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प्रथम संस्करणका ग्रास्ताविक 


छाचार्य गुणयद्र कृत उत्तरपुराथढ़े श्रकादायके साथ जिससेन शोर गुणभव्रकृत विषष्टि-लक्षद्ा-मंहा- 
पुराण-पंग्रह अपरनास 'महापुराण” तीम भागोंमें पूर्णझूपसे प्रकाशित हो गया | इस सुप्रंसिद्ध संस्कृत प्रर्ष- 
को ऐसे सुन्दर रूपमें विद्वत्संतारके सरमुख उपस्वित करतेका श्रेय सारतीय श्ञातपीठ, काशी को है। इससे 
पूर्व आंशिक अववा पूर्णरूपमें हिस्दी, मराठो व कन्नड अनुवादों सद्दित इस ब्रन्यके शोन-चार संस्करण प्रका- 
शित हो चुके हैं। किन्तु उनकी थवेक्षा प्रस्तुत संस्करण अपनी कुछ विशेषताओंके कारण अधिक उपयोगी 
है। यहाँ संस्कृत पाठ अवेक प्रादोन हस्तलिखित प्रतियोंके मिलानके पश्चात्‌ समालोचवाश्मक रीतिसे निश्चित 
किया गया है, और उपयोगी पठान्तर क्कित किये गये हैं। प्रत्येक पृष्ठपर संस्कृत सू पाठके साथ-साथ 
धारावाही हिन्दी अनुवाद भी दिया गया हैं। हिन्दीढों सुविरतुत प्रस्तावनामें ग्रत्थकारोंके सम्दन्धकी समस्त 
ज्ञात बातोंका संग्रह कर दिया है, तथा ग्रस्थके कुछ महत्त्वपूर्ण विधयोंका भी परिचय कराया गया है। 
अम्तमें पद्मोंकी बर!।नुक्रमसे सूची भी दे दी गयी है। इस प्रकार यह संस्करण घर्मानुर।गियोंके स्वाध्यायके 
लिए और आलोचनशील घिद्धानोंके लिए समात्र रूपसे उपयोगी सिद्ध होगा । 

महापुराण अपने वामानुसार प्राधीत कालका एक महान्‌ क्ञारुयान है। इसमें जैनधर्मकी मान्यता- 
मुसार चौबीस तीथंकर, बारह चक्रवर्ती, नो बलमभद्र, नौ नारायण ओर दो प्रतिनार।यण, इत जेसठ इलाका 
पुरुषोंका मुख्मतः जीवन-चरित्र वर्णन दिया गया है। यहाँ उक्त महापुरुषोके कैद एक ही जीवमकारू का 
वर्णन नहीं है, किन्तु उनके नेक पूर्यजन्मोंका भी विवरण दिया गया है, जिससे उनकी धार्मिक व शआध्या- 
त्मिक ठल्नतिका मार्ग भी स्पष्ट दिखाई देता है। यथार्थत: इल चरित्रों-दवारा धर्भातुरागियोंके समक्ष अनेक्ष 
आत्माओंके आध्यात्मिक विकासके नाना दृश्य उपस्थित होते हैं जिनसे प।5क्रोंके हृदयमें धामिक श्रद्धा एवं 
आध्यात्मिक कादर्दा उपस्थित हो जाते हैं। 

महापुर।णका समस्त आरुपान महाराज श्रेणिकके प्रश्नोंके उत्त रमें भगवान गोतम गणधरके मुखसे 
प्रसून हुआ है । गौतम गणधघर और श्रेणिक ये दोनों ही विस्यात ऐतिहासिक पुरुष हैं। चरित्रोंके वित्रणमें 
प्रस्धक्तारोंकी अनेक परम्परागत रूढड विषयोके बणनका अवसर मिला है, और &न्‍्होंने अपनी रचनामें माना 
पौरारशिक, धार्मिक, सैद्ञान्तिक, सांस्कारिक तथा कर्मकाण्ड धम्बन्धी विवरण उपस्थित किये हैं। इध 
प्रकार यह ग्रन्थ प्राय: जैसधर्मझा विश्वकोश बन गया है। महाँ हमें मामतव समाजके काझानु तार विकासका 
सजीय चित्रण तथा श्रादिकालीन महापुरुषोंके छोक-कल्याणकारी कार्योंकरा परिच्रय मिलता है। जीवोंके 
जस्मान्तर वर्शानोंमें हमें समस्त लोक और हत्सम्इन्धी मान्यताओंकी स्पष्ट काँकियाँ दिखाई देती हैं। काव्या- 
ट्मक बर्रानों, धामिक प्रवचनों, सैतिक उपदेशों, रूढिगत स्वप्मों, तगर-बोजनाओं, राजनीति इत्यादि, तथा 
सिद्धान्त और सवाचा।र एवं मत-मतान्तरोंके लण्डन-प्ण्डन य कछात्मक बातोंके वर्णन करनेका कहीं कीई 
झवसर कुशल कवियोंति शपने हांबसे नहीं जाने दिया । इसका परिणास यह हुआ है कि आाख्यानोंमें सुन्दर 
वैवित्य था गया है जिससे प्रस्थकारोंकी विशारू विद॒ता एवं परम्परागत प्रकाण्ड पाण्डित्यका पता बहता है। 

अद्यापुराण श्रमण संस्कृतिके महापुरुषोका श्रेष्ठ परम्परामत इतिहास है। यहाँ वाभि बादि कुछ- 
करों, वृष मादि लोर्थकरों, भरतादि बक्रवर्तियों आदिके सुविस्तुत बर्रान बड़े रोचक ठंगसे प्रस्तुत किये गये 
हैं। यहाँ हमें राम और रावण, झृष्ण शौर पाण्डव, तथा बाहुबली, ब्रह्मदत, जीवम्बर, बसु, नारद आदि 
अनेक अहस्वश्ञाकी व्यक्तियोंके कभामढ़ प्राप्त होते हैं जो कथाओंके तुसनात्मक अध्ययनके लिए जत्पत्त 
पषयोगी हैं। 

कविते भरतकी विववन्‍्पाचाके प्रसंगसे बहुत-्सी महत्वपूर्ण भौगोलिक सूचनाएँ दी हैं, जो अतेक 
भातोमें रूडिगत होगेप९ सी उपयोगी हैं। कल्पक्कक्ष, गधना, जैछोक्य, याना पर्वत, दर्शन, शानभेंद, वैशम्य, 
कर्मकाण्द, संॉकार, तप; ध्यान, समवतरण भादिके वर्स रॉ-ट्रारा वहु रचता घामिक व सास्कृतिक महत्व- 
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की विविध वार्ताओंते खूब परिपुष्ट हुई है। इनमें-के अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक विषय घ्यानसे छध्ययन 
करने योग्य हैं। प्रन्थमें सवंत्र व्याप्त श्ावकधर्म व मुनिधर्मके धतिरिक्त हमें यहाँ प्रभावशाली रीतिसे धमि- 
व्यक्त बहुत-सी राजनीति धोर छोक-व्यवह्ार-वार्ता भी मिलती है । 

महा पुराणकी रचनामें आचार्य जिनसेन और गुणभद्दने श्वागमसिक परम्परा तथा यतिवुष मकुत तिछोय- 
पष्णत्ति व कवि परमेष्ठोकृत वागर्थसंग्रह' जैसी क्षागमोत्तर रचवाओंका भी बहुत कुछ शाधार लिया है । 
किन्तु उनको यह कृति इतनी प्रामाणिक, सर्वागपूर्ण क्षौर श्रेष्ठ सिद्ध हुई कि उसकी तत्तद्विययक पूर्वे* 
कालीन रचनाएँ प्राय: अन्धकारमें पड़ गयीं । अतः यह कोई आम्रयंकी बात नहीं कि वि परमेष्ठी जैसे 
ग्रन्थका रोंकी रचनाएँ उपेक्षित हो गयीं क्लौर क्रमसे कालके गालमें समा गयीं । 

यह महापुराण क्षप भ्रंश कवि पुष्पदन्त, संस्कृत कवि ट्टेमचन्द्र ओर क्वाशाघर, कप्नड कवि चासमुण्ड- 
राय एवं श्ोपुराणकार तमिल कवि आदिकी रचनाश्षोंके लिए यदि साक्षात्‌ थोर एकमात्र आधार नहीं तो 
क्षार्दा श्ववश्य रहा है। इसके ध्षतिरिक्त जिन जैन लेखकोंने किसी एक तोर्थंकर, चक्रवर्ती क्यवा बाहुबली, 
प्रधुम्न, जीवंधर ध्ादि प्राचीन महापुरुष-का चरित्र लिखा है, वे भी अपनी रचनाशोंके पोषक वर्णव धोर 
विस्ता रक्के लिए इन्दीं ग्रन्धोंके ऋणी हैं । 

महापुराण दो भागोंमें विभक्त है। प्रथममाग आादिपुराण कहलाता है और उसमें सैतालीस पर्व 
हैं। द्वितीय भाग उत्तरपुराणके छन्तर्गत उनतीस पं हैं। इस प्रकार पुरा मह्ापुराण छिह्त्तर पर्षोर्में समाप्त 
हुथा है जिनका समस्त ग्रन्थाग्र लगभग घीस हजार इलोक-प्रमाण है। आ्आादिपुराणके व्यालीस पर्व ओर 
वैतालीसवें पके तीन पद्य, जिनका इलोक-प्रभाण लगभग बारह हजार होता है, श्लाबार्य जिनसेन कृत हैं 
ओर भ्रन्थका शेष भाग उनके क्षिष्य आचार्य गुणभद्रकी रचना है। आदिपुराणमें प्रथम तीथंकर और प्रथम 
चक्रवर्ती हत दोका हो चरित्र वणित हो पाया है। शेष इकसठ शलाका पुरुषोंका जीवन चरित्र उत्त रप्राणमें 
ग्रथित हुआ है । इससे स्पष्ट है कि उत्त रपुराणके बोई आठ हजार श्लोक प्रमाणमें वर्णात-विस्तारको क्षपेक्षा 
नाम-धामोल्लेख ही अधिक है । 

जेनधर्ंके विविध अंगोंके सुयोग्य व्याख्याता तथा संस्कृत भाषाके सफल कलाकारके नाते जिनसेन 
क्षपनी रचनाके परिमाण और गुण इन दोनों दृष्टियोसे भारतीय साहित्यमें एक श्रद्वितीय स्थान रखते है । 
उनके वैयक्तिक जीवनक सम्बन्धमें हमारी जानकारी बहुत कम है, तथापि क्पनी जयघवला दीकाके अन्तर्मे 
उन्होंने जो कुछ पद्मय-रचना की है उससे उनके व्यक्तित्वकी कुछ भलके मिल्‍छ जातो हैं। जान पड़ता है, 
उन्होंने झपने बाल्यकालमें ही जिन-दीक्षा ग्रहण कर लछी थी, शोर तभीसे वे निरन्तर कठोर ब्रह्मचयेंके 
पालन एवं घामिक व साहित्यिक प्रवृत्तियोंमें ही पूर्णतः संलग्न रहे । पद्पि बे शरीरसे कृश थे और देखनेमें 
सुन्दर भी नहीं थे, तथापि वे तपस्या में सुब्ढ़ और बूद्धि, पैर्य एवं विनयादि ग्रुणों में प्रतिभावान्‌ थे | वे 
ज्ञान घोर ध्घ्यात्मके मुतिमान्‌ अवतार ही कहे जा सकते हैं । 

मुनिधमंकी दृष्टिसे जिनसेन एक व्यक्ति नहीं, संस्था थे। वे वीरसेन जैसे मद्दान्‌ गुरुके महान्‌ शिष्य 
थे। उन्होंने भपने गुरुढ्ती जयधवला टीकाकों शक संबत्‌ ७५९ ( सन्‌ ८३७ ई० ) में समाप्त किया । उसी 
प्रकार उनके शिष्य गुणभद्वने उनकी मृत्युके पश्चात्‌ उनके महापुराणकों शक सं० ८५१९ ( सन्‌ ८९७ ईस्वी ) 
से कुछ पूर्व पूर्ण किया । वे पंचस्तुपान्वय नामक मुनि सम्प्रदाय के सदस्य थे। इसी सम्भ्रदायमें गुहनन्दी, 
वृषभनन्दी, बन्द्रसेन, छ्ायंनन्‍दी और वीरसेन भी हुए थे। इस पंचस्तृपान्वम॒का मुख्य कैनद्र किसी समय 
उत्तर-पूर्व भारतमें था। अनुमानत: इसी अन्वयके मुनि जैन कर्म-सिद्धान्त सम्बन्धी शञाबके सबसे घड़े 
संरक्षक थे। वे राजपूताना घोर गुजरात होते हुए दक्षिण मारतमें ्रवणबेलगोल तक पहुँचे । वे जहाँ गये 
यहाँ बपले परम्परागत कर्मसिद्धान्तके ज्ञानको लेते गये, ओर कठोर तपस्याके घाभिक मार्गंका भी अनुसरण 
करते रहे । वीरसेन शोर जिनसेनने ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त की कि उनके पश्चात्‌ उनका सुतिसम्प्रदाय पंचचस्तु- 
पास्वयके स्थालपर सैमान्वय क्षयवा सेतगरणके नामसे ही क्षधिक प्रसिद्ध हो गया । 

जिनस्रेनका काल राजनैतिक स्थैयं ओर समृद्धि एवं शास्त्रीय समुन्नतिका युग था। उनके समकालीन 
नरेश राष्ट्रकूटवंशी जगतुंग शोर तृपतुड़ु शपरनाम भमोषवर्ष ( सन्‌ 5११५--८७७ ) थे। इनकी राजधानी 
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माम्यब्ेठ थी जददाँ विद्वानोंका अच्छा समागम हुआ करता था। अमोधवर्ष केवल पृक प्रबल सम्राट ही 
नहीं थे, किन्तु वे साहित्यके आश्रयद्ाता भी थे। स्वयं भी वे शास्त्रीय अर्चामें रुचि और साहित्यिक 
योग्यदा रखते थे। अलंकार-विधषयक एक कन्नडग्रंथ 'कविराजमार्ग' उनको कृति कही जाती है। 
वे जिनसेनके बड़े भक्त थे और जिनसेनके संयम ओर साहित्यिक गुणोंसे खूब प्रभावित हुए प्रतीत द्वोते हैं । 
वेशीघ्रह्ठीमैनधर्मके पक्के अमुयायी हो गये । उनके संस्कृतकाव्य 'प्रइनोत्तररत्नमाछा' तथा उनके सभ- 
कालीन महावीराचार्य कृत गरितसार संग्रह' के सुध्पष्ट उल्लेखोंके अनुसार उन्होंने राज्य त्यागकर घाभिक 
जीवन स्वीकार किया था ) ( देखिए प्रो० हीरालाल जैन : 'राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्षकी जेनदीक्षा” जै० 
सि० भास्कर भा० ९ कि० १; तथा अनेक्ान्त, वर्ष ५, पृ० १८३-१८७) उनका राज्यकार खुब विजयी 
और समृद्धिशाली रहा, तथा वे दोघंकाल तक जीवित रहे । 

जिनसेनने वीरसेन और जयसेन जैसे गुरुओंसे व्याकरण, अलंकार, न्याय आदि परम्परागत नाना 
विद्याओंकी सीखकर ब्पनी साहित्यिक सृष्टि अनुमानतः शक सं० ७०५ ( सन्‌ ७८३ ) से कुछ पूर्व संस्कृत 
काव्य पादवस्युद्यकी रचनासे को। यह काव्य संस्कृत साहित्यमें छानतूठा माना जाता है । इस 
कवितामें कविने अपने प्रत्येक पद्यमें अनुक्तमसे कालिदास कृत मेघदुत नामक खण्ड-काव्यकी एक या दो 
पंक्तियाँ अनुबद्ध की हैं श्ञोर शेष पंक्तियाँ स्वयं बनायीं है। इस प्रकार उन्होंने अपने काव्यमें समसस्‍्या- 
पूतिके काव्य कौशल-द्वारा समस्त मेघदुतकों ग्रथित कर लिया है। यद्यपि दोनों काव््योंका कथाभाग 
परस्पर स्वेथा भिन्न है, तयापि मेघदूतकी पंक्तियाँ पारा स्थ्ुदयमें बड़े ही सुन्दर और स्वाभाविक ढंगसे 
बैठ गयी हैं। समस्यापूर्तिकी कछा कविपर अनेक नियन्त्रण छगा देती है। तथापि जिनसेनने अपनी 
रचनाको ऐसी कुशलता ओर चतुराईसे सम्हाला है कि पाइव म्युदयके पाठककों कहीं भो यह सन्देह 
नहीं दी पाता कि उसमें अन्यविषयक व भिन्न प्रसंगात्मक एक पृथक्‌ काव्यका भी समावेश है। इस 
प्रकार पाश्वम्थुदय जिनसेनके संस्कृत माषापर अधिकार तथा काव्यकोशलका एक सुन्दर प्रमाण है । 
उन्होंने जो कालिदासके काव्यकी प्रशंसा को है उससे तो उनका व्यक्तित्व क्षौैर भी ऊँचा उठ जाता है । 
महान्‌ कवि ही अपनी कवितामें दूसरे कविकी प्रशंसा कर सकता है। इस काव्यके सम्बन्धमें प्रोफेधर कै० 
बी० पाठकका मत है कि “पाएरवाम्युदय संस्कृत स|द्वित्यकी एक छझदभुत रचना है। वह क्षपने युगकी 
साहित्यिक रुचिकी उपज और आदर्श है। भारतीय कवियोंमें सर्वोच्चस्थान सर्वेसम्मतिसे कालिदासकों 
मिला है। तथापि मेघदूतके कर्ताकी थ्पेक्षा जिनसेन अधिक प्रतिभाशाली कवि माने जानेके योग्य हैं।'” 
( जनंल, बाम्वे ब्रां8थ, रायल एशियाटिक सोसायटी, संझ्या ४९, व्हा० १८ (१८९२) तथा पाठकद्वारा 
सम्पादित 'मेघदूत' द्वि० संस्करण, पूता १९१६, भूमिका पृ० २३ आदि ) 

अपनी पट्छण्डागम-टोकाको बहुत्तर हजार इलोक प्रमाण ग्रन्थाग्रमें समाप्त करनेके पदचातु वीरसेन 
सस्‍्वामीने कषाय-प्राभुूतपर जयघवल।टीका लिखना प्रारम्म किया । इसकी घीस हजार इलोकप्रमाण ही 
रचना हो पायी थी कि उनका स्वग्रेवास हो गया । अतः उस टीकाको पूरा करनेका कार्य उनके सुयोग्य 
शिष्य जिनसेनपर पड़ा । इन्होंने इस महान और पवित्र ग्रन्धनों अपनी चालीस हजार इलोकप्रमाण 
रचना द्वारा सन्‌ ८३८ ईस्वीमें समाप्त किया । ये विशारू टीकाएं उनके कर्ताओंके गम्भीर ज्ञानों तथा 
जैनधरंके समस्त अंगों और विशेषत: कर्म॑सिद्धान्तके महान्‌ पाण्डित्यको परिचायक हैं। इन रचनाक्षोंमें 
तद्िययक समस्त श्षातव्य बातोंका एवं प्रायः पूवंकालीन संस्कृत प्राकृत टीकाओंका समावेश कर लिया 
गया है। जिनस्लेनाचारयका काव्यकौोशल उनके स्मरणीय काव्य पाइवस्पुदयसे एवं उनकी विशार विद्वत्ता 
उनको झम्रर टीका जयघवलासे सुस्पष्ट है। महापुराणमें उनकी यही द्विमुखी प्रतिभा और भी खूब विकसित 
हूपमें हृष्टिओ्योघर हो रही है! 

जैन पुराण ओर सिद्धान्तकी दृष्टिसे तो महापुराणका विद्ेषज्ञों-द्वारा पर्याप्त आदर किया जाता है; 
किन्तु इस रचनाके साहित्यिक गुणोंक्री ओर संस्कृतशोंका जितना चाहिए उतना ध्यान नहीं गया। भहा+ 
पुराणके अनेक खण्ड संस्कृत काव्यके अति सुन्दर उदाहरण हैं। इस क्षेत्रमें जिनसेनने झपने पूर्यकाजीन 
कवियोंकी कृतियोंसे सुपरित्रय प्रकट किया है। उन्होंने संत्कृत भाषाका प्रयोग बड़े सरल श्लोर स्वाभाविक 
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ढंगसे करके भी उसे एक उत्कर्ष प्रदान किया है। उनका सहस्नताम स्तोत्र बतछा रहा है कि उन्होंने 
संस्कृत भाषा, व्याकरण ओर दाब्दभण्डारके सामथ्यं और दोबंल्य, दोनोंते कितता क्षघषिक लाभ उठाया है। 
ने पद्यरबनाके परिपक्व विद्वान हैं और जहाँ-तहाँ उन्होंने चित्रकाव्यको भी क्षपनाया है। उनके वर्रन अति 
समृद्ध तथा शब्द और अर्थात्मक अलंकारोंसे भरे हुए हैं। उनके महापुराणमें जो कल्पनाका उत्कर्ष, 
बित्रणका प्राचयं तथा पद्चरचनाकी धारावाहिकता शआादि गुण दृष्टिगोचर होते हैं, उनसे प्रोफेसर पाठक 
बहुत ब्लाक वित हुए । संस्कृत साहित्यके इतिहासकी यह भी एक दुभग्यपूर्णा घटता है कि जिनसेस अपनी 
इस रचनाकों अपूर्ण छोड़कर परलोक सिधार गये । उनके दिष्य गुणमद्रने बड़े संकोचसके साथ, कुछ काछ 
ठहर कर, अपने गुरुके प्रति पुण्य कतंथ्य समझकर, इस ग्रत्थको सन्‌ ८९७ ईस्बीमें पूरा. किया और गुण भद्र- 
के शिष्य लोकसेनने उसकी प्रतिध्ठा करायी । यह एक बड़ी स्मरणीय घटना है कि वीरसेन, जिनसेन और 
गुणभद्र इन तीनोंका अविच्छिल्न गौर सुसंघटित एक ही साहित्यिक व्यक्तित्व पाया जाता है। इस 
असाधारण त्रिमृतिका अवतार घवला, जयघवला कौर महापुराण इन तीन भारतीय साहित्यकी विधियोंको 
उत्पन्न करनेके लिए हुआ जान पड़ता है, क्योंकि उक्त प्रन्थ एक ध्यक्ति-दारा एक जीवनकालल्‍में सम्पन्न 
करना असम्मव था। 


अपने गुरुकी कृति मह।पुराणकी पूर्तिके श्वतिरिक्त गुणभद्दने दो और संस्कृत ग्रन्थोंकी रचना की-- 
एक “बात्मानुशासन' जिसमें घमिक व नैतिक २७२ पद्मोंका समावेश है; ओर दूसरी 'जिनदत्त बरित' जो 
वी सर्गोका प्रवन्ध काव्य है । 

संस्कृत साहित्यके शोर विशेषतः ज॑न साहित्यके अनुरागी श्रीमान्‌ सेठ शान्तिप्रसादजी तथा उनको 
विदृषी धर्मयत्नी श्रीमती रमारानीजीके बहुत कृतज्ञ हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना 
करके बड़े महत्त्वपूर्ण संस्कृत और प्राकृत ग्रम्धोंका प्रकाशन किया है और कर रहे है। इस प्रकादनमें 
व्ययकी कोई बिन्‍ता ते कर उन्होंने केवल यह प्रशंतनोय ध्येय रखा है कि प्राचीन भारतीय साहित्यके 
सुन्दर रतन धान्धकारतमैं पड़े न रद्द जावें। इस सम्बन्धमें उनके नि.स्वार्थ त्याप और साहित्य-प्रेमडी पूर्ण तः 
सराहना करना शब्दसामथ्यंसे बाहरकी बात है। जहाँ 'ज्ञानपीठ छोकोदय ग्रन्थमाला' जन-साधारणमें ज्ञान- 
प्रसारका कार्य कर रही है, वहाँ 'ज्ञनपोठ मुतिदेवी जैन ग्रन्यमाला' भारतकी प्राचीन साहित्यिक विधि, 
क्षौर विशेषतः उसके छपेक्षित अंगोंक्रा विनीत भावसे सत्कार ध्लयौर छत्कर्प कर रही है। इस प्रकार 
शञानपीठ एक श्रेष्ठ राष्ट्रीय ध्येय व महान्‌ सांस्कृतिक प्रयोजतरकी पूर्तिमें संलग्न है। उसके समस्त प्रकाशन 
राष्ट्रमाषा द्विपदोकी समुन्नतिमें भी सहायक हो रहे हैं। 


भारतीय ज्ञानपीठक़े मन्‍त्री श्री श्ययोध्याप्रसादजो गोयलीय ज्ञानपीठके कार्यद्रो गतिशील बनाये 
रखनेमें बड़ी तत्परता और लगनसे प्रयत्वशीछ हैं । 

महापुराणके हस संस्करणकों हिन्दी अनुवाद सहित सुसज्जित करनेके लिए पं० पत्नालाकूजी 
साहित्यायाये हमारे धन्यवादके पात्र हैं। 


हमें पूर्ण शाश! ओर भरोथा है कि यह संध्करण महापुराणके नाना दृष्टियोंसि अध्ययन-अन्वेषण 
कार्यमें नव-स्फृतिदायक छिद्ध द्वोगा । 


हीरालाल जेन 
आ० ने० उपाध्ये 


प्रस्तावना 


१, सम्पादनसामग्रो 


उत्तरतुराणका सम्पादन निम्नलिखित सात प्रतियोंके ज्राधारपर हुआ है । 

कक! यह प्रति भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूनासे प्राप्त हुई दे । पत्रसंडया ३१८, लम्बाई-चौड़ाई 
१२४८ ५ इंच | प्रति पत्रमें ११पक्तियाँ थौर प्रति पंक्तिमें ३२४ से ३६ तक अक्षर हैं। प्रारम्भसे २८१ पत्र 
तक प्रति अत्यन्द जीर्ण हो चुको है। कागज अरजंर है, हाथ लगाते ही टूटता है, रंग भी परिवर्तित हो 
चुढ़ा है। दशा देखनेसे क्षत्यन्त प्राचीन मालूम होतो है। २८२ से अन्ततक पुनः पत्र लिखाकर जोड़े गये 
हैं। अन्तमें लेखन-काल नहीं दिया गया है। इस प्रतिकै चारों ओर संस्कृतमें सूक्ष्म थ्रक्षरों-द्वारा टिप्पण 
भी दिये गये हूँ। किन्‍्हीं-किन्हीं इछोढोंमें अन्वयके क्रमांक भी दिये गये हैं। लेखन प्रायः शुद्ध और 
सुवाच्य है। काली स्याहोसे लिखी गयो है शोर इलोकाक छाल स्थादहीसे दियेगये हैं। इसका सकेतिक 
नाम 'क' है। इसमें १६६ वाँ पृष्ठ नहीं है और १८५ से २५० तक पत्र नहीं हैं। 

पब! यह प्रति जैन सिद्धान्व भवन बारासे पं० नेभिषदद्रजी ज्योतिषाचायंकै सौहादंसे प्राप्त हुई 
है। इसकी कुल पत्र संझ्या ३०९ है। पत्रोंका परिमाण १२०८ ६ इंच है। प्रति पन्रमें १२-१३ पंक्तियाँ 
और प्रति पंक्तिमें ३५ से ३८ वक अक्षर हैं। अन्तमें लेखन-काल १८१५ संवत्‌ दिया हुवा है। मांगी 
कृष्ण दशमीको इसको प्रतिब्रिपि पूर्ण हुई है। दशा घच्छी है, छिपि सुवाज्य है, शुद्ध भी है, इसका 
सांकेतिक नाम 'ल' है। इसमें प्रन्थकताकी प्रशस्ति नहीं । 

ग! यह प्रति भाण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पृूनासे प्राप्त है। कुल पृष्ठसं्या ४१३ है, पत्रोंका 
परिमाण १०१८५ इंच है। प्रति पत्रमें ९ पंक्तियाँ धौर प्रति पंक्तिमें २० से ३३ तक अक्षर हैं। लिपि 
शुद्ध तथा सुवाच्य है, अन्तमें लेखन-कारू १५५७ वर्ष आपषाढ़ कृष्ण ८ शुक्रवार दिया हुआ है। काली 
स्पाहीसे लिखित है, कागज जी दो चुका है, रंग भी मटमैला हो गया है, बीष-बीच्षमें कितने ही स्थलों 
पर टिप्पण भी दिये गये हैं । दशा जर्जर होनेपर भी थच्छी है। इसका सांकेतिक नाम गे है। 

'घ? यह प्रति मी भाण्डारकर रिसचं इंस्टोट्यूट पूनासे प्राप्त है। इसमें कुछ पत्रसंस्या ३१३ है, 
प्नोंका परिमाण १३ १८७ इंच है, प्रति पत्रमें ११ पंक्तियाँ हैं, और प्रति पंक्तिमें ४५ से ४७ तक श्रक्षर 
हैं। अन्तमें लेखन-काछ नहीं दिया गया है । क्रागजकी दशा श्वोर रंगसे ब्धिक प्राचीन नहीं मालूम होती। 
लिपि शुद्ध तथा सुवाच्य है। इसका सांकेतिक नाम 'धघ' है । 

लि' यह्‌ प्रति श्रीमान्‌ पण्डित छालारामजी शास्त्री-द्वारा सम्पादित तथा घनूदित है। ऊपर सूधषम 
अक्षरोंमें मूल इछोक तथा नौचे कुछ स्थूलाक्षरोंमें हिन्दी बनुवाद दिया गया है। इसका प्रकाशन स्वयं 
वक्त ज्ञास्त्रीजी-द्वारा हुआ है। इसमें मूलपाठ कितनी ही जगह परम्परासे धशुद्ध हो गया है, अब यह 
श्रप्राप्य है। इसका सांकेशिक नाम 'छ' है। 

मे यह प्रति श्रीमान्‌ पंडित चैनसुखदासजी न्‍्यायतीर्थ जयपुरके सौजत्य वश श्री अतिशयक्षेत्र मह्दा- 
वीरजीके सरस्वती-मवनसे प्राप्त हुई है । इसमें २७९ पत्र हैं, पत्नोंका परिमाण १२०८ ६ इंच है, प्रतिपत्रमें 
१२ पंक्तियाँ हैं थोर प्रति पंक्तिमें २८ से ४० तक क्षक्षर हैं। अक्षर सुवाच्य हैं, बीचन्‍्बीचमें कठिन पदोंके 
टिप्पण भी आजु-दाजूमें दिये गये हैं। पुस्तककी दशा दच्छो है, प्राय: शुद्ध है, लेखन-काल १८०५ है, 
जेठबदी पंचमी गुरुवारको सवाई जयपुरमें विमलसागर यतिके द्वारा लिखी गयी है। इसका सांकेतिक 
साम 'म है । 

एक प्रति और 
उत्तरपुराण संस्कृतकी पाण्डुकिपि भारतीय शानपीठ दनारसमें हुई है। प्राश्म्भसे छेकर नमिताथ+ 


९छ उत्तरपुराण 


पुराण तक तो यहू पं० लाछारामजी शास्त्रीकृत धनुशद सहित मुद्रित प्रतिसे हुई है ओर उससे बाद 
किसी हस्तलिखित प्रतिसे हुई है। यहु प्रति शुद्ध मालूम होतो है शौर जहाँ कहीं अन्य प्रतियोंसे 
विशप्निश्न पाठालर लिये हुए हैं। इस प्रतिकरे पाठोंका उल्केव मैंने इत्पपि कचित्‌” इन शब्दों-द्वारा 
किया है । 


२, उत्तरपुराण 


उत्तरपुराण, महापुराणका पूरक भाग है। इसमें अजितनाथको आदि लेकर २३ तोर्थंकर, सगरको 
आदि लेकर ११ बक्रवर्तोी, ९ बलभद, ९ नारायण, ९ प्रतिनारायण तथा उनके कालमें होनेवाले विशिष्ठ 
पुरुषोंके कथानक दिये गये हैं। विशिष्ट कधानकोंमें कितने ही कथानक इतने रोचक ढंगसे लिखे गये हैं 
कि उन्हें प्रारम्म कर पूरा किये बिना दोचमें छोड़नेको जो नहीं चाहता । यद्यपि श्लाठवें, सोलह॒वें, बाईसवें, 
तेईस्वें और चोरीसवें तीर्थकरकों छोड़कर अन्य तीर्थकरोंके चरित्र अत्यन्त सक्षेपस्ै लिखे गये हैं परन्तु 
वर्णन धोलीकी मधुरतासे वह संक्षेप भो रुचिकर ही प्रतीत होता है। इस ग्रन्धर्मे न केवल पोर/णिक कथानक 
ही है किन्तु कुछ ऐसे स्थल भो हैं जिनमें सिद्धान्तकी दृष्ट्िसे सम्यम्दश्षना दिका और द्वाशेनिक दृष्टिसे 
युष्टिबर्तुत्द अ[दि विषयोंका भी अच्छ! विवेचन हुआ है । 

रचयिता गुणमद्राचायेक्ना ऐतिह!सिक विवेबन महापुराण प्रथम भागकी भरमिकामे विस्तारसे 
दे चुका हूँ अतः यहाँ फिरसे देवा अनावश्यक है । 


३. उत्तरपुराणका रचना-स्थल--बंकापुर 


उत्तरपुराणको रचना बंकापुरमें हुई है इसका परिक्षय प्राप्त करनेको मेरी बड़ी इच्छा थी परन्तु 
साधनके अभावमें उसके सफल होनेकी आशा नहीं थी। एक दिन विद्याभुषण पं० के० भुजबली शास्त्री 
मूडबिद्रीने अपने एक पत्रमें संकेत किया कि यदि उत्तश्पुराणकी भ्रूमिकामे उसके रचता-हुथल बंकापुरका 
परिचय देना धाहें तो भेज दूं । मैंने शारत्रोजीकी इस कृपाकी इन भ्रवृष्टि जैसा समझ भूमिकामे बंकापुरका 
परिचय देना स्वीकृत कर लिया । फलस्वरूप शास्त्रीज्ञोने बंकापुरका जो परिचय भेजा है वह उन्हीके 
शब्दोंमे दे रहा हैं--- ० 

बंकापुर, पूना-बेंगलुर रेरवे लांइनमें हरिहरस्टेशनके समोपवर्ठों हावेरि रेलवेस्टेशनसे १५ मीऊपर 
धघारवाड जिलेमें है। यह वह॒पवित्र स्थान है, जहाँपर प्रातःस्मरणीय आचार्य गुणमद्र जीने शक संबत्‌ 
१८२० में अपने गुरु भगवज्जिनसेनक्र विश्वुत महापुराणान्तगेत उत्तरपुराणकों समाप्त किया था। आचार्य 
जिनसेन और गुणमभद्र जैव संसारके रुयातिप्र।प्त महाकवियोंमे-से हैं इस बातकों साहित्य संसार अच्छी 
तरह जानता है। संस्कृत साहित्यम्ें महापुराण वरतुतः एक झनृठा रत्न है। उत्तरपुराणके समाप्ति-कालमें 
बंकापुरमे जैव बोर बंकियका सुयोग्व पृत्र छोकादित्य, विजयनगरके यश्वस्त्री एवं शाउक श्रकालवर्ष वा 
कृष्ण राज ( द्वितीय ) के सामन्‍्तके रूपमें राज्य करता था। लोकादित्य महाशूर वीर, तेजस्वी और शत्रु- 
विजयी था। इसको ध्वजामें चित्छ वाचोलका चिह्न अंकित था और वह चेलल चीछकजका अनुब तथा चेल्डकेत 
(बंकेय) का पुत्र था। उस समय समूचा वनवास ( वनवाप्सि ) प्रदेश छोकादित्यके ही वशमें रहा। 
उपर्यक्त बंकापुर, श्रद्धेप पिता बीर बंकेयके तामसे लोकादित्यके द्वारा स्थापित किया गया था और उस 
जमानेमें उसे एक समृद्धिशाली जैत राजधानी होनेका सौमाग्य प्राप्त था। बंकेय भी सामान्य व्यक्ति नहीं 
था। राष्ट्रकूट नरेश तृपतुंगके लिए राज्यकाय में जैन वीर बंकेय ही पथप्रदर्श्ध था। मुकुझछका पुत्र 
एरछोरि, एरकोरिका पुत्र घोर क्षोर घोरका पुत्र बंकेय था। यंकेयका प्रपितामह मुकुल शुभत्‌ग कृष्णराज 
का, पितामह एरफोरि शुमत्‌गके पुत्र भुवदेवका, एवं पिता घोर चक्ती गोविदराज का राजकायं-पारथि 
था। इससे सिद्ध होता है कि छोकादित्य ओर बंकेय ही नहीं, इतके पितामद्वादि भी राजकार्य पटु तथा 
महाशूर थे। 


सुपतुज़ुको बंकेयपर छटुट श्रद्धा थी। वद्दी कारण है कि एक लेखमें तुफ्तुंगने बंकेयके सम्बन्धमें 
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“वितवज्योतिर्निशितासिरिदापर:' कहा है। पहुले बंकेय तुतत्‌ गढ़े श्याप्त तैलानायकके रूपमें अनेक थुद्धोमें 
विजय प्राप्त कर नरेशके पूर्ण कृपापात्र बननेके फलस्वकृप विद्याल बतवास ( बनवासि ) प्रान्तका सामन्त 
बना दिया गया था । सामंत बंकेयने ही गज़ राज राअमल्कको एक मुद्धमें हुरा कर बंदी बना छिया था। 
बल्कि इस विजयोपरूक्ष्यमें मरो समा में वीर बंकेयको तृपपुंगके द्वारा जब कोई अमीष्ट वर मॉँगनेकी आजा 
हुई तब जिनभक्त बकेयने सगद्गद महाराज नृपतुज़से यह प्राथेना की कि महाराज ! थक्ब्र मेरी कोई 
लौकिक कामना बाकी नहीं रही | क्षपर आपको कुछ देता ही अभोष्ट हो तो कोलतु रमें मेरे द्वारा निर्मापित 
पवित्र जिनभन्दिरक्के लिए सुच।र रूपसे पुजादि कार्य-संघालनाथ एक भू दान प्रदान कर सकते हैं। बस, 
ऐसा हो डिया गया । यहू उल्लेश् एक विश्वास प्रस्तरखण्डमें शासन के रूपमें थ्वाज भी उपलब्ध होता है । 
बंकेयके असीम घर्मप्रेमके छिए यह एक उदाहरण हो पर्याप्त है। इस प्रसंगमें यहु उल्लेख कर देना भी 
कआावश्यक है कि वीर बंकेयकी धर्मपत्नी विजया बड़ी विदुषी रही । इसने संत्कृतमें एक काव्य रचा है। 
इस काव्यका एक पय श्रीमान्‌ बेकटेश भीम राब आलूर बी० ए०-एल० एल० बी० ने 'कण्णाटकगतवैभव' 
नामक अपनी सुन्दर रचनामें उदाहरणके रूपमें उद्धृतत किया है । बंकेयके सुयोग्य पृत्र छोकादित्यमें भी 
पूज्य पिताके समान धर्म प्रेमरछा होना स्वाभाविक ही है, साथ ही साथ लोकादित्य पर 'उत्तरप्राण'के 
रचयिता श्री गुणभद्राबायंका प्रभाव भी पर्याप्त था । इसमें सन्देह नहीं कि धमंधुरीण लोकादित्यके कारण 
बंकापुर उस समय जैन धर्मका प्रमुख केन्द्र बन गया था। यद्यपि लोकादित्य राष्ट्रकुट-नरेशोंका सामन्‍्त था 
फिर भी राष्ट्रकुट शासकोंके शासन-कालमें यह एक वैशिष्टथ था कि उनके सभी सामन्‍्त स्वतस्त्र रहे । 
आजाय गुणमद्रके शब्दोमें लोबादित्य शत्रु रूपी अन्धकारकोी मिटानेवाला एक ख्यातिप्राप्त प्रतापी शासक 
ही नहों था, साथ द्वी साथ श्रोम;न्‌ भी था । उस जमानेमें बंकापरमें कई जिन-म्न्दिर थे। इन मन्दिरोंको 
चालुक्यादि शासकोंसे दान भी मिला था। बंकापुर एक प्रमुख केन्द्र होनेसे वहाँ पर जेनाचार्योक्रा वास 
अधिक रहता था। यही कारण है कि इसकी गणना एक पविश्न क्षेत्रके रूपमें होती थी। हसीलिए ही 
गज्नरेश नारसिह जैसे प्रतापी शासकने वहीं श्लाकर प्रात:स्मरणीय जैन ग्रुरुओ्"के पादमुलमें सल्लेखना ब्रत 
सम्पन्न किया था। टंडाधिप हुल्लने वहाँपर कैछास जैसा उत्तुंग एक जिनर्मान-दर निर्माण कराया था। 
इतना ही नहीं, प्राचीनकालमें वहापर एक दो नहीं, पचि महाविद्यालय मौजूद थे। ये सब बीती हुई 
बातें हुई। वर्तमान काखमें बंक्ापुरकी स्थिति कैसी है इसे भी विज्ञ पाठक अवदय सुन लें। सरकारी 
रास्तेके बगलमे उन्नत एवं विशाल मैदानमें एक ध्वंतावश्िष्ट प्राना बिला है। इस किलाके क्षन्दर १२ 
एकड़ जमीन है | यह हिला बम्बई सरकारके वशमें है। वहापर इस समय सरकारने एक डेरीफार्म खोल 
रखा है | जहाँ-तहाँ खेती भी होती है। राजमहलका स्थान ऊँचा है और इसके चारों शोर विशाल मेदान 
है | वह मैदान इन दिनों खेतोंके रूउमें हृष्टिगोचर होता है। इन विश्वाल खेतोमें ध्वाजकल ज्वार, बाजरा, 
गेहे, चावल, उड़द, मु ग, चना, तुबर, कपास ओर म्‌ गफली णादि पेदा होते हैं, स्थान बड़ा सुन्दर है, अपनी 
सम्ृद्धिके जमातेमें यह स्थान वस्तुतः देखने छ|यक ही होगा, मुझे तो बड़ी देर तक वहाँसे हटनेकी इच्छा ही 
नहीं हुई । किलेफे कन्दर इस समय एक सुन्दर जिनालय श्वद्धिष्ट है व्दाँ वाले इसे 'आवत्त मुस कंत्र 
गलवह्ति' कहते हैं। इसका हिन्दी अर्थ ६३ खम्भोंका जेन सन्दिर होता है। मेरा अनुमान है कि वह 
मन्दिर जैनोंका प्रसिद्ध शास्तिमन्दिर और इसके ६३ खम्भ जैनोंके त्रियष्टिधक्ाकापुरषोंका स्मृतिचिक्त 
होना चाहिए । सन्दिर बड़ा पृष्ठ है ओर बस्तुत: सर्वोच्च कछाका ए# प्रतीक है। खम्मोंका पालिश इतना 
सुन्दर है कि इतने दिनोंके बाद, श्ाज भी उनमें धासानोसे मुख देख सकते हैं। मन्दिर चार खण्डोंमें 
विभक्त है। गर्भगृह विशेष बड़ा नहीं है। इसके सामनेका खण्ड गर्भगृहस्ते बड़ा है, तोसरा खण्ड 
इससे बड़ा है, अन्तिमका चतुर्थ खण्ड सबसे बड़ा है। इतना बड़ा दै कि उसमें कई सौ क्षादमी आञरामसे 
बैठ सकते हैं। छत धौर दोवालोंपर-की सुन्दर कलापूर्ण मृतियाँ निर्देय विध्वंसकोंके द्वारा नष्ट कौ गयी 
१. “सरस्वतोव कर्णाटी विजयाह्ला जयस्यसौ । या बैदमीगिरां वासः कालिदासादनन्तरम्‌ ॥।”? 
२, बम्बई प्रान्तके जैन स्मारक देखें। 
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हैं । इस मन्दिरकों देखकर उस समयकी कछा, आविक स्थिति ओर धामिक श्रद्धा आविको शाज भी 
विवेकी परक्ष सकता है। खेद है कि बंकापुर आदि स्थानोंके इस प्राचीन महत्त्वपूर्ण जेन स्थानोंका उद्धार 
तो दूर रहा, जैन समाज इन स्थानोंको जानती भी नहीं है । 


४. रासकथाकी विभिन्न धाराएँ 

पद्मपुराण क्षर उत्तरपुराणकी राम-कथामें पर्याप्त अन्तर है। यह क्यों थोर कब हुआ, कह सकना 
कठिन है। जब लोगोको म।लूम हुआ कि उत्त पपुराणका सम्पादन धोर अनुवाद मेरे द्वारा हो रहा है तब 
कई विद्वानोंते इस ध्ाशयके पत्र लिखे कि आप राम-कृथाकै भतभेदकी गुर्यी ध्ववष्य ही सुलकाइये । मेरी 
इृष्टि भी इस छोर बहुत समयसे थी। परन्तु क्षष्ययन करनेकै दाद भी मैं हस परिणाम पर नहीं पहुच सका 
कि बाखिर यह मतभेद क्‍यों और कबसे चछा । रामकथा की विभिन्‍न घधाराओओंपर प्रकाश डालते हुए 
श्रद्वेय श्रीमान्‌ वाथुरामजी प्रमोने क्षपने 'जैत सादित्य धौर इतिहास” नामक ग्रन्थमें प्रद्ाशित 'पद्म॑वरितत 
और पउम चरिउ' नामक लेखमें “राम कथा को विभिन्‍न घाराएँ' शीर्षक एक प्रकरण लिखा है जो कि 
इस विश्यपर पर्याप्त प्रकाश डालता है। पाठकोंकी जानकारीके लिए मैं उसे यहाँ टेखकके ही शब्दोमें 
उद्धृत कर देता उचित समझा हैं-- 

रामकथा भारतवर्षकी सबसे अधिक लोकप्रिय कथा है ्लोर विपुल साहित्य निर्माण किया गया 
है । हिन्दू, बौद्ध शोर जैन इन तीनों ही प्राचीन सम्प्रदायोंमें यह छथा शअपने-छपने ढंगसे लिखी गयी है 
छोर तीनों ही सम्प्रदायवाले रामको श्वपना-क्षपवा महापुरुष मानते हैं । 

ल्मी तर क्षधिवांश विद्वानोंदा मत यह है कि इस कथाको सदसे पहले वाल्मीकि मुनिने लिखा 
थौर संस्कृतका सबसे पहला मद्ठाकाध्य ( आादिकाव्य ) वाल्मीहि रामायण है। उसके बाद यह कथा 
महाभारत, ब्रह्मप्राण, अग्निपुताण, वायुपुराण श्वादि सभी पुराणोंमें थोड़ै-थोड़े हेश्फेरक साथ संक्षेपमें 
लिपिबद्ध की गयी है। इसके सिवाय धष्यात्मरामायण, श्ानः्दरामायण अद्भुत रामायण तामसे भी कई 
रामायण ग्रन्थ लिखे गये । वृहत्तर भारतके जावा, सुमात्रा आदि देशोंके साहित्यमें भी इसका अनेक 
रूपान्तरोंके साथ विस्तार हुआ। 

धद्भुत रामायणमें सीताक़ी उत्पत्तिकी कथा सबसे निराली है। उसमें लिखा है कि दण्डकारण्यमें 
भृत्समद लामके एक ऋषि थे । उनकी ख्जीने प्रार्थना की क्षि मेरे गर्मसे साक्षात्‌ लक्ष्मी उत्पन्त हो । इसपर 
उसके जिंए वे प्रतिदिन एक घडैमें दूधको क्षभिमन्त्रित करके रखने लगे कि इतनेमें एक दिन वहाँ रावण 
क्षाया श्लौर उसने ऋषि पर विजय प्राप्त करनेके लिए अपने बाणोंकी नोकें चुा-चुमाकर उनके शरीरका 
बूंद बूँद खुन निकाछा क्षौर उसी घड़ेमें भर दिया। फिर वहू घड़ा उसने मन्दोदरीको जाकर दिया ओर 
चेता दिया कि यह रक्त विषय भी तीव्र है। परन्तु मन्दोदरी यहू सोचकर उस रक्तकों पो गई कि पतिका 
मुमपर सच्चा प्रेम नहीं है ध्ोर बह नित्य ही परस्त्रियोंमे रमण किया करता है, इसलिए अब मेरा मर 
जाना द्वी ठोक है। परन्तु उसके योगसे वह मरी तो नहीं, गर्भवती हो गई । पतिकी श्नुपस्थितिप्रें गर्भ 
घारण हो जावेशे अब उसे छुतानेका प्रयत्न करने छगी ओर जालिर इक दिन विमानमें बैठकर कुरुक्षेत्र 
पयी कौर उस गर्मको जमीनमें गाड़कर वापिस चकछो थायी । उसके बाद हल जोतते समय वह ग्रम॑ बात 
कन्या जनकजीको मिली क्षौर उन्होंने उसे पार लिया वही सीता है। 


विष्णुपुराण ( ४--५ ) में भी लिखा है कि जिस समय जनकवंक्षीप राजा सीरध्वज प्रछाभक्े 
लिए यज्ञश्मूमि जोत रहे थे, उसी समय लाज़लके अग्रमागसे सीठा नामक दुहिता उत्पन्न हुई । ॥ 

बोदोंके जातक ग्रन्थ बहुत प्राचीन हैं जिनमें बुद्धदेवके पूर्वेजर्मकी कथाएं लिखी गयी हैं। दशरथ 
जातकके अनुसार काशीनरेशकी सोलह हजार रानियाँ थीं। उनमें-से मुख्य रानीसे राम-छक्ष्मण ये दो पुत्र 
शोर सीता नामकी एक कन्या हुई। फिर मुख्य रानीके सरनेपर दूसरी जो पटुरानी हुई उस्तसे भरत 
नामका पुत्र हुआ। यह रानी बड़े पुत्रोंका हुक मारकर अपने पुत्रों राज्य देना चाहती थी। तब इस मम 
से कि कहीं यह बड़े पुत्रोंको मार त डाले, राजाने उन्हें बारहु वर्षषक अरध्यवास करनेको आज्ञा दे दी 
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ओऔर वे अपनी बहिनके साथ हिमालय चले गये शोर वहाँ पक आश्रम बनाकर रहने छगे । नो वर्षके बाद 
दश रथकी पृत्यु हो गयी और तब मन्त्रियोंके कहनेते भरठादि उन्हें छेने गये परम्तु थे श्वधिके भीतर 
किसी तरह छोटनेके छिए राजी नहीं हुए । इसलिए भरत, रामको पादुकाओंको ही सिलासनपर रखकर 
उनको ओरसे राज्य चलाने ऊमे । अर बारह वर्ष पूरे होनेतर वे छोटे, उनका राज्यासिषेक हुआ शोर 
फिर सीताके साथ विवाह करके उन्होंने सोहह हजार वर्ष तक राज्य किया । पूर्ण जन्ममें राजा शुद्धोदन 
राजा दशरथ, उनकी रानी महासाया रामको माता, राहुलमाता सीता, दुद्धदेव रामचन्द्र, उनके प्रधान 
शिष्य आनन्द भरत धोर सारिपुत्र छक्ष्मण थे। इस कथामें सबसे अधिक खटकने वाली बात रामका 
अपनो बहित सीताके साथ विवाह करना है परन्तु इतिहास बतछाता है कि उस कालमें शाक्योंके राज्य- 
घरानोगें राजघंधको शुद्धता सुरक्षित रखनेके छिए भाईके साथ भो बहिनिका विवाह कर दिया जाता था। 
वह एक रिवाज था। इस तरह हम हिन्दू और बौद्ध साहित्यमें राम-कृथाके तोत रूए देखते हैं--एक 
वाल्मीकि रामायण हा, दूसरा अद्भुत रामायणका धौर तोसरा बोद्ध जातकक्ा । 


५. जन रासायणके दो रूप 

इसी तरह जैन साहित्यमें भी राम-कथाके दो रूप मिलते हैं एक तो पउमचरिय झोर प्मचरित- 
का तथा दूसरा गुणभद्राचार्यके उत्तरपुराण का । पउमचरिय या पद्मपुराणकी कथा तो प्रायः सभी जानते 
हैं, क्योंकि जेन रामायणके रूपमें उसीकी सबसे अधिक प्रसिद्धि है, परन्तु उत्तरपुराणकी कथाका उतना 
प्रचार नहीं है जो उसके ६८ वें पर्वमें वणित है। उसका बहुत संक्षिप्त सार यह है-- 

राजा दशरथ काशी देशमें वाराणसीके राजा थे । रामकी माताका वाम सुबाला क्लौर लक्ष्मणकी 
माताका नाम कैक्ेयी था । भरत शत्रुध्त किसके गर्भमें आये थे, वहु स्पष्ठ नहीं लिखा। केवल “कर्या- 
बित्‌ देव्याम' लिख दिया । सीता भन्दोदरीके गर्भसे उत्पन्न हुई थो; परन्तु भविष्य वक्‍ताओंक यह कहनेसे 
कि वह नाशकारिणी है, रावणने उसे मंजूष/में रखवाकर मरीबिके द्वारा मिथितमें मेजकूर जमीनमें बड़वा 
दिया । देवयोगसै हलकी नोकमें उलक जानेसे बह राजा जनककों मिल गयी शोर उन्होंने उसे अपनी पृत्री- 
के रूपमें पाल ली । इसके बाद जब वहू विवाहके योग्य हुईं, तब जनककों चिन्ता हुई। उन्होंने एक 
वैदिक यज्ञ किया और उसको रक्षके लिए राम-लक्ष्मणको आग्रह पूर्वक बुछवाया। फिर रामके साथ 
सीताको विवाह दिया | यज्ञके समय रांवणकों आमन्त्रण नहीं भेजा गया, इससे वह अत्यन्त क्र हो गया 
ओर इसके बाद जब नारदके द्वारा उसने सीताके रूपकी बतिशय प्रह्मंसा सुनी तब वह उसको हुर छाने- 
को सोचने छगा। 

कैके यो के हुठ करने, रामको वनवाध देने आदिढा इस कथामें कोई जिक्र नहीं है। पंदवटी, दण्डक्- 
बन, जटायु, यूर्पणला, क्तरद्ृषण क्रादिके प्रसंगोंका भो अमाव है। बनारंसके पासके दी चित्रकुट बामक 
बनसे रावण सीताको हर ले जाता है शोर फिर उसके उठ्धारके किए लंकामें राम-राबण युद्ध ट्वोता है। 
राबणको मारकर राम दिग्विजय करते हुए लोटते हैं और फिर दोनों भाई बनारसमें राज्य करने लगते 
हैं। सीताके अपवादड़ी क्षोर उसके कारण उसे निर्वासित करनेकी भी चर्चा इसमें नहों है। छक्ष्मण एक 
धताध्यरोगमें ग्रतित होकर मर जाते हैं और इससे रामकों उद्धव होता है | वे लक्ष्मणफे पुत्र पृथ्वी- 
सुन्दरको राजपदपर और सीताके पुत्र ध्जितंजयकों युवराजपदपर अभिषिक्त करके अनेक राजाओों और 
झपनी सीता शझादि राभियोंके साथ जिन दीक्षा ले लेते हैं । 

इसमें सीताके थाठ पुत्र बतलाये, पर उनमें छब-कुशका नाम नहीं है। दशानन विनप्िि विद्याधरके 
बंशके पुरुस्त्यका पुत्र था शत्रुओंकोी सताता था हस कारण वह रावण कहछाया | आदि । 

जहाँ तक मैं जानता हें, यह उत्तरपुराणकी रामकृथा स्वेताम्वर सम्प्रदायमें प्रचलित वहीं है। 
घायाय॑ हेमवनद्रके विषष्टिशक्ताकापुरुषचरितर्मे जो रामकथा है, उसे मैंने पढ़ा $ बहु विक्ृकुछ 'पठमवरिय' 
की कयाके अनुरूप है। ऐसा मालूम होता है कि 'पठसचरिय बोर पर्मचरित' दोनों ही हेमचन्द्राचायंके 
सामने मौझूद ये । जैसा कि पहुले छिलां जा चुका है दिगम्बर सम्प्रदायमें श्री इसी काका अधिक 


श्८ छत्तरपुराण 


प्रयार है योर पीछेके कवियोंने तो इसी कथाको संक्षिप्त था पल्लवित करके अपने-अपते श्रन्थ लिखे हैं। 
फिर भी उत्तरपुराणकी कथा बिलकुल उपेक्षित नहीं हुई। अनेक कवियोंने उसको भी क्षादरों सानकर 
काव्य रचना की है। उदाहरणके लिए महाकवि पुष्पदल्तको ही ले लीजिए । उन्होंने अपने उत्तरपुराणकै 
अन्तर्गत जो रामायण लिखी है, वह गुणभद्रकी कथाकी ही अनुकृति है। चामुण्डरायपुराणमें भी वही 
कथा है ।' 

पउमचरिय और पश्मचरितकी कथाका अधिकांश वाल्मीकि रामायणक्के ढंगका है और उत्तरपुराण- 
कौ कथाक्षा जानकी-जन्म बद्भुत रामायणके ढठंगका | दशरथ बनारसके राजा थे, यह बात बौद्ध जातकसे 
मिलती-जुलती है। उत्तरपुराणके समान उसमें भी सीता निर्वासच, लव-कुश जन्म श्वादि नहीं है । 


थर्थात्‌ भारतवर्षमें रामकथाकी जो दो-तीन परम्पराएँ हैं, वे जैन सम्प्रदायमें भी प्राघीन कफाछसे 
चली आ रहो हैं। पएटमचरिउके कतनिे कहा है कि उस पद्मचरितको मैं कहता हें जो आचायोकी परम्परा- 
से चला था रहा था और नामावछी निबद्ध था| इसका थर्थ मैं यह समझता हें कि रामचन्द्रका चरित्र 
उस समय तक कैवछ नामावलीके रूपमें था, क्ष्यात्‌ उसमें कथाके प्रधान-प्रधान पात्रोंके, उनके माता- 
पिताओं, स्थानों ओर भवान्तरों आदिके नाम ही होंगे, बह पललवित कथाके रूपमें नहीं होगा और उसीकी 
विमल सुद्िते विस्तृत रचनाके रूपमें रचना की होगी। श्री घमंसेन गणीने वसुदेवहिडिके दूसरे खण्डमें जो 
कुछ कहा है उससे भी यहो मालुम होता है कि उनका वसुदेवचरित भी गणितानुयोगक क्रमसे निर्दिष्ट था । 
उसमें कुछ श्रुतिनिष्चद्ध था ओर कुछ श्ाचाय परम्परागत था । 


जब विमछसूरि पूर्वोक्त नामावलीके अनुमार अपने ग्रन्थकी रचनाममें प्रवत्त हुए होंगे तब ऐसा 
मालूम होता है कि उतके सामने अवश्य ही कोई लोकप्रचलित रामायण ऐसी रही होगी जिसमें रावणादि- 
को राक्षस, वसा रक्त-मांतका खाने-पोनेवाला ओर कुम्मकर्णकोी छह-छह महीने तक इस तरह सोनेवाछा 
कहा है कि पर्वेत तुल्य हाथियोंके द्वारा अंग कुचले जाने, कानोमें घड़ों तेल डाले जाने ओर नगाड़े बजाये 
जानेपर भी वह नहीं उठता था और जब उठता था तो हाथी भैंसे क्षादि जो कुछ सामने पाता था, सब 
निगल जाता था । उनकी यह भूमिका इस बातका संकेत करतों है कि उस समय वाल्मीकि रामायण या 
उसी जैसी राम कथा प्रचकछित थी और उसमें अनेक अछीक, उपपत्तिविरद्ध तथा अविध्वसनीय बातें थीं, 
जिन्हें सत्य, सोपपत्तिक क्षौर विद्वास योग्य बनानेका विमलछसूरिने' प्रयत्त किया है। जैनधर्मका नामावली 
निबरद्ध हाँचा उनके समक्ष था ही धोर श्रूति परम्परा या कआचाय॑ परम्परासे श्लाया हुआ कथासुत्र भी था| 
उसीके आधारपर उन्होंने प>मचरिय क्री रचना की होगी । 

उत्त रपुराणके कर्ता उनसे ओर रविपेणसे भी बहुत पीछे हुए हैं। फिर उन्होंने इस कथानकृका 
अनुतरण क्‍यों नहीं किया, यह पुक प्रश्न है। यह तो बहुत क्रम संभव है कि इन दोनों प्रम्थोंका उन्हें 
पता न द्वो ओर इसको भी संमाववा कम है कि उन्होंने स्वयं ही विमलसूरिके समान किसी छोक-प्रचलछित 
कथाको ही स्वतन्त्रढपसे जैनधमंके सँंचेमें ढाला हो क्योंकि उनका समय बवि० सं० ९५५ है जो बहुत 
प्राचीन नहीं है। दमारा क्षनुमान है कि गुरामद्रसे बहुत पहले विमलसुरिकै ही समान किसी अन्य काया 
ने भी जैनधमंके घनुझुल सोपपसिक श्रौर विध्वसनीय स्वतस्त्र रूपसे रामकथा लिखी होगी कौर वह गुण- 
भद्वाचारयंकों गुरुपरम्परा-द्वारा भिली होगी। गुणमद्रके गुरु जिनसेन स्वामीने कपना आादिपुराण कवि 
परमेश्वरकी प्रद्य-इथाके श्याधारसे छिखा था--कविपरमेश्वरनिगद्तिगद्यकथामात॒क पुरोश्वरिसम्‌ ।! 
और उसके विछले कुछ अंशकी पूर्ति स्वयं गुणभद्दने भी की है। जिनसेन स्वामीने कवि-परमेदवर या कवि 
परमेष्ठीको 'वागर्यसंग्रह' चामक समग्र पुराणका कर्ता बतछाया है। श्वतएव मुनिसुव्रत तीथंक्षरका चरित्र 


3. पंपकविकी कतड़ी रामायण और स्वयंभू कविको अपक्रंश रामायण परद्पुराणके आधारपर 
लिखी गयी है। २ “णामात्रलियणिवद्ध आयरियपरंपरागयं सब्बं । घोच्छामि पड़मचरियं 
अहाणुपुब्धिं समासेण ॥८॥।” ३ देखो पठमचरिय ग्राथा १०७ से ११६ तक | 
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श्रो गुणभद्दने उसीके आाधारसे लिखा होगा जिसके अन्तर्गत रामकथा भी है। चामुण्डरायने कवि परमे- 
इबरका स्मरण किया है |, | 

गरज यह कि पठमचरिय थोर उत्तरपुराणकी रामसथाकी दो घाराएँ अछय-अरूय स्वतन्त्र छपसे 
निमित हुई थोर वे ही आगे प्रवाहित होती हुई हम तक थायी हैं। इन दो धाराध्षोमें गुरु-परम्परा भेद 
सी द्वी सकता है। पक परम्पराने एक धाराको श्पनाया ध्योर दूसरीने दूसरीको । ऐसी दकशामें गुणभद्र 
स्वामीने पठमचरियकी धारासे परिचित ट्वोनेपर भी इस रुयालसे उसका शानुसरण न किया होगा कि 
वहु हमारी गुरु-परस्पराकी नहीं है। यह भो सम्भव हो सकता है कि उन्हें पउमचरियके कथानककी 
थ्पेक्षा यह फथानक ज्यादा क्षण्छा मालूम हुआ हो । 

पउमचरियकी रचता वि० सं० ६० में हुई है श्लोर यदि जैनधर्म दिगम्बर इवेताम्बर भेदोमें वि० 
सं० १३६ के छगभग ही विभक्त हुथ्या है जेसा कि दोनों सम्प्रदायवाले मानते हैं, तो फिर कहना होगा 
कि यह उस समयका है जब जेनघ्म अविभक्त था। हमें इस ग्रन्थमें कोई ऐसो बात भी नहीं मिली जिस 
पर दोमें-से किसी एक सम्प्रदायकी गहरी छाप लगी हो और उससे हम यह निरुंय कर सकें कि विमल 
सूरि छमुक सम्प्रदायके ही थे । बल्ढि कुछ बातें ऐसी हैं जो ध्वेताम्बर-परम्पराके विरुद्ध जाती हैं और 
कुछ दिगम्बर परम्पराके विरुद्ध । इससे ऐसा मालुम होता है कि यह एक तोसरी ही, दोनोंके बीचकी 
विदारघारा है। 


६, अन्य कथाओंसें भी विविधता 


इकह॒त्त रवें पर्वमें बलराम, श्रोकृष्णा, उनकी आठ रानियाँ तथा प्रयुग्न शादिके भवान्तर बतलाये 
गये है । इसमें जिनसेन [ द्वितोय ] के हरिवंशपुराणसे कही-कहीं नाम तथा कथानक आदियमें भेद पाया जाता 
है! इसी प्रकार पचहत्त रवें पवेंमे जीवन्धर स्वामीका चरित छिखा गया है परन्तु उसमें और बआचाय॑ 
वादोभसिहके द्वारा लिखित गद्यचिन्तामणि था क्षत्रवृड़ामणिके कथानकमें क्राफी विविधता है। वाम 
क्ादिकमें विचिधता तो है ही पर उनके चरित्र-चित्रणमे भी विविधता है। इसका कारण यह हो सकता है 
कि वादीभसिहने पोराणिक कथानककों काव्यके ढॉचेमें ढालनेके छिए परिष्कृत किया हो। भवान्तर 
आदिके प्रकरणोंकों छोड़ दिया हो। पर पात्रोंके नाम आदियें भेद कैसे दो गया यह समभमें नहीं धाता । 


७. महापुराणका परिमाण 
इस महापुराण ग्रन्थका अनुष्टुप इछोकॉंको संख्यामें कितना परिमाण है ? इसके विषयमे दो 
उल्लेश्व मिछते हैं--एक तो युणभद्राचार्यने ही ग्रन्थके अन्तमें २० हजार इलोक प्रमाण बतलाया है और 
धुसरा उसी इलोक्क पाठान्तरमें २४ हजार इलोक प्रमाण बतलछाया गया है। इन दो उल्लेखोंको देखकर 
विधार आया कि इसका एक बार निर्णाय कर छेना ही उचित होगा । फलस्वरूप महापुराण प्रथम-द्वितीय 
भाग तथा उत्तर पुराणके इलोकोंका निरांय निम्न यन्त्रसे किया जाता है-- 
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इस प्रकार विध्वार करतेपर मह्दापुराणके तीनों भागोंकी अनुष्टुपू इलोक-संख्याका प्रमाण उच्चीस 
हजार दो सौ सात है छोर यह घदन्त गुणभद्राचारय्यक्षे प्रतिपादित शक्षानुमानिक प्रमाणसे मिलता-जुलता है । 
पाठ,न्तरमें दिया हुआ चोबोस हृजारका प्रमाण ठीक नहीं है । 

१०, अनुवाद और आभार-प्रदर्शन 

उत्तरपुराणके पाउ-मेद लेनेमें श्री पं० फपूरचन्द्रजी आयुर्वेदाबाय्यें, श्री लक्षमणप्रसादजी 'प्रशान्त' 
साहित्यशास्त्री, मास्टर परमेष्ठोदासजी, विद्यार्थी गोकुलचन्द्रजी तथा विद्यार्थी राजेन्द्रकुमारजी आादिका 
प्रू्ण सहयोग प्राप्त हुआ है इसलिए इन सबका बामारी हुँ। हस्तलिखित प्रतियोंके वायममें श्रीसान्‌ 
वयोवृद्ध पं० धाक्वारामजी शास्त्री-द्वारा धनूदित एवं प्रकाशित उत्त रपुराणसे पर्याप्त साहाय्य प्राप्त हुआ है । 
मैं उनका श्ामार मानता हूं। प्रस्तावना लेखमें श्रोमान्‌ नाथुरामजी प्रेमी एवं प॑० कै० भुजबली शास्त्री 
मुडबद्रोके क्रश: 'रामकंथाकी विभिन्न घाराएँ' और 'बंकापुरका परिचय' छक्षीषेक प्रकरण दिये गये हैं शत: 
मैं इनका भी श्वाभारी हें। हस प्रस्यके सम्पादन एवं अनुवाद में दो वर्षका लम्बा समय छग गया है। 
दुरवर्ती रहनेके कारण में इसका प्रूफ स्त्रयं नहीं देख सका हें अत: पं० मद्ठादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणावार्य 
बनारसने देखा है, मेरा ध्यात है कि उन्होंने इस विषयमें काफो सावधानी रखी है। इसका प्रकाशन 
भारतीय ज्ञानपीठ बनारसकी :ओरसे हुआ है श्वत: मैं उसके संचालक ओर व्यवस्वापक मह्दानुमाबोंका 
धत्यन्त आभारी हूं । 

महापुराण, प्मपुराण क्षोर हरिवंशपुराण ये तोन पुराण, दिगम्बर जैन प्रथमानुयोग 
साहित्यके अनुठे रत्न है । मैंने इनका स्वाध्याय कई बार किया है। मनमें इच्छा होती थी कि इनका 
क्षाघुनिक रूपसे सम्पादन तथा दानुवाद हो जाये तो क्षाम जनताका बहुत उपकार हो | इन तीन ग्रन्योंमें- 
से महापुराणका सम्पादन ओर अनुवाद कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। पद्मपुराण क्षोौर हरिवंशपुराणके 
सम्पादन तथा अनुवादकी श्वावश्यकता अवशिष्ट है। देखँ उसकी पूर्वि कब होतो है । 


ग्रन्थ महान्‌ है थौर मेरी बुद्धि अत्यन्त अल्प है उतनेपर भी यृहृस्थीके मारसे दबा रहनेके कारण 
बनेक कार्योंमें वपस्त रहूना पड़ता है हृधलिए जहाँ कहीं अनुवादमें त्र्टि होना संभव है श्त्त: विद्वज्जनोंसे 
क्षमाप्ार्षी हूँ । 
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श्रीमद्‌ू-गुराभद्व विरचितम्‌ 
उत्तरपुराणम्‌ 
अष्तचत्वा रिशत्तमं पर्व 


श्रीमान्‌ जिनो5$जितो जीयादू यद्वचांस्यमछाब्यरूम्‌ । क्षाक्षयन्ति जछानीव विनेयानां मनोमकछम्‌ ॥ १ ॥ 
पुराणं तस्य चक्ष्येडं मोक्षकक्ष्मीसमागमः । श्रुतेन येन भष्यानामव्याहतमहोद्यः ॥ २ ॥ 

इृह जम्बूमति ह्ीपे विदेहे प्राखि विश्वते । सीतासरिदपाग्मागे वस्साख्यो विषयो महात्र्‌ ॥ ३ ॥ 
सुसीमानगर तस्मिन्‌ विभूस्या विस्सयावहम्‌ | नासनास्थ नृपतिः प्राभूत्‌ प्रभुविमभलवाहनः ॥ ४ ॥ 
गुणा गुणा्िमि: प्रार्थ्या न्‍्यायो5्यं चित्रमश्न तत्‌ | गुणाः प्रणयिनः सर्वे स्वयं स॑ जृण्वते सम यत्‌ ॥ ५ ॥ 
शक्तिसिद्धित्रयोपतो यथान्यायमतन्द्रित: । प्रजाः स पालयामास विधाय स्वप्रजासलमाः ॥ ६ ॥ 
घमदियंस्ततं।5थॉडर्थात्‌ कामों 5ये 5निछिते, न तो । इति स्मरन बभूवासों जेनथर्मण घार्मिकः ॥ ७ 8 
स कदा चित्‌ समुत्पक्षव्ोधि: संज्वछनोंदर्यी । स्वगत जाससंवेदो रहस्थेवमजत्रिन्तयत्‌ ॥ छ ॥ 
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अनन्तचतुष्टय रूप अन्तरंग लक्ष्मी और अष्टप्रातिहाये रूप बहिरंग छक्ष्मीसे युक्त वे 
अजितनाथ स्त्रामी सदा जयबन्त रहें जिनके कि निर्दोष--पूर्वा परबिरोध आदि दोषोंसे रहित 
बचन, जलकी तरह भव्य जीबोंके मनमें स्थित रागद्वेषादिरूप मछका धो डालते हैं ॥१॥ मैं 
न अजितनाथ स्थामीके उस पुराणको कहूँगा जिसके कि सुननेसे भव्य जीवोंको बाधाहीन 
मह।भ्युदयसे युक्त माक्षरूपी लक्ष्मीका समागम प्राप्त हो जाता है ॥२।।| इस जम्बृद्रीपके अतिशय 
प्रसिद्ध पूत्र बिदेह क्षेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तटपर बत्स नाम॒का विज्ञाल देश है ॥३॥ उसमें 
अपने वैभवसे आश्चर्य उत्पन्न करनेबाला सुसीमा नामका लगर है। किसी समय इस सुस्ीमा 
नगरका राजा विमर॒बाहन था जो बड़ा ही प्रभावझाली था ॥४।॥ संसारमें यह न्याय प्रसिद्ध 
है कि गुणोंकोी चाह रखनेवाले मनुष्य गुणोंकी खोज करते है परन्तु इस गाजामें यह आश्चर्यक्री 
बात थी कि स्नेहसे भरे ४ ए सभी गुण अपने-आप ही आकर रहने छगे थे ॥५॥ बह राजा 
उत्साहशक्ति, मन्त्रशक्ति और फलशक्ति इन तोन शक्तियोंसे तथा उत्साहसिद्धि, मन्त्रसिद्धि और 
फलसिद्धि इन तीन सिद्धियोंसे सहित था, आलस्यरहित थ्य और अपनी सनन्‍्तानके समान 
न्यायपू्वक प्रजाका पालन करता था ॥६॥ घमसे पुण्य होता है, पुण्यसे अथंकी प्राप्ति होती है 
और अथंसे काम--अभिलषित भोगोंको प्राप्ति होती है, पुण्यके बिना अर्थ और काम नहीं 
मिलते हैं! यही सोचकर बह राजा जैनघम के द्वारा सच्चा धर्मात्मा हो गया था ॥७॥ किसी 
समय उस राजाके अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानाबरण कषायका उदय 
दूर होकर सिफे संज्वलन कपायका उदय रह गया उसी समय उसे रत्नत्रयको प्राप्ति हुई और 
ब्रह संसारसे विरक्त हो मन-ही-मन एकान्तमें इस प्रकार विचार करने छगा ॥८॥ 
१ वणले क०, छ०, ग०, घ० । रे पुण्यम्‌। ३ पृण्ये । ४ अपूर्ण । ५ अर्थकामो न भवतः । 
६ स्वागत ग० । 


२ उत्तरपुराणम्‌ 


आयुषों खसतिः काये कायस्थस्थ "ममाप्यकूम्‌ । आयुजलं बरलूत्याशु मितकालघटीशतम्‌ ॥ 8 ॥ 
ततो गछति निःशेष॑ं न यावत्तावदेव हि । वर्स्यास्युत्सह्ा सन्‍्मागें जैने स्वर्गापचर्गयोः ॥ ३० ॥ 
इत्याशापाशमाब्छिय बहुमि: सह निरुपः । राजलक्ष्म्या स्वतन्त्रो5पि दीक्षालक्ष्म्या बशीकृतः ॥ १३ ॥ 
तपस्यन्‌ सुचिर तीव॑ विस्प्टेकादशाड्रकः । नाम्नोउन्स्यमेष पुण्यात्मा स्वकार्षोद्धावनापरः ॥ ३२ ॥ 
आयुषोउन्ते समाधान विधाय परमेप्टिषु । त्रयखिशस्समुद्रायुरयात्‌ स विजय जयी ॥ १३ ॥ 
तत्रादायाग्रसंस्थान शुकुलेश्याद्रयान्वितः । हस्तोच्छायं शझुम देह सुबर्णादिचतुष्टयम्‌ ॥ १४ ॥ 
मासेः पोडशमिः पदश्चदश सिश्रोच्छवसन्‌ दिने: । त्रयख्रिशत्सहस्राब्दे मानसाहारमाहरन्‌ ॥ १५ ॥ 
निजतेज्ञो उवधिव्यापलोकनाछिनिजाबधिः । क्षेत्रोत्थापिबत्दस्तस्पूरककायजयिक्रियः ॥ १६ ॥ 
सातपन्चशुभे: सौख्यमप्रयोचारमन्वभत । सप्रवीचारसस्सोख्यासदनन्तगुणा धिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तस्मान्महीं महामागे स्वर्गादगोराशमिष्यति । प्रागंव मावनोपात्ततीथक्रम्नामपुण्यतः ॥ १८ ॥ 
द्वीपेबस्मिनू मारते वष साकेतनगराधिपः । इक्ष्वाकुर्जितशच्यार्यः ख्यातों गोश्रण काइयपः ॥ ३९ ॥ 
तस्थ शक्राज्षया गेहे पण्मासान्‌ प्रत्यहं मुहुः | रन्रान्यैजविक स्तिखः कोटी: साध न्‍्यपीपतल्‌ ॥२०॥ 
ज्येष्ट मासि कलाशेषश शिरोहिण्युपागमे । मुहूर्ताद्‌ अह्मण: पूतरं दरनिद्वाविलेक्षणाम्‌ ॥ २१ ॥ 


“इस जीव का दरीर में जो निवास हो ग्हा है वह आयुकम से ही होता हे, मैं यद्यपि ञरीर में 
स्थित हूँ तो भी कालकी परिमित घड़ियोंमें धारण किया हुआ मेगा आयुरूपी जल शीघ्र ही गढता 
जाता है--उत्तरोत्तर कम होता जाना है इसलिए मेरा वह आयरूपो जरू जबतक ममाप्र नहीं 
होता तबतक मैं स्वगे ओर मोक्षके मार्गभूत जनधम में उत्साहके साथ प्रवृत्ति करूँगा ॥९-१०॥ 

इस प्रकार आद्ारूपी पाशको छेदकर वह राजा राज्यलक्ष्मीसे निम्प्रह हों गया तथा 
स्वाधोन होनेपर भी अनेक राजाओंके साथ दीक्षारूपी छक्ष्मीक द्वारा अपने आधोन कर व्या 
गया अर्थात्‌ अनेक राजाओंके साथ उसने जिन-दीक्षा घारण कर छो॥२१?॥ जिसने बहुत समय 
तक तीज्न तपस्या की है, जिस ग्यारह अंगोंका स्पष्ट ज्ञान हो गया है, जिसकी आत्मा पुण्यके 

'प्रकाशसे जगमगा रही है और जो दक्म नविद्वयद्धि आदि सोलह भावनाओंके चिन्तनमें निरस्तर 
तत्पर गहता है ऐसे इस विमलवाहनने तीथकर नामकमंका बन्ध किया ॥ १० इन्द्रियोंपर बिजय 
प्राप्त करनेबाला वह विमलबाहन आयुके अन्त समय पद्चपरमे प्टिया में चित्त स्थिर कर--समा- 
घिमरण कर तेंतीस सागरकी आयुका धारक है। विजय नामक अनुत्तर बिमानमें पहँ चा ॥ ९३॥ वहाँ 
बह द्रव्य ओर भाष दोनों ही शुक्कलेश्याओंसे सहित था तथा समचतुर स्तर मंस्थानसे युक्त एक हाथ 
ऊँचे एवं प्रशस्त रूप, रस, गन्ध, म्पञ से सम्पन्न झाभ द्ारीरको लेकर उत्पन्न हुआ था, सोलह महीने 
और पन्‍न्द्रह दिन बाद उच्छुतआास लेता था, तेंतीस हजार बष बाद मानसिक आदार ग्रहण करता था 
उसने अपने अबधिज्ञानके द्वारा छोकनाड़ोको व्याप्त कर रखा था अथात लोकनाड़ पयन्तके रूपी 
पदार्थोंको यह अपने अवधिज्ञानसे देखता था, उसमें छोकना ड़रीको उखा ड़कर दूसरी जगह रख देने- 
की शक्ति थी, बह उतने हो क्षेत्रमें अपने झ़रोीरकी विक्रिया भी कर सकता था और सखम्वरूप पंचे- 
निद्रयोंके द्वारा प्रवीचारजन्य सुखसे अनन्तगुणा अधिक अप्रवीचार सुखका उपभाग करता था 
॥१४-१७॥। उस सहाभागके स्व से प्रथिवोपर अवतार लेनेके छह माह पृव॑ से ही प्रतिदिन तोथकर 
नामक पुण्यप्रकृतिके प्रभावसे जम्बूद्वीपके भग्तक्षेत्रमे साकेत नगरके अधिपति इद&बाकुबंशीय 
काश्यपगोत्री राजा जितशअन्रुके घरमें इन्द्रकी आज्नासे कुबरने साढ़े तीन करोड़ रह्नोंकी धृष्टि की 
॥१८-२०। तदनन्तर जेठ महीनेकी अमावसके दिन जब कि रोहिणी नक्षत्रका कला मात्रसे अवशिष्ट 

१ ममाप्यरं ख०। ममापरम्‌ ग०, क०, घ० । २ गलत्वश्रु क०, ख०, ग०, घ० । ३ नाम्मोपन्त्यं 
शेष क०, ख०, ग०, घ० । ४ विजयनामानुत्त रविमानम्‌ । ५ द्रव्यवों भावतइच दाक्‍ललेब्यासहित: | ६ -र्ंन- 
साहार- क०, ख०, ग०, घ०। ७ तिजावबि-क्षेत्रो क०, ग०, घ० । ८ महाभागस्याग्रादगोरागमिष्यत: क॒० 
ख०, ग० । ९ कुबेर: । १० ईषन्निद्राकलुषितलोचनाम्‌ । 


अष्टचत्वा रिंशत्तमं प्चे ३३ 


देवों विजयसेनाख्यां षोडशस्थप्रपूथकम्‌ । प्रविशन्‍त विलोक्यात्मवक्त्राब्जं ।गन्धसिन्धुरम ॥२२॥ 
प्रातः प्ृष्टचर्सी स्वशान्‌ देशावधिविछोचन: । जितक्षन्रमहाराज: फलान्येषामबूबुधत्‌ ॥ २३ ॥ 
विजयादागत देवं तद्रा्भ स्फटिकामऊूम्‌ | विमलानुगसंज्ञान नेश्नश्रितयमास्थरम ॥ २४ ॥ 
दक्षम्या माघमासस्य शुकृपक्षे प्रजेशरम । प्रजेशयोगे नीतियां महोदयमसूत ला ॥ २४ ॥ 
सागरोपमकोटीनां लक्षा: पश्चाशदुत्तरे । सुक्तिमाच्े जिने याते तदभ्यस्तरजीविनः ॥ २६ ॥ ' 

तदा विधाथ देवेन्द्रा मन्दरं सुम्दराकृतेः | जन्माभिषककल्याणमजिताख्यामकुबंत ॥ २७ ॥ 
दासप्ततिगुणा लक्षाः पूर्वाणामस्य जीवितम्‌ | चतुःशतानि पह्ाशतुस्सेघो धनतुषां मतः ॥ र८ # 
भनुं: सुनण॑बरणस्य पादे  स्त्रस्थायुधो गते | अजितस्य जिताशेषबाह्माभ्यन्तरविद्विषः ॥ २० ॥ 
पूर्वाणां छक्षया हीन॑ भागत्रितयमाथुषः । पूर्वाह्रमपि नापंत्यं निितादित्यतेजसः ॥ २० ॥ 

स्वया संभोगसौख्यस्थ पयन्तो 5यं ममेति बा। राज्यलद्ष्स्या परिष्वक्तः श्ाध्यान्‌ भोगानभुछकत सः ॥३१॥ 
स्‌ कदाजिस्सुस्यासो न: साधपरष्ठें विशां पति. । उर्कामलोकतानर्पां जल्पन्तीमश्रुवां अ्रियम्‌ ॥ ३२ ॥ 
विषयेपु तदेवासों विदां निर्विबिदें वरः | लक्ष्मी सभ्यण्ंमोक्षार्णा क्षेप्तुं कि वा न कारणम्‌ ॥ शे३ ॥ 
ब्रह्मजोकात्तदाभ्येस्थ सुराः सारस्वतादय: । मुनीश्वरा: प्रशस्योच्चस्तत्त देवाध्ववादियु: ॥ ३४ ॥ 


चन्द्रमाके साथ संयाग था तब ब्राह्ममुहते के पहले महारानी विजयसेनाने सोलह स्वप्न देख | 
उस समय उसके नेत्र बाकी बचीहुई अल्प निद्रासे कलषित हो रहे थे। सोलह स्वप्न देखनेके बाद 
उसने देखा कि हमारे मुख-कमलमें एक मदान्मत हाथी प्रवेश कर रहा है। जब प्रात.कालछ 
हुआ ते महारानाने जितशत्रु महाराजसे स्वप्नोंका फछ पूछा ओर देशावधिक्षानरूपी नेत्रको 
घारण करनेवाले महाराज जितगम्नत्रुते उनका फल बतछाया कि तुम्हारे स्फटिकके समान 
निर्मल गर्भमें विजयविमानसे तीथकर पुत्र अबतीर्ण हुआ है। वह पुत्र, निर्मेल तथा पूछ 
भवस साथआनेवाले मति-भ्रुत-अवधिक्नानरूपी ताननेत्रोंसे देदीप्यमान ह॥२१-२४॥ जिस 
प्रकार नोति, महान अभ्युदयकों अन्म देती है उसी प्रकार महारानी विज्यसेनाने माघ 
मासके झ्ुक्कपक्षका दशर्माी तिथिक्रे दिन प्रजेशयोगमें प्रज्ञापति तीथकर भगवानकों जन्म 
दिया ॥२४॥ भगवान आदिनाथके मोक्ष चले जानेके बाद जब पचास लाख करोड़ 
गर वर्ष बीत चुके तब द्वितोय तीथकरका जन्म हुआ था। इनकी आयु भी इसी अन्त 
रालम सम्मिलिन थी। जन्म हांते ही, सन्दर झरीरके घारक तीथकर भगवानका देवोंने 
मेरुपबतपर जन्मामिपक कल्याणक किया ओर अजितनाथ नास रखा ॥२६-२७॥ इन अजित्- 
नाथकी बहत्तर लाख पृ्बंकी आयु थी और चार सो प्रास धनुष शरगीरकी ऊँचाई थी। 
अजितनाथ म्वा्मीके दशरीरका रंग सुबर्णक समान पीछा था। उन्होंने बाह्य और आश्यन्तरके 
समस्त श॒न्रुऑपर बिजय प्राप्तकर छी थी । जब उनका आयुका चतुथाश अर्थात्‌ अठारह छाख पूरे 
प्रमाणकालछ बीत चुका तब उन्हें राज्य प्राप्र हुआ। उस समय उन्होंने अपने तेजसे सूयंका तेज 
जीत लिया था। पक छाख पूव कम अपनी आयुके तोनभाग तथा एक पूर्वान्न तक उन्होंने राज्य किया | 
देखूँ , आपके साथ सम्भोगसुखका अन्त आता हे या मेरा ही अन्त हूं।त| है! इस विचारस राज्य- 
छद्ष्मीके हारा आलिंगित हुए भगवान अजितनाथने ग्रश्मंसनीय भोगका अनुभव किया॥२८-३ १॥ 
किसी समय अजितनाथ स्वामी महछकी छतपर सुखसे विराजमान थे कि उन्होंने लक्ष्मीको 
अस्थिर बतलछानेवाली बड़ी भारी उल्का देखी ।।३२॥। ज्ञा नियोंमें श्रेष्ठ अजितनाथ स्वामी उसी समय 
विषयोंसे विरक्त हूं। गये सो ठीक ही है क्यों कि जिन्हें शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त है।नेवाला है उन्हें छक्ष्मीकों 
छोड़नेके लिए कौन-सा कारण नहीं मिलछ जाता १ ॥३१॥ उसी समय सारस्वत आदि देवर्षियों 
अर्थात्‌ लौकान्विक देबोंने ब्रद्मम्व्गंसे आकर उनके विचारोंकी बहुत भारी प्रशंसा तथा पुष्टि 


१ मत्तहस्तिनम्‌ । २ मतिश्वुतावधिज्ञानानि एवं नेत्रजितयम्‌ । हे भास्करम्‌ू ग०। ४ चतुथभागे। 
५ नुपतें: कार्य नार्पत्यं राज्यमू । ६ सौरा: क०, ख०, ग०, घ० । 





है उत्तरपुराणम्‌ 


तेषां तदुदिलं तस्‍य छोकस्येवांझुसमालिन: । स चक्षुष्रों यधार्थावलोके5गास्सहकारितास्‌ ॥ ३५ ॥ 
सुतायाजितसेनाय राज्यासिषेकपूवकम्‌ । दश्वा विबेकिनां स्याज्यं राज्य भोज्यमिवं।ज्छितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
छब्धनिषक्रान्तिकल्याणमहा भसिषयसम्मदः । सुप्रमाशिबिक।रूढो ब्यूढो नरख्गामरे: ॥ ३७ ॥ 

माघे मासि सिते पक्षे रोहिण्यां नवमीदिने । सहेतुके बने सह्तपणतुमसमी पग: ॥ दे८ ॥ 

अपराद्ने सहस्रण राज्ञामाज्ञाविधायिनाम । साथ पष्टोपवासेन समास्थित स संयमस्‌ ॥ ३३६ ॥ 
चतुर्धक्ञानसम्पन्नों द्वितोये<छ्लि प्रविष्टवान । साकेत॑ दानिनां तोषमपूव मुफप्पादयन्‌ ॥ ४० ॥ 

ततन्न अद्या महीपालस्तस्मे दान॑ यथाक्रमात्‌ । दश्वा सातादिभि. पुण्य; सहापाश्चयपद्मकस्‌ ॥ ४१ ॥ 
छाम्रनस्थ्येन नयभ्ब्दान्पापे दादशशुद्धधी: । छक्ककादश्यह:प्रान्त रोहिण्यामाधतामगात्‌ ॥ ४२ ॥ 
सिंहसेनादयस्तस्थ नवतिः स्थुगंण/धिपा: । खपझसस वहयुक्तप्रमाणा: पूवधारिण: ॥ ४३ ॥ 

शिक्षका: खद्दयत्वकद्विप्रमागणना: क्रमात्‌ | झुन्यद्वयचतूरन्ध्रमितासिज्ञानलोचना: ॥ ४४ ॥ 
केवकाबगमास्तन्न ते सहस्ताणि विशति: । चतुःशलेः सहस्राणां विशतिविकृतद्यः ॥ ४४ ॥ 
शुन्यपश्चचतुदद ँ्रंकमनःपय यवीक्षणा: । झुन्यद्व यचतुद् यकैस्तस्थानुत्तरवादिनः ॥ ५६ ॥ 

सब ते पिण्डिता: सन्‍्तो लक्षमक तपोधना: । प्रकुब्जाद्यायिका: शुन्यचतुप्कद् यप्मिसम्सिता: ॥४४॥ 
श्रावकास्त्रीणि लक्षाणि श्राविका: पश्चलक्षिकाः । देवा देब्यस्व्वसंख्याता: संख्यातों द्वादशों गणः ॥४८॥ 
एवं द्वादशभिदेवों गणेरेसि: परिष्कृतः । संसारमोक्षतद्धेतुफलसद।न्‌ प्रप्चलयन्‌ ॥ ४६ ॥ 


अवी-> ०8 मीऑटीयिलीओ कम 
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की ॥३४॥ जिस प्रकार छाग देखते वा अपने नेत्रोंसे हैं परन्तु सूब उसमें सहायक हा जाता है 
उसी प्रकार भगवान यद्यपि स्वयं बुद्ध थे तो मी छोकान्तिक देवोंका कहना उनके यथार्थ अबछो- 
कनमें सहायक हो गया ॥३४॥ उन्होंने जूँठनके समान बिवेकी मनुष्योक्ति द्वारा छोड़नेयोस्य राज्य 

राज्यभिषेकपृवक अजितसन नामक पतन्रके लिए दे दिया ॥३६॥ दवांने उनका दीक्षाकल्याणक- 
सम्बन्धी महा भिषेक किया | अनन्तर वे सुप्रभानामकी पालकोपर आरूद दाकर सहतुक बनको 
ओर चछे। उनकी पालकीका सबंप्रथम मनुष्योंने, फिर विद्याघरोंने ओर फिर देवोने उठाया था | 
माघमासके शक्तपक्षकी नव मौके दिन रोहिणी नक्षत्रका उदय रहते हुए उन्होंने सद्देतुक वनमें सप्तपर्ण 
वृक्षके समीप जाकर सायंकालके समय एक हजार आज्ञाकारी गाजाअंकि साथ वेलाका नियम 
लेकर संयम घारण कर लिया--दीक्षा ले छी॥३३-३१६॥ दीक्षा छेते है| वे मनापयय ज्ञ।नसे सम्पन्न 
है गये ओर दूसर दिन दानियांका अप्ब आनन्द उपजाते हुए साकेतनगरम ग्रविष्ट हुए ॥४०॥ 
बहाँ बह्या नामक गाज्ञाने उन्हें यथाक्रमसे दान दिया और सातावेदनोय आदि पुण्यप्रकृतियांका 
बन्ध कर पद्चाश्वय प्राप्त किब।५४१॥ शद्धज्ञानक धारक भगवानते बारहबर्पष छद्मस्थ अबम्थामें 
बिताय | तदनन्तर पीपश्क्क एकादर्शाके दिन झामके समय गोहिणी नक्षत्रम आप्रपना प्राप्त किया 
अथान्‌ लाकालाकाबभासी केवछज्ञानका भाप्र कर सबज्ञ हा गय।।४२॥ उनके सिहसन आदि नब्बे 
गणधर थे। ते।न हजार सात सी पचास पृ धारी, इक्तीस हजार छह सौ शिक्षक, नो हजार चार 
सो अवधिज्ञानी, बीस हजार केवलज्ञानी, बीस हजार चार सौ विक्रियाऋद्धितराले, बारह हजार 
चार सो पचास मनः्पययज्ञानी ओर बारह हजार चार सौ अनुत्तरवादी थे। इस प्रकार सब 
मिछाकर एक छाख तपम्बी थे, अकुब्जा आदि तीन छाख वीस हजार आयपर्थिकाएँ थीं 

तीन छाम्र आवक थे, पाँच लाख क्ञाविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देबियाँ थीं। और इस तरह 
उनकी बारह सभाओंकोी संख्या थी ॥४३-४८॥ इस प्रकार बारह सभाओंसे वेष्टित भगवान्‌ 
अजितनाथ संसार, मोक्ष, उनके कारण तथा फलके भेदोंका विस्तारसें कथन करते थे ॥४९।| उन 


व तजजज++++ज-ततत+++न>>5 


१ उच्छिष्रमोजनमिव । २ दिनद्वयोतवासेन । ३ अट्गीचकार । ४ मन:पर्ययज्ञानसहित: । ५ ब्रह्म 
महीपाले १०, म०, घ०। ६ यथाक्रमम्‌ क०, ख०, ग०। ७ सह सा्धम, आप छेगे कारेबर्य पुवकर्म 
पञ्चाइचर्यान्‌ इतिच्क्ेद: । ८ प्राप्त ग० । ९ पञ्चलक्षका: क०, ख०, ग०, घ० | 


अष्टचत्वा रिंशतततमं पर्व ट 
मालिनी 


समवधरणलक्ष्म्या वीक्ष्यमाण: कटाक्ष: 

सुकृतविकृतचिह्लेरष्टमिः प्रातिदायें: । 
अविहतविहतारिः धाज्यबैराग्यमावः 

स्वपरगुरुकृतार्थ प्राध्यसम्यकप्रसिद्धः ॥४०॥ 


शादूलविक्रीडितम्‌ 


पाधेः क्ापि न जीयसे:्यमिति वा दुर्वादिमिश्राखिले- 
नमान्वर्थमवाप्तत्रानिति विदा स्तोन्रस्य पास सवन्‌ | 
आयक्षेत्रमरोषसेष विहरन्‌ सम्प्राप्य सस्मेदक 
स्थित्वा दिव्यनिनादयोगरहितस्वज्रैव पक्षद्दयम्‌ ॥५१॥ 
कुर्बाण: समय प्रति प्रकृति-ु स्राव गुणासंख्यया 
स्थित्यादिं व विधातयन्‌ स्वमितिक दण्डादिक वतंयन्‌ । 
सृक्ष्मध्याननिरुद्धयोगवि भत्रो विहिलशदेहबय- 
स्तुयध्यानसमाध्रयात्समुपयंश्राए गुणान्‌ शुद्धिमाक्‌ ॥५२॥ 


आया 
सैश्रज्यन्स्नापक्षे पश्चम्याँ रोहिण!गते चन्दे । प्रतिमायोग॑ बिश्नस्पूर्वाह्न्वाप मुक्तिपरृम ॥४३॥ 
द्रतविलम्बितम 
६ ॥ 


विमलवाहनमाहवदुदूंर दुरितदूर्तपश्चरणोद्यतम्‌ । 
सुखनिधि बिजय सुरसत्तमं नमत भक्तिभरादजितं जिनस्‌ ॥५४॥ 


जज ऑलल+ड+5 अऑिडण हल ट तट अमन मी रण जम आम ली आन ली कम 30300 #56 3 20240 ७७४७४॥४॥४ 


अ जितनाथ स्व।माका समबसरण छक्ष्मी कटाक्षोंसे देख रही थी, वे पुण योत्पादित चिह्मम्वरूप आठ 
प्रातिद/योस युक्त थे, उन्‍्हाने कमेरूपी दात्रुओंमें-से घातिया कर्म रूप शत्रुओंका नष्ट कर दिया था और 
अधोतिया कमरूपअन्रुओंका अभी नष्ट नहीं कर पाया था, उनकी बैराग्यपरि णति अत्यन्त बढ़ी हुई थी, 
वे निज और परके गुरु थे, कृतकृत्य मनुष्योंके प्राथनीय थे ओर अतिश्षयप्रसिद्ध अथवा समद्ध 
थे ॥४०॥ यह न तो कहीं पापांस जीते जाते हैं और न समस्त वादी ही इन्हें जीत सकते हूँ 
इसलिए 'अजित' इस साथक नामका प्राप्त हुए है' इस प्रकार विद्वानोंकी म्तुतिक पात्र होते हुए 
भगवान अजितनाथने समस्त आर्यक्षेत्रमें बिहार किया और अन्तमें सम्मेदाचलछूपर पहुँचकर 
दिव्यध्वनिसे रहित हो एक मास तक वहींपर स्थिर नित्रास किया ॥५१॥ उस समय उन्होंने प्रति- 
समय कर्म प्रकृतियोंकी असंख्य।तगुणी निजरा की, उनकी स्थिति आदिका विधान किया, दण्डप्रतर 
आदि लोकपूरणसमुदूघान किया, सूद्ष्मक्रिया-प्रतिपाती ध्यानके द्वारा यागोंका वेभव नष्ट किया, 
ओऔदारिक, तेजस ओर कार्मण इन तीन शरीरोंके सम्बन्धको प्रथक्‌ किया, और सातिशय विशुद्धता- 
को प्राप्त हो व्यूपरत क्रिया निवर्ती नामक चतुर्थ मुक्कध्यानके आश्रयसे अनन्तज्ञानादि आठ गुणोंको 
प्राप्त किया ॥५२॥ इस प्रकार चेत्रशुक्त पद्कमीके दिन जब कि चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्रपर था, प्रात+- 
काछके समय प्रतिमायोग घारण करनेवाले भगवान अजितनाथने मुक्तिपद प्राप्त किया ॥४३॥ 
जो पहले बिमछबाहन भवमें युद्धेके समय दुजेय रहे फिर पापनाशक तपश्चरणमें उद्यत 

रदे, तदनस्तर विजयविमानमें सुखके भण्डार स्वरूप श्रेष्ठ देव हुए उन अजित जिनेन्द्रकों हे 











१. समुद्ध: ख़०, ग० । २ दिव्यघ्वनिरहित: । ह निर्ज्जराम्‌ । ४ गुणसज्ञया क०, घ० । 


्‌ उत्तर पुराणम्‌ 
शादूलबिक्रीडितम्‌ 


इत्थं घोढशमावनाहितमहापुण्योद्यापादकः 
सद्धयानाव्खछकमंजालमखिल निमूलयप्निसंलः । 
धर्म शमपरम्परां प्रविदधद्धत्ते शिवे शाश्रते 
तस्माद्व॒मं सुपादध्वमुज्झितमदाः झुद्धाप्तबुद्धं बुधा: ॥५५॥ 
तीथकृत्सु द्वितीयोडपि योउद्वितोयपद॒स्तुत: । सर विधेयात्‌ पुराणोरुमार्गनिर्वहण कवेः ॥५६॥ 
तत्तीथें सगराभिय्यो द्वितायश्रक्रवर्तिनामू । अभूत्‌ पुराणम्रततस्य श्वणु श्रणिक घीचन ॥५०॥। 
ट्वीपउतन्न प्राग्विदेहस्थ सोतापाग्मागभूषणे । विषये वत्सकाबरत्यां प्थिवोनगराधिपः ॥४८॥ 
जयसेनों जनेः सेब्यो जनसेनास्य बलछ॒भा । रतिषेणस्तयों; सूनुष्टतिपेणश्र तावुभा ॥५६।। 
सूर्याचन्द्र मसतो जिस्वा सदा मातः कृतोदयौ। पितरी च (न) मरुन्मारंप्ृथ्रिब्यों वा ततः पृथक ॥६०॥ 
कदाचिद्रतिषेणो भूत कृतान्तमुखगह्रे | केनापि हेतुना कि वा न रूत्योंहेतुतां बजेल्‌ ॥६१॥ 
उपज्ञानि जयसेनाख्यं सलऊत चामर्ुसमस्‌ । शोकाशनिरबाधि्ट तन्स्ृत्युघननिर्गतः ॥६२॥ 
*प्रछयः पराप्तकालस्तावालिलिड़् यमाग्रग: । ऊब्बरन्था न तिष्ठे युरकृत्वापकृति द्विपः ॥।६३॥। 
मिषक॒प्रायाजिताप/यैः शने: संलब्धवेतना । गुरुणा गुरुणेबेद्र तेन दुःखेन बोधितः ॥॥६४।॥। 
बिग्रहं तदयृहं मत्वा निगृद्दीतुं कृताग्हः । हन्तुं यम समुच्क्तर्तद्धि युक्‍तं मनस्विनाम्‌ ॥६५४॥ 


भव्यजीबों ! नमस्कार करो ॥४४॥। चूँकि धर्म सोलह भावनाओंसे महापुण्य त॑,थकर प्रकृतिको 
उत्पन्न करता है, श्रंष्ठ ध्यानके प्रभावसे समस्त दुष्ट कमेकि समूहका नाग कर देता हू, स्वयं 
निर्मल है, सुम्बकी परम्पराकों करनेबाला है ओर नित्य मोश्नसुखको देता है इसलिए शुद्ध तथा 
आप्रोपज्ञ धर्मकी हे विदवज्नो ' मदरहित होकर उपासना करो ॥४५॥ जो त॑थकरोंम द्वितीय 
होनेपर भी पदसें म्तुत है, अद्वितोय--अनुपम हैं. वे अज्ञितनाथ मगवान, ऋविकों पुराणका 
बिज्ञाल माग पूरा करनेमे सहायता अदान करे ॥५६॥ 


. 





सगर चक्रवर्तोका वर्रान 


द्वितोय तीथकर अज़ितनाथक्के तीर्थमें सगर नामका दूसरा! चक्रवर्ती हुआ सा है 
बुद्धिमान श्रेणिक ! तु अब उसका चरित्र सुन।४७॥ इसी जम्बूपके पूर्व विदेदमें सीता नदीके 
दक्षिण तटपर वत्सकाबता नामका देश # । उसमें प्रथिवी नगर्का अधिपति, मनुष्योके द्वारा 
सेवनीय जयसेन नामका राजा था। उसकी खस््रीका नाम जयसेनाथा। उन ढोनोंके गतिप्रेण और 
धृतिपेण नामके दो पुत्र थ।४८-४५६। वे भाग्यज्ञाली दोनों पुत्र अपन तेजस सदा सूच और चन्द्रमा- 
को जीतते हुए झोभिन होते थे। उनके माता-पिता आकाझ और प्रथिवीके समान उनसे कभो 
प्रथक्‌ नहीं गहत भरे अथ न स्नेद् के कारण सदा अपने पास रखते थे ।।६०।। एक दिन किसी कारणबड़ा 
रतिपेणकी सृत्युहं। गयी सा ठीक ही है क्यों किमृत्युका कारण क्या नहीं होता ? अर्थान जब मरणका 
समयआाताह - बसमी मृत्युके कार ण हो जाते है।।६१॥ रनिपेणकी मृत्युरूपी मेघस निकछे हुए झोक- 
रूपी वश्ने छतासहित कल्पवृक्षके समान भायासहित राजा ज्यसेनको बाधित किया--दु.खी 
किया ॥8२॥ उस समय अशसर पाकर यमराजके आगे-आगे चलनेयबाव्टी मूच्छोने उन दोनोंका 
आलिगन किया अर्थातत्रे दानों मुच्छित हो गये सो ठीक है है क्योंकि छिद्र प्राप्त करनेवाले झत्र अप- 
कार किये बिन। नहीं रहते ॥5३॥ जब वेशद्यजनों के श्रेष्ठ उपाय के द्वारा घोरे-धार वे चैतन्यको प्राप्त हुए 
तो इहस्पतिके समान श्रेष्ठ गुरुने गाजा जयसेनकी बड़ी कठिनाईसे समझाया।।६४॥ तदनम्तर बह इस 
शरीरको दुःखका घर मानकर उसका निग्नद कर नेके लिए आग्रह करने छगा। और यमराज को मा र ने- 


१ यो5द्वितोय. पश्चि श्रुते क०, ग०। पथि स्तुते ख०, ध०। २ आकाअपथिव्यों । ३ सभार्यम्‌ । 
४ लतोपेत कल्पवृक्षमिव । ५ शाकवजम्‌ । ६ मूर्च्छा । 
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अष्टचत्वारिंशत्तमं पर्व ७ 


जीणपरणवदागण्य प्राणप्रान्तान्‌ परिग्रहान्‌ । राज्यभोज्ये नियुज्याथ छतिषेणं उसायतिम्‌ ॥६६॥ 
यशोधरगुरूरिएं शुद्धमध्वानमाप सः । सृपैमहारुताख्येन बहुमिमेंथुनेन व ॥६७॥ 

काछानते कृतसंस्यास विधि: कब्पेइन्तिसेव्य्युते | देधो महाबलों नाम जयस्ेेनो3जनिष्ट सः ॥$८॥ 
महारुतो5पि तद्रैव सणिकेतु: सुरोइजनि । आवयोयोंडवरतोणः प्राकू तस्थान्थों बोधकों भवेत्‌ ॥$8॥ 
हति सत्र तयोरासीदन्योन्य संप्रधारणम्‌ । तन्न द्वाविशत्सागरोपसाण्यामरं सुखस्‌ ॥७०॥ 
अनुभूय/त्र साकेतनगरे कौशले नृषः | समुद्रविजयस्तस्थ सुबाछा रसणी तयो: ॥७१॥ 

महावलो 5मत्रत्सू नुरिश्वाकु: सगराद्वप: । पूर्वाणां सप्ततिरक्षा: तस्यायुःपरमावधिः ॥७२॥ 
चलुःशलनि पश्चाशदुत्लेघेन घनुंषि सः । सवकक्षणसंपूण्: श्रीमांश्रामीकरच्छत्रिः ॥७ ३॥ 

कुमारस्वे दुशाप्टो च छक्षाः पूर्वाण्ययुस्ततः | महामाण्डलिकस्व॑ं च तस्य तावस्प्रमामितम्‌ ॥७४॥ 
तदोदपादि पटखण्डभू वक्राक्रमणक्षमम्‌ । चक्र कोर्तिश्व “दिक्‍्चक्रमाक्रमन्त्यात्तविक्रमा ॥ ५ ४॥ 
आश्वचक्रिवदेषो5पि कृत्वा दिग्विजय चिरम्‌ | गृहन्‌ तत्सारवस्तूनि सर्वान्‌ स्वाज्ञामजिग्रहत्‌ ॥७६॥ 
ततो निवृध्य साकेत॑ साम्राज्यश्रीनिकेतनम्‌ | मोगान दशाड्रान निर्भर निर्विशज्ञानसन्‌ सुखम्‌ ॥७७॥ 
तस्य षश्सिहस्त्राणि पुत्राणां कृतिनो5$सवन्‌ | तदाकारेण था तस्य वेधसा व्यक्विता गुणा: ॥७८॥ 
तस्मिन्‌ सिद्धिवने भ्रीनाम्नश्व तुमुंबयोगितः । अन्यद|खिलमास्यासीत्‌ केवलाधिगमस्तदा ॥७६॥ 
तत्कद्याणस्य देवेन्द्रेमणिकेतु:ः सहागतः । महाबलो5जनि क्वेति सोपयोगो5बधित्विषा ॥८०॥ 





के लिए उद्यत हुआ सो ठीक ही हैं क्योंकि मनस्त्री मनुष्योंको यही योग्य है ॥६५॥ वह प्रार्णोका 
अन्त करनेवाले अथवा इन्द्रियादि प्राण हैं अन्तमें जिनके ऐसे परिग्रहोंकों पुराने पत्तॉके समान 
समझने लगा तथा राज्यके उपभोगमें भाग्यशाली आय धृतिषेण नामक पुत्रकी नियुक्त कर अनेक 
राजाओं और महारुत नामक साछेके साथ यशोधर गुरुके द्वारा बतछाये हुए गद्ध मोक्ष मागको 
प्राप्त हुआ--दीक्षित हो। गया ॥६६-६७५। जयसेन मुनिने आयुके अन्तमें संन्‍्यासमरण किया 
जिससे अन्तिम अच्युत स्वग॒में महाबल नामके देव हुए [॥६८॥ जयसेनका साला महारुत भी 
उसी म्बगमें मणिकेतु नामका देव हुआ । वहाँ उन दोनोंमें परस्पर प्रतिज्ञा हुई कि हम छोगोंके 
बीच जो पहले प्रथिबीोकपर अबतोण होग[--जन्म घारण करेगा, दूसरा देव उसे समझाने वाला 
हीगा--संसार का स्वरूप समझाकर दीक्षा लेनेकी प्ररणा करेगा । महाबल देव, अच्युत स्वगगमें 
बाईस सागर पर्यन्त देवोंके सुख भोगकर कोशल देशकी अयोध्या नगरीमें इद्धवाकुबंशी राजा 
समुद्रबिजय ओर रानो सुबालाके सग र नामका पुत्र हुआ। उसकी आयु सत्तर छाख पूबकी थी। 
बह चार सो पचास धनुप ऊँचा था, सब लक्षणोसे परिपूर्ण था, लक्ष्मीमान्‌ था तथा सुबणके 
समान कान्तिसे युक्त था ॥६६-७३॥ उसके अठारह छाख पूर्व कुमार अवस्थामें व्यतीत हुए। 
तदनन्तर महामण्डलेंश्वर पद प्राप्त हुआ। उसके बाद इतना ही काछ बीत जानेपर छह खण्डोंकी 
प्रथिवीके समुहपर आक्रमण करनेमें समथे चक्ररत्न प्रकट हुआ और दिशाओंके समूहपर आक्र- 
मण करती हुई प्रतापपूर्ण कीर्ति प्रकट हुई ॥॥७४-<५॥ प्रथम चक्रवर्ती भरतके समान इसने भी 
चिर काल तक दिग्विजय किया, वहाँकी सारपूर्ण बस्तुओंको ग्रहण किया और सब लोगों की अपनी 
आज्षा प्रहण करायी।।७६॥। दिग्विजयसे लोटकर बह साम्राज्य-लक्ष्मीके य्ृहम्बरूप अयोध्या नगरीमें 
' वापस आया ओर निर्विश्नर्पसे दस प्रकारके भोगोंका उपभोग करता हुआ सुखसे रहने छगा 
॥७७॥ उस पुण्यवानके साठ हजार पुत्र थे जो ऐसे जान पड़ते थेमानो विधात।ने पुत्रोंके आकार में 
उसके गुण ही प्रकट किये हों॥७८।| किसी समय सिद्धिबनमें श्रीचतुमुंख नामके मुनिराज पधारे 
थे और उसी समय उन्हें समस्त पदार्थोक्री प्रकाशित करनेवाला केवलज्षान उत्पन्न हुआ था।|७६।| 
उनके कल्याणोत्सवर्में अन्य देवों तथा इन्द्रोंके साथ मणिकेतु देव भी आया था| वहाँ आकर 


सुष्ठुभविष्यत्कालसहितम्‌ । २ कोशले क०, ख०, ग०, घ०। ३ काछ्ठासमूहं व्याप्नुवन्ती । 


८ उत्तर पुराणम्‌ 


सगरश्रक्रवश्यष शेपैः पृण्येरभूदसा । इति बुद्ध्वा बिश्ां नाथसुपगस्येद्सअवीत्‌ ॥८१॥ 

स्मर॒स्यावां वदिष्यावस्तरव कल्पेडच्युताह्मयये । प्राग्मद्दीगतमत्रस्थो *सीघयध्वावयोरिति ॥८२॥ 
मनुष्यजन्मन: सार साम्राज्य जिरमन्वभूत्‌ । कि मोगैमोंगिमोगामैनों भब्यैमिमंयावहैः ॥८३॥ 
उत्तिष्ट स्‍्वविभों मुक्तावित्यस्थ विमुखों3भवत्‌ । चक्रवर्तो स सिद्ध.यध्चा काछछब्ध्या बिना कुत: ॥पछ॥ 
ज्ञास्वा तत्तस्थ बैमुर्यमन्यालपैन्यंबतंयत्‌ | हितेनापि न कुवन्ति विध्रियं क्रमवेदिन: ॥८४॥ 
धिग्मोगानादशान्स्वोक्तेरेवं च्यावयतो5घदान्‌ । दुरत्यजानिति निर्दिण्णो मणिकेतुरगाद्‌ दिवश्न ॥८६॥ 
उपायमेकमालछोच्य ततो ग्राहयितुं पुनः । सणिकेत्तुमहीपालमवतीय महीतकछम्‌ ॥८७॥ 

आलछम्ब्य कक्षणेलक्ष्य कान्त्यन्दुं मानुमामया | वामेन वषुषा काम निर्जिध्य विजिलेन्द्रिय:॥८८॥ 
चारणस्व॑ समासाद्य मावयन्‌ संयम परम्‌ । तस्थों जिनेन्द्रान्‌ वन्दिस्वा सगरस्य जिनाछये ॥८६॥ 
दृष्टा त॑ विस्मयापन्नों वयस्यस्मिन्निदं कुत, । तपस्तवेति पप्नच्छ नृपः 'सोड्प्यन्यथाग्रवीत्‌ ॥६०॥ 
यौवन जरसा ग्रास्यं गरूस्यायुः प्रतिक्षणम्‌ । हेय: कायो5शुचिः पापी दुधंरों दुःखमाजनम्‌ ॥६१॥ 
सबदानिश्टसंयोगो वियोगश्रेष्टजस्तुमि: । गतोउनादिमंबावर्तः पुनश्चानन्‍्त एवं सम ॥&२॥ 
कर्मारिभिरिदं सर्व दग्ध्या तानि तपो5प्निना । यास्थास्थनश्वरी झुद्धि यथाह कनकोपलः: ॥8३॥ 
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उसने जानना चाहा कि हमारा मित्र महावरू कहाँ उत्पन्न हुआ है ? इच्छा होते ही उसने 
अवधिन्नानके प्रकाशसे जान लिया कि वह बाकी बचे हुए पुण्यसे सगर चक्रवर्ती हुआ है । ऐसा 
जानकर वह सगर चक्रवर्तीके पास पहुँचा और कहने छगा॥८०-८१॥ कि क्यों स्मरणहे ? हम 
दोनों अच्युत स्वर्गमें कहा कर ते थे कि हम छोगोंके बीच जो पहले प्रथिबीपर अबतीणे होगा उसे 
यहाँ रहनेबाला साथी समझायेगा।।८२॥ है भव्य ! मनुप्यजन्मक सारभृत साम्राज्यका तू चिर- 
काछ तक उपभोग कर चुका है| अब सपके फणाके समान भय उत्पन्न करनेबाले इन भोगोंसे 
क्या छाभ है ? हे राजन ! अब मुक्तिके रिए उद्योग कर'। मणिकेतुके इतना कहनेपर भी बह 
चक्रवर्ती इससे विभुख रहा सो ठीक ही है क्योंकि मुक्तिका मार्ग काललच्धिके बिना कहाँ से मिल 
सकता है? ।5२-८४॥। सन र चक्रबर्तीकी विमुखता जान मणिकरेतु अन्य वाताछाप कर बापस छौट 
गया सो उचित ही है क्‍योंकि अनुक्रमको जाननेबाल पुरुष अहितकी बात जाने दो, हितके द्वारा 
भी किसीकी इच्छाके विरुद्ध काम नहीं करते ॥८५। इन भोगोंका घिक्कार है जो कि मनुप्योकों 
इस प्रकार अपने कहे हुए चचनोंसे च्युत करा देते हैं, पाप उत्पन्न करनेवाले हैं और बड़ी कठिनाईसे 
छोड़े जाते हैं? इस तरह निर्बेदको प्राप्त होता हुआ मणिकेतु देव स्वर्ग चला गया ॥८६॥ फिर कुछ 
समय बाद मणिकेतु देव राजाकों तप ग्रहण करानेका एक दूसरा] उपाय साचकर प्रथियीपर 
आया ॥८७॥ उसने चाग्ण ऋद्धिधारी मुनिका रूप बनाया। वह मुनि अनेक लक्षणोंस यक्त था 

कान्तिसे चन्द्रभाको, प्रभासे सूयेक्रो और सुन्दर शरीरसे कामदेबका जीत रहा था। इस कोर 
जितेन्द्रिय हो उत्कृष्ट संयमकी भावना करता हुआ बह्द मुनि जिनेन्द्र भगवानकी बन्दना कर सगर 
चक्रवर्तकि चेत्थालयमें जा ठहरा ॥८८-८९॥ उस चारण मुनिको देख चक्रबतोंको बड़ा आश्चर्य 
हुआ | उसने पूछा कि आपने इस अवस्थामें यह तप क्यों घारण किया है ? चारण मुनिने भो 
झूठमूठ कहा कि यह योवन बुढ़ापाके द्वारा आस्य हे--पसनेके योग्य है, आयु अतिक्षण कम हो 
रही है, यद्द शरीर चूँकि अपविच्र हे, पापी है, ढुधर है, और दुःखोंका पात्र है अतः छोड़नेके योग्य 
हैं। सदा अनिष्ट बस्तुओंका संयोग और इष्ट बस्तुओंका बियोग होता गहता है। यह संसार- 
रूपी भँवर, अनादि कालसे बीत रही है फिर भी अन-त ही बनी हुई है । जीवकी यद्‌ सब दशा 

नर गाक र ; मैं क्‍ प्री द्ध रू यु, 
अर पाशाग वन अति शत हम लडाध 
सी शुद्धिको प्राप्त होऊँगा--मोक्ष प्राप्त करूँगा ॥९०-९३॥ 


१ बोघयित्वा छ०! २ है ग०। ३ अस्यां दशायाम्‌ । ४ सोथपीत्यथाब्रबीत्‌ क०, ख०, ग०, घ० । 
बढ हा | है 


नी जे 


अष्टचन्वारिश्त्तम पत्र & 


इत्युक्तः संसतेभूपों वेपमानो5पि मापतत्‌ । पस्यानं निजृलेबंडः पुसम्शक्षुछझणा दठम्‌ ॥९४॥ 
नातिदस्थो5स्य संसार हत्ययात्स विधादबान । उपायो मिष्कलः कस्य न विषादाय धीमतः ॥६५॥ 
बशीकृतेन साम्राज्यतुष्छलद्म्या निधोशिना । विस्ट्रताउच्चुतकध्मीअ कामिनां क्ास्तरक्षता ॥९६॥ 
कामों छामेदु पुत्राणों छामः स्वर्गापवर्गयोः । ऊक्षम्योर्नासाविति स्खत्वा सन्‍्येज््या सोउमुफ्कवान ९७ 
कदाचिसे सुता इसाः सिंहपोता हयोद्धता: | इति विज्ञापयामासुः समास्य सक्रबर्ति नस ॥६८॥ 
थदि क्षत्रिय पुञत्राणां शौयसाहसशालिनाम्‌ ! यौबन न पितुः प्रेषे दुःसाध्ये साधितेष्सितस्‌ ॥०९॥ 
कि तेन जम्मना तेन जम्मिनो जीवितेन वा। नछु तत्सवसामास्य जम्मजीवितयो्ट्रचस ॥१००॥ 
तदादिश विशामीश प्रेष नः साइलावहमु । पाश्नेसमिततादैन्ध थेनैनो था निरस्थले ॥१०१॥ 
तदाकण्य मुदा पुत्राः सर्व चक्रेण साधितम्‌ | भो कि यज्य से सिद्ध मच्ये हिससमुव॒यो: ॥१०२।॥ 
एच पुय मम प्रेषो राज्यलक्ष्मीसिमां मम । संभूष भूचली यूबममुभूध्य बथोचितम्‌ ॥१०३॥ 

इलि भूयों नरेग्ट्रेण लेन ते सुनिवारिता: | जोषमास्थुत्रिधेयां हि पितणां शुद्धवंशजा: ॥१०४॥ 
तेउन्येश्ुः पुनरासाथ नृर्प व्यक्ञापयज्षिदस्‌ । न भुज्महे न सेध्प्रेष हृत्यभ्यर्णाप्सझुदूयः ॥६०५॥ 
तहुच्त्वेष स कः प्रेष हृति चिस्तयता भनाक्‌ । नस्वस्ति कार्यशेषो5यं घसे दत्याक्तहष्टिना ॥६०६॥ 


मणिकेतुके इस प्रकार कहनेपर यह चक्रवर्सी संसारसे भयभीत तो हुआ परन्तु 
मोक्षमागको प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि पुतश्ररूपी साँकलोंसे मज़बूत बँधा हुआ था॥ €४॥ 
अभी इसका संसार बहुत बड़ा है, इस प्रकार विषाद करता हुआ मणिकेतु चला गया सो 
ठीक ही हे क्‍योंकि निष्फल उपाय किस बुद्धिमानको विषाद नहीं करता ? ॥ 6५ ॥। वह देव 
सोचने रूगा कि देखो साम्राज्यकी तुच्छ लक्ष्मीसे बशोभूत हुए चक्रबर्तीने अच्युत स्वग॒की 
लक्ष्मी भुछा दी सो ठीक ही है क्योंकि कामी मनुष्योंको अच्छे-बुरे पदार्थोंके अन्तरका ल्लान 
कहाँ होता हे ? ॥ ६६ || मुझे तो ऐसा जान पड़ता हैं कि यह चक्रबतों सब छाभोमें पुत्र-छाभ- 
को ही लाभ मानता है, स्वर्ग अं,र मोक्षछक्ष्मीका छाभ इसके किए छाभ नहीं है, ऐसा समझ- 
कर ही यह पुत्रोंमें अत्यन्त छोन हो रहा है ॥ €७॥ 

किसी समय सिंहके बचोंके समान उद्धत ओर अहंकारसे भरे हुए वे राजपुत्र सभामें 
विराजमान चक्रवतोंसे इस प्रकार निवेदन करने छगे कि श्ूरबीरता ओर साहससे सुशोभित 
क्षत्रिय-पुज्रोंका योबन यदि दुश्साध्य फार्येमें पिताका मनोरथ सिद्ध नहीं करता तो वह यौवन 
नहीं हे | ऐसे प्राणीके जन्म लेने अथबा जीवन घारण करनेसे क्‍या लाभ है ? जन्म लेना और 
जीवन घारण करना ये दोनों ही स्वंसाधारण हैं अर्थात्‌ सब जीबोंके होते हैं । इसलिए हे 
राजन ! हम छोगोंको साहससे भरा हुआ कोई ऐसा काय बतलराइए कि जिससे हमारी केवल 
भोजनमें सम्मिलित दोनेसे उत्पन्न होनेबाली दीनता अथवा अधर्म दूर हो सके ॥६८-१०१॥ 

यह सुन चक्रवर्तीने हर्षित होकर कहा कि 'हे पुत्रों ! चक्रसे सब कुछ सिद्ध हो चुका है, 
हिमवान्‌ पजेत ओर ससुद्रके बीच ऐसी कोन-सी बस्तु हे जो मुझे सिद्ध नहीं हुई है ? तुम्हारे 
छिए मेरा यही काम है कि तुम छोग मिछकर मेरी इस विश्ञाल राज्यलक्ष्मीका यथायोग्य 
रोतिसे उपभोग करो' ॥१०२-१०१। इस प्रकार राजाने जब हन्हें वहुत निवारण किया तत्र 
वे चुप दो रहे सो ठीक द्वी है क्योंकि शुद्ध बंशमें उत्पन्न हुए पुत्र पिताके आज्ञाकारी ही होते 
हैं १०४ ॥ आत्मशुद्धिसे भरे वे राजपुत्र किसी एक दिन फिर राजाके पास जाकर कहने 
छगे कि यदि आप हम छोगोंको कोई काय नहीं देते हैं तो हम भोजन भी नहीं करते हैं 
॥ १०४ ॥ पुत्रोंका निवेदन सुनकर राजा कुछ जिल्तामें पड़ गये। बे सोचने लगे कि इन्हें 
कौन-सा कार्य दिया जावे। अकस्मात्‌ उन्हें याद आ गयी कि अभी घर्म का एक का ये बाकी है । 

१ विस्मृताध्युतलदमीश्च क०, ख०, ग०, घ०। बिस्मृतोज्च्युत ल०। २ लाभालासेषु क०, घ० | 
दे सूर्य क०, घ०। ४ प्रेष्यदु:साध्ये ग०। ५ मात्रभोजनसंमेछनजस्यदैन्भम्‌ । ६ पापमिव । ७ नूपेस्द्रेण क०, 
ख०, ग०, ध० । ८ आधीता: बाज्ञाफारिण इति यावत्‌ । ९ प्रैष्य ग० । 

रे 


१० उत्तर पुराणम्‌ 


राज्ञाप्याशापिता यूत्र कैछासे भरतेशिना । शुद्दा: कृता महारलेश्रतुविशतिरहताम्‌ ॥३०७॥ 

तेषां गड्जां प्रकुववोच्च  परिलां परितों गिरिम्‌। इति तेडपि तथा कुयन्‌ दण्डरलेन सत्वरम्‌ ॥१०८॥ 
मणिकेतुः पुनश्चास्य स्नेहसोजन्यचोदितः । सचिवेबोधनोपायं ल सहैबं व्यचिन्तवत्‌ ॥१०६॥ 
किबल्निद्धितं प्रियं चोक्त किल्निल्य हिंतमप्रियस्‌ | किब्नित्प्रियं सदहित परं चाहितसभ्रियम्‌ ॥१०॥ 
अन्त्थद्यं परित्यज्य शेषाभ्यां साषता हितम्‌ । हति निश्चिस्य कैछास तदेवागम्य दर्षिण: ॥ १११॥ 
कुमारान्‌ भस्मराशि वा च्यधात्‌ ऋ्रोरगाकृतिः । कुवन्ति सुहृदो5्गत्या हिल चेदप्रियं च तत्‌ ॥११२॥ 
ज्ञास्वापि तन्‍्मृति भूषमाक्णयितुसक्षमाः । तत्स्नेहं तेषु जानानः संवृत्य सचिवाः स्थिताः ॥३६१३॥ 
तदा आह्यणरूपेण मणिकेतुरुपेत्य तम्‌ । महाशोकसमाक्रान्तो “बाबेदयदिदं बचः ॥११४॥ 

देव देवे धराचक्र रक्षति क्षेममन्न नः । किन्प्वस्तकेन मत्पुत्रो5हार्यारा ज्जी बित।वधे: ॥१६७॥ 

प्रेयान्‌ ममैक एवासो नायुषा तेन जीवितम्‌ । नानीतश्रेर्वया सो5श्य तेन मासपि पश्यता ॥११६॥ 
तब विद्धयग्गरतो नीत॑ कि कुबन्ति न गर्विलाः । “जछाहुमक्षणे '“क्ोलः कि पक्क तत्त्यजेदिति ॥३१७॥ 
तदाकर्ण्याह सन्‌ राजा द्विज कि वेत्सि नान्‍तकः । सिद्धरंव स वार्यो3न्यैनेत्यागोपाकविश्वुतस््‌ ॥५११८॥ 
अपवर्स्यायुषः केचिदद्धायुजीविन: परे । तान्‌ सर्बान्‌ संहसत्येष यमो रृस्योरगोचरः ॥३१६॥ 


उन्होंने हर्षित होकर आज्ञा दी कि भरत चक्रवर्तीने केलास प्बतपर महारत्नोंसे अरहन्तदेव- 
के चौबीस मन्दिर बनवाये हैं. सो तुम छोग उस परतके चारों ओर गंगा नदीको उन मन्दिरों- 
की परिखा बना दो /” उन राजपुत्रोने भी पिताकी आज्ञानुसार दण्डरत्नसे बह काम झीखघ्र ही 
कर दिया ॥१०६-१०८ ॥ 

प्रेम और सज्जनतासे प्रेरित हुआ मणिकेतु देव फिर भी अपने मन्त्रियोंके साथ राजा 
सगरको समझ।नेके लिए योग्य उपायका इस प्रकार विचार करने लगा ॥ १०६ ॥ कि वचन 
चार प्रकारके होते हैं-कुछ बचन तो द्वित और प्रिय दोनों हो होते हैं, कुछ हित और अप्रिय 
होते हैं, कुछ प्रिय होकर अहित होते हैं और कुछ अदित तथा अग्रिय होते हैं। इन चार 
प्रकारके वचनोंमें अन्तक्के दो बचनोंको छोड़कर शेष दो प्रकारके बचनोंसें हितका उपदेश दिया 
जा सकता है । ऐसा निश्चय कर बह मणिकेतु एक दुष्ट नागका रूप धरकर केछास पवतपर 
आया और उन अहंकारो राजकुमारोंकों भस्मकी राशिके समान कर चला गया सो ठीक ही है. 
क्योंकि मन्त्रीगण,जब कुछ उपाय नहीं देखते हैं तब हित होनेपर भी अधिय बचनोंका प्रयोग 
करते ही हैं॥ ११०-११२॥ मन्त्री यह जानते थे कि राज़ाका पुत्रोंपर कितना स्नेह है अतः 
पुत्रोॉका मरण जानकर भी वे राजाकों यह समाचार सुनानेके लिए समर्थ नहीं हो सके । 
समाचारका सुनाना तो दूर रहा किन्तु उसे छिपाकर ही बैठ रहे ।॥ १९३ ॥ 

तदनन्तर मणिकेतु ब्राह्मणका रूप रखकर चक्रवर्तो सगरके पास पहुँचा ओर बहुत 
भारी शोकसे आक्रान्त होकर निम्नांकित बचन कहने लछगा॥ ९१४॥ 'हे देव ! जब आप 
प्रथिबरीमण्डलका पालन कर रहे हैं. तब हम छोगोंकी यहाँ सब प्रकार कुशल है किन्तु आयुको 
अवधि दूर रहनेपर भी यमराजने मेरा पुत्र हरण कर लिया है। बह मेरा एक ही पुत्र 
था | यदि आप उसे आयुसे युक्त अर्थात्‌ जीवित नहीं करते हैं तो आज मुझे भी आपके देखते- 
देखते उस यमराजके द्वारा ले जाया हुआ समझें। क्योंकि अहंकारी छोग क्या नहीं करते हैं । 
जो कच्च फल खानेमें सतृष्ण हे वह भछा पके फल क्‍यों छोड़ेगा | ११४-११७॥ 

ब्राह्णणके बचन सुनकर राजाने कहा कि हे ह्िजराज ! क्‍या आप नहीं जानते कि 
यमराज सिद्ध भगवानके द्वारा ही निवारण किया जाता है; अन्य जीबोंके द्वारा नहीं, यह 
बात तो आबाल-गोपाछ प्रसिद्ध है| ११८॥ इस संसारमें कितने ही प्राणी ऐसे हैं कि जिनकी 





१ प्रकुर्बीत क०, ख०, ग०, घ० । २ न्यवेदयदिदं ग० । ३ हार्याराज्जीवित्तावधि: घ० । हाहायों ल०। 
४ मेष छ० । ५ आमफलमक्षणे । ६ सतृष्ण-॥ ७ स राजा क०, घ० । सद्राजा ह०। ८ नान्तकम्‌ क० 
घ० । ९ चरे ल० । 


अष्टचत्वारिंशत्तमं पर १९ 


तस्मिन्‌ वहसि चेह्वैरं जी्णों मा भूगृहे ढृथा | मोक्षदीक्षां गृहाणाझु शोक हित्वेष्युवाच तम्‌ ॥१२०॥ 
इत्युफे देव कि सत्यमेतद्यक्ान्तकात्पर: । बलीति तन्न भेतव्य मया किश्चिंद्रदिष्यता ॥१२१॥ . 
तेनान्तकेन ते नीता: सर्वेडपि स्वान्तिक सुताः । तस्मातदुक्तमार्गंण बहुबैरं खल्ेउन्तके ॥३२२॥ 
इत्याह सो5पि तद्दाक्यपद्जनिर्भिन्लमानसः | गतासुरिव निःस्पन्दों बभू व नुपतिः क्षणम्‌ ॥१२३॥ 
अन्दनोशीरसम्मिश्रसलिलै: सुदृदुक्तिमि: । उत्क्षेपेस्च रूदूस्‍्क्षेपे: पुनरागत्य चेतनाम्‌ ॥३२४॥ 

.न मायासा बथायामा भीम. कामो ग्रमो5्यम: । भद्गर. सम्रमः प्रेरण: कायो5श्रयो5शुचि: क्षयी ॥१३१७॥ 
बामुंकासुकनिर्भास यौवन तथयी बनस्‌ | जानन्‌ जिनो5हमथापि सूढो5जेवेति चिन्तयन्‌ ॥१२६॥ 
भव्ये मगछिदेशेशसिंहविक्रराइभुव: । विदुर्भावा: सुते राज्यं नियोज्यासों भग्रीरथे ॥३२७५॥ 

राजते सम तपोराज्ये इद्घमजिनानितिके । तावदेव शृहे सन्‍तो न हेतुर्यावदीक्ष्यते ॥ १ २८॥ 

“सोधपि गत्बा भवद्वार्ता महीपतिमबूबुधत्‌ । अनाकर्ण्यामसो श्र॒त्वा गाढ शोका प्विदीपित: ॥१२६॥ 
कृत्वा भगोरथे राज्य तपोध्यादृहमप्यत: । इहान्वेष्टुं समायातः शोकाथप्मत्कुलद्धिज: ॥ १३०॥ 

इति देव: समभ्येत्य मायाभस्मावगुण्टितान्‌ । कुमारानू बोधयामास मायापि सुहृदां हिता ॥१३१॥ 


आयु बीचमें ही छिद जाती हे और कितने ही ऐसे हैं कि जो जितनी आयुका बन्ध करते हैं. 
उतना जीवित रहते हैं--बीचमें उनका मरण नहीं होता । यह यमराज उन सब जीचोंका 
संहार करता हे पर स्वयं संहारसे रहित है ।। ११६।॥॥ यदि तुम उस यमराजपर हष रखते 
हो ता घरके भीनर व्यथ ही जीणं-शीर्ण मत होओ | मोक्ष प्राप्त करनेके लिए शीत्र ही दीक्षा 
धारण करो; शोक छाड़ा' ॥ १२० ॥ 

जब राजा सगगर यह कह चुके तो ब्राह्मण-वेषधारी मणिकेतु बोला-हि देव ! यदि 
यह सच हैं. कि यमगाजसे बढकर और कोई बलवान नहीं ह तो मैं जो कुछ कहूँगा उससे आप- 
को भयभीत नहीं होना चाहिए। || १२१ ॥ आपके जो पुत्र केलास पवंतपर खाई खोदनेके 
छिए गये थे वे सब उस यमगाजके द्वारा अपने पास बुछा लिये गये हैं. इसलिए आपको अपने 
कद्दे हुए मार्गक अनुसार दुष्ट यमराजपर बहुत बेर धारण करना चाहिए अर्थात्‌ दीक्षा लेकर 
यमराजको जीननेका प्रयत्न करना चाहिए।॥ १२२॥ 

ब्राह्मणके उक्त वचनरूपी वजसे जिसका हृदय विदीण हो गया है ऐसा राजा सगर 
क्षण भगमें मरे हुएके समान निश्चेष्ट दो गया ॥ १९५३ ॥ चन्दन और खससे मिले हुए जरूसे, 
भिन्रोंके बचनोंसे तथा पंखोंको कोमल वायुसे जब वह सचेत हुआ तो इस प्रकार विचार 
करने छगा कि व्यर्थ ही खेदका बढ़ानेवाली यह लक्वमीरूपी माया मुझे प्राप्त न हों--मुझे इसको 
आवश्यकता नहीं । यह काम भयंकर हे, यमराज नीच है, प्रमका समागम नश्वर है, शरीर 
अपवित्र है, क्षय हो जानेवाला हे और इसीलिए सेवन करने योग्य नहीं है अथवा अकल्याण- 
कारी है, यह योवन इन्द्रधनुपके समान नश्वर है ऐसा जानते हुए तीथ कर भगवान बनमें 
चले जाते हैं। परन्तु में मुख अब भी इन्हींमें मूढ़ हो रहा हूँ" ऐसा विचार कर सगर चक्र- 
वर्तीने भगलि देशके राजा सिंहविक्रमकी पुत्री विदर्भाके पुत्र भव्य भगीरथके लिए राज्य सौंप 
दिया और आप हृढघधर्मा केवछोके समीप दीक्षा धारण कर तपश्चरण रूपी राज्यमें सुशोभित 
होने छगा सो ठीक दी है क्‍योंकि सज्जन पुरुष घरमें तभी तक रहते हैं. जबतक कि विरक्त 
होनेका कोई कारण नहीं दिखाई देता ।| १२४-१२८।॥ इधर चक्रवर्तीनी दीक्षा ली उधर बह 
मणिकेतु देव उन पुत्रोंके पास पहुँचा ओर कहने ठूगा कि किसीने आपके मरणका यह अश्रव- 
णीय समाचार राज़ासे कह दिया जिसे सुनकर वे शोकामिसे बहुत ही अधिक उद्दोपित हुए 
और भगीरथफे लिए राज्य देकर तप करने लगे हैं।. में आपकी कुछ-परम्परासे चछा आया 
ब्राह्मण हूँ अतः शोकसे यहाँ आप ,लोगोंको खोजनेक्े छिए आया हूँ।। १२६-१३० ॥ ऐस। कह- 


३ -मक>«»-»+>+ 





१ मा लक्ष्मीः माया मायास्थकूपा मा भूत्‌ । २ व्यर्थदरर्ष्या । ३ वार्मुकमेघस्तस्थ कार्मुक॑ घनुरिव निर्भा- 
सते शोभते इत्येबंशील नहबरमिति यावत्‌ । ४ को5पि ग०, घ० । 


श्र दत्तरपुराणम्‌ 


तेडपि तद्चनात्मापन्‌ तपस्तज्जिनसं श्रयात्‌ । अस्माज़धरा युक्त तदेवोचिस्यवेदिनाम ॥१३२॥ 
मगीरथो5पि सान्‌ गत्या कृत्या भवसया जमस्क्रियास् । धर्ममांकण्य जैनेन्द्रमादस आवकबतस्‌ ॥१६३३॥ 
प्रकटीकृततन्मायों मणिकेतुश्न तान्‌ सुनीन्‌ । क्षम्तब्यमिस्युवानेतान्‌ सगरादीन्‌ सुड॒द्वरः ॥३३४॥ 
को3पराधस्तवेदं नस्थ्यया प्रियमनुष्ठितम्‌ । द्वितं चेति प्रसश्नोक्‍त्या ते तदा तमसान्ध्वयन्‌ ॥३३७॥ 
सो5पि सम्तुष्य सिद्धार्थों देवों दिवशुपागमत्‌ । पराथसाधन प्रायो ज्यायसां परितुष्टये ॥३३६॥ 
सर्वे3ते सुचिर कृत्वा सत्तपो विधिवद्‌ बुधाः: । झुक्कध्यानेन सम्मेदे सम्प्रापन्‌ परमं पदस ॥१३७॥ 
निर्वाणगमन श्रुत्वा तेषां निर्विण्णमानसः । वरदत्ताय दृत्वास्मराज्यलक्ष्मीं मगोरथः ॥१३८॥ 
कैलासपर्दते दीक्षां शिवगुप्तमहामुनेः । आदाय प्रतिमायोगधायंमूत्स्वचुनीतटे ॥१३३॥ 

सुरेन्द्र णास्य दुग्धाब्धिपयोमिरमिषेचनात्‌ । क्रसयोस्तत्प्रवाहस्थ गड्आाया: सम्मे सति ॥६४०॥ 
तदाप्रभ्ृति तीभस्वे गड्लप्यस्मिन्नपागता । हृत्बो९्कृष्ट तपो गह्लातटेथ्सो निदू्ति गत: ॥१४१॥ 


शादूलबिक्रोडितम्‌ 


अन्नामुन्न च मिन्नरवश्ष हितकृत्‌ को:प्यस्ति अन्धुः परो 

गुझ्ाद्‌ गुढातर गुरोरपि न सहाच्य यद॒स्योच्यते । 
बुःसाध्यान्यपि साधयस्यगणयन्प्राणाश्र तत्र स्फुटो 

इश्टान्तों मणिकेतुरेण कुरुतां तबन्मिश्रमीरग्विधम ॥१४२॥ 
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कर उस देबने मायामय्री भस्मसे अवगुण्टित राजकुमारोंको सचेत कर दिया सो ठीक ही है. 
क्योंकि मित्रोंकी माया भी हित करनेबाली होती हे ।। १३१॥ मणिकेतुके वचन सुन उन चरम- 
शरीरी राजकुमारोंने भी जिनेन्द्र भगवानका आश्रय छेकर तप घारण कर लिया सो ठीक ही 
है क्योंकि जो उचित बातको जानते हैं उन्हें ऐसा करना हो योग्य है ॥। १३२ ॥ जब भगीरथने 
यह समाचार सुना तब वह भी उन मुनियोंके पास गया और वहाँ उसने उन सबको भक्तिसे 
नमस्कार कर जिनेद्रोक्त धर्मका स्वरूप सुना तथा श्राबकके ब्रत ग्रहण किये ॥ १३३ ॥ अन्तमें 
मित्रवर मणिकेतुने उन सगर आदि मुनियोंके समक्ष अपनी समस्त माया प्रकट कर दी और 
कहा कि आप छोग क्षमा कोजिए ॥ १३४॥ इसमें आपका अपराध हो क्या हे? यहतो 
आपने हमारा हित तथा ग्रिय कार्य किया है? इस प्रकारके प्रसन्नतासे भरे हुए शब्दों-द्वारा उन 
सब मुनियोंने मणिकेतु देवको सान्त्वना दी।॥। १३४ ॥ जिसका काय सिद्ध है| गया है. ऐसा देव 
भी सन्‍्तुष्ट होकर स्वर्ग चछा गया सो ठीक ही हे क्योंकि अन्य पुरुषोंके कार्य सिद्ध करनेसे हो 
प्रायः महापुरुषोंकोी संतोष होता है ॥ १३६ ॥ वे सभी विद्वान मुनिराज चिरकाऊछ तक यथा- 
विधि तपश्वरण कर सम्मेद शेल पर पहुँचे और शुक्छध्यानके द्वारा परम पदको प्राप्त हुए 
॥ १३७ ॥ उन सबका मोक्ष जाना सुनकर भगीरथका मन निबद्स भर गया अतः उसने बर- 
दत्तके छिए अपनी राज्यश्री सोपकर कैछास पबतरर शिवगुप्त नामक मद्दामुनिसे दीक्षा ले ली 
तथा गह्ना नदीके तटपर प्रतिमा योग घारण कर लिया ॥ १३८-१३६ ॥ इन्द्रने क्षीरसागरके 
जरूसे महासुनि भगीरथके चरणोंका अभिषेक किया जिसका प्रवाह गद्ढामें जाकर मिल 
गया। उसी समयसे गड्ढा नदी भो इस छोकमें तीथंरूपताको प्राप्त हुई अर्थात्‌ तीथ मानी 
जाने छगी। भगीरथ गड्भा नदीके तटपर उत्कृष्ट तप कर वहींसे नियाणको प्राप्त हुआ ॥ १४०० 
१४१ ॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कह्ते हैं कि हे श्रेणिक ! इस छोक तथा परछोकमें मित्र- 
के समान द्वित करनेवाछा दूसरा नहीं हे । न मित्रसे बढ़कर कोई भाई है। जो बात गुरु 
अथवा माता-पितासे भी नहीं कद्दी जाती ऐसी गुप्तसे गुप्त बात मित्रसे कह्दी जाती हे, मित्र अपने 
प्राणोंको भी परवाह नहीं करता हुआ कठिनसे कठिन कार्य सिद्ध कर देता है। मणिकेतु हो 


१ तम्‌ देवम्‌ असान्त्वयन्‌ शान्त चक्रुरिति यावत्‌ । २ गड्भातोरे 





अष्टचत्वा रिंशत्तमं पर्व * १३ 


मालिनी 
स जयति जयसेनो यो जितारातिसेन. ;!' 


श्रुत इृति महदादियों बह: प्रान्तकल्पे । 
सगरसकछ चक्रो योजितो यश्व यश्र 


प्रहतिचरमदेहों देहमाश्रास्मदेष्ठ: ।'१४३॥ 
इत्याष भगवदगुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे अजिततीर्थकरसग रचक्रधर- 
पुराणपरिसमाप्तमित्यष्टचत्वारिशत्तमं पर्व ॥| ४८ ॥ 








इस विषयका स्पष्ट दृष्टान्त है इसलिए सबको ऐसा ही मित्र बनाना चाहिए। १४२॥ जो 
पहले शत्रुओंकी सेनाको जोतनेवाले जयसेन हुए, फिर अच्युत स्वर्गमें महाबल देव हुए, बहाँसे 
आकर शत्रुओं-द्वारा अजेय सगर चक्रबर्तों हु: और अन्तमें अपना चरम शरीर--अन्तिम 
देद नष्ट कर झरीर प्रमाण आत्माके धारक रह गये ऐसे मद्दाराज सगर सदा ज़यबन्त 
रहें ॥ १४३॥ 


इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध, मगवद्‌ गुणभद्राचाय द्वारा प्रणीत श्रिषश्टिक्षण 
मह्ठापुराण संग्रहमें अजतनाथ तीर्थंकर तथा सगर चक्रवर्तीका वर्णन 
करनेवारा अड्तालीसवाँ पर्य समाप्त हुआ ॥ ४८ ॥ 


भ 


एकोनपश्चाशत्तमं पर्व 


श्रियं क्रियात्स मे निम्नन्‌ सम्भवों दम्मजुम्मणस्‌ । सम्मुखीनायते' बस्य सद्दोधः संब्झुखे5खिले ॥ ३ ॥ 
द्वीपे$स्मिज्नादिमे पूथविदेद्दे नश्॒दक्तटे | कच्छाख्ये विषये क्षेमपुरे विमक्॒बाइन: ॥ १ ॥ 

लारना नरपतिस्तस्य सद्ः केनापि हेतुना । सति ब्रिमेदे निर्वेदे स समासम्ननिषृति: ॥ ३ ॥ 
जन्तुरन्तकद॒न्तस्थो हनत जीवितमीहते । मोहात्तम्रिगमोपाय न चिम्तयति घिकू तमः ॥ ४ ॥ 

आयुः परमसइ-ण्याता: क्षणास्ते शरणीकृवा: । प्राणिभिहनिये चेमानप्रंयन्त्यस्थक्षप्रमो: ॥ ५ ॥ 
अभिलायषातपातप्ताइछायां भोग्यस्य संभ्रिता: । जीण॑कूछस्य घासोडमूत्र हि क्षेमेण पाऊयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
इत्यादि चिन्तयन्‌ राज्यं दत्वा विमरकीतंये । स्वयंप्रभजिनस्यान्तेवासित्य प्रतिपश्चचान्‌ 0 ७ ॥ 
एकादशाड्भघारो सन्‌ त्रेकोक्यक्षो मकारणस्‌ । मावनाभिर्निश्वत्यान््यनामसीथकराहुयम्‌ ॥ ८ ॥ 
संन्यासविधिना त्यक्तदेहो ग्रेवेयकादिम । “सुदर्शन विमाने5भूदहमिन्डही महद्विकः ॥ 8 ॥| 
त्रयोविंशतिवार्ध्याथु; स षष्टयहुकमानभाक्‌ । शरीरो लेश्यया छुक्छः शवसन्‌ पक्षोनवत्सरे ॥ १० ॥ 
खत्नयारिनद्विवर्षान्ते भोजन समनसा स्मरन्‌ । निःप्रवीचारभोगो5्स्स्यन्रकास्तगतावधिः ॥ ११ ॥ 
स्वावधिक्षेत्रसप्लारसमथ स्तत्प्रमप्रमः । प्राग्देहोत्थतनुब्याप्त्या स्वाबधिक्षेत्रपूरकः ॥ १२ ॥ 


जिनका ज्ञान सामने रखे हुए समस्त पदार्थोकों प्रकाशित करनेके लिए दर्पणके समान 
है तथा जो सब प्रकारके पाखण्डोंके विम्तागकों नष्ट करनेवाले हैं ऐसे सम्भवनाथ तीथंकर 
मेरा कल्याण करें ॥ १॥ इसो पहले जम्बूद्वीपके पूर्व बिदेहक्षेत्रमें सीता नदीके उत्तर तटपर 
एक कच्छ नामका देझ् हे । उसके क्षेमपुर नगरमें राजा विमलवाहन राज्य करता था।॥ २ ॥। 
जिसे निकट भविष्यमें मोक्ष होनेवाला हू ऐसा बह शाजा किसी कारणसे शीघ्र ही बिरक्त हो 
गया। वह विचार करने छगा कि इस संसारमें बैराग्यके तीन कारण उपस्थित हैं ३ ॥ 
प्रथम तो यह कि यह जीव यमराजके दाँतोंके बीचमें रहकर भी जीवित ग्हनेकी इच्छा करता 
है ओर मोहकर्मके उदयसे उससे निकलनेका उपाय नहीं सोचता इसलिए इस अज्ञानान्धकार- 
को घिक्कार हो॥ ४ ॥ बेराग्यका दूसरा कारण यह है कि इस जीवकी आयु असंख्यात 
समयको ही है उन्हें ही यह शरण माने हुए है परन्तु आश्चर्य है कि ये आयुके क्षण ही इन 
जोबोंको नष्ट हानेके लिए यमराजके समीप पहुँचा देते है ।। ४५ तीसरा कारण यह है कि थे 
जीब अभिलापाहूपी धूपसे संतप्र होकर बिषयमोगरूपी किसी नर्दीके जी्ण-झाोण तटकी छायाका 
आश्रय ले रहे हैं सो उनका यह आश्रय कुशछतापूर्वक उनकी रक्षा नहीं कर सका।| ६॥ 
इत्यादि विचार करते हुए विमलबाहुन राज़ाने अपना राज्य विमलकारति नामके पुत्रके लिए 
देकर स्वयंप्रभ जिनेन्द्रकी शिष्यता स्वीकार कर छी अर्थात्‌ उनके पास दीक्षा धारण कर 
छी ॥ ७ ॥ ग्यारह अज्ञोंका जानकार होकर उसने सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तीनों 
लोकोमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाला त्तोथंकर नामक नामकर्मका बन्ध किया | ८॥ अन्तमें संन्‍्या- 
सकी बिधिसे शरीर छोड़कर प्रथम ग्र वेयकके सुदर्शन विमानमें बड़ी-बड़ी ऋड्धियोंक्ों धारण 
करनेबाछा अहमिन्द्र हुआ || € ॥ तेईस सागरकी उसको आयु थी, साठ अंगुल ऊँचा उसका 
शरोर था, शुक्ल लेश्या थी, साढ़े ग्यारह माहमें एक बार श्रास लेता था, तेईस हज़ार बर्ष.बाद 
मनसे आहारका स्मरण करता था, उसके भोग प्रवीचारसे रहित थे, सात्तत्र नरकके अन्त तक 
उसका अवधिज्ञान था, अवधिज्नानके क्षेत्रमें गमन करनेको शक्ति थी, उतनी ही उसके शरीर की प्रभा 


१ -जायते ख०, ग० । सम्मुखे पुरस्ताद्‌ भवतीति सम्मुखीनों दर्पणस्तद्वदाबरतीति सम्मुखीनायतें 
२ सन्पुखो 5लिले ख० । ३ त्रिभेद क०, ख० ः ।०, घ०, म० । ४ यापयेत्‌ ख०, ग० । ५ सुदर्शनविमाने क०, 
स०, ग०, घ०, म० । ६ अर्धर्चादित्वात्पूस्वम्‌ । 


एकोनपश्लाशक्तसं पे ५५ 


अणिमादियुणोपेत पश्नपुण्योद्यापिंतस । अहमिन्द्र सुख श्रीमानन्वभूदमरोत्तम: ॥१३॥ 
दीपे5स्मिन्‌ भारते वर्ष क्रावस्तिनगरेशिन: । राशः काहयपगीत्रस्य ददराजस्य सचते: ॥१४॥ 
वल्लमेद्षवाकुबंशस्थ सुषेणा तत्सुरागमे । षण्मासान्‌ वसुधाराधि माहास्यपदवीं गता ॥१ भ॥ 
शुक्लफाल्गुनजाशम्यां स्वप्नानू पोढश पश्चसे | प्रभावसमये5पश्य झ्क्षत्रे सुकृतोदयात्‌ ॥१६॥ 
ततो5नु बदन तस्या: स्वप्ने प्राविशद्मिः । गिरीन्द्शिखराकारों वारणश्रारुक्क्षण: ॥१७॥ 
सा सेषां फछमाकण्यं स्वपतेसु दमागता । नवमे मासि नक्षत्रे पल्चमे सौम्ययोरागे ॥१85॥ 
पौणंमास्थामवापा च्य मह सिन्‍्द्रं >ज्रिविद्युतम्‌ । स॒ जन्मोत्सवकल्याणप्रान्ते सम्भव इत्यभूत्‌ ॥९॥ 
सम्मवे तब लोकानां शं मवत्यथ शम्मव । विनापि परिपाकेन तीर्थकृन्नामरमंणः ॥२०॥ 
तबाज्ञचूते प्रीणन्ति लक्षणष्यज्ननोद्गमे । प्रकम्बबाहुविटपे सुरच्प्भ्रमराश्रिरम्‌ ॥२१॥ 
परतेजांसि ते तेजो भाति देव तिरोदधत्‌ | मतानि कपिलादीनां स्याद्वादस्येव निमेछम ॥२२॥ 
समस्ताह्वादकेनासोदामोदेनेव घन्दन: । बोघेन सहजातेन ज्रिविधेन जगद्धितः ॥३३॥ 
सवा छोकः स्नेहसंबृद्धों निर्देतुहितकारणम्‌ । प्रदीपवमश्षमस्येष निधानमिव सास्वरम ॥२४॥ 
हति स्तुस्वादिकब्पेशों विहेतानन्दनांटकः। पिश्नोस्तमपेयित्वामा स्वक् किमगमत्सुरैः ॥२५॥ 
थी ओर उतनी ही दूर तक उसका वैक्रियिक शरीर आ जा सकता था ॥१०-११॥ इस प्रकार 
वह शक्रीमान्‌ उत्तम अहमिन्द्र अणिमा महिमा आदि गुणोंसे सहित तथा पाँच प्रकारके 
पुण्योदयसे प्राप्त होनेवाले अहमिन्द्रके सुखोंका अनुभव करता था।॥ १३॥ 
अथानन्तर इसी जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें श्रावस्ती नगरोका राजा दृढराज्य था। बह 
इक्बाकुबंशी तथा काश्यपगोत्री था। उसके शरीरकी कान्ति बहुत ही उत्तम थी। सुषेणा 
उसको स्त्रीका नाम था। जब पूर्वोक्त देवके अवतार लेनेमें छहमास बाको रह गये तब सुषेणा 
रलबृष्टि आदि माहात्म्यको प्राप्त हुई। फाल्गुन शुक्ल अष्टमीके दिन प्रातःकाछके समय झूग- 
शिरा नक्षत्रमें पुण्योदयसे रानी सुषेणाने सोलह स्वप्न देखे ॥ १४-१६ || तदनन्तर स्वप्नमें ही 
उसने देखा कि सुमेरु पवतके शिखर के समान आकारवाला तथा सुन्दर छक्षणोंसे युक्त एक 
श्रेष्ठ हाथी उसके मुखमें प्रवेश कर रहा हैं ॥१७॥ अपने पतिसे उन स्वप्नोंका फल सुनकर बह 
आनन्दको प्राप्त हुई । उसी दिन वह अहसिन्द्र उसके गर्भमें आया। तदनन्तर नवमे महीनेमें 
कार्तिक शुक्ता पौणेमासीके दिन मुगशिरा नक्षत्र और सौस्‍्य योगमें उसने तोन ज्ञानोंसे युक्त 
उस पूज्य अहमिन्द्र पुत्रको प्राप्त किया । जन्मकल्याणकसम्बन्धी उत्सव हो जानेके बाद 
उसका संभव”! यह नाम प्रसिद्ध हुआ ॥ १८-१६॥ इन्द्रोंने दस समय भगवान्‌ संभवनाथकी 
इस प्रकार स्तुति की-हे संभवनाथ ! तीथकर नामकम्मके उदयके विना ही केवल आपके जन्म 
से ही आज जीबोंको सुख मिल रहा है । इसलिए आपका संभवनाथ नाम साथक है ॥ २० ॥ 
है भगवन्‌ ! जिसमें अनेक रूक्षण और व्यज्ञनरूपी फूल छग रहे हैं. तथा जो हरूम्बी-लम्बी 
भुजाओंरूपी शाखाओंसे सुशोभित है ऐसे आपके शरीररूपी आम्रवृक्षपर देबोंके नेत्रूपी भ्रमर 
चिरकाल तक तृप्त रहते हैं।। २१॥ है देव ! जिस प्रकार स्याद्वादका निमछ तेज कपिछ आदि 
के मरतोंका तिरस्कार करता हुआ सुशोभित हो रहा हे उसी प्रकार आपका निर्मेछ तेज भी 
अन्य लोगोंके तेजको तिरस्कृत करता हुआ सुशोभित हो रहा है ॥२२॥ जिस प्रकार सब 
जीवबॉंको आहादित करनेवाली सुगन्धिसे चन्दन जगत्‌का हित करता हे उसी प्रकार आप भी 
साथ उत्पन्न हुए तीन प्रकारके ज्ञानसे ज़गतका हित कर रहे हैं।॥ २३॥ दे नाथ ! आपके 
स्नेहसे बढ़ा हुआ यह छोक, दीपकके समान कारणके बिना ही हित करनेवाले तथा खजाने- 
के समान देदीप्यमान आपको नमस्कार कर रहा है।| २४ ॥ इस प्रकार स्तुति कर जिसने 
आलन्द नामका नाटक किया है ऐसा प्रथम स्वगंका अधिपति सौधमन्द्र माता-पिताके छिए 
भगवानको सौंपकर देवोंके साथ स्वर्ग चछा गया ॥ २५॥ द्वितीय तीथकरकी तीथ- 


१ वसुधारादिमाहात्म्य-क०, ख०, ग०, घ० । २ बदनस्यान्त: रू० । ३ -“दग्निमे ल० । ४ त्रिदिव- 
इच्युतम ०, ग० । ज्ञानत्रयसहितम्‌ । ५ तब द्ारीराज्रवुक्षे टि० । तवाज़ुमूजे ल० । ६ भास्वर: ल० । 


१६ उत्तर पुराणम्‌ 


हितीयतं/थंसस्ताने समये सागरोयमें: । ग्रिंशच्छतसहस्तोक्तकोटिमिः घ्ान्तमीयुषि ॥१६॥ 
दाम्मबाख्यो5मवर्स्वामी तदभ्यन्तरजीवितः । स पूवपश्टिछक्षायुः चतुःशतघनुःप्रसः ॥२७॥ 
आयुषीते' चतुर्मागे प्राप्तराज्यमहोदयः । सुखास्यन्व मबद्देबेरुपनी तान्यलुक्षणम्‌ ॥२८॥ 
चत्वारिंशखतुरूआः पूर्वाणं समतिक्रमे । चतुःपुक्षयुक्तानामअविव्नमदशनात्‌ ॥२९॥ 
छब्धबोधिः समुसत्पन्नबैराग्यो जोवितादिकस्‌ । स्थगत स्मरति स्मेति झम्मजः स सवाम्तकः ॥४६०॥ 
आयुरेब/न्तकोस्तस्थं आन्त्योक्तोउस्योउल्तकः परैः । जन्तवस्तद्जानन्तो खियम्तेइनम्तशो उम्तकात्‌ ॥३१॥ 
अध्यास्य कायमेबायमन्तकेनामिभूयते । भूमो जन्तुरिदं जाबइ्यम»व बसतीति यत्‌ ॥३२॥ 
विरसान्‌ सरसान्‌ सत्वा विषयान्‌ विषसब्रिमान्‌ । भुडन्के रागरसाविद्धो घिग घियोउनादिविप्छवस्‌ ॥8३॥ 
आस्मेन्द्रियायुसिष्टाथंसन्निधेः संसतों सुखस्‌ | स्वसपन्निधिरिह्द स्थेयान्‌ किं न वेत्ति न तक्यंते ॥8४॥ 
विद्युदुधुतिवल्लक्ष्मीनयं स्थेमानरूच्छति । “्युच्छिन्नेच्छ: प्रियं स्थातु स्वच्छतद्वोघदीधितिम्‌ ॥शण॥ 
इ त्यात्ततत्त्तसारं त॑ स्तुर्वा लौकान्तिका गताः । दृत्वा राज्य स्वपुत्राय प्राप्तनिष्क्रमणोत्सव: ॥३६॥ 
सिद्धार्थ शिविका मां देवेरारुझ निगतः । सहेतुकवने राज्ञां सहस्नेणाप संयमम्‌ ॥३े७॥ 
मनःपर्ययसंशानः श्रावस्तिनगरं प्रति । भिक्षाहेतोद्ितीयेडद्धि प्राविशत्‌ कनकृप्रम: ॥३८॥ 
___हपः सुरेन्दृद्त्तारूय: सुवर्णामः प्रतीक्षय तम्‌ | दत्वा दान स्कुरलमापदाश्रयंपश्षकम ॥३8॥_॥ 
परम्परामें जब तीस छाख करोड़ सागर बीत चुके थे तब संभवनाथ स्वामी उत्पन्न हुए थे | 
उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी। उनकी साठ छाख पू्वंकी आयु थी, चार 
सौ घनुप ऊँचा शरीर था, जब उनकी आयुका एक चोथाई भाग बीत चुका तब उन्हें राज्य 
का महान वैभव प्राप्त हुआ था। वे सदा देवोपनीत सुखोंका अनुभव किया करते थे 
॥ २६-२८ || इस प्रकार सुखोपभोग करते हुए जब चवालोस लाख पूर्व और चार पूर्वान्न 
व्यतीत हो चुके तत्र किसी दिन मेघोंका विश्रम देखनेमें उन्हें बोधिकी प्राप्ति हुई, वे उसी 
समय विरक्त हो गये और संसारका अन्त करनेवाले श्रोसंभवनाथ स्वामी अपने मनमें आयु 
आदिका इस प्रकार विचार करने छरे ॥ २९-३० ॥ कि ग्राणीके भीतर रहनेबाला आयुकमे 
ही यमराज हे, अन्य मत वाढोंने भूछसे किसी दूसरेको यमराज बतलाया है, संसारके आ्रणी 
इस रहस्यको नहीं जानते अतः अनन्त बार यमराजके द्वारा मारे जाते हैं।। ३११॥ यमराज 
इसी झरीरमें रहकर इस शरीरको नष्ट करता हे फिर भी इस जोबको मू्खंता देखो कि यह 
इसी शरीरमें बास करता है॥३२२॥ रागरूपी रसमें छीन हुआ यह जीव विषके समान 
नीरस विषयोंको भी सरस मानकर सेवन करता हे इसछिए अनादि कालसे चले आये इसकी 
बुद्धिके विश्नमकों घिक्कार हे ॥ ३३।| आत्मा, इन्द्रिय, आयु और इष्ट पदाथके संनिधानसे 
संसारमें सुख होता हे सो आत्माका संनिधान तो इस जीबके सदा विद्यमान रहता है फिर 
भी यह जीव क्यों नहीं जानता ओर क्‍यों नहीं इसका विचार करता | यह रूध्मी बिजलीकी 
चमकके समान कभी भी स्थिरताको प्राप्त नहीं होती । जो जीव इसकी इच्छाको छोड़ देता 
है बही नि सम्यग्क्षानकी किरणोंसे प्रकाशमान मोक्षलक्ष्मीको भ्राप्त हो सकता है 
॥ ३४-३५ ॥ इस अ्रकार पदाथके सारकों ग्रहण करनेवाले संभवनाथ-स्वामीकी स्तुति कर 
छोकान्तिक देव चछे गये । तथा भगवान्‌ भो अपने पुत्रके छिए राज्य देकर दीक्षाकल्यामक 
उत्सव प्राप्त करते हुए देवों-दारा उठायी हुई सिद्धाथ नामकी पाछकीमें सबार हो नगरसे बाहर 
निकले और सहदेतुक वनमें एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ ३६-३७ ॥ 
दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्ययज्ञान प्राप्त हो गया। सुबर्णके समान प्रभाकों धारण करनेबाछे 
भगवानने दूसरे दिन भिक्षाके देतु आवस्तो नगरोमें प्रवेश किया ३८। बहाँ कान जैसी 
कान्तिके धारक सुरेन्द्रदत्त नामक राज्ञाने उन्हें पडगाहऋर आहार दान दिया और जिनमें 
१ आयुर्ि इते गते सतीत्यर्थ:। २. सम्मतिक्रमे ल०। ३. सन्निधि: ऊ० । ४ स्वसन्निघेरिह्ठ स्थेयं ख०, 
घ० ) स सन्निधिरिह स्थेयां ग०, क० । ५ विक्छिप्तच्छ: क०, घ० । व्युस्िप्नेज्छ: अयेत्‌ स्थातुम्‌ क०, छ०, 
ग०, घ०। ६ मुनिः क०, ख०, ग०, घ० | हर हे 


एकोनपश्चाशसमं पत्र , ५ 


न ४ . 5 
अथ सोनबतेनायं छा्मस्थो5ब्देचु शुद्धधी: । द्विसप्तसु गते दीक्षावने शाकृतरोरधः ॥४०॥ 
जन्मक्ष कातिके कृष्णचतुथ्यामपराह्ुग:ः । षष्ठोपवासो हत्वाघान्‌ प्रापानस्तचतुष्टयम्‌ ॥४१॥ 
कव्पामरै: सम सर्वे खिविधेज्यीतिषादिभिः । ब्यधषात्‌ कैकल्यकस्याणं सदैबैस्यासराधिपा: ॥४२॥ 
पश्चोत्तशतोहिएगंणेशें: परिवारित: । चारपेणादिमिः सो5भाद्‌ गिरीन्डरो गिरिमियंधा ॥४१॥ 


शुन्यपश्चेकपक्षोक्तचारुपु्व घरावृत: । शुन्यद्॒यत्रिरन्ध दयेकोक्त शिक्षककक्षितः ॥४७॥ 
शून्यद्विवयपडरन्प्रसितावधिविकों बन: । शुन्यत्रयेन्द्रियेकोक्तकेवछावगमानिवतः ॥४५॥ 


शून्य द्याध्रन्भेकज्ञातवेक्रियिकानुग: । शुन्यपञ्लेकपश्षेकज्ञानतुर्यावबोधकः ॥४६॥ 


शूम्यन्नितयपक्षेकसंब्यावादिविभूषित: । पिण्डिताशेषदिग्वासोलक्ष दयपरिष्कृतः ॥8७॥ 
खचतुष्कद्विवद्धयुक्त॒वर्माय द्यार्यिकाराण: । त्रिलक्षोपासकोपेसश्राविकापश्नछक्षग: ॥४८॥ 
असंख्यदेवदेवीड्यस्तियक्संख्यातसंस्तुतः । एवं द्वादशभेदोक्तथमभ्दूशशनायकः ॥४९॥ 
चतुस्तरिशद॒तो शेष प्रातिहार्याश्कप्रभुः । दिव्यवाग्ज्योस्स्नया क्रत्स्नमाह्राद्यानसितांझुमान्‌ ॥५०॥ 
शुद्ध एवं चरत पक्ष मोहलक्ष्म्या सहोद्गतः । निष्कलड्कों निरायझोे निद्धंत।रिः कुपक्षह्त्‌ ॥५१॥ 
मुनिताराणणाकीणः कामझेषों महोष्मछत्‌ | सदकृत्तः सर्वदा पूणः सदाभ्यणश्रुबोदय: ॥५२॥ 
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अनेक गह्न चमक रह है एसे पद्माश्वय प्राप्त किये ॥| ३६ ॥ इस प्रकार शुद्ध बुद्धिके घारक भग- 
बान सम्भवनाथ चोदह व तक छद्गास्थ अवस्थामें मोनसे रहे | तदनन्तर दीक्षावनमें पहुँच- 
कर शाल्मली वृक्षके नीचे करार्निक कृष्ण चतुर्थीके दिन जन्मकालीन म्गशिर नक्षत्रमें शामके 
समय वेलाका नियम लेकर ध्यानारूढ हुए और चार घालिया कमंरूपो पाप-प्रकृतियोंकों नष्ट 
कर अनन्तचलुष्रयका प्राप्त हुए || ४०-४१ ॥ उसी समय इन्होंने कल्पबासियों तथा ज्यौतिष्क 
आदि तीन प्रकारके देव'के साथ केवल्य महोत्सव किया--ज्ञानकल्याणक उत्सव क्रिया ॥ ४२ ॥ 
जिस'प्रकार छोटे-छोटे अन्य अनेक पब्रतोंसे घिरा हुआ सुमेर पर्वत झोंभित होता हैँ उसी 
प्रकार चारुपेण आदि एक सी पाँच गणघरोंसे बिरे हुए भगवान सम्भवनाथ सुशोमित हो रहे 
थे ॥ 29३ ॥ वे दो हजार एक सौ पचास पृबंधारियोंसे परिवृत थे, एक छाख उनन्‍्तीस हजार 
तीन सी शिक्षकोंस युक्त थे ॥ १४ ।॥ नो हजार छह सो अवधिज्ञानियोंसे सहित थे, पन्द्रह 
हजार केवणआनियोंसे युक्त थे | ४५ ॥ उन्नीस हजार आठ सो विक्रिया ऋद्धिक धारक उनके 
साथ थे, बारह हजार एक सो पचास मनःपययज्ञानी उनकी सभामें थे ॥ ४६ ।॥ तथा बारह 
हजार बादियोंस सुशामित थे, इस प्रकार वे सब मिलाकर दो लाख मुनियोंसे अत्यन्त शोभा 
पा रहें थे ॥ ४७ ॥| धर्मायाकी आदि लेकर तान लाख बीस हजार आर्यथिकाएँ थीं, तीत लाख 
श्रावक थे, पाँच छाख श्राविक्राएँ थीं, असंख्यात देव-देवियाँ और संख्यात तियेच उनको स्तुति 
करते थे। इस प्रकार ते भगवान, घमंकों घारण करनेवालो बारह सभाओंके स्वामी 
थे ॥ ४८-४६ ॥ वे चॉनीस अतिशय और आठ प्रातिहायकि प्रभु थे, दिव्यध्वनिरूपी चॉाँदनी- 
के द्वारा सबको आह्ादित करते थे त्था सूर्यको नमश्नीभूत करनेबाले थे।॥ ४०॥ भगवान्‌ 
सम्भवनाथमते चन्द्रमाको निरस्कृत कर दिया था क्योंकि चन्द्रमा सुदी और बढ़ी दोनों पक्षोंमें 
संचार करता है परन्तु भगवान शुद्ध अर्थात्‌ निर्दोष पक्षमें ही संचार करते थे, चन्द्रमा दिनमें 
लक्ष्मीहीन हो जाता है परन्तु भगवान मोक्षलक्ष्मीसे सहित थे, चन्द्रमा कलंकसहित है 
परन्तु भगवान्‌ निष्कलंक--निष्पाप थे, चन्द्रमा सातंक--राहु आदिके आक्रमणके भयसे 
युक्त अथवा क्षय रोगसे सहित हैं परन्तु भगवान्‌ निरातंक--निर्भेय और नीरोग थे, चन्द्रमा- 
के राहु तथा मेघ आदिके आवरणरूप अतेक गत्रु हैं परन्तु भगवान्‌ शत्रुरहित थे, चन्द्रम:- 
कुपक्ष--क्ृष्ण पक्षको करनेवाला है परन्तु भगवान्‌ कुपक्ष--मल्िन सिद्धान्तको नष्ट कर्नेवाले 
थे, चन्द्रमा दिनमें ताराओंसे रहित खत परन्तु भगवान्‌ सदा मुनि रूपी तारागणोंसे 
यक्त रहते थे. चन्द्रमा कामकों बढ़ानेवाला है परन्तु भगवान कामके शत्रु थे, चन्द्रमा तेज- 
रहिन है पर स्तु भगवान्‌ महान तेजके धारक थे, चन्द्रमा पूर्णिमाके सिवाय अन्य तिथियोंमें 
वृत्ताकार न रहकर भिन्न-भिन्न आकारका घारक होता है परन्तु भगवान्‌ सदा सद्वृत्त-- 


है अन्यद्रय+ल ० । 
ड्ढे 


श्ष जउत्तरपुराणम 


सदा अिभुवनासेज्यों मब्यपद्मानवोधनः । नित्यध्बस्तोमयध्वान्तो 'लोकालोके प्रकाशक: ॥ ण्ड्डे॥ 
विधुं सोउधो विधायैवं विहरद्‌ घमबृष्टये । पजंन्यवत्सतां चेष्ठा विश्वकोकसुखप्रदा ॥५४७॥ 
सम्मेद पवत प्राप्य त्यक्रमासबिहारकः । सहखममुनिभि: साहू प्रतिसायोगसागतः ॥४५॥ 

“ज्रैत्र मासि सिते पक्षे षष्टयामक 5स्तसम्मुखे । स्वकीयजन्मनक्षत्रे मोक्षरूक्ष्मी समागमत्‌ ॥५६॥ 
नजमावगमेश त॑ पश्चमीं गतिमास्थितम्‌ । पद्लमसेडस्यच्य कल्याणे सख्िताया ययुः सुराः ॥६७॥ 
झादूलबिक्री डितम्‌ 

अष्ट शिष्षतमानि संयमगुणस्थानान्यत।त्य क्रमा- 

द्टो दुष्टतमानुपायनिपुणों निमथ्य कमद्विषः । 
अष्टाविष्टटसमान्‌ युणानविकलान कृत्वा तनुं शाखती- 

मष्टस्यामवनो सम सम्मवविभुः शुम्मत्सुखः शोभते ॥५८॥ 


मालिनी 
विपुलविमछलध्मीयों क्षितान ड्लक्ष्मो रिह भुवि विमलादिवहिनो देहदीपया। 
हतरबिरहमिन्द्रो रुन्द्रकल्याणल्ष्मीप्रकटितपरिरम्भ: सम्भव: शं क्रियादः ॥०५९॥ 


डत्यापे भगवदगणभद्राचाय॑प्रणीते त्रिपष्टिकक्षणमह्रापराणसहः््रहे सम्भवतोर्थकरपराणं 
परिसमाप्तमेकोनपथ्चाशकत्तमं पर्व ॥॥४९॥। 


सदाचारके धारक रहते थे, चन्द्रमा केवल पूर्णिमाकी ही पूर्ण रहता हू अन्य तिथियोंमें अपूण 
रहता है परन्तु भगवान्‌ सदा ज्ञानादि गुणोंस पूर्ण रहते थ, चन्द्रमांक निकट प्रुबताराक 
उदय नहीं रहता परनन्‍्त भगवान सदा अभ्यणश्रवोरय थे--उनका अभ्युदय ध्रव अर्थात 
स्थायी था, चन्द्रमा केबल मध्यम छाकके द्वारा संवनीय है परन्‍त भगव्रान तीनों छोकोंके द्वारा 
सेबनीय थे, चन्द्रमा कमलछोंका मुकुलित कर देता है परन्तु भगवान सदा भव्य जीवरूपी 
कमलोंको प्रफुल्लिव करते थे अथवा भव्यजीबांकी पद्मा अथात्‌ लक्ष्माको बढ़ात थे, चन्द्रमा 
केवल बाह्य अन्धका रका ही नष्ट करता है परन्‍त भगवानन बाह्य ओर आशध्यन्तर दोनों प्रकार- 
के अन्धकारका नष्ट कर दिया था, तथा चन्द्रमा कव॒छ छाकको प्रकाशित करता हैँ परन्तु भग- 
बानने लाक-अछोक दोनोंको प्रकाशित कर दिया था। इस प्रकार चन्द्रमाका तिरस्कृत कर धम- 
की बा करनेके लिए भगवानने आय देशमें विहार किया था सो टीक ही है क्योंकि सत्पुरुषों- 
की चेष्टा मेघके समान सब छागोंका सुख देनेबालो हं।ता हू ॥५१-५४॥ अन्तमें जब आयुका 
एक माह अबशिष्ट रह गया तब उन्होंने सम्मेदाचल्ठ प्राप्त कर बिहार बन्द्र कर दिया ओर एक 
हजार मुनियोंके साथ प्रतिमायाग घारण कर लिया ॥५५॥ तथा चेत्र मासके शुक्ल पक्षकी षष्ठा- 
के दिन जब कि सूर्य अम्त होना चाहता था तब अपने जन्‍्मनशक्षत्रमें मोक्षलद्मीको प्राप्त 
किया ॥४६।॥ जो पंचम ज्ञान-केवलज्षानके स्वामी हैं और पंचमगति--मोक्षावस्थाको प्राप्त हुए 
है ऐसे भगवान्‌ सम्भवनाथकी पंचमकल्याणक--निवाणकल्याणकर्मे पुजा कर पुण्यका संचय 
करनेवाले देव यथास्थान चले गये ॥५७॥ उपायोंके जाननेमें निपुण भगवान सम्भवनाथने छठे 
से लेकर चोदह॒व तक संयमके उत्तम शुणम्थानोंका उल्लंघन किया, अत्यन्त दुष्ट आठ कमरूपी 
झन्रुआंका बिनाझ किया, अत्यन्त इप्ट सम्यकब आदि आठ शुर्णोकी अपना अविनश्वर शरीर 
बनाया ओर अष्टम भूमिमें अनन्त सुखसे युक्त हो सुगाभित हाने छगे ॥४८॥ जिन्होंने अनन्त- 

तुश्यरूप विश्ञाल तथा नि्मेल लक्ष्मी प्राप्त की हे, जिन्होंने शरीररहित मोक्षछक्ष्मीका साक्षा- 
त्कार किया है, जिन्होंने अपने शरीरकी प्रभासे खूयको पराजित कर दिया है, जो पहले इस 
प्रथिबोपर विमछ्वाहन राजा हुए थे, फिर अह मिन्द्र हुए ओर तदनन्तर जिन्होंने पंचकल्याणक 
लक्ष्मीका आलिंगन प्राप्त किया एसे श्री सम्मवनाथ स्वामी तुम सबका कल्याण करें ॥४८॥ 

इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध, भगवदगृणभद्ाचायके द्वारा प्रणीत त्रिषश्टिक्षण भहापुराणके 
संग्रहमें सम्मवनाथ तीर्थंकरका पुराण वर्णन करनेवाऊा उनचासवाँ पव पूर्ण हुआ | 


१ लोकालोको प्रकाशयन्‌ ल०। रे चंत्रमांस ग०। ३ सचिताये ७० । संचितपृण्या:। ४ संभवविध: छू० | 


पतञ्चावत्तमं पर्व 


अथ सत्य वचः सत्यं सट्ठक्तुवक्ति सत्यताम्‌ | यस्थासो पातु घनदास्झन्दयश्मिनन्दनः ॥ १ ।। 
जम्यूपलक्षिते द्वीप विदेद प्राधि दक्षिणे । सोताया विषयों मा व्यभाप्तीन्मज्ञलावती ॥ ९ ॥ 

राजा महाबशस्तन्न नगरे' रलसंचये । स्वामिसंपरसमेतो5भूचनुवर्ण्णाश्रमाथञ्रय:ः ॥ हे ॥ 

पाति तस्मिन्‌ महीं नासीद ध्वनिरस्याय इत्ययम्‌ | प्रावतन्त प्रजा: स्वेषु स्वेषु मार्गेष्वनगंछाः ॥४७॥ 
षाज्रुण्यं तत्र मैगुण्यमगाहिगतविद्विषि । निगुंणो5पि गुणस्ल्थागसत्यादिभिरसौ गुणी ॥ ५ ॥ 
निःसपल्र: स्रियः सो5भृत्पतिस्तस्था: सरस्वती | कीतिवीरश्रियो5भूवन्‌ सपत्न्य: प्रीतच्ेतस: ॥ ६ ॥ 
'अन्यवाकश्रोश्रयो; कीतिस्तस्य वालि सरस्वतों । बीरलद्ष्मीरसौ वक्षस्यहमित्यतुषहमा ॥ ७ ॥ 
कान्ताकब्पछतारस्यो निजकायामरद्रमः । फलति सम सुर्ख तस्य यदथ्यस्तेनाभिवान्छितम्‌ ॥ झ ॥ 
रम्यरामासुखास्भोजसेवालोला क्षिषट्पद्‌: । सुखेन सो5मयदहीघ काठ कालकछामिव ॥ ०॥ 
कदाचिजातबेरास्य: कामभोगे 5प्यतपणात्‌ । सूनव 'धनपालाय दत्घा राज्य महामना: ॥१०॥ 
आदात्‌ संयममासाद गुरु विमलवाहनम्‌ । एकांदशाड्रधायंष भावितद्वयष्टकारण: ॥११४॥ 
तीथंकृश्नाम संप्रापत. फल कल्याणपतन्चकम्‌ | येन तीर्थंकरो5यं स्थात्‌ कि नाप्स्यम्ति ममस्विनः ॥१२॥ 
आयुषो5स्ते स्‌ संन्‍्यस्य विजयेडनुत्तरादिसे । त्रयद्चिशस्समुद्रायुरहमिन्द्ृत्वमाययों ॥६३॥ 


पदाथके सत्य होनसे जिनके वचनोंकी सत्यता सिद्ध ह. और ऐसे सत्य बचन ही जिन 
यथार्थ वक्ताकों सत्यताको प्रकट करते है. ऐसे अभिनन्दन स्वामी बन्दना करनेवाले लोगोंको 
आनन्दित करते हुए हम सबको रक्षा करे ॥ १॥ जम्बूद्रीपक पूब विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके 
दक्षिण तटपर एक मंगलाबली नामक। देश सुशोभित है ।। २॥| उसके रह्नसंचय नगरमें महा- 
बल नामका राजा था। वद बहुन भारी राजसम्पत्तिसे सहित तथा चारों वर्णो और आश्रमों- 
का आश्रय था-रक्षा करनेबाला था।॥ ३ || उसके प्रथिवीकी रक्षा करते समय अन्याय! यह 
शब्द ही नहीं सुनाई पड़ता था ओर समस्त प्रज्ञा किसी प्रतिबन्धके बिना ही अपने-अपने मार्ग 
में प्रवृत्ति करती थी ॥| ४ ॥ शत्रुओंको नष्ट करनेवाले उस राजामें सन्धि-विग्रद आदि छह गुणों 
का समृह भो निगुणनाकों प्राप्त हो गया था और इस वरह निगुण होनेपर भी वह राजा त्याग 
तथा सत्य आदि गुणोंसे गुणबान था ॥ ५।॥ बढ राजा लक्ष्मीका निबाघ पति था। यद्यपि 
सरस्वती कीति और बोरलक्ष्मी छकमी सोते थीं तो भी राजा सबपर प्रसन्नचित्त रहता था। 
उसकी कीर्ति अन्य मनष्योंके बचनों तथा कानोंमें रहती है, सरम्बती उसके बचनोंमें रहतो 
हे, बीरलक्मी वक्ष.स्थलपर रहती है और मैं सर्वांग्में रहती हूँ यह विचार कर ही लक्ष्मी 
अत्यन्त सन्तष्ठ रहती थी ।।६-७॥ म्त्रीरूपी कल्पछतासे रमणीय उसका शरीररूपी कल्पवृक्ष, व 
जिस-जिसकी इच्छा करता था वही-बही सुख प्रदान करता था ॥ ८॥ जिसके नेत्ररूपी भ्रमर 
सुन्दर स्त्रियोंके मुखरूपी कमछोंको सेवा करनेमें सदा सतृष्ण र्धते हैं ऐसे उस राजा महाबल- 
ने बहुत छम्बा समय सुखसे कालको एक कछाके समान व्यतीत कर दिया ॥ € ॥ किसी समय 
इच्छानुसार मिलनेबाले भोगोषभोगोंमें सन्तुष्ट न होनेसे उसे बैराग्य उत्पन्न ही गया जिससे उस 
डदारचेताने धनपाल नामक पुत्रके लिए राज्य देकर विमलवाहन गुरूके पास पहुँच संयम धारण 
कर वह ग्यारह अंगका पाठी हुआ और सोलह कारण भावनाओंका उसने चिन्तबन 
किया।॥१०-११॥ सोलह कारग भावताओंका चिन्तवन करनेसे उसने पंचकल्याणकरूपी फलको 
देनेबाले तीथेकर नामकर्मका बन्ध किया जिससे यह तोथकर होगा। सो ठीक है. क्योंकि 
मनस्थी मनुष्य क्या नहीं प्राप्त करते ? ॥१५॥ आयुके अन्तमें समाधिमरण कर बह विजय 


१ प्रवतंने छ० ॥ २ अनिन्दाश्रोत्रयो: ख० । ३ सुखे ल० । ४ कामभोगेष्बतपंणात्‌ क०, ख०, ग० 
धघ०।५ अधातु छ० । ६ फलकल्याण-छ० । 





२० उत्तरपुराणम्‌ 


तत्रोकदेहलेश्याविद्‌ गुण्योच्छवासादिसंयुत: । पत्बशातसुखास्वादी मवान्ते शान्तमानसः ॥१४॥ 
ध्यायन्‌ बैराग्यसंपत्त्या तत्रास्थाद्धक्तितो5हँत: । कृत्स्नकमक्षयं कतुं तस्मिन्नत्राग सिष्यति ॥१४५॥ 
द्वीपेईस्सिनू भारते वर्ष साकेतनगराधिपः । इृक्ष्वाकुः काश्यपो वं शगोन्राभ्यामझुतोद्य: ॥ ३ ६॥ 

राजा स्वयंवरो नाज्ना सिद्धार्थाउस्थाअवछभा | षड़मासान्‌ वसुधारादिपूजामाप्सुवती सत्तों ॥१७॥ 
वेशाखस्य सिले पक्षे षष्ठां से सप्तसे शुभ । स्वष्नेक्षानन्तर वक्‍त्र विशन्‍्त वीक्ष्य सा गजम्‌ ॥१८॥ 
नपात्स्वश्फलेस्तुष्टा दिष्यासूत तमुत्तमम्‌ । माघे मास्यदितों योगे घचलद्वादशीदिने ॥१९॥ 
तत्प्रभावविश्वेषेण प्रकम्पतनिजासन: । जैलोक्येशसमुझ्ध तिमवबुद्धयावधे: खुधी; ॥२०॥ 

त॑ तदावाप्य देवेन्द्र: स्वदेब्या दिव्यमानवम्‌ । देवाबूतो दुतद्भावी देवाड़ी दिव्यविष्टरे ॥२१॥ 
बालाकसब्निमं बाल जले: क्षारापगापते । ख्ापयित्वा विभुष्याख्यां प्रस्याप्यास्यासिनन्दनम्‌ ॥२२॥ 
बहुबाहुः सहखाक्षो अहुमावरसान्वितः । विधिश्रकरणा रब्धरज्ञहारिन मोज़णे ॥२३॥ 


उद्यतामिनयथआाय भक्‍त्यानृत्यत्सताण्डबम्‌ | यतों राग: परां कोटि घारोदात्तांश्र नाट्यनू ॥२४॥ 
निमृत्यागत्य साकेत॑ निष्कृष्य क्ृतकार्मकम्‌ । पिश्नो; पुरो विधायेन सुरेडारामरं पदम्‌ ॥«४॥ 
संमवस्यास्तर जाते दशलक्षान्धिकोटिमिः । तदभ्यन्तरवर्त्यायुराबभासे विदां त्रिभिः ॥२६॥ 


निज अली + ४ *+ अडि जान अंडिचत>-+-++5 जान अऑनजडन्ललनीजखिन अत न्‍3ल कलकत्ता टन आह जे ऑड हऑ लिन ४ 





नामके पहले अनुत्तरमें तेतीस सागरकी आयुवाला अहमिन्द्र हुआ ॥१३॥ विजय विमानमें जा 
शरीरको ऊँचाई, छेइया, अवधिज्नान, विक्रिया तथा श्वासोच्छबासादिक। प्रमाण बतलाया हैं बह 
उन सबसे सहित था, पांचों इन्द्रियोंके सुखका अनुभव करता था, चित्त ज्ञान्त था, वंराग्य- 
रूपी सम्पत्तिसे उपलक्षित हो भक्ति-पूबषक अहन्‍त भगवानका! ध्यान करता हुआ वहाँ रहता था 
ओर आयुके अन्तमें समम्त कर्मोका क्षय करनेके लिए इस प्रथिवीतलप्र अबत्तार लेगा ॥१४- 
१४॥! जब अवतार लेनेका समय हुआ तब इस जम्बूद्वीपके भरत क्षत्रमं अयोध्या नगरीका 
स्वामी इधबाकु बंशी काइयपगोत्री तथा आश्वयकारी वैभवकों घारण करनेवाल्शा एक स्वयंवर 
नामका राजा था। सिद्धाथों उसकी पटरानीका नाम था। अहमिन्द्रके अवतार लेनेके छह माह 
पूबेसे सिद्धार्थाने रत्नवृष्टि आदि पूजाको प्राप्त किया और वेशाख मासके झुक्कपक्षकों पछष्ठी तिथि- 
के दिन सातव शुभ नक्षत्र ( पुनवसु ) में सालह स्वप्न देखनेके बाद अपने मुखमें प्रवेश करता 
हुआ एक हाथी देखा । उसी समय वड अहमिन्द्र उसके गर्भमें आया ॥२६-१८॥ राजासे 
स्वप्नोंका फल सुनकर वह बहुत सन्तुष्ट हुई और माघ मासके श॒क्क पक्षकी द्रादशीके दिन अदिति 
योगमें उसने पुण्यादयस उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ॥१6॥ उस पुत्रके प्रभावसे इन्द्रका आसन 
कम्पाथमान हो गया जिससे उस बुद्धिमानने अवधिज्ञानके द्वारा त्रिडाकोनाथका जन्म जान 
लिया ॥२०॥ इन्द्रने अपनी झर्चादेवी-द्वारा उस दिव्य मानवक्रों प्राप्त किया ओर उसे छेकर 
देवोंसे आवृत्त हा शीघ्रतासे मुमेरु प्तपर पहुँचा। वहाँ दिच्य सिहासनपर विराजमान कर 
बाल सूयके समान प्रभावाल वालकका क्षीरसागरके जछसे अभिषेक किया, आभूषण पहनाये 
ओर अभिनन्दन नाम रखा ॥२९-२२॥ उस समय जिसने विक्रियाबश बहुत-सी मुजाएँ 
बना ली दे, हजार नेत्र कर लिये है और जा अनेक भाव तथा रसॉस सहिन हैं ऐसे इन्द्रने 
आश्रयेकारी कारणोंसे प्रारम्भ किये हुए अंगहारों-द्वारा आकाशरूपी आंगनमें भक्तिसे ताण्डब 
नृत्य किया और अनेक अभिनय दिखलाय | उस समय उसका राग परम सीमाको प्राप्त था, 
साथ ही वह अन्य अनेक धीरादात्त नटोंको भी नृत्य करा रहा था ॥२३-२७॥ जन्माभिषेकसे 
वापस छोटकर इन्द्र अयोध्यानगर्ामें आया तथा मायासयी बालककों दूर कर माता-पिताके 
सामने सचमुचके बालककीं रखकर रबग चछा गया ॥शश। श्री सम्भवनाथ तीथकरके बाद 
दस छाख करोड़ सागर वषका अन्तराल बीत जानेपर अभिनन्दननाथ स्वामी अवतोर्ण हुए थे 

उनको आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी वे मति श्रुत अवधि इन तीन ज्ञानोंसे सुशोमित 


१ लेश्यादिगुणोच्छूआामादि ख०, ग० । २ माधमास्य-ल० । ३ तदादाय क०, घ० | ४ स्नपयित्वा इति 
अतितव्यम्‌ । ५ करणारम्में: क०, ख०, घ० । करणारम्भिरजुहारै: ग० । ६ नाटयेत्‌ ख०, ग०। ७ निकृष्य 
गृ० । ८ सुरेट्‌ इन्द्र, आर जगाम, आमरं देवसंबन्धि । 


पद्चाशत्तसं॑ पर्व २१ 


पश्चाशछक्षपूर्वाणुः सादुच्रिंशकचापम: । बालेन्दुरिव सज्ज्योस्ज्ः पुण्यौधों वा स्फुरसः ॥२७॥ 
से भोवृद्धि च संप्रापत्‌ सर्वानाह्नादयन्‌ गुण: । चामीकरच्छवियाले कौमारे कामसारथों ॥२८॥ 
पूबद्ादशल्क्षेषु सा्ेंबु प्रातवान्‌ स तत्‌ । राज्य मियरोज्य सुरुदवेति पितयाप्ति तपोघनम्‌ ॥२६॥ 
इन्दुः कामयने कान्ति दीध्तिमिच्छ स्यहर्पति: | वाम्हस्सैश्वयमस्येन्द्र: शममाशासते स्पृष्टाः ॥३०॥ 
निजोस्कृष्टानुमागानामनन्तगुणबृद्धित: । तस्य पृण्याणबः सब फलल्ति सम प्रतिक्षणम्‌ ॥३१॥ 
अभिभूयान्यतेजांसि स्वप्रक्ृतिरअनात्‌ । तारेशमंझुमन्तं च जिल्वाराजत्स तेजसा ॥३२॥ 
नमिताखिक्भूपालमौलिरिस्यश्न का स्तुति: । पुण्यात्मा जन्मतोड्य चेदमरेन्ड्रार्थिलक्रमः ॥ ३३॥ 
नेया श्रीरागिणी “बास्थाभूद्क्ता को5न्न विस्मय: । मोक्षलक्ष्म्या व चेदेष कटाक्षेगॉचरीकृत: ॥३४॥। 
शुद्ध अद्धा/नमक्षय्यमयस्तीथंकराहुय: । आस्मसंपदितः कान्‍्या जगस्व॒थ जनैधिण: ॥३५॥ 

स घीरलछित्त: पूर्व राज्ये धीरोद्वतो यमी । घीरः प्रशान्तः पयन्ते धीरोदासत्वमीयिवान्‌ ॥ ३६॥ 
अफलन शक्तयस्तिस्र: सिद्धि धर्मानुबन्धिनीम्‌ । ता एव शक्तयों या हि छोकद्वयहितावहाः ॥३७॥ 
कीतों श्रुति: स्तुतो तस्य गीतिबं्क्षराह्लिता । प्रीतिदंष्टी जनस्यासीन्‍्सस्‍्छतिश्र गुणणोचरा ॥8८॥ 
गुणेः प्रागेब सम्पूर्ण. स सर्वेरामिगामिकैः । न चरिंक सेविसुं गर्भ निलिम्पाः कम्पितासैनाः ॥३९॥ 


थ, पचास लाख पूर्व उनको आयु थी. साढ़े तीन सौ घनुष ऊँचा उनका शरीर था, वे बाल 
चन्द्रमाके समान कान्तिसे युक्त थे, अथवा जिसका अनुभाग प्रकट हो रहा है. ऐसे पुण्य कमे- 
के समूहफे समान जान पड़ते थे ॥२६-२७॥ गुणोंसे सबको आहद्वादित करते हुए वे शोभा 
अथवा लक्ष्मोकों वृद्धिकों प्राप्त हो रहे थे । उनकी कान्ति सुवर्णके समान देदीप्यमान थी । 
कामदेव जिसका सारथि था ऐसी कुमार अवस्थाको जब साढ़े बारह छाख प्र बीत गये तब 
'तुम राज्यका उपभाग करा! इस प्रकार राज्य देकर इनके पिता वनका चले गय। उसी समय 
इन्होंने राज्य प्राप्त किया ॥२८-२६॥ उस समय चन्द्रमा इसकी कान्तिकों चाहता था, सूथ 
इनके तेजकी इच्छा करता था, इन्द्र इनका वेभव चाहता था और इच्छाएँ इनकी शान्ति 
चाहती थीं ।३०॥ अपने उत्कृष्ट अनुभागबन्धकी अनन्तगुणी वृद्धि होनेसे उनके सभी पुण्य 
परमाणु प्रत्यक समय फल देते रहते थे ॥३१॥ उन्होंने अन्य सबके तेजकों जीतकर तथा सब 
प्रजाका प्रमन्न कर चन्द्रमा और सूर्य्रो भी जीत लिया था इस तरह वे तेजसे 
सुशोभित हो रहे थे ॥३१-३२॥ समस्त राज। छोग इन्हें अपने मुकुट झुकाते थे इसमें उनकी 
क्या स्तुति थी। क्योंकि ये जन्मसे ही ऐसे प्ण्यात्मा थे कि इन्द्र भी इनके चरगोंकी पूजा 
क्रता था॥३३॥ जब मोक्षलतक्ष्मी भी इन्हें अपने कटाक्षोंका बिषय बनाती थी तब राज्यलब्मी 
इनमें अनुराग करने लगो इसमें आश्चयकी क्या वात हे ॥३४॥ उनके कभी नष्ट नहीं होनेबाला 
गुद्ध क्षायक सम्यग्दर्शन था और तीथकर नामक पुण्य प्रकृति थी । सो ठीक ही है क्योंकि 
तीनों छोकोंपर विज्ञय प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेबाले मनुष्यके इससे बढ़कर दूसरी कौन-सी 
आत्मसम्पत्ति है ? ॥३१५॥ वे भगवान कुमार-अवस्थामें घीर लब्त थे. राज्य अबम्थामें घीरो- 
द्वुत थे, संयमी अबस्थामें घीर और प्रशान्त थे तथा अम्तिम अबस्थामें धोीर और उदात्त 
अवस्थाको प्राप्त हुए थे ॥३६॥| उनकी उत्साह, मन्त्र और प्रभुत्व इन तोनों शक्तियोंने धर्मानु- 
बन्धिनी सिद्धिको फीभूत किया था सो ठीक ही है क्‍योंकि जक्तियाँ बही हैं. जो कि दोनों 
लोकोंमें द्वित करनेबाली हैं ॥३७५। उनकी कार्तिमें झास्त्र भरे पड़े थे, स्तुतिमें वर्ण और अश्वरोंसे 
अंकित अनेक गीत थे, मनुष्योंकी दृष्टिमें उनको प्रीति थी, और उनका स्मरण सदा गुर्णोके 
विवेचनके समय होता था ॥३८॥ वे उसन्न होनेके पूर्व ही समस्त उत्तम गुणोंसे परिपूर्ण थे। 


अननिननिकलीक ० <--«.-++---_->++ 








१ चापगः ख० । चापस: ग० । २ तलेन्दुरित्र ध० । ३ पुण्पौधों वा ससद्रतः ग० । पुण्योदावाससद्रसः 
ख० । पुण्यौधों वा स्फुटद्रवि: ल० । ४ कामता दधों क०, ख०, ग० । काममा दघो घ० । ५-मोप्स्यत्यहर्पति: 
क०, छ्ू०, ग०, घ० । ६ स्वतेजता क०, ख०।॥ ७ रागिणी मास्या ग०, ख०। रागिणी सास्‍ध्या ल० । 
< जयीक्षिण: ग७ । जगत्त्रितवजयेषिण: ल० । अन्न पाठे छन्‍्दो भज्ज: | ९ धोरप्रशान्तः घ०, क० । 


श्र उत्तरपुराजम्‌ 


पुष्कल प्राग्मवायात बोधिश्रितयमुत्तनस्‌ । तस्य प्रज्ञागुणा: केउन्ये बर्णनीसा: सनीधिसिः ॥४०॥ 

न वाच्यः प्रथगुत्साहो यद्ययं हन्तुमीहते । मोहशमगत्न॑ सशेषाध खल अंकोक्यकण्टकम्‌ ॥४१॥ 

डउद्गम5पि प्रतापो5स्य माध्यन्दिनदिनाधिपस्‌ । निःप्रतापं करोस्यद्य समन्धः सहते नु कः ॥४२॥ 

लिलड्यिषवोउन्योन्य वद्धुस्तेडस्याखिला गुणा: । समान बद्धमानानां स्पर्धा केन निषिध्यते ॥४३॥ 

एवं संसारसारोरुविसरद्भोगमागिन: । प्रास्तवोधदिनाधीशप्रोद्मसोदय भूम्तः ध७४॥ 

खचतुप्केन्द्रि यस्व झिमितपूर्वषु निडिते । राज्यकाके जगद्धतुरश्पूर्वाज्नशेषत? ॥४४५॥ 

प्रादुभूतक्षणप्रान्तविनश्यत्सो धविश्ञम । गन्धबनगरे साक्षाद्याते संजातबोधिक: ॥४६॥ 

अवश्य भ्गरा भोगा भअयन्त्यत्र मां स्थितम्‌ । न पातयति कि स्वस्थ मडुरो विटपः स्फुटम ॥४७॥ 

तनुमय प्सिते: स्व: स्व कृतापि त्यजेद्ध्र बस । प्रायः पण्याद्न्‍गनेवेति विरक्त: से तनावभूत्‌ ॥४८॥ 

सत्यायुषि सतिस्तस्मिश्नसत्यन्नास्ति सापि न । बिभेति चेन्झछतेस्तेन भेतब्यं पूजमायुषः ॥४६॥ 

गन्धवनगरणेव संबादः सवसंयदास । विधाय्यअ विलासित्य विधेरपषियामपि ॥४०॥ 

इत्यपर्यत्तदैबैनमानचुरमरद्वि जाः । सुरैः संप्राप्तनिष्क्रान्तिकक्याण: शमितेन्द्रिय: ॥४१॥ 

हस्तचित्रारूपयानाधिरूढोउ्ग्रोद्रानमागत' । माघे सिते स्वगमक्षे द्रादश्यमपराहूग: ॥५२॥ 

दीक्षा षष्टोपवासेन जैनीं जग्राह राजसि: | सहखसंख्यैर्विख्यतैस्तदापशानतुर्यंकः ॥५३॥ 
यदि ऐसा न होता तो गरभमें ही उनकी सेवा करनेके लिए देवोंके आसन कम्पायमान क्यों 
होते ? ॥३६॥ उनका उत्तम रत्नत्रय गचुर मात्रामें पृव भवसे साथ आया था तथा अन्य गुणोंकी 
क्या बात ? उनकी बुद्धिके गुण भो बिद्वानोंके द्वार। वर्णनय थे ॥४०॥। उनके उत्साह गुणका 
वर्णन अलगसे तो करना ही नहीं चाहिए क्योंकि वे तीना छंकोंके कग्टक स्वरूय माह अन्रकों 
अन्य समस्त पापोंके साथ नष्ठ करना ही चाहते थे ॥४१॥ जन्मके समय भी उनका प्रताप 
ऐसा था कि दोपहरके सूयको भी प्रतापरहित करता था फिर इस समय इसे दूसरा सह ही 
कौन सकता था १॥ ४२ ॥ इनके गुण इस गअकार बढ़ रहे थे मानो परस्परमें एक-दूसरेका 
उल्लंघन ही करना चाहते हो | सो ठीक है क्योंकि एक साथ बढ़नेबालोंकी ईष्याका कौन रोक 
सकता हैं ? ॥ ४३ ॥ इस प्रकार संसारके श्रेष्टटम ब्रिशञाल भोगोंके समूहका डपर्भोग करनेवाले 
भगवान अभिनन्दननाथ केवलज्ञान-रूपी सू्यका उदय होनेके छिए उदयाचलके समान थे 
॥ ४४ ॥ जब उनके र/ज्यकालके साढ़ छत्तीस छासख्र पू् बीत गये और आयुके आठ पृर्बाग 
शोप रहे तब वे एक दिन आकागझमें मेघोंकी शोभा देख रहे थे कि उन मेघोंमें प्रथम ना एक 
सुन्दर महलका आकार प्रकट हुआ परन्तु थोड़ी ही देरमें वह नष्ट हा गया | इस घटनासे उन्हें 
आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि ये बिनाशीक भोग इस संसारमें रहते हुए मुझे 
अवश्य ही नष्ट कर देगे। क्या टूटकर गिरनेबाली शाखा अपने ऊपर स्थित मनुष्यकों नीच 
नहीं गिरा देती ? ॥ ४५ | यद्यपि मैंने इस शरारका सभी मनोरथों अथवा समस्त इष्ट पदार्थों 
से परिपुष्ट किया है ता भी यह निश्चित हैं. कि वेश्याके समान यह मुझे छोड़ देगा । इस तरह 
विचार कर वे शरीरसे विरक्त है। गये ॥ ४६-४८॥ उन्होंने यह भी विचार किया कि आयुके 
रहते हुए भी मरण होता है, आयुके न रहनेपर मरण नहीं होता । इसलिए जो मरणसे डरते 
हैं उन्हें सबस पहले आयुसे डरना चाहिए।॥ ४६॥ समस्त सम्पदाओंका हाछ गन्धवनगर- 
के ही समान है अधात्‌ जिस प्रकार यह मेधोंका बना गन्धबंनगर देखते-देखते नष्ट हो गया 
उसी प्रकार संसारकी समस्त सम्पदाएँ भी नष्ट हो जाती हैं. यह बात बिद्वानोंकी कोन कहे 
मूर्ख भी जानते हैं ॥ ५० | जिस समय भगवान्‌ ऐसा विचार कर रहे थे उसी समय छोका- 
न्तिक देवोने आकर उनकी पूजा की । देवोने भगवानका निष्क्रण-कल्याणक किया। तदन- 
न्तर जितेन्द्रिय भगवान्‌ हस्तचित्रा नामकी पालकोपर आरूढ़ होकर अजम्नइ्यानमें आये । 


१ जन्मकालेईपि । २ निषेष्यते क०, ख०, घ० । सर्व किम्‌ निषेध्यते (?) ग० । ३ प्रान्ते बोध ल० । 
४ स्वगर्भनक्षत्र । 


पत्चाझतम पवन श्३ 


हितोग्रेडद्दनि साकेत बुभुश्षुः प्राविशन्‌ नूपः । त॑ प्रतोध्षयेम्व्रदत्तोउञ दर्वापाश्षयपत्चकस ॥४ ४॥ 
अथ मोनबतेनेते' छात्रस्थ्ये्शदशाब्दके । दीक्षायनेउइसनक्ष्माजसूछे पष्टोपवासिनः ॥५५॥ 

सिले पोषे चतुदश्या सायाहें भेडस्य सप्तमे | केवलावग्मो जशे विश्वामरसमर्थितः ॥५६॥ 
अिखेकोक्तेगणाधीरीय जन स्यादिनामसिः । खट्टबेन्द्रि यपक्षोफरैस््यफ्ाज़ैः पूवघारिसिः ॥५७॥ 
खाक्षयद्वयवच्धिद्धिप्रभालक्षित शिक्षक: । खट्टयाष्टनवज्षेयेः प्रालेखिज्ञानको चने: ॥५८॥ 
खश्रयस्थेकसंख्यानैः केवलज्ञानमानिभिः । झल्यत्रितयरन्थ्रेकमितबैक्रियिकर्सिसिः ॥५९॥ 
शून्यपशञ्नतुरुद्वोक्तमनःपय यबोधने: । एकादशसहस्रोद्रद्धादिभिवन्दितक्रमः ॥६०॥ 
लक्षत्रितयसंपिण्डिताशेषय तिनायक: । खट्दयतुखबहू-यभिसंरुया भिरमसितो युतः ॥६१॥ 
मरुषेणार्यिकाण।/यिंकामिजंगद्यीश्वरः । लक्षत्रयोदितोप[सकाभ्यचिंतपदहय: ॥६२॥ 
लक्षपन्नप्रमाप्रोक्तश्नाविकालोक संस्तुतः । असंख्यदेवदेवीक्य स्तिर्यक्सख्यातसेवित: ॥६३॥ 

इृति द्वादशनिर्दिश्शिष्टभव्यगणाग्रणी: । घसदूर्धि किरन्‌ दूर विहस्यायावनीतछूम ॥६४' 
यहच्छयाप्थ सम्मेदं स्थिरता सास बिना ध्वने: । तात्का छिकक्रियायुक्तो ध्यानद्यमयोंडमऊछः ॥६॥ 
मुनिभिव हुमिः प्राह्दें प्रतितायोगवानगात्‌ । से सिते सप्तम षष्ख्यां बेशाखेड्यं पर पदुम्‌ ॥६६॥ 
तदा मक्तगा नताष्टाजाः सुरेन्क्राः कृतपूलना: । जुस्वा तमगमम्ाक बज्रेलोक्यश यथायथम्‌ ॥६७॥ 


बहा उन्हांने माघ शक्क द्वादशीक दिन शामके समय अपने जन्म नक्षनत्नका उदय रहते वेलाका 
नियम लेकर एक हजार प्रसिद्धू राज़ाओंके साथ जिन-दीक्षा घारण कर छी | उसी समय 
उन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया | ४१-५३ ॥| दूसरे दिन भोजन करनेकी इच्छासे उन्होंने 
साकेत ( अयाध्या ) नगरमें प्रवेश किया। बहाँ इन्द्रदत्त गाजाने पडगाह कर उन्हें आहार 
दिया तथा पद्मराश्नर्य प्राप्त किये ॥ ४४ ॥॥ 

तदनन्तर छद्मम्थ अवम्थाके अठारह वर्ष मौनससे बीत जानेपर वे एक दिन दीक्ष।बनमें 
असन वृक्षके नीचे वेलाका नियम लेकर ध्यानामरूढ हुए || ४४॥ पौप शुक्ल चतुर्देशीके दिन 
शामके समय सातत पुनवसु नक्षत्रमें उन्हें केबलज्ञान हुआ, समस्त देवोन उनको पृजा की 
॥ ५६ ।| बश्ननाभि आदि एक ०». तीन गणधर, द्वारीर्से ममत्व छोड़नेबाल दो हजार पाँच 
सी पृथंधारी, दो लाख तीस हजार पचास शिक्षक. नो हजार आठ सो अवधिज्ञानी, मालह 
हजार केबलज्षानी, उन्नीस हजार बिक्रिया ऋड्धिके धारक, ग्यारह हजार छह मो पचास 
मनःपर्ययज्ञानी और ग्यारह हजार प्रचण्ड बादी उनके चरणोंकी तिरन्तर बन्दना करते थे 
|॥ ४७-६० ।। इस तरह वे सब मिलाकर तीन लाख मुनियांके स्वामी थे, मेमपेणा आदि तीन 
छाख तोस हजार छह सौ आर्यिकाओंसे सहित थे, नीन छाख श्रावक उनके चरण-युगलकी 
पृजा करते थे, पाँच छाख श्रातिकाएँ उनको स्तुति करती थीं, असंख्यात देव-देवियोंके द्वारा दे 
स्तुत्यथ थे, और संख्यात तियच उनकी सेवा करते थे॥ ६१-६३ ॥ इस प्रकार शिष्ट ओर भव्य 
जीबोंकी बारह सभाओंके नायक भगवान अभिनन्दननाथने धमबृष्टि करते हुए इस आर्य- 
खण्डकी बसुधापर दूर-दूर तक विहार किया ॥ ६४ ॥ इच्छाके बिना ही विहार करते हुए वे 
सम्मेद गिरिपर जा पहुँचे। वहाँ एक मास तक दिव्य ध्वनिसे रहित होकर ध्यानारूढ रहें, उस 
समय वे ध्यान कालमें हानेवालो योगनिराध आदि क्रियाओंसे युक्त थे, समुछ्छिन्न क्रिया- 
ग्रतिपाती और व्यपरतक्रियानिवर्ती नामक दो ध्यानोंसे सहित थे, अत्यन्त निर्मल थे, ओर 
प्रतिमायोगका धारण किये हुए थे। वहींसे उन्होंने बैशाख शुक्क पष्ठीके दिन प्रातःकालके समय 
पुनवेसु नामक सप्तम नक्षत्रमें अनेक मुनियोके साथ परमपद--सोक्ष प्राप्त किया ॥ ६४-६६ || 
उसी समय भक्तिसे जिनके आठों अंग झुक रहे हैं ऐसे इन्द्रने आकर उन त्रिछाकीनाथकों 
पूजा की, स्तुति की अ.र तदनन्तर यथाक्रमसे स्वगंकी ओर प्रस्थान किया ॥ ६७॥ 

१ मौनग्रतेन इते गते । २ वैक्रियिकद्धिभि: क०, ख०, ग०, ध० । वेकियिकर्षिमि: छ० । ३ संयुत 
ल0० । ४ देवदेवोमि: क०, धघ० | ५ वेगाख5यात्‌ पर पदम्‌ ल० । 


*छ उत्तरपुराणम्‌ 
शादूलकबिक्रीडितम्‌ 


येनाप्तानिमिषेश्रैरयमयी श्री: पद्धकल्याणजा 
यस्यानन्तचतुश्योज्ज्वछतरा भ्रीरक्षया क्षायिका । 

यो रूपेण विनापि निर्मलगुणः सिद्धिश्रियालिड्ञितः 
स ब्रिक्षीरभिनन्दनों निञजपति्जीयादनस्तोदय: ॥६८॥ 


चसनन्‍्ततिलरका 
यो रत्नसंचयपुरेशमहाबलाख्यो 
यो5नुस्तेवु विजयी विजये5हमिन्द्रः । 
यश्वामिनन्‍दननपो वृषभेशवरे 
साकेतपत्तनपतिः स जिनो5वताह: ॥ ६ ६8॥ 


हरिणीन्छन्द न्दः 
उभनयभदाभ्यां विश्व विभज्य विभावयन्‌ 
स्वमवविमवश्नप्व्ये मक्तया द्युभूमिरभिप्दुगः । 
त्रिभुवनविभुभुयो सब्या भवा्रवर्ता सवदू | 
मयमभिमवन्‌ भृत्ये भुयादभीर सिनन्‍्दनः ॥७०॥ 


इत्यापें भगवदगणभद्राचार्य प्रणीते त्रिपष्टिलकक्षणमहापुराणसंग्रहे प्राणमिदं समाप्तममिनन्दन- 
स्वामिन: पण्चाक्षत्तमं पर्व ॥५०॥ 


जिन्होंने इन्द्रोंके ढवरा पंच कल्याणकोंमें उत्पन्न होनेबाली पुण्यमयी लक्ष्मी प्राप्त की, 
जिन्होंने कम अयसे होनेवाली तथा अनन्तचतुष्टयसे देदीप्यमान अविनाशी अन्तरंग रक्ष्मी 
प्राप्त की जो रूपसे रहित होनेपर भ। निर्मछ गुणोंके धारक रहे, मोक्षरुमीने जिनका 
आहलिंगन किया, जिनका उदय कभी नष्ट नहीं हा। सकता और जो पूर्बोक्त लक्षिमयोंसे युक्त 
रहे ऐसे श्री अभिनन्दन जिनेन्द्र सदा जयबन्त रहें ।। ६८ | जो पहले रत्तसंचय नगरके राजा 
महावल हुए, तदनन्तर विजय नामक अनुत्तर विमानमें विजयी अहमिन्द्र हुए, फिर ऋषमभ- 
नाथ तीथंकरके बंशमें अयोध्या नगरीके अधिपति अभिनन्दन राजा हुए वे अभिनन्दन म्वामी 
तुम सबकी रक्षा करें ॥ ६६ || जिन्होंने निश्चय और व्यवृदह्दार इन दोनों नयोंसे विभाग कर 
समस्त पदा्थका विचार किया है, अपने भवकी विभूतिका नष्ट करनेके लिए देबोंने भक्तिसे 
जिनकी म्तुति की है, जो तीनों छोकोंके स्वामी हैं, निभय हैं और संसारके प्राणियोंका भय 
दूर करनेवाले हैं एसे अभिनन्दन जिनेन्द्र, हे भव्य जीवों ! तुम सबको विभूतिको करनेवाले 
हों )। ७० ॥। 


इस अकार आप नामसे प्रसिद्ध भगवद्‌गुणभद्राचाय प्रणात त्रिषष्टि लक्षण महापुराणके संग्रहमें 
श्री अभिनन्दनस्वामीका पुराण वर्णन करनेवाला पचासचां पर् पूर्ण हुआ । 


*थ १ पृष्यमयो । 


एकपश्वाशत्तमं पर्व 


क्मोरनश्वरी तेषा येषां 'तस्य मते सति: । देबादादेयवाक्‌ सक्तिः सोउस्मम्यं सुमतिसंतिभ ॥१॥ 
अखण्डे घातकीखण्डे मन्दरे प्राचि पूवंगे। विदेहे नयदक्‍्कूले सुराष्ट्र पुष्ककावती ॥२॥ 

पुरे$स्मिन्‌ पुण्डरीकिण्यां रतिषेणो महीपति३ । भाग्जन्मोपार्जितोदीर्णपुण्यपण्यात्मसात्कृतम्‌ ॥३४ 
राज्यं विनिितारातिनिःकोप निस्‍्यक्षद्धिकस । स्त्रासिसम्पस्समेतः सक्षीत्या निव्यसनो5न्यभूतू ॥४७॥ 
या स्वस्थेवास्य सा विद्या चलुर्थो न प्रयोगिणी । यदेकस्य्रापि दण्डेपु खतन्ते न पथि प्रजा: ॥५॥ 
रक्तस्थ मनसा तृप्ति: कामः करणगोचर । स्वेष्टाशेषाथसम्पत्ते: कासस्तस्य न दुलमः ॥६॥ 

अर्थ चतुश्यो वृत्तिरजनादि यथारामम्‌ | देवोडह नथघर्मों च ठददनीपछमी मत्ती ॥७॥ 

गध्छस्येव॑ चिरं काले हेकया पालितक्षितेः । परस्परानुकूल्येन वर्गन्नितयवर्धिनः ॥८॥ 

जन्तो: कि कुशल कस्मास्सुखमेषो5घितिष्ठति | पर्यायावर्ंदुजन्मदुरूत्यूरगदूरग: ॥९॥ 

न तावदथकामाभ्यां सुख संसारवद्धनात । नामुष्मादपि मे धर्मायस्मात्सावद्यसम्सभवः ॥१०॥ 
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अथानन्तर जो लोग सुमतिनाथकी बुद्धिको ही बुद्धि मानते हैं अथवा उनके द्वारा प्रति- 
पादित मतमें हो जिनको बुद्धि प्रदत्त रहती हे उन्हें अधिनाशी लक्ष्मीकी प्राप्ति होती हे । इसके 
सिधाय जिनके वचन सज्जन पुमुषोंके द्वारा ग्राह्म है ऐसे सुमतिनाथ भगवान्‌ हम सबके लिए 
सदूबुद्धि प्रदान कर ॥१॥ अखण्ड धातकीखण्ड द्वीपमें पूष मेरपक्तसे पूजंकी ओर स्थित बिदेह 
क्षेत्रमें सीता नर्द:के उत्तर तटपर एक पुष्कलावती नामका उत्तम देझ् है॥।२॥ उसकी पुण्डरीकिणी 
नगरीमें रतिषेण नामका राजा था। वह राजा राज-सम्पदाओंसे सद्दित थ।, उसे किसी प्रकार का 
व्यसन नहीं था और पृ्व भागमें उपार्जित विशाल पुण्यकम के उदयसे भ्राप्त हुए राज्यका नीति- 
पू्वेक उपभोग कर ता था | उसका वह राज्य झच्रुओंसे रहित था, क्रोधफे कारणोंसे रहित था और 
निरन्तर बृद्धिको प्राप्त होता रहता था ॥३-१॥ राजा रतिषेणकी जो राजविद्या थी बह उसीकी 
थी वैसी राजविद्या अन्य राजाओंमें नहीं पायी जादी थी। आन्बी क्षिकी, त्रयी, बाता और दण्ड 
इन चारों विद्याओंमें चोथी दण्डकिद्याका वह कभी प्रयोग नहीं करता था क्योंकि उसकी प्रजा 
प्रणणदण्ड आदि अनेक दण्डोंमें-से किसी एक भी दण्ड्के मार्गमें नहीं जातो थी ॥५॥ इन्द्रियोंके 
विषयमें अनुराग रखनेवाले मनुष्यको जो मानसिक तृप्ति होती है. उसे काम कहते है। वह काम, 
अपने इष्ट समस्त पदार्थोक्की संपत्ति रहनेसे राजा रतिषेणको कुछ भी दुलेभ नहीं था ॥६॥ बह 
राजा अजन, रक्षण, व्धन और व्यय इन चारों उपायोसे धन संचय करता था और आगमके 
अनुसार अहेन्त भगवानको ही देव मानता था। इस प्रकार अथे और घमको बह कामकी अपेक्षा 
सुलभ नहीं मानता था अर्थात्‌ कामकी अपेक्षा अथे तथा धर्म पुरुषाथका अधिक सेवन करता 
था।।»। इस प्रकार छीलापूर्वक एथिवीका पालन करनेवाले और परस्पर की अनुकूलतासे घर, अथे, 
काम इस त्रिवर्गकी वृद्धि करनेवाले राजा रतिषेणका जब बहुत-सा समय व्यतोत हो गया तब 
एक दिल उसके हृदयमें निन्नाझ्लित विचार उत्पन्न हुआ।]८॥ वह विचार करने लगा कि इस संसार में 
जीवका कल्याण करनेवाला क्या है? ओर पर्यायरूपी भँवरोमें रहनेवाले दुजेन्म तथा दुरमेरण 
रुपी सपोसे दूर रहकर यह जीब सुखको किस प्रकार भ्राप्त कर सकता हैं) अथे और कामसे 
तो सुख हो नहों सकता क्योंकि उनसे संसारकी ही वृद्धि दोतो हे। रहा धम, सो जिस धममें 
पापकी संभावना है उस धर्मसे भी सुख नहीं हो सकता । हाँ, पापरद्दिित एक मुनिधम है उसोसे 





१ यस्य क०, ख०, ग०, घ०, । २ मतिर्मतम्‌ क०, ग० । हे वाक्सिद्धि: ग० । ४ निर्व्यसननन्‍्वभूत्‌ ल०। 
५ या स्वस्थेष्टा च सा विद्या ग० । 
४ 


२६ उत्तरपुराणम्‌ 


निःसावद्योस्ति घर्मोन्‍्यस्ततः सुखमनुत्तमम् । इत्युदकों वितरकोंडस्‍्य विरक्तस्यामबरुत: ॥११॥ 
राज्यस्थ दुमर मार निवेश्यातिरथे तुजि। >सुमरं सपसो मार जसार स सवान्तकृत ॥१२॥। 
जिनाहसन्दनाभ्यासे बिदितैकादशाड़्कः ! उदासीनः स्वदेहे5पि मोहारातिजयेच्छया ॥१३॥ 
यतो5मीष्टा थसं सिद्धिस्तश्चरस्ति सुमेघसः । भ्रद्धाननिनयादयुक्तकारणोपात्ततीर्थ कृत्‌ ॥१४॥ 

प्रान्ते संन्‍्यस्य बद्ध्वायुरुत्कृष्टमह मिस्त्रतामू । बैजन्तेउन्र सम्भापदेकारलिशरीरकः ॥१५॥ 

मासेः षोडशसिः पद्चदशमिश्र दिनेः श्वसन्‌ । अथश्थिशत्सह खाब्दैरन्‍थी, मानसमाहरल्‌ ॥१६॥ 
शुक्कलेद्य: स्वतेजो5वर्धीतविष्टपनालिक: । तस्क्षेत्रति क्रियर्द्धी झस्तदुद्धारिवकान्वितः ॥१७॥ 

आहमिनत्र सुर मुख्यमज्ञिनामाजवंजबे । निड्वंल्द्नं निःप्रचीचारं चिरं नीरागमभासमत्‌ ॥१४८॥ 

आयुरम्त समाधानात्तस्मिश्नश्नागमिष्यति । ट्वीपेडस्सिल्‌ मारते वर्ष साकेते ब्रषभान्वये ॥१६॥ 

तदगोज्रे क्षश्नियोउस्तारिः शलाध्यो मेघरथो $मवत्‌ । मज्राउस्थ महादेवी वसुधारादिपुजिता ॥२०॥ 
सधायां श्रावणे सासि दृषट्रा स्वप्तानू रजादिकान्‌ | आर्य सिसद्वितीयायासैक्षिष्टागासुक द्विपम ॥२१॥ 
तरफलान्यवचुध्यास्मपतेः सम्प्राप्य सम्मदस | नवमे मासि चैन्नस्य सज्ज्योस्स्नैकादशीदिने ॥२२॥ 
जिज्ञानघारिणं दिब्यं पिठ॒योगे सता पततिभ्‌ । जगस्त्रयस्य मर्तारमहमिन्त्रमलब्ध सा ॥२३६॥ 
देवेन्द्रास्तं सदा नीत्वा मेरी जन्मसवोस्सवम । कृत्था सुमतिसम्जां च पुनस्तद्गेहमानयन्‌ ॥२४॥ - 
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इस जीवको उत्तम सुख प्राप्त हो सकता हैं। इस प्रकार विरक्त राजाके|हृद यमें उत्तम फल देने- 
बाला बिचार उत्पन्न हुआ।।६-११॥ तदनन्तर संसारका अन्त करनेवाले राजा गतिषेणने राज्यका 
भारी भार अपने अतिरथ नामक पुत्रफे लिए सौंपकर तपका हलका भार घारण कर लिया॥१२॥ 
उसने अह न्नन्दन जिनेन्द्रके समीप दीक्षा धारण की, ग्यारह अद्भोंका अध्ययन किया और मोह- 
शन्रुको जीतनेकी इच्छासे अपने शरीरमें भी ममता छोड़ दी ॥१३॥ उसने दश्मनविशुद्धि, विनय- 
सम्पन्नता आदि कारणोंसे तीथंकर प्रकृतिका बन्ध किया सो ठोक ही है क्योंकि जिससे अभीष्ट 
पदाथको सिद्धि होती हे बुद्धिमान पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं ॥१७॥ उसने अन्त समयमें 
संन्यासमरण कर उत्कृष्ट आयुका बन्ध किया तथा वेजयन्त विमानमें अह मिन्द्र पद प्राप्त किया। 
बहाँ उसका एक हाथ ऊँचा शरीर था। वह सोलह माह तथा पन्द्रद्द दिनमें पक बार श्रास छेता 
था, तेतीस हजार वर्ष बाद मानसिक आहार ग्रहण करता था, शुक्कलेश्याका घारक था, अपने 
तेज तथा अवधिज्ञानस लोकनाडीको व्याप्त करता था, उतनी ही दूर तक बिक्रिया कर सकता 
था, ओर छोकनाडी उखाड़कर फरंकनेकी शक्ति रखता था |।१४-१७।॥ इस संसार में अह्द सिन्द्रका 
सुख ही मुख्य सुख है, वही निद्व॑न्द हे, प्रवीचारसे रहित है और रागसे शुन्‍्य है । अह मिन्द्रका 
सुख राजा रतिषेणके जीबको प्राप्त हुआ था ॥१८॥ आयुके अन्तमें समाधिमरण कर जब वह 
अहमिन्द्र यहाँ अवतार लेनेकी हुआ तब इस जम्बूद्वीप-सम्बन्धी भरत-दक्षेत्रकी अयोध्य।नगरीमें 
मेघरथ नामका राजा राज्य करता था। वह भगवान्‌ वृषभदेवके वंश तथा गोन्नमें उत्पन्न हुआ 
था, क्षत्रिय था, शत्रुओंसे रहित था और अतिशय ग्रशंसनीय था। मह्नला उसकी पट्टरानी थी 
जो रब्नवृष्टि आदि अतिशयोंसे सन्मानको प्राप्त थी ॥१६-२०॥ उसने श्रावणशुक्त द्वितीयाके दिन 
मघा नक्षत्रमें हाथी आदि सोरूह स्वप्न देखकर अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। 
उसी समय वह अहमिन्द्र रानीके गर्भमें आया।।२९॥ अपने पतिसे स्वप्रेंका फल जानकर रानो 
बहुत ही हर्षित हुई। तदनन्तर नौ चैत्र माहके शुक्लपक्षकी एकादशीके दिन फिलू योग 
अर्थात्‌ मघा नक्षत्रमें उसने तीन ज्ञानके धारक, सत्पुरुषोर्मि श्रष्ठ और त्रिभुुवनके भर्ता उस अह- 
सिन्द्रके जीवको उत्पन्न किया ॥२२-२३॥ सदाकी भाँति इन्द्र लोग जिन-बालकको सुमेरु पबत 

१-मनुत्तम्‌ क०, ध०। २ पुत्रे । तुक लोक चात्मज: प्रजा इति कोश! । ३ सुचिरम ख०, ग०। 
४ वैजयन्ते तु ल० । ५ भोजनम्‌ । ६ जन्मोत्सवोत्सवम्‌ क०, घ० | जन्ममहोत्सबम्‌ छ० । 


एकपद्लाइत्तमं पर्न २७ 
मवकक्षाब्थिकतेटोजु प्रयातेइनम्तरेडन्तरे । तदस्थम्वरवर्त्याशुरुदपा थद्तोद्य: ॥२७॥ 
घूल्यपड्बाधि पूर्वावुः शरासब्ि ततोद्लिति: । सम्तप्ततप्नीयामः स्वमावसुसगाकृति ॥२६॥ 
शैक्ञवोचितसर्चाये देवानीत: सदैघितु: । अंशवो वा शिशोरिस्दोब्यक्त्यास्यातयवा जमुः ॥२७॥ 
तनवः कुश्निता: स्निग्या: सूर्धजाजाम्यवस्विष: । मुखपक्ष ममाशढक्य मिल्तिता वास्य घटपदा: ॥ २८॥ 
मया ब्रेकौक्यराज्यस्थ स्नपनान्ते सुरोत्तमेः । पहो5छस्मीति वास्थाघाकूकाटतटमुश्नतिम ॥२६॥ 
कणों कक्षणसम्पूर्णों मास्य त्रिज्ञानघारिणः । पद्चवर्षोष्ज शिष्यस्वपरिभूति प्रतेनतुः ॥५०॥ 
सुभ्रुवों न अुवो्याच्यों विध्वमो5स्य ध्रथाग्वदास्‌ । आक्षेपमात्रदत्तार्थथा्थंखन्तर्पितार्थिनः ॥३१॥ 
नेत्रे विकासिनी स्निरधे श्रिवर्ण तस्य रेजतुः। इशखिक्राथसम्प्रेक्षासुखपयन्तगामिनी ॥३२॥ 
मया विना55स्यशोमा स्थाक्‍्लेल्थसौं नातिका स्मयम्‌ । उप्ञता दघतीवामाहक्त्राब्जामोदपायिनी ॥३३॥ 
लट्षम्यौ कपोछमोल इम्या वक्षःस्थलसमाश्रितेः । उत्तमान्नाश्रयाद्‌ द्वित्वाज जित्वयों बाध्य रेजतुः ॥३४॥ 
जिल्वास्य कुम्द्सोन्दर्थ द्विजराजिब्यराजत । वक्त्राउजवाससन्तुष्टा सहासेव सरस्वती ॥३ ५॥ 
नाधरस्थाधराख्या स्यात्सप्तमास्वादशालिनः । अधरीकृतविश्वामराधरस्याद्विशो भिनः ॥३६६॥ 
नालप्यते कपस्यास्य शोसा बाग्वछ्॒भोज्ज्वछा । यदि दिव्यो ध्वनिर्विश्ववाचको5रुूमाद्विनि:खता: ॥३७॥ 


पर ले गये, वहाँ उन्होंने जन्माभिषेक-सम्बन्धी उत्सब किया, सुमति नाम रखा और फिर 
घर वापिस छे आये ॥२४।|अभिनन्दन रवामीके बाद नौ छाख करोड़ सागर बीत जानेपर उत्कृष्ट 
पुण्यको धारण करनेवाले भगवान्‌ सुमतिनाथ उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसी समयमें 
शामिल थी ॥२५॥ इनकी आयु चालीस छाख पूबकी थी, झरीरकी उँचाई तीन सौ घनुष थी, 
तपाये हुए सुबणेके समान उनको कान्ति थी, और आकार स्व॒भावसे ही सुन्दर था ॥ २६॥ वे 
देवोंके द्वार। लाये हुए बाल्यकालके योग्य समस्त पदार्थोंसे वृद्धिको प्राप्त होते थे। उनके दरीरके 
अबयब ऐसे जान पड़ते थे मानों चन्द्रमाकी किरणें ही हों |२७॥ उनके पतछे, टेढ़े, चिकने 
तथा जामुनके समान कान्तिवाले शिरके केश ऐसे जान पड़ते थे मानो मुखमें कमछकी 
आज्ञंका कर भोौरे ही इकट्ठ हुए हों ॥२८॥ मैंने देबोंके द्वारा अभिषेकके बाद तीन लछोकके राज्य 
का पट्ट प्राप्त किया है । यह सोचकर ही मानो उनका छछाटतक ऊँचाईको प्राप्त हुआ था ॥२९॥ 
तीन ज्ञानकी घारण करनेवाले भगवानके कान सब लक्षणोंसे युक्त थे ओर पाँच वषके बाद 
भी उन्होंने किसोके शिष्य बननेका तिरस्कार नहीं प्राप्त किया था ॥३०॥ उनकी भोंहें बड़ी ही 
सुन्दर थीं, भोहोंक संकेत मात्रस दिये हुए घन-समूहसे उन्होंने याचकोंकों सन्तुष्ट कर दिया 
था अतः उनकी भौंहोंकी शोभा बड़-बड़ विद्वानोंके द्वारा भी नहीं कही जा सकती थी ॥३१॥ 
समस्त इष्ट पदार्थके देखनेसे उत्पन्न हानेवाल अपरिमित सुखकों प्राप्त हुए उनके दोनों नेत्र 
बिलास पूर्ण थे, स्नेहसे भरे थे, झुक्त ऋष्ण ओर छाछ-इस प्रकार तीन बणके थे तथा अत्यन्त 
सुशोभित दूं।ते थे ॥१२॥ मुख-कमलकोी सुगन्धिका पान करनेबाली उनकी नाक, 'मेरे बिना 
मुखकी शोभा नहीं ह। सकर्ती' इस बातका अहंकार धारण करती हुई ही मानो उँची उठ रही 
थी ॥३१३।॥ उनके दोनों कपोछोंकी लक्ष्मी उत्तमाज्ञ अर्थात्‌ मस्तकका आश्रय हाने तथा संख्या 
में दो होनेके कारण वक्षःस्थलपर रहनेबाली लक्ष्मोको जीतती हुई-सी झामित हो रही 
थी ॥३१४॥ उनके दाँतोंको पंक्ति कुन्द पुष्षक सोन्द्यकों जीतकर ऐसी सुशझोमित हो रही थो 
मानों मुख कभछमें निवास करनेसे संन्तुष्ट हो हँसती हुई सररवती ही हो ॥३५॥ जिन्होंने 
समस्त देवोंको तिरस्कूत कर दिया है, सुमेरु पबतकी शोभा बढ़ायो है ओर छह रसोंके सिवाय 
सप्तम अलौकिक रसके आस्वादसे सुशोभित हैं ऐसे उनके अधरों ( ओठों ) की अघर ( तुचुछ ) 
संक्षा नहीं थी ॥३६॥ जिससे समस्त पदार्थोंका उल्लेख करनेबाछी दिव्यध्बनि प्रकट हुई हे ऐसे 
उनके मुखकी शोभा तो कही ही नहीं जा सकती। उनके मुखकी शोभा वचनोंसे प्रिय तथा 
777 _ प्दयातेजनन्तरान्तरे ग० ,क० । २ धुतितोदित: क०, ख०, ग० | झुतितोदितम्‌ ध० । रे त्रिशतोछित: 
क०, घ० । ४ सदैव च ग०। ५ वास्यागाल्ललाट- ख०, मँ०। ६ आस्पशोभा-पुखशझोमा । ७ न्‍मात्रित: ल०। 
८ नधराण्यर्पय क०, ख०, ग०, घे० । 


श्द उत्तर पुराणम्‌ 


'हावो वक्‍ठ्राम्शुजस्थास्य कि पुनवण्येतेतराम । यदि छोलालितां जम्मुर्निकिस्पेशा:ः सवल्लभाः ॥१८॥ 
कण्ठस्य कः स्तत्रो5स्यथ स्थाथदि अेल्लोक्यकण्डिका । बद्धामरेदीः स्थाद्रादकुण्ठिताखिछबादिनः ॥३५९॥ 
तद्वाहुशिखर मन्ये शिरसोउप्यतिछ्धिनी । बक्षःस्थकनिबासिन्या छट्ष्म्याः क्रीडा चछायते ॥००॥ - 
घरालव्र्मी समाहरतु वीरलक्ष्मीप्रसारिती । आजेते जयिनस्तस्थ भुजाबाजानुलद्विनी ॥४१॥ 

प्थक प्थकरव नाख्येयं रम्यस्वं वास्य चक्षसः । सोक्षाम्युद्यरूक्ष्म्या चेत्देवावसतः समम्‌ ॥४२॥ 
कृशमप्य कृश मध्य लक्ष्वीद्र॒यसमा9श्रितस्‌ । ऊच्ववेहं महामारं वहद्ेतस्प हेलया ॥४६॥ 

नाम्िः प्रदक्षिणावर्ता ग्स्मरेति न कथ्यते | सा चेन्न साइश। तस्समिन्न स्यादेव सुलक्षणा ॥४४७॥ 
रूपशोमां जिना नेम: स्वाश्रयादिति वाणव: । सन्‍्तः सर्व5पि तम्नासन्‌ रम्यस्पत्र कटीसटः ॥४५॥ 
रम्मास्तस्भादयो उन्येषा मृर्वोयन्तूपमानतास्‌ । उपमेया स्तदूरुभ्यां ते बृत्तस्वादिभिगुणः ॥४६॥ 

कुतों जानुक्रियेत्येतद्‌ चेन्मि नान्ग्रेथु वेधसः । चेदस्मिन्नुरुजडघानां शोमास्पद्धानि कृत्तये ॥४७॥ 
बस्भजेण घटिते जे वेषसाउस्यान्यथा कथम्‌ | जगत्व्रयगुरोर्मारं बिश्ञाते ते तनोस्तनू ॥४८॥ 
धरेयं सवभावेन लप्मा5स्मत्तछयोरिति । तत्क्रमी प्रमदेनेब कूमपृष्ठो जुमच्छवी ॥४8॥ 
इयन्तो5स्मिन्‌ू भविष्यन्ति घर्मा; कम निवहणाः । इत्याख्यातुमिवाभाम्ति विधिनाहइुछयः कृता. ॥५०॥ 
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उज्ज्वल थी अथवा वचनरूपी वल्लमा-स गस्त्रतोसे देदीप्यमान थी ॥३७॥ जबकि अपनी-अपनी 
बल्लमाओंस सहित देवेन्द्र भी उसपर सतृष्ण अ्रमर-जेसी अवम्थाऋ प्राप्त हो गये थे तब उनके 
मुल्रनकसल्के हावका क्या वणन किया जावे ? ॥१८॥ जिन्होंने स्याद्राद सिद्धान्तसे समस्त 
बादियोंकी कुण्ठित कर दिया हैं ऐसे भगवान्‌ सुमतिनाथके कण्ठमें जब इन्द्रोने तीन छोकके 
अधिपतित्वकी कण्ठी बाँध रखी थी तब उसकी क्या प्रञ्यंसा की जावे ? ॥३८॥ शिरसे भी 
ऊँचे उठे हुए उनको भुज्ञाओंके शिखर ऐसे जान पड़ते थे मानो वक्षःस्थलूपर रहनेवालो छकषमी- 
के क्रीड़ा-पवत ही हों ।४०॥ घुटनोंतक छटकनेबाली विजयी सुमतिनाथकी भुजाएँ ऐसी सुशो- 
मित हो रही थीं मानो प्रथिवीकी लक्ष्मीकों हरण करनेके लिए बीग्लक्ष्मीनी ही अपनी भुजाएं 
फैलायी हों ॥४१॥ उनके बक्षःम्थलकी शोमाका प्रथक्‌-प्रथक्‌ बणेन कैसे किया जा सकता है 
जबकि उसपर मोश्षरक्ष्मी और अभ्युदयलक्ष्मी साथ-ही-साथ निवास करती थीं ॥४२॥। उनका 
मध्यभाग कृश होनेपर भी कृझ नहीं था क्योंकि वह मोक्षरछस्सी और अभ्युदयरक्ष्मीस युक्त 
उनके भागे शरीरको छीलापूबक घारण कर रहा था ॥४३॥ उनकी आवतके समान गोछ नाभि 
थी यह कहनेकी आवद्यकत! नहीं क्योंकि यदि वह बैसी नहीं होती तो उनके द़रीरमें अच्छी 
ही नहीं जान पड़ती ॥४४)॥| समस्त अच्छे परमाणुओंने विचार किया-हम किसी अच्छे आश्रय- 
के बिना रूप तथा शोभाको भ्राप्त नहीं हे! सकते ऐसा विचार कर हो समस्त अच्छे परमाणु 
उनकी क्रमरपर आकर स्थित हो गये थे ओर इसीलिए उनकी कमर अत्यन्त सुन्दर ही गयी 
थी ॥४५॥ के 2के स्तस्म आदि पदार्थ अन्य मनुष्योंकी जाँघोंकी उपमानताकों भले ही प्राप्त हो 
जावबें परन्तु भगवान्‌ सुमतिनाथके जाँबोंके सामने वे गालाई आदि शुणोंसे उपमेय बने रहते 
थे ॥४६॥ बिधाताने उनके सुन्दर घुटने किसलिए बनाये थे यह बात में ही जानता हूँ अन्य छोग 
नहीं जानते और बहू बात यह्‌ है /करि इनको ऊरुओं तथा जंघाओंमें शोभासम्बन्धी ईर्ष्या न हो 
इस बविचारसे हां बीचमें घुटने बनाये थे ॥४७॥ विधात।ने उनकी जंघाएँ बज्ञसे बनायी थीं, यदि 
ऐसा न होता तो वे ऋश हानेपर भी त्रिभुवनके गुरु अथवा तिभुवनमें सबसे भारी उनके शरीरके 
भारकों कैसे धारग करतीं ।|४८॥ यद्द प्रथिवी सम्पूर्ण रूपसे हमारे तलबारोके नीचे आकर छग गयी 
हे यह सोचकर ही मानो उनके दोनों पैर हषसे कछुवेकी पीठके समान शुभ कान्तिके धारक हो गये 
थे ॥७४६॥ इन भगवान्‌ सुमतिनाथर्मे कर्मोंका नष्ट करनेबाले इतने धर्म प्रकट होंगे यह कहनेके लिए 


१ मुखस्य । अयं इलोक: घ० पुण्तके नास्ति। २ वोरलक्ष्म्या ख०, ग०। ३ नैमः ग० । रूपशोभा- 
वित्तानेन ख० । ४ सुष्ठु आश्षयः स्वाश्रयः तस्मातृ । ५ निषिद्धये छ० । 
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विधाय दशधा5$शमानं विधुरक्ी निषेवते | कान्तिसाभ्यां पर प्राप्तमित्याशक्राबह। सखाः ॥ ५१ ॥ 

एवं सर्वाश्षशोमास्य लक्षणेन्यंअनेः छुमा । स्वीकरिष्यति मुक््यज्ञां वेत्मश्र न संशमः ॥ ७३ ॥ 

कोमारमिति रूपेण सन्धत्ते रामणीयकम्‌ | अनाप्रथोवनस्थास्य तह्िनापि सनोभवात्‌ ॥ ७३ ॥ 

ततो यौवनमालम्ब्य कामोउप्य स्मिन्‌ कृतास्पदः | सम्प्राप्य साधव: स्थान नाशितिष्ठम्ति के स्थयम्‌॥५७॥ 

कुमारका छे पूर्याणां दशलक्षेप्र निष्टित | मुअन स्वलॉकसान्नाज्य नुराज्यं चाप स क्रमात्‌ ॥ घ० ॥ 

न हिंसा न रूषा तस्य स्तेयसंरक्षणे न च । स्वप्नेडपि सदृगतानन्दः झुल्लसेश्यस्य क्रेन सः ॥ ५६ ॥ 

तथा नानिष्संग्रोगी वियोगो नेश्वस्तुनि । नासातं न निदान च॑ तरसछकुशों न तद्गतः ॥ ज७ ॥ 

गुणानां बृद्धिमातन्वन्‌ सब्चर्य पृण्यकमंणाम्‌ । विपाक विश्यपुण्यानां गुणपुण्यसुखात्मक: ॥०८॥ 

सेब्यसाम. सदा रक्त: सुरखेचरभूचरेः । निराकृतैहिकारम्मः संग्दृतः स्वंसंपदाम्‌ ॥ ५६ ॥ 

निश्चित कामभोगेषु नित्य नुसुरमाविषु । न्‍्यास्यार्थपथ्यधर्मचु शमसारं समाप सः ॥ ६० ॥ 

कान्तामिः कसनीयामसिः सवयोभिः समीप्सुभिः । दिव्याड्वरागस्रग्वस्रभूषास। रसते सम सः ॥ ६१ ॥ 

दिव्यश्रीर्मानुषी च श्री: समप्रेमप्रतोषिते । सुख विद्घसुस्तस्य मध्यस्थ: कश्य न प्रियः ॥ ६२ ॥ 

सुख नाम तदेवात्र यदस्पेन्द्रियगोचरम्‌ । स्ववन्यसारमोग्य चन्सुरेशास्मैव रक्षितम्‌ ॥ ६३ ॥ 

एवं सहुमयन काल दिध्यराज्यभ्रियोद ये । व्यरंसीत संख्तेः सा हि प्रत्यासक्रविनेयता ॥ ६४ ॥ 
हो मानो विधाताने उनकी देश अंगुलियाँ बनायी थीं।।४०। उनके चरणोंके नख ऐसी शक्ल 
उत्पन्न करते थ कि माना उनसे श्रेष्ठ कान्ति प्राप्त करनेके लिए ही चन्द्रमा दशा रूप बनाकर 
उनके चरणोंकी सेबा बरता था ॥४९॥ इस प्रकार लक्षणों तथा व्यञ्जनोंसे सुशाभित उनके 
सब झगीरकी झोभा सुक्तिरूपी सत्रीको स्वीकृत करेगो इसमें कुछ भी संशय नहीं था ॥४२।॥| इस 
प्रकार भगवानकी कुमार अवस्था स्वभावसे ही सुन्दरता घारण कर रही थी, यद्यपि उस 
समय उन्हें योचन नहीं प्राप्त हुआ था ते! भी वे कामदेवके बिना ही अधिक सुन्दर थे ॥५३॥ 
तदनन्तर योबन प्र|प्त कर कामदेवने भी उनमें अपना स्थान बना लिया सो ठीक ही है क्योंकि 
एसे कौन सत्पुरुष हैं. जो स्थान पाकर स्वयं नहीं ठहर जाते ॥५७॥ 

इस प्रकार क्रम-क्रमसे जब उनके कुमार-कालके दश् छाख पूर्व बीत चुके तब उन्हें 

स्वगेलाकके साम्राज्यका तिरस्कार करनेवाल्ट मनुष्योंका साम्राज्य प्राप्त हुआ ॥५४५॥ शुक्कलेश्या- 
को धारण करनेवाले भगवान सुमतिनाथ न कभी हिंसा कग्ते थे, न झूठ बोलते थे और न 
चोरी तथा परिग्रह-सम्बन्धी आनन्द उन्हें र्प्नमें भो कभो प्राप्त होता था। भावाथ--वे 
हिंसानन्द, सपानन्द, स्तेयानन्द ओर परियग्रहानन्द इन चारों रोद्रध्यानस रहित थे ॥४६॥ उन्हें 
न कभी अनिष्ट-संयोग हैा।ता था, न कभी इष्ट-वियाग होता था, न कभी वेदनाजन्य दुश्ख होता 
था और न वे कभी निदान हो करते थे । इस प्रकार वे चारों आतध्यानसम्बन्धी संक्तेशसे रहित 
थे ॥४७॥ गुण, पुण्य और सुखोंका धारण करनेवाले भगवान्‌ अनेक गुणोंकी वृद्धि करते थे, 
नवीन पुण्य कर्मका संचय करते थे और पुरातन समस्त पुण्य कर्मोंक विपाकका अनुभव कस्ते 
थे ॥४५। अनुरागसे भरे हुए देव, विद्याधर और भूमिगोचरी मानव सदा उनकी सेवा किया 
करते थे, उन्होंने इस छोकसम्बन्धी समरत आरम्भ दूर कर दिये थे, ओर वे सब सम्पदाओंसे 
परिपूर्ण थे |५6॥ वे मनुष्य तथा देबोंमें होनेबाले काम-भोगोंमें, न्‍्यायपूर्ण अथमें तथा द्वितकारी 
धमममें श्रष्ठ सुखको प्राप्त हुए थे ॥६०॥ वे दिव्य अज्जराग, माला, वख और आभूषणोंसे सुशोमित 
सुन्दर समान अबस्थाबाली तथा स्वेच्छासे प्राप्त हुई स्त्रियोंके साथ रमण करते थे ॥६१॥ समान 
प्रेमसे सन्‍्तोषित दिव्य छक्ष्मी और मानुष्य लक्ष्मी दोनों ही उन्हें सुश्र पहुँचाती थीं सो ठीक ही है 
क्योंकि मध्यस्थ मनुष्य किसे प्यारा नहीं होता ? ॥६२॥ संसारमें सुख बहो था जो इनके इन्द्रिय- 
गोचर था, क्योंकि स्वर्ग में भी जो सारभूत वस्तु थी उसे इन्द्र इन्दींके लिए सु रक्षित रखता था।|६३॥ 








१ धर्मसारं ग० । 
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सुधी: कथ मुख्यंशेप्सुविधया्िषगृद्धिसान्‌। न पापणड्िशं पश्येश चेदनिम्रि घाखते ॥ ६५ ॥ 
मूदः प्राणी परां प्रौडिमप्रापोड्स्स्थ दिताहित: । अहितेनादितो5हं व कथं बोधन्रयाहितः ॥ ६६ ॥ 
निरक्कुश न वेराग्यं याररक्षानं थे तारह्मम्‌ । कुतः स्थादात्मम: स्वास्थ्यमस्यस्थस्य कुतः सुखम्‌ ॥६७॥ 
खसफब्नकनवह्नयुक्ते: पूर्व राज्येडबसा घिते । सह दादशपूयः स्वस्मिज्ेजेत्यचिल्तयत्‌ ॥ ६८ ॥ 
स्तुतस्तवैच संस्तोत्रे: से: सारस्वत।द्सिः । अमिषेक सुरैराष्य देवोढासयमानकः ४ ६५ ॥ 

दीक्षां षष्टोपजासेन सहेतुकबने5गृहोव्‌ । सिते राज्ञां सहस्वेण सुमत्तिमंबस्ीदिमे ॥ ७० ॥ 
सघाशशिनि बेशाखे पूर्वाक्के संयमाअ्रमम ! तदैबाविरभुद्रय मतःप्ययसम्शकम्‌ ॥ ७१ ॥ 

पुरं सौमनस नाम भिक्षाये पश्चिमे दिने। प्रार्स प्रतोक्ष्य पद्मोउगास्पूजां चुस्नशुतिसृंप: ॥ ७२ ॥ 
सामायिक समादाय समौनः शाम्तकल्मषः । तपस्तेपे समाधानास्सहिष्णुदुंस्सहं परै:ः ॥ ७३ ॥ 
विज्ञतिं वत्सराक्षीरत्रा छट्मस्थः प्राक्तने बने | प्रियकूगुभूरुहो 5घस्तादुपणासह॒य श्रित: ॥ ७४ ॥ 
मधायां चेन्नमासस्य बवलेकादशीदिने । पश्चिमाभिमुखे मानो. कैबल्यमुदपादयत्‌ ॥ ५४५ ॥ 

सुरे. संप्राप्ततत्पूजो गणेशेश्चामरादिभिः । स सप्मर्धिंमिरस्यचर्य: सपोडशशतोन्मुलैः ॥ ७९ ॥ 
झुूत्यद्वम वतुःपक्षसितपू्चघरानुग: । सपअन्निचतु:पत्रपक्षोफ्ती. शिक्षकैयुतः ॥ ऊ७ ॥ 


इस प्रकार दिव्य लक्ष्मी और राज्यलक्ष्मी इन दोनोंमें समय व्यतीत करते हुए भगवान सुमति 
नाथ संसारसे बिरक्त हो गये सो ठीक हो है क्योंकि निकट भव्यपना इसीकों कहते हैं ॥६७॥ 
भगवानने विचार किया कि अल्प सुखकी इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान मानव, इस बविषयरूपी 
मांसमें क्‍यों लम्पट हो रहे है । यदि ये संसार के प्राणी मह छीके समान आचरण न कर तो 
इन्हें पापरूपी बंसीका साक्षात्कार न करना पड़े ॥६४॥ जो परम चातुयको प्राप्त नहीं हे एस मूरते 
प्राणी भले ही अहितकारों कार्याँमें लीन रहे परन्तु मैं तो तीन ज्ञानोंसे सहित हूँ फिर भी अहित- 
कारी कार्योंमें केसे लोन हो गया ? ॥६६॥ जबतक यथेष्ट वैराग्य नहीं होता और यथेष्ट सम्य- 
ख्ञान नहीं होता तबतक आत्माकी स्वछूपमें स्थिरता केसे हो सकती है? ओर जिसके स्वम्ब- 
रूपमें स्थिरता नहीं हैँ उसके सुख केसे हो सकता हैं ! ॥६»। र/ज्य करते हुए जब उन्हें 
उन्‍्तीस छाख पून और बारह पूर्वाह्न बीत चुके तत्र अपनी आत्मामें उन्होंने पूर्वोक्त विचार किया 
॥६८॥ उसी समय सारस्वत आदि समस्त छोकान्तिक देवोंने अच्छे-अच्छे स्तोत्रों-हारा उनकी 
स्तुति की, देवोने उनका अभिषेक किया ओर उन्होंने उनकी अभय नामक पाछको उठायी॥६८॥ 
इस पअकार भगवान सुमतिनाथने बेशाख सुदी नवर्मीके दिन मधा नक्षत्रमें प्रातःकाल्‍के समय 
सहेतुक बनमें एक हजार राजाओंके साथ बेलाका नियम लेकर दीक्षा घारण कर छी। संयम- 
के प्रभावसे उसी समय मन पययश्षान उत्पन्न हो गया |७०-७१॥ दूसरे दिन वे भिश्षाके छिए 
सोमनस नामक नगरमें गये | वहाँ सुबणक समान कान्तिके धारक पद्मराजाने पड़गाह कर 
आहार दिया तथा स्वयं प्रनिष्ठा प्राप्त की ॥७२॥ उन्होंने सवपापकी निवृत्ति रूप सामायिक संयम 
धारण किया था, वे मौनस रहते थे, उनके समस्त पाप झ्ञान्त हो चुके थे, वे अत्यन्त सहिष्णु -- 
सहनशीछ थे जिसे दूसरे छोग नदों सह सकते ऐसे तवकों बड़ी सावधानींके साथ तपते थे 
॥७३॥ उन्होंने छहझास्थ रहकर बीस बर्ष बित।य | ८दननन्‍तर उसी सहेतुक वनमें प्रियज्ञ वृक्षके 
नीचे दो दिनका उपवास लेकर योग घारण किया ॥७४॥ और चेत्र शक्त एकादशीके दिन जब 
सूर्य पश्चिम दिशाकी ओर ढछ रहा था तब केबकज्ञान उत्पन्न किया ॥७४५॥ देवोंने उनके झ्ञान- 
कल्याणकको पूजा की | सप्त ऋद्धियोंक धारक अमर आदि एक सो सोलद गणधर निरन्तर 
सम्मुख रहकर उनको पूजा करते थे, दो हजार चार सौ पृबंधारी निरन्तर उनके साथ 
अं इलोक: घ० पुततके नास्ति । २ अनिमिषों मत्त्यस्तददाचरतीति-भनिमिषायते 'पादठीनोंडमिमिब- 
स्तिमिः इति धनझजय: । ३ पर प्रौढि विज्ञतामप्राप्तों मढः प्राणी अहिते-अधहितकरे कार्ये आहित आसकसः 


अस्तु भवतु किन्तु बोधत्रयेण युक्‍तोउह अहितेव कथमादित इत्याश्चयंम्‌ । ४ संबमाश्रयात्‌ ग० । ५ प्राप्ते ग० । 
६ कंवल्थमुपपादियान्‌ ल० । ७ पक्षोत्तरें: छ० | 


एकपश्चाशरभं पर्व ३१ 


एकादशसहस्रावधीडबो धविदी डितः । श्रयोदशसहस्नाप्मसमानश्ञान संस्तुतः ॥ ७८ ॥ 
शूस्यदययुगाष्टेकमितवैक्रियकस्तुतः । शून्य चतुःखैकप्रसितोपास्तविदृष्: ॥ ७९ ॥ 
शुस्यपशञ्यतु:खैकमितवादह्मिधन्दित: । पिण्डिसेः खचतुप्कद्धि त्रिमितैस्सैजिंसूषित: ॥ ८० ४ 
खचतुष्कत्रिवह्नयुक्तानन्ताय द्ायिंकामुग: । त्रिकक्षज्रवकाश्यच्ः ध्राविकापद्चरक्षवान्‌ ॥ 4१४ 

स देवदेब्यसक्ुआाततिथकसझ्ल यातवेष्टित: । विहस्याष्टदशक्षेश्रविशेषेष्वमराश्चितः ॥ ८२ ॥ 
प्रशस्तावास्त माषासु भच्यानां दिष्यमक्षिपत्‌ | ध्वर्निं बीजविशेषं बा सुभूमिषु महाफऊम्‌ ॥ <ह8 ॥ 
विमुक्त विह॒ति्मास सहस्रमुनिभिः सह । प्रतिसायोगमास्थाय सम्मेदे निश्नृर्ति यय्रो | ८४ ॥ 
एकाद्श्या सिते चैत्रे मघायामपराह्ृगः । अमरैरन्यकल्याणमवाप सुमतीखरः ॥ ८४५ ॥ 


मालिनी 


रिपुनृूपयमदण्ड: पुण्डरीकिण्य धीशो 

हरिरिव रतिषेणों बेजयल्ते5हमित्रः । 
सुमतिरमित्तलक्ष्मीस्तीथ कृचः कृताय्थ: 

सकलगुणसम्द्ों ब: स सिद्धि विदध्यात्‌ ॥ ८६ ॥ 
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रहते थे, वे दो छाख चोअन हजार तीन सो पचास शिक्षकोंसे सहित थे, ग्यारह हजार अब- 
घिज्ञानी उनकी पूजा करते थे, तेरह हजार केवलज्ञानियोंसे युक्त थे, आठ हजार चार सौ 
विक्रिया ऋद्धिके धारण करनेवाले उनका स्तवन करते थे, दशा हजार चार सो मनःपर्ययज्ञानी उन्‍हें 
चेरे रहते थे, और दश हजार चार सो पचास बादी उनकी बंदना करते थे, इस प्रकार सब 
मिलाकर तीन राख बीस हजार मुनियोंसे वे सुशोभित हो रद्दे थे ७६-८०॥ अनन्तमती आदि 
तीन छाख तीस हजार आर्यिकाएँ उनकी अनुगामिनी थीं, तीन छाख श्रावक उनकी पूजा करते 
थे, पाँच छाख श्राविकाएँ उनके साथ थीं ॥८१॥ असंख्यात देब-दे बियों और संख्यात तियचोसे 
वे सदा घिरे रहते थे। इस प्रकार देवोंके द्वारा पूजित हुए भगवान सुमतिनाथने अठारह श्षेत्रों- 
में विहार कर भव्य जीबोंके लिए उपदेश दिया था। जिस ग्रकार अच्छी भूमिमें बीज बोया 
जाता है और उससे महान्‌ फलको प्राप्ति होती हे उसी प्रकार भगवानने ग्रशस्त-अप्रशस्त सभी 
भाषाओंमें भव्य जीवोंफके लिए दिव्य ध्वनि रूपी बीज बोया था और उससे भव्य जीवोंको 
रत्नन्नयरूपी महान फलको प्राप्ति हुई थी ॥८२-८३॥ 


अन्तमें जब उसकी आयु एक मासकी रह गयी तब उन्होंने विहार करना बन्द कर 
सम्मेदगिरिरर एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग घारण कर लिया ओर बदींसे चेत्र शुक्त 
एकादजोके दिन मधा नक्षत्रमें शामके समय निर्याण प्राप्त किया। देबॉने उनका निवोण- 
कल्याणक किया ॥८४-५५॥ जो पहले शत्रु राजाओंको नष्ट करनेके लिए यमराजके दण्डके 
समान अथवा इन्द्रके समान पुण्डरीकिणी नगरीके अधिपति राजा रतिषेण थे, फिर वैजयन्त 
विमानमें अहमिन्द्र हुए और फिर अनन्त लक्ष्मीके धारक, समस्त गुणोंसे सम्पन्न तथा कृतक्ृत्य 





१ ज्ञानिसंयुतः: ग०। २ -विदूगत: क०, घ० । -विद्वृत: ग०। ३ विमुक्तविकृति्मास क०, ख०, 
ग०, घ० । विमुक्तविकृति: ल० । 


श्र उत्तरपुराणम्‌ 
ख्नग्घरा 


सद्योजातं जिनेन्द्र स्वरव॒तरणसंप्रापकल्याणकार्य 

बाम॑ जन्माभिषेके सुरपविरचिलैभूषणेरिदधशोसम्‌ । 
सन्निप्कान्तावघोरं सुमतिमतिमति केवछ शान सिद्धा- 

बीशान निश्चती तत्पुरुषममपरुषं शास्तये संश्रयध्वम्‌ ॥ <७॥ 


इत्याषें मगवदगुणमद्राचायप्रणोते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसहग्रहे सुमतितीर्थपुराणं नाम 
समाप्तमेकपश्चाणत्तमं पर्व ॥ ५१ ॥। 
हा 


जषलीरए 5 बात औ+५पः ऑज अनार ऑल हल कि जे ऑल: जज हब ह>»|४- +* - श्र अप हे पक ये को ४:२7 ० तडम फिर पल आल) ;० >> इेपेलनन 


सुमतिनाथ तीथे कर हुए वे तुम सबको सिद्धि प्रदान करें ॥८६॥ जो भगवान्‌ स्त्रगाबतरणके 
समय गभकल्याणकके उत्सवमें 'सद्योजात' कहलाये, जन्मामिषेकके समय इन्द्र-द/रा विरचित 
आमूषणोंसे सुशोमित होकर 'वाम' कहलाये, दीक्षा-कल्याणक््के समय 'अघोर' कहलाये, 
केबलज्लानको प्राप्ति होनेपर ईशान! कहलाये और निर्वाण होनेपर 'तत्पुरुष'” कहल्ाये ऐसे' 
राग-द्ेषरहित अतिश्य पूज्य भगवान सुमतिनाथका झान्तिके लिए हे भव्य जीबो! आश्रय 
ग्रहण करो | ८७ ॥ 
इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध भगवदुगुणभद्गाचाय प्रणीत ब्रिषश्लिक्षण महापुराण संग्रह में 
सुमतिनाथ तीर्थंकरका पुराण वर्णन करनेवाऊा इक्यावनवाँ पत्र पूर्ण हुआ ॥ ४१ ॥ 
था 





१ सुरपतिरचितै-घ०, क० ; 


दिपश्ाइशत्तमं पर्व 


पप्मेडस्थास्मु् सातीब प्रमास्मिश्चिति वाश्रिता । त्यक्स्वा तं य॑ स प्मास्मान्पातु पद्मप्रमः प्रभु: ॥ १ ॥ 
ट्वितीये घातक्रीखण्डे द्वीपे प्राग्भागपूल जे । विदेहे दक्षिणे कूले सीताया वत्सदेशजम्‌ ॥ २ ॥ 
सुसोमानगर तस्मिन्‌ महाराजो5पराजित: । न परे्जीयते जेता सर बाह्माभ्यन्तरद्िषाम्‌ ॥ ३ 0४ 
विक्रमेणेव वक्राणां जेतुर्वाह्मपरिच्छदः । सप्ताज्पूरणं तस्य बर्ल दोबलूशालिनः ॥ ४ ॥ 

तस्य सस्येन वर्धल्ति जीमूता; कषकेच्छया । आदिमध्यान्तवापाश्र धान्यमेदाः फलप्रदाः ॥ ५ ॥ 
त्यागेन तस्य दारिद्रभ्शब्द: खकुसुसायते । भ्ुवि प्राग्येषु दारिद्रय' तैरथ घनदायितम्‌ ॥ ६ ॥ 

राशां महागुणास्तस्मिन्‌ सुक्षेत्रो त सुभोजबत्‌ । त्रयो5्प्येते फलन्ति सम सजातीयान्‌ परान्‌ गुणान्‌ ॥ ७ ॥ 
परेषां घास्य रूपादिसस्पश्नोन्मारबुत्तय । तरूस्पारी सरून्‍्मरुं क्षमः कम्पयितुं छ किस ॥ ८ ॥ 

स घट्प्रकृतिमिभूष्यस्ताश्व तेन ततो5सबत्‌ । तद्राज्य न परैछ्प्यं परेआं घर्रऋः स्ववम ॥ ९॥ 

एवं मवान्तरावर्जितारजितायोद्यापिंतम्‌ । नापत्य॑ सुचिरं भुक्वा संविमक्त सुदृहरे: ॥ $० ४ 
क्षणिकाः सवपर्थायाः पययिश्नानुभूयते । सुर्ख कारणविध्वंस काय कौतस्कुती स्थिति: ॥ ११ ॥ 

इत्यू ज्सूत्रमावेन स सर्व भड्रं स्मरन्‌। दत्वा राज्य सुमिन्राय सुताय बिजितास्मने ॥ ६२ ॥ 

गरवा तपोगुरु कृत्वा भिनेन्द्र पिहिताल्नवम्‌। एकादशाज्भविद्‌ बद्ध्वा नाम तं।थकराह्यम्‌ ॥ १३ ॥ 


कमछ [दनमें ही फूलता है, रातमें बन्द हो जाता है अतः उसमें स्थिग न रह सकनेके 
कारण जिम प्रकार प्रभाका शोभा नहीं होती और इसोलिए उसने कमलको छोड़कर जिनका 
आश्रय ग्रहण किया था उसी प्रकार लक्ष्मीने भी कमढका छोड़कर जिनका आश्रय लिया था वे 
पद्मप्रभ स्वामी हम सबकी रक्षा करें ॥ १ ॥ दूसरे घानकीखण्डद्वीपके पू् विदेहक्षेत्रमें सीता 
नदीके दक्षिण तटपर बत्स देश हैं। उसके सुसीमा नगरमें महाराज अपराजित राष्य करते थे। 
महाराज अपराजित वास्तबमें अपराजित थे क्योंकि उन्हें शत्रु कभी भी नहीं जीत सकते थे 
और उन्होंने अन्तरंग तथा बहिरंगक् सभी ज्त्रुओंकी जीत लिया था ॥ २-३॥ वह राजा 
कुटिल मनुष्योंको अपने पराक्रमसे ही जीत लेता था अतः बाहुबलसे सुशोमित उस राजाकी 
सप्रांग सेना केवल बाह्य आइम्बर मात्र थी ॥ ४ || उसके सत्यसे मेघ क्रिसानोंकी इच्छानुसार 
बरसते थे और बर्षक्रे आदि, मध्य तथा अन्तमें बोये जानेबाले सभी धान्य फल प्रदान करते 
थे ॥५॥ उसके दानके कारण दारिद्रय शब्द आकाश्ञके फूटके समान हो रहा था ओर प्रथिवी- 
पर पहले जिन मनुष्योंमें दरिद्रता थी वे अब कुबेरके समान आचरण करने लगे थे ॥६॥ जिस 
प्रकार उत्तम खेतमें बोये हुए बीज सजातीय अन्य बोजोंकों उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार उस 
राजाके उक्त तीनों महान गुण सजातीय अन्य गुणोंकों उत्पन्न करते थे।७॥ इस राजाकी रूपादि 
सम्पत्ति अन्य मनुष्योंके समान इसे कुमागमें नहीं छे गयी थी सो ठीक ही है क्‍योंकि वृक्षोंको 
उस्बाइनेवाला क्या मेरु पवेतकों भी कम्पित करनेमें समथ है ? ॥८॥| वह राजाओंके योग्य सन्धि- 
पिप्रहादि छह गुणोंसे सुओमित था ओर छह गुण उससे सुशोभित थे । उप्तका राज्य दूसरोंके 
द्वारा धषेणीय-तिरस्कार करनेके योग्य नहीं था पर वह रव॒य॑ दूसरोंका ध्ष #-तिरस्कार करने- 
बाछा था।।ह। इस प्रकार अनेक भावोंमें उपार्जित पुण्य कमके उदयसे प्राप्त तथा अनेक मित्रोंमें 
बटे हुए राज्यका उसने चि रकाल तक उपभोग किया॥।१०।॥ तदनन्तर वह विचार करने छगा कि इस 
संसारमेँ समस्त पर्योय क्षणभंगुर हैं, सुख पर्योयोंके द्वारा भोगा जाता है और कारणका विनाश 
होनेपर कार्यकी स्थिति कैसे हो सकती है. ? ॥१९१॥ इस प्रकार ऋजुसूत्र नयसे सब पदार्थोकों 
भंगुर स्मरण करते हुए उस गाजाने अपने आत्माको वश करनेवाले सुमित्र पुत्रके लिए राज्य दे 
दिया, बनमें जाकर पिदिताख्रव जिनेन्द्रकों दीक्षा-गुरु बनाया, ग्यारह अंगोंका अध्ययन कर 
* १ मेरक्षम ल० ॥ २ घर्षकं ल० । ३ इत्यस्तर्गतमावेन क०, घ० । 

हि 


श्ष्ठ उत्तरपुराणम्‌ 


संस्यस्थान्तपरित्यक्तदेहो यादहमिन्द्रताम्‌ । ऊध्वग्रेवेयके रस्ये प्रीतिकरचिमानजः १७४ 
एकन्रिंशत्समुद्रायुहस्तह्यशरीरक: । झुक्लछेश्यो दिनैः पञ्चपट्यलुःसम्मितैः खसन्‌ ॥१४॥ 
एकश्रिंदात्सह खाब्देर्मानसाहारतपिंतः । तेजोबलावधिज्ञानध्याधासप्तमभूतछ: ॥१६॥ 
तत्क्षेत्रविक्रियद्धी गः सुखमापाहमिन्द्रजम्‌ । स्वायुरन्ते ततस्तस्मिश्नवमीमागभिष्यति ॥१७॥ 
जम्बू दीपेडत्र कौशास्ब्यां पतिरिक्षवाकुवंशजः । गोश्रेण काइयपो राजा घरणाझुयों महानभूत॥॥$८॥ 
तस्थ देवी सुसोमाख्या र्नवृष्टयादिमानिता । प्रभाते माघकृष्णायां पष्ठयां चित्रेन्दुसंगम ॥१९॥ 
गजादिषोडशस्वष्नवीक्षणानन्तरास्यगस्‌ । निरीक्ष्य बारणं क्षातैस्तस्फलै: प्रमदान्थिता ॥२०॥ 
कृष्णपक्षे त्रयोदह्यां व्वष्ट्योगेडपराजितस्‌ । कार्तिके मास्थसूतैषा रक्ताम्भोजदलच्छविस्‌ ॥२१॥ 
अस्योत्पत्तों समुत्पत्तिगुणानां दोषसन्ततेः | ध्वंधों जात: शमः शोकः प्रमोदात्सवदेहिनाम ।!२२॥ 
मोहशजुह तच्छायो नष्टो5हं वेति कम्पते । स्वर्गापवर्गयोर्मागें वाहके5स्मिन्‌ मविष्यति ॥२३॥ 
मोहनिद्रां शिहास्यन्ति बदवो5स्मिन्‌ भ्रवोधके ! जन्मिनां जाति सम्बन्धविरोधश्र विनछधुयति ॥२४॥ 
लक्ष्मीविकाश मस्यायात्‌ प्रायात कीर्तिजंगत्त्रयम्‌ । अभूदित्यादिसलापो विवुषामितरेतरम्‌ ॥२४॥ 
तदानीमेच देवेन्द्रास्तं मेरी क्ष॑ रवारिमि: | स्नपयिस्वा विधायानुसुदा पह्मप्रभामिधाम्‌ ॥२६॥ 
अभिष्दुस्थ पुनर्नात्वा मातुरदे महाध्ुतिम्‌ । निधाय भुदिता जृत्यं विधाय “प्रययुर्दिवम ॥२७॥ 
समस्वतैः शैशव तस्य मुदेन्दोरिष वन्धते | कः स यः स्वमाह्काय्य वद्धमाने पराहमुखः ॥२८॥ 
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तीथकर प्रकृतिका बन्ध किया और आयुके अन्तमें समाधिमरणके द्वारा शरीर छोड़कर अत्यन्त 
स्मणीय ऊध्यग्रवेथकके प्रीतिकर विमानमें अह सिन्द्र पद प्राप्त किया ॥२-१७॥ इकतीस सागर 
उसकी आयु थी, दो हाथ ऊँचा शरीर था, झुक्क छेश्या थी, चार सौ पेंसठ दिनमें इबामोर्छास 
प्रहण करता था, इकतीस हजार बष बाद सानसिक आहारसे सन्तुष्ट होता था. अपने तेज, बल 
तथा अवधिन्नानसे सप्तमी प्रथिवीको व्याप्त करता था और बह्दींतक उसकी विक्रियाऋद्धि थी। 
इस प्रकार अहमिन्द्रसम्बन्धी सुख उसे प्राप्त थे। आयुके अन्तमें जब बहाँसे चय कर प्रथिवीपर 
अब त्तार लेनेके लिए उद्यत हुआ ॥ १५-१७॥ तब इसी जम्बूद्वीपकी कोगशास्बी नगरीमें इदव कुब॑शी 
काइयपणोज्नी धरण नामका एक बड़ा राजा था। उसकी सुसीमा नामकोी गानी थी जो रह्नवृष्टि 
आदि अतिश्योंसे सम्मानित थी | माघकृष्ण पष्ठीके दिन प्रातःकालके समय जब चित्रा नक्षत्र 
ओर चन्द्रमाका संयोग हो गहा था तब्च रानी सुसीमाने हाथी आदि सोलह स्वप्न देखने के बाद 
मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा । पतिसे म्वप्नोंका फठ जानकर वह बहुत ही दृर्पित 
हुई ॥१८-२५॥ कार्तिक मासके कृष्णपक्षकी त्रयोदर्शीके दिन त्वष्ट योगमें उसने छाल कमलकी 
कलिकाके समान कारितिबाले अपराजित पुत्रकों उत्पन्न किया ॥२१॥ इस पुत्रकी उत्पत्ति हँ।ते 
ही गुणोंकी उत्पत्ति हुई, दोष समृहका नाश हुआ और इहृर्षसे समस्त प्राणियोंका झोक झान्त हो 
गया ॥२२॥ स्वर्ग और सोक्षका मागे चलानेवाले भगवान के उत्पन्न होते ही मोहरूपी शत्र कान्ति- 
रहित हो गया तथा 'अब मैं नष्ट हुआ' यह सोचकर काँपने छगा ॥२३॥ उस समय बविद्वानोंमें 
निम्न प्रकारका वार्ताछाप है। रहा था कि जब भगवान सबका गवबुद्ध करेंगे तब बहुत-से छोग 
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। या, दपसे पद्मप्रभ नाम रखा, स्तुति की, तदनन्तर महाकान्तिमान्‌ 
जिन-बालककों वापस छाकर माताकी गोदसें रखा, हर्षित हो कर नृत्य किया और फिर स्वर्गकी ओर 
प्रस्थान किया॥५६-२७॥चन्द्रमाके समान उनके वाल्यकालटकी सब बड़े ह॒ से प्रद्यंस। कर ते थे सो ठीक 
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र धुलपायाहमिन्दर् छ० । २ आयुरत्ने क०, ख०, ग०, ध०, ल०। ३ जम्बूद्ीपे च कोशारूपां छ० । 
४ प्रमदान्विते: ख० । ५ सम्बद्ध-ग०, ख० । ६-विकास क०, घ० । ७ फ्रययुदिवम्‌ क०, घ०, ग० । 


द्विपश्वाशत्तम पे ञ्भर 


ने कासनीयक कासे विकायेउस्यश्र चेहशम्‌। तत्कामनीयक तश्य न केनाप्युपमोयते ॥ २९ ॥ 
तथेव रूपमप्यस्य कथ्यते कि पृथक पृथक । यथत्तस्मिन्न तरवज्ेसन्‍्यस्थेरुपसीयते ॥ ३० ॥ 
कामयन्ते स्तियः पुंस' पुमांसस्ता इस पुनः । ताश्व ते चास्थ सौभाग्य नास्पमाग्यैरवाप्यत ॥ ३३ ॥ 
तत्तनावेव सर्वेषां दृष्टिस्वृप्ति परामिता । सम्तत चूतमब्जर्या मत्ताकीनासिवायस्ती ॥ देर ॥ 
सर्वेन्द्रियसमाहादस्तस्मिन चेन्न भुशायते । परत्रापृणपुण्येदु न॒ क्रापीति वर्य स्थिताः ॥ दे३ ॥ 
खचतुष्केण कोटीमां नवभिश्रोक्तवार्दधिति: । मिते सुमतिसन्‍्ताने पद्मप्रमजिनस्थितिः ॥ ३४ ॥ 
पद्झून्यवह्विपूर्वायुः झून्यपश्चद्धि चापमाक्‌ । जीवितस्य चतुर्भागं कुसारस्वेन निष्टिते ॥ ३५ ॥ 
अलब्ध राज्यं प्राप्तामरेज्यो हैराज्यवर्जितम्‌ । क्रमायातं न हीच्छन्ति सनन्‍्तस्तश्याम्यधागतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पट्टबनम्थेडस्थ सथस्य स्वस्थ स्वस्पेव सम्मदः । महा।भयानि तहेशे नष्टान्यष्टी निरन्‍्वयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दारिद्रय विद्वुत्त दूरं स्वैर स्व॑ संप्रवतते । सर्वाणि मज्गलान्यासन्‌ संगमः सबसंपदाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कस्य कस्सिन्समीप्सेति वदान्येष्वभवद्वचः । कस्यचिक्षेव कस्मिश्विदर्थितस्यवदज्जन: ॥ ३३ ॥ 
इत्यस्थ राज्यसंप्राप्ती जात्सुप्तमिवोत्यितम्‌ । तदेव राज्य राज्येषु प्रजानां यत्सुखावहम्‌ ॥ ४०॥ 
हीने षोडशपूर्वाज: पूवलक्षायुषि स्थिते | कदाचिद्‌ द्वारिबन्धस्थगजप्रकृतिसंभ्रुते: ॥ ४१ ॥ 
ही है क्योंकि जो सबको आह्वादित कर बृद्धिको प्राप्त होता हे उससे कोन पराड्मुख रहता 
है ? ॥२८॥ भगवान्‌ पद्मप्रभके शरीरकी जैसी सुन्दरता थी वैसी सुन्दरता न तो शरीग्रहित 
कामदेवमें थी और न अन्य किसी मनुष्यमें भी | यथार्थमें उनकी सुन्दरताकी किसीसे उपमा नहीं 
दी जा सकतो थी ॥२९॥ इसी प्रकार उनके रूपका भी प्रथक्‌-प्थक्‌ वर्णन नहीं करना चाहिए 
क्योंकि जो-जो गुण उनमें विद्यमान थे बिद्वान छोग उन गुणोंको अन्य मनुष्योमिं रहनेवाले 
गुणोंके साथ उपमा नहीं देते थे ॥३०॥ खियाँ पुरुषोंकी इच्छा करती हैं. और पुरुष स्तियोंकी इच्छा 
करते हैं. परन्तु उन पद्मप्रभक्ी, स्त्रियाँ और पुरूष दोनों ही इच्छा करते थे सो ठीक ही है. क्योंकि 
जिनका भाग्य अल्प है. वे इनके सौभाग्यकों नहीं पा सकते हैं ।।३१॥ जिस प्रकार मत्त भौरों- 
की पंक्ति आममंजरीमें परम सन्तपको प्राप्त होती है उसी प्रकार सब मनुष्यांकी दृष्टि उनके शरीर 
में ही परम सन्तोपको प्राप्त करती थी॥३२॥ हम तो ऐसा समझते हैं. कि समस्त इन्द्रियोंके सुख यदि 
उन पद्माप्रभ भगवानमें पूर्णताको प्राप्त नहीं थे तो फिर अल्प पुण्यके धारक दूसरे किन्हीं भी 
मनुष्योंमें पूर्णताको प्राप्त नहीं हैं। सकते थे ॥३३॥ जब सुमतिनाथ भगवानको तीथे परम्पराके 
नब्बे हजार करोड़ सागर बोत गये तब भगवान्‌ पद्मप्रभ उत्पन्न हुए थे ।३४॥ तीस छाख पूबे 
उनकी आयु थी, दो सौ पचास धनुष ऊँचा शरीर था और देव लोग उनकी पूजा करते थे | 
उनकी आयुका जब एक चौथाई भाग बीत चुका तब उन्होंने एक छत्र राज्य प्राप्त किया | उनका 
बह राज्य क्रमप्राप्त था-वैश-परम्परासे चछा आ रहा था सो ठोक हो है क्योंकि सज्जन मनुष्य 
उस राज्यकी इच्छा नहीं करते हैं. जो अन्य रीतिसे प्राप्त होता है ॥३५-३६॥ जब भगवान्‌ पढ्म- 
प्रभको राज्यपदू बाँधा गया तब सबको एसा हे हुआ मानों मुझे ही राज्यपढ् बाँधा गया हो | 
उनके देशमें आठों महाभय समूल नष्ट हो गये थे ॥३७॥ दरिद्रता दूर भाग गयी, धन स्वच्छ- 
दन्‍्तासे बढ़ने छगा, सब मंगल प्रकट हो गये और सब सम्पदाओंका समागम हो गया ॥रेद॥ 
उस समय दाता छोग कट्दा करते थे कि किस मनुष्यको किस पदार्थकी इच्छा है ओर याचक 
लोग कहा करते थे कि किसीको किसी पदार्थक्री इच्छा नहीं है ॥३९॥ 
इस भ्रकार जब भगवान पद्मप्रभकों राज्य प्राप्त हुआ तत्र संसार मानों सोनेसे जाग 
पड़ा सो ठीक ही है क्योंकि राजाओंका राज्य बहती है जो प्रजाकों सुख देनेबाला हो ॥४०॥ 
जब उनकी आयु सोलह पूत्राग कम एक छाख पूबकी रह गयी तब किसी समय दरबाजेपर 
बँघे हुए हाथीकी दशा सुननेसे उन्हें अपने पू भवोंका ज्ञान हो गया ओर तत्त्वोके स्वरूपको 
| चतुर्भाग-ल०। २ प्राप्तामरेड्यो ख़० | प्राप्तामरेष्टो ग०। ३ पट्वन्धस्थ ग० । ४ पूर्वाज्धें ग०॥ 
क० । ५ पूर्व लक्षायुषि छ०। 


३६ उत्तरपुराणम्‌ 


ज्ञातात्मान्यमवों भिक्‌ ्िकू संसारमिति तरवबिद्‌ । विरक्तः कांमभोशेष पापदुःखत्रदाबिषु ॥ ४२ ॥ 
अरृषट कि किमस्ष्टसनाप्तातं किमश्र॒तस्‌ | कि 'क्रिमस्थादितं मेन पुमर्नवमियेष्यते ॥ ४३ ॥ 

भुक्तमेव पुनर्भुक जन्तुनानन्तकों भबे । सध्यमप्यभिरऊाषाब्धेरित धदत कि ततः ॥ ४४ ॥ 
नेन्द्रियेर,स्मनस्तृप्तिमिंथ्यात्यादिविदूषितैः । बीतघास्युपबोगेउस्प विद्य यावश्षगोचरस्‌ ॥ ४७ ॥ 
रोगोरमाणां तु ज्षयं शरीर वामरूरकम्‌ । वृष्टान दृष्ठापि तैरेव किमिश्ाश्रष्टजो वितानू ॥ ४६ ॥ 
'अआहितो दहिनो देहे मोहो5नेन।विनशबरः । सहयवासः कृतः क्ापि केनाप्यस्थायुषा किमु ॥ ४७ ॥ 
हिंसादिपल्चक धमः सुख बस्यम्व्ियाभजम्‌ । सस्ती रोचत तस्मे विपरीतार्थदर्शिने ॥ ४८ ॥ 
पापापापोपलेपापक्षेप्रो येनोपप्थते । तद्ध्येयं तदलुछ्ेेयं तदध्येयं सदा छुधेः ॥ ७९ ॥ 

इति अिविधनिवंदभूतबोधिः सुरोक्तमैः | प्रोत्साहितः सुरेः प्रासनिष्क्रान्तिस्ना नसम्मदुः ॥ ७० ॥ 
निशृत्त्याख्यां समारुद् शिविकां स सनोहरे । बने पष्ठोपवासेन दीक्षां शिक्षामियाग्रहत्‌ ॥ ५१ 0 
कार्तिक कालपक्षस्थ त्रयोदश्यपर।छुग: । चित्नायां भूभुजां सादे सहस्नेणहितादरः ॥ ७५२ # 
चतुर्थशन ८ पद्मश्चर्याये पश्चिम दिने । नगर वद्धेमानाख्यं प्राविश्द्विुर्षा वर: ॥ ४३ ॥ 

सोमदत्तो नू +स्तस्मै दानादापाजुनच्छविः । आश्वयपशद्चक कि वा पात्रदानाज् जायते ॥ ४५४ ॥ 
चिस्वन्‌ शुमासे: पुण्यं रूवरं कमंसंहतेः । कुवन्गुप्ट्यादिषट्केन सपसा निजरां च सः ॥ ७० ॥ 
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जाननेबाले वे संसारकों इस प्रकार धिक्कार देने छगे। वे पाप तथा दुःखोंका देनेबारे काम- 
. भोगोंमें विरक्त हो गय | वे विचारने छगे कि इस संसारमें एसा कोन-सा पदाथ है. जिसे 
मैंने देखा न हा, छुआ न हू।, सूँघा न हो, सुना न ही, और खाया न हो जिससे वह नयेके 
समान जान पड़ता हैं ॥9५१-४३॥ यह जीव अपने पूव भवोंमें ज्ञिन पदार्थोका अनन्त बार उपभोग 
कर चुका हूं उन्हें ही बार-बार भोगता हैँ अतः अभिलछाषा रूप सागरके बीच पड़ हुए इस जीबसे 
क्या कहा जाये ? ॥४४॥ घातिया कर्मोके नष्ट होनेपर इसके केबलश्लानरूपी उपयोगमें जबतक 
सारा संसार नहीं झलकने लगता तबतक मिथ्यात्व आदिसे दृषित इन्द्रियोंसे इसे तृप्ति नहीं 
हो सकती ।|४५॥ यह श्ञरार रोगरूपी सॉंपोंकी वामी है तथा यह ज॑ब देख रहा हैं. कि हमारे 
इष्ठटजन इन्हों गोगरूपी सापांसे काटे जाकर नष्ट हो रहे हैं फिर भी यह शरीरमें अबिनाझी मोह 
कर रहा है यह बड़ा आशय है| क्या आज तक कहीं किसी जीवने आयुके साथ सहवास 
किया है ? अर्थात्‌ नहीं किया ॥४६-४७। जो हिंसादि पाँच पापोंको घर्म मानता हैँ, ओर 
इन्द्रिय तथा पदाथ के सम्बन्धसे हानेवाछ सुख्बकों सुख समझता ह उसी विपरीनदक्ी मनुष्यके 
लिए यह संसार रुचता ह--अच्छा मालूम होता है ॥४८। जिस कायसे पाप ओर पुण्य दोनों 
उपलेपोंका नाश हू। जाता है, विद्वानांका सदा उसीका ध्यान करना चाहिए, उसीका आचरण 
करना चाहिए ओर उसीका अध्ययन करना चाहिए ॥४०॥ इस प्रकार संसार, शरीर और 
भोग इन तीनोंफे बराग्यसे जिन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ है, छोकान्तिक देवोने जिनका उत्साह 
बढ़ाया है और चतुनिकाय देवोंने जिनके दीक्षा-कल्याणकका अभिपेकोत्सब किया है ऐसे 
भगवान पद्मग्रभ, निवृत्ति नामकी पालकीपर सवार हाकर मनाहर नामके वनमें गये और 
बहाँ वेलाका नियम लेकर कारतिक कृष्ण त्रयोदर्शीके दिन शामके समय चित्रा भक्षत्रमें एक 
हजार राजाओंके साथ आदरपृवक उन्होंने शिक्षाक समान दीक्षा घारण कर ही ॥५०-०श॥ 
जिन्हें मनःपययज्ञान उत्पन्न हो गया है. ऐसे विद्वानोंमें श्रेष्ठ पद्मग्रम स्वामी दूसरे दिन चर्याके छिए 
वबधमान नामक नगरमें प्रविष्ट हुए ॥४३॥ गुक्क कान्तिके धारक राजा सोमदत्तने उन्हें दान देकर 
ख़ास्य प्राप्त किये सो ठीक ही ह क्योंकि पात्रदानस क्या नहीं होता है ?॥५७॥ शुभ आख्रवोंसे 
१ किमनप्वारितं येन । २ मध्यमेत्यभिलाबाब्धेरित वदतु कि तत: क०, घ०, ख० । नवामप्यमि-ग० | 
३ वीतघात्युपपोगस्य क०, ग०, र०। ४ अहितो ल० | ५ देंहनां घ० । ६ विनदवरम क०, घ० । 
७ सहवासः: कृत क०, घ०, ख०, सहवासकृत॑ रू०। ८ निर्वेदभूतो बोषिसुरोत्तमः क्‌०, ध०। 
निर्वेदभूतबोधे: ग० । 
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पण्मासैमौन मास्थाय छातम्स्थ्यमपनीतवाय्‌ । क्षपक्मणिसारुछझा नश्भातिचतुष्टयः ॥४६॥ 
पोणमास्यां सिते चैन्रे मध्यादह्को' रथौ गते । चित्रायां केबरूशाम प्रतिपेदे परा्थ कृत ॥७७॥ 
समर्चितो महादेबै: शतेनेतों गगेश्िनाम्‌ । स वज़चामरादीनां दशमिश्न जगदधितः ॥५८॥ 
शुल्यद्यासिपक्षोक्तसवपूज घरार्वित: । झुन्‍्वनत्रिकनवतुद्िपोक्तशिक्षकछक्षितः ॥५8॥ 
शून्यत्रिकरशजेय विविधावधिवीक्षण: । खश्नयद्वादशाकृकष्यकेवछावग्माशित: ॥६७॥# 
खट्टयाष्रपडेकाह विक्रियद्धि ससद्धिमान । शून्यद्वय विश्व स्यैकप्रोक्तस्तुभावयो घनः ॥ ६ १॥ 

शल्य यतुरन्‍्धोक्तस्याताजुत्तवादिकः । सचतुष्कादिवहयक्तसंपिण्डितयसीश्वरः ॥६२॥ 
खजतुपकहिबाराशिप्रमिता निरमिष्दुतः । राश्रिपेणाख्यमुख्यासिराथिकामिः समन्ततः ॥६३॥ 
हिछक्षश्रावकापेतः श्राविकापश्चलक्षवान्‌ । सर्देवदेब्यस हख्यातस्तियेकसंख्यातसंयुतः ॥६४॥ 
कुबन्‌ घर्मोपदेशेन मोक्षमागें तनुझ्तः । भब्याज्‌ पुण्योदयनेव घ्ंसस्वान्‌ सुखोदये ॥६५॥ 
संमेदपवंते मास स्थित्वा योग निरुद्बान्‌ | सा यतिसहस्नेण प्रतिमायोगमास्थितः ॥६६॥ 
फास्गुने मासि चित्रायां चतुथ्यामपराह्ृगः । कृष्णपक्षे चतुर्थेन समुच्छिन्रक्रियात्मना ॥६७॥ 
शुक्रध्यानेन कर्माणि हत्व! निर्वाणमापिवान्‌ । तदैत्य चक्र: द्वाक्राशाः परिनिर्वाणपूजनम ॥६८॥ 


शादू छ बिक्री डितम्‌ 


कि सेव्यं क्रमयुग्ममब्जविजयामस्येव छक्ष्म्यास्पदं 
कि श्रव्य सकल प्रतीतिजमनादस्यैव सत्य बचः । 


पुण्यका संचय, गुप्ति, समिति, धमम, अनुप्रेक्षा, परिपह-जय तथा चारित्र इन छह उपायोंसे कर्म 
समूहका संवर और तपके द्वारा निजेया करते हुए उन्होंने छद्मस्थ अबस्थाके छह माह मौनसे 
ब्यत्तीत किये । तदन्तर क्षपकश्नणीपर आरूद होकर उन्होंने चार घातिया कर्मोंका नाश किया 
तथा चेत्र शुक्त पीर्ण मासीके दिन जब कि सृर्य मध्याहसे कुछ नीचे ढल चुका था तब चित्रा नक्षत्र- 
में उन पर कल्याणकारी भगवानने केवलक्षान प्राप्त किया ।५४-५७॥ उसी समय इन्द्रोंने आकर 
उनकी पूजा की | जगत्‌का हित करनेवाले भगवान , बश्चचामर आदि एक सो दश गणघरोंसे 
सहित थे, दो हजार तोन मो पृ्वधारियोंसे युक्त थे, दी छाख उनहत्तर हजार शिक्षकोंसे उप- 
लक्षित थे, दञ्म हजार अवधिज्नानी ओर ब।रह हजार केबलज्ञानी उसके साथ थे, सोलह हजार 
आठ सौ बिक्रियाऋद्धिके धारकोंस समृद्ध थे, दश हजार तीन सौ मनःपययज्ञानी उनकी सेवा 
करते थे, ओर नो हजार छह सौ श्रेष्ठ चादियोंसे युक्त थे, इस प्रकार सब मिलाकर तीन छाख 
तीस हजार मुनि सदा उनकी स्तुति करते थे । रात्रिपंणाको आदि लेकर चार छाख बीस हजार 
आर्यिकाएँ सब ओआरस उनकी स्तुति करती थी। तीन छाख श्रावक्, पाँच लाख श्राविकाएँ, 
असंख्यात देव-देवियाँ और संख्यात वियंज्व उनके साथ थे ॥४८-६७॥ इस प्रकार धर्मोपदेशके 
द्वारा भव्य जीबोंकों माक्षमागमें छगाते और पुण्यकमके उदयसे धर्मात्मा जोबोंको सुख प्राप्त 
कराते हुए भगवान्‌ पद्मप्रभ सम्मेद शिखरपर पहुँचे । वहाँ उन्होंने एक माह तक ठहरकर योग- 
निरोध किया तथा एक हजार मुनियोके साथ प्रतिमायोग धारण किया ॥६५-६६॥ 

तदनन्तर फाल्गुन क्रष्ण चतुर्थीके दिन शञामके समय चित्रा नक्षत्रमें उन्होंने समुच्छिन्न- 
क्रियाप्रतिपाती नामक चतुथ शुक्ल ध्यानके द्वारा कर्मोका नाश कर निवाण प्राप्त किया । उसी 
समय इन्द्र आदि देबोंने आकर उनके निवोण-कऋल्याणकी पूजा की ॥६७-६८॥ सेवा करने 
योग्य क्या है ? कमलोंका जीत लेनेसे लक्ष्मीने भी जिन्हें अपना स्थान बनाया हैं. से इन्हीं 
पद्मप्रभ भगवानके चरण-यथुगल सेवन करने योग्य हैं। सुनने योग्य क्या है? सब छोगोंको 

१ मध्यादक्ला ल० । २ समर्थितमहों देवेः क०, ख०, ग०, घ० । हे शन्यत्रिदशशेय ल० । ४ रतिपेणा- 
रुप-ल७० । ५ योगाप्िरुद्ध छ० । ६ संस्थित: ल० । 


श्८ उत्तरपुराणम्‌ 


कि ध्येयं गुणसन्तविश्य्युतमरूस्यास्येब कांष्टाअया- 

दिव्युक्तस्तुतिगोचरः स भगवान्‌ प्मप्रसः पातु वः ॥६६॥ 
राजा प्रागपराजितो जितरिपु: श्रीमान्‌ सुसीयेश्वरः 

पश्चादाप्य तपो३न्स्यनाभसहितो ग्रेवेयकेउस्त्येडसर: । 
कौशाम्ब्यां कलितो गुणेरयणिसैरिक्षयाकुबं शाग्रणीः 

पष्टस्तोथकर: परात्महितकृत्‌ प्मप्रमः शं क्रियात्‌ ॥५०४ 


इत्याषें भगवदुगुणभद्ाचार्य प्रणीत त्रिषष्टिकक्षणमहापुराणसंप्रहे पश्चप्रभाईतृपुराणवर्णन॑ नाम 
दविपन्वाशत्तमं पर्व ॥५२॥ 
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विश्वास उत्पन्न करानेवाले इन्हीं पद्मप्रभ भगवानके सत्य वचन सुननेके योग्य हैं, ओर ध्यान 
करने योग्य क्या हैं? अतिशय निमल इन्हीं पद्मप्रभ भगवानके दिग्दिगन्त तक फेले हुए गुर्णों 
के समूहका ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार उक्त स्तुतिके बिपयभूत भगवान पद्मप्रभ तुम 
सबकी रक्षा करें ॥६6॥ जो पहले सुसीमा नगरोके अधिपति, शत्रओंके जीतनेबाले, पराजित 
नामके छक्ष्मी-सम्पन्न गाजा हुए, फिर तप धारण कर तीथकर नामकमंका बघन्ध करते हुए 
अन्तिम ग्रवेयकमें अह मिन्द्र हुए और तदनन्तर कोशाम्बी नगरीमें अनन्तगुणोंसे सहित, इकबा- 
कुबंशके अग्रणो, निज-परका कल्याण करनेवाले छठे तीथ कर हुए वे पद्म प्रभ स्वामी सब छोगों 
का कल्याण करें ॥७०॥ 


इस प्रकार आर्प नामसे प्रसिद्ध भगवदुगुणभद्गाचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमे 
पद्मत्रम भगवानूके पुराणका वर्णन करनेवाला बावनवां पर्व पूर्ण हुआ । 


त्रिपश्ञाशत्तमं पर्व 


तरव॑ सत््वादिना येत नैक्ेनाप्यवधारितम्‌ | तद्धित्तथाप्यसावेव स सुपाश्रोंइस्तु मे गुरु: ॥ $ ॥ 

विदेहे धातकीखण्डे प्रा््या सीतोत्तरे तटे । सुकच्छविषश्रे नन्दिषेणः क्षेमपुराधिपः ॥ २ ॥ 
प्रशाविक्रमयुक्तस्य स्वानुरक्तानुजीविनः । तस्थानुगुणदैवस्थ राज्यश्रीः सुखदायिनी ॥ ३ ॥ 

शरीर म भिषग्रद्य न राज्यमपि मन्त्रिमिः । तथापि तद्हयं तस्थ क्षेमवस्सुकृतोदयात्‌ ॥ ४ ॥ 
पुरुषार्थश्रयं तस्मिश्ेकस्मिश्नेव सुस्थितम । परस्परोपकारेण तस्मात्तस्थोपकारिता ॥ ७ ॥ 

जितारिभू मुजश्रास्य विजिगीबैहलौ किकी । सा भुश्तम्वस्ति सन्‍्मार्ग रक्षतः पारछौकिकी ॥ ६ ॥ 

एवं राज्यसुर्ख श्रीमान्‌ बम्धुमित्रानुजीविसिः । सहसानुभवाजातबैराग्यातिशयः सुधीः ॥ ७ ॥ 
_मोह्दोदयोमयाविद्धकायवाकचित्ततृ सिमि' । बद्ध्वा कर्माणि तैनींतो जञातो गतिचतुष्टये ॥ ८ ॥ 
संसारे चक्रकभ्नान्त्या दुस्तरे दुःखदूषितः । चीतादो सुचिरं आम्यक्षद्य सब्यों यचच्छया ॥ ९ ॥ 
लब्धकाला दिराप्तो5पि मुक्तिमार्गं सुदुर्ग मम । *रेमे रामादिमिसुंग्घो घिग्धिग्सां कामुकाप्रिमस ॥१०॥ 
निर्मेल्याखिस्कर्माणि निमछो लोकमू ध्यंग: । किक नाप्मोमि निर्वाण सावे सवक्षमाषितम्‌ ॥ ११ ॥ 
हत्या विष्कृतस झिन्‍्त: सुस्वान्तः स्वस्य सम्तती । सुस्थाप्यात्मजसात्मीयं पति घनपति सताम्‌ ॥ १२॥ 
नरेन्‍्द्रेबंहुमिः साथ निधुनानो रजो सुदा | अहम्नन्दनपूज्यास्तेवासित्व॑ प्रत्यपद्चत ॥ १३ ॥ 
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जिन्होंने जीवाजीबादि तक्त्वोंको सत्त्य असक्त्य आदि किसी एक रूपसे निश्चित नहीं किया 
हट फिर भी उनके जानकार वही हैं ऐसे सुपाशव नाथ भगवान मेरे गुरु हों ॥१॥ धातकीखण्डके 
पूब विदेह क्षेत्रमें सीता नदोके उत्तर तट पर सुकच्छ नामका देश है। उसके क्षेम १र नगरमें नन्दिषेण 
नामका राजा राज्य करता था॥९।॥ बह राजाबुद्धि और पराक्रमसे युक्त था, उसके अनुचर सदा 
उसमें अनुराग रखते थे, यही नहीं देव भी सदा उसके अनुकूल रहता था | इसलिए उसकी राज्य- 
लक्ष्मी सबको सुख देनेवाली थी ॥श। उसके शरीरकी न तो वैद्य छोग रक्षा करते थे और न 
राज|ज्यकी मंत्री ही रक्षा करते थे फिर भो पुण्योदयसे उसके शरोर और राज्य दोनों ही कुशल्युक्त 
थे ॥0। घमे, अर्थ और काम ये तीनों पुरुषाथ परस्परका डपकार करते हुए उसी एक राजामें 
स्थित थे इसलिए यह उस राजाका उपकारीपना ही था ॥५॥ शत्रुओंकी ज्ञीतनेवाले इस राजा 
नन्दियेणकों जीतमेकी इच्छा सिफे इस छोकसम्बन्धी ही नहीं थी किन्तु समीचीन मार्गकों रक्षा 
करते हुए इसके परलोकके जोतनेकी भी इच्छा थी ॥६॥ इस प्रकार यह श्रीमान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ 
राजा बन्घुओं, मित्रों तथा सेवकोंके साथ राज्य-सुखका अनुभव करता हुआ शीघ्र ही विरक्त 
हो गया ।७॥ बह विचार करने छगा कि यह जीव दशनमोह तथा चारित्रमोह इन दोनों 
मोहकर्मके उदयसे मिली हुई मन, बचन, कायकी प्रवृत्तिसे कर्मोंको बाँधकर उन्हींके द्वारा प्रेरित 
हुआ चारों गतियोंमें उत्पन्न होता है ॥८॥ अत्यन्त दुःखसे तरने योग्य इस अनादि संसारमें 
चक्रकी तरह चिरकालसे भ्रमण करता हुआ भव्य प्राणी दुःखसे दूषित हुआ कदाचितू कालादि 


लब्धियाँ पाकर अतिशय कठिन मोक्षमार्गकों पाता है फिर भी मोहित हुआ ख्त्रियों आदिके 
साथ क्रोड़ा करता है । मैं भी ऐसा ही हूँ अतः कामियोंमें मुख्य मुझको बार-बार भिक्कार हे. 
॥६-९०॥ मैं समस्त कर्मोको नष्ट कर निर्मल हो ऊध्बेगामी बनकर सबका हित करनेबाले 
सर्वेज्ष-निरूपित निर्बाणछोकको नहीं प्राप्त हो रहा हूँ यह दुःखकी बात है ॥१९॥ इस प्रकार 
विचार कर उत्तम हृदयकों धारण करनेवाले राजा नन्दिषेणने अपने पदपर सज्जनोत्तम 


५ ओके | 
धनपति नामक अपने पुत्रको विराजमान किया और स्वयं अनेक राजाओंके साथ पाप कभकों 





श्स शीक्रमनुभवन्‌ जातवैराग्यातिशयः क०, ध० । २ मोहोभयोदयाविद्ध छ० । रे प्राप्तोषपि ग० । 
४ रमे छ० । ५ निर्ध्तानों ल० । 


४० उत्तरपुराणम्‌ 


एकादशाज्ञधारी सन्नफ्ततदोग्यकारणेः | स्वीकृस्य तीथकृज्नाम संन्यस्यान्ते समाधिमान्‌ ॥ १४ ॥ 
शुक्कछेइयो द्विहस्ताड्॒को प्रेवेयकमच्यमे । क्षहमिन्द्रः सुमद्रार्ये विभाने मध्यसेडजनि ॥ ६४ ॥ 
चतुःशतेचु पश्चोत्तरष्वचढ़ स्वेष निःश्वसन्‌ | झुन्यत्रितयसप्तट्विभमिताब्देषु विश्वणन्‌ ॥ ६६ ॥ 
विक्रियावधिबीयं त्विटव्याप्तसप्तम भू मिब: । ससविशतियारध्यायुरथ भुक्त्वाखिल सुखम्‌ ॥ १७ ॥ 
आयुरन्ते ततस्तस्मिन्नागमिष्यति भूतछम्‌ | द्वीपेडस्मिनू मारते काशीविषये वृषमान्यये ॥ ६८ ॥ 
सुप्रतिष्टमहाराजो वाराणस्या अहीपति; । तस्यासोत्‌ पृथिवीपेणा दवी तस्या मृहाज्ञणे ॥ १६ ॥ 
पण्सासान्‌ साररज्यनि वद्षु: सुरवारिदा: । सितषष्टयां विशाखायां मासि भात्पदे झुभान्‌ ॥ २० ॥ 
स्वप्तान्‌ पोडश संदीक्ष्य वारणं चाननागतम्र । जात्वा पत्यु:ः फल तेषां परितुष्ठप्निभिनश्नके ॥ २१ ॥ 
झुमयोगे सितज्येश्द्वादश्यां तं सुरोसमम्‌ । सोदपीपददुत्तुड़्मेरावतमिबोजिंतस्‌ ॥ २३ ॥ 

सुरेन्द्र मन्द्रस्थान्ते कृतजन्ममहोस्सबै: । तस्याकारि सुपाशश्वाख्या तत्पादानतमौलिशि, ॥ २३ ॥ 
कोटीनवसहस्रेषु पद्मप्रसजिन।न्तरे । सागरोपमसंख्येषु गते तद्नतजीवितः ॥ २४ ॥ 
'शुन्यपटयुगपक्षोकपूर्व जीबी घनुःशत- । दयोसत्सेघो विधुं कान्स्या द्वेपयज्ञाप यौवनम्‌ ॥ २४ ॥ 
“लक्षपश्न सुपूर्वाणां कौमाय गसवस्यत: । घन त्यक्तुं वदान्यों वा साम्राज्य स्वीचकार सः ॥ २६ ॥ 
झश्र्पाधश्धी धुर्यान्‌ सर्वशाख्रविशारदान्‌ । नटान्‌ सपेटकान्‌ प्रक्ष्याज्सकान नृत्यकी विदान्‌ ॥ २७ ॥ 
सुकण्ठान्‌ गायकान्‌ श्रव्यानशर्धातोश्वादकान्‌ । सनमरुचिरानस्याज्ञानाविय्ाकलागुणान्‌ ॥ २८ ॥ 


नष्ट करता हुआ बड़े हषसे पृज्य अहेन्नन्दन मुनिका शिष्य बन गया ।१२-१३॥ तदनन्तर ग्यारह 
अज्बका धारी होकर उसने आगममें कही हुई दश् नबिशवुद्धि आदि सोलह कारणभावनाओं के 
द्वारा तीथकर नामकमका बन्ध किया और आयुके अन्तमें संन्यास मरण कर मध्यम ग्रवेयकके 

घर नामक मध्यम विमानमें अहमिन्द्रका जन्म घारण किया। वहाँ उसके युक्ल छेश्या थी, 

र दो हाथ ऊँचा हरीर था ॥१४-१४॥ चार सो पाँच दिनमें श्वास लेता था और सत्ताईस 
हजार वर्ष बाद आहार ग्रहण करता था ॥*६॥ उसकी बिक्रिया ऋद्धि, अवधिज्ञान, बछ ओर 
कान्ति सप्तमी प्र्थिवों तक थी तथा सत्ताईस सागर उसकी आयु थी | इस प्रकार समस्त सुख 
भोग कर आयुके अन्तमें जब बह प्रथ्वी तछ॒पर अवतीण होनेकों हुआ तब इस जम्बूद्वीपकेभारत- 
वर्ष सम्बन्धी काशी देझमें बनारस नामकी नगरी थी | उसमें सुप्रतिछठ महाराज राज्य करते थे। 
सुप्रतिष्ठका जस्म भगवान्‌ वृषभदेवके इधबाकु-बंशमें हुआ था । उनको रानीका नाम प्रथिवी- 
बेणा था। रानी प्रथिवीषेणाके घरके आँगनमें देवरूपी मेब्रानें छह माह तक उत्कृष्ट रह्नोंकी वर्षा 
की थो । उसने भाद्रपद शुक्ल पष्ठीके दिन विशाखा नक्षत्रमें सोलह शुभ स्वप्न देख्वकर मुखमें 
प्रवेश करता हुआ एक हाथो देखा | उसी समय वह अद्दमिन्द्र रानीक गर्भम आया। पनिके 
मुखसे स्वप्नोंका फल जानकर रानी प्रथिबीपेणा बहुत ही हर्पित हुई। तदनन्तर ज्येष्श्ुक्क 
द्वादशीके दिन अभ्रिमित्र नामक शुभयोगमें उसने ऐराबत हाथीके समान उन्नत और बलवान 
अहमिन्द्रको पुत्र रूपसे उत्पन्न किया ॥१७-२०॥ इन्द्रोंने सुमेन प्रतके मस्तक प« उसका 
जन्मकालीन महोत्सव किया, उसके चरणोंमें अपने मुकुट झुकाये और 'सुपार्श! ऐसा नाम रखा 
॥र२श॥ पद्माप्रभ जिनेन्द्रके बाद नो हजार करोड़ सागर वीत जञानेपर भगवान सुपाश्चनाथका 
जन्‍म हुआ था । उनको आयु भा इसी अन्तरालमें सम्मिलित थो ॥२४॥ उनकी आयु बीस छाख 
पू्चकी थी, और शरीरकी उँचाई दो सो धनुप थी, वे अपनी कान्तिसे चन्द्रमाको छज्जित करते 
थे। इस तरह उन्होंने योबन-अवस्था प्राप्त की ॥२५॥ जब उनके कुसार-कालके पाँच लाख पूर्व 
व्यतीत हो गये तब उन्‍होंने दानीकी भाँति धनका त्याग करनेके लिए साम्राज्य म्वोकार किया 
॥२६॥ उस समय इन्द्र जश्रुषा आदि बुद्धिके आठ गुणोंसे श्रष्ट, सबंशाशओंमें निपुण 
झुण्डके झुण्ड नटोंको, देखने योग्य तथा नृत्य करनेमें निपुण नतंकोंको, उत्तम 
कण्ठवाले गायकोंको, श्रवण करने योग्य चार प्रकारके बादित्र-वादकोंको, हास्य-विनोद 


१ शून्यषट्द्॒यपक्षोक्त १०, ग०, घ० । पट्युत्‌ ल०। २ लक्षपज्च: क०, ख०, ग०,घ०१ रक्षा; पडन्च छ०। 


जिपश्वाइत्तमं पत्र छु९्‌ 


खीक्ष ताधग्गुणोपेता गन्धर्धानीकससमा: । आनीय तस्थ देवेन्दों बिनोदैरकरोत्सुखस्‌ ॥ २६ ॥ 
शेषेन्द्रियत्रयायश् तश्रोत्कृष्टेनिरन्तरस । सुर्ख तदेव संसारे सदनेनानुभूयते ॥ ३० ॥ 
निःस्वेदस्वादिसभ्रामसंभूतातिशवाष्टक: । सर्बप्रियहितालापी निर्ष्यपारोर्तीयंकः ॥ ३१ ॥ 
'प्रसन्नोइनपवर््यायुगुणपुण्यसुखात्मक: । कल्याणकाय:श्िज्ञान: प्रियड्शुप्रसवच्छवि: ॥ ३२ ॥ 
सन्दाशुभाजुमागोध्यं शुमोस्कृशनुमावसाक्‌ । निर्वाणाभ्युदयैश्वय कण्टिकाकुल्तकण्ट्कः ॥ ह३३ ॥ 
स्वपादनखसंक्रास्तनिखिल्े न्द्र मुखाग्थुज: । एघते आ्रीघरोडगाधतृप्ध्यस्सोघो प्रशुद्धवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्वायुराच्श्ववर्षभ्यः सर्वेधां परतो भबेत्‌ । उदितिध्कषायार्णा तीर्थेशां देशसंयमः ॥ ३५ ॥ 
ततो5स्य सोगवस्तूनां साकल्येडपि जितास्मनः । बृत्तिनियमितैका भूदसंख्यगुणनिजरा ॥ ३६ ॥ 
पूर्वाज़विंद तिन्यूनछक्षपूर्वायुषि स्थित । विकोक्यतुपरावर्त सब॑ मावयतो३प्रुवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कदाचित्काकलडध्यास्य विजुद्धोद्बोधदपणे । छायाक्रोडेव सा सर्चा साम्राज्यश्रीरमासत ॥ इे८ ॥ 
ईंदशी नश्वरी ज्ञाता नेयं सायामयी सया । घिस्थिर्मां के न मुझान्ति सोगरागान्घचेतसः ॥ ३५ ॥ 
इत्युदाक्तो मनोउस्मोधो बोधिविधुरिवोद्गतः । देवषथस्तदेत्यैन प्रस्तुताथें: समस्तुवन्‌ ॥ ४० ॥ 
सुरेख्ठां समारहा शिविकां च मनोगतिस्‌ | सहेतुकबने शुक्ल ज्येष्ट पष्ठोपपासशलत्‌ ॥ ४१ ॥ 


करनेमें चतु«, अनेक विद्याओं और कलाओंमें निपुण अन्य अनेक मनुष्योंक्रो, ऐसे ही गुणोंसे 
सहित अनेक स्लियोंका तथा गन्धवोंकी श्रेष्ठ सेनाको बुलाकर अनेक प्रकारके विनोदोंसे भगवान- 
को सुख पहुँचाता था ॥२७-२८॥ इसी प्रकार चक्षु और कर्णके सिवाय शेष तीन इन्द्रियोंके उत्कृष्ट 
विषयोंसे भी इन्द्र भगवानकों निरन्तर सुखी रखता था। यथाथ में संसार में सुख बही था जिसका कि 
भगवान सुपाश्वनाथ उपभाग करते थे ॥३०॥ प्शस्त नामकर्मके उदयसे उनके निःस्वेदत्व आदि 
आठ अतिशय प्रकट हुए थे, सर्वप्रिय तथा सबंहितकारी बचन बोलते थे, उनका व्यापाररहित 
अतुल्य बल था, वे सदा प्रसन्न रहते थे, उनकी आयु अनपव॒त्य थी--असमयमें कटनेबालो 
नहीं थी, गुण, पुण्य और सुख रूप थे, उनका शरीर कल्याणकारी था, वे मति, श्र॒त और अवधि 
इन तोन ज्ञानोंसे सहित थे, प्रियंगुके पुष्षके समान उनकी कान्ति थो, उनके अज्जुभ कर्मका 
अनुभाग अत्यन्त मन्द था, शुभ कस का अनुभाग अत्यन्त उत्कृष्ट था, उनका कण्ठ मानो मोक्ष- 
स्वर्ग तथा मानवोचित ऐश्रयंकों कण्ठीसे ही सुझोभित था। उनके चरणोंके नखोंमें समस्त 
इन्द्रोंके मुखकमल प्रतिबिम्बित हो रहे थे, इस प्रकार लक्ष्मीको घारण करनेवाले प्रर्ृष्ठक्षानी 
भगवान सुपारश्च ताथ अगाघ सन्तोषसागर में वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे ॥३१-३४॥ जिनके प्रत्याख्या- 
नावरण और रूब्यटन सम्बन्धी क्रोध, मान, साया, छोमभ इन आठ कषायोंका ही केवल उदय 
रह जाता है एसे सभी तीरथकरोंके अपनी आयुके प्रारम्भिक आठ बषके बाद देश-संयम हो जाता 
है ॥३४॥ इस लिए यद्यपि उनके भोगोपभोगकी वम्तुओंकी प्रचुरता थी तो भी वे अपनी आत्माको 
अपने बड् रखते थे, उनकी वृत्ति नियमित थी तथा असंख्यातगुणी निजेराका कारण थी ॥३६॥ 

जब उनको आयु बीस पूर्वांग कम एक लाख पूर्व की रह गयी तब किसी समय ऋतनुका 
परिवर्तन देखकर वे 'समस्त पदाथ नश्वर हैं! ऐसा चिन्तबन करने छगे ॥३२७॥ उनके निर्मल 
सम्यगज्ञानरूपी दपंणमें काललब्धिके कारण समस्त राज्य-लक्ष्मी छायाकी क्रीडाफे समान नख्र 
जान पड़ने छगी।।३८॥ मैं नहीं जान सका कि यह राज्यलक्ष्मी इसी प्रकार शीघ्र ही नष्ट हो जाने- 
बाली तथा मायासे भरी हुई है । मुझे घिक्वार हो, घिक्कार हो। सचमुच ही जिनके चित्त भोगों- 
के रागसे अन्धे हो रहे हैं. ऐसे कौन मनुष्य हैं. जो मोहित न होते हों ॥३८॥ इस अ्रकार भगवान्‌- 
के मनरूपी सागरमें चन्द्रमाके समान उत्कृष्ट रक्नत्रय उत्पन्न हुआ और उसी समय छौकान्तिक 
देवोंने आकर समयानुकूल पदार्थंसे भगवानको स्तुति की ॥४०। तदनन्तर भगवान्‌ सुपाश्चनाथ, 
देवोंके द्वारा उठायी हुई मनोगति नामकी पालक्ीपर आरूद होकर सद्देतुक वनमें गये और वहाँ 


क्‍लिक कान 


ह, प्रसन्नानपवर्त्यायु-क०, घ० । 


६ 





ना का सु या मम मा अर मल ला जा हज लीड का 


प्र उत्तरपुराणम्‌ 


गर्भागमक्षे द्ादश्यां साथाहे संबस श्रितः | रपैः सह सहस्तेण तदापोपान्त्यवोघनस्‌ ॥ ४२ ॥ 
पश्चिम दिवले सोमखेटे तं कनकश्ृुति: । नृषरो महेख्दत्तार्य: प्रतीक्ष्यापामराचनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सुपाश्थों मौनमास्थाय छाप्मस्थ्ये नववषकः । सद्देतुकबले मूले क्तिरीषश्य दृथुपोषित: ॥ ४४ ॥ 
गर्मावतारनक्षत्र कृष्णषष्ट यपराह्मग: । समुत्पक्षान्सधरश्ञान: संप्रात्तामरपूजन: ॥ छ४ ॥ 
बलाख्यमुख्यपल्ञान्तरन्प्रोक्तरणम्रदवृतः । शूस्यपरिशस्य पक्षोक्तसवपून धराधिप: ॥ ४६ ॥ 
शून्यद्रिस्ध्रवाध्यव्धिपक्षमानोक्तशिक्षकः । झू ल्यक्षयनवज्ञाततुतीबावसमसशितः ॥ ४७ ॥ 
खत्रयैकैकनिर्दिश":्केवला वगमान्विस: । शुन्यह्रयश्रिपश्लेकसंख्यबैक्रियिका्चित: ॥ ४८ ॥ 
झल्यपन्लेकरन्धोक्तमन:प्ययवोधन: । पटशताष्रसहस्रोक्तबादिवम्दितताकपति: ॥ ४९ ॥ 
पिण्डोक्ृतत्रिरक्षोक्तमुनिजुन्दारकाधिपः । मीनार्षश्ारनिका्िशत्सहसलान्तत्रिकक्षक: ॥ ५७ 0 
खिलक्षत्रावकः पश्चऊक्षसतभाविफालितः । असंख्यदेषदेयोड्यस्तिमंकसंस्थातसंयुतः ॥ ५१ ॥ 
घर्माम्तमर्यी वाणी ग्राहयन्‌ विहरन महीम्‌ | पश्चात्सहस्य सम्मेदें विहारं सासमुद्ृदन ॥ श्र ॥ 
प्रतिमायोगमापाग्र्य सहस्रम्ुनिमिः समस । फाल्शने कृष्णलप्तम्थां राघायां दिनपोदये ॥ ५३ ॥ 
कृतपत्चमकल्याणाः कब्पपुण्या: सुरोक्तमाः । निर्वाणक्षेश्रमश्रेति परिकल्प्यागमन दिवम्‌ ॥ ५४ ॥ 


शादेलविक्रीडितम्‌ 


दुर्वासं दुरितोरुशत्रसमिति निष्प्रध्ीनिंप्किरन 
तृष्णी युद्धमधिष्ठित: कतिपयाः काष्टा: प्रतिष्ठा गतः । 





८५०७५. 


ज्येप्ठश्क्त द्वादशीके दिन सायंकालके समय, गभके विज्ञाखा नश्नत्रमें वेलाका नियम लेकर एक 
हजार राजाओंके साथ संयमी हो गये--दीक्षित हो गये । उसी समय उन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न 
हो गया ॥४१-४२॥ दूसरे दिन वे चर्याके लिए सो मखेट नामक नगरमें गये । वहाँ सुव्णके समान 
कान्तिवाले महेन्द्रदत्त नामके राजाने पडगाह कर देवोंसे पूजा प्राप्त की ॥४१॥ सुपाश्वनाथ भगवान 
छद्मस्थ अवस्थामें नौ चष तक मौन रहे । तदनन्तर उसी सह्ेतुक बनमें दो दिनके उपबासका 
नियम लेकर वे शिरोष वृक्षके नीचे ध्यानारूद हुए | बह्टीं फाल्गुन (१) क्रष्ण षष्ठीके दिन सायं- 
कालके समय गर्भावतारके विश्ाखा नक्षत्रमें उन्हें केक्‍्लज्ञान उत्पन्न हुआ जिसमें देवॉने उनकी 
पूजा की ॥|४४-४४॥ वे बलको आदि लेकर पंचानबे गुणधरोंसे सदा घिरे रहते थे, दो हजार 
तीस प्रवंधारियोंके अधिपति थे, दो लाख चवालीस हजार नो सो बीस शिक्षक उनके साथ 
रहते थे, नौ हजार अवधिज्ञानी उनकी सेवा करते थे, ग्यारह हजार केवलज्ञानो उनके सहगामी 
थे, पन्द्रह हजार तीन सो विक्रियाऋद्धिके घारक उनकी पूजा करते थे, नो हजार एक सौ पचास 
मनःपर्य यज्ञानी उनके साथ रहते थे, और आठ हजार छह सो बादी उनकी वन्दना करते थे । 
इस प्रकार सब मिलाकर तीन लाख मुनियोके स्वामी थे । मीनायाको आदि लेकर तीन छाख 
तीस हजार आर्यिकाएँ उनके साथ रहती थीं, तीन छाख श्रावक और पाँच छाख श्राविकाएँ 
उनकी पूजा करती थीं, असंख्यात देव-देवियाँ उनकी स्तुति करती थीं और संख्यात तियच 
उनको बन्दना करते थे ॥४६-५१॥ इस प्रकार छोगोंको धर्माम्नतरूपी बाणी ग्रहण बराते हुए वे 
प्रथिवीपर विहार करते थे। अन्वमें जब आयुका एक माह रह गया तब विहार बन्द कर वे 
सम्मेदशिखरपर जा पहुँचे। बहाँ एक हजार मुनियोके साथ उन्होंने प्रतिमा-योग धारण किया 
ओर फाल्गुन कृष्ण सप्तमीके दिन बिशाखा नक्षत्रमें सूर्योदयके समय छो$का अग्रभाग प्राप्त 
किया--मोक्ष पधारे ॥४२-५३।| तदनन्तर पुण्यबान्‌ कल्पबासी उत्तम देवोंने निर्वाण-कल्याणक- 
किया, तथा यहाँ निवाण-क्षेत्र ह! इस प्रकार सम्मेदशिखरको निर्वाण-श्षेत्र ठदवराकर स्वर्गकी 
ओर प्रयाण किया ॥४४।॥ 


१ मनःपर्ययज्ञानस्‌ । २ पतोक्ष्य प्रतिग्राह्म आप लेते, अमरार्चन देवकृतपूजाम्‌ू । संमतः क०, छ०, 
ग०, घ०, । ४-निष्क्रियस क०, ख०, ग०, घ० । 
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जिपब्वाशत्तमं पर्व ४9३ 


निष्ठा दुष्टलमां निनाय निषुणों निर्वाणकाष्टासितः 
प्रष्ठो दाककुरुताश्िर परिचितान्‌ पाश्वे सुपाइवः स नः ॥००॥ 


बसनन्‍्त सतिल्का 


क्षेमराख्यपसनप तिनुतनस्दिषेण: 
फृत्या तपी मवसुभध्यगते 5ह मिन्द्रः । 

वाराणसी पुरि सुपाश्वनूपो जितारि- 
रिक्ष्याकृबंशलिछको उवसु तीथकृदू वः ॥ ५६ ॥। 


श्र 


इत्यार्ष भगवद्गुण मद्राचार्यप्रणोते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे सुपाश्रवस्वामिन: पुराण 
परिसमाप्तं त्रिप्चाक्षत्त मं पर्व ॥। ५३ ॥ 


अत्यन्त बुद्धिमान और निपुण जिन सुपाशब नाथ भगवानने दुःखसे निवारण करनेके 


योग्य पापरूपी बड़ भारों झत्रुओंके समूहका नष्ट कर दिया, मोन रखकर उसके साथ युद्ध 
किया, कुछ कालतक समवसरणमें प्रतिष्ठा प्राप्त को, अत्यन्त दुष्ट दुर्वासनाका दूर किया और 
अल्तमें निर्वाणकी अवधिको प्राप्त किया, वे श्रेष्ठटम भगवान सुपाइबे नाथ हम सब परिचितांका 
चिरकालके लिए श्ञीघ्र ही अपने समीपस्थ कर ॥५५॥ जो पहले भवे क्षमपुर नगर्के स्वामी 
तथा सबके द्वारा स्तुति करने योग्य नन्दिषेण राजा हुए, फिर तपकर नव ग्रवेयकोंमें-स मध्यके 
प्रवेयकर्में अहमिन्द्र हुए, तदनन्तर वाराणसी नगरीमें शत्रुआंकों नीतनेव्ल् आर इद्बाक वंश- 
के तिलक महाराज सुपाइव हुए वे सप्तम तीथकर तुम सबकी रक्षा करे ॥५९॥ 


इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचायसे प्रणीत त्रिषष्टिकक्षण महापुराण 
संग्रहमें सुपाइव नाथ स्वामीका पुराण वर्णन करनेवाला अपनयाँ पव समाप्त हुआ | 


चतुःपश्चाशत्तमं पर्व 


नीस्वैकबणतां सर्वा सभां य. प्रभया स्वया | शुद्धितासनसच्छुदः शुद्धये चन्द्रप्रमोउ्स्तु 'नः ॥ ३ ॥ 
देहप्रभेव वग्यस्याह्ादिन्यपि च बोघिनी । तझमामि नमोभागे सुरतारापरिष्कृतम्‌ 4 २ ॥ 
नामग्रहो5पि यस्याघं निहन्त्यखिकमज्लिनाम्‌ | न हन्यात्‌ कि नु तस्याच्य चरितं श्रुतिगोचरमस्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्पुराणं ततो वक्ष्ये भवादासप्तमादृहम्‌ । श्रोतच्यं सब्य ते श्रद्धां निधाय सराघाधिप ॥ ४॥ 

दान॑ पूजां तथान्यश्व मुक्त्ये शानेन संस्कृतस्‌ । तत्पुराणश्रुतेः श्रष्यं तत्तदेव हितेषिसिः ॥ ४ ॥ 

जह द्विर्माषित सूक्रसनुयोगीशचतुश्यम्‌ । तेघु पू्र पुराणानि तस्मात्प्रोक्ः श्रतिक्रमः ॥ ६ ॥ 

सा जिद्ना तो मनःकर्णों बैदं क्तिभ्रुतिचिन्तना: । पूर्वादीनां पुराणानां पुरुषा्थोपदेशिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अस्त्यत्र पुष्करद्दीपः तसन्‍्मध्ये मानुषोत्तः । सुसंचारस्वथ सीमासो सर्वतो चलयाक्ृति, ॥ ८ ॥ 
तदभ्यन्तरमागे स्तो मन्दरो पूर्व पश्चिमौं | पूथस्मिन मन्दरे देशों विदेहे पश्चिम महान ॥ ५ ॥ 
सीतोदोदक्तटे दुर्गवन खन्‍्याकरोचितें: । भ्रक्ृष्टपपच्यसस्याथे: सुगन्धिभूंगुणेरभात्‌ ।। १० ॥ 

तस्मिन्देश जना: सर्वे वणत्रयविकदिपता: । खिग्धाः सूक्ष्मक्षणा: प्रक्ष्या विकोचनविशेषदत ॥ ११ ॥ 
ऋजवों धार्मिका वीतदोषाः कलशसहिष्णवः । कषका: सफलारमस्भा: तपःस्थांइचातिशेर्ते ॥ १२ ॥ 
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जो स्वयं शुद्ध हैं और जिन्होंने अपनी प्रभाके द्वारा समस्त सभाको एक वर्णकी बनाकर 
शुद्ध कर दी, वे चन्द्रप्रभ स्वामी हम सबकी शुद्धिके लिए हों ॥१॥ झरीरको प्रभाके समान जिनकी 
बाणी भी हर्षित करनेबाली तथा पदार्थोंको प्रकाशित करनेबाली थी और जो आकासमें देवरूपी 
ताराओंसे घिरे रहते थे उन चन्द्रम्भ स्वामीको नमस्कार करता हूँ ॥२॥ जिनका नाम लेना भी 
जीबोंके समस्त पापोंको नष्ट कर देता है फिर सुना हुआ उनका पवित्र चरित्र क्‍यों नहीं नष्ट कर 
देगा ) इसलिए मैं पहलेके सात भवोंसे लेकर उनका चरित्र कहूँगा। हे भव्य श्रेणिक ! तुझे उसे 
श्रद्धा रखकर सुनना चाहिए ॥३-७॥ दान, पूजा तथा अन्य कारण यदि सम्यग्जानसे सुझोमित 
होते हैं तो वे मुक्तिके कारण होते हैं और चूँकि वह सम्यग्ज्ञान इस पुराणके सुननेसे होता है 
अतः हितकी इल्‍छा करनेवाले पुरुषोंके द्वारा अवश्य ही सुननेके योग्य है ॥५॥ अहेन्त भग- 
बानने अनुयोगोंके द्वारा जो चार ग्करारके सूक्त बतलाये हैं उनमें पुराण प्रथम सूक्त हे । 
भगवानने इन पुराणोंसे ही सुननेका क्रम बतछाया हैं ॥६!। । 

घर्म, अथ, काम और मोक्ष पुरुषाथंका उपदेश देनेवा भगवान ऋषभदेब आदिक्े 
पुराणोंकों जो जीभ कहती हू, जो कान सुनते है. और जो मन सोचना हैं यहां जीभ है, बही 
कान है और बही मन है, अन्य नहीं ॥५॥ 

इस मध्यम लोकमें एक पुष्कर द्वीप है। उसके बीचमें मानुपात्तर पत्रत है। यह पर्वत चारों 
ओरसे वलयके आकार गाल है तथा मनुष्योंके आवागमनकी सीमा है ॥८।| उसके भीतरी भागमेँ 
दो सुमेरु पवेत है एक पू्े मेरु ओर दूसरा पश्चिम मेरु | पूष मेरुफ पश्चिसकी ओर विदेह क्षेत्रमें 
सीतोदा नदीके उत्तर तटपर एक सुगन्धि नामका बड़ा भारी देश है । जो कि योग्य छिछा, बन, 
खाई, खानें और बिना बोये द्ोनेबाली धान्य आदि प्रथिवीके गुणोंस सुझो भित है ॥६-१०॥ उस 
देशके सभी मनुष्य क्षत्रिय, वेश्य और श॒द्र बणमें विभक्त थे तथा नेत्र बिशेषके समान स्मेहसे भरे 
हुए, सूक्ष्म पदार्थोंक। देखनेवाले एवं दश्नीय थे ॥११॥ उस देशके किसान तपस्वियोंका अति- 
क्रमण करते थे अर्थात्‌ डनसे आगे बढ़े हुए थे। जिस प्रकार तपस्बी ऋजु अर्थात्‌ सरलपरिणामी 
होते हैं उसी प्रकार वहाँ के किसान भी सरलपरिणा्मी-भोले-भाले थे, जिस प्रकार तपस्थी धार्मिक 
होते हैं उसी प्रकार किसान भी घामिक थे-धर्मात्मा थे अथवा खेतीकी रक्षाके लिए घम-धनुषसे 


१. सर्वान्‌ ख० | २, नृसंसारस्य ल० । 


अतुःपद्चाशसमं पर्य ४५ 
जक्लाशथाश्र सुस्वर्छा: सुखमोग्या: सपश्काः । संतापच्छेदिनो$गाथा मनोनयनहारिण: ॥ १३ ॥ 
क्षेत्रािणि सवधान्यानि सबतर्षीणि सबंदा । संपन्रानि महीमतुं:ः कोष्डागाराणि वा बमुः ॥ १४ ॥ 
प्रामाः कुक्कुटसम्पास्या: सारा बहुकृषीबछाः । पश्चुधान्यघनापूर्णाः नित्यारस्मा निराकुछा: ॥ १४ ॥ 
.जीतद॒ण्डादिवाधत्वान्रिगमाः सबसंपदः । वर्णाअमसमाकीर्णास्ते स्थानीयानुकारिणः ॥ १६ ॥ 
असंवारिषयोपेत: सफलाकण्टकद्रुमः । अदृष्टष्टमग: प्राल्तवीथितल्वीचनाअण: ॥ ३७ ॥ 


बद्यजनपदस्मोकतं जीतिश्ास्रविशारदेः । छक्षणं तस्य तस्याय॑ देशों छश््यत्वसीग्रिवानू ॥ ६८ 0 
हानिधनस्य सत्पान्ने सकतियाया: फकावधों । उद्यतेर्विनयस्थाने प्राणस्य परमायुषि ॥ ३९ 9 


सुडघु कुचयोरेव काठिन्यमतिबतते । गजेध्वेब प्रपातोडपि तरुष्बेब दरीरिषु ॥ २० ॥ 

...0ह0तरेण्डइछग्रे तुछायां च नागरादिषु तीक्षणता | रोधन सेतुबन्धेषु शब्दशास्त्रेष्पवादभाक ॥ २१ ॥ 
सहित थे, जिस प्रकार तपस्वी बीतरोष-दोषोंसे रहित होते हैं उसी प्रकार किसान भी बीतदोंष- 
निर्दोष थे अथबा खेतीकी रक्षाके छिए दोषाएँ--रात्रियाँ व्यतीत करते थे, जिस प्रकार तपस्बी 
क्षुधा तृषा आदिके कष्ट सहन करते हैं उसो प्रकार किसान भी क्षुधा ठपा आदिके कष्ट सहन 
करते थे | इस प्रकार सादृश्य होनेपर भी किसान तपस्वियोंसे आगे बढ़े हुए थे उसका कारण 
था कि तपरवी मलनुष्योंके आरम्भ सफल भी होते थे और निष्फछ भी चले जाते थे परन्तु 
किसानोंके आरम्भ निशिचत रूपसे सफलछ ही रहते थे ॥। १२॥ बहाँके सरोवर अत्यन्त निर्मल 
थे, सुखसे उपभोग करनेफे योग्य थे, कमछोंसे सह्दित थे, सन्‍्तापका छेद करनेवाले थे, अगाघ- 
गहरे थे ओर मन तथा नेत्रोंकों हरण करनेवाले थे १३॥ बहाँके खेत राजाके भाण्डारके 
समान जान पड़ते थे, क्योंकि जिस प्रकार राजाओंके भाण्डार सब प्रकारके अनाजसे परिपूर्ण 
रहते हैं. उसी प्रकार वहाँ के खेत भी सब प्रकारके अनाजसे परिपृण रहते थे, राजाओंके 
भाण्डार जिस प्रकार हमेशा सबको सनन्‍्तुष्ट करते हैं. उसी प्रकार वहाँ के खेत भी हमेशा सबको 
सन्तुष्ट रखते थे, और राजाओंके भाण्डार जिस प्रकार सम्पन्न--सम्पत्तिसे युक्त रहते हैं उसो 
प्रकार वहाँ के खेत भी धान्यरूपी सम्पत्तिसे सम्पन्न रहते थे अथवा 'समन्तात्‌ पन्नाः सम्पन्नाः' 
सब आरतसे प्राप्त करने योग्य थे ॥ १४ ॥ वहाँ के गाँव इतने समीप थे कि मुर्गों भी एकसे उड़ 
कर दूसरेपर जा सकता था, उत्तम थे, उनमें बहुत-से किसान रहते थे, पश्चु घन-धान्‍्य आदिसे 
परिपूर्ण थे | उनमें निरन्तर काम-काज दोते रहते थे तथा सब्॒‌ प्रकारसे निराकुछ थे ॥ १४ ॥ वे 
गाँव दण्ड आदिकों बाघासे रहित होनेके कारण स्वसम्पत्तियोंसे सुशोभित थे, बर्णाश्रमसे 
भरपूर थे और वहीं रहनेबाले छोगोंका असुकरण करनेवाले थे ॥ १६॥ वह देश ऐसे मार्गोंसे 
सहित था जिनमें जगह-जगह कन्धों पयग्त पानी भरा हुआ था, अथवा जो अस॑ंचारी-दुगंम 
थे, अथवा जो असंबारि--आने जानेकीं रुकावटसे रहित थे। बहाँके इक्ष फछोंसे लदे हुए 
तथा कॉटॉसे रहित थे । आठ प्रकारके भयोंमें-से वहाँ एक भी भय दिखायी नहीं देता था और 
बहाँके बन समीपबर्ती गलियों रूपी स्त्रियोंके आश्रय थे ॥ १७॥ नीतिशाख्रके विद्वानोंने देशके 
जो-जो लक्षण कहे हैं यह देश उन सबका लक्ष्य था अथोत्‌ वे सब लक्षण इसमें पाये जाते 
थे॥ १८। उस देशमें घनकी हानि सत्पात्रकों दान देते समय होतो थी अन्य समय नहों। 
समीचीन क्रियाकी द्वानि फल प्राप्त दोनेपर दी होती थी अन्य समय नहीं। उन्नतिकी हानि 
विनयके स्थानपर होती थी अस्य स्थानपर नहीं, और प्राणोंकी दानि आयु समाप्त होनेपर ही 
होती थी अन्य समय नहीं ॥१०॥ ऊँचे उठे हुए पदार्थमें यदि कठोरता थी तो खियोंके स्तनोंमें 
ही थी अन्यत्र नहीं थी। प्रपात यदि था तो हाथियोमें ही था अथीत्‌ उन्हींका मद झरता था 
अन्य सलुष्योंमें प्रयात अर्थात्‌ पतन नहीं था। अथवा प्रषात था तो गुद्दा आदि निम्न स्थान- 
वर्ती वृक्षोमें ही था अन्यत्र नहीं ॥ २० ॥ वहाँ यदि दण्ड था तो छत्र अथवा तगजूमें हो था 
वहाँ के मनुष्योंमें दण्ड नहीं था अर्थात्‌ उनका कभी जुर्माना नहीं होता था। तीक्ष्णता-तेज- 
१ वित्यारस्भोनराकुला: ख०, ग०। रे असंचारिषयों ख०, ग०। रे असंवारि क०, | 

४. दरीमु च, छ० । 





हद शरशपुराणम्‌ 
निश्चिशशब्दः स्ेषु विश्वाशित्य हुसाशने । साप्रकत्व सरामोधों मारकत्वं यमांहये ॥ २२ ॥ 
धर्मो जैनेन्द्र पुवाश्मित दिवसे वा दिवाकर: । -बतो नेकान्तवादानामुलकानासिवोदगसः ॥ २४ ॥ 


दुर्गाण्यासत्‌ यथास्थानं सातस्वतानुसंस्थितेः । भ्रतानि यस्‍्त्रशश्लाम्युयवसेन्धवरक्षकः ॥ २४ ॥ 
तस्य मध्ये झुमस्थाने ऊूकाटे वा विशेषकम्‌ ! विशेषैः सवरम्याणां श्रीपुर बामरं पुरम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
विकसश्रीलनी रेजसरोजाछषिविछो बने: । स्वच्छवारिसरोवक्मैहसत्परपुरभ्रियस ॥ २६ ॥ 
नानाप्रसूनसुस्वादकेसंरासवपायिनः । तत्रालिनो5छिनीवृन्दे: प्रयान्त्यापानकोत्सबस ॥ २७ ॥ 
तदुसड़्महासी घगेहेः ससुरणारवे: । विज्ञास्वण्तु मचस्‍्तोउश्रेस्वाह्यद्ा घनाघनान्‌ ॥ २८ ॥ 

तदेव सब वस्तूनामाकरी भूतसण्यथा । तोनि लिष्ठां न कि यान्सि तथा भोगेनिरन्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 
यदादालोक्यते तरतस्ववर्शीणिषु ससलस्‌ । आाज्ति: स्वर्गोड्यमेवेति करोति मरुताभपि ॥ ३० ॥ 


सरकुलेपु समुदभूतास्तत्न सव5पि सब्यताः । उत्पद्चम्ते यतः प्रस्थ स्वगजा: श॒ुद्धदृष्टय: ॥ ३१ ॥ 
स्वर्ग: किमीशझो वेति राश्नस्थाश्रारुद्शनाः | मुक्स्थथमेव कुब॑न्ति मं म स्थरगंमिघया ॥ शे२ ॥ 


लन्ोस्सवे जनाः पूजां मक्षक्ार्थ प्रकृुबते । शोके तदप्नोदाथमेते जैनीं विवेकिन: ॥ ३३ ॥ 
साथ्यार्था इव साध्यन्ते जैनवादे: सुहंचुभिः | कर्माथकामास्तजातैरमेयसुखदायिनः ॥ ३४ ॥ 
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'स्थिता यदि थो तो कोतवाल आदियें ही, वहाँ फे मनुष्योंमें तीक्षणता नहीं--कऋरता नहीं थी । 
रुकावट केवल पुलोंमें ही थी बहाँ के सनुष्योंमें किसी प्रकारकी रुकावट नहीं थी। और अप- 
बाद यदि था तो व्याकरण शाम्ममें ही था बहाँक मनुष्योंमें अपबाद-अपयशञ नहीं था ॥ २१ |॥ 
निर्खिश शब्द कृपाणमें ही आता था अथात्‌ क्रपाण ही ( त्रिशद्भ्योडड्नलिभ्यो निगत इति 
निर्खिशः ) तीस अंगुलसे बड़ी रहती थी, वहाँ के मनुष्योंमें निर्खिश--कऋर शब्दका प्रयोग नहीं 
होता था। विश्राशित्व अथीत्‌ सब चीजें खा जाना यह हाब्द अग्निमें हा था वहाँ के मनृष्योंमें 
विश्वाशित्व--सब मश्षकपना नहीं था । तापकत्व अथात सन्‍्ताप देना केवल सूयमें था वहाँके 
मनुष्योंमें नहीं था, ओर मारकत्व केव्रछ यमराजफे नामोंमें था वहाँ के मनुष्यामें नहीं था 
॥ २२५॥ जिस प्रकार सूय दिनमें ही रहता हैँ उसी प्रकार धम दाब्द केवर्ल जिनेन्द्र श्रणीत धमम- 
में ही रहता था । यही कारण था कि बहाँपर उल्लुओंके समान एकान्त बादोंका उद्गम नहीं 
था ॥ २३॥ उस देशमें सदा यथाध्थान रखे हुए यन्त्र, शद्र, जल, जो, घोड़ ओर रक्षकोंस भर 
हुए किले थे ॥ २७॥ जिस प्रकार छछाटके बीचमें तिरूक होता हू उसी प्रकार अनक झुभ- 
स्थानोंसे युक्त उस देशके मध्यमें श्रीपुर नामका नगर है। वह श्रोपुर नगर #पनी सब तरह- 
को मनोहर वस्तु ओंसे देवनगरके समान जान पढ़ता था॥ २४॥ खिल हुए नोडे तथा छाल 
कमछोंके समूह ही जिनके नेत्र हैं ऐसे स्वच्छ जछूसे भरे हुए सरोवररूपी मुखोंके द्वारा बह 
मगर द्ात्रनगर्रोकी शोभाकी मानो हँसी ही उड़ाता था। २६। उस देझमें अनक प्रकारके 
फूलोंके स्वादिष्ट केशरके रसको पीनेवाले भोरे भ्रमरियोंके समृहके साथ पान-गोछ्ठीका आनन्द 
प्राप्त करते थे ॥ २७॥ उस नगरमें बड़-पड़ ऊँचे पक्‍के भवन बने हुए थर, उनमें स्दंगोंका 

उठ हूँ। रहा था । जिससे ऐसा जान पड़ता था माना “आप छोग यहाँ विश्ञाम कीजिए! इस 
प्रकार वह नगर मेघोंको ही बुछा रहा था।॥ २८ ॥ ऐसा मालूम हाता था कि बढ नगर सर्व 
वस्तुओंकी मानों खान था। यदि एसा न होता ता निरन्तर उपभोगमें आनपर वे समाप्त 
क्यों नहीं होतीं ? ॥२८॥ उत्त नगरमें जी-जो वस्तु दिखाई देती था बह अपने बगगंमें सत्र श्रेष्ठ 
रहती थी अतः देवोको भो भ्रम हो जाता था कि क्या यह स्वर्ग ही है ? ॥३०॥ बहाँ के रहने- 
बाले सभी लोग उत्तम कुछोंमें उत्पन्न हुए थ्र, कतसहित थे तथा सम्यस्ट्रष्टि थे अतः बहाँ के मरे 
हुए जोब रबगेंमें ही उत्पन्न होते थे।३१॥ 'स्वगमें क्या रखा ? बह ता एसा ही है? यह सोचकर 
बहाँके सम्यग्दृष्टि मनुष्य मोक्षक लिए ही धम करते थे, ग्वर्ग की इच्छास नहीं ।।३२॥| उस नगरमें 
बिवेको मनुष्य उत्सवक समय मंगलूक लिए और शोकक समय इसे दर करनेके लिए जिनेन्द्र 
भगवानकी पूजा किया करते थे।३३।बहाँ + जेनबादी छोग अपरिमित सुख्र देनेबाले धर्म, अर्थ 


लकी 


बीज >ता५ ली 








१ आमरं वा देवतगरवत्‌ । २ सुत्रता: क०, घ० । 


चतुःपत्ाशरस पज ४७ 
डीपादे चक्रवाछो वा प्राकारो बत्परोशवाभ्‌। भिधेष रविससापाहरिनो5भून्भशिरश्मिषु ॥६५॥ 
झ्ोषेणो नाम ठस्यासीत पहिः सुरपतिशज्नति! । नताश्मिकिश्मांशकाविकासिक्रमास्शुज: ॥4३६॥ 
पाति चस्मित्‌ भु जिश्णों दुष्ट विधतबिक्रिगरा: । अभूजन्‌ शशिवश्मस्कशंनियों जा मुजंशमाः ॥ ३७ 
डपाया येन संबचिस्त्य यथास्थानप्रयोजिताः । ददुः फरूसशिस्सीर सयाहरंकदर्थितम ॥६८॥ 
श्रोकान्सा नाम तस्थासोद्‌ वनिता विगयाम्विता.। सती ग्ववु.पद्म्याल्म सरक्ेरिथि भारती (३३॥ 
रूपान्ना: ख्रीगुणाध्तस्याः समुत्पन्ता: सुखावहाः । सुश्ा इध सदा पात्या चम्चाश्र गुरावस्सताम्‌ ॥9०॥ 
अरीरमन्मनः पत्युस्तस्था रूपादयों गुणाः । स्वावेबकारसंयुक्ता' नया: इज: मर्ोषिणः ॥४१४ 
प्रतिष्छन्दः परख्नीणां चेघसेषा विनिर्भिता | युक्षाननमिव मज़का स्वसतिप्रतिपत्तये' ॥४२॥ 
"अपाप सुखमच्छिव्न सस्नेहं समतृस्तिदस्‌ । सिथुर्व सस्समापोक्चेमिशु् वकमर परण्‌ ॥७६॥ 
स कदाचिस्महीनाथों निष्पुश्रत्वास्छुवाहितः । इति स्वगशमेकाकी संतत्थथमचिल्तयत ॥ ४६॥ 
ख्रियः संसारबल्यो: सत्पुव्नास्तत्क्ाथितः: । न चेचे तस्थ समाभि: पापासिः कि तृपापिनः ॥ ४७% 
यः पुम्रवदनाम्भोज नापहयदैवनोगतः । पडखण्डकओसुलाब्जेन दृशटेमाप्यस्थ तेम किस ॥४६॥ 
ततः पुरोधस: प्राप्तु सुप्त सदुपदेशव: । जनर्भेस्णिमि: पहचलेंरजितकाआने: ॥२७॥ 
ओर कामको साध्य पदार्थोंके समान उन्हींसे उत्पन्न हुए समी चींन देतुओंसे सिद्ध करते थे।।३४॥ उस 
नगरको घेरे हुए जो कोट था बह ऐसा जान पड़ता था मानो पुष्करवरद्वीपके बीचमें पढ़ा हुआ 
मानुषोत्तर पत्षत ही हं।। बह कोट अपने रस्नोंको किरणोंमें ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्यके 
सम्तापके भयसे छिप ही गया हो ॥३४॥ नमस्कार करनेवाछे भक्त राजाओंफे मुकुटोंमें लंगे हुए 
रत्नोंकी किरणरूपी जलमें जिसके चरण, कमलके समान' विकसित हो रहे है. ऐसा, इन्द्रके 
समान कान्तिका घारक श्रीषेण नामका राजा उस श्रोपुर नमरका स्वामी था ॥३६॥ जिस प्रकार 
शक्तिज्ञाली मन्त्रके समीप सप॑ विकाररहित हो जाते हैं. उसी प्रकार विजयी श्रीपेणके प्थिप्ीका 
पालन करनेपर सब दुष्ट लोग विकाररहित हो गये थे।।३७।| उसने साम, दान आदि उपा्ोका 
ठीक-ठीक विचार कर यथा स्थान प्रयोग किया था इसलिए वे दाताके समान बहुत भारी इच्छित 
फल प्रदान करते थे ।३२८॥ उसकी विनय फरनेबाली श्रीकान्वा नमकी स््री थी। बह श्रीकान्ता 
किसी अच्छे कविकी बाणीके समान थी। क्योंकि जिस प्रकार अच्छे कविकी काणी सती अभात्‌ 
दुःअ्बस्थ आदि दोषोंसे रहित होती है उसी प्रकार बह मो सती जथोत्‌ पतिब्रता थी ओर अच्छे 
कवब्िकी वाणी जिस प्रकार मदुपदन्यासा अरथात्‌ कोमलूकान्तपद बिन्याससे युक्त होती हे उसो 
प्रकार बह भी सदुपदन्यासा अर्थात्त कोमछ चरणोंके निश्लेपले सहित थी ॥२८॥ स्त्रियोंफे रूप 
आदि जो गुण हैं वे सब उसमें सुख देनेबाले उत्पन्न हुए थे। वे मुण पुत्रके समान परछन करने 
योग्य थे और मुरुओंक समान सजनोंके द्वारा वन्दनीय थे।।४०॥ जिस प्रकार स्यादेषकार-स्यात्त्‌ 
एब शब्द ( किसी अपेक्षासे पदार्थ ऐसा ही है ) से युक्त नय किखी विद्धानके मनको आनन्दित 
करते हैं उसी प्रकार उसकी कान्ताके रूप आदि गुण पतिके मनको आनन्दिस करते थे ॥४१॥ वह 
ख्री अन्य खियोंके लिए आदर्श के समान थी ओर ऐसी जान पहली थी मानों नामक रूपी 
विधाताने अपनी बुद्धिकी प्रकर्षता. बतलानेके लिए गुप्ोंकी पेटी ही बनायी हो ॥७४२। बह 
दम्पती देखदस्पतीके समान पापर हित, अविनाशी, कभी नष्ट न होनेबाले ओर समान तृप्तिको 
देनेवाले उत्कृष्ट सुख प्राप्त करता था ॥४३॥ । हि 
सह दा मिस्पेज था अतः झोकसे पीड़ित होकर पुत्रके छिए अकेला अपने सनमें निम्न 
प्रकार विचार करने लगा ||४४॥ खियाँ संसारको छताके समान हैं और उत्तम पुत्र उनके फलके 
समान हैं। यदि मनुष्यके पुत्र नहीं हुए तो इस पापी मलुष्यक्ते लिए पुश्रदह्दीन पापिनी ख्रियोंसे क्या 
प्रयोजन है. ? ॥४५॥ जिसने दैबयोगसे पुत्रका मुकसरू नहीं देश्या हे वह छह खण्डक्री उ्मीका 
मुख भल्ते ही देख ले पर उससे क्या लाभ हे ॥४६॥ उसने पुन्न-प्प्त करनेके लिए पुरोहितके उप* 


१ अपार छ० । २ सस्लेहं सतृप्तिदम्‌ क०, ध० । 


छप उत्तर पुराणम्‌ 


विधाय जिनबिस्वानि प्रातिहायें: सहाष्टमः । सज्ारादिविनिर्दिशे: संगतास्यष्टमज्ञफेः ॥ ४ ८॥। 
प्रतिष्ठाकल्पसंत्रोक्सी: अतिष्ठाप्य क्ियाक्रमेः । रृत्या महासिषेक थ जिनसंगमसझलेः ॥४६॥ 

गम्धोदुकेः स्वर देव्य। सहैवास्नाष्स्तुथषन्‌ जिनाम्‌। व्यधादाष्टाहििकी प्जामैहिकामुत्रिकोदयास्‌ ॥५०॥ 
यातै: कतिपयैद वी दिनेः स्वप्मान्‌ व्वलोकत । गजसिद्देस्दुपह्ामिषेकानीपद्विनिद्विता #५३॥ 

तदैव गरमसंकराम्थिरसुसस्यास्ततः क्रमात। आलस्यसरुचिस्तस्द्ा जुधुप्सा वानिसित्तका ॥४२॥ 

अशक्तयोरिवास्थोन्य विजेेतुं सुचिरान्मुखस्‌ । कुचयोरादधौ तस्या: काछिमान दिने दिने ॥२३॥ 
योषितां भूषण छूज़ा श्ाध्य नास्यद्टिभूषणस्‌ । इति स्पष्टयितु बैषा सबचेष्टा स्थिता द्विया ॥५४॥ 

तस्या भाराक्षमत्वेन भूषणान्युश्िताम्यपि । दिवस्ताराकुछानीय निशास्ते स्व॒स्यतां यथुः ॥ 5५॥ 

वाचः परिमिताः स्वल्पवित्तस्थेव विभूसयः । चिरं विरम्य श्रष्यस्वाश्रवाम्मोदाबलेरिय ॥४६॥ 

कुयः कुतृहलोत्पसि बादमभ्यणेवर्तिनास्‌ | एवं तद्गभचिह्नानि ब्यक्तास्यन्यानि चामवन्‌ ॥५७॥ 
प्रमोदासप्राप्य राजानं प्रणम्याननसूचितम्र । इति चैत्याअुवन्‌ कर्ण तस्महत्तरिकास्तदा ॥5८8॥ 

सरोज वोदयाज्ञाने: कुमु्द वा हिमथुतेः । व्यकससम्मुखास्भोज॑ श्रुतशभमहोदयात्‌ ॥५६॥ 
चन्द्रोदयोन्त्रयाम्भोघे: कुकस्य तिककायितः । प्रादुर्भावस्‍तनूजस्य न प्रतोषाय कस्य वा ॥६०॥ 
अदृष्टवद्नाग्भोजमपत्यं गर्ग थे मास । एवं भ्रतोषयस्येतत दृष्यवत्र किसुज्यते ॥३६१॥ 

मस्वेति ताभ्यों दस्वेष्ट स्वाप्तिं: कतिपयैदृंतः । मद्दादेबीमृह शस्या द्विगुणीभूतसंमदः ॥६२॥ 
देशसे पाँच बणके अमृल्य रज्नॉंसे मिले सुबणकी जिन-प्रतिमाएँ बनवायीं । उन्हें आठ प्रातिद्दा्यों 
तथा भ्ृंगार आदि आठ मंगलरू-द्रव्यसे युक्त किया, पतिप्नाशास्रमें कही हुई क्रियाओंके ऋमसे 
उनकी प्रतिष्ठा करायी, महाभिषेक किया, जिनेन्द्र भगवानके संसर्ग से मंगल रूप हुए गन्धोदकसे 
रानीके साथ स्वयं स्नान किया, जिनेन्द्र भगवानकी स्तुति की तथा इस लोक और परलोक सम्बन्धी 
अशभ्युदयको देनेबाली आष्टराहिकी पूजा की ॥|४७-४०॥ इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होनेपर कुछ- 
कुछ जागती हुई रानीने हाथी सिंह चन्द्रमा और लक्ष्मीका अभिषेक ये चार स्वप्न देखे ॥५१॥ 
उसी समय उसके गर्भ घारण हुआ तथा क्रमसे आल्स्य आने लगा, अरुचि होने छगी, तन्द्रा 
आने छगी और बिना कारण ही ग्लानि होने छगी ॥५२॥ उसके दोनों स्तन चिरकाल व्यतीत हो 
जानेप्रर भी परस्पर एक दूसरेको जीतनेमें समथ नहीं हो सके थे अतः दोनोंके मुख प्रतिदिम' 
काल्मिको धारण कर रहे थे ॥५३॥ “स्तरियोंके लिए रघ्जा'ही प्रटंघनीय आभूषण है अन्य आभूषण 
नहीं! यह स्पष्ट करनेके लिए ही' मानो उसकी समस्त चेष्टाएँ लज्जासे सहित हो गयी थीं ॥४४॥ 
जिस प्रकार रात्रिके अन्त भागमें आकाशके ताराओंके समूह अल्प रह जाते हैं उसी प्रकार भार 
धारण करनेमें समथ नहीं होनेसे उसके योग्य आभूषण भी अल्प रद्द गये थे--विरल हो गये ये" 
॥५४॥ जिस प्रकार अल्प धनवाले मनुष्यकी विभूतियाँ परिमित रहती हैं उसी प्रकार उसके वचन 
भो परिमित थे और नयी मेघमालाके शब्दके समान रुक-रुककर बहुत देर बाद सुनाई देते थे 
॥४॥ष| इस“प्रकार उसके गर्भके चिह्न निकटवर्ती मनुष्योंके लिए कुतृहल उत्पन्न कर रहे थे । वे 
चिह् कुछ प्रकट थे और कुछ अप्रकट थे ।|५७॥ किसी एक दिन रानीकी प्रधान दासियोंने दृर्षसे 
राजाके पास जाकर और प्रणाम कर उनके कानमें यह समाचार कहा | यद्यपि यह समाचार दा सियों- 
के मुखकी प्रसन्नतासे पहले ही सू चित हो गया था तो भी उन्होंने कहा था ॥॥४८॥ गरभ घारणका 
हक केक राजाका मुख-कमल ऐस। विकसित हो गया जैसा कि सूर्योदयसे कमछ और 
न्द्रोदयसे कुमुद विकसित हो जाता है ॥५९॥ जो वंश्रूपी समुद्रको वृद्धिगत फरनेके र्िए चन्द्रो- 
दय्के समान है अथवा कुलको अलंकृत करनेके लिए तिलेककेलसिमाने हैं ऐसा-पुत्रका श्रादुभौव 
किसके सम्तोषके लिए महीं होपा?१कढ।['जसका मुखकमल अभी देखनेको नहीं मिल है, फेंचल 
गशमें ही स्थित है ऐसा भी जब मुझे इस-प्रकार सस्तुष्ट कर रहा हे “तब मुख्य दिखानेपर किलेमी? 
सब्तुष्ट ऋरेना इंस-“बात्तके! क्था।कहन!' कै॥६ १ १एसोे सानकर राजाने उन दासियोंके लिए 

१. आसक्तयों: क०, ध० । २ नवाम्भोदावलोमिक छब्पृष् कव वक ०७ 59 9 9। ह 
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अश्ितों बाजपदयीं रल्मरर्भामिय क्षितिस्‌। उपोदया्का शरात्ों का तर दुदुश दक्ष: सुख्म्‌ ॥ ६8 ॥ 
सापि दा महीवाभसभ्युत्यातु झृतोधमा । तग्ैण देवि तिछ्ठेति स्थित राज विवारिता # ६४ ॥ 
सृपस्तयैकशस्यावासुपतिश्य चिर॑ सुदू । सकजबा सहाक्ताप्य ग्रयो सदुखितोक्तिमिः ॥ ६५ ॥ 
दिभषु केदुचित्पश्नाश्यातेषु श्रकटीमवत्‌ | आक पृथ्याद्‌ गुरुश्ुक्लादिज्ुअअहनिरीक्षणात्‌ ॥ ६६ ॥ 
हरेहरिदिवादित्यं सस्‍्यपाक यथा हरत | सहोद्यभिवात्यातिस्सूत सुतमझुत्तमस्‌ ॥ ६७ ॥ 
प्रवर्द्धमान माग्यश्य योग्यस्य सकलक्षियः । ओचमेंसि शुभ नाम तस्य वन्धुजनों व्यधात ॥ इक ॥ 
प्रबोधो मूछितस्थेव दुविधस्पेव वा सिधि: । जयो वास्यस्पसैन्यस्थ राहस्तोष चकार सः ॥ ६३ ॥ 
तस्याज्ञतेजसा रत्नदीपिका विहराश्विषः | विभावर्यां ससाध्याने मैरथंक्यं प्रपेदिरे ॥ ७० ॥# 

झरी रजद्धिस्तस्थासीदू भिषक्शासत्रोकतशूत्तित: । शब्दशाखादिसिः प्रशायृद्धिः सुविहितक्रिया: ॥ ७१ ॥ 
स्‌ राजा तेन एुश्नेण होपोड्यमिव मेरुणा । तुझेन संगत: श्रीमान्‌ पाछचम्‌ वरूय॑ क्षितेः ॥ ७३ ॥ 
जिन स्रीपप्रनामानमसचतीर्ण यटच्छया । शिवंकरवनोदाने कदालिहनपाऊत: ॥ ७३ ॥ 

श्र॒स्था सप्तपदानोरवा तो दि शिरसाआनमत्‌ । तदानीमेव संप्राष्य विश्वेशं प्रश्रयाक्षय: ॥ ४४ ॥ 
स्रिःपरीत्य नमस्कृस्य त॑ यथास्थान्षमास्थितः | रृध्वा घमेपरिप्रश्नं घुद्ध्चा *बस्तु यधोदितस्‌ ॥ ७५ ॥ 
मोगतृष्णामपाध्याहु धमत्ष्णाक्तमानस: । दवा श्रीयर्मणे राज्य प्रान्नाजीसज्िनाब्तिके ॥ ७६ ॥ 
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इच्छित पुरस्कार दिया और द्विगुणित आनन्दित होता हुआ कुछ आप्त जनोंक साथ बह रानीके 
घर गया ॥६२॥ वहाँ उसने नेत्नोंको सुख देनेबाछी रानीको ऐस! देखा मानो मेघसे युक्त आकाश 
ही हो, अथवा रल्नगर्भा प्रथ्वरी हो हो अथवा उदय होनेके समोपवर्ती सूयसे युक्त पूव दिशा ही हो 
॥६३॥ राजाको देखकर रानी खड़ी होनेकी चेष्टा करने छगी परन्तु 'हे देवि, बैठी रहो” इस प्रकार 
राजाके मना किये जानेपर बैठी रही ॥६४॥ राजा एक ही शय्यापर चिरकाछ तक रानीके साथ 
बैठा रहा और लज्जासहित रानीके साथ योग्य बारताछाप कर हर्षित होता हुआ वापिस चला 
गया ॥९४॥ 


तदनन्तर कितने ही दिन व्यतीत हो जानेपर पुण्य कमके उदयसे अथवा गुरु शुक्र आदि 
शुभ ग्रहोंके विद्यमान रहते हुए उसने जिस श्रकार इन्द्रकी दिशा (प्राची) सूययको उत्पन्न करती है, 
शरद ऋतु पके हुए घानको उत्पन्न करती है. और कोर्ति महोदयको उत्पन्न करतो है. उसी प्रकार 
रानीने उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ॥६६-६७॥ जिसका भाग्य बढ़ रहा है और जो सम्पूर्ण लक्ष्मी 
पानेके योग्य है ऐसे उस पुत्रका बन्धुजनोंने श्रीवमो' यह शुभ नाम रखा ॥६८॥ जिस प्रकार 
मूर्छितकों सचेत होनेसे सन्‍्तोष होता है, दरिद्रकों खजाना मिलनेसे सनन्‍्तोष होता है और थोड़ी 
सेनावाढे राजाकों विजय मिलनेसे सम्तोष होता है उसी प्रकार उस पुत्र-जन्मसे राजाको सनन्‍्तोष 
हुआ था ॥६९॥ उस पुत्रके शरीरके तेजसे जिनकी कान्ति नष्ट हो गयी हे ऐसे रज्नोंके दीपक रात्रि- 
के समय सभा-भवनमें निरर्थक हो गये थे।।७०॥ उसके शरीरकी बृद्धि बैद्यक शाखमें कही हुई विधि- 
के अनुसार होती थी और अच्छी क्रियाओंकी करनेवाडी बुद्धिकी वृद्धि व्याकरण आदि शा्तरोंके 


अनुसार हुई थी ॥७१॥ जिस प्रकार यह जम्बूद्वीप उँचे मेरु पर्बतसे सुशोभित होता है. उसी 


प्रकार प्रथ्बी-मण्डलका पाछन करने वा[छा यह लक्ष्मी-सम्पन्न राजा उस भरष्ठ पुत्रसे सुशो भित हो रहा 
थ[।७श। किसी एक दिन शिवंकर बनके उद्यानमें श्रीपद्ा नामके जिनराज अपनी इच्छासे पधारे 
थे। बनपालसे यह समाचार सुनकर राजने उस दिश्ामें सात कदम जाकर शिरसे नमरकार 
किया और बड़ी बिनयके साथ उसी समय जिनराजके पास जाकर तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, नमस्कार 
किया, और यथास्थान आसन ग्रहण किया। राजाने उनसे धमेका स्वरूप पूछा, उनके कहे अमु- 
सार वस्तु तत्त्वका श्ञान प्राप्त किया, शीघ्र ही भोगोंकी दृष्णा छोड़ी, धर्मेकी तृष्णामें अपना मन 





१, सर्वक्षास्त्रादिभि: ग० । २ धर्म यथोक्तिम्‌ छ० । 
है 


४० उत्तरपुराणम्‌ 


श्रीवर्मापि जिनेग्तोकत्या घूतमिथ्यामहातमाः । अस्थाक्तयंगुणस्थाबमाधं सोपानमुच्मते ॥ ७७ ॥ 
सबन्निधामे च तस्याय। सप्निधापयति स्वथस्‌ | बथाकाममशेषार्थास्तैः सर प्रापेष्सितं सुखस्‌ ॥ ७८ ॥ 
असोौ कदाचिदाधादपौ्णंमासीदिने जिनान्‌। डपोष्याभ्यच्य सरस्वाप्ते राज्ौ हम्संतके स्थित: ॥ ७९ ॥ 
विलोक्यापातमुरुकाया भोगसारे विरक्तवान्‌। प्रायूविश्राणितसान्नाज्य: श्रीकास्ताघाअसूसचे ॥ ८० ॥ 
अभ्यासे भोभभेशस्य दीक्षित्वा सुचिरं तपः | विधाय विधिवत्पास्ते संन्‍्यस्य शरप्रमे गिरी ॥ ८९ ॥ 
श्रोप्रभे प्रथम कल्पे विमाने सागरोपम- । दिस्वायुः श्ीघरोी नाम्ता देवः समुदपच्चयत ॥ ८२ ॥ 
अणिमादिगुण: सप्तहस्तो मैक्रियिकाज्षमाक्‌ । अतुर्थकेश्यो मासेन निःश्रसन्‌ मनसाहरन ॥ ८8 ॥ 
वर्षदयसहसण पुद्शछानस॒तात्मकान्‌ | तृप्त: कायप्रबीचाराद्‌ व्याप्ताथइमातछाबधिः | ८४ ॥ 
बलतेजोमहाधिक्रियामिः स्वावधिसम्मित: । सुस्थितो5नुसबम्सौरूयं स्वपुण्यपरिपाकजम ॥ ८५ ४ 
दक्षिणे घातकीखण्डे प्राचीष्वाकारपबंतात्‌ । भारते विषये श्रोमदरूकारुये पुरोत्तमस्‌ ॥ ८६ ॥ 
अयोध्य/हूं नृपस्तस्मिन्नावमाव जिलंजयः । आसोदजितसेनास्य देवी सुतसुखभदा ॥ ८७ ॥ 

सा कदाचित्तनूजाप्त्ये परिपूज्य जिनेश्वरान्‌ । सुप्ता तब्चिन्तया स्वप्नानिविछोक्याष्टो छुमानिमान्‌ ॥८८॥ 
गजेन्द्रशपसिंहेन्दुरदीन्‌ पद्मसरोवरम्‌ । शह्डं पूर्णघट चैतत्‌ फछान्यप्यजितंजयात ॥ ८९ ॥ 

गजात्पुत्न॑ गभीर गो: सिंहेनानन्तवीयकम्‌ । चन्द्रेण तपक तेजः प्रतापाक्यं दिवाकरात्‌ ॥ ९० ॥ 


लगाया, श्रोवमो पुत्रके लिए राज्य दिया और उन्हीं श्रीपद्य जिनेन्द्रके समीप दीक्षा धारण कर 
ली ॥७३-७६॥ जिनेन्द्र भगवानके उपदेशसे जिसका मिथ्यादशनरूपी महान्धकार नष्ट हो गया 
है ऐसे श्रीवर्माने भी बह चतुर्थ गुणस्थान घारण किया जो कि मोक्षकी पहली सीढ़ी कहलाती 
है ॥७७॥ चतुथथ गुणस्थानके सन्निधानमें जिस पुण्य-कर्मका संचय होता हे वह रवय॑ ही इच्छा- 


नुसार समस्त पदार्थोंकों सन्निद्दित-निकटस्थ करता रहता है । उन पदार्थोंसे श्रीवर्माने इच्छित 
सुख प्राप्त किया था ॥3८॥ 


किसो समय राजा श्रीवर्मा आषाढ़ मासकी पूर्णिमाके दिन जिनेन्द्र भगवानकोी उपासना 
और पूजा कर अपने आप्जनोंके साथ रात्रिमें महकी छतपर बैठा था ॥७८॥ वहाँ उल्कापात 
देखकर बह भोगोंसे विरक्त हो गया। उसने श्रीकान्त नामक बड़े पुत्रके छिए राज्य दे दिया और 
श्रीप्रभ जिनेन्द्रके समीप दीक्षा लेकर चिरकाछ तक तप किया तथा अल्तमें श्रीप्रभ नामक पर्वतपर 
बिधिपूर्वक संन्‍्यासमरण किया ॥८०-८१॥ जिससे प्रथम स्वगके श्रीत्रम विमानमें दो सागरको 
आयु वाछा श्रीधर नामका देव हुआ ॥८श॥ बह देव अणिमा, महिमा आदि आठ गुणोंसे युक्त 
था, सात हाथ ऊँचा उसका शरोर था, वेक्रियिक शरीरका धारक था, पीवलेश्यावाला था, 
एक माहमें श्वास छेता था; दो हजार वफमें अम्ृतमय पुदूगछोंका मानसिक आहार छेता था, 
काय-प्रवीचारसे सनन्‍्तुष्ट रहता था, प्रथम पृथ्वी तक उसका अवधिज्ञान था, बल तेज तथा 
विक्रिया भी प्रथम पृथ्वी तक थी, इस तरदद अपने पुण्य कमके परिपाकसे प्राप्त हुए सुखका 
उपभोग करता हुआ बह सुखसे रहता था ॥८३-८५॥ 

धातकीखण्ड द्वीपमें दक्षिणकी ओर जो इध्बाकार पव त है. उस पक तसे पूबकी ओर भरत- 
क्षेत्रमें एक अछका नामका सम्पन्न देश है। उसमें अयोध्या नामका उत्तम नगर है। उसमें 
अज़ितंजय राजा सुशोभित था। उसकी अजितसेना नामकी बह रानो थी जो कि पुत्र-सुखको 
प्रदान करती थी ॥८६-८७॥ किसी एक दिन पुत्र-प्राप्तिफि लिए उसने जिनेन्द्र भगवानको पूजा 
को ओर रात्रिको पुत्रको चिन्ता करती हुई सो गयी। प्रातः काल नीचे लिखे हुए आठ झुभ स्वप्न 
उसने देखे। हाथी, बेल, सिंह, चन्द्रमा, सूय, कमछोंसे सुशोभित सरोबर, झंख और पूर्ण कछश | 
राजा अजितंजयसे उसने स्वप्नोंका निम्न प्रकार फल ज्ञात किया। हे देजि ! हाथी देखनेसे तुम 
पुत्रको प्राप्त करोगी; बैलके देखनेसे बह पुत्र गस्भोर प्रकृतिका होगा; सिंहके देखनेसे अनन्तबरछ- 
का घारक होगा, चन्द्रमाके देखनेसे सबको सन्तुष्ठ करनेवाल्ा होगा, सूर्यके देखनेसे तेज और 
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चंतुःपश्चाशत्तमं पथ रे 


सरसा शह्ल चक्रादि दाश्रिंसछक्षणान्बितम्‌ | शद्सेन चक्रिण पूृण्णकुम्माज्ञात्वा निधीोशिनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
हु कतिपयैम सिस्‍्स श्रीधरसमजीजनत्‌ । व्यधादजितसेनाखूयां राजास्थ जिसविद्विष: ॥ ९२ ॥ 

तेन तेजस्किना राजा सदाभाद्‌ भास्करेण वा । दिवसो विश्ज्ास्ताइक तनूजः कुरुभूषणस्‌ ॥ ९३ ॥ 
स्वयंप्रमास्यतीर्थ शमशोकवनमागतम्‌ । परेंथुः सपरीवारः संप्राप्याश्यक्य सस्चत: ॥ ९४ ॥ 

श्रुत्वा घ॒म्मे सत्ता स्थास् राज्य निर्जितशत्रवे । प्रदायाजितसेनाय संभ्रम्यासीत्स केवछी ॥ ९७ ॥ 
राजलद्स्था कुमारो5ऐ रक्तया स बशीकृत: । प्रोढ एव थुजा काम मुख्य सोख्यमुपेयियाल्‌ ॥ ९६ ॥ 
तस्पुण्यपरिपाकेन अक्ररतमांदि चक्रिण: | यद्यसत्तत्समुत्पक्ष चेतनेतरसेदकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
सकमाक्रान्तदिक्षक्रमस्थ तस्योसवेडसवत्‌ । पुनदिग्विजयो जेतुः पुरवाह्मविहारचत्‌ ॥ ९८ ॥ 
नासुखो3नेन को5प्यासीक्ष परिप्रहमुच्छना । घट्खण्डाधीशिनो प्यस्थ पुण्य पुण्यानुबन्धि यत || १९ ॥ 
दुःख स्थवकमपाकेन सुख वदलुपालनात्‌ । प्रजानां तसय साख्राज्ये तक्तामिः सोउमिनन्धते ॥ १०० ॥ 
देवक्शिाधराधीशमुकुटापेषु सचुतीत्‌ । विच्छायोकृत्य रअर्नॉझुस्तदालेबोच्छिला बमौ ॥ ६०१ ॥ 
निभ्योद्यस्य चेन्न स्पात्‌ पद्मानन्दकृतो बलम्‌ । चण्डश्रतेः कथं पाति शक्रोउ्यक्षः स्वयं दिशम्‌ ॥१०२॥ 
“विधीयेधा न चेदरिंन स्थापयेश्नक्षितुं दिशम्‌ । स्वयोनिदाहिना को5पि क्रचित्‌ केनापि रक्षित: ॥१०३॥ 
पाछको मारकों वेति नानतक सबमक्षिणस्‌ । कि बेत्ति वेधास्तं पातुं पापिनं परिकल्पयन्‌ ॥ १०४ ॥ 


प्रतापसे युक्त होगा, सरोबरके देखनेसे शंख-चक्र आदि बत्तीस लक्षणोंसे सहित होगा, शंख 
देखनेसे चक्रवर्ती होगा और पूर्ण कलश देखनेसे निधियोंका स्वामी होगा ॥८८-८१॥ स्वप्नोंका 
चक्त भ्रकार फल जानकर रानी बहुत ही सन्तुष्ट हुईं। तदनन्तर कुछ माह बाद उसने पूर्बोक्त 
श्रीधरदेवको उत्पन्न किया। राजाने शत्रुओंको जीतनेबाले इस पुत्रका अजितसेन नाम रखा 
॥६श। राजा उस तेजस्वी पुत्रसे ऐसा सुशोभित होता था जैसा कि धूलिरहित दिन सूयेसे 
सुशोभित होता है | यथाथ में ऐसा पुत्र ही कुछका आभूषण होता है ॥€३॥ दूसरे दिन स्वयं- 
प्रभ नामक तीथंकर अज्ञोक बनमें आये। राजाने परिवारके साथ जाकर उनकी पृजा की, 
स्तुति को, धर्मोपदेश सुना और सज्जनोंके छोड़ने योग्य राज्य झत्रुओंको जीतनेबाले अजिनसेन 
पुष्रके लिए देकर संयम धारण कर लिया तथा स्वयं केब॒ऊुजझ्ञानो बन गया ।।६४-८५॥ इधर अनु- 
रागसे भरी हुई राज्य-लक्ष्मीने कुमार अजितसेनकों अपने बश कर लिया जिससे वह युवा- 
बस्थामें ही प्रोढ़की तरह मुख्य सुखोंका अनुभव करने छगा ॥<६॥ उसके पुण्य कमंके उदयसे 
चक्रवर्तीके चक्ररत्न आदि जो-जो चेतन-अचेतन सामग्रो उत्पन्न होती है बह सब आकर उत्पन्न 
हो गयी ॥€»। उसके समस्त दिशाओंके समूहको जीतनेबाला चक्ररत्न प्रकट हुआ। चक्ररन्नके 
प्रकट होते ही उस विजयीफे लिए दिग्विजय करना नगरके बाहर घूमनेके समान सरल हो 
गया ॥६८)॥ इस चक्रत््॒तीके कारण कोई भी दुःखी नहीं था और यद्यपि यह छह खण्डका स्वामी 
था फिर भी परिमदमें इसकी आसक्ति नहीं थी। यथाथेमें पुण्य तो बही है. जो पुण्य कमका 

बन्ध करने बाला हो ॥८८॥ उसके साम्नाअ्यमें प्रजाको यदि दुःख था तो अपने अश्ुभकर्म दियसे था 
और सुख था तो उस राजाके द्वारा सम्यक्‌ रक्षा होनेसे था। यही कारण था कि प्रजा उसकी 
बनन्‍्दना करती थी ॥१००॥ देव और विद्याघर राजाओंके मुकुटों के अग्रभागपर चमकनेवाले रब्नों- 
को किरणोंको निष्प्रभ बनाकर उसकी उन्नत आज्ञा ही सुशोभित होती थी ॥१०१॥ यदि निरन्तर 
उदय रहनेवाले और कम छोंको आनन्दित करनेवाले सूय्यका बल प्राप्त नहीं होता तो इन्द्र स्वयं अधि- 
पति होकर भी अपनी दिशाको रक्षा कैसे करता | ॥१०श। विधाता अवश्य ही बुद्धि-हीन है क्योंकि 
यदि बह बुद्धिहीन नहीं होता तो आय दिशाकी रक्षाके लिए अभ्निकों क्‍यों नियुक्त करता : 
भछा, जो अपने जन्मदाताका जलानेवाला है उससे भी क्या कहीं किसीको रक्षा हुई है | ॥१०३॥ 
क्या विधाता यह नहीं जानता था कि यमराज पाछक है या मारक ! फिर भी उसने उसी सरब्बे- 


१ कुलभूषणः क०, ध० । २ विधिवेंधा प०, छ०, म०। 


४३ शत्तर पुराणम 


झञनः स्थाने स्थितो दीनो नित्य बससमोपराः । स्वजीबितेडधि सम्देझो मैशतः कल्प पाछक: ॥१०५॥ 
"काछलीछां विरूब्याल (?) पाशहस्तो जकप्रिय:। स नदीनाअय्रः पाशी प्रजानां केन प्राककः ॥ १० ६॥ 
धूमध्वजसखोउस्थास्तुः स्वयमन्यांत् चारुयसन्‌। पाऊकः स्थापितस्ताइक स किसेकन्न तिष्ठति ॥३०७॥ 
लुब्घो न छमते घुण्य विपुण्यः केन पाऊछकः । घधनेन चेददाता तव्‌ गुछाकोइपि म पाकक: ॥ १०८ ॥ 
ईशानो न्स्यां दशा यातों गणमे सवपश्चिमः । पिशाचावेशितो दुष्टः कथमेष्र दिशा: प्रतिः ॥ १०९ ॥ 
कृत्वैतान शुद्धिवेकश्यात्तध्यमाप्हु भजापतिः । ब्यधादेकमिमं सम्ये विश्वदिक्‍पालूसक्षममर्‌ ॥ ११० ॥ 
इत्युदासवचयोमाका विरचय्यामिसंस्तुतः । विक्रमाक्रास्तदिक्चक्रः शक्रादीनू सोइतिरूदघते ॥ ३११ ॥ 
धन दान॑ मतिधंम शोय॑ भूतामिरक्षणे | आदुः सुखे तसुभोंगे रस्य बृद्धिसयाखिरम्‌ ॥ ११३ ४ 
अपरायत्तमब्छिन्नसबाघसयवद्धनस्‌ । गुणान्पुष्णन्‌ घितृष्ण: सम्‌ सुखेन सुखमीयिथान्‌ ॥ ११३ ॥ 
ऋतं घाचि दया चित्त घमंकमंणि निसछः । सवान्‌ गुणान्‌ था प्रजाः पाति राजर्षिः केन नास्तु सः ।११४। 
भान्‍्ये मैसर्गिक तरय सोजम्यं फमम्यथा । प्राणहारिणि पापे5पि रिपरो नोपेति विक्रियाम ॥ १६७ ॥ 
मन हि मुछहरः को5पि सापि को5पि कदयकः । तादात्विको5पि तद्गाज्ये सब खद्ज्ययकारिणः ॥ ११६ ॥ 
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भक्षी पापीको दक्षिण दिशाका रक्षक बना दिया ॥१०४॥ जो कुत्तेके स्थानपर रहता है, दीन है, 
सदा यमराजके समीप रहता है और अपने जीबनमें भो जिसे सन्देह है ऐसा नैऋछत किसकी रक्षा 
कर सकता है ? ॥१०५॥ जो जल भू मिमें विद्यमान बिलमें मकरादि हिंसक जन्तुके समान रहता 
है, जिसके हाथमें पाश है, जो जलप्रिय दे-जिसे जल प्रिय है (पक्षमें जिसे जड-मुखे प्रिय है) और 
जो नदीनाश्रय है--समुद्रमें रहता हे (पक्षमें दीन ममुष्योंका आश्रय नहीं है) एस! वरुण प्रजाकी 
रक्षा कैसे कर सकता है ? ॥१०६॥ जो अभ़निका मित्र है, स्वयं अस्थिर है और दूसरोंको चलाता 
रहता है उस बायुको विधाताने वायव्य दिज्ञाका रक्षक स्थापित किया सो ऐसा वायु क्या कहीं 
ठहर सकता है ? ॥१०७॥ जो छोभी है वह कभी पुण्य-संचय नहीं कर सकता ओर जा पुण्यहीन 
है बह कैसे रक्षक हो सकता है जब कि कुबेर कभी किसीको धन नहीं देता तब उसे विधाताने रक्षक 
कैसे बना दिया १ ॥१०८॥ ईशान अन्तिम दशाको प्राप्त है, गिनती उसकी सबसे पीछे होती है, 
पिशाचोंसे घिरा हुआ है. और दुष्ट हे. इसलिए यह ऐशान दिशाका स्वामी कैसे हो सकता है ! 
॥१०६॥ ऐसा जान पड़ता है कि बिघाताने इन सबको बुद्धिकी विकल्तासे ही दिशाओंका रक्षक 
बनाया था और इस कारण उसे भारी अपयञ्ञ उठाना पड़ा था। अब बिघाताने अपना सारा अप- 
थश दूर करनेके लिए ही मानो इस एक अजितसेनकी समस्त दिशाओंका पालन करनेमें समर्थ 
बमाया था ॥११०॥ इस प्रकारके उदार बचनोंकी माछा बनाकर सब लाग जिसकी स्तुति करते 
हैं और अपने पराक्रमसे जिसने समरत दिश्ञाओंको व्याप्त कर लिया है ऐसा अजितसेन इन्द्रादि 
देवोंका उल्लंघन करता था ॥१११॥ उसका धन दान देनेमें, बुद्धि घार्मिक कार्यों, शूरबीरता 
प्राणियोंकी रक्षामें, आयु सुखमें और शरीर भोगोपभोगमें सदा बृद्धिको प्राप्त होता रहता था॥ ११२५ 
उसके पुण्यकी वृद्धि दूसरेके अधीन नहीं थी, कभी नष्ट नहीं होती थी और उसमें किसी तरहकी 
बाघा नहीं आती थी। इस अकार वह तृष्णार हित होकर गुणोंका पोषण करता हुआ बड़े आरामसे 
सुखको प्राप्त होता था ॥११श। उसके वचनोंमें सत्यता थी, चित्तमें दया थी, धार्मिक कार्थोमे 
निर्मेठता थी, और प्रजाकी अपने गुणोंके समान रक्षा करता था फिर वह राजर्षि क्यों न हो ? 
॥११श। में तो ऐसा मानता हूँ कि सुजनता उसका स्वाभाविक गुण था। यदि ऐसा न होता तो 
आ्राण हरण करनेवाले पापी शतन्रुपर भी वह विकारको क्यों नहीं प्राप्त होता ॥११४॥ उसके राज्यमें 
न तो कोई मूल्दर था-मूल पूँजीको खानेवाला था, न कोई कद्ये था-अतिशय क्ृपण था और 


१ कालिलेलाविलव्याल:” इति पाठो भवेत्‌ । कलिलस्पेयं अलस्य हर्य कालिछा सा चासौ इछा व भूमि- 
इचेति कालिलेला तस्थां विशवंमामों विलो गर्तसल्निभो नीचैःप्रदेश: तत्र विद्यमानो व्याछझो मकरादिजन्तुरिय, इति 
तदर्थ: । २ जल प्रियो मस्य सः, पद्ते डल्योरभेदात्‌ जडो सूर्ख: प्रियो यस्य सः। ३ नदीनामिनः स्वामी 
मंदोनः समुद्र: स ऋश्नयों यरय से, पक्षे न दीनानाम्‌ आश्रय इति नदोनाश्रयः: 'सह सुपा' इत्यलेत समासः । 
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इसि तस्मिन्‌ सहीं पाति सौराज्ये सति भूपतों | प्रजा प्रजापति मत्या समैधन्त सुमचलम ॥११७॥ 
रतनासि निधयश्चास्म चतुदंश नवालबत । नवयोयनसंभाहो प्रासपुण्योद्यात्‌ प्रभोः ॥११०॥। 
भसाजन मोजन इय्या चसूर्वाहइनमासनम्‌ । निधीरस्म॑ पुरुं नाव्यतिंति भोग्ान्द्शान्य भूत्‌ ॥ )$ 8४ 
श्रद्धादिगुणसंपन्र: स कदासिन्मद्रीप्रतिः । अरिन्दमाय दर्वान्न झते मासोपवासिने ॥६२०॥ 
गृदीवनवधुण्यात्मा बसुधाशदिप्रश्शथकम्‌ । प्रापाअ्रय मनाप्यं कि सदसुष्ठानतरपरेः ॥$२१॥ 
असौ मनोहरोदाने गुणप्र मजिनेश्वरम, । परेथ्ः प्राष्य तस्प्रोक्त धर्मससारं रसायनम्‌ ॥१२२॥ 
पीस्वा स्वसवसम्बन्धभ्रतिबन्धुप्रचोदित: | सद्यो निर्विद्य सान्नाज्यं वितीय जितशन्रवे ॥६२३॥ 
ग्रैछोक्यजथिन जेतुं मोहराज कृतोध्मः | राजमिश्रेहुमिः सादे गृहोत्वा साथनं तपः ॥३२४॥ 
खरित्वा निरतोचार सर्नु त्यक्त्वाथुषो5वधो । नमस्तिककगियग शान्तकारविमानग: ॥१३४॥ 
अच्युतेग्वो5जनिशप्तवार्डिद्वा विशतिस्थिति: । हस्लश्नयप्रमाणातनिर्धातुतनुमास्कर: ॥ १२६॥ 
शुक्कलेश्य: श्वसन्मासरेकादशभिराहरन्‌ | दाविशतिसहस््राब्दैम नसा 5:ह7रमामरम्‌ ॥१२५६॥ 
तमःप्रभावधिव्याप्तदेशाव घिविको चनः । तस्क्षेत्रब्या पिसत्तेजो बलोत्तरशरी रभाक्‌ ॥१२८॥ 
दिव्यमोगांश्िर भुक्त्वा स्वायुरन्ते विशुद्धव्क्‌ । प्राग्भाशध/तकीखण्ड सीतादक्षिणकूछरे ॥१२९॥ 
विषये मज्जछावत्यां र्नसंचय पू:पतिः । देव्यां कमकमाछागां वछभ: कनकप्रण: ॥१३०॥ 
न कोई तादात्विक था--भविष्यत्‌॒का विचार न रख वतंमानमें ही मोज उड़ानेबाला था, किन्तु 
सभी समीचीन कार्यो्में खच करनेवाले थे ॥११६।॥ इस प्रकार जब वह गाज़ा प्रथिवीका पालन 
करता था तब सव ओर सुराज्य हो रहा था ओर प्रजा उस बुद्धिमान्‌ राजाको अह्मा मानकर वृद्धि 
का प्राप्त हा रही थी ॥११७॥ जब नव यीवन प्राप्त हुआ तब उस राज के पर्वापाजित पुण्य कमके 
उदयसे चौदह रत्न और नौ निधियाँ प्रकट हुई थीं॥११८॥ भाजन, भोजन, शय्या, सेना, सवारी, 
आसन, निधि, रल्न, नगर ओर नाख्य इन दश् भोगोंका वह अनुभव करता था ॥११६॥ श्रद्धा 
आदि गुणोंसे सम्पन्न उस राज़ाने किसी समय एक साहका उपवास करनेवाले अरिन्दस नामक 
साधुके लिए आहार-दान देकर नवीन पुण्यका बन्ध किया तथा रह्न-्वृष्टि आदि पंचाश्चय प्राप्त 
किये सो ठीक ही है क्‍योंकि उत्तम कार्यो के करनेमें तत्पर रहनेबाले मनुष्योंको क्या दुलभ हे ? 
॥१२०-१२१॥ दूसरे दिन बह राजा, गुणप्रभ जिनेन्द्रकी वन्दना करनेके लिए मनोहर नामक 
उद्यानमें गया। वहाँ उसने जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे हुए श्रेष्ठ धर्मरूपी रसायनका पान किया, 
अपने पूब भवके सम्बन्ध सुने, जिनसे भाईके समान श्रेरित हो श्ांप्र ही बेराग्य प्राप्त कर लिया। 
बह जितशत्रु नामक पुत्रके लिए राज्य देकर त्रेलोक्यविजयी मोह राजाको जीतनेके लिए तत्पर 
हो गया तथा बहुत-से राजाओंके साथ उसने तप धारण कर लिया । इस अकार निरतिचार 
तप तपकर आयु के अन्तमें वह नभस्ति्क नामक परबंतके अग्रभागपर शरीर छोड़ सोरूहवें 
स्वर्गके शञान्तकार विमानमें अच्युतेन्द्र हुआ। बहाँ उसकी बाईस सागरकी आयु थी, तीन 
हाथ ऊँचा तथा धातु-उपधातुओंसे रहित देदीप्यमान शरीर था, शुक्कछेश्या थी, बद ग्यारह 
माहमें एक बार श्वास लेता था, बाईस हजार वर्ष बाद एक बार अमृतमयी मानसिक आहार 
लेता था, उसके देशाबधिज्ञान-रूपी नेत्र छठीं प्रथिवरी तकके पदार्थों तकको देखते थे, उसका 
समीचीन तेज, बल तथा वेक्रियिक शरोर भी छठीं प्रथिवी तक व्याप्त हो सकता था ॥१२२- 
१२५८॥ इस प्रकार निमेलछ सम्यदत नको घारण करनेबाछा बह अच्युतेन्द्र चिरकाछ तक स्वगंके 
सुख भोग आयुके अन्तमें कहाँ उत्पन्न हुआ यह कहते हैं ॥१२६॥ 
पूर्व धातकीखण्ड द्वीपमें सीता नदीके दाहिने तटपर एक मन्नछावती नामका देश था । 
उसके रज्लसंचय नगर में कनकप्रभ राजा राज्य करते थे। उनकी कनकमाछा नामको रानी थी। बह 
अद्दभिन्‍्द्र उन दोनों दम्पतियोंके झुभ स्वप्नों-द्वारा अपनी सूचना देता हुआ पद्मयनाभ नामका पुत्र 
६ जिनेश्ितम्‌ छ० । ३ स्वभाव क०, ध० | स्वभवः ख०, ग०, ल० । के रामाभि: लक । ४ मनि- 
साहार-फ ०, ख०, घ० । ५ प्राग्मागे ० । ६ रत्नसंचयभूषति: ख० । 
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प्नग्नासः सुतो जातस्लयो: सुस्वप्नपूर्वकम्‌ । बाऊानुकूकपयुंष्टिविशिषैः सोउभ्यवद्धल ॥ १३१ ॥ 
डपयोगक्षमाशेषपर्याप्तिपरिनिष्ठितस | आरोप्य त॑ अत राजा पिधाग्रहमथीविजश्ञत्‌ ॥ १३२ ॥ 
अभिजातपरीयारों दासह श्तिपकादिकान्‌ | वूरोकृत्य स निःशेषा विदाः शिक्षितुसुचयौ ॥ १३३ ॥ 
तथेन्द्रियततिस्तेन प्राजीयत सा यथा । निज्ञायें: सर्वमावेन तमोति प्रीतिमास्ममः ॥ ३१३४ ॥ 

स धीमान्‌ बृद्धूसंयोगं ब्यघाद विनयवृद्धये । बिनयः शास्रनिर्णीतः कृत्रिम: सहजो5परः ॥ ५श३४ ॥ 
त॑ संपूर्ण कल प्राप्य कान्‍्तं सहजकृत्रिसौं । राजानं गुरुझुकौ वा रेजतुर्विनयाँ भुशम ॥ ३३६ ॥ 

स धीमान्‌ षोडशे वर्ष बिरेजे प्राप्प यौचनम । व सुष्दु विनोतात्मा संयतों वा जिलेन्ब्रियः ॥१३७॥ 
रूपान्वयवयःशिक्षासंपन्नं तमविक्रियम । भर गज विनीतात्सा समाछोक्‍्य झुदा पिता ॥ १३८ | 
विद्यापू्जां विधायास्य जिनपूजापुरःसरम्‌ | संस्क्ृतस्थेव रत्नस्थ व्यधाद बुद्धि क्रियान्तरे ॥ १३५ ॥ 
ककाभिरिव बालेन्दुं शुद्धपक्षसमाश्रयात्‌ । रम्यं राजा तमूओं या प्रमदाभिरपूरयन्‌ ॥ १४० ॥ 

तस्य सोमप्रमादीनां देवीनामवन्‌ सुता: । छुभा: सुवणनासाद्याः भास्करस्येच मानव: ॥ १४१३ ॥ 
पुश्रपोत्रादिमि: श्रीमान्‌ परीत: कनक॒प्रभः । स्वराज्यं पालयश्ञेव सुख्नान्येश्रुद्धधी: ॥ १४२ ॥ 
मनोहरवने धर्म श्रीपराजिनपुझ्वात्‌ । श्रत्वा संयोज्य साम्राज्य सूनी संयम्य निश्चृतः ॥ १४३ ॥ 
पद्मनाभश्र तत्रेव गृहीतोपासकवतः । तन्त्रावापगतब्याप्तममात्यः संग्रवतयन्‌ ॥ १४४ ॥ 


उत्पन्न हुआ । पद्मनाभ, बालकोचित सेवा-विशपके द्वारा निरन्तर वृद्धिकों प्राप्त होता रहता था 
॥१३०-१३१॥ उपयोग तथा क्षमा आदि सब गुणोंकी पूर्णता हो जानेपर राजाने उसे त्रत देकर 
विद्यागृहमें प्रविष्ठ कराया।।१३२॥ कुलोन बिद्वानोंके साथ रहनेबाला वह राजकुमार, दास तथा 
महाबत आदिकों दूर कर अर्थात्‌ इनकी अनेक कलाओंको छोड़कर अन्य समस्त विद्याओंक 
सीखनेम॑ उद्यम करने छगा ॥१३१॥ उसने इन्द्रियोंके समूहकां इस प्रकार जीन रखा था कि 
वे इन्द्रियाँ सब रूपसे अपने विषयोंके द्वारा केवछ आत्माके साथ हो प्रम बढ़ाता थीं॥१३४७॥ 
वह बुद्धिमान्‌ बिनयको वृद्धिके लिए सदा वृद्धजनोंकी संगति करता था। श्ास्त्रोंस निणय कर 
बिनय करना कृत्रिम विनय हे और स्वभावसे ही विनय करना स्वाभाविक विनय है ॥१३५॥ 
जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रमाकी पाकर गुरु और झूक्र ग्रह अत्यन्त सुशाभित होते हैं. उसी प्रकार 
सम्पू्ण कछाओंकों घारण करनेवाले अतिशय सुन्दर उस राजकुसारकों पाकर स्वाभाविक 
ओर कृत्रिम दोनों प्रकारके विनय अतिशय सुशोभित हो रहे थे ।|१३६॥ बह बुद्धिमान राज- 
कुमार सालहदें वपमें योबन प्राप्त कर ऐसा सुशोभित हुआ जैसा कि विनयव्रान जितेनद्रिय 
संयर्मी बनको पाकर सुशोभित होता हैं ॥१३७।॥ जिस प्रकार भद्र जातिके हाथीकों देखकर 
उसका शिक्षक हर्पित होता है उसी प्रका< रूप, वंश, अवस्था ओर शिक्षासे सम्पन्न तथा विकारसे 
रहित पुत्रका देखकर पिता बहुत ही हर्पित हुए । उन्होंने जिनेन्द्र भगवानकों पूजाके साथ उसकी 
विद्याका आदर किया तथा संस्कार किये हुए रज्नके समान उसको बुद्धि दूसरे कार्यमें छगायी 
॥१३८-१३८॥ जिस प्रकार शुद्धपक्षद्ुक्षपक्षके आश्रयसे कलाओंके द्वारा बालचन्द्रकों पूर्ण किया 
जाता हैं उसी प्रकार बलवान राज़ाने उस सुन्दर पुत्रको अनेक ख्रियोंसे पूर्ण किया था अथात्‌ 
उसका अनेक ख्रियोंके साथ विवाह किया था॥१४०।॥ जिस भ्रकार सूर्यके किरणें उत्पन्न होती हैं 
उसी प्रकार उसकी सोमप्रभा आदि रानियोंके सुबर्णनाभ आदि शुभ पुत्र उत्पन्न हुए ॥१४१॥ 
इस प्रकार पुत्र-पौत्रादिसे घिरे हुए श्रीमान्‌ और बुद्धिमान्‌ राजा कनकग्रम सुखसे अपने 
राज्यका पालन करते थे ॥१४२॥ 

किसी दिन उन्होंने मनोहर नामक वनमें पधारे हुए श्रीधर नामक जिनराजसे धरंका 
रघरूप सुनकर अपना राज्य पुत्रके छिए दे दिया तथा संयम धारण कर क्रम-ऋमसे निबोण प्राप्त कर 
लिया ॥१४१॥ पद्मनाभने भी उन्हीं जिनराजके समीप श्रावकके व्रत लिये तथा मन्त्रियोंके साथ 


१ विनीत: ख० । २ तमविक्रिय: ल० । ३ भद्राज़ूज क०, ग०, घ०। ४ विनेता वा क०, ख०, गं० 
घ० । ५ तमूर्जी वा० ग० । ६ माजनम्‌ ग० । ७ 'तन्त्र: स्वराष्ट्रचित्तायामावापः परचिस्तनम' । 


चतुपश्नाशत्त्ं पे श् 


विधम्भहाससंस्प संबिनोदैरतिपे शलैः । कामिनीनां कछाछापै: सबिसोडैबिलोकने। ॥ १४४ ॥ 
सतक्पूवरक्नस्य पुष्पाअलिनिमे: छुमेः | समप्रेमसमुल्पन्ेः प्रसाद प्राप चेतसः ॥ १४६ ॥ 
कामकल्पतुमोद्भूत परिपक्र फलोसमस्‌। रासाप्रेमोपनीत सा सीमा5उसीक्तस्‍्य निध्वृंते: ॥ १४७ ॥ 
प्राक्तनोपाक्तपुण्यस फछम्रेतदिति स्फुटम । प्रबोधयश्नसो मृढासुद्यदीस्तिभूत्‌ सुखी ॥ १४८ ॥ 

सो5पि ध्रीघरसाक्षिष्ये बुदध्वा घ्म बुधोत्तमः | संसारमोक्षयाथास्थमास्मस्येच्सचिल्तयत्‌ ॥ १४३ ॥ 
य्राधदौदयिको सावस्‍्तावस्संसृतिरास्मनः । स थ कर्माणि तस्कम वाबद्ावप्सकारणम्‌ ॥१२५० ॥ 
कारणाश्यपि पश्चेव मिथ्यास्वादीनि कमण: । भिथ्यात्वे सत्यवश्य॑ स्थात्तत्र शेष॑ चतुष्टयम्‌ ॥ १४१ ॥ 
अपंयमे अ्रय हर स्‍्तः प्रमादे बोगसंशकम्‌ । कषाये निःकपायरुय योग एव हि बन्धकृत ॥ १५२ ॥ 
स्प॒स्मिन्‌ स्वस्मिन्‌ गुणस्थाने मिथ्यात्वादेविनाशनात्‌। स्वहेतोस्तरकृतो बन्धस्तन्न सश्न विमश्यति ॥ १५३॥ 
सदादिद्वितयं नंक्ष्यत्‌ पश्चत्तल्न स्वकाछतः । आपयेन्तगुणस्थानासत्क्षयारसंसतेः क्षय: ॥ १५४ ॥ 
संसारे प्रलयं याते पापे जम्मादिलक्षणे । क्षायिकैरात्मनो माबेरात्मन्यात्मा समेधते ॥ १५४४ ॥ 

इति तस्व॑ जिनो हिष्टमजानानोन्थवच्िरम । आन्तः संसारकास्तारे दुर्ग दुःखी  दुरन्‍्तके ॥ १४६ ॥ 
असंयमा दिक॑ सर्घेसुश्झित्वा कमंकारणम्‌ | शुद्धअ॥द्धादिमोक्षाज्ञपश्च्क सपझ्पैम्यहम्‌ ॥ १७७ ॥ 


ग्वराष्ट्र और पर-राष्ट्रकी नीतिका बिचार करता हुआ वह सुखसे रहने छगा ॥१४४॥ परस्परके 
समान प्रमसे उत्पन्न हुए और कामदेवके पूर्व रंगकी शुभ पुष्पांजलिके समान अत्यन्त कोमल 
स्त्रियॉकी बिनय, हँसी, रप्श, विनोद, मनोहर बातचीत और चंचल चितबनोंके द्वारा वह चित्त 
की परम प्रसन्नताको प्राप्त होता था ॥१४५-१४६॥ कामदेब रूपी कल्प-ब क्षसे उत्पन्न हुए, ख्रियोंफे 
प्रेमसे प्राप्त हुए और पके हुए भोगोपभोग रूपी उत्तम फल राजा पद्मनाभके सुखकी सीमा हुए थे 
॥१४७॥ ये सब भेोगोपभोग पूर्व भवमें किये हुए पुण्यकमके फल हैं. इस प्रकार मूर्ख मनुष्योंको 
स्पष्ट रीतिसे बतलाता हुआ बह तेजस्त्री पद्मनाभ सुखी हुआ था ॥१४८॥ विद्वानोंमें श्रेष्ठ पद्म- 
नाभ भी, श्रीधर मुनिके समीप धर्मका स्वरूप जानकर अपने हृदयमें संसार ओर मोक्षका 
यथाथे स्वरूप इस प्रकार विचारने छगा ॥१४६॥ उसने विचार किया कि 'जब तक ओऔदयिक 
भाव रहता है तब तक आत्माको संसार-अ्रमण करना पड़ता है, ओदयिक भाव तब तक रहता 
है जब तक कि कर्म रहते हैं और कर्म तब तक रहते हैं. जब तक कि उनके कारण विद्यमान रहते 
हैं ॥१४५०॥ कर्मोंके कारण मिथ्यात्वादिक पाँच हैं। उनमें-से जहाँ मिथ्यात्व रहता हे बहाँ बाकी 
के चार कारण अवश्य रहते हैं ॥१४१॥ जहाँ असंयम रहता है वहाँ उसके सिवाय प्रमाद, 
कषाय और योग ये तीन कारण रहते हैं । जहाँ प्रमाद रहता है. बहाँ उसके सिवाय योग ओर 
कषाय ये दो कारण रहते हैं | जहाँ कषाय रहती है वहाँ उसके सिवाय योग कारण रहता है 
और जहाँ कषायका अभाव दे वहाँ सिफे योग ही बन्धका कारण रहता हे ॥१५२॥ अपने-अपने 
गुणस्थानमें मिथ्यात्वादि कारणोंका नाश होनेसे वहाँ उनके निमित्तसे होनेबाला बन्ध भी 
नष्ट हो जाता है ॥१५३॥ पहले सत्ता, बन्ध और उदय नष्ट होते हैं, उनके पश्चात्‌ चौदहव गुण 
स्थान तक अपने-अपने काटके अनुसार कम नष्ट होते हैं. तथा कमोंके नाश होनेसे संसारका 
नाश हो जाता है ॥१४७॥ जो पाप रूप है. और जन्म-मरण हो जिसका छक्षण है. ऐसे संसारके 
नष्ट हो जानेपर आत्माके क्षायिक भाव ही शेष रह जाते हैं। उस समय यह आत्मा अपने 
आपमें उन्हीं क्षायिक भावोंके साथ बढ़ता रहता है ॥१५५॥ इस प्रकार जिनेन्द्र देवके द्वारा 
कद्दे हुए तत्त्वकों नहीं जाननेबाला यह प्राणी, जिसका अन्त मिलना अत्यन्त कठित हे ऐसे 
संसाररूपी दुर्गम बनमें अन्घेके समान चिरकाछसे भटक रहा है ॥१५॥| अब मैं असंयम 

आदि कर्म बन्धके समस्त फारणोंको छोड़कर शुद्ध भ्रद्धान आदि मोक्षके पाँचों कारणोंको प्राप्त 
होता हूँ--धारण करता हूँ" ॥१५७॥ 

| 7 पविछासैविक्ोकनः ख० । २ निभ: छ०। ३ सत्समासीत्तस्य क०, घ० । तत्सीमासीत्तस्थ ख० । 
४ योगसंश्के ल० । ५ दुःखे ख० | 


अई उत्तर पुराणम 


हत्यन्शस्तस्‍्वतो शात्वा पश्ानाभों हित्ताहिते । वस्वा सुवर्शनाभाव प्रभाव बाह्मसंपद्‌ः ॥ १५८ ॥ 
राजभिवंहुमिः साथ संयम प्रतिफ्थ सः | ससाचरंअतुभदें प्रसिदें मुक्तिसाघने ॥ १७६ ॥ 
इयश्कारणसंप्राप्तमावनों नामतीर्थक्ृत्‌ । स्वीकृत्येकादशाप्ा ब्थिपारगः परम तप ॥ ३६० ॥ 
सिंहनिष्कीडिताशुसं विधायाबुधदुस्तरम्‌ । कारास्ते सम्यगाराध्य सझुत्सष्टशरीरकः ॥ १३१ ॥ 
बैजयस्ते त्रयभ्रिशव्सायरायुरजायत । पूर्वोक्तदेह लेश्यादिविश्षेषो दिग्यसीख्थसाक्‌ ॥ ३६२ ॥ 
तस्मिन्‌ पण्मासशेषायुष्या गमिष्य्ति भूतके । द्वीपे3स्मिन्‌ मारते वर्ष स्पश्चन्त्पुराषिप: ॥ १६३ ॥ 
हृक्ष्षाकु: काश्यपो वंशगोत्राभ्यामझुतोदय: | सहासेनी महादेवी छक्ष्मणा स्वगृहाज़्णे ॥ १३४ ॥ 
वसुधारां सुरैः प्राप्ता देवीसिः परिवारिता । दिध्ियवस्तस्नगाकेपशबनादिसुखोचिता ॥ ३६७ ॥ 

चेत्रस्य कृष्णपञ्ञम्थां स्वप्नान्‌ याममनोहरे । दृष्टा षोडश संतुष्य समुत्थायोदिते रो ॥ १६६ ॥ 
“पुफ्यप्रसाधनोपेता स्ववक्त्रापिंतसम्सदा । स्वप्नान्‌ सिहासनासीस स्वानवाजीगमत्‌ पतिम्‌ ॥ १६७ ॥ 
सो5पि स्वावधिबोधेन तत्फकानि ५थक्‌ एथक्‌ । राश्ये मिवेदवामास सापि सम्तोषसंभ्ता ॥ १६९७ ॥ 
फान्ति छज्जां एति कीर्ति बुद्धि सौसाग्यसंपदम । भ्रीहीश्त्यादिदेवीषु वध्चपन्‍्तोयु संततम्‌ ॥१६३॥ 
“पीषासिलैकद॒श्यां सा झक़थोंगे सुराचितम्‌। अहमिन्द्रमतर्फर्माम श्रिवोधसुपपादयत्‌ ॥ १७० ॥ 
सदैयाभ्येस्यथ नाकीशो महामन्दरमस्तके । सिंहासन समारोप्य सुस्नाप्य क्षीरवारिसिः ॥ १४१ ॥ 


इस प्रकार अन्तरंगमें हिताहितका यथाथ स्वरूप जानकर पक्चनाभने बाह्य सम्पदाओंको 
प्रभुता सुवर्णनाभके लिए दे दी और बहुत-से राजाओंके साथ दीक्षा धारण कर छी। अब बह 
मोक्षके कारणभूत चारों आराधनाओंका आचरण करने छगा, सोलह कारण-भावनाओंका 
चिन्तबन करने लगा तथा ग्यारह अंगोंका पारगामी बनकर उसने तीथकर नामकर्मका बन्ध 
किया । जिसे क्षज्षानी जीव नहीं कर सकते ऐसे सिंहनिष्क्रीडित आदि कठिन तप उसने किये 
और आयुके अन्तमें समाधिमरण-पूवेक झरीर छोड़ा जिससे वैजयन्त विमानमें तेंतीस सागर 
की आयुका घारक अहमिन्द्र हुआ | उसके शरीरका प्रमाण तथा लेश्यादिकी विशेषता पहले 

कहे अनुसार थी। इस तरह बह दिव्य सुखका उपभोग करता हुआ रहता था ॥१५८-१६२॥ 
तदनन्तर जब उसकी आयु छह माहकी बाकी रह गयी तब इस जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रसें एक 
चन्द्रपुर नामका नगर था। उसमें इधबाकुबंशों काश्यपगोत्री तथा आश्चयकारी वैभवकी घारण 
करनेवाला महासेन नामका राजा राज्य करता था। उसकी महादे वीका नाम रूक्ष्मणा था। लक्ष्म- 
णाने अपने घरके आंगनमें देवोंके द्वारा बरसायी हुई रत्नोंकों धारा प्राप्त की थी। श्री हो आदि 
देषियाँ सदा उसे घेरे रहनी थीं | देबोपनीत बश्च, माला, लेप तथा शय्या आदि सुखोंका समु- 
चित उपभोग करनेवाली रानीने चैत्रकृष्ण पंचमीके दिन पिछलो रात्रिमें सोलह स्त्रप्न देखकर 
सन्तोष छाभ किया। सूर्योदयके समय उसने उठकर अच्छे-अच्छे वद्स्‍ाभरण घारण किये 
तथा असन्नमुख होकर सिंहासन पर बैठे हुए पतिसे अपने सब स्वप्न निवेदन किये ॥| १६३- 
१६७॥ राजा महासेनने भी अवधिशज्ञानसे उन स्वप्नोंका फड जानकर रानीके छिए प्रथक- 
प्ृथक्‌ बततलाया जिन्हें सुनकर वह बहुत ही हर्पित हुई॥ १६८॥ श्री ही ध्ृति आदि देवियों 
उसकी कान्ति, छज्जा, थैर्य, कीर्ति, बुद्धि और सोभाग्य-सम्पत्तिकों सदा बढ़ाती रहती 
थीं ॥ १६८ ॥ इस प्रकार कितने ही दिन व्यतीत हो जानेपर उसने पौषकृष्ण एकादशीफे दिन 
शक्रयोगमें देव पूजित, अचिन्त्य प्रभाके धारक और तीन ज्ञानसे सम्पन्न उस अहमिन्द्र 
पुत्रको उत्पन्न किया ॥१७०॥ डसी समय इन्द्रने आकर मह।मेरके शिखरपर विद्यमान सिद्दा- 
सनपर उक्त जिन-बालककों विराजमान किया, क्षीरसागरके जल्से उनका अभिषेक किया, सब 
अ्रकारके आभूषणोंसे विभूषित किया, तीन लोकके रा ज्यक्री कण्ठी बाँधो और फिर प्रसन्नतासे हजार 
१ प्रभाव राज्यसम्पद: ग७ । प्राभवं राज्यसंपद: कृू०, ख०, घ०। २ विधायांबुधदुस्थरम्‌ लछ० । 


हे शेषायुषा क० । ४ चण्डपुराधिप: क०, घ० । ५ पुण्यप्रसाधनोपेतों क०, ख०, ग०, ध०। 
६ स्ववक” ्रापितसंभवा क० । ७ पौष सितैकादइयन्ते ग० । 


चतुपपज्लाशत्तमं प्र. , ४७ 


विभूष्य भुषणः सर्वेवद्धया ग्रेललोक्यकण्टिकास | मुदा वोक्ष्य सहस्ताक्षी व्यवहारप्रसिद्ध ये ॥ १७२१ ॥ 
कुल कुदछयस्यास्यथ संसवे ६० कसत्तरास्‌ | यतस्ततश्रकाराख्यां साथ्था चन्द्र॒प्रमं प्रसा: ॥ १७३ 0 
आनन्दुनाटक चाम्य निर्वेन्याग्र शचीपतिः । पुनरा-तैय तत्पिक्रोरप यिस्था जगत्वयतिस्‌ ॥ १७७ ॥ 
मोगीपभोगयोग्योरुवस्तुमि: परिचयतास्‌ । सावानिति संदिश्य यक्षेश र्दाधश्रयं यथी ॥ १५४ ॥ 
प्रबोधमहतां खीस्वमपि निनन्‍्ध जगत्पते; | लोकोपकारिण: प्राप्तेः सपुण्यां छक्ष्मणामिमास्‌ ॥ १७५६ ॥ 
पोवनीं स्तुत्यतां नोत्वा देवाश्वापन्‌ महाफछम्‌ | खीतेदशशों वरिष्टत मेनिरेडनिमिषाहना, ॥ १७४ ॥ 
रात 5नल्वरसन्तान सागरोपमकोटिनि । शर्ननवमिरंपो5वमृत्तदृस्यस्तरजीवितः ॥ १७८ 0 
घन्यपटकेकँपूर्वायु: सा्चापशनोच्छिति: । अवद्धतेव शीतांशु कछाशंषों जगन्तुतः ॥ १७० ॥ 

इन: स्वासिस्व्वमेहं)ति कुतृदलजिल्यासिनी । प्रसारितकरन्यस्तवल्याम्मोजसमाश्रयः ॥ १८० ॥ 
अकारणसमुद्वतस्मितकान्तसुख्स्वु तू: । कदा चित्प्रस्वलूतपादविन्या सो मणिकुद्धिस ॥ १४६१ ॥ 
हत्यादितद्योयोग्यम्ुग्पशुद्ध विचेप्िलसे: । नं्वा बात्यं से कौमास्माप प्रार्थ्य सुखार्थिभिः ॥ १८२ ॥ 
अखलैस्तनुमतस्थ कूता मम्यामहे वयम्‌ । वेखसेति जनाछावाः प्रवर्तस्ते सम कातुकात ॥ १८३ ॥ 
आधिक्याजावलेइरेव निगतेवेक्षया्रियास्‌ । दब्यलेइया व्यभासिट जित्या पू्णन्दुहद्यतिम ॥ ६८४ ॥ 
यशमा ल्ेइयया चास्य ज्योतिषां छादिता शति: । सागभूमिनिवूत्तति प्रतोषमकरोज्ञनः ॥ ५्८५ ॥ * 


नेत्र बनाकर उन्‍हें देखा। उनके दापन्न होते ही यह कुतबलछय अथात प्रशवीन्‍मण्डछका समूह अथवा 
नीलट-कनलांका समुह अत्यन्त विकसित हो गया था इसकिए इन्द्रते व्यवहाग्की प्रसिद्धिके लिए 
उनका 'लन्द्रप्रभा यह साथक नाम रखा ।। (७१-१७३॥ इन्द्रने इन त्रिलाकीनाथक आगे आनन्द 
नासक नातक किया | तदनन्तर उन्हें छाका उनके साना-पिनाके लिए सोंप दिय। ॥१७०॥ 'तुस 
भोगाषसागको योग्य बस्तुओके द्वारा भगवानकी सेव! करा इस प्रकार कुबरके लिए सन्देश 
देकर इन्द्र अपने स्थानपर चन्टा गया ॥/०४॥ यद्यपि विद्वान लोग ख्री-पयायको निन्‍्य बतलछाते 
हैं तथा पिछागोंका का्याण करनेबाल जगत्यनति भगवानका घारण करनेस यह लक्ष्मणा बड़ी 
है) पगयघती है, वी है| पवित ते, इस प्रकार देव छाग उसकी स्तति के महान पलकों प्राप्त 
हुए थे तथा इस प्रकारका ख्-परयाय शर्ट 6 एसा देवियोन भा म्वीक्त किया था ॥१७५-१७७॥ 
भगवान सुवाखनाथके सीक्ष ज़नेके याद जब नो सो कराड़ सागरका अन्तर बीत चुका 
ये भगवान चन्द्रप्रम उत्पन्न हुए थ। उनकी आयु भी इसी अन्तरमें सम्मिलित थी ॥१७८॥'दड्म 
लाख पूर्वक उनकी आयु थी. एक सो पचास बनुप्र ऊंचा द्वरीर था, द्वितीयाके चन्द्रमाकी 
तगह थे बढ़ रहे थे तथा समस्त संसार उनकी स्तुति करता था| ४७६ ॥ हे स्वासिन ' 
आप इघर आइए' इस प्रकार कुनृहछबद् कोई देवी उन्हें बृल्यातो थी। वे उसके फेलाये हुए 
हाथोंपर कमत्याके समान अपनी हथेलियां रख देत थे । उस समय कारगके बिना हो प्रकट 
हुई मन्द मुसकानस उनका मुखकमछ बहुत ही सुन्दर दिखता था। वे कमी.र्सणिजटित 
प्रथिबीपर छहखडात हुए पर रखते थे। (८०-१८१॥ इस प्रकार उस अबस्थाक्े यांग्य 
भोढीभाली झद्भ बेष्राओंस वल्यकालका बिताकर व सुखामिलापी मनुप्यांके द्वारा चाहने 
याग्य कौमार अवम्धाकों भाप हुए ॥ १८२ || उतर समय बहाँ के छागासे कातुकबश इस प्रकार 
की बातचीन होती थी कि हम एस समझते हैं कि विधाताने इनका झरीर अम्रतसे ही बनाय। 
है ॥ श्य३॥ उनकी द्रव्य छश्या अथात डागेरकी कान्सि पृण चन्द्रमाको कान्तिका जात के 
एसी सशोभिव हो रही थी मानो बाह्य बस्तुओंकों देखनेके लिए अधिक हॉनेस मावलइया हो 
बाहर निकछ आयी हो ॥ भावाथ--उनका जझरीर झुकक्‍्ल था ओर नाव भो सुक्ल-उम्म्बल थ 
॥ *८घ०७ | उसके यद्व और लेश्यासे ज्योतिषी देवोंकी कान्ति छिप गयी थो इसलिए 'भोगभूमि 
लौट आयी है” यह समझकर छोग मन्त॒ए्ठ होने छगे थे ॥ (८५।॥ (थे बवाल्य अवस्थास हो 


१ -स्तनरतम्थ क०, घ० । 
१८५ तमहलोकादग्र व०-ख०-ग०-घ०-पुस्तकैण्ययं इलोकोइमिको बतेते, ल० पुस्तक नारित- 


आवार॑यदिष पायूषमोजी तेत तनुश्रुति । जमभावुषी हताशेषद्यूतिरित्यश्रती स्जन॑ 
८ 


| 


भ््ष उत्तरपुराणम 


चुतिस्वस्य चुतिबामात्‌ मिश्रिता रविचन्द्रयोः । तत्सदा ब्यकसन्मन्ये पद्मानि कुमुदास्यपि ॥ १६६ ॥ 
कुन्दहासा गुणास्तस्प चन्द्रस्येवांशबो सलाः । विकासयन्ति भव्यानां सनःकुबलयावकछ्िम्‌ ॥ १८७ ॥ 
सहोस्पत्तो अयोडनेन सोदयन्दोरिति श्रुति: । अज्ञानश्चिजमरेतदन्यथा परिकृस्पितस्‌ ॥ »झू८ ॥ 
चन्द्रस्पेवोदयेःस्पापि सबबंसत|पहारिण: | ह्वादते भासते बढूते सम छोको निराकुलः ॥ १८5९ ॥ 
एमस्पैज गुणैलक्ष्मी मन्ये कीर्तिश्न निर्मला । कारणानुगुण कार्यमिति सत्यं भवेद्थदि ॥ १९० ॥ 
सहाविभूतिसंपनञ्न: सजमझनमजञऊः | सालइृरक्रियो वेलां कदाचिदनयत कृती ॥ १०१ ॥ 
वीणावाधे न हथेन गीनेधुंरजबादने:  । कदाचिद्धनदानीत भूषावखावलो कने: ॥ १९२ ॥ 
बादिप्रवाद्य॒प्यस्तपक्षादिसुपरीक्षण: । कुतूह ठेक्षणाया तभव्यलोकास्मद शने: ॥ १९६ ॥ 

धर्मादयों ध्यवर्दन्त गुणा; पापाद्यान्क्षयम्‌ । कोमारें5स्मिन स्थितेःप्येवं कि साच्य संगमे लति ॥१९४॥ 
दृति द्विलक्षपत्चाशससहस्रप्रमितैगनै, । पूत्रे राज्याणिवेकाप्स्पा परमानन्द्सुन्दरः ॥ १९५ ॥ 

मावतों मण्डल राहो: स्वहस्ततलूसंमितस्‌ । कि ते ज़ो5कंस्य तेजो5स्य तेजम्लेलाक्यरक्षिण: ॥ १०६ ॥ 
शक्रादबा5पि कैकय जन्मन: प्राग्वहन्ति चत्‌ | ऐश्वयदिभिरेषो३न्यैयू तः कैरपमीयतास ॥ १९७ || 
तले कपोलबयो: खोणां छेदे वा दन्तिदुन्तये।: । स विलोक्य स्मरस्मेरं स्वमुर्ख सुखमेय्िवान्‌ ॥ १०८ ॥ 


अमृतका भाजन करते है अत इनके दरीरका कानिति मनष्यासे भिन्न हे तथा अन्य सबकी 
कान्तिका पराजित करती हू । ) उनके झरगीरकी कान्ति एसी सुओमित होतो थी मानों सूर्य 
और चनन्‍द्रमाकों मिली हुई कान्ति हो | इसीलिए ता उनके सभीप निरन्तर कमल और कुमुद 
दानों ही स्थिछ रहते थे।॥ १८६ ॥ कुन्दके फूलोंको हँसी उड़ानेबवाे उनके गुण चन्द्रमाकी 
किरणोंके समान निर्मल थे | इसालिए ता वे मब्य जीवोंके मनरूपों नीलकप्रलॉके समहको 
विकसित करते गहते थे ॥| १८७॥ लक्ष्मी इन्हींके साथ उत्पन्न हुई थी इसलिए बढ़ इन्ही की 
बहन थी। लक्ष्मी चन्द्रमाको वहन है! यह जो लोकमें प्रसिद्धि है बह अज्ञानो लोगोंने 
मिश्या कल्पना कर ली हू ॥ १८८ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय हे।नेपर यह छाक हर्षित 
हों उठता है, सुशाभित होने लगता है और निराकुछ होकर बढने लगता £ उसी प्रकार सत्र 
प्रकारक्ते सन्‍्तापका हरनबाले चन्द्रप्रभ भगवानका जन्म हनेपर यह सारा संसार हर्पित हो 
रहा है, सुझोमित हो! रहा है और निराकुछ होकर बढ रहा है ॥| १४६॥ 'कारगके अनुकूल ही 
काय होता ह' यदि यह छोकाक्ति सत्य है तो सानना पडता है कि इनकी छट्ष्मी और कीर्ति इर 
गुणोंसे निमल हुई थीं। मावाथ--उनके गुण निमेल थे अतः उनसे जो लक्ष्मी और कीर्ति 
उत्पन्न हुई थी बह भी निमल हो थी।। १६० ॥ जो बहुत भारी विभूतिसे सम्पन्न हैं, जो स्नान 
आदि मांगलिक कार्योस सजे रदते है और अल्ंकारोंस सश्ामित हैं एसे अतिद्य काल भग- 
वान कभी-कभी मनाहर वीणा बजाते थे, सदंग आदि बाजोंके साथ गाना गाते थे, कभी कुबेरके 
द्वारा छाय हुए आभपण तथा बख्र आदि देखते थे, कभी वादी-प्रतिबादियोंके द्वारा उपस्थापित 
पक्ष आदिकी परीक्षा करते थे और कमी कुनूहल्थबद्च अपना दर्शन करनेके लिए आये हए भव्य 
जावाका दठान दत्त श्र इस प्रकार अपना समय व्यतीत करते थे ।। १६१-“८३।॥ जब भगवान 
कौमार अबम्थामें ही थे तभी घर्म आदि गणोंकी वृद्धि हो गयी थी और पाप आदिका क्षय हैं। 
गया था, फिर संयम धारण करनेपर तो कदना ही क्या है ? ॥ १६४॥ इस प्रकार शे छाख 
पचास हजार पृष्े व्यतीत हंनिपर उन्हें राज्यामिपेक प्राप्त हुआ था और उससे वे बहन हो हर्षित 
तथा सुन्दर जान पड़त थे॥ १९३ ॥ ज्ञो अपनो हथेलछोप्रमाण मण्डलकी राहसे रक्षा नहीं क 
सकता एसे सूयका तेज क्रिस क्रामका ? तेज्ञ नो इन भगवान चन्द्रथ्र भक्राथा जो कि तौन छोककी 
रक्षा करते थे॥ १६६॥ जिनके जन्मके पहले ही इन्द्र आदि देव किकरता स्वोकृत कर छेते हैं ऐसे 
अन्य ऐश्रय आदिसे घिरे हुए इन चन्द्रप्रभ भगवानकों क्रिसफ्री उरमा दी जाय ? ॥ १६९७ ॥ थे 
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विक्ोकिनीना कान्‍्तानामुस्सुकातां विलासकृत्‌ । स्यागीब स सुख्वी जात; स्थवक्‍्त्रस्पतपणात ॥ १९९ ॥ 
लान्तराय:ः पर तस्य कान्तावक्त्रावजवीक्षयें । जातपह्नेरहाशक्ैअ्षमक्धिश्रमरविना | २०० ॥ 
मधुपेश्चपरल लियुकायुकत विचारकै: । मलिनेः किमकतलंव्य प्रवेशो यदि छूम्यत ॥ ३२०१ ॥ 
खबतुष्केनिद्िय पूंक्‍्तैः पूर्व: साम्राज्यसंपद: । चतुर्चिश तपूर्वाजः संमितों क्षणबत्सुखप्‌ ॥ २०२ ॥ 
सत्यां प्रयाति कालेजसावलड्ढारगृहेन्यदा । प्रपयन बदनास्मोर्ज दर्षगागतसात्मनः ॥ २०३ ॥ 
'लन्नावधार्य निर्थेदहेलु कंचिन्मुखे स्थितम । पात॒ुकः पहय कायोअ्यमीत<: प्रीनयोडप्य तू: ॥ २८४ ॥ 
कि सखुर्स यदि न स्वस्मात्का लक्ष्मीकचेदियं चला । कि यौवन यदि ध्वंसि किसायुयंति सांबंधि ॥२०५॥ 
संबन्धो अन्‍्चुभिः को पसो चेद्रियसपुरस्सर: । स एवाह त एुव्रा 4स्तान्येव करणान्योत्तिं ॥ २०६ ॥ 
प्रीति: सैवानुभूतिश्व बृत्तिश्वास्यां सवायनी  । परिवृत्त सम सच पुनः पुनरनन्तरम्‌ ॥ है ॥ 
तश्न कि जातमध्येप्यत्काले कि वा सविष्यति । इति ज्ञानन्नहं चास्मिन्मोमुद्दीमि सुहमुहः ॥ २०४७. 
अानप्य नित्यवुद्धिम दुःबे सुखमिति स्मृति. । जशु तो शुविरित्याम्था परव्रात्ममतियथा । श्कई ।। 
विद्ययवमाक्रान्त दु/त्त मरवारिधा । चतुत्रिधारुदुइखाग्रदुर्गद्राहित शख्रिर्स्‌ू ॥ २३० ॥ 
इस्ययेनायतेनेवमायासित हृवाकु २: । क्राललडिघ परिप्राप्य श्षुण्णमार्ग जहासथा ॥ २११ ॥ 
गुणाह्य भावुकी सानविकेतरकतत्रगभादिशिः | म्मरक्ञित्याप सम्मत्या संफल्येव समागसस्‌ ॥ 5१२ ॥ 
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ख्ियांके कपोलन-तलम अथवा हाथी-दाॉतक टुकड़में कामदवर्स मुसकराता हुआ अपना मुख देख- 
कर सुखा होते थ ॥१८८॥ जिस प्रकार काई दानी पुरुष दान देकर सुखी होता हू उसी प्रकार 
आग? चट्राआंका करनेवाले भगवान , अपनी ओर देग्वनेवार्ी उत्सुक ख्लियोंके लिए अपने मुख- 
का रस सगपण करनेंस सुस्ा होते थे ॥ १८६।।| मुखम कमलछकी आशंका होनेस जा पास हां में 
मेंडर। ३ है हैं एसे श्रमागांका छोड़कर स्रोका मुख-फ्मलछ देखनम उन्हें और बाघक नहीं था 
॥२०५॥ चंचल सतृप्ण, योग्य अयाग्यका विचार नहीं करनेवाले ओर मलिन मधुप-च्रमर भी 
(पन्नम मद्यपाया छोग भी ) जब प्रवेश पा सकते हैं तब संसारमें एसा क!य ही कोन हैं जो 
नहां किया जा सकता हा ॥२०४॥ इस प्रकार स्राम्राज्य-सम्पदाका उपभोग करत हुए जब उनका 
छह लाख पचास हजार पूष तथा चौबीस पृव्रागका लम्बा समयसुल्य पूरक क्षण-भरक समान 
बीन गया तब वे एक दिन आभूषण घारण करनेके घरमें दपेगमें अपना मुख्ल कपल देखे रहे 
थे ॥२०२-२०३॥॥ बरढहाँ उन्होंने मुखपर स्थित किसी , बस्तुका बंराग्यका कारण निश्चित किया 
ओर इस प्रकार बिचर करने छगे। 'देसखे। यह शरीर नइ्बर है तथा इससे जा प्रीति की जानी 
हू बह भी इतिक समान दुःखदायी है ॥|२-४॥ वह सुख हें क्या 6 जा अपनी अ त्मास उत्पन्न 
नहा, नह लक्षमा हु क्या है जा चचलल्‍ट हा, वह याॉचन हा क्य जा नष्ट है) जानवाल्य। हा 
और यह आयु हो क्या है जा अवधिसे सहित हा--सान्‍्त है २८४५॥ जिसका आगे ब्ियाग 
हानेबला है एसा बन्धुमनाके साथ समागस किस कासका में वहां हैं, पद्राथ वही है, 
इन्द्रियाँ भी बहा है, प्रीति और अनुसूति भी वहा हु, तथा प्रवृत्ति भी बद्ा है किन्तु इस संसार 
को भूमिभ यह सब बार-बार बदलता रहता है [२८०६-२००॥| इस संसारमे , अवतक क्‍या 
हुआ हैं ओर आगे क्या शानेत्राला ह यह में जानता हूँ, फिर भी बार-बार माहका प्राप्त हैं 
रदा हूँ यह आश्वय है ॥२०८॥॥ में आज नक अनित्य पदाथ्थका नित्य समझता रहा, दुःखकों 
सुख स्मरण करता गहा, अपवित्र पदार्थोका पत्रित्र मानता रहा और परका आत्मा जानता 
रहा ॥२०८॥ इस प्रकार अज्ञानस आक्रान्त हुआ यह जीब, जिसका अनर अत्यन्त कठिन है 
ऐस संसाग्रूपी सागर में चार प्रकार के विज्ञाल दस तथा भयंकर रागोंक द्वारा चिरकालसे 
पीडित हो रहा है ।।२१०॥ इस प्रकार कालू-लब्धिको पाकर संसारका माग छाड़नेकी इच्छास 
ब बडे छम्व पुण्यक्रमकफे द्वारा खिन्न हएके समान व्याकुछ हो गय ||२११॥ आगे हानेबाले 


१ स्ववकत्रसतपंणात्‌ ल० ( छन्दोभजूः )।| रे तदावधार्य छ० + ३ भवावलो छल०। ४ सवत्पत्र ल० । 
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दीक्षालक्षया: रबय॑ प्र!प्ता सदबुद्धि:: खिड्िदायिनी ! हुति प्रदुद्धतत्वं म॑ गया खुरसंयताः ॥ ११३ ॥ 
यथोबितममिष्टुस्य ब्रद्मऊोक पुन्यथु:। नृपो$पि वरचरडस्यस कुत्ता राज्याभिषेत्रनस 0 २९४ ॥ 
विनिःक्रमगकल्याणपूजां प्राप्य सुरेश: । भार सुरतंधायों सिव्रिकां विमकाहुयाम ॥ २०५ ॥ 
दिनद्रयोपव्।सिस्वा वने ससलुकाहुये । पोषि मास्यनुराघायामकादअर्या म्ामुआस ॥ २१६४ ॥ 
सहस्रणाप्य जेग्नन्थ्यं मनापयंय्रमाप्तवान्‌ । द्वितीय दिवसे तस्में पुर नकछिननामनि ॥ २३७ ॥ 
घामदत्तो सूप गौर: प्रशयाद्ार्मुसमम्‌ । पुण्यानि नत्र संप्राप्य चसुधारादिपज्ञकूस ॥ दफद ॥ 
सुरैस्तह्ानसनुष्टरापित स्व्रीचका! सा । 'हस्ता बतानि लपाज्य समितोस्त्यक्तरण्दकः ॥ २९५ ॥ 
निमृहीतकषा प्रारिवर्द् मान विद्युद्धि माक । जियुप्तः शीलसंप्न गुणी प्राक्ततपोद्रय/ ॥ २३० ॥ 
बस्पुदृत्तिब उाभदाज्रत्तयंण सावयत्‌ | देशप्रकारधमस्थः षोढाशेषपरीषहः: ॥ २२१ ह 

अनित्याझु चिदुःखत्व स्मरन्‌ कायादिक मुहुः । गत्वा सबन्न माध्यस्थ्य परम योगमाछित ॥ **२ # 
श्ीनू झ्ासान जिनकत्पन नोत्वा दीक्षावनान्तर । अधस्सान्नागवृक्षस्य स्थि्या पायवाखभूत ॥ २२३ ॥ 
फाह्युने क्ृष्णसप्म्यामनुराधापराह़के । प्रागव निहतादोवउश्नद्धानप्रतिपक्षकः ॥ २२४ ॥ 
क्रणत्रवर्सयोगात क्षवकश्नणिसाश्ितः । स्फुरत्तराय चान्त्रि दृष्गभ[सत्रिकल्पतत: ॥ २०५ ॥ 
शक्कप्यानोंदुसदष्यास्य। मौहार/ति निहत्य खः। सावनगादद्गया5भार विद्वतुप्कादिनाधकर, ॥ २२६ ॥ 


फेबलज्षानादि गुणांस मुझ सम्रद्ध हा।ना चाहिए  एसा स्मरण करते हुए वे दृतीक समान सदू- 
बुद्धिक साथ समागमका ग्राप्त हुए थ ॥२१२॥ मोक्ष प्राप्त करनेवार्ली उनको रे हबुद्धि अपने- 
आप दोक्षाजलकमीका प्राप्त हा गयो थे।। इस प्रकार जिन्टाने आत्मतक्त्वकी समझ लिया ह एस 
भगवान चन्द्रप्रभके समीप लोकान्तिक देव आये ओर यथायाग्य स्तुति कर चहाम्व गो चापस 
चले गये | तदनन्तर महारात्र चन्द्रप्रभ भी वरच-द्र नामक पुत्रका रज्यामसिपक कर दर्बोक द्वारा 
की हुई दीक्षा-कल्याणकको पृज्ञाका प्राप्र हा ओर देवाके द्वारा उठायी हुई विमछा नामकों पा लछकी- 
से सवार हाकर सब तक नामक बनमें गय । वहाँ हन्‍्टोन दा दिनलके उपवासका नियम लेकर 
पीप क्ष्ण एकादश दिन अनुराधा नशक्षत्रमें एक ह जार राजा] आके साथ निग्रन्‍्थ दीक्षा घारण|कर 
लो । दीक्षा छेते ही उन्हें मनापययज्ञान प्राप्त हा गया | दूसर दिन वे चयाके छिए नलिन नामक 
नगर में गय | वहाँ गंर वर्णवाद सामदल गाज़ाने इन्टे लवबधा भक्तिपवक उत्तम आहार देकर 
दानस सन्तुष्ट हुए देवोंके द्वारा प्रकटित गत्नवूृप्रि आदि पंच!्रय प्राप्त विय । भगवान अहिसा 
आदि पाँच महात्रतोंका घारण कर ते थे, ईयो आदि भाव समिनियोका पान करते थे, सन, 
घचन, कायकी निरथक प्रवृत्ति रूप तीन दण्डोंका त्याग करत थे ।२१:-०२९८।॥ उन्होंने कषाय- 
रूपी झद् का रिश्रिद कर दिया था, उनकी बिश्युद्ध ता निरस्तर बढ़त रहतो श्री. थे तोन गुप्तियां- 
में युक्त थ, ओड नदित थे, सुणा थे, अन्वरत और बरटिरंग दोलों तपांको घारण करते थे, वस्तु 
ध्रुत्ति ओर वचनके सदसे निःम्तर पदाथंका चिन्तन करत थे, उत्तम क्षमा आदि दा धममिं 
सन रदते थे, समस्त परिपह सहन करत थे. 'यद दरीर:दि पढाथ अनिग्य है, अभि है और 

ख रूप है! एसा बार-बार स्मरण ग्खतले थे तथा समन पदाश्मि साध्यस्थ्य भाव रखकर 
पर मयोगका प्राप्त हुए थे ॥२२८-रुथ। इस प्रकार जिन-कल्--मुद्राके द्वारा ताल माह बिताकर 
बे दीक्षावनम नागबृक्षक नीच वेलाका नियम कर स्थित हाए। बह फात्मास क्रष्ण सप्तमोके 
सायंकालका समय था अर उस दिन अनुराधा नक्षत्रका उदय था। सम्परद जे नका घातने बा छी 
प्रकृतियोंका ता उन्होंन पहल ही क्षय कर दिया अब अधःक ण, अपू बकरण और भर निवृर्क्‍ल-करण- 
रूप तीन परिणामाक संयागस क्षपक श्र गीका प्राप्त हुए । वहाँ उनके द्रव्म तथ। भाव दोनों ही 
रूपसे चोथा सुक्ष्मसास्पराय चारित्र प्रकट हो गया ॥२२३-२२४॥ बहाँ उन्होंने प्रथम शुक्ल त्यानके 
प्रभावसे माहरूपी झज्रकी लेट कर दिया जिससे उनका सयखद्न अवगाद़ सम्यर्द ने हो राया। 


£ प्रौपमास्यनु>श० । २ द्ितोपदिवस हू० । ३ पर्मध्यानेद्धपद्व्यात्या ल०, गं०, घ०, क० | 
४ सावगाहदुगन्त्यायों ख० । सावगाड़दुगन्त्येर्या ल०। ' 


चतु.पब्वाइसर्स परे ६१ 


दिसीयशुक्षप्यानेन घातित्रितवधासकः । जाअस्पैयोयोगारूपों गुणा शैषेष्त स॑मचात क' २२७ ॥ 
घातीति नाम तदबातादभूदधचतुए्ये । अधा/तप्यपि केपांचिदेश तत्र विज्ञोपनात ॥ २६८ ॥ 
पराषगाढ़ सल्प्रक्ध च्यान्‍्त्यां ज्ञानंदशन । दानादियश्वक्क आ्राप्य, लगोरा: सके जिस! ॥ २२६ ।॥! 
संबश: सवलछोकेश: लावः सर्वकरक्षक: । संवतक सर्च देवेन्ड्रवस्था सर्वाथदेशाकः ॥ रेइे० ॥ 

चतुख्तिष दी शेप विदेषच्रिम पोद्य: | धातिह।याश्टकव्यक्तीकृतती थ करोद्यः ॥ २६१ ।। 

तैंवदेच: समस्तेस्द्रसुकुरोटाडिप्रपक्ठऊ: । स्वप्रभाह्ादिताशेषजिशों लोकविभूषणः । २३२ ।॥। 
गतिजीवगुणस्थाननयमसाना दिविस्तुते । प्रभोधकः स्थतो ठयोग्नि श्रीमान्‌ चन्दृप्र मो जिन! ॥ २४६३ |। 
क्ोगरेतरयंभ शोयण यदंहः संचितं परम्‌ । सिंहैह॑तु स्वजातेवा ब्यूदं तस्मासने ब्यमाल्‌ ॥ २४ ॥ 
केवलश्वतिरेबेब मुतिजलिथ भास्वरा | देहप्रभा दिशो विश्वा भासयन्त्यस्थ शोसते ॥ २३७० ॥ 
खामररामररेष प्रमाप्रकटितायति: | दंसांसधवर्लेगंड्रातरक्ररिव सेब्यले ॥ २३६ ॥ ग 
ध्वनिरेंका5परि दिव्यो5स्थ प्रकाशों चांशुमालितः। दवष्टुणां सवंसाबानां सक्नोत्राणां प्रकाशबः ॥ २३७ ॥ 
थ्रिति। शित्रे पद प्राप्यमस्मासिरिल चायदत । सोशमार्गः प्रथग्भूतो भाति उन्नश्रयं बिभो; ॥ २२३८ ॥ 
भाति पिण्डीजुमों भर्तुरशोकः सं्रयादहम्‌ । इत्याविप्कृतरागों बा पल्बेः प्रसबेरधि ॥ २३५ ॥ 


इस समय चार ज्ञानांसे ददीप्यमान चन्द्र॒प्र/भ ऋभगवान आयनन्‍्त सझामित हा रहे थे ॥| २०६ ॥ 
शघारहव गुगमस्थासके अन्त मं उन्‍्हाने द्विताय शुक्षल्यासक प्रभावस माहातिरिक्त तीन घानिया 
कमेकिा क्षय कर दिया | उपयोग जोावका हा खाल गुण दे क्योंकि बइ जावके सिचाय अन्य 

ग्रोम॑ नहीं पाया जाता | ज्ञानावग्ण, दर्शनावरग, माह और अन्तराय कमे जीव उपयोग 
गुणका घान कर से है इसलिए घातिया कहलाते है । उन भगवानके घातिया क्रमंक्रा साझा 
हुआ था ओर अधघातिया कर्ममिंट्स भी कितना ही प्रकृतयोंका नाश हुआ था। इस प्रकार वे 
प्रमावगाद़ सम्यग्दश न, अन्तिम यथारूयात चारित्र, झ्षायिक ज्ञान, दक्षन तथा ज्ञानादि पाँच 
लेब्धियों पाकर झरगीरसहित संयागकबरछोी जिननद्र हा गथ ॥२२७-२०८॥ उस समय में सबकज्ष 
थे, समहत छोकके स्वामी थे, सबका हित करनेवाले थे, सबके एक मात्र रक्षक थे. रूबदर्शा 
थे, समस्त इन्द्रोके द्वारा बन्दनाय थे और समस्त पदा्थंका उपदेश देनेवाल थे ।२३०॥ चोतीस 
अतिझयांक द्वारा उनके विद्वप वे भवका उदय प्रकट हा रहा था ओर आठ प्रातिहायकि द्वारा 
तीथकर नाभकमंका ददय व्यक्त है| गहा था ॥| २३१ ।। वे देवोकि देव थे, उनके चरण-कमलॉ- 
को समरत इन्द्र अपने मुकुटोंपर घारण करते थ. अपनी अभासे उन्होंने लम-त संलारका आतन्दित 
क्रिया था, तथा वे समम्त छाकके आभूषण थे ॥२३२॥ गति, जाब, समास, गुणम्थान, नय, 
प्रयाण आदिक बिस्तारका ज्ञान करामेबाल श्ीमान. चन्द्रप्रभ जिननद्र आकाझमें स्थित थे 
१२३३॥ किंहोंके ढागा घारण किया हुआ उनका सिंहासन एसा सुशोमित है! रहा थ) कि सिंह, 
जञातिमेकर दानपरधान दर-बीरताके द्वारा पहले जिस पापका संचय किया था उसे हरनेके लिए 
मानो अखते हीलि भरगवानका सिहासन उठा रखा था ॥ २३०।॥ समस्त दिख्लाओंको प्रकाशित 
के तो हुई इसके धरारकी प्रभा एसा ज्ञान पड़ती थी मानो देदीप्यमान केत्रछज्ञानक्ी कान्वि 
ही तदाकार हो गयी है ॥२३५॥ हंसोंके कंधोंके समान सफेद देवोंके चामरोसे जिनको प्रभाको 
दधिता प्रकट हा रही है एसे मगवान से जान पड़ते थे मानों गंगानदीकी छहरें हो उनकी सेवा 
कर रही हो ॥२३६॥ जिस प्रकार सूयका एक ही प्रकाझ देखनेवालोंके छिए समस्त पदार्थका 
प्रकाझ कर देता है उर्म। प्रकार भगवानकी एक हो दिव्यध्वनि सुननेबालोंके लिए समस्त पदार्थों 
का प्रकाश कर देती थी ॥|- रैआ। भगवानऊा कत्रत्रय एसा सुझामित हैं रहा था मानों सम्य- 
खेत, सम्यस्झान और सम्यक बारित्र रू मोक्ष मार्ग जुदा-जुश हाकर यह कह रहा हो कि 
माक्नकी प्राप्ति हम तानोंस ही हा सकती हैं अन्य पे नहों ॥॥२३८॥। छाछ-लालछ अश्ाक वृक्ष एसा 
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। १. यदंह: ग०, ल० । २. चमेरें>ल० । वे. द्रष्टुमां सवंभावानां संगोत्रा्णां प्रकाशक; ०, ग० । 
नराणां सर्वे मावानां संश्रत जा प्रकाशक! छ० । ' 





दर डत्तरपुराणम 


अभात्‌ सुमनसां ब्ृष्टिः पतन्‍ती सभसो विभ्ुस्‌ । तारावकिरिवायान्त लेवितुं सक्तिमिमरा । २४० ॥ 

देवदुन्दुभयों बाठ दृष्बनुरुतजिताब्यबप । दिशा: अ्राववितु वाह्य मोहारातिजय विसोः ॥ २७१ ॥ 

अमादरुय प्रभामध्ये प्रसन्न वक्‍त्रमण्ब्छम । नाकनद्यामिवाम्भोजमिद्र वा विम्बमैन्दतस्‌ ॥ २४९ ॥ 

श्रीमह्नल्धकुटीसध्ये चतुमिखिगुणेय्ेः । तारागणः शरब्यन्ड इब सेड्यो ब्यराज़त ॥ २४३ ॥ 

दत्तादित्रिन वस्युक्रगगेशः खत्नयह्विस- स्प्रोक्ततृर्व घरः झून्यत्रिशाष्टाथधिलोचत: ॥ २४४ ॥। 

इ न्यूट्यचतुःशन्य दिक पक्षौक्श्िक्षकः | रचतुष्कैकनिर्दिश्केवटाधसमाम्रणीः ॥ २४७५ ॥ 

चतुद शसहसखोकचिक्रिय द्वि वि भूबितः ) लचयाटरवनुर्जानपरिषत्परियारितः ॥ ५४६ ॥ 
दुयस्व॑रधियादीशः सवसादेद्रिलक्षकः । सचतप्काश्यद्ध पक्तवरुणाद्रार्थिकानुतः ॥ २४७ ॥ 

त्रिलक्ष श्रावकाम्यच्य: श्राविकापश्ललक्षकः । अखंख्यदेवर्देथाइयस्तियक्संस्यातसेलित, ॥ रए्झ ॥ 

+दक्षिण्येन भव्येक्ष परस्येत गणा; उथक्‌ । स्वरकोष्ठेप्वयतिएन्ते विधि सान्जलकुइसलछा: ॥ ३४8 ॥ 

तब्राकरि मसंभूससकिमारानस. स्फुरन । मुकुटाग्रमणि: स्वोन्न द्वितोयन्द्रो:म्यधादिदस ॥ १७० ॥ 

सनश्रयेण येगाप्त स्‍्नन्नयमनुत्तरस्‌ । त्वं देह्मस्मभ्यमप्युक्नः सरस्तत्रयसंपदस ।। २४१ ।! 

सवा: यागाये झूणों पराश: ऋल्पमूमहाम । देव स्ताथः प.र्थश्व सहिमा महतस्तव ॥२५९।। 

दृदासि परम सोख्य मिव्यस्तु मवतः “क्तवः । नम्द नम्वेति देवस्थ साचितास्माथ संपदः ॥। २४३ ॥ 


सुशामित हो रहा था माना भगवान के आश्षयसे ही में अज्ञोक--शाकर हिन हुआ हूँ क्षतः उनके 
प्रति अपने पत्रों ओर फूलके द्वारा अनुराग ही प्रकट कर रहा है। | २१६ | आकाझसे पड़ती 
हट फछाका बया एला स्‌ आभमित हैं। रहा था साना भगवान का सव। करनके (छाप भक्तिसे भरा 
हुई ताशाओंकी पंक्ति दी आ रही हा ॥२४०॥ समुद्रकं गजनाका जीतवनेबाले देवोंके नगाड़ 
ठीक इस तरह शब्द कर रह थे माना वे दिह्ाओंका यह सना रहे हो कि भगवानने मोहरूपी 
अत्रका जीत लिया हैं ॥०४१॥ उनको प्रभाके मवब्यमें प्रसाक्नतास भरा हुआ मुख्य-मण्डछ एसा 
सुशामित होता था माना आकाशगंगाें कमल ही खिल रहा हो। अथवा चन्द्रमाका प्रतिविम्] 
ही है। ॥२४५॥ जिस प्रकार तारागणोंसे सेबित शाद-झनुका चन्द्रमा सुशोमित होता हू उसी 
प्रकार बारह सभाआंस सेवित भगवान गन्बकुटोके मध्यमें सुझ्लामित हो रहे थे ॥६०३॥ उनके 
दत्त आदि तंरानब गणवबर थे. दा हजार पूचधारी थ, आठ हजार अवधिज्षानी थे, दा लागख 
चार सो शिक्षक थे, ज्ञार केब रक्षानो थ। ब चादह हजार बिक्रवा-ऋद्धिके धारक गुनिया- 
स विभषित ४, आठ हजार मनःपयय ज्ञानके धारक उनकी सेवा करत थे, तथा सात हजार 
छह सो वादियेंकि *घामी थ्र। इस प्रकार सब मुनियोंकोी संख्या अदा।ई छाख थी | बरुणा आदि 
तीन लाग् अस्सी हजार आर्थिकाएँ इनको स्तुति करती थीं | सीन लाख श्रावक ओर पांच स्टाख 
आविकाएँ उनकी पू ता करती थीं। वे असंख्यात देव-देवियोस स्तुत्य थे और संख्यात तिय॑च 
बनकी सेबा करते थे ॥१४४-२४८॥ ये सत्र चाह सभाओंके जांब प्रदक्षिणा रूपस भव्योंके 
स्वामी भगवान चन्द्रपभभका घर हुए थ, सब अपने-अपने काठोंमे बठ थे अं।श सभो कमलके 
मुकुलके समान अपने-अपने हाथ जाड़ हुए थ ॥ २४६ ॥ 
उसी समय जो उत्पन्न हुई भक्तिके भारस नम्र हो रहाहू और जिसके सुकुट के अग्रभागमें 
छगे हुए मणि देदीप्यमान दो रहे हैं एसा दूसरा एश्नानेन्द्र इस प्रकार स्तुति करने छगा ॥२४०॥ 
वह कहने छगा कि हे भगवन्‌ | जिस रब्जयसे आपने उत्कृष्ट रक्षत्रय भ्राप्त किया है बहो रह वय- 
सम्पत्ति आप मुझे भी दोजिए ॥२४१॥ है देव ! समुद्र और सुमेरु प्र तकी महिमा केबड अरने 
लिए हैँ. तथा कल्पबूक्षकीं महिमा केबल परके लिए है परन्तु सबसे बड़े एसे आपको सदिमा अपने 
था दूसरे दानोंके लिए ह ॥+#५२॥ है भगबन, आप परम पझुखके देनेवाले है ऐसी: आपकी 
स्तुति ना दूर ही रही, अपने आत्मसतक्त्वरूपी सम्पदाकां सिद्धू करनेब ले आप सदा सुश्षेद्धिमान हा 
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ध्वष्नत्री बाचि धमस्ते हृदि बृत्तिस्तनों भवेत्‌ | यस्खय सर त्वाइशों भूस्वा परमानरदमश्नुते ॥ 2५४ ॥ 
ध्वयैवैकेन कर्मारोन्‌ भुवनत्रय विहिपः । सुक्तध्यानासिना हस्वा मुक्तिसाज्नाज्यम जिंतम्‌ ।। ९५४ | 
स्व॒त्पादपादपोब्‌ भूतसान्दच्छायां समाश्रिताः | पापाकरोगधर्मों5प्रदुःस्यस्तापदूरणा: ॥ २४९ ।। 
सागरोउनन्तकान्तारं संसारः सवदे हदिनाम । व्वन्सताध्रित मब्यानां गोप्यद नकद तनझ ॥ २५७ ७ 
फू त्रिकोकसाम्राज्यं क्‍्लेशकूचरणस्सखतिः | कोकस्तश्रापि मन्देश्छों भ वेसि हितमाव्मने ॥ श५८॥| 
झाधारघेय भारोउयमनन्यसदशस्‍स्तव | अधः सथं जगदाधेयमा घारस्त्व॑ सदग्रिम: ॥ २५६ ॥ 

वेदकोसि न वेधो ४ सि न पाल्योउस्यसि पालक । कर्तासि नासि कायरूव न पोष्योंपस्थसि पोषकः॥२६५॥ 
स्व नमन्लुत्तमः स्तोंता युरुअ गुणगोरवात्‌ । अ्नसत्‌ तप्यते पापरस्तुवन्‌ दाष्यते सदा ॥ २६१ ॥ 
नास्तिका: पापिसः केजिद दैश्काश्व हतोद्यमा:। त्वदोयास्ट्वारितका घर्म्या: परत्र विहितोद्यम॥॥२*२॥ 
सबस्र सवंदा सर्व सर्बरत्वं सावंस्ंबित । प्रकाशयति नैवेन्दुर्मासुअन्यिचु का कथा ॥ २६88. « 
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समद्विमान हों, में यही स्तुति करता हूँ २४३१ जा मनुष्य आपके वचनकी अपने बचने में, आपके 
घमंका अपने हृदयमें और आपका प्रब्न॑त्तिको अपने श्वरीरमें धारण करता हैं वह आप जैसा 
ही होकर परम आनन्दकों प्राप्त होता हू ॥२५४। है नाथ! आप अकेलने ही श॒क्कव्यानरूपी 
तलबारके द्वारा तीनों छोहास हप रखनेबाल कर्मरूपी शरत्रओंकोी नष्ट कर मुक्तिका साम्राज्य 
प्राप्त कर लिया ह॥२४५। है प्रभा | जा आपके चरणऊरूप! वृक्षसे उत्पन्न हुई सघन छायाका 
आश्रय लेते है वे पापरूपी सूयक रागरूपी घामके तीत्र दुःखरूपी सन्‍्तापस दर रहते हैं ॥२५६।॥। 
है देव ! यह संसार, समस्त जीवकि ल्िएिया तो समुद्र हें या अनन्त बन है परन्दु जो भव्य 
आपके मतका आश्रय लेते है उनके लिए गायका खर है अथवा नन्दम थन हैं ॥२५७॥ हे. 
भगवन ' यद्यपि आपके चम्गोंका म्मरण करनेसे कुछ कलेश अवश्य दोतूपु है परन्तु उसका 
फल तीनों छाकोंक। साम्र.ब्य हे । आरचर्य हैं कि ये संसार के आणी उस महान फल्में भी मन्‍्द 
हरका रखते है इससे जान पड़ता है कि ये अपनी आत्माका हित नहीं जानते ।॥२५८॥ हे 
प्रभा " आपका यह आधाराधैय भांव अनन्यसरड हे--संब थे। अनुपम है क्योंकि नीच रहने- 
बॉला यह संसोरताी आवेय हे और उसके ऊपर रहनेवाल आप आधार है। भावाथ--जों 
चीज़ नीच गहती है वह आधार कहछाती है. और की उसके ऊपर रहती है वह आवधेय कह 
छाती है परन्तु आपके आधाराधेय मावक्री व्यवस्था इस व्यवस्थासे भिन्ने ह अतः अनुपम है । 
दूसरे पक्षमें यह अथ है कि आप जगत रक्षक है अत आधार हैं ओश जगन आपको रक्षाका 
विषय है अतः आधेय है ॥२५६॥ आप सबका जानते हैं परनत आप किसीक द्वारा नहीं जाने 
ज्ञात, आप सबके २क्षक है परन्तु आप किसके द्वार रक्षा करने थोग्य नहीं हैं, आप सबके 
करनेवाल् हैं परम्त आप किसीके काय नहीं हैं, आप सबके जाननेबाले हे परन्तु आप किसीके 
द्वारा जाननेके योग्य नहीं है और आप सबका पोपण करनेवाले हैं. परन्तु आप किसीकेल्‍्द्वारा 
पोपण. किये जलिके योग्य नहीं है ।२५०॥ जो आपको नर्मकार करना है बह उत्तम ही 
जाता है, इसी प्रकार जी आपकी स्तुति करता है बह गुणोंके गोरक्से गुरु अथबा श्र्ठ दो जाता 
है। इसके! विपरीत जो आपकी नमस्कार नहीं कर ता बह पापोंसे सन्‍तप्र होता है और जो आपकी 
हतुति नहीं करता बह सदा भिन्‍दको प्रात होता हे॥२६ ॥ हे भगवन्‌ इस संसार में कितने 
ही छोग मास्तिक है-- फलोककी सात) २बीकृत नहीं कर ते हैं इस लिए स्वच्छल्द ह।कर तर ह-त रह के 
पाप करते हैं ओर कितने ही छोग फ्रेवुल भाग्यचादी हैं इसीलिए उद्यमहीन द्वोकर अकसेण्य हं। 
रहे हैं परन्तु आपके भक्त लोग आरितक हें--परलोककी सत्ता रवीकृत करते हैं. इसलिए 'पर- 
छोक घिगड़' मे ज्ञाये' इस भयसे सदा धार्मिक क्रियाएँ करते हैं. ओर प्ररछोकके सुधारके लिए 
छदा उद्यम करते है ॥०६घस। सबकफ हित कर नेवाले ओर्सबको जाननेबाके आपसब जगह सच 
सम, सब परदार्थोकों प्रकादित करते है । गोसा-अकाश न/चन्द्रमा कर सकता है ओर न सूथ है। 
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न धियर॑ क्षणिक शेनमात्र शू्यमतोक्षणात्‌ । वस्तु प्रतिक्षणं तत्त्ता्यस्थरूप तबैक्षणात्‌ ॥२६४॥ 
असर्त्यात्वा बोधसद्भावास्परजन्मास्ति तत्स्खते: | सवंविद्वास्ति घीडुदेध्वदुक्शमियं श्रयम्‌ ॥ २६५ ॥ 
दब्याद दब्यस्थ वा भेईं गुणस्थाध्यवदद्िघी: । गुणेः परिणति द्व्यस्थावादीस्मय यथार्थ हक ॥ २६६ | 
अप्रवापा प्रमा साति देव देहस्य ते5निशभ्‌ । चन्द्रप्रमेति नामेदपर्मपरोश्य हरिबियेर्धात्‌ ॥ २६७ ॥ 
इति शब्द्रार्थंशम्मीरस्तवनेन सुराधिपः । बिर॑ सपुण्यमास्मान बहुमेस स हृष्टची: ॥ रधृ८ #॥ 

अथ चन्दृध्रभः स्वासी धमंतो्थ प्रथतवन्‌ | सर्वान्‌ देशान्‌ विहस्यायन्‌ सम्मेदतलमासवान्‌ ।। २६६ ॥ 
विहारसुपश्हत्य मासं सिद्धशिझातले | प्रतिमायगरमास्थाय सहलसुनिमिः सह '| २७० 
फाव्गुनेः्शुक्नसप्तस्यां ज्येष्टाचन्द्र 5परोह्मके । ठतोयश्ुकूप्यानन कृतयोगनिरोधक: ।। २७१ | 
'अथोगपदमासाथ तुयशुक्लेन नि्दरन | शोपकर्माणि निलप़्शरीरः परमी इभवत्‌ 3। २७३२ )। 

सुरा निर्रणक्रल्याणपूजाडिबिंविक्षायिन' । पुण्यपण्य समादाथ सदेयु: स्वस्वमास्पद्स ।। २७३ |। 

शादू लविक्रीडितम्‌ 

संपूर्ण: फिसय॑ शारचछशणघर: कि बापितां दर्षणः 
े संर्वा्थावगत: क्िमप विलसत्पीयूषपण्ड: प्रथु। । 

कि पृण्याणुमयश्व योउयमित्त यद्वक्‍त्राम्बु्ज हरडुवने 

सो5यं चन्द्र।जनस्तमों व्यपहरम्नंहों मयाद्रक्षतान ॥ २५४ ।! 


बज जननी जीन नीतट ५ 


फिर, अन्य पदाथ!क तो बात ही क्‍या हैं ? ॥१६१॥। है भगवन | काई भी बम्तु न नित्य है; न 
क्षणिक है, न जनमात्र है और न अदृश्य हानेसे शूग्य रूप है किन्तु आपके दह्य नसे प्रत्यक् वस्तु 
तक््व ओर अतक्त्व रूप--अम्ति ओर नास्लि रूप है २६ 4॥ आत्मा है, वयांकि उसमे जञानका 
सड्स्‍धांब ह, आत्मा दूसरा जन्म घारण करता है क्योंकि उसका स्मरण, चक्षा रहला है, और 
आत्मा सबक्ञ है क्योंकि ज्ञानमें वृद्धि देखी जाती हू । है भगबस * ये तीनो हो सिद्धान्त आाफके 
ही कहे हुए है ॥२६५॥ जिस प्रकार एक द्रत्ससे दसरा द््य जुदा है उसीउप्रकार द्रब्यस गुण भी 
जुदा हैं एसा किसने ही ब॒ुद्धिहीन मनुष्य कहते हें परन्तु आपने कह है कि द्ृत्यका परिणमन 
गणसे ही होता है अथात द्रत्यसे सूण सच था जुदा पदाथ नहीं हूं । इसी छिए आप यथाथ्थंद्रण्टा 
हैँ--आप पदाथके स्वरूपको टीक-ठोक देखते है ॥२६६॥ है नाथ" चन्द्रमाकी प्रभा तो राहसे 
तिगाहित हो जाती है परन्तु आपके दारीरक्ों प्रभा बिना किसी प्रनिबन्धके शात-दिन प्रकाशित 
रही आती है अतः इन्द्रने जी आपका चन्द्रश्रभ' € चन्द्रमा-जसी प्रभावाका ) नाम ग्स्वाईे 
बह बिना पर क्षा किये ही रख दिया है ॥२६७. इस प्रकार जिसमें शब्द ; ओर अश्व दोनां ही 
ग्रम्भीर है एस स्तवनस प्रसन्न बद्धिके धारक इन्द्रने अपने आपका विर्कालके लिए बहन. ही 
पुण्यवान माना था ॥२६८॥ 

अधथानन्तर चन्द्रप्रभ म्बामी समस्त आय देझोंमें बिहार कर धम-तीथकी प्रवृत्ति करते 
हुए सम्मेद झिम्बरपर पहुँचे ।२६६॥ वहाँ ते विदर बन्द कर एक हज़ार मुनियोक्ते साथ भ्रतिमायोग 
धारण कर एक माह, तक सिद्ध श्लापर आरूढ कहें [२७८ ओर फाब्गुन कृष्ण सप्रमीके दिन 
ज्येष्ठा नक्षत्रमें सायंकावके समय योग-निरोध कर ऑरोदहव गृणस्थानको प्राप्त हुए तथा चद्तुर्थ 
झंक्रध्यानके द्वारा शरीरको नष्ट कर सर्वोच्कष्ट सिद्ध हो-गये ॥६७२-०२०२॥ उसी समय सिर्बाण 
क्रल्याणकी पूजाकी विधिकों कस्नवाले देव आये ओर पृण्ग्रकपी पण्य--नवरोदह्नने थॉग्य पदार्थ 
को लेकर अपने-अफ्ते स्थानपर चले गये ॥२७३॥ 

क्या यह हा खू ऋतुका पृण चन्द्रमा हैं, अथवा समस्त पद्ार्थॉकीं ज़ाननेफके लिए शखा हआ 
दपंण है, अथबा भमृतका झोमायमान विश्वाल पिण्ड है अथवा पुण्य प़रमाणुओंका समूहड़े! इस 
प्रकाश जिनके मुख-कमछकों:देखकर लोग शंका किया करते हैं वे चम्द्रप्रभ जिनेन्द्र अज्ञानान्थकारको 
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चतुःपद्चाशत्तमं पर्चे ६५ 


केश्या यस्य मुणालमाकधवछा छाध्योभयों शोमते 
यस्यास्पेन्दुरहदियं कुबछयाह्वाद विधरते श्रुवम्‌ । 
यदबोधोज्ज्यकदपंणे समय जीवाहि छक्ष्यते ह 
स॑ औमान्‌ दिशताच्ध्यं लिनपतिनंश्ाष्टकर्मा्क: ॥ २७७ ॥ 
श्लीवर्मा ओधरो देवो5जितसेनो5च्युताघिपः । प्चननामो5हमिस्ख्रो5हमान पातु चन्द्रप्रमः प्रभुः ॥ ३०६ ॥ 
हत्यावें भगवद्गुणभद्रा चाय प्रणीते ब्रिषष्टिकक्षणममहापुराणसंग्रडे चन्द्रपमपुराणं 
परिसमाध्त चतुःपद्चाशत्तम॑ पवं ॥ ४७ ॥ ' 


|] 
श, 
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नष्ट करते हुए पापके भयसे हमारी रक्षा करें ॥२७४॥ जिनकी द्रव्य और भाव दोनों ही प्रकारकी 
लेश्याएँ कमलकी मृणालके समान सफेद तथा प्रशंसनोय सुशोमित हैं, जिनका मुखरूपी चन्द्रमा 
रात-दिन कुबल्य-प्रथिब्री-मण्डछ अथवा नील कमलोंके समूहको हर्षित करता रदहताहै, जिनके 
ज्ञानरूपी निर्मल दर्पणमें त्रिकाललम्बन्धी जीवाजीबादि पदा्थ बिखाई देते हैं. और जिन्होंने 
अष्ट कमंका समूह नष्ट कर दिया है ऐसे मोक्ष-लक््मीसे सम्पन्न चन्द्रप्रम स्वामी हम सबको 
लक्ष्मी प्रदान करें ॥| २७४५ ।॥ जो पहले श्रीबर्मा हुए, फिर श्रीधर देव हुए, तदनन्तर अजितसेन 
हुए, तन्पश्चान अच्युत स्व्गके इन्द्र हुए, फिर पद्मनाभ हुए फिर अहमिन्द्र हुए और तदनन्तर 
अप्ट्रम तीर्थंकर हुए ऐसे चन्द्रप्रभ म्वामी हम सबको रक्षा करें ॥ २७६ |) । 
इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध मगवदगुणमद्राचार्य प्रणीत श्रिषष्टिकक्षण महापुराण ल॑ग्रहमें 
खन्द्रपम पुराणका वणन करनेवाछा चौंबनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ ७४ ॥ 
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१ इल्ाध्योमया ल० । 
९ || 


पश्चपश्चाशत्तमं पर्व 


किधाय बिपुले मार्गें विनेयांश्रामले स्वयम्‌ | स्वयं च सुविधियों5भूद्‌ विधेयाक्ष: स त॑ विधिम्‌ ॥१॥ 
पुष्कराडुन्द्रदिग्भागे मन्दरप्राग्विदेंह भाक्‌ । खसीतासरिदुदक्कूले विषय: पुप्कछाबती ॥ २ ॥ 
तत्राभूस्पुण्डरोकिण्यां महीपद्मो महीपतिः । दीर्दण्डरवण्डितारातिसण्डलश्वण्डबिक्रमः ॥ हे ॥ 
पुराणमपि सन्‍्माग स स्थवशृत्त्याउकरोश्तवम्‌ । पाश्चात्यानां नु तदबृत््या पुराण: सो5सचत्पुनः ॥ ४ ॥ 
संपोप्य पालयामास गा स्वां सा च॒ स्वयं मुदा । प्रस्नुता निजसारेण त॑ सदा समतपयत्‌ ॥ £ ॥ 
स्वानुरकान्‌ जनान्‌ सर्वान्‌ स्वगुणेः स व्यधात्‌ सुधीः। ते चर त॑ भोणयन्ति स्म प्रत्यहें सवसावत'॥६॥ 
शेषाः प्रकृतयस्तेन विहिता बर्द्धिताश्व या: | स्वेन स्वेनोपकारेण ताइचेन वृद्धिमानयन्‌ ॥ ७ ॥ 
अवद्धुन्त गुणाध्तस्मिन्‌ सदृबृत्त शाख्खशालिनि । मुनिवल्लब्धसंस्कारा बभुइ्च मणयों यथा ॥ ८ ॥ 
विभज्य राज्यकध्ष्मी सवा यथास्व स्वसमाशितें: । स्वोडन्तभूचिरसच्छिन्न सन्‍तः साधारणअयः ॥8॥ 
बदन्तीन्द्र यमस्थानं राजानं नीतिवेदिन: । कृतीनद्रस्थान णवायं दण्डयासावान्प्रजायुणाव ॥ १० ॥ 
रतिरच्छिन्नसन्ताना तस्य सोग्याइच तादशा। तस्मास्स्वसुखविच्छेद॑ं नावेदक्षीणपुण्यकः ॥ ११॥ 


जिन्होंने विश्ञाल तथा निमल मसोक्षमारग में अनेक शिपष्योंका छगाया ओर ग्वयं लगे एवं 
जो सुविधि रूप हैं--उन्तम मोक्ष मार्गकी विधि म्ूप हैं अथवा उत्तम पुण्यसे सहित है «व 
स॒विधिनाथ भगवान हम सबके लिए सुविधि--मोशक्षमाग की विधि अथवा उत्तम पुण्य प्रदान 
कर ॥९॥। पुष्कराधद्वीपके पृष दिग्भागमें जो मेरे परत है उसके पृ बिदेह क्षेत्रमें सीतानदीके 
उत्तर तटपर पुृष्कलाबती नामका एक देश है । उसको पुण्डरोकिणी नगरीमे महापद्मा नामका 
राजा राज्य करता था। उस राजाने अपने भमजदण्डोंस शत्र ओके समह खण्डित कर दिये थे 
बह अत्यन्त पराक्रमो था, बह किसी पुराने मागंकों अपना ब्रत्तिके द्वारा नया कर देता था ओर 
फिर आगे होनेबाल छोगोंके छिए बही नया मार्ग पुराना हो ज्ञाता था ॥ २-४ ॥| जिस प्रकार 
कोई गोपाछ अपनी गायका अच्छी तरह भरणन-पापण कर उसको रक्षा करता है और गाय 
द्रवीभत होकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उस दूध देती हुई सदा सन्तृष्ठ रखती है उसी प्रकार बह 
राजा अपनी प्रथ्िवीका भरण-परापण कर उसकी रक्षा करता था और बह प्रथ्ित्री भी द्रवीभूत 
हो बड़ी प्रसन्नताके साथ अपनेमें उत्पन्न हानेवाल रत्न आदि श्रप्ठ पदाथे कि द्वारा उस राजोका 
सनन्‍्तुष्ट रखता था।| ५४५।॥ वह बुद्धिमान सत्र छागांकां अपने गुणाके द्वारा अपन अनुरक्त 
बनाता था और सब लाग भी सत्र प्रकार्स उस बद्धिमानको प्रसन्न ग्खते थे ॥5॥ उसने मन्त्री 
पुरोहित आदि जिन काय-कताओंको नियुक्त किया था तथा उन्हें बढाया था थे सब अपने- 
अपने उपकारोंसे इस राज़ाकां सदा बढ़ाते रहते थे ॥»॥ जिस प्रकार मुनियोंमें अनेक गुण 
बद्धिको प्राप्त होते हैं. उसी प्रकार उस सदाचारी ओर झाख्ज्ञानस सुशाभित राजाम अनेक 
गुण बृद्धिकों प्राप्त ह। रह थे तथा जिस प्रका” संस्कार किये हुए मणि सुशोमित होते हैं. उसी 
प्रकार उस राजाम॑ अनेक गुण सुझोमित हा रहे थे ॥८।॥ बह राजा यथायाग्य रोतिस विभाग 
कर अपने आश्रित परिवारके साथ अखण्ड रूपसं चिरकाल तक अपनी गाज्य-लक्ष्मीका उपभोग 
करता रहा सा ठीक ही ह क्योंकि सज्ञन पुरुप छक्ष्माकों सबंसाधारणके उपभागके योग्य 
समझते हैं | ६॥| नीतिके जाननेवाल राजाकी इन्द्र ओर यमके समान कहते है पर न्‍्तु वह 
पुण्यात्मा इन्द्रके हं। समान थ। क्योंकि उसकी सत्र प्रजा गुणबती थी अतः उसके राज्यमें काई 
दण्ड देनेके याग्य नहीं था॥१५॥ उसके सुल्लकी परम्परा निरन्तर वनी गहूती थी ओर उसके 
भोगापभोगके योग्य पदाथ भी सदा उपस्थित रहते थे अत बिज्ञाल पुण्यका थारी बह राजा अपने 
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पद्चपश्चाशततमं पव घ् 


इति स्वपण्यमाहात्म्पसंपादितमहोत्सवः । से कदा चिन्स है श्वय श्रत्था स्ववनपालकात्‌ ॥ १२. ॥ 
जिन मनोहरोद्याने स्थित भूतहिताहुयस्‌ | गप्या विभूत्या भूतेशं तिः परीसत्य कृताचनः ॥ १३.॥ 


बन्दित्वा स्वोचितस्थाने स्थित्व। मुकुछिताज्जछि; । आाकण्य धममुत्पन्नबोधिरेबमवजिल्तयत्‌ ॥ ३४ ॥ 
आत्मायमात्4न त्मायमात्मन्थाविष्कृतासुखसम । विधायानादिकालीन मिथ्यात्वोदयबूषितः ॥ $५ ॥ 


उन्मादोव मदीबान्धो वावेशी वाविचचारकः । यद्यद्ाव्माहित मोदह।त्तसदेवा चर शभ्रिरस ॥ १६ ॥ 
अमित्वा भवकास्तारे प्रश्नष्टो निम्तें: पथः । इत्यतोउनुमवाद्धीत्वा मुक्तिसागप्रपित्सया ॥ १७ ॥ 


सूनवे धनदाख्याय वितीयश्रयंमास्मनः । प्रान्नाजीदू बहुमि: खाद्धे राजमिसंवभीरुसिः ॥ १८ ॥ 
क्रमादेकादशा ब्वाडिघपारगों सावनापरः | बदुध्वा तोथकर नाम प्रान्ते स्वाराधनाविधिः ॥ १९ ॥ 


विशस्यब्ध्युपसात्तायु: साद्धुहस्तत्रयोब्छिति: | झुकछलेइय. श्रसन्‌ मासेदशभिद्शमिवेली ॥ २० ॥ 
स्मरन्‌ सठखविशत्या वत्सराणां तनुस्थितिस । मानसोद्यः प्रवीचारः प्रासधूमप्रमावधिः ॥ २१ ॥ 
विक्रियाबकतेजोभशिः स्वावधिक्ष त्रसम्मित: । उत्कृशएगुणेश्वय: प्राणतन्द्रो-जनिष्ट सः ॥ २२ ॥ 
दीघ तत्र सुर भुक्त्वा तस्मिन्नश्नागमिष्यति । द्वीप5स्मिन्‌ मारते क्षत्र काकन्दीनगराधिपः ॥ २२ ॥ 
इृक्ष्या कु: काइयपो वशगोंत्राभ्यां क्षत्रियाश्रिम. | सुप्मीवो5सय महादेवा जयरामेति रम्य सा: ॥ २४ ॥ 
सा देवेबसुधारादिपजां प्राप्य पराधिकाम । फाब्गुने मुलनक्षत्र सामसे नवमीदिने ॥ २४ ॥ 

प्रभात पोडश स्वष्नान दरनिद्राविलेक्षणा । विलोक्य तत्फलान्यात्मपतज्ञात्वा प्रमोदिनी ॥ २६ ।! 


सुखके विग्हका कभी जानता ही नहीं था ॥१५॥ इस प्रकार अपने पुण्यके माहात्म्यसे जिसके 
महात्सव निग्न्तर बढते ग्हत है एस राजा महापद्मने किसी दिन अपने वनपाछसे सुना कि 
मनाहर नामक उद्यानमें महान एश्वर्यंक धारक भूतहित नामके जिनराज म्थित है। बह 
उनकी बन्द्रनाके लिए बड़े बेभवसे गया ओर समस्त जीवोके स्त्रामी जिनराजकी तीन प्रद* 
श्षिणाएँ देकर उसने पृज्ञा की, बन्‍्द्रना को तथा हाथ जोड़कर अपने यांग्य स्थानपर बैठकर 
उनसे धर्मपिदेश सुना । उपदेश मुननेसे उस आत्मज्ञान उत्पन्न हों गया और वह इस प्रकार 
विचार करने छगा ॥*२-१४॥ अनादिकालीन मिथ्यात्वके उदयसे दूषित हुआ यह आत्मा, 
अपने है आत्मामें अपने ही आत्माके द्वारा दुःख उत्पन्न कर पागछकी तरह अथवा मतवाले- 
की तरह अन्धा ही रहा है तथा किसी भूताबिष्रक समान अविचारी हो रहा है। जो-जों कार्ये 
आत्माके लिए अहितकारी है माहादयस यह प्राणी चिरकाछसे उमन्हींका आचरण करता चला 
आ रहा है । संसाररूपी अटबीमें भटक-सटककर यह मोाक्षक्ेे मागेस भ्रष्ट हा! गया है | इस 
प्रकार चिन्तवन कर बह संसागर्स भयभीत है| गया तथा मोक्ष-मागको प्राप्त करनेकी इच्छासे 
घनद नामक पुत्रके छिए अपना एश्र्य प्रदान कर संसारसे डस्नेबाल अनेक गाजाओंके साथ 
दीक्षित हो गया ॥१४-१८॥ क्रम-क्रमस बह ग्यारह अंगरूपी समुद्रका पारगारमी हो गया 
सालह कारणभावत्रनाआंके चिन्तवनमे तत्पर रहने छगा और तीथकर नामकमंका बन्ध कर 
अन्तमें उसने समाधिमरण घारण किया ॥१6॥ समाधिमरणके प्रभावस बह प्राणत ग्वगंका 
न्द्र हुआ। वहाँ बीस सागर7क्री उसकी आयु थो, साढ़ तीन हाथ ऊँचा दारीर था, शक्कछेश्या 
था, दड-दश माहमें श्वास छेता था, बीस हजार बपे बाद आहार छेता था, मानसिक ग्रवीचार 
करता था, धृम्रप्रभा प्रथियों तक उसका अवधिज्ञान था. विक्रिया बल ओर तेजकी सीमा भी 
उसके अवधिज्ञानकी सामाके बराबर थी तथा अणिमा महिमा आदि आठ उत्कृष्ट गुणोंसे 
उसका ऐस्रय बढ़ा हुआ था ॥५०-२२॥ वहाँक़ा दीघर सुख भोगकर जब बह यहाँ आनेके लिए 
उद्यत हुआ तब्र इस जम्बूद्वीपके भग्त क्षेत्रकों काकनदी नगरीमें इक्ष्बाकृबंशी काश्यपगोन्री 
सुग्रीव नामका क्षत्रिय राजा राज्य करता था। सुन्दर कास्तिको घारण करनेबाली जयरामा 
उसकी पटुरानी थी।।२३-२४॥ उस रानीने देबोंके द्वारा अतिद्वाय श्रेष्ठ ग्व्नवृष्टि आदि सम्मान- 
को पाकर फाल्गुन कृष्ण नवमीके दिन प्रभात काछके समय सूलनक्षत्रमें जब कि उसके नेत्र कुछ- 
कुछ बाकी बची हुई निद्रास मलिन हो रहे थे, सोलह स्वप्त देख | स्वप्त देखकर उसने अपने 
१ सानसो5ध्य: प्रवीचार, छू० । 


द््ध उत्तरपुराणम्‌ 


मार्गशा्े सिते पक्षे जैन्योगे तमुत्तमम्‌ । प्रासूत प्रतिपद्याश्य तदैत्येन्द्रा: सहामरेः ॥ २७ ॥ 
क्षीराभिषेक भृषान्ते पृष्पदन्ताख्यमग्रुबन्‌ | कुन्दपृष्पप्रमामासि देहदीप्स्या विराजितम्‌ ॥ रझ ॥ 
सागरोपमकोटीनां नवस्यामन्तरे रात । एव चनद्ग प्रमस्याभुत्तदभ्यन्तरजीचितः ॥ २९ ॥ 
पूर्वलक्षह्॒यात्मायुः शतचापसमुच्छिति: । रक्षार्डपूव काले 5स्थ कौमारमगमत्‌ सुखम्‌ ॥ ३० ॥ 
अथाध्य पूज्य साम्राज्यमच्युतेन्द्रादिमिविभुः । अन्वभूस्सुखमारिलशमिष्टे: शिष्टेरमिष्टतः ॥ ३१ # 
कान्तामिः करणें: सर्वैरमुप्मादपि यत्सुखम्‌ | ताभ्योउनेन तयो: कस्य बहुत्व॑ कध्यतता बुधेः ॥ १२ ॥ 
पुण्यवानस्सवयं किन्तु मन्‍ये ता बहुपुफ्यका:। या: समभ्यणंनिर्वाणसुखमनमसरीरमन्‌ ॥ दे३ ॥ 

ये स्वगंसारसोख्याब्धिमग्नः सन्‌ भुवसासतः । तान्येव मोग्यत्रस्तूनि यानि त॑ चाम्यलाषयन्‌ ॥३४॥ 
अनन्तशो5ह भिन्द्वत्व॑ प्राप्य तेनाप्यतृप्तवान्‌ । सुखेनानेन चेदेष तृप्त: सोख्येप्विदं सुखस्‌ ॥ ३४५ ॥ 
मश्टाविंशतिपूर्वाज्ञयुतलक्षाद्पूत्र के । राज्यकाले गते प्रीत्या कुबती दिग्विकोकनम्‌ ॥ दे ६ ॥ 
आपतन्ती विलोक्योल्कामस्यासीदीदशों मति. | दीपिकेड्य ममानादिमहामोहतमो5पदा ॥ ३०७ ॥ 
इति तद्धेतुसं भूतविमछावगमात्मक: । स्वयंत्रुद्धो विदुछू: सन्‌ तत्वमत्रं विभावयन्‌॥ शे८ ॥ 
स्पष्टमण मयया दृ्ट विश्वमतह्विडम्बनस्‌ । कमन्‍्द्रजालिकेनेवं विपयस्य प्रद्शितम्‌ ॥ ३६ ॥ 


पतिसे उनका फल जाना और जानकर बहुत ही हर्पित हुई ॥२४-२६॥ मार्गशीप झुक प्रतिपदा 
के दिन जेन्रयोगमें उस महादेवीने वह उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। उरी समय इन्द्रोंने देवोंके 
साथ आकर उनका क्षोर्सागरके जलस अभिषेक किया, आभूषण पहनाय और कुन्दके 
फूलके समान कान्तिसे सुशोभित शरगीरकी दीप्िस विराजित उन भगवानका पुप्पदन्त नाम 
रखा ॥२७-२८॥ श्रो चन्द्रप्रभ भगवानके बाद जब नब्बे करोड़ सागरका अन्तर बीत चुका 
था तब श्री पुष्पदन्त भगवान हुए थे । उनकी आयु भी इसी अन्तरमें शामिल थी ॥र6॥ दो 
लाख पूबकी उनकी आयु थी, सो घनुप ऊँचा शरीर था ओर पचास हजार पृव तक उन्होंने 
कुमार-अवस्थाके सुख प्राप्त किये थे ॥३०॥ 
अथानन्तर अच्युतेन्द्रादि देव जिसे पूज्य समझते हैं एसा साम्राज्य पाकर उन पुष्पदन्त 
भगवानने इष्ट पदार्थके संयोगस युक्त सुखका अनुभव किया | उस समय चड़-बड़ पूज्य पुरुष 
उनकी स्तुति किया करते थे ॥३१॥ सब खस्ियोंसे, इन्द्रियोंसे और इस राज्यस जो भगवान 
सुविधिनाथका सुख मिलता था ओर भगवान सुविधिनाथस उन ख्थियोंको जो सुख मिलता 
था उन दोनोंमें विद्वान्‌ू छोग किसको बड़ा अथवा बहुत कहें ? ॥३२॥ भगवान पुण्यवान रहें 
किन्तु मैं उन खतियोंको भी बहुत पुण्यात्मा समझता हूँ क्योंकि मोक्षका सुख जिनके समीप हे. 
ऐसे भगवानका भी वे प्रसन्न करतो थीं--क्रीड़ा कराती थीं॥३३॥ वे भगवान म्बर्गके श्रष्ठ सुख- 
रूपी समुद्रमें मरत रहकर प्रथिवीपर आये थे अर्थात्‌ म्वर्गके सुखोंस उन्हें सन्‍्ताप नहीं हुआ 
था इसलिए प्रथिवापर आये थे। इससे कहना पड़ता है. कि यथाथे भाग्य बस्तएँ बही थीं जो 
कि भगवानकों अभिलापा उत्पन्न कराती थौं--अच्छी छगती थीं ॥३१७॥ जो भगवान अनस्त 
बार अहमिन्द्र पद पाकर भो उससे सन्‍्तुष्ट नहीं हुए वे यदि मनुष्य-छाकके इस सखसे सन्तष्ट 
हुए तो कहना चाहिए कि सब सुख्चोंमें यही सुख प्रधान था ॥३४॥ इस प्रकार प्रेमपूथेक राज्य 
करते हुए जब उनके राज्य-काछके पचास हज़ार पृ ओर अद्ठाईस प्रर्बाग बीत गये तब वे 
एक दिन दिलज्याओंका अवछोकन कर रहे थे। उसी समय उल्कापात देखकर उनके मनसें इस 
प्रकार विचार उत्पन्न हुआ कि यह उल्का नहीं हैं किन्तु मेरे अनादिकाछीन महामोहरूपी 
अन्धकारको नष्ट करनेवाली दीपिका है । ३६-३७॥। इस प्रकार उस उल्काके निमित्तसे डन्हें 
निर्मेल आत्मज्ञान उत्पन्न हों गया। वे स्वयंबुद्ध ५ भगवान्‌ इस निर्मित्तसे प्रतिबुद्ध होकर तत्त्व- 
का इस प्रकार विचार करने छगे कि आज़ मैंने स्पष्ट देख लिया कि यह संसार बविड- 


१-रपीष्टुत: ( ? ) छ० । 





पह्नपत्चाइत्तमं पत्र ६& 


फामशोकभयोन्मादस्वम चौर्चा शुपजु ता । असच्सदिति पहश्यन्ति पुरतों वा व्यवस्थिसतस्‌ ॥४०४ 


न स्थास्नु न शुभ किंखिल्न सुख मे न किचन | समाहमेव मत्तोडन्यदुन्यदेवाखिल जगत्‌ ॥४१॥ 
अहमन्यदिति द्वाभ्यां शब्दाभ्यां सत्यमर्पितम्‌ । तथापि को5प्ययं मोहादाग्रहो विग्नहादियु ॥ ४२ ॥ 
श्रह मम शुर्भ नित्य सुलमित्यतथास्मसु । अस्मादेव विपयर्साद्‌ ब्लान्‍्तो$हं भववारिधों ॥ ४३ ॥ 


जन्मदुःखजर/मत्युमहामकरमोकरे । इति साम्राज्यलद्ष्मी स तितिक्षुरभवत्तदा ॥४४॥ 

क्षिप्वा लौकान्तिकाबाप्तपूजो राज्यमर सुते | सुमती प्राप्तकल्याणः सुरेन्द्र: परिवारितः ॥ ४४ ॥ 
आरहा शिविकां सूथप्रमाख्यां पृष्षके बने | मागशीष सिते पक्षे प्रतिप्यपराह्के ॥ ४६ ४ 

दीक्षा षष्टोपवासेन ससहस्तनूपो5गमुहीत्‌ । मनःपययसंज्ञानों द्वितीयेडह्नि प्रविष्टवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
चयां शैलपुरे पुप्पमिन्रश्नामोकरच्छविः । ततन्न त॑ मोजयित्वा55प पत्चाश्रयाणि पार्थिव: ॥ ४८ ॥ 
एवं तपस्थतो याताः छाप्रस्थ्येन चतुःलमाः: । म्रलक्ष कार्तिक शुद्धद्वितीयायां दिनक्षय ॥ ४६ ॥ 
दिनद्योपवास: सन्नधस्तान्नागभूरुह: । दीक्षावन विधूताघः प्राप्तानन्तचतुष्टय: ॥ ४० ॥ 


चतुत्रिधामराधीशविहितातक्यवेसवः । सुनिरूपितविश्वार्थ दिब्यध्वनिविराजितः ॥ ५१ ॥ 
विदृभनाममुख्याशशातिसप्तद्धिसंयुत, । झन्यद्वयन्द्रियेका क्श्ररकेवकिनायकः ॥ ४२ ॥ 


खट्टयन्द्रियपण्चन्द्रियंकशिक्षकरक्षक. । शनन्‍्यह्रयाव्धिकम न्किजिज्ञानधरसेवित: ॥ ४३ ॥ 
न्‍्यम्रयमुनिप्रोक्तकचलज्ञानक्ो चन; । खन्नयच्ये कनिर्णोतविक्रियद्धि विवेश्टित: ॥ ४४ ॥ 


शून्य द्रयेन्द्रियद्ध 2 फमनःपय यबो घन: । शन्यद्यतुषटप्रोक्तता दिवन्धा डिप्रमज्ञऊ ॥42२॥ 


स्वना रूप है । कमरूपी इन्द्रजालियान हा इसे उलटा कर दिखलाया है ॥१८-३८॥ काम, शोक 
भय, उन्माद, स्वप्न और चोरी आदिस उपदुत हुए प्राणी सामने रखे हुए असत्‌ पदार्थंकों सन्‌ 
समझने लगते है ॥५४०।॥ इस संसारमें न ते काई वस्तु स्थिर हू, न शुभ हैं, न कुछ सुख देनेताछी है 
और न कोई पदाथ मरा है, मेरा तो मेरा आत्मा है| हू, यह सारा संसार मुझसे जुदा है. और मैं 
इससे जुदा हूँ, इन दो शब्दों के द्वारा हो जा कुछ कहे। जाता है. बही सत्य है, फिर भो आश्चय है कि 
मोहादयसे झरीरादि पदार्थोमें इस जीवकी आत्मीय बुद्धि हो रही है ॥2१-४२॥ शरीरादिक ही मैं 
मेगा सब सख्ब शुभ है, नित्य है इस प्रकार अन्य पदार्थोर्में जा रोरी बिपयेय-चबद्धि हे। रही है उसी- 
से में अनक दु.ख देनेवाले जरा, मरण ओर मृत्यु रूपी बड़े-बड़ मकरोंसे भयंकर इस संसाररूपी 
ममुद्रमं भ्रमण कर रहा हूँ । एसा विचार कर थे राज्य-लब्ष्मीको छाड़नेकी इच्छा करने लगे ।।४३- 
४४॥ लोका न्तिक देवोने उनकी पूजा को । उन्होंने सुमति नामक पुत्रकें लिए राज्यका भार सौंप 
दिया, इन्द्रोन दीक्षा-्कल्याणक कर उन्हें घेर लिया।।४५॥ वे उसो समय सूर्य प्रभा नामकी पालकी- 
पर सवार होकर पुष्पकबनमें गये ओर मार्गझीपके झुक्तपक्षकी प्रतिपदाके दिन सायंकालके समय 
पेछाका नियम लेकर एक हजार राजाओंके साथ दीक्षित हो गये । दीक्षा छेते ही उन्हें मनःपर्यय- 
श्ञान उत्पन्न हो गया। वे दूसरे दिन आहारके लिए झलपुर नामक नगरमें प्रविष्ट हुए । बहाँ सुबर्गके 
समान कान्तिवाले पुष्पमित्र राजाने उन्हें भाजन कराकर पंचाश्चय प्राप्त किय ।॥४६-४८॥। इस 
प्रकार छठद्मस्थ अबस्थामे तपम्या करते हुण उनके चार बप बीत गये। तदनन्तर कार्तिक शक्ल 
द्वितीयाके दिन साथंकालके समय मृल-नश्षत्रमं दो दिनका उपबास लेकर नागवृक्षके नीचे स्थित 
हुए और उसी दोक्षावनमें घातिया कमरूपी पापकर्मोकों नष्ट कर अनन्तचत॒ष्टयका प्राप्त हो 
गये ॥४६-५०।॥ चत॒णिकाय देवोंके इन्द्रोंने उनके अचिल्त्य वेभवक्की रचना को--समवसरण 
बनाया ओर वे समस्त पदार्थका निरूपण कर नेबाली दिव्यध्वनिसे सुशोमित हुए ॥४१॥ वे सात 
ऋद्धियोंको घारण करनेवाले विदर्भ आदि अट्ठासी गणघरोंसे सहित थे, पन्द्रह सो श्रतफेबलियों- 
के स्वामी थे; एक राख पचपन हजार पाँच सो शिक्षकोंके रक्षक थे, आठ हजार चार सौ 
अवधि-ज्ञानियोंसे सेवित थे, सात हजार केवलज्ञानियों ओर तेरह हजार बिक्रिया ऋडद्धिके 
धारकोंसे वेष्टित थे, सात हजार पाँच सो मनःपययज्ञानियों और छद्द हजार छह सौ बादियों- 
के द्वारा उनके मज्गञलमय चरणोंकी पूजा होती थी, इस प्रकार वे सब मिलाकर दो छाख मुनियों- 
के स्वामी थे, घोपषायाका आदि लेकर तीन छाख अस्सी हज़ार आर्थिकाओंसे सहित थे, दो लाख 
भ्रावकोंसे युक्त थे, पाँच छाख श्राविकाओंसे पूजित थे, असंख्यात देवों और संख्यात तिय॑चों- 


७० उत्तरपुराणम्‌ 


पिण्डितर्षिद्विलक्षश: खचतुष्काष्टबद्धिसान्‌ | धोषायधिर्यिकापेतों हिलक्षक्रायकान्यित: ॥ धद ॥ 
आविकापश्ललक्षाय्यः संख्यातीतमरुदूगणः । तियक्संख्यातसपन्नो गण रित्यमिरचितः ॥५७॥ 
विदृत्य विषयान्‌ प्राप्य संमेद रुद्धयांगयकः । सास भाद्रपदउष्टस्यों झुकक्‍्ले मले पराह्क ॥ भ८ ॥ 
सहखमुनिरनिः सादे सुक्ति सुविधिराप्तवान्‌ । निलिस्पा; परिनिर्वाणकल्याणास्ते दिव॑ यथुः ॥ १९ ४ 
छाग्घरा 
हुग मार्ग परेषा सुगममभिगमात्स्वस्थ शुद्ध व्यधाथ 
प्राप्तु स्वर्गापवर्गों सुविधिम्ुपशमं चेंतसा बिश्ञतां तमर्‌ । 
भक्तानां मंक्षरुक्ष्मोपतिमतिविकसत्पुप्पदन्त भद॒न्त 
मास्वन्त दन्तकान्त्या प्रहसितवदनं पुष्पदन्त नमासमः ॥ ६० ॥ 
वबसन्ततिलका 
शान्तं वपु: श्रवणहारि सचश्ररित्र 
सर्वोपकारि तब देव ततो मवन्‍्तम । 
संसारमारवमहाम्धलरुद सान्द्र - 
छायामहीरुहमिम सुविर्धि अश्रयामः ॥ ६१ ॥ 
यो5जायत क्षितिभ्दत्न महादिपत्: 
पश्चादभृद्रेत्रि. चतुदंशकल्पनाथः । 
प्रान्ते बभूव मरते सुविधिनृपेन्द्र- 
स्तीथंश्वर. स नवमः कुरुताच्छिय व. ॥ ६२ ॥ 
ह॒त्याप भगवद्गुणमद्राचार्यप्रणीत अिषश्लिक्षणमद्रापुराणसंग्रह पुष्पदन्तपुराणा--- 
बसति पश्ठपश्चाशत्तमं प्र ॥ ५५ ॥ 
श्ि 


से सम्पन्न थे। इस तरह बारह सभाओंसे पूजित भगवान पुष्पदन्त आय देशोंम बिहार कर 
सम्मदशिखरपर पहँचे ओर याग निरोध कर भाद्रशक्त अप्ट्रमीक दिन मल-नश्षत्रमें सायंकाल- 
के समय एक हज़ार मुनियोंक्के साथ माक्षका प्राप्त है! गये । देव आये और उनका निबाण- 
कल्याणक कर स्वर्ग चले गये ॥५२-४८॥ 

जिन्होंन स्वयं चछकर मोक्षका कठिन मांगे दूसरोके लिए सरछ तथा थद्ध कर दिया है 
जिन्होंने चित्तमं उपशम भावकों घारण करनवाले भक्तांके लिए म्व्ग और भाकछ्षका मांग प्राप्त 
करनेकी उत्तम विधि वतलायी है, जा मांक्ष-लक्ष्माक स्वामी है, जिनके दाँत खिले हए पृष्पक 
समान है, जो स्वयं दृदीप्यमान है आर जिनका मुख दोर्तोकी कान्तिस सुशामित है ऐस भग- 
वान पुष्पदन्तका हम नमस्कार करत है ॥६०॥ है देव | आपका झरार शान्‍त हें, बचन कानों- 
कोहग्नेबाल है, चरित्र सबका उपकार कर्नवाल्ता ह ओर आप रबये संसाररूपी विज्ञाल मश- 
स्थछके बीचमें 'सघन' छायादार वृक्षके समान है अतः हम सब आपका ही आश्रय छेते 
हैं. ॥६१॥ 

जो पहले महापद्म नामक राजा हुए, फिर म्वगर्मे चोदहब ऋलपके इन्द्र हए और तद- 
नन्तर भरतक्षेत्रमे महाराज सुविधि नामक नाव तोथकर हुए ऐस सुबिघिनाथ अथवा पुष्प- 
दन्‍्त हम सबको लक्ष्मी प्रदान कर ॥६२॥। 

हस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध, भगवद्‌ गुणभद्ाचार्य प्रणीत, त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संमग्रहमें 
पुष्पदन्त पुराणका वणन करनेवाला पचपनवाँ पर्व समाप्त हुआ । 


घटपश्वाशत्तमं पर्व 


शीतछो यस्य सद्ध्म: कमंघर्साभवभीषुसि: । संतप्तानां शशीवासौ शीतरः शीतलो5स्तु नः ॥ १ ॥ 
पुष्करद्वीपपू वा देमन्द्रप्राग्विदेह भाक । सीतापाक्त टवत्सस्थशुसीमानगराधिपः ॥ २ ॥ 

भूपति: पद्मगुल्माख्यो इष्टोपायचतुष्टय: । पत्माइ्मन्त्रनिर्णीवसन्धिविग्रहतत््ववित्‌ ॥ है ॥ 
प्रशावारिपरोषेकब्रद्धिमद्राज्यभूर॒ह: । सप्तप्रकृतिशाखासिः फलत्यस्य फलन्रयम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रतापषराइवाछोलज्वालामालापरिस्फुरनू । चन्द्रासिधारावार्वाद्धिमग्नारातिमहीघरः ॥ ७ ॥ 
स्वयमुत्पाथ देवेन लक्ष्मी बुद्धयोद्रमन च । विधाय सर्व॑संमोग्यां मोक्तापि गुणवानसो ॥ ६ ॥ 
स्यायाजिताथंसन्तपिताभिसार्थे निराकुठसम ! पाति तस्मिन्‌ घराचक्र सवतुसुखशालिनि ॥ ७॥ 
कोकिलालिकछाछापा पिकसत्पछवाधरा । सोगन्ध्यान्वितमत्ता लिकलितोद्गमलछोचना ॥ ८ 
“बीतनीहारसज्ज्योत्स्नाहासा स्वच्छास्थराम्बरा । संपू्"णचन्द्रबिस्वास्था बकुलामोदवासिता ॥ ९ ॥ 
मलयानिलनि श्ासा कर्णिकारतनुच्छवि: । वसन्तश्रीरिवायाता तत्सड्मससुस्सुका ॥ १० ॥ 
अनड्ध स्तद्व लेनेन॑ पश्चबाणो5पए निष्ठुरम । अविध्यद्हुबाणयों वा को न कालबले बली ॥ ११ ॥ 
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जिनका कहा हुआ समीचोन घधम, कमरूपी सू्यंकीं किरणोंसे सन्तप्त प्राणियांके छिए 
चन्द्रमाके समान शीतल ह--शान्ति उत्पन्न करनेबाला है वे शीतलछनाथ भगवान हम सबके 
लिए शीतल हॉ--शानिति उत्पन्न करनेबाले हों ॥१॥ पृष्करबर द्रीपके पूर्वाध भागमें जो मेरू 
परत है उसकी पृथ दिज्ञाके विदेद्र क्षत्रम सीतानदीके दक्षिण तटपर एक बत्स नामका देश 
है । उसके सुसीमा नगरमें पद्मगुल्म नामका राजा राज्य करता था। राजा पद्मगुल्म साम, 
दान, दण्ड और भेद इन चार उपायोंका ज्ञावा था, सहाय, साधनोपाय, देशविभाग, कालछ- 
बिभाग और विनिपातप्रतीकार इन पाँच अंगोंसे निर्णीत सन्धि और बिग्रह--सुद्धके रहम्यको 
जाननेबाला था। उसका गाज्यरूप वृश्ष बुद्धि-रूपी जलके सिंचनसे खूब वृद्धिका प्राप्त हो रहा 
था, तथा स्थार्सी, मन्त्री, किला, खजाना, मित्र, देश और सेना इन सात प्रकृतिरूपी शाग्याओं- 
से बिम्तारका प्राप्त होकर घम, अथ ओर कामरूपी तीन फलछांका निरन्तर फलछता रहता था 
॥२-॥॥ बह प्रताप-रूपी बड़वानलकी चंचल ज्वालाओंके समूहसे अत्यन्त देदीप्यमान था तथा 
उसने अपने चन्द्रहास--स्वडुगकी धाराजलके समुद्रमें समस्त झत्र राजारूप पत्रतोंको डुबा 
दिया था ॥४॥ इस गुणबान गाज़ाने देंव, बुद्धि और उद्यमके द्वारा स्वयं लक्ष्मीका उपाजन 
कर उसे सवेसाधारणके द्वारा उपभोग करने योग्य बना दिया था। साथ ही वह म्वयं भो 
उसका उपभोग करता था ॥३॥ न्यायॉपाजित धनके हारा याचकोंके समूहको सन्तुष्ट करने- 
बाला तथा समम्त ऋतुओंके सुख भोगनेवाला राजा पद्मगुल्म जब इस घराचक्रका-प्रथिवी- 
मण्डलका पालन करता था तब डसके समागमको उत्सुकतासे ही मानों वसन्‍त ऋतु आ गयी 
थी। काकिलाओं और श्रमरोंके मनाहर शब्द ही उसके मनोहर शब्द थे. वृक्षोंके लहलूहाते 
हुए पल्लव हो उसके ओठ थे, सुगन्धिसे एकत्रित हुए मत्त श्रमरोंसे सहित पुष्प ही| उसके नेत्र 
थे, कुहटरासे रहित निर्मेल चाँदनी ही उसका हास्य था, स्वच्छ आकाझ ही उसका बद्च था 
सम्पूण चन्द्रमाका मण्डल ही उसका मुख था, मोलिश्रीकी सुगन्धिसे सुबासित महूय समीर 
ही उसका श्वासोच्छतआास था और कनेरके फूल ही उसके शरीरकी पीत कानिति थी ॥ ७-१० ॥ 
कामदेव यद्यपि शरीरगहित था ओर उसके पास सिफ पाँच हो बाण थे, ता भी वह राजा 
पद्मगुल्मको इस प्रकार निष्ठुरतासे पीड़ा पहुँचाने छगा जैसे कि अनेक बाणोंसहित हो सो 
ठोक ही है क्योंकि समयका बल पाकर कोन नहीं बलवान हो जाता है ? ॥११॥ जिसका मन 


नल्म्नाना पा 


१ कृतघर्माश्व भीषुभि: ख० । कर्मघर्माणुभीरभि; ल० । कर्म एवं घर्माशुः सूर्य: तस्य अभीषव: किरणा 
ते; । २ भामिनीदहार ख०, ल० | 


२ उत्तरपुराणम 


'स सुखेप्सुवंसन्तश्रीविवशीकृतमानसः । तया विवृद्धसंप्रीतिराक्रीडति निरन्‍्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 

सापि काछानिकोद्धूता घनाली वा ब्यलीयत । तदपायसमुद्भूतशोकच्याकुछिताशय ॥ १३ || 
कासो नाम खलूः को5पि तापयस्यग्बिल जगत । पापी सकलचित्तस्थो चिद्यही विग्हाद्विना ॥ १४ ॥ 
त॑ ध्यानानलनिदग्धमयेव विद्धाग्यहम । इृत्याविभूतब्रेराग्यश्रन्दने निजनन्दने ॥ ३५ ॥ 
राज्यमारं समारोप्य मुनिमानन्दनामकस्‌ । संप्राध्य सवसड्जभाइ्वेसुख्यं स समीयिवान्‌ ॥ १६ ॥ 
विपाकसूत्रपयन्तसकक्काजघर: शमी । स्वींकृत्य तोथक्रज्नाम विधाय सुचिरं तपः ॥ १७ ॥ 
संप्राप्य 'जीवितस्यान्त त्रिधाराधनसाधनः । भारणाख्ये5मवस्कस्पे सुरेन्द्रो रुन्द्रवेमबः ॥ १८ ॥ 
ह्रापिशस्यब्धिमानाथुः हस्तत्रितयविग्नहः । शुकुछेश्या इयो मासेः सदेकादशमिः श्वसन्‌ ॥ १९ ॥ 
द्वाविशतिसहसाब्दर्मानसाहारतपिंत: । श्रीमान्‌ मनःप्रवीचारः प्राकाम्याथ्ष्धघागुण: ॥ २० ॥ 
प्राकषष्टनरकाद्‌ व्याप्ततृतीयज्ञानभास्वरः । तत्ममाणबलस्तावत्‌ प्रकाशतनुतिक्रिय: ॥ २१ ॥ 
वीतबराह्म विकारोरुवरसँ|र्याब्घिपारगः । ककामिव किलासंख्यामयमायुरजोगमत्‌ ॥ २२ ॥ 
तस्मिन्भुव समायाति षण्मासस्थितिजी बिते । ढ्ीप5स्सिन्‌ सारते वषत विषये मलूयाहयें । २३ ।। 
राजा भद्भ पूरे वंशे पुरोहढरथोसवनत्‌ । महादेवी सुनन्‍्दास्य तदगृहं छनदाशया ॥ २४ ॥। 
रत्नेरपूरयन देवा: षण्मासगश्मकाहयाः । सापि स्वप्नाश्षि|शाप्रान्ते” घोडशालोक्थ मानिनी ॥२५।॥ 


वसनन्‍्तलक्ष्मीने अपने अधीन कर लिया है तथा जो अनेक सुख प्राप्त करना चाहता हैं ऐसा 
वह राजा प्रीतिकों बढ़ाता हुआ उस बसन्तलक्ष्मीके साथ निरन्तर क्रीड़ा करने छगा ॥१२॥ 
परन्तु जिस प्रकार बायुसे उड़ायी हुई मेघमाला कहीं जा छिपती है उसी प्रकार कालछूरूपी बायु- 
से उड़ायी वह बसन्तश्री अन्तर्हित हा गयी ओर उम्के नष्ट होनेसे उत्पन्न हुए दाक- 
के द्वारा उसका चित्त बहुत ही व्याकुल ही। गया ।।|१३॥ वह बिचार करने छगा कि यह काम 
बड़ा दुष्ट €, यह पापी समम्त संसारकों दःखा करता है, सबके चित्तमें रहता हू और विग्रह- 
शरीररहित होनेपर भी विग्ही--शरोरसहित ( पश्चमें उपद्रव करनेबाछा ) हे ॥१७॥ में उस 
कामकोी आज ही ध्यानरूपी अम्निके द्वारा भस्म करता हूं । इस प्रकार उसे वराग्य उत्पन्न हुआ। 
बह चन्दन नामक पुत्रके लिए राज्यका भार सॉपकर आनन्द नामक मुनिराजके समीप पहुँचा 
ओर समम्त परिग्रह तथा झरीरसे बिमुख है। गया ॥१४-१६॥ जञ्ञान्त परिणामॉका धारण करने 

वाले उसने विपाकसूत्र तक सब अंगोंका अध्ययन किया, चिर्काल तक तपश्चरण किया, तीथ्थ- 
कर नाम-कमंका बन्ध किया, सम्यर्दशन, सम्यसज्ञान ओर सस्यकक्‍चारित्र इस तीन आराध 

नाओका साधन किया तथा आयुके अन्तमें वह समाधिमरण कर आरण नामक पन्द्रहते 
स्वगमें विशाल वेभवको धारण करनेवाला इन्द्र हुआ ॥१७-१८॥ बहाँ उसकी आयु बाईस 
सागरकी था, तीन हाथ उँचा उसका दरोर था, द्रव्य ओर भाब दोनों हो अकल्डयाएँ थीं 

ग्यारह माहमें श्रास छेता था, बराईस हजार वर्ष मानसिक आहार लेकर सन्तुष्ट रहता था, 
लक्ष्मीमान्‌ था, मानसिक प्रबीचारसे युक्त था, प्राकाम्य आदि आठ गुणोंका घारक था, छठवें 
नरकके पहले-पहले तक व्याप्त रहनेबाछे अवधिज्ञानसे देदीप्यमान था, इतनी ही दर तक उसका 
बल तथा विक्रिया शक्ति थी ओर बाह्य-विकारोंसे गहित विद्ञाल श्रेष्ठ सबूपी सागरका पार- 
गामी था, इस प्रकार उसने अपनी असंख्यात वर्षकी आयको कारूकी कछाफे समान--एक 
क्षणके समान बिता दिया ॥१६-२२॥ जब उस इन्द्रकी आय छह माहकी बाकी गह गयी और 
वह प्रधिवीपर आनेके लिए उद्यत हुआ नब जम्ब॒द्वीपक्के भरत क्षेत्रसम्बन्धी मय नामक 
देशमें भद्गपुर नगरका स्वामी इद्वाकुबंशी राजा दृढ़ रथ राज्य करता था | उसकी सह।गानीका 
नाम सुनन्‍्दा थ।। कुबेरकी आज्ञासे यक्ष जातिके देवोंने छह मास पहलेसे रत्नोंके द्वारा सुनन्दाका 


१ सन सुख॑प्पु-ग७० || सुसुखेप्सु-ल० ॥२ विग्मटट बिना स्ब्०। ३ सर्वे ज्भा ज वेमुस्यं (सर्वपरियग्रहशरी र- 
विमुखस्व) क०, टि० । सर्वसंभोगवेमुख्यम्‌ ल० । ४ जोबितस्यान्ते ल०। ५ विशालवैभव:ः । ६ प्राकाम्याद्वष्ट- 
घीगृण: ल०७ । प्राकाम्पाद्यष्टघागुणैः ख० । ७ कलासंख्य-ल० । ८ निशाग्रान्ते ल० । 


पटपन्नाइत्तमं प्र ७ 


प्रविज्यन्तं गज चास्ये भूपतेध्तत्फडान्यवेत' । तदाद्याषाठनक्षत्रें कष्णाएम्यां दिवश्च्युतः ॥ २६ ॥ 
चैत्रे स देवः स्व॒र्गाप्रात्‌ गुणेः सददृततादिमिः । मार्दी शुक्तिपुटे तस्या बार्जिन्दुबोंदरे इमत्रत्‌ ॥ २७ ॥ 
जादिकस्याणसस्पूजां प्रीस्यैत्य विंदधुः सुरा: । द्वाइश्यामप्रिसे माघे विश्वयोगे5जनि क्रमात्‌ू ॥ ३२८ ॥ 
तदे बागत्य त॑ नीश्वा मद्धामेरुं महोत्सवाः | देवा मह।भिषेकाब्ते व्याहरन्ति हम शीतकस्‌ ॥ २६ ॥ 
नवकोट्यब्धिमानोक्तपुष्पदस्वान्तरान्सिस । पल्‍्योपम चतुमणि ब्युच्छिन्षे धमंकमणि ॥ ३० ॥ 
तद्भ्यन्तरवरस्थायुरुततज्ञ: कनकच्छवि: । खपब्कैकपूर्वायु्धनुनंबतिविग्रह: ॥ ३१ ॥ 

गते स्वायुश्रतुमगे कौमार स्वपितुः पदस । प्राप्य प्रधानसिद्धि च पाकयामास स प्रजा: ॥ ३२ ॥ 
गयादिशुभनामानि सहृय्य गोन्रमत्तमस्‌ । आयुस्तीर्थकरोपे त्सपचत दि चर्जितम ॥३३॥ 

सर्वाण्येतानि संभूय स्त्रोस्कृष्टानुभबोदयात्‌ । सुख्बद्वानि ततद्तस्य सुख केनोपमीयले 0 ३४ ॥ 
स्वायुश्वतुथभागावशेपे हा सितसंसृतिस्‌ । प्रत्याख्यानकषायोदयाव्ाने प्रतिष्ठितम ॥ दे५ ॥ 

त॑ कदाचिट्विहाराध बन यातं मद्दौजसम्‌ | दिमानीपटर्ं सद्यः प्रद्ठाथ विरूयं गतम्‌ ॥ ३६ ॥ 

स तद्वेतुसमुद्भूतवी धिरित्यमचिस्तयत्‌ । क्षण प्रत्यथपर्थायिरिद॑ विश्व विनश्वरस्‌ ॥ ३७ ॥ 
दुःशबादु:रिनिमित्ताख्यप्ितयं निदिचत भया | सुखादिन्नय विज्ञान मेतन्मोहानुबन्धजात्‌ ॥ इेछ ॥ 

अइट किक सुखी सौझ्य मेतत्‌ किल पुनः सुखम्‌ । पुण्यात्किक महामोहः काकूलब्ध्या विनामवत ॥३५९॥ 





घर भर दिया | मानबती सुनन्दाने भी राजिके अन्तिम भागमें सोलह स्वप्त देखकर अपने मुखमें 
प्रचेश करता हुआ एक हाथी देग्वा | प्रातः:काल २जास उनका फल ज्ञात किया ओर उसी समय 
चेत्र ऋण्ण अष्टमीके दिन पृतरापाढ  नश्षत्रमें सदवृत्तता--सदा चार आदि गुणोंसे उपलक्षित बह देव 
स्वगं से च्यूत होकर रानीक उदरमें उस प्रक'र अवतीण हुआ जिस प्रकार कि मद्वृत्तता--गोछाई 
आदि गुणोंसे उपलक्षित जलकी बूंद शुक्तिके उदरमें अवतीण होतो है ।।२२-२७॥ देवोंने आकर 
बड़े प्रेमस प्रथम कल्याणकका पूजा की। ८म-क्रमसे नव साह व्यतीत हं।नेपर माघकृष्ण द्वादश्ी के 
दिस विश्वयोगमें पुत्र-ज़न्म हुआ ॥२०। उसी समय बहुत भारी उत्सवसे भर देव छाग आकर 
उस बाल्कका सुमेरु पबेतपर छे गये। वहाँ उन्होंने उसका महाभिषेक किया और शीतछूनाथ नाम 
रखा २६ भगवान पुष्पदन्न के मोक्ष चले जानेके वाद नो करोड़ सागरका अन्तर बीत जानेपर 
भगवान शीत छनाथका जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसीसें सम्मिलित थी | उनके जन्म लेनेके 
पहले पल्‍्यके चौथाई भाग तक धम-कमका विच्छेद रहा था। भगबानके दरीर को कारन्ति सवर्णके 
समान थी, आयु एक छा ख़ पूर्व की थी ओर शरीर नब्बे धन॒ुप ऊँचा थ।॥३०-३१॥ जब आयुके चतुथे- 

गक्के प्रमाण कमा रकाल व्यतीत हो गया तब इन्होंने अपने ण्ताका पद प्राप्त किया तथा प्रधान 
सिद्धि प्रप्त कर प्रज्ञका पालन किया |३7॥ गतिआदि शुरू ना मकम, साता वेदनीय, उत्तम गोत्र 
ओर अपपघात मरणसे रहित तथा तीक्षकर नामक्समे सहित आयु-कम् थे सभी मिलकर उत्कृष्ट 
अनुभाग-बन्धका उदय हानेसे उनके लिए सब प्रकारके सुख प्रदान करते थे अतः उनके सुखको 
उपभा किसके साथ दी जा सकती है ) ॥३३-३४।॥ इस प्रकार जब उनकी आयुका चतुथ भाग हष 
ग्ह गया, तथा संसार-भ्रमण अत्यन्त अल्प रह गया तब उनके प्रत्याख्यानाबरण कषायका अन्त हो 
गया । महाते जम्बी भगवान शीतछूसाथ किसी समय विद्दार करनेके लिए धनमें गये। वहाँ उन्होंने 
देखा कि पालेका समूह जो क्षण-भर पहले समस्त पदार्थोकों ढके हुए था शीघ्र हो नष्ट ही गया है 
॥३४-३६॥ इस प्रकरणसे उन्हें आत्म-ज्ञान उत्पन्न हो गया और वे इस प्रकार विचार करने लगे कि 
प्रत्येक पदाथ क्षण-अण-भर में बदलते रहते हैं उन्‍्हींसे यह सारा संसार बिनश्वर हे ।३७। आज 

मैंने दु ख, दु:ःखी ओर दुःखक्े नमित्त इन तीनोंका निश्चय कर लिया । मोहके अनुबन्धसे में इन 
तीनोंको सुख, सुखी और सुखका निमित्त समझता रह) ॥३५॥ मैं सुखी हूँ, यह सुख है ओर यह 
सुख पुण्योदयसे फिर भो मुझे मिलेगा' यह बड़ा भारी मोह है जो कि काललरूव्धिके बिना हो रहा 


न्यवीत्‌ ( ? ) छ० । २ महामेंह छ० । ३ संसृति, लू० । ४ प्रूय ल० । 
९० 


७ उत्तर पुराणम 


कर्म स्थारिंक न वा पुण्य कम चेत्कमंणा कृत: । खुर्ख रतिविकाराभिछाषदोषबतो5ज्लिनः | ४० ॥ 
विषभैरेष चेस्पोरूयं तेषां पय्न्तगो5स्म्यहम्‌ । तत कुतों न में तृप्ति: मिध्यावेषबिक सुखम्‌ ॥ ४१ ॥ 
क्रोदासीन्‍य सुख तत्य सति मोहे कुतस्ततः | मोहारिसेब निमुल बिलय॑ प्रापये हुतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
इस्याककय्य याधार्म्यं हेयपसे निवेशितम्‌ । दृष्वा पुत्राय साम्राज्य मोहिनामादरावहस्‌ ॥ ४३ ॥ 
लब्घलौकान्तिकस्तोच्रः प्राप्ततस्काछपूजन: । झुक्रपर्भा समारह्य सहेतुकब॒नान्तरे ॥ ४७ ॥ 

पूर्वाषादे माघमासे कृष्णद्वादश्यहःक्षये । डपवासहयो राजसहस्रेणेल्य संयमस्‌ ॥ ४५ ॥ 

चतुर्शानों द्वितीयेउद्धि स चर्यार्थ प्रविष्वान्‌ । अस्ष्टिनगरं तस्में नवपुण्यः पुनवसुः । ४९ 8॥ 

नाम्ता नरपत्तिदत्वा परमाञ्न प्रमोदवान | विर्त,णसमरेस्तुष्टेः प्रापदाश्चय पश्षकस्‌ ॥ ४७ ॥ 
छाम्मस्थ्येन समास्तिखो न॑ स्वरा विल्वद्दुसाअयः । पोषकृष्णलुद ध्यां पूर्वाषादेंडपराह्ृगे ॥ ४८ ॥। 
दिनद्वश्रोपवासेन कैदरल्यं कनक॒द्यृति: । प्रापदाष्य तदा देवा: सस्य पूजामकुतस ॥ ४९ ॥ 
अनगाराख्यमुख्य काश तिसप्तर्द्धिसत्त 4: । शुल्यद्वययुर को कपू ज्यपूर्व घरान्वित: ॥ ५० ॥ 
शनन्‍्यद्यह्िसन्धन्द्रियोक्तशिक्षकलक्षितः । शून्यद्रयहिसप्त।क्षशानत्रयविकोचनः ॥ ५१ || 
शुल्यत्रित यसप्तोक्तपञ्ञमावगमान्वितः । झूल्यशत्रितयपक्षेकविक्रियद्धियतीडितः ॥ ७२ || 
खद्िकेन्द्रियसप्तोक्तमर : उययसंयतः । घूम्यद्वयद्धिपश्लोक्तवादिमुख्याद्धितव सः ॥ ५३ ॥ 
एकीकृतयतिद्यात लक्षासमुयरक्षित: । सचतुष्काएवह्न युक्त रणाधायिकान्वित: ॥ ७छ ॥ 
उपासकद्विकक्षा्यों हिंगुणअ्राविकानुत, । असंख्यदेवदेवीड्यस्तियक्संख्यातसंवितः ॥ ७० ॥ 


है ॥३६।। कर्म पुण्यरूप हों अथवा न हों, यदि कर्म विद्यमान हैं. तो उनसे इस जीवका सुख 
केसे मिल सलता है ? क्योंकि यह जीव राग-द्रंप तथा अभिछापा आदि अनेक दापांसे युक्त हैं 
॥४५०॥ यदि विषयोंसे ही सुख्ब प्र/प्त होता है ता में विषयोंके अन्तको प्राप्त हूँ अर्थात्‌ मुझ सबसे 
अधिक सुख प्राप्त हैं फिर मुझे सन्‍्ताष क्यों नहीं होता । इससे जान पड़ता है. कि विषय-सम्बन्धी 
सुख मिथ्या सुख है ॥2१॥ उद्ासीनता ही सच्चा सुख है ओर बहू उदासीनता मोहके रहते हुए 
केसे हो सकतो हू ? इसलिए में सवृप्रथम इस मोह-शत्रुको ही शीघ्रताके साथ जड़-मूलसे नष्ट करता 
हूँ ॥४२॥ इस प्रकार पदाथके यथार्थ स्बरूपका विचार कर उन्होंने विवेकियोंके द्वारा छोड़नके 
योग्य ओर मोही जीबोंके द्वःरा आदर देनेके योग्य अपना सारा साम्राज्य पुत्रके छिए दे दिया 
॥४३॥ उसी समय आय हुए लछोकान्तिक देवोंने जिनकी स्तुति की हे तथा उन्होंने दीक्षा-कल्याणक 
पूजा प्राप्त कीह ऐसे भगवान झीत्तलनाथ सुक्रप्रभा नासकी पालकीपर सवार होकर सहेतुक वनमें 
पहुँच ।|४४॥ वहाँ उन्‍होंने माघकृष्ण द्वादशीके दिन सायंकालके समय पृर्वापाढा नक्षत्रमें दो उप- 
बासका नियम छेकर एक ह जार राज़ाओंके साथ संयम घारण किया।।४०।॥ चार ज्ञानके घारी भग- 
वान दूसरे दिन चर्याके लिए अरिष्ट नगर में प्रबिष्ट हुए। वहाँ नवधा भक्ति करनेवाले पुन बसु राजाने 
घड़े हूप के साथ उन्हें खीरका आहार देकर सन्तुष्ठ देवोके द्वार प्रदत्त पंच श्रय प्राप्त किये 9६-४७॥॥ 
तद्नन्तर छद्यस्थ अबम्थाके तीन वर्ष बिताकर वे एक दिन बेलके वृक्षके नीचे दो दिनके उपबासका 
नियम लेकर विराजमान हुए। जि ससे पौषकृष्ण चतुर्द्शीके दिन पृवाषाढ़ नक्ष त्रमें सायंकालके ममय 
सुवर्णक समान कान्तिवाले उन भगवा नने केव लक्षान प्राप्त किया | उसी समय देवोने आकर उनके 
ज्ान-कह्याणकको पूजा की ॥४८-४५१६॥ उनकी सभ।में सप्त ऋद्धियोंको घारण करनेवाढे अनगार 
आदि इक्यासी गणघर थे। चोदह सौ पूर्व ध!रो थे, उनसठ हजार दो सौ शिक्षक थे, सात हजार दो 
सो अव घिज्ञानी थे, सात हजार केवलज्ञानी थे, बारह हजार विक्रिया ऋड्धिके ध।रक मुनि उनको 
पूजा] करते थे, सात हजार पाँच सो मनःपय यज्ञानी उनके चरणोंको पूजा करते थे, इस तरह सब 
मुनियोंकी रूख्या एक छाख थी, धरणा आदि तीन छाख अस्सी हजार आर्यिकाएँ उसके साथ थीं, 


१ यायात्म्यहेंय ल० + २ उपवचासद्यों ख०,ल०। ३ लक्ष: समप-ख० | लक्षसमप-छ० " 
४ घारणाद्या छ० ! हे 


घटयपब्थाइक्तमं पे ७४ 


विद्वत्य जिवियान्‌ देशान्‌ सब्प्रभिष्यादशों बहुन्‌ ' सम्यक्य्थादिपुणस्या वास्यापयन धसदेशनात्‌ ।७६॥ 
सम्मेदशेकमापाध मासमात्रोज्झितक्रिप: । प्रतिमायोगमाप्ताद सहसखनद्ुनिसबतर ॥|७॥ 
घवलाखयुजाष्टम्यां पूर्वापष|ढेउपराह्ुग: । नाशिताशेषकर्मारि: सस्रपत्परसं पद ॥ ”छ॥ 

कृत्वा पद्चमकल्याणं देवेन्द्रा द्योतितालिछाः । स्वदेहद्यतिमि: स्तुस्वा शीतल सता दिवम्‌ ॥ १९॥ 


झादूं छबिक्रीडितवृत्तम 
यसयोत्पाद्मनुप्रसादमगमश्चन्द्रोदयाद्दा जगत्‌ 
बन्पूनां व्यकसन्मुखानि निखिकान्यब्जानि बोष्णबुतेः । 
अर्थान्‌ श्राप्य समोप्सितान्‌ बहुमुदा सन्नंबन्तो5र्थिन: 
त॑ बन्दे अिदशार्लित रतितबानिःशेषिणं शीतकम्‌ ॥ ६० ॥ 
<छमातड्रकप,छमुछ गलितेदनिस्ततामो दनै- 
देस्वादइुन्दुनिभाज्ज्वडाचिककिकास्त इस्पय झुके ॥ 
दिक्कस्या: कककण्टिकाश्व रचिलै्गायनित वर्णाक्षरे- 
यंस्याव्युद्धतमोहबो रविजयं त॑ शं,तल संस्तुवे ॥ ६१ ॥ 
रथोद्धतावृत्तम 
पद्म पुल्मम खिले: स्तुन गुणेरारणेन्द्र ममराचिंत तन; । 
सीथकृस्सुदशर्म दव।मर्य शीतल नमत सर्वशीसरूम ॥ ६२ ॥ 


अनुष्डुप्‌ 


शोतकेशस्य तीथान्त सद्धमों नाशमय्रिवान्‌ | वक्‍तृश्रोतचरिष्णूनाम भावात्कारूद।पतः ॥ ६३ ॥ 


दी छाख श्रावक् और तान लाख श्राविकाएँ उनकी अचो तथा स्तुति करती थीं, असंख्यात दे ब- 
देवियाँ उनका म्तबन करती थीं और संख्यात तिय॑ च उनको सेबा करते थे ॥००-४४॥ असं- 
ख्यात देशॉामें विहार कर धर्मोपदेशक द्वारा बहुत-से भव्य मिथ्याहष्टि जीबोंकोी सम्यकत्व आदि 
गुणम्थान प्राप्त कराते हुए वे सम्मेदशिग्बग्पर पहुँचे। बढ़ाँ एक माहका यांग-निरोध कर उन्होंने 
प्रतिमा योग घारण किया ओर एक हजार मुनियोंके साथ आश्विन गक्का अष्टमीक दिन साय॑- 
काछक समय पूराषाढ़ा नक्षत्रमें समस्त कम-दत्रुओंको नष्ट कर मोक्ष प्राप्त किया [५६-४८।। अपने 
डरीरकी कान्तिसे सब पदार्थकोा प्रकाशित करनेवाल इन्द्र पंचम कल्याणक कर तथा ञीतलछ 
नाथ जिनेन्द्रकी स्तुनि कर स्व्॒गकों चले गये ॥५०॥ 

जिनका जन्म होते ही ससार इस प्रकारे प्रसन्नता का प्र।पत है गया जिस प्रकार क्िि चन्द्रोदय- 
से होता हैं। समस्त भाई-बन्धुओंक मुख इस प्रकार विकसित हो गय जिस प्रकार कि सूयसे 
कमल विकसित हो जाते हैं और याचक त्टोग इच्छित पदाथे पाकर बड़े ह पेसे ऋतकृत्य हो गये उन 
देव-पृजित, रति तथा तृष्णाका नष्ट करनेवाले शीत छ जिनेन्द्रकी में बन्द्रना करता हँ--स्त॒त्ति करता 
हुँ॥६०॥ दिग्गनोंक करोल्मूलस गछूते हुए तथा सबको सुगन्धित एवं दर्पित करनेवाले मद-ज्ञ छ- 
से जिन्होंने ललाटपर अधे बन्द्र,कार तिलक दिया है, जिनके कण्ठ मधुर हैं एसी दिक्कन्याएँ स्थ- 
रचित पद्मोंक दारा जिनकी अत्यन्त उदण्ड माहरूपी शर-बीरको जीत लेनेके गीत गाती हैं उन ग्ीतलठ 
जिनेन्द्रकी में स्तुति करता हूँ ॥६१॥ जो पहले सब तरदक गुणोंसे स्तुत्य पद्मगुल्म नामक राजा 
हुए, फिर देवोंके ठारा पूजित आरण स्वर्गक इन्द्र हुए और तदनन्तर दशम तीथकर हुए उन दयालु 
तथा सबको झान्त करनेवाले श्र! शीतल जिनेन्द्रकों है भव्य जोबो |! नमरकार करो ॥६-॥ 

अथानन्तर-श्री श्ीवछलनाथ भगवानके तथके अन्तिम भागमें काल-दोपसे वक्ता, श्रोता और 
आचरण करनेवाले धर्मात्मा छो गोंका अभाव हो जानसे समीचीन जैन धर्म हा नाश हो गया ॥६३॥। 


(-न्यायोजन्‌ ल० । २ तदत्तपर्यन्तके ख० । तहन्तिपर्यन्तके ल० । 


७६ उत्तरपुराणम 


तदा मछयदेशेशों निवसन्‌ भद्विले पुरे । राजा मेघरथस्तस्थ सचिवः सत्यक्रोतिबाक्‌ ॥ ६४ ॥ 

स कदाचित्सभागेह सिंहासनसबिष्टित: | आपृच्छत सभासीनान्‌ धर्मार्थ द्रब्यदित्सया ॥ ६५ ॥ 
दानेपु कतमद्दानं दर बहुफल मवेत्‌ । इत्यती सतिवाक्सारः सचिबो दानतसत्वतित्‌ ॥ ६६ ॥ 
शाखामय ज्नदानानि प्रोक्तानि मुनिसत्तमैः । पूवपूवबहूपात्तफलानीसानि घीमतास ॥ ६७ ॥ 
पूर्वापरविरोधादिदृर हिंसाद्रासनस्‌ । प्रमाण यसंपादि शार्ख सर्वक्ञमाषितम्‌ ॥ ६८ ॥ 

भूय. ससारमभी रूणां सतामनुजिध्ृक्षया । व्याख्यानं तस्य शाखस्य शाखदान तदुच्यते ॥ ६8 ॥ 
मुमुक्षोच्ट्टततत्तस्य बन्धहेतुजिहासया । प्रणिपोडापरित्यागस्तह्ानसमयाहयम्‌ ॥ ७० ॥ 
हिसादिदोषद्रभ्यो ज्ञानिभ्यों बाह्यमाधनम्‌ । प्राहुराहारदानं तच्छुद्ध/हारातिसजनस्‌ ॥ ७१ ॥ 
आभ्यामाद्यन्तदान।भ्यामुमयोः कर्मेनिजरा । पुण्यास्रतश्ष शेषेण दातुस्तदुभयं मबेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

न ज्ञानात्सन्ति दानानि बिना ज्ञानं न शाख्तः । हेयादेयादितत्वावमासन परम हि तत्‌ ॥ ७३ ॥ 
तह्बाग्यातं श्रत॑ सम्यग भातवितं शुद्धबुद्रये + तयोहय परित्यज्य हितमादाय सन्नता, ॥ ७४ ॥ 
मुक्तिमाग समाभ्रिस्य क्रमाच्छानतेन्द्रियाशयाः। शुक्रुष्यानमनिष्ठाय प्राप्नुतन्त्यस्ूत पदम्‌ ॥ ७५ ॥ 
तस्माद दानेपु तच्छ ४ प्रदातुगुहृतास पे । निरवर्थ निञ्ञानन्दनिर्वाणपद्साधघनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अन्त्यादष्यदयसावद्यादभय,ख्यमभिष्टुतम्‌ । त्रिमिरेभिमंहादानेः प्राप्ति परम पदमू ॥ ७७ ॥ 





उस समयभद्विूपुरमें मलय देशका स्वामी रा जा मेघरथ रहता था, उसक मन्त्रीका नाम सत्यकीर्ति 
था।६४। किसी एक दिन राजा मेघरथ सभा-भवनमें सिहासनपर बेठे हुए थे, उसी समय 
उन्दोंन घमके लिए घन दान करनेको इच्छास समामें बैठ हुए छागोंसे कहा।।६७।॥ कि सब दानमें 
एसा कौन-सा दान है कि जिसके देनेपर बहुत फछ ह।ता हो | इसके उत्तर में दानके तत्त्वकी जानने- 
वाला मन्त्री इस प्रकार कह ने छग[॥६६॥ कि श्रेष्ठ मुनियोंने आमख्रदान, अभयदान ओर अन्नदान थे 
तीन प्रकार के दान कह्दे है। य दान बुद्धिमानां के छिए पहलछे-पह छे अधिक फल देनेवाले हैं अथात्‌ अन्न 
दानकी अपेक्षा अभयदानका और अभयदानकी अपेक्षा ञासत्रदानका बहुत पःछ है ।। ७॥| जो सबड 
देवका कह हुआ है), पूतरापर विराथ आदि दोषों से रहित है, हिसादि पापों दूर करनेबाछा हो 
ओर प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों प्रमाणोंस सम्पन्न हो उसे शाद्य कहते है।।३०॥ संसार के ट॒ :खोंस इर हुए 
सत्पुरुपोंका उपकार कर नक इच्छास पूर्वाक्त आाखक व्याख्यान कर ना आखदा न कह वठाना है ६८॥। 
मोक्षप्राप्त करनेका इच्छुक तथा तत्वों के स्वरूपका जाननेव।छा मुनि व मे बन्ब के कार णका छोड़ने 
।इचछासे जो प्राणिपाड़ाका त्याग कर ता है उसे अभय द्वान कहते हैं । ७०। £ सादि दोपोसे दूर रह ने- 
बालज्ञानी साधुआंके छिए शरराहिवाद्य साधनोंको रक्षाके अथ जा शद्भू आहार दिया जाता है 
उस आहारदान कहते हैं ॥७९॥ इन आदि ओर अन्तक दानोंस देने तथा छेने वाले दोनोंकी ही कस - 
की निजर। एवं पुण्य कमका आखब हं।ता है ओर अभयदानसे सिर्फ देनवालेके ही उक्त दानों फलछ 
हाते हैं।।७२॥इस संसार में ज्ञानस बढ़कर अन्य दान नहीं है ओर ज्ञास झाद्यके बिना नहीं है सकता | 
वारतत्रम शाख हू हूय आर उपादय तत्त्वांका प्रकाशित करनेबाला श्रेष्ठ साघन हू ॥७३॥ शाखका 
अच्छी तरह व्याख्यान करना. सुनना ओर चिन्तबन कर ना डद्भु बद्धिका कारण शद्भ बुद्धिके 
होनेपर हो भव्य जोब देय पदाथकों छोड़कर ओर हितकारी पदार्थ को ग्रहण कर ब्रतो बनते हैं 
मोक्षमागंका अबलम्बन लेकर क्रम-क्रमसे इन्द्रियों तथा मनका झान्त करते हैं. और अन्तमें शक्क- 
ध्यानका अवल्म्बन छेकर अविनाशी माक्ष पद प्राप्त करते हैं ॥७४-७५॥ इसलिए सब दानोंमें 
शास््रदान ही श्रेष्ठ हैं, पाप-कायसि रहित है तथा देने ओर छतेबाल दोन कि छिए ही निजानन्द रूप 
मोंक्ष-प्राप्रिका कारण है ।|७६॥ अन्तिम आहारदानर्म थाड़ा आरम्भ-जन्य पाप करना पड़ता हैं 
इसलिए उनकी अपेक्षा अभयदान भ्रष्ट ह। यह जीव इन तीन महादानों के द्वारा परम पदको प्राप्त 


» ५--3००+००नन- लाकननन ७ लनाययीा नली फनानमनननन नमन» ५-५ क अमने+पनन-न- 


१ कौतिभाकू ख०। २ संतब्ादि ० । हे हेयोपेयादि ल० | ४ तदा हेयं ख०, ग० । ५ क्रमात शाते- 
न्द्रियाशया: क०, घ० । 





पट पत्चाशत्तरं पे हि 


इति भारवमुक्ते5पि राज्ञा तक्षावसन्यत । कपोसछेइग्रामाहास्म्यादन्यदानप्रदित्सया ॥ ७८ ॥ 
तत्रंव नगरे भूतिशर्माण्यों आरह्मणो3भवत्‌ । प्रणोतदुश्रुत्तीः राज्ञोडरअयच्स्वमनीषया ॥ ७९ ॥ 
तस्मिन्मुपरते तस्य तनय: सवशाख्रवित्‌ | मुण्दशालायनो जातस्तश्रासीनोअ्ञवीद्सो ॥ ८० ॥ 
सुनोनां दुविधानां व दानन्रयसिर्द मतम्‌। महँच्छानां महीशानों दानमस्त्यन्यदुसमस्‌ ॥ ८१ ॥ 
भूसुवर्णादिभूयिष्टमाचन्द्राक यशस्करस्‌ ! शापासुप्रहश।किस्यो आह्यगेस्य: प्रयरछत ॥ ८२ ॥ 
भाष॑मत्र श्रुव॑ चास्ति दानस्वास्योपदेशकम्‌ । इत्यानीय गृहदत्स्वोक्त तरपुस्तकमबाययत्‌ ॥ «३ ॥ 
इस्थं तनज्लितझ्ञेन ल्ब्ध्वावसरमुस्पथम्‌ । मुण्डशाऊायनेतोक्त राजा तद्बह्लमन्यत ॥ ८४ ॥ 
पापामारोरसद्वस्य विषयान्धस्य दुमंतेः । रज्चितः स महीपारू:ः परक्तोकमहाशया ॥ <७५ ॥ 
कदाचित्कार्तिके सासे पाणमास्यां शझुच्ो सबन्‌ । मुण्डशारायन सक्‍त्या पूजयित्वाक्षतादिसि:॥ <६ ॥ 
भुसुत्र्णादितत्पोक्तदानान्यदित दुमातः । व॑ दृष्ठा अक्तिमान्‌ भूपममात्य: प्रत्युवाच तस्‌ ॥ ८७ ॥ 
अनुग्रहार्थ स्वम्या तिसयों दानं जिनेमतम्‌ | स्वपरोपकृति प्राहुरत्र तज्जा अनुग्रहम्‌ ॥ ८८ ॥ 
स्पोपकारो 5्यस वृद्धि: प+स्य गुणबद्धनस्‌ । स्थशब्दों घनपर्यायवाची पाशत्रेडइतिसजनम ॥ ८९ ॥ 
स्वस्थ दान॑ प्रशंसन्ति तज्ञानञपि कि बृधा । कुपात्रे5थ विसज्यवं त्रयाणां विहृति:ः कृता ॥ ५० ॥ 
सुधा सुप्रभतं च प्रक्षिप्त कि तदूषर । फल सवति संक्वश-बीजनाश-फकादिना ॥ ९१ ॥ 





ह।ता दे ॥७७॥ इस प्रकार कहे जानेरर भी राजाने दानका यह निरूयण स्वीकृत नहीं किया 
वर्योंकि वह कपोतछइ थाके मादात्म्यसे इन तीन दानोंके सित्राय ओर ही कुछ दान दना चाहता 
थे) ॥७ ८)।| 
डर्स! नगरमें एक भूतिशर्मा नामक ब्राह्मण रहता था । बह अपनी बुद्धिके अनुमार खोटे- 
खाट दा।ख बनाकर राजाको प्रसन्ष किया करता था।|७६।॥ उसके सरनेपर उसका सुण्डशालायन 
नामक पुत्र समस्त झाश्नोंका जाननेवाला हुआ। वह्‌ उस समय उसी सभामें बैठा हुआ था अतः 
सन्त्रोके द्वार पूर्वाक्त दा नक्ा निरूपण समाप्त होते ही कहने लेखा ।।८०॥ कि ये तीन दान मुनियोंके 
लिए अथवा दरिद्र मनुग्योंके लिए हूं | बड़ी-बड़ी इच्छा ग्खनेब।|ले राजाओंके लिए, तो दूसरे ही 
उलम दान है ॥८१॥ शाप तथा अनुग्रह करनेको शक्तिसे सुझोभित ब्राह्मणोंके लिए, जबतक 
चन्द्र अथया सूर्य हू तवतक यशाका करनेबाला प्रथिवी तथा सुबणो दिफा बहुत भारी दान दीजिए 
॥८०॥ इस दासका समर्थन कर नेवाला ऋपषिप्रणीत शासख्र भी विद्यमान हे, एसा कहकर बह अपने 
परसे अपनी बनायी हुई पुम्तक ले आण ओर सभामें उसे बचबा दिया ॥८३॥ इस प्रकार अभि- 
प्राय जाननेवाले मुण्दशल्ायनने अबसर पाकर कुमार्गका उपदेश दिया और राज़ाने उसे 
बहत माया -उसका सत्कार किया ॥८४॥ देखो, मुण्डशाल्‍क्ययन पापसे नहीं डरता था, अभद्र था 
विषयान्घ था ओर दुरबु द्धि था फिर भो राजा परछाकको बड़ी भारी आशासे उसपर अनुरक्त हो 
गया--प्रसन्न है! गया ॥८४॥ किसी समय कातिक मासकोी पोण मासीके दिन उस दुबुद्धि राजाने 
गद्भ हांकर बड़ी भक्तिके साथ अक्षतादि द्रत्योंसे मुण्डशालायनकी पूजा कर उसे उसके द्वारा कहे 
हुए भूमि तथा सुवर्णादिके दान दिये। यह देख भक्त मन्त्रीने राजासे कहा ।|८६-८७।॥ अनुप्रहके 
छिए अपना घन या अपने कोई वस्तु देना सा दान है ऐसा जिनेन्द्र भगवानने कहा हे और इस 
विपयके जामक!र मनुष्य अपने तथा परके उपकारकों ही अलुग्रह कद्दते हैं ॥८८॥ पुण्य कमेकी 
बुद्धि होता यह अपना उपकार हे--अनुग्रह हैं और परके गुणोंकी वृद्धि होना परका उपकार हे । 
स्व दब्द धनका पर्यायवाची है | धनका पात्रके लिए देना स्व दान कहलाता है। यहो दान प्रशंस- 
नीय दान है फिर जानते हुए भी आप इस प्रकार कुपात्रके छिए घन दान देकर आप दाता, दान 
ओर पात्र तीनोंको क्यों नष्ट कर रहे है (॥८९-०५०।॥ उत्तम बीज कितना ही अधिक क्‍यों न हो, यदि 
ऊसर जमीनमें डाछा जायेगा तो उससे संक्ेश ओर बी ज़ञ नाझ रूप फछके सिवाय ओर क्‍या होगा ? 


१ महँशानां महीशानां ग० । २ प्रत्युवाचत ल० । ३ अग्स्य पुण्पकर्मण: संवुद्धिरयसंवृद्धि, रबं,पकारः 


जप उत्तर पुराणम्‌ 


सुबोजमत्यमप्युप्त सुक्षेत्र कालवेदिना । तत्सहस्रगुणीभू्त बपकस्य फल सबेत ॥ ९३ ॥ 
इृति मक्‍तेन सेनोक्तमुदाहरणकोटिसिः । घोमता तन्मही मतुरुषकाराय नामवत्‌ ॥ ९३ ॥ 
काछदृश्स्थ वा मनत्रो मैयज्यं या गनायुषः । आाजन्मान्धस्य वादर्शो विपरीततथ सद्बचः ॥ ९४ ॥ 
विद्याया दिकमायातं दानमार्ग कुमागंगः । मूख॑प्रलपितं दानमारातीयमचीब्रतत्‌ ॥ ९७ ॥ 


ए [के 
शादूरूविक्री डितम 


कन्याहस्तिशुवर्णवाजिकपिलादासी तिछ स्थन्दन- 
क्ष्मागेह प्रतिबद्धमन्न दक्षघा दान दरिद्रेप्सितम्‌ । 
तीर्थानले जिनशोतछस्य खुतरामाविश्रकार स्त्रयं 
लुब्धो वस्तुपु भूतिशमतनथो5सो मुण्डशालायनः ॥ ९६ ॥ 


इत्यापें भगवदगुण नद्राचार्यप्रणोते त्रिपष्टिकक्षणमहापुराणसंग्रहे शीतलपुराणं नाम 
परिसमाप्तं घटपशध्चागत्तमं पर्व ॥ ५६ ।॥। 


कुछ भी नहीं ॥९%१॥ इसके विपर्रात उत्तम बीज थोड़ा भी क्‍यों न हो, यदि समयका जाननेवाले 
मनृष्यक्े द्वारा उत्तम क्षेत्रमं वाया जाता है तो बानेबाले के छिए उससे हजारगुना फल ग्राप्त होता 
हू ॥५२॥ इस प्रकार उस बुद्धिमान एवं भक्त सन्त्रीने यद्यपि करोड़ों उदाहरण देकर उस राजाकों 
ममझाया परन्तु उससे राज्ञाका कुछ भी उपकार नहीं हुआ ॥” ३॥ सो ठीक ही है क्यों कि विपरीत 
बुद्धिवाले मनुष्यक्रे लिए सत-पुरुषोंके बचन एसे हैं जैसे कि कालके काटेके लिए मन्त्र, जिसकी आयु 
पृण हो चुड्ी है उसके लिए ओऔयधि, और जन्मके अन्घेके लिए दर्पण ॥९.४॥ इस कुमार्गगामी 
गाजाने प्रारम्भसे हो चले आये दानके मागकी छोड़कर मूख्खे मुण्डशालठायनके द्वारा कहे हुए आध- 
निकर दानके मागका प्रचलित किया।।२५॥ इस प्रकार छोकिक वम्तुओंके लाभो, भूतिशमोंके पुत्र 
मुण्दआलायनने श्रोश्ीवलन.थ जिनेन्द्र तीथके अन्तिम समयम दरिद्रांको अच्छा छगनेबाला-- 
कृन्याद|न, हम्तिदान सब॒णदान, अश्यदान, गांदान, दासादान, तिलदान, रथदान भूमिदान 
ओर ग्रहदान यह दश प्रकारका दान रवय॑ ही अच्छी तरह प्रकट किया--चढाया ॥९६॥ 


इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध मगवरदपुणभद्र।चाय प्रणीत त्रिषश्लिक्षण मदापुराण 
संग्रहमें शीवकूपुराणका वर्णन करनेवाका ऋष्पनवाँ पर्व पूण हुआ ॥ ७६ ॥ 


सप्तपञ्चाश सम पर्व 


'्रेषः क्षेयेषु नास्ट्यन्यः श्रेयसः धरेयसे बुचेः । इति श्रेयो$थितनिः श्रेतरः श्रेयां पः श्रेयसे5स्पु न: ॥१॥ 
पुष्कराडेन्द्रदिग्मेरुप्राग्विदेहे सुकच्छके । सीतानथत्तरे देशे सूप: क्षेमपुराथिपः ॥ २ ॥ 
नछिनप्रभनासाभूआझमिताशेषतिद्धिष: । प्रजानुरागसस्पादिताचिन्त्थमहिसाश्रयः ॥ हे ॥ 
परकत्रिमेद॒निणोतश किसिद्धयदयो दिल: । शमब्यायामसम्पाप्तक्षेमग्रोगे 5यमैघत ॥ ४ ॥ 
भुभ्ट्वमर्थवत्त स्मन्यस्मान्स्यायेन पालनास्‌ । स्थिती सुस्थाप्य सुस्निग्बां घरामघित स प्रजा; ॥ ५ ॥ 
भम एवापरे धर्मत्तस्मिन्सन्मार्गवर्तिनि | भ्रंकामो च धर्म्यो यत्ततू स चर्ममयो5मवत्‌ ॥ ६ ॥ 
एवं स्वकृतपुण्यानुभावोदितसुखाकरः । कोकपाछोपमो दीर्घ पाछय श्विखिक्ामिकास्‌ ॥ ७ ॥ 
“पइस्राम्नवणेडनन्त जिन तद्दनपाककात्‌ | अवतीर्ण विदित्वात्सपरिवारपरिष्कृत: ॥ ८ ॥ 
गस्वाउम्यच्य चिर स्तुस्वा नत्वा स्वोखितदेश माक । श्रत्था घम समुत्पक्षतत््ववुद्धिरिति स्मरन ॥ ९ ॥ 
कम्मिन्‌ केन कर्थ कस्मात्‌ कस्य कि अ्रेय हस्यदः । अज्ञानता मया आन्‍्त श्रान्तेनानन्तजन्मसु ॥ १० ॥ 
आदितं बहुधा मोहान्मगरैरैय परिप्रह: । तस्यागाद्यदि निर्बा्ण कस्मास्कालविक्वम्बनम्‌ ॥ ६५॥ 
इति नाम्ना सुपुत्नाय पुत्राय ग्रणशाक्किते । दृत््वा राज्यं सम॑ भूपैबहुमिः रूस यथी ॥ १२ ॥ 
शिक्षितेकाद शाह्लीउसौ तीथकृज्ञामणा म सन्‌ । संन्‍्यस्यवाजनि कल्पेउन्ते सुराधीशोड्च्युताह्यः ॥ १३ ॥ 
पश्रय लेने योग्य पदाथमें श्रयांसनाथको छोड़कर कल्याणऊे लिए विद्वानांके द्वारा और 
दूसरा आश्रय लेने य।ग्य नहीं हे-इस तरह कल्याणके अभिलापी मन॒ष्यों के द्वारा आश्रय करने योग्य 
सगवान श्रेयांसनाथ हम सबके कल्याणके छिए हों ॥१॥ पुष्कराधे दीपसस्बन्धी पूत् बिदेह क्षेत्रके 
कच्छ देहामें सीता नदीक उत्तर तटरर छ्लेमपुर नामका नगर है। उसमें समस्त झब्रओंको नम्र 
करनेवाला तथा प्रजाके अनुरागसे प्राप्त अचिन्त्य महिमाका आश्रयभूत नलिनप्रभ नामका राजा 
राज्य करता था।२-३॥ प्रथक्‌ व्यथक्‌ तीन भेदोंके द्वारा जिनका निर्णय किया गया है एसी शक्तियों 
सिद्धियों ओर उदयोंसे जो अभ्युद्यका प्राप्त है तथा श्ञान्ति और परिश्रमसे जिसे क्षेम और योग 
प्राप्त हुए है. ऐसा यह राजा सदा बढ़ता रहता था ॥७॥ वह राजा न्यायपूवक प्रजाका पाछन 
करता था ओर स्नेहपूर्ण प्रथित्रीको म्यादामें म्थित रस्बता था अतः उसका भूझ्तूपना साथेक था 
॥५॥ समीचीन मागमें चछनेबाल अन्यधम स्वरूप उस श्रेष्ठ राजा में धर्म तो था ही, किन्त अथ्थ तथा 
काम भी घमयुक्त थे । अत: वह घम मय ही था॥।5। इस प्रकार स्वकृत पुण्यकस के उदयसे प्राप्त सुख- 
की खानस्वरूप यह राजा छोकपालके समान इस समस्त प्रथिबाीका दीघे काल तक पालन करता रहा 
॥»। एक दिन बनपालछसे उस मालूम हुआ कि सहस्राम्रवणमें अनन्त जिनेन्द्र अबतीर्ण हुए हैं तो वह 
अपने समस्त परिवा रसे युक्तहो कर सहृख्र|म्रवणमें गया। वहाँ उसने जिनेन्द्रदेवकी पृ जा की, चिर- 
काल तक स्तुति की, नमम्कार किया और फिर अपने योग्य स्थानपर बैठ गया। तद॒नन्तर धर्मोष 
सुनकर उसे तत्त्वज्ञान उत्पन्न हुआ जिससे इस प्रकार चिन्तन करने छगा कि किसका कहाँ किसझ्रे 
ह्वागा कित प्रकार किससे और कितना कल्याण हो सकता है यह न जानकर मैंने खेद-खिन्न होते हए 
अनन्त जन्‍्मोंमें भ्रमण किया है। मैंने जो बहुत प्रकारका पगिग्रद इकट्ठा कर रखा है वह मंहबद् ही 
किया है इसलिए इसके त्यागसे यदि निबाण प्राप्त हो सकता है, तब समय जित्तामेसे क्या छाभ है? 
॥८-११॥ ऐसा विचार कर उसने गुणोंसे सुझामित सुपुत्र नामक पुत्रके लिए राज्य देकर बहुत-से 
राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया।।१२॥ ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया, तोथंकर नाम- 








१ श्रयणीय:। २ श्रेगेष आश्रयणीयेषु +। ३ श्रेयसः एकादशसीरथंकरात्‌। ४ कल्याणाथितिः । 
५ सहस्राभ्नवने ल० । ६ सुपुत्राय सुपुत्रगुणशालिने ख०, ग०, रू० । 


८० उत्तरपुराणम 


पुष्पोत्तविमाने5सो द्वा्विशत्यब्बिजोवितः | हस्तअ्रयश्रमाणाडषः प्रेष्रलेश्यादिमियुव: ॥ ६४ |! 
देवी मिदिव्यभावासि: कमनीयामि स्वहम्‌ । भवसाराणि सौख्यानि तत्न प्रीत्यान्वभूखिरस्‌ ॥ १५ ॥ 
कल्पातीता विरागास्ते परे चाल्पशुखास्ततः । संसारसौख्यपर्यन्तसन्तोषात्समतोयिवान्‌ ।| १६ ॥ 
भनुभूय सुरवं तस्मिन्‌ तस्मिश्नत्रागसिष्यति । द्वीपे5स्मिनू भारते निंहपुराधीजो नरेख्वर: ॥ १७ ॥ 
इद्बाकुवंशविख्यातो विष्णुनामास्य वल्लमा । नत्दा पण्माससंप्रापतसुधारादिपुजना ॥ ८ ॥ 
ज्येष्ठे मास्यसिते पष्ठथां श्रबणे राजिनिगम । स्ववक्त्रावेशिनागेन्द्रास्स्वस्नैक्षिए्ट पोडश ॥ १९ ॥ 
तत्फलान्यवबुध्यासो पत्थुः सस्वाष्य सम्मदम्‌ । सदैवायातदेवेन्द्र विहितोरुसहो त्सवा ॥ २० ॥ 
नवमासान्‌ यभोक्तेन नोत्वा संतोष्य खुप्रजा:। फाल्पुने मासि कृष्णेकादश्याँ त्रिज्ञानधारिणम्‌ ॥२१॥ 
विष्णुयोगे सहामागसखूताच्युतनायकरम्‌ | मेघ/वछोय सदवृष्टिविशेष विश्वतुष्ठये ॥ २२ ॥ 

तदुद्भवे प्रपज्नानि मनांसि सकछाड्ञिनास्‌ | जरूस्थकानि था सद्यः स्ंत्र शरदागम ॥ २३६ ॥ 
अर्थिनों धनसंतृप्त्या धनिनो दीनतपंणेः । ते च ते चेश्सम्भोगात्सोदवा, स्थुस्तदुकवे ॥ २४ ॥ 
तदा सर्वतंवस्तम्र स्‍्मे: स्वेभनिमंनोहरे: । प्रादुर्व भवुः सम्मय सर्वाजिसुखद्वेतव: ॥ २५ ॥ 

सरोगाः प्रापुरारोग्यं शोकिनो बीसतशोकताम्‌ । घर्मिष्ठतां च पापिष्ठाश्वित्रमी शसमुझते ॥ ६६ ॥ 
जनस्य चेदयं तोषस्तदानीमतिमाश्नया | पिश्नोस्तस्य प्रमोदस्थ प्रमा केंन विधीयते ॥ २७ ॥ 





कमका वन्ध किया और आयुके अन्तमें समाधिमरग कर सोलह अच्युत स्वग के पुष्पात्तर विमान- 
में अच्युत नामका इन्द्र हुआ | वहाँ बाईस सागर प्रमाण उसकी आयु थी, तीन हाथ ऊँचा शराोर 
था और ऊपर जिनका बणन आ चुका है ऐसी लेइया आदिसे सहित था ।।१३-१७॥ दिव्ब साबोंकी 
घाग्णकरनेब।लो सुन्दर दे बियोंके साथ उसने बहुत समय क प्रतिदिन उत्तमसे उत्तम सुख का बड़ी 
प्रोतिसे उपभोग किया ॥१५॥ कल्पातीत--सोलदब स्व॒गके आगेके अहमिन्द्र विराग हें-राग- 
रहित हैं और अन्य देव अल्प सुखबाले हैं इसलिए संसार+ सब्रस अधिक सुश्ों से सन्तुष्ट हाकर 
बह अपनों आयु व्यतीत करता था॥१६॥ वहाँ के सुग्य भोगकर जब बह यहाँ आनेके छिए उच्यतत 
हुआ तब इसी जम्बुद्वीपके भरतक्षेत्रमेंसिहपुर नगरका स्वामी इहबाकु बसे प्रसिद्ध विष्णु नामक 
राजा राज्य करता था।। १७) उसकी वल्‍्छभाका नाम नन्‍्दा था। नन्‍्दाने गर्भ घारणके छह माह पृ से 
ही रक्षवृष्टि आदि कई तरहकी पूजा प्राप्त की थी॥ १८॥म्यए ऋष्ण पष्ठीके दिन श्रवण नक्षत्रमें प्रा 'काल- 
के समय उसने सोलह स्वप्न तथा अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ हार्थी दखा ॥१८०।॥ पतिस उसका 
फल जानकर बह बहुत ही ह॒पको प्राप्त हुई। उसी समय इन्द्रांनि आकर गर्भकल्याणकका महात्सव 
किया ॥२३॥ उत्तम सन्तानकों घारण करनेवाली ननन्‍्दाने पूर्बाक्त विधिस नो साह विताकर 
फाल्गुन कृष्ण एकादर्शीके दिन विष्णुयोगमम तीन ज्ञानों के घारक तथा महाभाग्यजश्ञाद्ों उस अच्य- 
तेन्द्रका संसारक सन्तोषक छिए उस प्रकार उत्पन्न किया जिस प्रकार कि मेघम।ला उत्तम वृष्टिको 
उत्पन्न करती है ॥२१-२२॥ जिस प्रकार झरदू-ऋतुके आनेपर सब जगद्दके जलाशय घर ही 
प्रसन्न-स्वच्छ द्दो जाते हैं उसी प्रकार उनका जन्म्र होते ही सब जीबोंके मन प्रसन्न हें। गये थे-- 
हपस भर गय थे॥२३॥ मगवानका जन्म हानेपर याचक छाग घन पाकर हर्पित हुए थे, घनी 
लाग दीन मनुष्योको सन्मुष्ट करनेस ह्षित हुए थे ओर वे दोनों 8 ४ भोग पाकर सुखी हुए थे ॥२४७॥ 
उस समय सब जीवोंको सुख देनेबालो समस्त ऋतुए मिल्यव.र अपने-अपने मनोहर भावोंसे श्कट 
हुई थीं ॥२५॥ बड़ा आश्चय था कि उस समय भगवानका जन्म होनिपर गोगी मनुष्य नीरोग हो। 
गये थे, शोकवाले शोकरहित हो गये थे, और पापी जीव धर्मात्मा वन गये थे ॥२६॥ जब उस 
समय साधारण मनुष्योंको इतना सन्‍्तोष हा गहा था तब माता-पिताक्के सन्तोपका प्रमाण कौन 


१ वा स्पाद्िकस्पोपमयोरिवाभ5षि समुच्चये इति कोश:। २ दीनतर्पणात ग० । ३ सोड़वाः सहर्पाः 
“क्षण उद्धव उत्सव: । 


सप्तपञ्चाशत्तमं पर्व हे 


सथश्षतुर्वि धरा देवा: कृत्वा तेओोमय जगत । स्वाह्लामरण मा भारैरापतरिति सम सवंतः ॥२८॥ 
नेदुदुन्दु मयो इथाः पेतु: कुसुमबृष्टय: । नेट्रामरनतंक्यों जगुः स्वादु: द्युगायकाः | २९॥ 
कोको5यं देवछोको वा ततश्रास्यवूभुतोद्य: । अपूर्वः को उप्य भूद्वेति तदासन्‌ थुप्रदां सिर: ॥३०।। 
पितरी तहय सौघमं: स्वयं सदूभषणादिमिः | शो देवों ल सम्तोष्य मायया55दाय बालकम्‌ ॥।३१॥ 
ऐरावलगजस्कन्धमा रो प्यामरलेनया । सहकीक: स सम्प्राप्य महामेरू महौक्लसम्‌ ॥ह २॥। 

पश्चमा वारपारात्तक्षो रवारिघटोस्करै: । असिविच्य विभष्येशं श्रेयानिध्य वदन्मुदा ॥३३॥ 

तत: पुरं समानीय मातुरझे निधाय तम्‌ | सुराधोशः सुरैः सादू प्रमुचार - सुराकये ॥६०॥ 

गुणे: साहुमवद्धन्त तदास्यावयवाः शुभा: । क्रमात्कान्ति प्रपुष्यन्तो बाक्ष चन्द्वरस्य वांझुमिः ॥३५॥ 
स खन्नयतुपक्षतुषद्वत्सरशताबिधिलि: | ऊनसागरकोव्यन्ते पढ्याद घसंसनन्‍्ततों ॥६६॥ 
ब्युच्छिन्ायां तदमभ्पन्तरायु: श्रेय:समुद्धवः । पद्चशून्ययुगाष्टाब्दजीवितः कनकप्रसः ॥। ३७ ।। 
चापाशीतिप मुस्सेषों बछोजस्तेजसां निधि: | एकर्विंशतिरछक्षाबदकोमार सुखसागरः ।। हे८ ।। 

प्राप्य राज्य सुरेः पूज्य स्वक्षोकनसर्क्ृत: | सपयंइचन्द्र वल्सर्वान्‌ दुर्वितान्‌ भानुवत्तपन ॥ ३९ ॥ 
तेजोमद्वामणिर्वाद्धिगस्मीय मछयोद्धव: । शेस्यं भ्रम हव श्रेय: सुर्ख स्वस्याकरोंचिरम्‌ ॥ ४० ॥ 
प्राग्जन्मसुकृतायेन कृतायां सर्वसम्पदि । चुद्धिपोरुषयोड्या पिस्तस्यासुद्‌ घधसंकामयों: ॥ ४१ 0 


बता सकता हैं ? ||२७॥ शीघ्र ही चारों निकायके देव अपने शरोर तथा आभरणोंकी प्रभाके 
समूहसे समस्त संसारकों तेजोमय करते हुए चारों ओरसे आ गये ॥२८॥ मनोहर दुन्दुभियाँ 
बनने लगीं, पुष्प-वर्षाएँ होने छगीं, देव-नत कियाँ नृत्य करने छगीं और स्वग् के गवेया मधुर गान 
गाने लगे ॥२६॥ 'यह लोक देव लाक है अथबा उससे भी अधिक बेभवको धारण करनेबाछा 
काई दूसरा ही छोक है! इस प्रकार देवोंके शब्द निकल रहे थे ॥३०॥ सौधर्मन्द्रने स्वयं उत्तम 
आभूषणादिसे भगवानके माता-पिताको संतुष्ट किया और इन्द्राणीने मायासे माताको संतुष्ट कर 
जिन-बालकको उठा लिया ॥३१॥ सोधमन्द्र महातेजरबी जित-बालकको ऐराबत हाथीके कन्धे 
पर विराजमान कर देवोंकी सेनाके साथ छीछा-पूवक महामेरु पद्वतपर पहुँचा ॥३२॥ वहाँ उसने 
पंचम क्षीरसमुद्रसे छाये हुए क्षीर रूप जलके कलझञोंके समूहसे भग वानका अभिषेक किया, आभू- 
पण पद्दिनाये ओर बड़े दृष के साथ उनका अ्रेयास यह नाम रखा ॥।३३।। इन्द्र मेर पवतसे छौटकर 
नगरमें आया ओर जिन-बराछकको माताको गोदमें रख, देवोंके साथ उत्सव मनाता हुआ स्वर्ग 
चला गया ॥३७।॥ जिस प्रकार किरणोंके द्वारा क्रम-क्रमसे कान्तिका पुष्ट करनेवाले बाल-चन्द्रमा- 
छे अबयब बढ़ते रहते हैं. उसी प्रकार किरणोंके साथ-लाथ उस समय भगवानके शरीराबयव 
बढते गहते थे ॥३५॥ श्ीतछनाथ मगवानके मोक्ष जानेके बाद जब सो सागर और छयासठ 
लाख छव्तच्रीस हजार वष कम एक करोड़ सागर प्रमाण अन्तराल बीत गया तथा आधे पल्‍्य तक 
धमकी परस्परा टूटी रही तब भगवान्‌ श्रेयांसनाथका जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी 
अन्तराल्‍ूमें शामिल थी । उनकी कुछ आयु चोरासी छाख वर्ष की थीं। शरीर सुबर्णके समान 
कान्तिबाल्य था, ऊँचाई अस्सी घनुषकी थी, तथा स्वयं बल, ओज ओर तेजके भंडार थे। जब 
उनकी कुमारावस्थाके इक्तीस लाख बष बीत चुके तव सुखके सागर स्वरूप भगवा नने देवों के द्वारा 
पूजनीय राज्यप्राप्त किया । उस समय सब छोग उन्हें नमस्कार करते थे, वे चन्द्रमाके समान सबको 
संतृप्त करते थे और अहंकारी मनुष्योंकी सूयके समान संतापित करते थे ॥३२६-३०।| उन भरवान- 
ने महामणिके समान अपने आपको तेजस्वी बनाया था, समुद्रके समान गम्भीर किया था, चन्द्रमा 
के समान शीतछ बनाया था और घधमंके समान चिरकाल तक कल्याणकारी अत-स्वरूप बनाया 
था ॥४०॥ पूब जन्ममें अच्छी तरह किये हुए पुण्य कमसे उन्हें सर्व प्रकद्वरकी सम्पदाएँ तो स्वयं 

१. स्वर्गगायका: । थुनायका: ख० । दंगायना: ल० । २. दिवि सोदन्तीति द्यसद: तेषाम देवानाम । 


३. माता च पिता चेति पितरी, एकशेषः। ४. प्रसन्नों भूत्या। ५, जार जगाम । ६, कौमारे सु-ल० | 
७. 'पूव॑जन्मसुविहितपुष्यकर्मणा । 


११ 


द्र्‌ उत्तरपुराणम्‌ 


तथा शुभजिनोदेषु देवेः पुण्यानुतरन्धिषु | सम्पादितेषु कास्तामिर्दिनान्यारमतो&गमनू ॥ ४२ ॥ 

एवं पश्नपक्षाब्धिमितसंचस्सरावधी । राज्यकाछे अयमस्येश्ुवंसन्तपरिवतेनस्‌ ॥ ३ ॥ 

विछोक्य किरू कालेन सर्च ग्रसीकृतं जगत्‌ । सोडपि काछो ब्ययं याति क्षणादिपरिवतने: ॥ ४४ ॥ 
कस्यान्यस्य >िथिरीमावों विश्वमेतद्विनश्वरम्‌ । शाखरतत न पद यावत्‌ प्राप्यते सुस्थितिः कुत: ॥ ४७ ॥ 
इति से चिन्तयन्‌ लब्धसझ्लति: सारस्वतादिमि: । श्रेयस्करे समारोप्य सुते राज्य सुराधिपैः ॥ ४६ ।॥। 
प्राप्य निष्क्रमणणस्रानमारुष्य विमव्प्रसाम्‌ | शिविकां देवसंबाह्यां स्यक्ताहारों दिनद्ययस्‌ ।। ४७ ॥ 
मनोहरमहोथाने फावपुनेकादर्शादिने । कृष्णपक्षे सहस्नेग पूर्वाह्न भुभुजां समस्‌ । ४० ॥ 

श्रवण समम॑ प्राप्य चतुर्धावगमेन से.) दिने द्वितोये सिद्धाथनगर भुकयेडबिशत्‌ ॥ ४३ || 

तस्मै हेमधुतिनन्दुभ पति संक्तिपू कम्‌ | दक्वाउन्न प्राप्प सस्पुण्य पश्माश्र्याण्यजयघी: ॥ ५० |! 
द्विसंवत्परमानेन छाप्रस्थ्ये गतवत्यस। । सुनिमनोहरोद्ाने तुम्बुरदहमसंत्रय ॥। ५१ ।॥। 
दिनद्योपवासेन माधे सास्यपराह्नगः । ध्रवणे कृष्णपक्षान्ते कैवहय मुदपादयत्‌ ।। ७२ ॥। 

तदा चतुर्थकल्याणपूजां देवाश्रनुर्विधा: । तस्य निव्रतंयामासुर्दि विधर्दिसमस्बिता ।। ०३ ॥। 
सप्तसप्त तकुन्ध्वादिगणभ्ृद्वृन्दवेष्टित: । शझुम्यद्यानलेकोक्तसनपूर्व जरान्वित: ।। ५ ॥ 

खद्दयद्व यप्टवा ध्युककशि क्षकोत्तमपूजित: । झुन्यश्रितयघट्प्रोक्ततृतीयश्ञानमानित' ॥ ७० ॥ 
झूप्यदयेख््ियतूकप/मश।नमास्कर: । झुन्यत्रिकैकैकास्येयविक्रियद्धिविभुष्ित: ।। ५६ || 


प्राप्त हो गई थीं अतः उनकी बुद्धि और पौरुषकी व्याप्ति सिफे घ्म ओर काममें ही रहती थी। 
भावाथे--उन्हें अथकों चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी।।०१॥ देवों के द्वारा किये हुए पुण्यानुबन्धी 
शुभ विनोदोंमें स्वियोंकि साथ क्रोडा करते हुए उनके दिन व्यतीत हो रहे थे ॥४२॥ इस प्रकार 
बय।लीस वे तक उन्होंने रज्य किया | तदनन्तर किसी दिन बसन्‍त ऋतुका परिवतेन देखकर 
वे त्रिचार करने छगे कि जिस कालने इस समम्त संसारको प्म्त कर रखा है वह काल भी 
जब क्षण घड़ी घंटा आदिके परिवत नसे नष्ट होता ज्ञा रहा हे तब अन्य किस पदाथ में स्थिरता 
रह सकती है ? यथाथमें यह समस्त संसार विनश्रर हे, जब तक झाश्रत पद-अ विनाझी सेक्ष पद 
नहीं प्राप्त कर लिया जाता है तब तक एक जगह सुखसे कैसे रहा जा सकता है ? ॥४३-७५॥ 
भगवान्‌ ऐसा विचाए कर ही रहे थे कि उसी समय सारस्वत आदि छौकान्तिक देवोंने आकर 
उनको स्तुति की । उन्होंने श्रंयस्कर पुत्रके छिए राज्य दिया, इन्द्रोंके द्वारा दीक्षा-कल्याणकक्के समय 
होनेंबाला महा भिषेक प्राप्त किया ओर देबोंके द्वारा उठायी जानेके योग्य विमलप्रभा नामकी 
पालकीपर सवार होकर मनोहर नामक महान उद्यानकी ओर प्रस्थान किया | वहाँ पहुँचकर 
उन्होंने दो दिनके लिए आहारका त्याग कर फाल्गुन कृष्ण एकादशीके दिन प्रातःकालके समय 
श्रवण नक्षत्रमे एक ह जार राजाओंक साथ संयम धारण कर छिया। उसो समय उन्हें चोथा 
मनशययज्ञान उत्पन्न हो गया। दूसरे दिन उन्होंने भोजनके लिए सिद्धा्थ नगरमें प्रवेश किया 
॥४६-४६॥ बहाँ उनके लिए सुबर्णके समान कान्तित्ाले मन्‍द राजाने मक्ति-पृवंक आहार दिया 
जिससे उत्तम बुद्धिबाढे उस राजाने श्रेष्ठ पुण्य और पच्चाश्रय प्राप्त किये ४०) इस प्रकार छट्गस्थ 
अवस्था के दो बष वीत जञानेपर एक दिन महामुनि श्रेयांसनाथ सनोहर नामक इद्चानमें दो दिनके 
उपवासका नियम छकर तुम्बुर वृक्षके नीचे वेठे और वहींपर उन्हें माघकृष्ण अमावम्याके दिन 
श्र्ण नश्नत्रस सायकालक समय केबलज्लान उत्पन्न हो गया ॥५१-४२॥ उसी समय अनेक 
ऋ:द्धियोंसे सहित तर निकायके देवोंने उनके चतुथे कल्याणककी पृज्ञा की ॥४३॥ 

भगवान श्रयांसनाथ कुन्धु आदि सतहत्तर गणधरोंके समूहसे घिरे हुए थे, तेरहसौ पूर्बे- 
धारियोंसे सहित थे, अड़तालीस हजार दो सौ उत्तम शिक्षक मुनियोंके द्वारा पूजित थे छह हजार 
अवधिज्ञानियोंसे सम्मानित थे, छह हजार पाँचसी केबलज्ञानी रूपी सूर्योसे सहित थे, ग्यारह 
हज़ार विक्रियाऋद्धिके धारकोंसे सुशामित थे, छह हजार मनःपर्ययज्ञानियोंसे युक्त थे और पाँच 
हजार मुख्य बादियोंसे सेवित थे। सब प्रकार सत्र मिलाकर चौरासी हजार मुनियोसे सहित 


सप्रपच्चाशत्तमं प्र &३ 


पट्सहसल॒ +मप्रोक्तमनःपयंयवीक्षण; । शून्य त्रितयपम्ो कथा दिमुख्यससा श्ित: ॥५७॥ 

, झूज्यत्रययुगाष्टोफपिण्डितालिककक्षितः । खचतुष्यपक्षेकधारणाधार्यिकार्चितः ॥ ५८॥ 
शिक्षश्नोपासकोपेतों द्विगुणश्राविका्ित:ः । पूर्वोक्तरेवतियक्ों विहरत्‌ धर्ममादिशन्‌ ॥५९॥ 
सम्मदगिरिसासाध निष्क्रियों मासमास्थितः | सहखमुनिभिः सार प्रतिमायोगधारक: ॥६०॥ 
पाणमारस्यां घनिष्ठायां दिनानते क्रावणे सताम्‌ | असंख्यातगुणश्रेण्या निजरां विद्घन्सुहुः ॥६१॥ 
विश्वस्य विश्वकर्माणि ध्यानाभ्यां स्थानप्मके । पश्चमों गतिमध्यास्य सिद्ध। श्रेयान्‌ सुनिद्वंतः ॥६२॥ 
_विफक्कानिभिषस्वा. स्मो विनास्मादिति वा सुरा; । कृतनिर्वाणकल्याणास्तदैब ब्रिदिवं यथुः ॥६३॥ 


वसनन्‍्ततिलकाबृत्तम्‌ 


निधूय यर्य निजजन्मनि सत्समस्त- 
मान्ध्यं चराचरमशेषमवेक्षमाणम्‌ । 
ज्ञान प्रत!पविरहान्षिजरूपसंस्य॑ 
श्रेयान्‌ जिनः स दिशतादशिवच्युति व ॥६४॥ 


शादू छबिक्री डितम 
सत्यं सावंदयामय्य तव वचः सब सुद्धयों हित॑ 
चारित्रं च विभोस्तदेतदुभय ब्रते विशुद्धि परम । 
तम्माहव समाधश्रयरित विश्युघास्त्वामव शक्रादयों 
मच्स्येति स्तुतिगोचरो स बिदुषषां श्रयान्‌ स वः श्रयसे ॥६४५॥ 
गजाभूज्छिनप्रभः प्रभुतमः प्रध्वस्तपापप्र भः 
कर्पान्ते सकक्वामराधिपपतिः संकल्पसख्याकरः ! 


थ | इनके सिवाय एक छाख बीस हजार घारणा आदि आयिकाएँ उनको पृज्ञा करती थीं, दो 
लाख कशाबक ओर चार व्शख आविकाएं उनके साथ थीं, पहल कहे अनुसार असंख्यात देब- 
दबियाँ ओर संख्यात तियश्व सदा उनके साथ रहते थे | इस प्रकार विहर कर्त ओर घसका 
डपदेड दत हुए वे सम्मेद्िखरपर जा पहुँचे। वहाँ एक माह तक योग-निरगोेध कर एक ह जार 
मुनियांके साथ उन्हाने प्रतिमायोाग घारण किया। श्रावणश॒क्ला पोर्णमासाके दिन सायकालके 
समय धनिष्ठा नक्षत्रमें विद्यमान कर्मंकी असंख्यातगुणश्रणी निजरा की ओर अ इउ ऋ लू इन 
पाँच लघु अक्षरोंक्रे उच्चारणमें जितना समय लगता है. उतने समयमें अन्तिम दो शुक्कध्यानांस 
समस्त कर्मोका नष्ट कर पद्ममी गतिमें स्थित हा वे भगवान श्रयांसनाथ मुक्त होते हुए सिद्धू हो 
गये ॥०४-६२॥ इसके बत्रिना हमारा टिमकार्रहितपना व्यर्थ है. एसा विचार कर देवाने उसी 
समय उनका निर्वाण-कल्याणक विया ओर उत्सव कर सब स्वर्ग चले गये ॥६३॥ 

जिनके ज्ञानन उत्पन्न होते ही समस्त अन्धकारकों नष्ट कर सब चराचर विश्वकों देख 
छिया था, और कोई प्रतिपक्षी न होनेसे जो अपने ही स्व॒रूपमें स्थित रहा था ऐसे श्रेयांसनाथ 
जिनेन्द्र तूम सबका अकल्याण दूर करे ॥६४॥ 'हे प्रभो! आपके बचन सत्य, सबका हित कर ने- 
यबाले तथा दयामय हैं। इसी प्रकार आपका समस्त चारित्र सुहत्‌ जनोंके लिए हितकारी है। हे 
भगवन |! आपकी ये दोनों बस्तुएँ आपको परम विशुद्धिकों प्रकट करती हैं। हे देव ! इसीलिए 
इन्द्र आदि देव भक्तिपूवक आपका ही आश्रय छेते हैं। इस प्रकार विद्वान्‌ छोग जिनकी स्तुति 
किया करते हैं ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान्‌ तुम सबके कल्याणके लिए हों ॥६४५॥ जो पहले पापकी 
प्रभाका नष्ट करनेवाले श्रेष्ठम नलिनप्रभ राजा हुए, तदनन्तर अन्तिम कह्यमें संकल्य मात्रसे 


>माश्वित्य ल० । २ विफलम्‌ अनिमिषत्व॑ पक्ष्मस्पन्दराहित्यं येषां तथाभूता: । 


८ उत्तरपुराण मर 


यस्तीर्याधिपसिखिलोकमहित: श्रीमान्‌ श्रिये श्रायसं 
स्थाद्ादं प्रतिपाथ सिद्धिमगमत्‌ श्रेयान्‌ शिनः सो5स्तु वः ॥३६॥ 

"जिनसेनानुगायास्मे पुराणकवये नमः । गुणमद्व मदन्‍्ताय लोकसेनायितारुघये ॥६७॥ 
तंथें5स्मिन्‌ केशवः श्रीमानभूदाब्मः समुथ्मो । मरतश्रक्रिणां वासौ खिखण्डपरिपाकछिनाम ॥६८॥ 
आतृतोयमवात्तस्य चरितं प्रणिगद्यते । उदिवास्तगभूपानामुदाहरणमित्यदः ॥ ६९॥ 
द्वीपे5स्मिन मारते क्षेत्रे विषयो सगधाह्नयः । पुरं राजगृहे तस्मिन्‌ पुरन्दरपुरोत्तमस्‌ ॥७०॥ 
स्वगदित्यात्र भूष्णूनां राशां यदग्ृहमेव तत्‌ । मोगोपमोयसम्पत्त्या नाम तस्याथवत्तस: ॥७१॥ 
विश्वभूति: पतिस्तस्य जनी देव्यनयोस्सुतः । विश्वनन्दनशी लत्वादिश्वनन्दीति विश्रतः ॥७१॥ 
विश्वभृतेविशाखादिभूतिजातो5नुजः प्रिया | लक्ष्मणाख्यास्य नन्‍्द्यन्तविशाखस्तनयोडनये।: ॥५३॥ 
विश्वभूतिस्तप: प्रायात्‌ कृत्वा राज्ये निजानुजम्‌ । प्रजा: प्रया उुयस्यस्मिन्प्रणताखिल भूपतो ॥७०४॥ 
नानावीरछतावृक्षेत्रिंराजनन्द्न बनस्‌ । यहिश्वनन्दिनस्तत्र प्राणेभ्यो5पि प्रियं परम ॥ ७ 
विशाखभूतिपुत्रेण निमत्स्य वनपाककान्‌ । स्वीकृत तदलात्तेन तेनासीत्संयुगस्तयो; ॥७६॥ 
संग्रामासहनात्तत्र दृष्टा तस्थ पछायनम्‌ ! विश्वनन्दी विरक्त: सन्‌ घिग्मोहमिति चिन्तयन्‌ ॥७३॥ 
स्यक्स्वा सर्व समागत्य सम्भूतगुरुसकब्षिधों । पितृब्यमग्रणीकृत्य संयम प्रत्ययद्यत ॥७८॥ 
स शीकगुणसम्पन्तः कुर्वेक्षनशनं तपः । विहस्ज्नेकदा भोकतु प्राविशन्‌ मथुरापुरम्‌ ॥७९॥ 


प्राप्त होनेवाले सुखोंकी खान स्वरूप, समस्त देवोंके अधिपति--अच्युतेन्द्र हुए और फिर त्रिछाक- 
पूजित तीथंकर होकर कल्याणकारी स्याद्वादका उपदेश देते हुए मोक्षका प्राप्त हुए ऐसे श्रीमान्‌ 
श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र तुम सवकी लक्ष्मोके छिए हां--तुम सबको लद्ष्मी प्रदान करे ॥६$॥ 

[ जो जिनसेनके अनुगामी हैं--शिष्य हैं. तथा छोकसेन नामक शिष्यके हारा जिनके 
चरणकमल पूज्ित हुए हैं और जो इस पुराणके बनानेबाछे कवि हैं. ऐसे भदन्त गुणभद्राचार्ये- 
को नमस्कार ही ॥६:॥ ] 

जिस प्रकार चक्रवर्तियोंमें प्रथम चक्रवर्ती भरत हुआ उसी प्रकार श्रयांसनाथके तांथ में तीन 
खण्डकों पालन करनेबाछ नारायणोंमें उद्यमो प्रथम नारायण हुआ ॥६८॥ उसका चरित्र तीसरे 
भवसे लेकर कहता हूँ। यह्‌ उदित होकर अस्त होनेवाले राजाओंका एक अच्छा उदाहरण हं॥६६॥ 
इस जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें एक मगधनामका देश हे उसमें राजगृह नामका नगर हू जो कि इन्द्रपुरो 
से भी उत्तम है ॥७५०॥ स्वगंसे आकर उत्पन्न होनेवाले राज।ओंका यह घर है इसलिए भोगोपभेग- 
की सम्पत्तिकी अपेक्षा उसका राजग्रह' यह नाम साथक हे ॥9१॥ किसी समय विश्वभूति राजा 
उस राजगृह नगरका स्वामी था, उसकी रानीका नाम जेनी था। इन दोनोंके एक पुत्र था जो कि 
सबके लिए आनन्द दायी स्व॒भाववाला हँनेके कारण विश्वनन्दी नामसे प्रसिद्ध था ॥5२॥ विश्व- 
भूतिके विशाखभूति न,मका छोटा भाई था. उसकी सख्रीका नाम लक्ष्मणा था और उन दोनोंके 
विशाखनन्दी नामका पुत्र था॥७३॥ विश्रभूति अपने छोटे भाईको राज्य सौंपकर तपके लिए चछा 
गया और समस्त राजाओंका नम्न बनाता हुआ बिज्ञाखभूति प्रजाका पालन करन छगा ॥७४॥ 
उसी राजगृह्‌ नगरमें नाना गुर्मां, ठताओं और वृक्षोंसे सुशाभित एक नन्‍्दन नामका बाग था जो 
कि विश्वनन्दीकों प्राणोंसे अधिक प्यारा था ॥७५॥ विशाखमभू तिके पुत्रने बनबालोंको डाँट कर 
जबदस्ती वह वन ले ल्यि जिससे उन दोनों - विश्वनन्दी ओर विशाखनन्दीमें युद्ध हुआ।।७7॥ 
विशाखनन्दी उस युद्धको नहीं सह सका अतः भाग खड़ा हुआ | यह देखकर विश्वनन्दीको बैराग्य 
उत्पन्न हों गया ओर वह विचार करने छगा कि इस मोहको धिक्कार है ॥७७॥ बह सबको छोड़कर 
सम्भूत गुरुके समोप आया और काका विज्ञाखभूतिको अग्रगासी बनाकर अर्थात उसे साथ लेकर 
दीक्षित हो गया ॥७८॥ वह शील तथा गुणोंसे सम्पन्न होकर अनशन तप करने छगा तथा 


१ अय॑ श्लोक प्रक्षिप्तो भाति । 


सप्रपत्चाशत्तमं पथ प्‌ 


स्‌ बाछ्वत्सया घेन्वा क्रुधा प्रतिहतो5पतत्‌ । दोष्ड्याश्चिवासितों देशान्‌ ज्राभ्यंस्तत्रागतों बिचोः ||८५०॥ 
विशाखनन्दी त॑ दृष्ठा बेश्यासोधतले स्थित: । व्यहसद्विक्रमस्तेड्य क्र यात: स इति कृधा ॥ ८१ ॥ 
सशब्यः सो5पि तच्छु ध्या सनिदानो5सुसंक्षये । महाशुक्रे5मवदेवो यत्रासीदनुज. पितुः ॥ छर ॥ 
पोडशाब्ध्यायुषा दिव्यमोगान्‌ देग्यप्सरोगण; । ईप्सिताननुभूयासो ततः प्रच्युत्य भूतछे ॥ ८रे ॥ 
द्वीपेडस्मिन्‌ मारते क्षेत्रे सुरम्यवियये पुरे | प्रजापतिमहाराज: पोदनारुयेडमवत्पतिः ॥ ८४ ॥ 
प्राणप्रिया महादेवो तस्य/जनि झूगावती ! तस्यां सुस्वप्नवोक्षान्ते श्रिप्रष्ठात्मः सुतो5सवत्‌ || ८९५ || 
पिठृष्योडपि च्युतस्तस्पात्तोको 5भूसन्महीपते: । जयावरस्यां पुरे चेत्य विक्रमी विजयाह्ययः || <<६ |। 
अमन्‌ विशासनन्दी च चिरं संसारचक्रके | विजयादोत्तरश्रेण्यासहकाख्यपुरेशिन: ॥| ८४७ ॥। 
मयूरअ्रीबर्संज्षस्थ स्वपुण्यपरिपाकत: । हयग्रीवाह्ययः सूनूरजायत जितारिराट्‌ ॥ झ८ ।! 
अशीतिचापदेहो तावादिमों रामकेशवौ । पद्नशून्ययुगाष्टाब्दनिर्मद्रपरमायुषी ॥ ८६ ।। 
शब्डेन्द्रनीकसक्ाशी हस्त्राउश्वप्री बमुद्धतम्‌ । त्रिखण्डमण्डितायास्ताविहाभूतां पती क्षितेंः ।। ९० ।। 
दिगुणाष्टसहस्राणां मुकुदाइमहंभुजाम्‌ | खगब्यन्तरदेवानामाधिपत्यं समीयतुः ।। ९१ ।! 

जिषृछस्य धनुःशद्भुचक्रदण्डासिशकथयः । गदा च सप्तरत्नानि रक्षितान्यमवन्‌ सुर: ।। ९२ ॥। 
रामस्यावि गदा रत्नमाक्ा समुशर्ल हलम्‌ | श्रद्धानश।नचारिश्रतपांसीवामवम्छिये ।। ९३ 

देव्य: स्वयस्प्र तामुख्या "मुकुरंशप्रमा बभु: । केशवस्य तद््द्धास्ता रामभस्यथापि सन.प्रिया: ॥ ९४ ।॥। 


बिहार करता हुआ एक दिन मथुरा नगररामें प्रविष्ट हुआ ।७९॥ बहाँ एक छोटे बछड़बराली गायने 
क्राधसे धक्का दिया जिससे बह गिर पड़ा | दुष्टताके कारण राज्यसे बाहुर निकछा हुआ मूख 
वेशाखनन्दी अनेक देझोंमें घूमता हुआ उसी मधुरानगरीमें आकर रहने छगा था | बह उस 
समय एक बेडयाके सकानकी छतपर बैठा था। बहाँसे उसने विश्वनन्दीकों गिरा हुआ देखकर 
क्राधसे उसकी हँसी को कि तुम्हारा वह पर क्रम आज कहाँ गया ? ॥६०-८१॥ विश्वनन्दीको कुछ 
झल्य थी अतः उसने विज्ञाखनन्दीकी हँसी सुनकर निदान किया | तथा प्राणक्षय होनेपर महा शुक्र 
म्वगर्में जहाँ कि पिताका छोटा भाई उत्पन्न हुआ था, देव हुआ ॥८२॥ वहाँ सोलह स!गर प्रमाण 
उसकी आयु थी | समस्‍्त आयु भर देवियों और अप्सराओंके समूह के साथ मनचाहे भोग भोगकर 
वहॉसे च्युत हुआ और इस पृथ्वी तल पर जम्बुद्वीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रके सुरम्य देशमें पोदनपुर 
नगरके राजा प्रजापनिकी प्राणप्रिया सूगा बतो नामको महादेवीके शुभ स्वप्न देखने के बाद त्रिप्रष्ठ 
नामका पुत्र हुआ॥८३-८४५।॥ काका का जीव भी वहाँ से--महदा शुक्र स्वगं से च्युत हं।कर इसी नगयरीके 
राज्ाकीदूसरी पन्नी जयावतोके बिजय नामका पुत्र हुआ ।।८६॥ ओर विशाखनन्दी चिरकारूतक 
संसार-चक्रमें भ्रमण करता हुआ विजयाधे पब्रतकी उत्तर श्रेणीकी अलका नगरीके स्वामी मयूरप्रीब 
राजाके अपने पुण्योदयसे शत्रु राजाओंकी जीतनेवाला अश्वप्रीव नामका पुत्र हुआ ॥८७-०८॥ इधर 
विजय और त्रिप्ृष्ठ दोनों ही प्रथम बछ्भद्र तथा नारायण थे, उनका शरीर अस्सी घनुष ऊँचा था और 
चोरासी लाख वर्षकी उनकी आयु थी ॥८६।। विजयका शरीर शंखके समान सफेद था ओर त्रिप्रष्ठका 
शगीर इन्द्रनोछम णिके समान नील था। वे दोनों उदुण्ड अश्वग्रीवको मारकर तीन खण्डोंसे झाभित 
पृथिवीके अधिपति हुए थे ॥६०॥ वे दानों ही सोछह हजार मुकुट-बद्ध राजाओं, विद्याधरों एवं 
व्यन्तर देबोंके आधिपत्यको भ्राप्त हुए थे ॥€१॥ त्रिप्रष्ठके धनुष, शंख, चक्र, दण्ड, असि, शक्ति 
ओर गदा ये सात रत्न थे जो कि देवोंसे सुरक्षित थे ॥६२॥ बलभद्रके भी गदा, रत्नमाडा, मुसल 
ओर हछ, ये चार रत्न थे जो कि सम्यग्दश न, सम्यर्ज्ञान, सम्यक्चा रित्र और तपके स मान छ्ष्मी 

को बढ़ानेवाले थे ॥€३॥ त्रिप्ृष्ठकी स्त्रयंप्रभाको आदि छेकर सोलह हजार ख्तरियाँ थीं ओर बलभद्रके 


१ एव पाठ: क०-ख०-ग०-घ० -प्रतिसंमतः, षोडशाब्धिसमायुदिव्यभोगानप्सरोगर्ण: छ० । २ वर्षे छ० । 
हे पुत्र;। पुत्र; सूनुरपत्यं च घुकतोको चात्मजः सुतः । इति कोष: । ४ परेवेंत्य छ०। ५ समुसर्ं ग० । 
६ मुकुटबद्धराजप्रमाणा: षोडशसहस्रप्रमिता इति यावत्‌ । 


प्र उत्तर पुराणम्‌ 


स संरस्य बिर तामियंह्ारस्मपरिग्रह: । सप्तमों एथियों प्राप केशवश्चाश्वक न्घरः ॥ ९५ ।॥। 
सीरपाणिश्व तददःखा स्दैवादाय संगमम्‌ | सुवर्णकुम्मयोगोन्द्राद भूव॒सृहकेवछों ।। ९६ ।॥। 


शादूलबिक्री डितम्‌ 
कृत्वा राज्यममू सहैच सुचिरं भुक्त्वा सुख तादशं 
पृथ्वीमूछमगाश्किकाखिलमइ्टादुःखाऊय केशव: । 
रामों धाम पर सुखस्थ जगतां मूद्धानिमध्यास्त घिक्‌ 
दुष्ट कः सुखमागविकोमगविधि यावश्ष हन्यादमुस । ९७ ।। 


उपज़ातिच्छन्द: 
प्रागविश्वनन्दीसि विशामघोशस्ततों मद्दाशुक्रमघिष्टितो5सर: । 
पुनश्रिपृष्ठो भरता चक्तरी चिताधकः सप्तमभूमिसाश्रयत्‌ ॥ (थे ।। 


वंशञस्थवृत्तम 
विशाखभूतिधरणीपतियमो मरुन्मह।झुक्रगतस्ततइच्युत: । 
हलायुधो5सो विजयाहयः क्षय मं स नीत्वा परमात्मतामित:॥ ९ ॥॥ 
बिशारपनन्दी विद्तप्रतापों व्यसुः परिभ्रम्थ मवे चिर॑ं ततः | 
खगाधिनाथों हय कन्धराह्मयो रिपुस्त्रिपट्स्थ ययावधोगतिम्‌ | १०० || 
इत्यायें भगवदगुगभद्राचार्यप्रणोते जिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे श्रेयस्तोर्थकर त्रिपए्ट- 
विजयाश्वग्रोवपुराणं परिसमाप्तं सप्तयञ्चाणत्तमं पर्व ॥ ५७ ॥। 
छा 


चित्तका प्रिय छगनेवाली आठ हजार ब्रियाँ थीं॥५७॥ बहुत आरम्भ आर बहुत परिग्टका घारण 
करनेवाले प्रिप्रप्ठत नागायण उन ख्रियोंके साथ चिरकाल तक रमण कर सातगी प्रथिर्व का प्राप्त हुआ- 
सप्तम नरक गया। इसी प्रकार अश्रग्नीव प्रतिनारा यण भी सप्तम नरक गया ॥ ६५॥ बलभद्ने भाईके 
दुशखसे दुःखो ह।कर उसी समय सुवर्ण झुम्भ नामक योगिराजके पास संयम धारण कर छिया ओर 
क्रम-क्रमसे अनगारकेवली हुआ ॥९६॥ देखो, त्रिप्छ और बिजयने साथ ही साथ राज्य किया 

आर चिरक।छ तक अनुपम सुख भागे परन्तु नारायण-दत्रिप्र्ठ समस्त दःखोंके महान गृह स्वरूप 
सातबे नरक पहुचा और बलभद्र सुखके स्थानभूत तजिलाकके अग्म मागपर जाकर अधि प्वित हुआ 
इसलिए प्रतिकूल रहनेवाछ इस दुपटर कमका घिक्कार हैं। जब तक इस कमका नष्ट नहीं कर «या 
जावे तब तक इस संसार में सुखका भागी कौन हो सकता है ? ॥२७; त्िप्रप्ठ, पहल तो। विश्वनन्दी 
नामका राजा हुआ फिर महू शुक्र स्वगमें देव हुआ, फिर त्रिप्रप्ठ नामका अधे चक्रो-ना रायण हुआ 
ओर फिर प पोंका संचय कर सातवें नग्क गया ॥९८।| बल्भद्र, पहल विज्ञाखभूति नामका राजा 
था फिर मुनि होकर महाशुक्र स्व॒ग॒में देव हुआ, बहासे चयकर विजय नामका बलभद्र हुआ और 
फिर संसारका नष्ठ कर परमान्म-अवस्थाक प्राप्त हुआ ॥६९॥ प्रतिनारायण पहले विशाखनन्दी 
हुआ, फिर प्रताप रहित हो मरकर चिरकाछ तक संसार में भ्रमण कर ता रहा, फिर अख्रग्रीय नामका 
विद्याघर हुआ जो क्रि त्रिष्रप्ट नारायणका झत्रु डोकर अधागति--नरक गतिका प्राप्त हुआ ॥ ६००॥ 


इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध, स्गवद्पुणसद्गा बाय प्रगोत ब्रिषष्टि लक्षण महापुराण संग्रहमे 
अवबॉसनाथ तीथकर, अ्रिपष्ठ नारायण, विजय बछमद्र और अश्वग्रोव प्रतिनारायणके 
» उगणका वणन करनेबाका सत्तावनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥४७॥ 


१ अन्र छन्दोभज्भ:, विहृतप्रतापकः इति पाठो भवंत्‌ । 


ग्रश्रपञ्चाशत्तम पर्व 


वासोरिन्द्रस्य पूज्यो5यं वसुपूज्यस्य वा सुतः | वासुपूज्यः सता पूज्यःस झानेन पुनातु नः ॥१॥ 
पुष्कराउन्द दिग्मेरपीकापाग्वत्सकावती- विषय ख्यातरज्लादिपुरे पश्मोसरः पति: ॥ २ || 
कीतिंगुणमयी बाचि मूर्ति: पुण्यमयीक्षणे । बृ्तिधरमंमयी चित्ते सर्वेषामस्य भूभुजः ।! ३ ॥ 

साम वाचि दया जित्त धाम देहे नयो मतौ । घन दाने जिने मक्तिः प्रतापस्तस्य शत्रपु ॥ ४ ॥ 
पाति तस्मिनू भु्॑ भूपे स्थायमार्गानुवर्तिनि । बृद्धिमेव प्रजाः प्रापुसुंनी समितयो यथा ॥ ४ ॥। 
“गुणास्तस्थ धन कक्ष्मीस्तदीयापि गुणप्रिया | तया सह ततो दीर्ष निहृ॑न्द सुखमाप्नुबन्‌ ।। ६ || 
से कदाचित्‌ समार्सानं मनोहरगिरो जिनम्‌ | युगन्धराष्नय स्तोशेरुपास्य खछु मक्तिमान्‌ ।। ७ ॥। 
श्रत्वा सप्रश्रयों घममनुप्रेक्षानुचिन्तनात्‌ | जाततिसेदनिवंगः पुनश्रेस्यप्यचिः्तयल्‌ )। ८ ॥ 

प्रियों माया सुर दुःख विश्नसावधि जीवितम्‌ । संयोगो विप्रयेगान्त: कायोह्यं सामयः खझ$॥॥%। 
काश प्रतिर जम्मपश्चावर्तास्महामयात्‌ । निर्गच्छास्यवलम्ब्यैतों काझकव्घिमुपस्थिताम्‌ !! १० ॥। 
सतो राज्यमर पुत्रे धनमित्रे नियोज्य सः | सहीशेबहुमिः सा मदीक्षिशस्मझुद्धये ।। ५१ ॥ 
अधो“सैकाद शाह्ानि भ्रद्धानाश्ोप्तसम्पदा । बदध्वा तीथकर नाम प्रान्ते संन्यस्य शुद्धघीः ॥ ६३ ॥ 
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जो बासु अर्थात्‌ इन्द्रके १)्य है. अथवा महाराज वसुपूज्यके पुत्र है, और सज्जन छोग 
जिनका पूजा काते हैं ऐसे बासपृज्य भगवान अपने ज्ञानसे हम सबको पवित्र करें ॥१॥ पुप्क- 
गाधे द्वीपके पृ मेरूकी ओर संता नदीके दक्षिण तटपर बत्सकाबती नामका एक देश है। उसके 
प्रसिद्ध रत्पुर नगरमें पद्मात्तर नामका राजा राज्य करता था॥२॥ उस राजाकी गुणमथी कोर्ति 
सत्रके बचनोंमें रहती था, पुण्यमयी मूर्ति सबके नेत्रोंमें रहती थी, और धममयी वृत्ति सबके 
चित्तमें रहती थी ॥ ३ ॥ उसके वचनोंमें गान्ति थी, चित्तमें दया थी, शरगीरमें तेज्न था, बुद्धि 
में नीति थी, दानमें घन था, जिनेन्द्र भगवानमें भक्ति थी और झन्र॒ुओंमें प्रताप था अथोॉन 
अपने प्रतापस शन्नओंकों नष्ट करता था ॥ ४॥ जिस प्रकार न्‍्यायमार्गसे चलनेवाले मुनिमें 
समितियाँ बढ़ती रहता हैं; उप्ती प्रकार न्‍्यायमा्गके चलनेवाले उस राजाके प्रथिवीका पालन 
करते समय प्रजा खूब बढ़ रही थी ॥ ४५॥ उसके गुण ही घन था तथा उसकी लक्ष्मी भी 
गुणोंमें प्रेम करनेवाला थी इसलिए वह उस छक्ष्मीके साथ बिना क्िसी प्रतिबन्धके विश्ञाल सुख 
प्राप्त करता रहता था ॥ ६ ॥ किसी दिन सनाहर नामके पवतपर युगन्धर जिनराज विराज- 
मान थे | पद्मोत्तर राजाने वहाँ जाकर भक्तिपूबक अनेक स्तोतच्रोंसे उनकी उपासना की ॥ ७॥ 
विनयपृवक धरम सुना और अनुप्रक्षाओंका चिन्तवन किया । अनुग्रक्षाओंके चिन्तवनसे उसे 
संसार, शरीर और भोगोंसे तोन प्रकारका वेराग्य उत्पन्न हो गया | वैराग्य होनेपर वह इस 
प्रकार पुन: चिन्तबन कर ने छगा ॥८॥ कि यह लक्ष्मी माग्रारूप है, सुख दुःखरूप हे, जोवन 
मरणपयम्त है, संयोग वियोग होने तक है और बह दुष्ट श़रोर रोगोंसे सहित है )॥ ६ ॥ अत 
इन सबसमें क्‍या प्रेम करना है ! अब तो में उपस्थित हुई इस काछलब्घिका अवलम्बन लेकर 
अत्यन्त भयानक इस संसारखूपी पंच परावत नांसे बाहुर निकलता हूँ ॥।?०॥ ऐसा विचारकर 
उसले राज्यका भार घनमित्र नामक पुत्रके छिए सौंपा और स्वयं आत्मडाडद्धिके छिए अनेक 
राजाओंके साथ दीक्ष। छे छो ॥११॥ निमल बुद्धिके धारक पद्मोत्तर मुनिने ग्यारह अंगॉका 

१ बासना इग्द्रण पज्य बायुपृज्य अथवा वसुपृज्यस्थ अपत्य वासुपृज्या | २ विषयर्यात ख० | 
३ गुणस्तस्थ ग०, ल० । ४ तहायापि ल० (?) । ५ निर्वेद: छ० । ६ मरणावधि । ७ सामय सरोग+ 


घ्द उत्तरपुराणम्‌ 


महाशुक्रविस।ने5भून्मद्राश्ुक्रो 3मराधिप. । पोडशाब्धिप्रम। णायुश्नतुहस्तशरीरभ।क ॥ १३ || 

पद्चलेश्य: श्सन्‍्म।सैरश्टमिस्तुष्मानसः | पोडशाबदसहख्ान्ते सानसाहारमाहरनू ।। १४ ॥ 

सदा शब्दप्रवोचारश्रतुर्धक्ष्मागतावधि. । प्रसावधिरिनैतस्य विक्रियाबकतेजसास्‌ । १५ ॥। 

तत्रामरीकछाकायगीतवाद्यादिमोदिते । चोदिते कारबपययिस्त स्मिन्नश्नागमिष्यति | १६ ॥ 

द्वीपे5स्मिनू मारते अस्यानगरे5ड्न्‍वनराधिपः। हृदवाकु काइयपः ख्यातों वसुपूज्यो5सथ भामिनी ॥१७॥ 

प्रिया जयावती प्राप्ततसुभारादिमानना | आपादकृष्णष प्व्थन्ते चतुर्विज्ञक्षकक्षिते | १८ ॥ 

इृष्ट्ा स्वप्नान्‌ फल तेषां पस्युर्शास्वाउतितोषिणी | भष्टी मासान्‌ क्रमान्नोत्वा प्राप्तफाब्युनमासिका ॥१९॥ 

कृष्णायां बाहुण योगे चतुर्देश्यां सुरोत्तमम्र । संप्राणिहितं पुत्र सुखेनेयमजीजनत्‌ ॥ २० ॥ 

सुरा. सौधमंमुख्यास्तं सुरादौ क्षोरसागरात्‌ | घटेरानीय पानीय॑ ख्रपयित्वा प्रसाधनम्‌ ॥ २१ ॥ 

विधाय वासुपूज्य व नामादाय पुनगृहम्‌ । नीस्वा वासान्‌ स्वशोयाँस्‍्ते जग्मुर्जातमहोत्सवा, ॥ २९ ॥ 

श्रेयस्वीर्थान्तरे पञ्चाशचतुःसागरोपमे । प्रान्तपल्यश्रिमागेःस्मिन्‌ ब्युच्छित्तो धर्मंसन्‍्ततेः ॥ २३ ॥ 

तदभ्यन्तरदर्स्यायु+ सो$मवच्चापसप्ततिः । पतञ्मयून्यद्विसप्ताब्द जीवित: कुक्रमच्छवि: ॥ २४ ॥॥ 

दृष्टाष्टादश वान्यानां बोजानां वृद्धिकारणम्‌ । >प्रेकलेह्ामिव क्षेत्र गुणानामेष भूपतिः ॥॥ २५ ॥ 

घियमस्य गुणा: प्राप्य सब सरफछदायिन:ः । समां बृष्टिरिवाभीशं सस्यभेदा जगद्धिता: ॥ २१ ॥ 
अध्ययन किया, दश नविशुद्धि आदि भावनाओं रूप सम्पत्तिके प्रभावस तोथंक्र नामकमंका 
बन्ध किया ओर अन्‍्तमें संन्यास घारण किया ॥१२॥ जिससे महाशुक्र विमानमें महाशुक्र नाम- 
का इन्द्र हुआ | सोलह सागर प्रमाण उसकी आयु थी ओर चार हाथ ऊँचा शरीर था ॥१३॥ पद्म- 
लेइ्या थी, आठ माहमें एक बार श्वास लेता था, सदा संतुष्टचित्त रहता था और मोलह हजार 
बर्ष बीतनेपर एक बार मानसिक आहार छेता था ॥९४॥ सदा शब्दसे ही प्रतरीचार करता था 
अथौन्‌ देवाज्ञनाओंके मधुर शब्द सुनने मात्रसे उसको काम याघा शानत हो जाती थी, चतुर्थ प्रथिवी 
तक उसके अवधिज्ञानका विषय था, और चतुथ प्रथिवी तक ही उसकी विक्रिया बल और तेजकों 
अवधि थी ॥१५॥ वहाँ देवियॉके मधुर वचन, गीत, बाजे आदिसे वह सदा प्रसन्न रहता था। 
अन्तमें काल द्रव्यको पर्यायोंसे प्रेरित होकर जब वह यहाँ आनेवाला हुआ ॥१६॥ 

तब इस जम्बुद्रीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके चम्पा नगरमें बसुपृम्य नामका अंगदेशका राजा 

रहता था। वह इश्ष्बाकुबंशी तथा काशयपगोत्री था। उसकी प्रिया ख्रीका नाम जयावती था, ज या- 
बतीने रत्बृष्टि आदि सम्मान प्राप्त किया था। तदनन्तर उसने आपादक्ृष्ण पष्ठीके दिन चोबीसव 
शतप्रिषा नक्षत्रमें सोलह स्वप्न देख ओर पतिसे उनका फल जानकर बहुत ही सब्नोप प्राप्त किया | 
क्रम-क्रमसे आठ माह बीत जानेपर जब नोबाँ फाल्गुन माह आया तब इसने कृष्ण पक्षकी चतुदं शी- 
के दिन वारुण योगमें सब प्राणियोंका हित करनेबाछ डस इन्द्ररूप पुत्रकों सुखसे उत्पन्न किया॥ 
१७-२५) सौधर्म आदि देबोंने उसे सुमेर पवतपर ले जाकर कछश-द्वारा क्षीरसागरसे छाये हुए 
जलके द्वारा उसका जन्मामिषेक किया, आभूषण पहिनाये, वासुपूज्य नाम रखा, घर बापिप्त छाये 
ओर अनेक महोत्सव कर अपने-अपने निवास-स्थानोंकी ओर गमन किया॥२१-२२॥ श्री श्रेयां स- 
नाथ तीथ्र करके तीथेसे जब चौवन सागर प्रमाण अन्तर बीत चुका था और अन्तिम पल्‍्यसे हृतीय 
भागमें जब घम शो सन्त तिका ब्रिच्छेद हो गया था तब वासुपूज्य भगवान्‌का जन्म हुआ था। इनकी 
आयु भी इसी अन्तरमें सम्मिलित थी, वे सत्तर घनुष ऊँचे थे, बहत्तर छाख बर्षकी उनको आयुथी 
और कुंकुमके समान उनके शरीरकी कान्ति थी ॥२३-२४॥ जिस प्रकार मेंढकोंके द्वारा आस्वादन 
करने योग्य अथोत्‌्सजल क्षेत्र अठारह प्रकारके इष्ट घान्योंके बीजों की वृद्धिका कारण होता है उसी 
प्रकार यह राजा गुणोंकी बृद्धिका कारण था ।२५॥जिस प्रकार संसारका हित करनेव।|छे सब प्रकार 
के घान्य, समा नामकी इच्छित वर्षाको पाकर श्रेष्ठ फल देनेबाले होते हैं उसी प्रकार समस्त गुण 


१ बढणे योगे ख०, ग० । २ धर्मसन्ततों क०, ग०, घ० | ३ मेकलेह्म छ० । 


अष्टपग्नाशत्तमं पव॑ घ््द 


स्यः साप्ताहिका मेघा भशोंति: कणशीकरा: | बब्टिरातपमेवानामेघज्ुष्टि: समा मता ॥। २७ 4| 
अपुगुणा गुणी मावमन्येष्वस्मिस्तु मुख्यताम्‌ ! आश्रय: कस्य वैशिशष्टय विशिष्टो न प्रकहपते ॥॥ २८ ।। 
गुणी गुणमयस्तस्थ नाशस्तश्नाश इष्यते | इति बुद्ध्वा सुधी; सर्वान्‌ गुणान्‌ सम्यगपारूयतू ॥। २९ ॥ 
अधष्टादशसमा: लक्षाः कोमारे प्रप्य संसतेः । निर्विद्यास्सगतं भीमान्‌ योधासयें समचिस्तयत्‌ ।॥ ३० ॥ 
निर्धोर्विषयसंसक्तों बध्नजञात्मानमात्मना | अन्धेश्तु्िधेद:ख भुजानश्ष चतुर्विधम्‌ ।। ३१ ॥। 

अनादों जन्मकान्तारे आन्स्या कालादिकब्घित: । सन्मार्ग प्राप्रवॉह्तेन प्रगु्ण यामि सद्धतिस ॥ १२ ॥! 
भस्तु कायः शुत्िः स्थास्नु: प्रेक्षणायो निरामयः । शायुश्रिरमनात्रार्ध सुख सम्ततसाधनम्‌ ॥। ३६३ ॥ 
किन्तु ध्रुवो वियोगो5त्र रागास्मकमिद सुखम्‌। रागी बध्माति कर्माणि बम्चः संसारकारणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
चतुर्गतिमयः सो5पि ताश्र दुःखसुाबहा: । ततः किममुनेत्येतश्याज्यमेव विचक्षणेः ॥ ३५॥॥ 

इृति चिन्तयतस्तस्य स्तवों कौकान्तिक्रै: कृतः । सुरा निष्क्राणस्रानभूषणादत्सवं व्यघु ॥ ३६ ॥॥ 
शित्रिकां देवसंरूटाम|रुदह्म पथिवीपति: । वने मनोहरोद्याने चतुर्धोपोषितं वहन्‌ ॥ ४७ ॥ 

विशायक्षे चसुदंश्यां सायाडे कृष्णफालएुने | सामायिक समादाय तुर्यज्ञानोउप्यभूदनु ॥॥ ३८ ॥ 

सह तेन महीपाका; पटसप्ततिमिताहिता: । प्रश्नज्या प्रत्यपद्चन्त परमाथविदों मुदा ॥ ३९ ॥ 

द्वितीये दिवसेडविक्षन्‌ महानगरमन्धसे । सुन्दराख्यो नृपस्तस्मे सुर्णामोडदिताशनम्‌ ॥ ४० ॥। 


स गाज़ाको बुद्धिका पाकर श्रेष्ठ फल देनेवाले हो गये थे | २६॥| सात दिन तक मेघोंका बरसना त्रय 
कहूराता है, अस्सी दिन तक बरसना कणझीकर कहलाता हे और बीच-बी च में आतप-धूप प्रकट 
करनेवाले सेघोंका साठ दिन तक बरसना समावृष्टि कह छाती हे ।|२७॥ गुण, अन्य हरिहरादिकमें 
जाकर अग्रधान हो गये थे परन्तु इन वासुपूज्य भगवानमें बही गुण मुख्यताका प्राप्त हुए थे सो 
ठीक ही हे क्‍योंकि विशिष्ट आश्रय किसकी विशेषताको नहीं करते ? ॥२८।॥ चूँकि गुणी पदार्थ 
गुणोंसे तन्मय होता हे अतः गुणका नाझ होनेसे गुणी पदाथ का भी नाझ हो जाता है यह विचार 
कर हो बुद्धिमान वासुपूज्य भगवान्‌ समस्त गुणों का अच्छी तरह पालन करते थे !। २८।॥| ज 4 कुमार- 
कालके अठारह छाख व बीत गये तत्र संसारसे विरक्त होकर बुद्धिमान भगवान्‌ अपने मनमें 
पदाथके यथाथ स्वन्ूपका इस प्रकार विचार करने लगे ॥ ३०॥ यह निबुद्धि प्राणी बिपयोंमें आसक्त 
हाकर अपनी आत्माका अपने ही द्वारा बाँध छेता हे तथा चार प्रकारके बन्धसे चार प्रकारका 
हःख भागता हुआ टस अनादि संसार-बनमें भ्रमण कर रहा हे । अब में कलादि लब्धियोंसे उत्तम 
गुणकों प्रकट करनेबाल सन्‍्मागंकोप्राप्तहुआ हूँ अतः मुझे मोक्ष रूप सदगति ही प्राप्त करना 
चाहिए ॥३९-३२॥ शरीर भले ह्वी पवित्र हो, स्थायो हो, दर्श नीय-सुन्दर ही, नीरोग हो, आयु 
चिरकाछ तक बाघासे रहित हो, और सुखके साधन निरन्तर मिलत रहें परन्तु यह निश्चित है कि 
इन सबका वियोग अवः्यंभावोी है, यह इन्द्रियजन्य सुख रागरूप है, रागी जीव कर्मोऋो बाँधता है. 

घ संसारका कारण हैं, संसार चतुर्गति रूप है और चारों गतियाँ दुःख तथा सुखको देनेवाली 
हैं अथवा दु खरूप सुखका देनेवाली हैं। अतः मुझे इस संसारसे क्या प्रयोजन है ? यह ता बुद्धि 
मानोंके द्वारा छोड़ने याग्य हा हैं ।।३३-३४।। इधर भगवान्‌ ऐसा चिन्तवन कर रहे थे उधर छोका- 
न्तिक देवोंने आकर उनको स्तुति प्रारम्भ कर दी । देवोंने दीक्षा-कल्याणकके समय होनेवालछा 
अभिषेक किया; आभूषण पहनाये तथा अनेक उत्सव किये ॥३६॥ महाराज वासुपूज्य देबोंके 
हारा उठायी गयो पछकरीपर सबार होकर मनोदरोद्यान नामक बनमें गये ओर बहाँ एक दिनके 
जपवासका नियम लेकर फाल्गुनकृष्ण चतुदशीके दिन सायंकालके समय विशज्ञाखा नक्ष त्रमें सामा- 
ग्रिक नामका चारित्र ग्रहण कर साथ-ही-साथ मन :पर्ययज्ञानके घा रक भी हो गये।।३७-३८॥ उनके 
साथ परमाथको जाननेवाले छह्द सौ छिहत्तर राजाओंने भी बड़े हषसे दोक्षा प्राप्त की थी ॥३९॥ 
दूसरे दिन उन्होंने आह्वारके छिए महानगर में प्रवेश किया। वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले सुन्दर 

१ षष्टिरातप्मेघानां मेघवृष्टिः क०, घ० । -मेषा वृष्टिः छू० । २ संशकक्‍्तो ल० । ३ सन्ततिसाधनम 
मग०, ख० । 
श्र 


| उत्तरपुराणम्‌ 


भाश्षयपन्नक सापि तेन छाद्मस्थ्यवस्सरे । गते श्रीवासुपुज्येश: स्वदीक्षावनमाथतः ॥ ४१ ॥। 
कदस्ववृक्षमुरूस्थः सोपवासो5पराहके । माघज्योत्ज्राहितीयायां विशासक्षेंडभबण्जिगः ॥ ४२ ॥ 
सौधमं मुख्य देवेन्द्रास्तदैवेनम पूजयन्‌ । तरकल्याणं न विस्तार्थ नाम्नोउन्स्यस्योद्य यत: ॥। 2३ ॥ 
बट्बष्टिमितधर्मादिगणस्दवन्दवन्दित: । खद्दयद्नयेकविज्ञातपूर्वपूब घराबुतः ॥ ४४ ॥ 
खद्दयद्िनवाग्न्युक्तशिक्षका भिष्दुतक्रमः । झुम्यहयचतुःपत् प्रोक्तावधिबुधश्रितःः ॥ ४५॥) 
शूल्यत्रिकतुविख्यातश्रुतकेवलवीक्षण। । खचतुष्केकनिर्णीतविक्रियर्धिविभूषितः ॥ ७६ ॥ 
घटसहखचतुर्शानमानितक्रमपडजः । खट्टयद्विचतु:प्रोक्तवादिसाधितमच्च्छूति: ॥ ४७ ॥ ; 
झून्यत्रयद्धिसप्तोक्तपिण्डिताखिल मण्डितः । धूल्यत्रयतुशून्येकलेनायाद्ायि कादिएत ॥ ४८ ॥ 3 
दविकक्ष श्रावकोपेत. श्राविकातुय कक्षक. । पूर्वोक्तदेवदेबीड्यस्तियक्संख्यातसंस्तुतः ४९ ॥। 

स ते: सह विहृत्याखिलायंक्षेत्राणि तपंयन्‌ । धमंबृष्टया क्रमात्माप्य चम्पामब्दसहस्रकम ॥ ५० ॥ 
स्थिस्वाउत्र निष्करियं मास नद्या राजतमाकछ्िका-सब्ज्ञाग्राश्चित्तहारिण्या: पर्यन्तावनिवर्तिनि ॥ ५३ ॥ 
भ्ग्ममन्दरशैकस्य सानुस्थानविभूषणे । बने मनोहरोधाने पल्यक्नलासनमाश्रित: | ५२॥। 

मासे मादपदे ज्योस्स्रा चतुद्‌इ्यापराक्षके । विशाखायां ययो मुक्ति चतुणवतिस्यतैः ॥ ७३ ॥ 
परिनिर्वाणकल्याणपूजाप्रान्ते महोत्सबे: | अवन्द्षत ते देव देवा: सेवाविचक्ष णाः ॥ ५७ ॥ 
विजिगीषोगुणेःघड़मिः “सिद्धिश्रेत्लुप्रयोजितै: | मुमुक्षो. किन सामोमिः छक्षाचतुरशीतिगैः | ५५ ॥ 


नामके राजाने उन्हें आहार दिया।।०-।। और पंचाश्चय प्राप्त किये | तद्नन्तर छक्षस्थ अवस्थाका 
एक बष बीत जानेपर किसी दिन बासुपृज्य स्वामी अपने दीक्षावनमें आये ॥2२॥ वहाँ उन्होंने 
क्रदम्ब वृक्षके नीचे बैठकर उपवासका नियम लिया और माघशुक्क द्वितीयाके दिन सायंकालके 
समय विश्ञाखा नक्षत्रमें चार घातिया कर्मोकों नष्ट कर केवलज्ञान प्राप्त किया । अब वे जिनराज 
हो गये |॥४२॥ सोधम आदि इन्द्रोंने उसी समय आकर उनकी पूजा की। चूँकि भगवानका वह 
दीक्षा-कल्याणक नामकम के उदयसे हुआ था अत: उसका विम्तारके साथ वर्णन नहीं किया जा 
सकता ॥|३३॥ वे घमकों आदि लेकर छयासठ गणधरोंके समूहसे वन्दित थे, बारह सौ पूर्व 
धारियोंसे घिरे रहते थे, उनतालीस हजार दो सौ शिक्षक उनके चरणों को स्तुति कर ते थे, पाँच ह जार 
चार सो अवधिज्ञानी उनकी सेवा करते थे, छह हजार केवलल्नानी उनके साथ थे, दस हजार 
विक्रिया ऋद्धिको धारण करनेवाले मुनि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे, छह हजार मनःपर्ययज्ञानी उनके 
चरण-कमलोंका आदर करते थे और चार हजार दो सौ वादी उनकी उत्तम प्रसिद्धिको बढ़ा रहे 
थे। इस प्रकार सब मिलकर बहत्तर हज्ञार मुनियोंसे सुशोमभित थे, एक छाख छह हजार सेना आदि 
आर्यिकाओंको धारण करते थे, दो छठाख श्रावकों से सहित थे, चार लाख श्राविकाओंसे युक्त थे, 
असंख्यात देव-दे वियसे स्तुत्य थे और संख्यात तियचोंसे स्तुत थे ॥2४-४९।॥ भगवानने इन सब- 
के साथ समस्त आयेक्षेत्रोंमें विहार कर उन्हें धर्मवरष्टिसे संदप्त किया और क्रम-क्रमसे चम्पा नगरी 
में आकर एक हज।र बंप तक रहे जब आयु एक मास जप रह गया तब योग-निरोध कर रजत- 
मालिका नामक नदीके किनारेको भूमिपर वर्तमान, मन्दरगिरिके शिखरकों सुशोभित करने- 
बाले मनोहरोद्यानमें पय कासनसे स्थित हुए तथा भाद्पदशुक्ता चतुदंझोक्े दिन सायकालछके 
समय विशज्ञाखा नक्षत्रमें चोरानवे मुनियोंके साथ मुक्तिको प्राप्त हुए ॥५०-०३॥ सेवा करनेमें 
अत्यन्त निपुणदेवोने निवाणकल्याणककी पू जाके बाद बड़े उत्सवसे भगवानकी बन्दना की ॥५४॥ 
जब कि विजयकी इच्छा ग्खनेबाले राजाको, अच्छी तरह प्रयोगमें छाये हुए सन्धि-विप्रह आदि 
छह गुणोंसे ही सिद्धि (बिज्य) मिल ज्ञाती है तब मोक्षामिढ्ापी भगवामकों चौरासी छाख 
गुणोंसे सिद्धि (मुक्ति) क्‍यों नहीं मिलतो ? अबश्य मिछती ॥५५॥ - 





3 स्मृत: ल'घ | २ रजतमालिका क०, घ०। रजतबालिका ख०, ग० | रजतमौलिका छ०। ३ वर्य- 


न्तावनिवर्तन: ग० । ४ सन्धिविग्रहादिभिः षदगुणे: । ५ सफरता-दि < 
हि कब 00000 0 “विजयः । : : गृणैः 
७ चतुरशोतिलक्षप्रमितोत्तरगुणे । ६ वा सिद्धि: अमोभ्निः गुण: । 





अष्टपत्चाइत्तमं पथ ह ९१ 
मालिनी 


सदसदुमयमेतेनैकशब्देन वाच्ये 

ज्ितयमपि श्रथक्तचुयमज्लेन युज्यात्‌ । 
इति सकछपदार्था सप्तभड़ी स्वयोक्ता 

कथमवितथवाक्त्थ बासुपृज्यों न पूज्य: ॥ ५७६ || 

वसन्ततिछका 

घर्मो दया कथमसौ सपरिग्रहस्य 

वृश्चिरातऊछ्विता किमवग्नहेंडस्ति । 
तस्माक्त्या द्यपरिग्रहसुक्किरुक्ता 

तहासनासुमहितो ज्ञिन बासुपृज्य ॥ ५७ ॥ 
पञ्मोत्तर: प्रथमजन्मनि पार्थिवेशः 

झुक्े महत्यमरषट्पदपझपाद: । 
यो वासुपूज्ययुवराट्‌ श्रिजगत्प्रपूज्य: 

राज्ये जिनः स दिशतादतुल खुख वबः ॥ ५८ ॥ 


अनुष्ड्रप्‌ 
तीथ श्रीवासुपूज्यस्प द्विपष्टो नाम भूपतिः । त्िवण्डाबिपतिजातो द्वितीयः सो5छ्ध चक्रियाम्‌ ।। ५९ ॥ 
बृत्तक तस्थ वक्ष्यामों जन्मत्रयसमाश्रितम्‌ | श्रुतेत येन भव्यानां सवेद्‌ भूयो सवाद्॒यम्‌ ॥ ६० ॥ 
द्वीप: स्मिन्‌ सारते वर्षे कवकादिपुराधिव । सुषेगो नाम तस्थासीखतेकों गुणमअ्री ॥ ६१ ॥ 
रूपिणी “सुमगानुृस्यगीतवाद्यादिविश्वुता ] सरस्वती द्वितीयेव सब भूपासिवाशझ्छिता ॥ ६२ |। 
अस्ति तत्नेव देशोउन्यो मऊयाख्यों मनोहरः । विन्ध्यशक्ति: पतिस्तस्थ नूपो विन्ध्यपुरे बसन्‌ ॥६१॥ 


पदार्थ कथं चित्‌ सत्‌ हे, कथंचित्‌ असत है, कथंचित्‌ सतू-असत्‌ उभयरूप है, कथंचित्‌ 
अवक्तव्य हे, कथंचित्‌ सत्‌ अवक्तव्य हे, कथंचित्‌ असत्‌ अवक्तव्य हे, और कथंचित्‌ सदसदू- 
वक्तव्य है, इस प्रकार है भगवन , आपने प्रत्येक पदाथके प्रति सप्तभज्जीका निरूपण किया हे और 
इसीलिए आप सत्यवादी रूपसे प्रसिद्ध हैं फिर हे बासुपूज्य देव | आप पृज्य क्यों न हों ? अबश्य 
हों ॥५६।॥ घमम दया रूप है, परन्तु बह दयारूप धर्म परिग्रह सहित पुरुषके कैसे हो सकता है ? वर्षा 
प्रधिवीतछका कल्याण कर नेवाली है परन्तु प्रतिबन्धके रहते हुए के से हो सकती है ? इसी छिए आपने 
अन्तरंग-ब ट्विगंग-दोनों परिभ्रहोंके स्यागका उपदेश दिया है। है वासुपृज्य जिनेन्द्र | आप इसी 
परिग्रद-त्यागकी बासनासे पूजित हैं ।।४७॥ जो पहले जन्ममें पद्मोत्तर राजा हुए, फिर महाझुक 
स्वगंमें इन्द्र हुए, वह इन्द्र, जिनके कि चरण, देवरूपी भ्रमरोंके लिए कमलके समान थे ओर 
फिर त्रिजगत्पूज्य बासुपृज्य जिनेन्द्र हुए, वह जिनेन्द्र, जिन्होंने कि बालब्रह्मचारी रहकर हो 
राज्य किया था, वे बारहबें तीथकर तुम सबके लिए अतुल्य सुख प्रदान करें ॥४८॥ 

अथानन्तर-श्री बासुपूज्य स्त्रामीके तोथमें द्विप्रप्ठ नामका रा जा हुआ जो तोन खण्डका स्वामी 
था और दूसरा अधंचक्री (नारायण) था ॥५९॥ यहाँ उसका तीन जन्म सम्बन्धी चरित्र कहता हूँ 
जिसके सुननेसे भव्य-जं बॉ को संसारसे बहुत भारी भय उत्पन्न होगा।।६०॥ इसी जम्बूद्वीपके भरत 
क्षेत्रमें एक कमकपुर नामका नगर है। उसके राजाका नाम सुषेण था। सुषेणके एक गुणमं॑ जरी नामकी 
नृत्यकारिणों थी ॥६१॥ वह नृत्यकारिणी रूपबती थी, सोभाग्यबती थी, गीत नृत्य तथा बाजे 
बजाने आदि कलाओंमें प्रसिद्ध थी, और दूसरी सरस्वतीके समान जान पड़ती थी, इसोलिए सब 
राजा उसे चाहते थे ॥६२॥ उसी भरतक्षेत्रमें एक मछय नामका मनोहर देश था, उसके विन्ध्य- 


१ सुभगांगीतनृत्य ल० । 





श्र उच्तरपुराणम्‌ 


स रक्तो गुणमअर्याः प्रेश्ञायामिव पटपदः । चूतप्रतवमअर्या माधुयेरसरजितः ॥ ६४ ॥। 
रलाद्यपायनोपेत मितार्थ चित्तहारिणम्‌ । सुषेण प्रतिसम्मान्य प्राहिणेन्नतकीप्सया ॥ ६५॥ 
दूतो5पि सत्वरं गत्वा स सुपेणमद्दीपतिस्‌ । इष्टवा यथोचित तस्में दर्वोपायनमत्रबत्‌ ॥ ६६ ॥ 
युप्मद्यृहे महारत्नं नतेकी किछ विश्रुता। विन्ध्यश क्िसवद्बन्धुस्त दष्दुम सिलापुक: ॥ ६७ ॥ 
तत्प्रयोजनमुद्दिश्य प्रद्चितो5ईं महापते । स्वयापि सा प्रहेतब्या प्रत्यानीय समपये ॥ ६८ ॥ 
इत्यतह्तद्चः श्रुत्वा सुतरां कोपवेपिना । याद याहि किमश्रव्येवचोभिदंपंशाक्तिसि: ॥ ६९ || 

इति नि्मत्सितों भूयः सुषेणेन दुरुक्तिभिः । दूतः प्रस्थेत्य तत्सवे विन्ध्यशक्ति ब्यजिज्ञपत्‌ ॥ ७० ॥ 
सो5पि कोपग्रह।विश्स्तद्वचःभ्रवणाद्‌ भ्टृशम्‌ । अस्तु को दोष इत्यात्मगतमाकछोच्य सम्त्रिसिः ॥ ७१ ॥ 
झूरो लूघुसमुस्थानः कूटयुद्धविशारद: । अचस्कन्देन सम्प्रापय साससांग्रामिकाग्रणो: ॥ ७२ ॥ 

विधाय सद्गरे मर्ज तत्कीतिंमिब नरतकीम्‌ । तामाहरद्‌ गले पुण्ये कस्य कि को5न्र नाहरत्‌ ॥ ७३ ॥ 
दुन्तमज् गजेन्द्वस्य दंष्ट्रामज्ञों गजद्विष: । मानमझे महोभतुमहिसान मपहूते ॥ ७४ ॥] 

स॒ तेन मानमक्लेन स्वगृहाऊग्नमानसः । पृष्टमड्नेन नागो वा न प्रतस्थे पदात्पदम्‌ ॥ ७७ ॥ 

स॒ कदाचिस्सनिवेदः सुच्॒वारुयजिनाधिपात्‌ । अनगारात्परिज्ञातधर्म ज्ञिप्तवेतसा ॥ ७६ ॥ 

स को5पि पापपाकों में बेन तेनाप्यहं ज्ञितः। इति सबश्चिन्त्य पापारिं निहन्तुं मतिमातनोत्‌ ॥ ४७ ॥ 
तपस्तनूनपात्तापतनूकृततनुश्चिस । सारिकोप. स संन्‍्यस्य सनिदानः सुरो5मवत्‌ ॥ ७८ ॥ 


पुर नगर में विन्ध्यशक्ति नामका राजा रहता था ॥६३॥ जिस प्रकार मधुरताके रससे अनुरक्त हुआ 
श्रमर आम्रमंजराके देखनेमें आसक्त हाता है उसी प्रकार वह राजा गुणमंजरीके देखनेम॑ आसक्त 
था।।६४॥ उसने नृत्यकारिणीको प्राप्त करनेकी इच्छासे सुपण राजाका सम्मान कर उसके पास रत्न 
आदिको मेंट लेकर चित्तको दरण करनेबाला एक दूत भे जा ॥६०॥ उस दूतने भी शीघ्र जाकर सुपेण 
महाराजके दर्शन किये, यथायोग्य भेंट दी और निम्न प्रकार समाचार कहा ॥६६।॥ उसने कहा कि 
आपके घरमे जो अत्यन्त प्रसिद्ध नत कीरूपी महारत्र है, उसे आपका भाई विन्ध्यज्ञक्ति देखना 
चाहताहे।।६७॥ हे राजन! इसो प्रयो जनको लेकर में यहां भे जा गया हूँ । आप भी उस नृत्यका रिणी- 
को भेज दीजिए। में उसे वापस लाकर आपको सौंप दूंगा।।६८॥। दूतके एस वचन सुनकर मुपेण 
क्राधसे अत्यन्त काँपने लगा ओर कहने छगा कि जा, जा, नहीं सुनने योग्य तथा अहंका रसे भरे हुए 
इन बचनोंस क्या छाभ दे? इस प्रकार सुपेण राजाने खोटे शब्द[-द्व रा दूधकी बहुत भारी भत्सना 
की। दूतने वापस आकर यह सब समाचार राजा विन्ध्यशक्तिसे कह दिये ॥६€६-७०॥ दूतके 
बचन सुननेसे बह भी बहुत भारी क्रोधरूपी ग्रहसे आविष्ट हो गया-अत्यन्त कुपित हो गया ओर 
कहने छगा कि रहने दो, क्या दोष हैँ ? तदनन्तर मन्त्रियोंके साथ उसने कुछ गुप्त विचार किया 
॥७१॥ कूट युद्ध करनेमें चतुर, श्रेष्ठ योद्वाओंके आगे चढनेबाछा और शुरबीर बह राजा अपनी 
सेना लेकर शीघ्र ही चला |७२॥ विन्ध्यज्ञक्तिने युद्धमें राजा सुपणका पराजित क्रिया और उसको 
कारतिके समान नृत्यकारिणीका जबरदस्ती छोन लिया सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यकें चछे जाने पर 
कौन किसकी क्या बम्नु नहीं हर छता ? ॥७३॥ जिस प्रकार दाँतका दृट जाना हार्थ|की महिमा" 
का छिपा छेता है, ओर दाढ़का टूट जाना सिंहकी महिमाकों तिरोहित कर देता है उसी प्रकार 
मान-भंग राजाकी महिमाको छिपा देता है ॥[७४॥ उस मान-भंगसे राजा सुपेणका दिल्ल टूट गया 
अतः जिस प्रकार पीठ द्ूट जानेसे सप॑ एक पद भी नहीं चल पाता हैं उसी अकार वह भी अपने 
स्थानसे एक पद भी नहीं चछ सका ॥७५। किसी एक दिन उसने विरक्त होकर धर्मके स्वरूपको 
जाननेवाले गृहू-त्यागी सुब्रत जिनेन्द्रसे धर्मोपदेश सुना और निर्मल चित्तसे इस प्रकार बिचार 
किया कि बह हमारे किसी पापका ही उदय था जिसस विन्ध्यक् क्तिने मुझे हरा दिया। ऐसा बिचार 
कर उसने पाप-रूपी श्त्रुक्ो नष्ट करनेकी इच्छा को |७६-७७॥ और उन्हीं जिनेद्धसे दीक्षा छे 





१ मितभाषिणं दूतम्‌ । २ अजिन्नपत्‌ छ० | हे ततो:हरदू छ० । ४ सनिरवेग: ख़० । सनिरेद छ० । 


अष्टपर्लाशत्तमं पथ €३ 


विमाने5नुपमे नास्ता कल्पे प्राजतनामनि । विशर्यब्ण्युपमायुः सन्‌ स्वष्टद्धेकृतसम्मद: ॥ ७९ ॥ 
अग्रेव भारते श्रीमान्‌ महापुरमधिष्ठित: । नूपों वाथुरथों नाम भुक्त्वा राज्यश्रियं चिरसू | ८०॥ 
श्रत्वा सुबतनामाइंसत्पाश्वें थम से तस्‍रववित्‌ । सुतं घनरथं शाज्पे स्थापयित्वाउगमसप: ॥ ८१ !! 
अधीत्य सत्रज्ञास्त्राणि विधाय परभ तपः । तत्रेवेन्द्रों>भवस्कल्पे विमाने3नुसतराह्यये ॥ ८२ ॥ 
ततोडवतीय वर्ष5स्मिन्‌ पुरीद्वारावतीपते: । अद्याज्यस्थाचकस्तोक: सुमद्रायामभूद्धिभुः ॥ ८३ ॥ 
तस्वैवासो सुधेणाख्योव्प्युधायामास्मजोडजनि । दिपष्टाख्यस्तनुस्तस्य 'बापसससतिसम्मिता ॥ ८४ ॥ 
द्वासपतिसमालक्षाः परमायुर्निरन्तरम्‌ । राजमोगानमुक्तोच्चेरिक्ष्वाफूर्णा कुछाप्रणी: ॥ ८७ ॥। 
नदेख्नीऊसक्ाशावभातां बकफेशवों । सज़्मेन प्रवाहो वा गज्ञायमुनयोरसू ॥ «८६ ॥। 
अविमक्तां महीमेतावभुक्तां पुण्यनायकी । सरस्वती गुरूद्दिशं समानश्रातिकाविव ॥ ८७ ॥ 
अविवेबस्तयोरासीद्धीताशेषशास्तरयो: । जपि श्रीकामिनीयोगे स एवं कि शसयते ॥ ८८ ॥ 
स्थिरावस्युन्नतौ झुक्र॒नीछो भातः सम भूसतो । कैकासाक्ष नसम्जौ वा सड्गती तो मनोहरो ॥ ४९ ॥ 
हनतः स विन्ध्यशकत्याख्यों घटीयन्त्रसमाश्रिरस्‌ | आन्त्वा संसारवाराशावणीय: पुण्यलाधन: ॥ ९० ॥। 
इहेैव श्रीधरास्यस्थ भोगवर्डनपू-पते । अभूदखिछविख्यातस्तनूजस्तारकाख्यया ॥ ९१ ।॥ 

बमार भास्वरां छप्षमीं भरताद़ें निवासिनोम्‌। स्वचक्राक्रान्तिसम्त्रासदासोभूत ख) मूचर: ॥ ९२॥। 
ली । बहुत दिन तक तपरूपो अप्निके सन्‍्तापसे उसका शरीर ऋश ही गया था। अन्तमें झन्रुपर 
क्रोध रखता हुआ वह निदान बन्ध-सहित संन्यास घारण कर प्राणत स्वगं के अनुपम नामक 
विमानमें बीस सागरकी आयुवाला तथा आठ ऋद्धियोंसे हर्षित देव हुआ ।७८-७८॥ 

' आथानन्तर इसी भग्तक्षेत्रके महापुर नगरमें श्रोमान्‌ बायुरथ नामका राजा रहता था। 
चिरकाल तक राज्यलक्ष्मोका उपभोग कर उसने सुब्रत नामक जिनेन्द्रके पास घमका उपदेश सुना, 
तस्‍्त्नज्ञानो वह पहलेसे ही था अतः बिरक्त होकर घनरथ नामक पुत्रको राज्य देकर तपके लिए 
चछा गया ॥८०-८१॥ समस्त झाखोंका अध्ययन कर तथा उत्कृष्ट तप कर बह्‌ उसी प्राणत स्व॒गके 
अनुत्तर नामक विमानमें इन्द्र हुआ ॥८२॥ वहाँ से चय कर इसी भरतक्षेत्रकी द्वाराबती नगरीके 
राजा बद्यके उनकी रानी सुभद्राके अचल्स्तोक नामका पुत्र हुआ ॥८३॥ तथा सुपेणका जीव भी 
वहाँ से चय कर उसी ब्रह्म राजाकी दूसरी रानी उपाके द्विप्रप्ठ नामका पुत्र हुआ । उस द्विप्रष्ठका 
शरीर सत्तर धनुष ऊँचा था और आयु बहत्तर लाख बर्षकोी थी। इस प्रकार इध्बाकु वंशका अग्रे- 
सर बह टिप्रष्ठ, राजाओंके उत्कृष्ट भोगोका उपभोग करता था ॥८४-८५॥ कुन्द पुष्प तथा इन्द्रनील 
मणिक्के समान कान्तिवाले वे बलभद्र और नारायण जब परस्परमें मिलते थे तब गंगा ओर यमुना- 
के प्रवाहके समान जान पड़ते थे ॥ ८६॥ जिस प्रकार समान दो श्रावक गुरुके द्वारा दी हुई सर- 
स्वतीका बिना विभाग किये ही उपभोग करते हैं उसी प्रकार पुण्यके स्वामी वे दोनों भाई बिना 
विभाग किये ही प्रथिवीका उपभोग करते थे ॥८७॥ समरत शार्खोका अध्ययन करनेवाले उन 
दोनों साइयोंमें अभेद था--किसी प्रकारका भेदभाव नहीं था सो ठीक ही हे क्‍योंकि उसो 
अभेदकी प्रशंसा होती है. जो कि लक्ष्मी और ख्रीका संयोग हनिपर भी बना रहता है ॥८८॥ वे 
दोनों स्थिर थे, बहुत ही ऊँचे थे, तथा सफेद और नील रंगके थे इसलिए ऐसे अच्छे जान 
पड़ते थे मानो कैछास और अंजनगिरि ही एक जगद्ट आ मिले हों ॥८९॥ 


इधर राजा विन्ध्यशक्ति, घटी यन्त्रके समान चिरकाल तक संसार-सागरमें भ्रमण करता 
रहा | अन्तमें जब्र थोड़े-से पुण्यके साधन प्राप्त हुए तब इसो भरतक्षेत्रके भोगबधन नगरके राजा 
श्रीधरफे सब प्रसिद्ध तरक नामका पुत्र हुआ ॥€०-६१॥ अपने चक्रके आक्रमण सम्बन्धी भयसे 
जिसने समस्त विद्याधर तथा भूमि-गोच रियोंकी अपना दास बना लिया है ऐसा बह तारक आधे - 
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१ भरते छ० । २ पुरीद्वारवतीपते; क०, घ० । पुरे ख०, ग० । ३ भूपतेः ख० म० | 





6 उत्तरपुराणम्‌ 


आस्तामन्यत्र तज्ोत्या मन्‍्दमन्दप्रभे रवौं | सन्‍ये विकस्ब॒रा पद्मा पप्मेष्वपि न जातुचित्‌ ॥९३॥ 
“पुराणभूपमागंस्म सोउसवत्पारिपन्थिक: । सिंहिकानन्दनों बोग्र: पूर्णमास्यरृतद्युते: ॥६४॥ 
गरून्ति गर्भास्तज्ञाग्ना गर्मिणीनां भयोद्धवात्‌ । घनाघनावछीनां था ऋरभमहविकारत: ॥8७॥ 
अन्विष्य प्रतियोद्धारमछब्ध्वा ऋदमसानस: । स्वप्रतापाग्निधूमेन दूषितों वा मघीनिभः ॥ 8६ ॥ 
संतप्तसबं मूधन्यः घर्मघर्माशुदुस्सहः । स पातामिमुखः कि स्थुः स्थांवरास्ताइशा: श्रियः ॥ ६७ ॥ 
अखण्डस्य त्रिखण्डस्याधिपत्यं समुद्ृइन्‌ | जन्मान्तरागतात्युप्रविरोधाराध्यचोदित: ॥. 8 ८ ॥ 
द्विएष्ठा चकयो बरदधि प्रसूदां सोहुमक्ष त: । कहरदीकृतनिःशेषमइीपाकक्ृर्ष'बक्त:ः ॥ ६६ ॥ 
ब्रह्मवत्करदौ नैतो दु्मंदेनापि इपितों । “दुष्टमाशीबिषं गेदे वरुंमानं सहेत क: ॥ १०० ॥ 
उच्छेधकोटिमारूढों ममेमी येन केनचित्‌ । सन्दृष्याहं हनिष्यामि निज्ञप्रकृतिवदृषितों ॥ ३०१ ॥ 
“इस्मपायं विचिन्स्‍यैक दुर्वाक्‍्यं ककड प्रियम्‌ । प्राहिणोत्सोडपि तौ प्राष्य सहसैवाह दुमुखः ॥ १०२ ॥ 
त्यादिशति वां देवस्तारको *मरको द्विषाम्‌ । युध्मदग॒द्दे किलेको5हित स्यातों गन्धगजों महान्‌ ॥१०३॥ 
अश्रसो मे प्रहेतब्यो नो चेद्रुप्मच्छिरोहयम्‌ । खण्डाकृत्याहरिष्यासि गज मजयसेनया ॥ १०४ ॥ 
इस्यसभ्यमसोदब्यं तेनोक्त कक्हार्थिना । भ्रत्वाइचलछो 5चछो वोचेधी रोदात्तोइब्रवी दिदम्‌ ॥ १०७ ॥ 
गजो नाम कियान्‌ शीप्रमेत्वसावेव सेनया । तस्मै ददामहेउस्यश्व येनासों स्वास्थ्यमाप्जुयात्‌ ॥६०६॥ 


* भरतक्षेत्रमें गहनेवाली देदीप्यमान लक्ष्मीको घारण कर रहा था ॥६२॥ अन्य जगहकी बात रहने 
दीजिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि--उसके डरसे सूयकी प्रभा भो मन्‍्द पड़ गयी थी इसलिए लक्ष्मी 
कमढोंमें भी कभी प्रसन्न नहीं दिखतो थो ||६३॥ जिस प्रकार उम्र राहु पृर्णिमाके चन्द्रमाका 
विरोधी होदा है. उसी प्रकार उम्र प्रकृतिबाला तारक भी प्राचीन राजाओंके मागका विरोधी था 
॥४४॥ जिस प्रकार किसी क्रूर प्रहके विकारसे मेघमालाके गर्भ गिर जाते हैं उसी प्रकार तारकका 
नाम छेते ही भय उत्पन्न हानेसे गर्भिणी ख्रियोंके गभ गिर जाते थे ॥६५॥ स्याहोके समान इयाम 
वर्णवाढ्या बह तारक सदा शन्रुओंको दढ़ता रहता था और जब किसी शन्रुको नहीं पाता था तच 
ऐसा ज्ञान पड़ता था मानो अपने प्रतापरूपी अश्निके धुएँसे ही काछा पड़ गया है। ॥६६। जिसने 
समम्त क्षत्रियोंकी संतप्त कर रख! है और जो ग्रीष्म ऋतुके सूयेके समान दुःखस सहन करने योग्य 
है एसा बह तारक अन्तमें पतनके सम्मुख हुआ सो ठीक ही है क्योंकि एसे छागोंकी लक्ष्मी क्या 
स्थिर रह सकती है )॥८७॥ जो अखण्ड तीन खण्डोंका स्वामित्व घारण करता था ऐसा तारक 
जन्मान्तरस आये हुए तीत्र विरोधसे प्रेरित होकर द्विप्रछ्ठ नारायण और अचल बलभद्वकी वृद्धिको 
नहीं सह सका। बह सोचने लगा कि मैंने समस्त राजाओं और किसानोंको कर देनेवाल्या बना 
लिया है परन्तु ये दोनों भाई ब्राह्मणके समान कर नहीं देते । इतना ही नहीं, दुष्ट गब॑से युक्त भी 

हैं। अपने घरमें बढ़ते हुए दुष्ट साँपको कोन सहन करेगा ? ॥६८-१००॥ ये दोनों ही मेरे द्वारा नष्ट 
किये जाने योग्य शत्रुओंको श्रेणोमें स्थित हैं तथा अपने स्वभावस दृषित भी हैं. अतः जिस 
किसी तरह दोष छगाकर इन्हें अवश्य ही नष्ट करूँगा॥१८१॥ इस प्रकार अपायका विचार कर 
उसने दुवंचन कह नेबाला एक कलह-प्रमी दूत भेज्ञा और वह दुष्ट दृत भी सहस। उन दोनों माइयोके 
पास जाकर इस प्रकार कदने छगा कि ख़्त्रुओंकी मारनेवाले तारक महारा जने आज्ञा दी है कि तुम्हारे 
घरमें जो एक बड़ा भारी प्रसिद्ध गन्प्रह॒स्ती है वह हमारे लिए झीघर ही भ जो अन्यथा तम दोनों के 
ज्िर खण्डित कर अपनी विजयी सेनाके द्वारा उस हाथीको जबरदस्ती मँगा लँगा ।॥१८२-१०७॥ 
इस प्रकार उस कलदकारी दूतके द्वारा कट्दे हुए असभ्य तथा सहन करनेके अयाग्य वचन सुनकर 
पबतके समान अचल, उदार तथा घीरादात्त प्रकृतिके धारक अचल बलमद्र इस तरह व हने छगे 
॥१०४॥ कि द्वाथी क्या चीज़ है * तारक महाराज ही अपनी सेनाके साथ झीघध्र आज । हम उनके 

१. विकस्मरा ल० । २. पुराणभूतमार्गस्य छ० । ३. दर्पितम्‌ घ० । ४, दृष्लाबाशौ-छ० । ५, हत्युपायं 
ल० । ६. वारकों क० । 


अष्टपद्लाइत्त्म पथ ६५ 


इस्यादि तेन गम्भोरमस्युद्य स विसजमिंतः । पवसान इव प्राप्य तस्कोपाग्निसदीपयत ॥ ॥०७॥ 

तच्छु त्वा सो5पि कोपारिनिप्ररीध्त: पावक॒प्रमः । तो पतड्ायितावित्यथं मत्क्रोधास्नेरवोचतास्‌ ॥ १०८ ॥ 
इत्यनाकोच्य कार्य दर सज्ञत:; सचिव: समम्‌ । स्वयमम्युत्थितं मत्या श्रस्थितः प्राप्तुमल्तकस् ॥ ३०३ ॥ 
दुणयाभिमुखों मुर्खश्राकयित्याउखिकासिकाम्‌। घढड्ेन बढेनासौं प्राप्य तावुदयोन्सुखों ॥ ११० ॥ 


समुल छ्वतमर्याद: काछान्तजरूधि जयन्‌ । अरुणद्वारुणस्तूर्ण पुरं स्वश॒कवेकया ॥ १११ ॥ 
बारूयद्धेलया वेछां तत्सेनां निजसेनथा । न्‍्यरौत्सोजकनिःसारामचको5प्यचछस्थितिः ॥ ११२ ॥ 


द्विष्ष्ठी मत्तमातजु सिंहपोत इथोद्धूत: । "पराक्रमैकसाहाय्यादाक्रमद्‌ बलिन॑ द्विषम्‌ ॥ ११३ ॥ 
तारका5पि सिर युदृध्वा त॑ निराकतुमक्ष मः । आमयिस्वाउक्षिपश्चक॑ यमचक्रसिवात्मन: ॥ ११४ ॥ 
तत्परीत्य स्थित बाहों दक्षिणे दुब्रितश्चियः | तस्थासौ तेन चक्रेण नरक तमजीगमस्‌ ।। ११७ ॥ 
हिप्रष्ठः सप्तसद्र लखिखण्डेशस्तदामवल्‌ । अचलो बकदेयो5भूस्पाप्तरतचतुष्टयः ॥ ११६ ॥ 
कृत्वा दिग्विजय जित्या प्रतीपास्यावभूख्तः । नत्या श्रोवासुपुज्येशं प्रविश्य पुरमात्मनः ॥ ११७ ॥ 
चर तिखण्डसाज्राज्यं विधाय विविध: सुखेः । द्विएष्टः काकनिष्टायामवधिष्टानम/श्रित: ॥ ११८ ॥ 
अ्रचको$पि तडुद्गेगाहासुपूज्य जिना श्रयात्‌ । सम्प्राष्य संयम मोक्षकृक्ष्स्या सज़ममीयिवान्‌ू ॥ ११९ ॥ 
बसनन्‍्ततिलछका । 
पुण्मैकबोजमचलम्बय महदीमिवाप्य छब्धोदयों सममुपा्जितसत्स्व॒रूपों | 
एको5गमत्‌ फक्ितुमझुरवत्‌ क्िलोदू्य॑ पापी परो विफक्रमूछसमस्टवघरतात्‌ ॥ ३२० ॥ 





लिए बह हाथी तथा अन्य बस्तुएँ देंगे जिससे कि वे स्वस्थता-कुद्ालता (पक्षमें सब: स्वर्ग तिछ्ठतीति 
स्वम्थः दापरे खरि बिसगलोपो वा वक्तव्य:” इति वार्तिकेन सकारस्य छोप:। स्वस्थम्य भाव: 
स्वास्थ्यम ) सत्युकों प्राप्त कर सकेंगे ॥१०६॥ इस प्रकार गम्भीर वचन कहकर अचल बलभद्रने 
डस दृतको बिदा कर दिया और उसने भी जाकर हवाकी तरह उसकी कोपाग्मिक्रोी प्रदी्त कर 
दिया ॥१०८७॥ यह सुनकर कोप भिसे प्रदीप्र हुआ तारक अप्निके समान प्रज्वलित हो गया और 
कह ने लगा कि इस प्रकार वे दोनों भाई मेरी क्रोधाप्रिके पतंगे बन रहे हैं ।१०८।॥| उसने मन्त्रियोंके 
साथ बैठकर किसी कारयका विचार नहीं किया और अपने-आपको सवश्क्ति-सम्पन्न मानकर 
सृत्यु प्राप्त करनेके लिए प्रस्थान कर दिया ॥१०९॥ अन्याय करनेके सम्मुख हुआ वह मूख षहुंग 
सेनासे समस्त प्रथिवीको कँपाता हुआ उदय होनेके सम्मुख हुए उन दोनों भाइयोंके पास जा 
पहुँचा | उसने सब मर्यादाका उल्लंघन कर दिया था इसलिए प्रलूयकालके समुद्रको भी जीव रहा 
था। इस प्रकार अतिग्नय दुष्ट तारकने झीघ्र ही जाकर अपनी सेनारूपी वेला (ज्वारभाट))के द्वारा 
अचल और द्विप्रष्टके नगरकों घेर लिया ॥११०-१११॥ जिस प्रकार कोई पबेत जलकी लह्दरकों 
अनायास ही रोक देता है उसी प्रकार पबंतके समान स्थिर रहनेवाले अचलने अपनी सेनाके 
द्वारा इसकी निःसार सेनाको अनायास ही रोक दिया था॥११श।॥ जिस प्रकार सिंहका बच्चा मत्त 
हाथीके ऊपर आक्रमण करता है उसी प्रकार उद्घत प्रकृतिवाले द्विप्रष्ठने भी एक पर।क्रम की सहायता- 
से ही बलबान्‌ झत्रपर आक्रमण कर दिया ॥११श। तारकने यद्यपि चिरकाल तक युद्ध किया पर तो 
भी बह द्विप्र्ठका पराजित करनेमें समथ नहीं हो सका। अन्तमें उसने यमराजके चक्रके समान 
अपना चक्र घुमाकर फेंका |११४॥ बह चक्र द्विप्रष्ठकी प्रदक्षिणा देकर उस छमोपतिको दाहिनी 
भुजापर स्थिर हो गया ओर उसने उसी चक्रसे तारकको नरक भेज दिया ॥। ११५ उसी समय द्िप्रष्ठ, 
सात उत्तम रल्लोंका तथा तीन खण्ड प्रथिबीका स्वामी हो गया और अचल बल्भद्र बन गया तथा 
चार रत्न उसे प्राप्त हो गये ॥११६॥ दोनों भाइयोंने शत्रु राजाओंकोी जीत कर दिग्विजय किया और 
श्री बासुपृज्य स्वामीको नमस्कार कर अपने नगर में प्रवेश किया ॥११७॥ चिरकाछ तक तीन खण्ड- 
का राज्य कर जनेक सूख भोगे | आयुके अन्तमें मरकर हिप्रष्ठ सातवें नरक गया ॥११८॥ भाईके 
वियोगसे अचलको बहुत शोक हुआ जिससे उसने श्रीवासुपूज्य स्वामीका आश्रय छेकर संयम 
धारण कर लिया तथा मोक्ष-छछमीके साथ समागम ग्राप्त किया ॥ ११६॥। उन दोनों भाइयोंने किसी 


१ पराक्रमेकसाहाय्यमाक्रमद्‌ ग० । 


६६ उत्तरपुराणम्‌ 


साढछिनी 
इृदमिति विधिपाकाद वृत्तमस्सिन्‌ दिश्वष्ठ 
परिणतमचकछे श्व॒ प्रत्यहं चिल्तयिरया । 
विपुलमतिमिरायैं: कायमुस्सृज्य पाप॑ं 
सकलखुखनिधान पृण्यमेव प्रतीपम ॥ १२१ ॥ 
पृथ्वी 
पुरेउन्न कनकादिके प्रथितवान्‌ सुषेणों नुपः 
ततो5मु तपसि स्थितो5जनि चतुदशस्वग॒भाक । 
खिखण्डपरिपाजको5मबदतो द्विष्ृष्टाख्यया 
परिग्रहमहाभरादुपगतः क्षिति सप्तमोम्‌ ॥ ६९३२ ॥ 
वंशस्थवृत्तम्‌ 
महा पुरे बायुरथो महीपतिः प्रपश् चारित्रमजुत्तरं ययौ । 
ततो बलो द्वारवतोपुरे5चक खिलोकपूज्यत्वसवाप्य निवृल, ॥ ११३ ॥ 
वसनन्‍्ततिछका 
विरखुयातविन्ध्यनगरेउजनि विन्ष्यशशि:- 
अन्त्वा चिरं मदवने चितपुण्यक्केश: । 
श्रीमोगवर्दधनपुराधिपतारकाख्य: 
प्राप ह्विपृष्टरिपुरन्स्यमहीं *पहांहाः ॥ १२७ ॥| 
इत्यापें भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे बासुपृज्यजिनपतिह्विपृष्ठाचक- 
तारकपुराणं परिसमाप्तम्‌ अष्टपण्चाशत्तमं पर्व ॥ ५८ ॥। 
हा 


पुण्यका बीज पाकर तीन खण्डकी प्रथिवी पायी, अनेक बिभूतियाँ पायीं और साथ-ही-साथ 
उत्तम पद प्राप्त किया परन्तु उनमें-से एक तो अंकुरके समान फल प्राप्त करनेके लिए ऊपरकी ओर 
(माक्ष) गया और दूसरा पापसे युक्त हानेके कारण फलर हित जड़के समान नीचेकी आर (नरक) 
गया ॥१२०॥ इस प्रकार दिप्र्ठ तथा अचलका जो भी जीवन-बृत्त घटित हुआ है वहू सब कर्मो- 
दयसे हो घटित हुआ ह ऐसा विचार कर विशाल बुद्धिके घारक आय पुरुषोंको पाप छाड़कर उसके 
विपरीत सम+त सुखोंका भण्डार जो पुण्य हैं बहो करना चाहिए ॥१२१॥ राजा द्विप्ृष्ठ पहछे इसी 
भरतक्षेत्रके कनकपुर नगरमें सुषेण नामका प्रसिद्ध राजा हुआ, फिर तपश्च रण कर चौदहब स्वग मे 
देव हुआ, तदनन्तर तीन खण्डकी रक्षा करनेबाला द्विप्र० नामका अधंचक्री हुआ और इसके बाद 
परिप्रहके सहान भारसे मरकर सांतवे नरक गया।१२९॥ बलभद्र, पहले महापुर नगरमें वायुरथ 
राजा हुआ, फिर उत्कृष्ट चारित्र प्राप्त कर उसी प्राणत स्व्गके अनुत्तरविमानमें उत्पन्न हुआ, तद- 
नन्‍्तर द्वारावती नगरीमें अचछ नामका वरूभद्र हुआ और अन्तमें निबाण प्राप्त कर त्रिभुबनके 
द्वारा पृज्य हुआ ॥१२३॥ प्रतिनारायण तारक, पहले प्रसिद्ध विन्ध्यनगरमें विन्ध्यद्ञक्ति नामका 
राजा हुआ, फिर चिरकाल तक संसार-बनमें भ्रमण करता रहा। कदाचित्‌ थोड़ा पुण्यका संचय 
कर श्री भोगवरद्धृन नगरका राजा तारक हुआ और अन्तमें द्विप्रपनारायणका शत्र होकर--उनके 
दाथसे मारा जाकर मद्दापापके उश्यसे अन्तिम प्रथिवीमें नारकी उत्पन्न हुआ ॥१२४॥ 
इस ग्रकार आप नामसे प्रसिद्ध मगवद्पुणमद्राचार्य श्रणीत त्रिबश्टिकक्षण महापुराण 
संग्रहमें श्री वासुपूज्य जिनेन्द्र, द्विएडनारायण, अचक बरूसद्र और तारक 
प्रतिनारायणका वर्णन करनेवाका अद्धावमथाँ पद पूर्ण हुआ ॥५८॥ 
|] 


१ महत्‌ अंह; पाप॑ यस्य से महांहा: महापापः । 


एकोनषष्टितमं पर्व 
विमक्े5ब्दसमे बोधे दृश्यते विमरझू जगत्‌ । विमलं यस्य में सोउच्च विमछ॑ विमछ: क्रियात्‌ ॥ $ ॥ 
प्रतीचि घातकीखण्डे देवाद यपरभागभाक । नदीदक्षिणकूकस्थो विषयो रम्यकाचतो ॥ २ ॥ 
पश्मसेनों महीशो5श्न महानगरमास्थितः । प्रजाभ्य इब कल्पाग: समीप्सितफछप्रदः ॥ है ॥ 
“तम्त्रावापविसागोक्तनीतिशास््राथनिश्रये । उदाहरणमित्याहुस्तदूव्त शाखवेदिनः ॥ ४ ॥ 
अजनानु भवावथ ध्रजानामात्मवृशिमि: । व्यापारो रक्षके तस्मिन महीशे मर्दितद्धिषि ॥ ५ ॥ 
नाक्रामति प्रजा न्‍्याय॑ तां साक्रमति भूपतिः। त॑ ब्रितर्भ त्रिवर्गस्थ नान्योन्यातिक्रमः कचित्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रोतिकरवने सबंगुप्ततेवछसक्लिघो | घमंतत्त्वं परिज्षाय स्वैष्यजन्मठयं च सः ॥ ७ ॥ 
तदैव तीथ कृज्वात इव जातमहोत्पवः ! पद्मनामाय दस्वैइ्यं प्रारद्ध पर्स तपः ॥ ८ ॥ 
प्रतीतैछादशाडपर्थों माचनाहिततीर्थक्ृत्‌ | शेषपुण्यसमग्रोड्यमाराध्यान्ते चतुष्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
सहखारविसानेशस्तन्नामेन्द्रौ5जनिष्ट स. । अष्टाद्शाब्धिमानायुरेकचापतनूच्छिति: ॥ १० ॥ 
जवन्यशुक्क॒द्यभाग नवमासंचु नि.श्वसन्‌ । अष्टाइशसइस््राब्देश हारं मनसा55हरन्‌ ॥ ३१३ ॥ 
तृप्ती रूपप्रदीचारात्‌ प्राकचतुर्थ धरावधिः । तावन्मान्रप्रकाशादिरणिमादिगुणोश्चतः ॥ १३ ॥ 
स्‌ स्नेहाम्तलम्पक्तमुखाम्यु रुददशनात्‌ । सन्‍्तर्पितामरीचेताः सुचिरं सुखमन्वभूत्‌ ॥ १३ ॥ 





जिनके दपणके समान निर्मेल ज्ञानमें सारा संसार निर्म -स्पष्ट दिखाई देता है ओर जिनके 
संत प्रकारके मलोंका अभाव हो चुका है ऐसे श्री बिमछनाथ स्वामी आज हमारे मलोंका अभाव 
करें--हम सबको निमल बनावे ॥१॥ पश्चिम धातकीखण्ड द्वीपमें मेरुपब तसे पश्चिमकी ओर 
सीता नदीके दक्षिण तटपर रम्यकाबती नामका एक देश हे ॥२। उसके महानगर में बह पद्म- 
सेन राजा राज्य करता था जो कि प्रजाके लिए कल्पवृश्षके समान इच्छित फल देनेवाला था |।३॥ 
स्वदेश तथा परदेशके बिभागसे कह्दे हुए नीति-शास्त्र-सम्बन्धी अथका निम्धय करनेमें उस राजाका 
चरित्र उदाहरण रूप था--ऐसा शाख्रक्रे जानकार कहा करते थे ॥७॥ शत्रओं को नष्ट करने बाले उस 
राजाके राज्य करते समय अपनी-अपनी वृत्तिके अनुसार धनका अजन तथा उपभोग करना ही 
प्रजाका व्यापार रह गया था ॥०॥ वहांकी प्रज्ञा कभी न्‍्यायका उल्लंघन नहीं करती थी, राजा 
प्रजाका उल्लंघन नहीं करता था, धर्म, अथ, काम रूप त्रिवर्ग राजाका उल्लंघन नहीं करता था 
ओर शअ्रिवग परस्पर एक-दूसरेका उल्लंघन नहीं करता था ॥६॥ किसी एक दिन राजा पद्च- 
सेनने प्रीतिकर बनमें सवंगुप्त केवरछीके समीप धर्मका म्वरूप जाना ओर उन्हींसे यह भी 
जाना कि हमारे सिफे दो आगामी भव वाकी रह गये हैं॥७॥| उसी समय उसने ऐसा उत्सव 
मनाया मानों मैं तीथंकर ही हो गया हूँ और पद्मनाभ पुत्रके लिए राज्य देकर उत्कृष्ट तप तपना 
शरू कर दिया ८ ग्यारह अंगोंका अध्ययन कर उनपर हद प्रत्यय किया, दह्म नविश्वद्धि आदि 
सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तंथकर पअरकृतिका बन्ध किया, अन्य पुण्य प्रकृतियोंका भी 
यथायोग्य संचय क्रिया और अन्त समयमें चार आराघनाओंकी आराधना कर सहस्रार नामक 
स्वर्ग में सहुस्रार नामका इन्द्रपद प्राप्त किया। वहाँ अठारह सागर उसकी आयु थी, एक घनुप अथीत्‌ ' 
चार हाथ ऊँचा शरीर था, द्रव्य और भावको अपेक्षा जबन्य गक्ललेश्या थी, वह नो माह में एक बार 
श्वास लेता धा, अठारह हजार वषमें एक बार सानसिक आहार ग्रहण करता था, देवांगनाओंका 
रूप देखकर ही उसकी काम-व्यथा शान्त हो जाती थी, चतुर्थ प्रथिवी तक उसके अवधिज्ञानका 
विपय था, वहीं तक उसकी दीप आदि फैछ सकती थी, बह्‌ अणिमा महिमा आदि गुणोंसे समुन्नत 


१ मलस्याभावों विमरूम्‌ अव्ययोमावसमास: । २ विभोगोग्रत क०, ध०, । ३ शास्त्रसमुच्चये ल० । 
४ सर्वतप्त ल० । ५ प्रारब्धं ख०, ल० । 


१३ 


पट उत्तरपुराणम्‌ 


सुरकोकादिम छोकमिन्द्े5स्मिज्ञागमिष्यति । क्षेत्रेडश्न पुरि काम्पिल्ये पुरुद्देवान्वयों नुप:॥ १४ ॥ 
कृतवर्मा मद्दादेवी जयश्यामाउस्य विश्रुता | देवेन्द्करतपूजाह्ाँ वसुघारादिवस्तुसि: ॥ १५ ॥ 

शुचौ कृष्णदशस्यन्तरजन्यामुत्तरादिम । ऋक्षे मात्रपदे इष्टवा स्वम्ान्‌ घोडश सरफक्कान्‌ ॥ १६ ॥ 
तदानीमेत्र हस्तीनद् विशन्‍्तं वकत्रवारिज । ब्यकोकि्ट फछान्येषामवदुध्य महीपतेः ॥ १७ ॥ 
तत; स्वविष्टराकस्पाब्रिवेदिततदुत्सबैः । सुरैः स्वर्गास्समायातैराप कछयाणमादिमम्‌ ॥ १८॥ 
बद्धमानेन गर्भेग तेनावर्द्धत सम्मदः । हृदये यन्धुवरगस्य दुर्गंतस्य घनेन वा ॥ १९ ॥ 

प्रमोदाय सुत्तस्थेह सामान्यस्यापि सम्भवः | किमुच्यते पुनः सूसेः प्रागानम्रसुरेशिन: ॥ २० ॥ 
आधशुक्ूचतुरथ्या सा तमहिचुध्नयोगत: । अ्िबोधं त्रिजगन्नाथथ प्रासृुत विमकप्रमम्‌ ॥ २१ ॥ 
जन्म सिषेककल्याणप्रान्ते विमझ॒वाहनम्‌ ! तमाहुरमरा: सर्वे सवसंस्तुतिगोचरस्‌ ॥ १२ ॥ 
वासुप्‌ज्येशसन्ताने त्रिंशस्सागरसम्मिते । 3प्रान्तपल्योपमे धमंध्यंसे तद्गनजी वितः ॥ २३॥ 
पश्टिकक्षमिताब्दायुः षष्टिचापतनुप्रम: । अष्टापदृधमः सोउभूत्‌ स्वपुण्यसमुच्चय: ॥ २४ ॥ 
खपनअ्नकेन्द्रियकाब्दकौमारविरतौ कृती । राज्यामिषेकपूतात्मा पावनीकृतविष्टप: ॥ २७ ॥ 

छट्ष्मी: सहचरी तस्य कीतिजन्मान्तरागता । सरस्वती सहदोस्पन्ना वीरक्टम्या स्वयं वृत्त: ॥ २६ ॥ 
गुणा: सत्यादयसश्तस्मिन्‌ घदुंन्ते सम यथा तथा । सुसोन्‍्द्रेरपि सम्प्रार्थ्या वर्णना लेचु का परा ॥ २७ ॥ 


था, स्नेहरूपी अमृतसे सम्पृक्त रहलेबाले उसके मुख-कमलकों देखनेसे देवांगनाओंका चित्त 
सनन्‍्तुष्ट हो जाता था। इस प्रकार चिरकाल तक उसने सुखका अनुभव किया ॥९-१३॥ 

चह इन्द्र जब रवर्ग लोकसे चय कर इस प्रथिवी लोकपर आनेवाला हुआ तव इसी भरत- 
क्षेत्रके काम्पिल्य नगरमें भगवान्‌ ऋषभदेवका वंशज क़तवर्मो नामका राजा राज्य करता था। जय- 
इयामा उसको प्रसिद्ध महादेवी थी । इन्द्रादि देवोंने रत्रदृष्टि आदिके द्वारा जयश्यामाकों पूजा की । 
॥१४-१५॥ उसने ब्येष्ठऋूष्णा दशमीके दिन राजिके पिछले भागमें उत्तराभाद्रपद नक्षत्रके गहते 
हुए सोलह स्त्रप्न देखे, उसो समय अपने मुख-कमलमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा, और 
राजासे इन सबका फल ज्ञात किया॥१६-१७॥ उसी समय अपने आसनोंके कम्पनस जिन्हें गर्भे- 
कल्याणकको सूचना हो गयो हे ऐस देवोने स्वरगेसे आकर प्रथम-गर्भ कल्याणकर किया ॥१८॥ 

जिस प्रकार बढ़ते हुए घनसे किसी दरिद्र मनुष्यके हद यमें हष की वृद्धि होने लगती है उसो 
प्रकार गानी जयश्यामाके बढ़ते हुए गभसे बन्घुजने के हृदयमें हष॑की वृद्धि होने छूगी थी | १६।॥॥ इस 
संसारमें साधारणसे साधारण पुत्रका जन्म भो हपका कारण है. तब जिसके जन्मके पूर्व ही इन्द्र 
छाग नम्नीभूत हो गये हों उस पुत्रके जन्मकी बात ही क्‍या कहना है? ॥२०॥ माघशुक्ल चतुर्थक्े 
दिन ( ख० ग० प्रतिके पाठकी अपेक्षा चतुददं शोके दिन ) अहिबुध्न योगमें रानी जयश्यामाने तीन 
ज्ञानके घारी, तीन जगतके स्वामी तथा निमेल्ठ प्रभाके घारक भगवानको जन्म दिया॥२१॥ जन्मा- 
भिषेकके बाद सब देवोंने उनका विमलवाहन नाम रखा और सबने स्तुति की ॥२२॥ भगवान्‌ 
वासुपृज्यके तीथंके बाद जब तीस सागर बष बीत गये और पल्यके अन्तिम भागमें घर्मका विच्छेद्‌ 
हो गया तब विमलबाहन भगवानका जन्म हुआ था । उनकी आयु इसी अस्तरारूमें शामिल थी 
॥२३॥ उनकी आयु साठ छाख वर्षकी थी, शरीर साठ धनुष ऊँचा था, कान्ति सुबणके समान थी 
और वे ऐसे सुझोभित द्वोते थे मानो ममम्त पुण्योंक्री राशि ही हों ।।२४॥। समस्त लोकका पवित्र कर ने- 
वाछे, अतिशय पुण्यशाली भगवान्‌ बिमलवाहनकी आत्मा पन्द्रद छाख प्रमाण कुमारकाल बीत 
जानेपर राज्याभिपेकसे पत्रित्र हुई थी।।+ ५॥ लक्ष्मी उनकी सह चारिणी थी, कीर्ति जन्मान्तरसे साथ 
आयी थी, सरस्वती साथ ही उत्पन्न हुई थी ओर वीर-लक्ष्मीने उन्हें रब॒यं स्वीकृत किया था ॥२६॥ 
उस राजामें जो सत्यादि गुण बढ़ रहे थे वे बड़े-बड़े मुनियोके द्वारा भी प्रार्थनीय थे इससे बढ़कर 


१ वारिजम्‌ ख०, ग०। २ माधणुकलचतुर्ददयां ख०, ग०। ३ प्राप्त-ज० । ४ वपुःप्रम/ ल० । 
५ सोइभात्‌ क०, ख०, ग०, घ० | ;॒ 





एकोनषशष्टितमं पे ९९, 


सुखस्य तस्य को वेत्ति प्रमां मुक्तिसुखस्य चेत्‌। अनन्तरनितान्तध्वादानन्त्यादतिशुद्धित: ॥ २८ 0 
देवदेवस्तदवासाबासीदू विश्वसुरेथरे: । अभ्यर्चितांहिरागन्न्री केवरू केवछास्मता ॥ २५ ॥ 
यश: प्रदशयत्याशा: श्रीत्रा: कुन्देन्दुनिमंझम्‌ । काह्मप्रसवनीकाइमाकाशं चाकरोददु: ॥ द० ॥ 
तिशच्छतसदहस्ताबदरा ज्यकालावसानरग: । मोगान्‌ विमज्य मुझानों भूय: धडऋतुसम्सवान्‌ ॥ ३१ ॥ 
हिसानीपटछच्छन्नदिग पूमूरुह भू धरे । हेमन्ते हैमनीं कट्ष्मी विकीनां वीह्य ततक्षणात्‌ ॥ ३२ ॥ 
विरक्तः संखते: पूर्ननिजजस्मो पयोगवान्‌ । रोगीब नितर्रो खिल्रों मानसद्भरविमशेनात्‌ ॥ ६४8 ॥ 
सब्जानेखिभिरप्येमिः कि कृत्यमचधौ स्थिते । वीयेंण च किमेतेन यद्युस्कषंमनाप्ततत्‌ ॥ हे४ ॥ 
चारिन्रस्य न गन्धो5पि प्रस्याख्यानोदयों यतः । बन्धश्चतुर्विधोंडप्यस्ति बहुमोहपरिग्रह: ॥ ३५ ॥ 
प्रमादा; सन्ति सर्व5पि निजताप्यल्पिकेव सा | अद्दो मोहस्य माहात्म्यं माद्याम्यहमिदैव हि ॥ ३६ ॥ 
साहस॑ पश्य भुझे5ह सोगान्मोगानिवौरगान्‌। पुण्यस्य कर्मणः पाकादेसन्म सम्प्रवर्तते ॥| ३७ ॥ 
तस्य यावज्ञ याम्यन्तमनन्‍्तं तत्सुखं कुतः। इतीवचित्तो विमछो विमकछावगमोदगमात्‌ ॥ औै८ ॥ 
तदैवायातसारस्वतादिभिः कृतसंस्तव: । सुरैस्तृुतीयकल्याणे विहितामिषयोत्सवः ॥ छे९ ॥ 
देवदत्तां समारुहय शिविकाममरेद्रतः । विभुः सहेतुकोद्याने प्राज्राजीदू दृसुपवासमाक्‌ ॥ ४० ॥ 
माघशुक्तचसुर्थ्याह:प्रान्ते पढिंवशकक्षके । सहस्ननरपैः साहू प्राप्य तुर्यावबोधनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इनकी ओर क्या स्तुति हो। सकती थी ॥२०। अत्यन्त विद्यद्धताके कारण थोड़े ही दिन बाद 
जिन्हें माक्षका अनन्त सुख प्राप्त होनेबाला हे ऐसे विमलबाहन भगवानके अनन्त सुखका वर्णन 
भला कौन कर सकता हैं ?॥२८॥ जब उन्हें केव छक्षान प्राप्त हुआ तब समस्त इन्द्रोंने उनके चर ण- 
कमलोंकी पूजी की थी और इसीलिए वे देवाधिदेव कहलछाये थे |२९॥ रुश्मीके अधिपति 
भगवान्‌ बिमलूबाहनका कुन्द पुष्प अथवा चन्द्रमाके समान निर्मल यशञ्ञ दिज्ञाओंको प्रकाशित कर 
गहा था और आकाशकोा काझके पुष्पक्े समान बना रहा था ॥३०॥ इस प्रकार छह ऋतुओंमें 
उत्पन्न हुए भागों का उपभांग करते हुए भगवानके तीस छाख बष बीत गये ॥३१॥ 
एक दिन उन्होंने, जिसमें समस्त दिश्ञाएँ, भूमि, वृक्ष और पषत वफसे ढक रहे थे एसी हे सन्त 
ऋतमें बफ की शो भाकी तत्छणमें विलीन होता देखा ॥ १९॥ जिससे उन्हें उसी समय संस रसे बे राग्य 
उत्पन्न हो गया, उसी समय उन्हें अपने पूष जन्मकी सब बाते याद आ गयों ओर मान-भंगका 
विचार कर रोगंके समान अत्यन्त खेद खिन्न हुए ॥३३॥ व सोचने छगे कि इन तीन सम्यग्जानोंसे 
क्या होनेबाछा है क्योंकि इन सभीकी सीमा हे--इन सभीका विषय क्षेत्र परिमित है ओर इस 
बीय॑से भी क्या लाभ है. जो कि परमोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त नहीं हे ॥३४॥ चूँ कि प्रत्याख्याना- 
बरण कमका उदय है अतः मेरे चारित्र (महात्रत)का छेश भी नहीं है ओर बहुत प्रकारका मोह तथा 
परिग्रह विद्यमान हे अत: चारों प्रकार बन्ध भी विद्यमान हैं ॥३५॥ प्रमाद भो अभो मौजूद हे 
और निरज्ञंगा भी बहत थोड़ी है। अहा! मोहकी बड़ी महिमा है कि अब भी मैं इन्हीं संस।रकी 
वस्तुओंमें मत्त हो रहा हूँ ॥२६॥ मेरा साहस तो देखों कि मैं अबतक सपृके शरीर अश्रवा फणके 
समान भयंकर इन भोगोंकोी भोग रहा हूँ। यह भोगोपभोग सुझे पुण्यकमके उदयसे प्राप्त 
हुए हैं ॥१७॥ सो जबतक इस पुण्यकर्मका अन्त नहीं कर देता तबतक मुझे अनन्त सुग्ब केसे 
प्राप्त हो सकता है ? इस प्रकार निर्म छ ज्ञान उत्पन्न होनेसे विमलवाहन भगवानने अपने दृद यमें 
विचार किया ॥३८॥ उसी समय आये हुए सारस्वत आदि लोकान्तिक देवोंने उनका स्तवन 
किया तथा अन्य देवोंने दीक्षाकल्याणकके समय होनेबाले अभिषेकका उत्सव किया ॥३९॥॥ 
तदनन्तर देवोंके द्वारा घिरे हुए भगवान्‌ देवदत्ता नामकी पालकोपर सवार होकर सहेतुक वनमें 
गये और बहाँ दो दिनके उपवासका नियम लेकर दीक्षित हो गये ।|४०॥ उन्होंने यह दीक्षा 








१ अनन्तरं नितान्तत्वात्‌ कृ०, घ० । २ श्निया ईट्‌ तस्य लक्ष्मीश्वरस्य । ३े -मनाप्तवान्‌ ग०, छल० | 
४ परिभुञ्जेउमूनू ल०। ५ सर्पशरीराणीव । 


१०० उत्तर पुराणम्‌ 


दितीयेडद्धि पुर नम्दनामिधं अुक्तये3विशत्‌ ) जयो नाम सृपस्‍्तस्मे दृष्वाउम्रं कनकप्रभः ॥ ४२ ॥ 
पश्चाअे समापाष्य किल्न वा पात्रदानसः । सामात्रिकं समादाय संयस झुद्धचेतसा ॥ ४३ ॥ 
त्रिवव्सरमिते बाते तपस्प्रेष महामुनिः । निजदीक्षायने जम्बूतुसमूछे दृयुपोधित:॥ ४४ ४ 

माथे माध्ति सिते पक्षे षष्टयां प्रष्टोपर।छुके । स्वदोक्षादाननक्षओ्रें घातिकमबित्ताशनात्‌ ॥ ४७ ॥ 
केवकावयम्म प्रापन्सदों व्याप्तवचराचरः । त्देबापश्व देवेन्द्रा: स्वानसन्मुकुदटानना: ॥ ४६ ॥ 
देवदुन्दुमिमुख्य/ष्टपातिहायय[दिवेमबम्‌ । प्राप्य तैंगन्धकुव्यन्तगतलिहासने स्थित: ॥ ४७ ॥ 
मन्द्रादिगणाधाशपन्चपश्लाशदाबूृतः । शतोतरसहस््रोक्तपूज्य पृव घरंवूत: ॥ ४८ ॥ 

खग्रिपल्चतुबह्न यक्तशिक्षकैर्पलक्षित: । खद्॒ बाष्टचतुमयश्रिविधावधिवन्द्तः ॥ ४९ ॥ 
खद्दयन्द्रियपतञ्ञा सिधेयक्रेबक को चनः । चझुन्यश्नयनवज्ञातविक्रियद्ध य पश्चैंहित: ॥ ७० ॥ 
खट्टयन्दरियपश्चाधिगस्यतुर्यावदो घनः । खह्दयस्वग्निनिर्णतवादिसंयतसंयुत३ ॥ ५) ॥ 
अष्पश्टिषहस्रोक्तसवसं य मिसंस्तुत: । त्रिसद लेकलक्षोक्तप्मार्यादार्थिकार्चित: ॥ ५२ ॥ 
दिलक्षआ्राबकोपेता द्विगुणभाविकार्चितः । पूर्वोक्तद्विगणोपेतों घमक्षेश्रेप्वनारतम्‌ ॥ ७५३ ॥ 
भवातपपरिस्छानसव्यसस्यामितपंकः । समस्मेदपवंत प्राप्य मासमेक॑ गतक्रियः ॥ ७५४ ॥ 
खट्टयत्वष्टसम्प्रोक्तमतिमिः प्रतिमां गतः । आषादस्योत्तरामादे कृष्णाष्टम्यां निशामुख ॥ ७०५ ॥ 
सच्चः कृष्वा समुदधात सूक्ष्म शुक्क समाधितः। सम्यर्योगादयोग; सन स्वास्थ्य रोगीब सो5गमत्‌ ॥५६॥॥ 


माघगक्क चतुर्थीके दिन सायंक!छके समय छब्बीसवें-उत्तराभाद्रपद नश्षत्रमें एक हजार राजाओं- 
के साथ ली थी और उसी दिन वे चौथा-मनःपययज्ञान प्राप्त कर चार ज्ञानके धारी हो गये 
थे ॥४१। दूसरे दिन उन्होंने भोजनके लिए ननन्‍्दनपुर नगरमें प्रवेश किया वहाँ सुबणके समान 
कान्तिवाले राजा कनकप्रभने उन्हें आहार दान देकर पंचाश्रय प्राप्त किये सो ठोक ही है क्‍योंकि 
पात्रदानसे क्‍या नहीं प्राप्त होता ? इस प्रकार सामायिक चारित्र घारण करके श॒द्ध हृदयसे 
तपस्था करने छगे ॥४२-०३॥| जब तीन वर्ष बीत गये तब वे महामुनि एक दिन अपने दोक्षावनमें 
दो दिनके उपवासका नियम छेकर जामुनके वृक्षके नीचे ध्यानारूद हुए ॥४४॥ फलस्वरूप माघ- 
शक्त पप्ठीके दिन साथंकालके समय्र अतिशय श्रेष्ठ भगवान विमलवाहनने अपने दीक्ष।ग्रहणके 
नक्षत्रमें घातिया कमोंका विनाश कर केवलज्ञान प्राप्त कर लिया । अब वे चर-अचर समस्त 
पदार्थोकों शीघ्र ही जानने छगे । उसी समय अपने मुकुट तथा मुख झुकाये हुए देव लोग आये। 
उन्होंने देवदुन्द्ुभि आदि आठ मुख्य प्रातिहार्योंका वेभव प्रकट किया। उसे पाकर वे गन्ध-कुटी- 
के मध्यम स्थित सिदासनपर विराजमान हुए।।2४-४७॥ वे भगवान्‌ मन्दर आदि पचपन गणधरों- 
से सदा घिरे रहते थे, ग्यारह सो पृज्य पृतधा रियों से सहित थे, छत्तीस हजार पाँच सौ तीस शिक्षकों - 
से युक्त थे, चार हजार आठसो तीनों प्रकारके अवधि-ज्ञानियोंसे वन्दित थे, पाँच हजार पाँचसौ 
केवलछज्ञानी उनके साथ थे, नो हजार विक्रिया ऋड्धिके धारक उनके संघकी वृद्धि करते थे, पाँच 
हजार पाँच सो मनणर्यय ज्ञानो उनके समवसरणमें थे, वे तोन हजार छह सौ वादियांसे सहित 
थे, इस प्रकार अड़सठ हजार मुनि उनकी स्तुति करते थे। पद्माकों आदि छेकर एक छाख तीन 
हजार आर्यथिकाएं उनकी पूजा करती थीं, वे दो छाख श्रावक्रोंस सहित थ्रे तथा चार छाख श्रावि- 

गऑँसे पूजित थे | इनके सिधाय दो गणों अर्थात्‌ असंख्यात देव-दे वियों और संख्यात तिय॑चोंसे 
वे सहित थे । इस तरह ध्मक्षेत्रोमें उन्होंने निरन्तर बिहार किया तथा संसाररूपी अ।तपसे मुर- 
झाये हुए भव्यरूपी धान्योंको सन्‍्तुष्ठ किया | अन्तमें सम्मेद शिखरपर जाकर उन्होंने एक माहका 
योग निरोध किया ॥४८-४४॥ आठ हजार छह सौ मुनियोके साथ प्रतिमा योग घारण किया तथा 
आपषाद कृष्ण अष्टमीके दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्रमें प्रातःकारके समय शीघ्र ही समुद्धात कर 
सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती नामका झुक्कध्यान घारण किया तथा तत्काल ही सयोग अवस्थासे अयोग 
अवस्था धारण कर उस प्रकार स्व स्थ्य (स्वरूपावस्थान) अथांत्‌ मोक्ष प्राप्त किया जिस प्रकार कि 


जल तज+++ जज तू तत +++ 


१ परे ल०। २ समाप लेमे, आप्यं रूम्पम । 


एकोनपषष्टितर्म प्र १०१ 


तंदा प्रश्कति कोकेडस्मिन्‌ पूज्या काछाष्टमी घुधेः । तदेवाक्षम्यन कृत्वा मिथ्याहग्मिश्व पूज्यते ॥७७॥/ 
कृस्थाउन्स्पेष्टि सदास्येत्थ सौधमप्रमुखाः सुराः । सिद्धस्तुतिभिरथ्थ मिरवन्द्षित निश्वंतस्‌ ।। ५८ ॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 

सनन्‍्तप्या मछलश्नयः परिणतों हिंसादिभिः सन्त 
संसारे सुकृताक्षतों निजएुणा नेयुविशुद्धि क्ित्‌ । 
तवानदग्याहमवबाप्य बुद्धिममरछां शुद्धि नयामोत्ययं 
शुक्ृध्यानमुपा श्रितों 5तिविमरस्तस्साद्थार्थाकह्यय: ॥५९॥ 
वसन्ततिलका 
श्रद्धानबोधरदन गुणपुण्यम्‌ति- 
माराधना चरणमायतघमंहस्तम्‌ । 
सनन्‍्मार्गधारणमधारिमभिप्रचोद् 
विधष्यंसनादिमछवाहनमाहुरन स्‌ ॥६०॥ 
मालिनी 
विनिहतपरसन: पञ्मससेनो महीशः 
सुरसमितिसमच्य: स्पष्सोरवाउष्टमेन्द्र, । 
विपुलविमछकी तिर्विश्व विश्वम्म रे शो 
विमलजिनपतिः स्तात्‌ सुप्ठुतस्तुष्ट ये घः ॥६१॥ 
स्तिमिततमसमाविध्वस्तनि:शेषदोषं 
क्रमगमकरणान्तद्धानहीनावबोधम्‌ । 
विमरछममलछमूर्ति कीतिसाजं दमाजां 
नमत विमलताप्त्ये सक्तिमारेण भध्या: ॥६२॥ 


काई रागी ग्वास्थ्य ( नीरोग अबस्था ) प्राप्त करता है ॥५५-५६।॥ उसी समयसे लेकर छोकमें 
आपाद़ कृष्ण अष्टमी, काछाप्टमोके नामस विद्वानोंके द्वारा पूज्य हो गयी और इसी निमित्तका 
पाकर मिथ्या-दष्टि लोग भी उसकी पृजा करने लगे |५७॥ उसी समय सोधमं आदि देवोंने 
आकर डनका अन्त्येष्टि संस्कार किया और मुक्त हुए उन भगवानकी अथपूर्ण सिद्ध स्तुतियोंसे 
बन्दना की ॥४८॥ 

हिंसा आदि पापोंसे परिणत हुआ यह्‌ जीव निरन्तर मछका संचय करता रहता है 
ओर पुण्यके द्वारा भी इसी संसारमें निरन्तर विद्यमान रहता हैं अतः कहीं अपने गुणोंका 
बिश्वद्ध बनाना चाहिए-पाप पुण्यके विकल्पसे रहित बनाना चाहिए। आज मैं निर्मछ बुद्धि- 
शुद्भापय।गकी भावनाकों प्राप्त कर अपने उन गुणोंको शुद्धि प्राप्त कराता हँ-'पुण्य-पापके विकल्प- 
से दूर हटाकर शद्भू बनाता हूँ' ऐसा बिचार कर ही जो शुक्लध्यानको प्राप्त हुए थे ऐसे बिमछ- 
बाहन भगवान अपने साथक नामको धारण करते थे ॥५०५॥ सम्यग्दशन और सम्यरज्ञान ही 
जिसके दो दाँत हैं; गुण ही जिसका पष्ित्र शरीर हे, चार आराधनाएँ ही जिसके चरण हैं 
और बिशाल धम ही जिसको सूँड हे ऐसे सन्मागरूपी हाथीको पाप-रूपी झन्रुके प्रति प्रेरित कर 
भगवान विमल्वाइनने पाप-रूपी शन्नुकां नष्ट किया था इसलिए ही छोग उन्हें विमलवबाहन 
( विमलं बाहनं यान॑ यस्य सः: विमछवाहनः-निमेछ सबारोसे युक्त ) कहते थे ॥६५॥ जो पहले 
शत्रुओंकी सनाको नष्ट करनेवाले पद्मसेन राजा हुए, फिर देव-समूहसे पूजनीय तथा स्पष्ट सुखोंसे 
युक्त अष्टम स्वगंके इन्द्र हुए, और तदनन्तर विशाल निसर कोर्तिके घारक एवं समस्त प्रथिवीके 
स्वासी विमलछवाहन जिनेन्द्र हए, वे तेरहवें विमछनाथ तोथंकर अच्छी तरह आप छोगोंके 
सन्तोपके लिए हों ॥६६॥ हे भव्य जीवो! जिन्होंने अपनी अत्यन्त निश्वछ समाधिके द्वारा 

फसल 


0 
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तोथें विमकनाथस्य सअातो रामकेशवों । धमस्वयस्भूनामानौ तयोश्वरित॒मुच्यते ॥६३॥ 
विदेदेडस्मिन्‌ प्रतोच्वासीन्मित्रनन्दीति यूमुज: । स्ववशोीकृृतनि:शेष निजमोग्यमहीतकः ॥६४॥ 
प्रजानामेष रक्तत्वांत्‌ प्रजाश्रास्य प्रताकनात्‌ । सर्वदा दृद्धये5भूवन्‌ सवेस्स्वार्था पराथंता ॥६५॥ 
स्वचक्रमिव तस्यासीत्परचक्र च घोमतः। चक्रबुद्धे: स्वचक्र च परचक्रमपक्रमात्‌ ॥६६॥ 
अतृप्पदेष भूपाछस्तप यित्वा5खिकाः प्रजा: । परोपकारबृत्तीनां परतृप्तिः स्वतृप्तथे ॥६७॥ 

स कदाचित्समासाद सुच्नतं जिनपुड्चस्‌ | श्रुस्वा चर्म सुधोमत्वा स्वाकभोमादि मंगुरम्‌ ॥६८॥७ 
भज्ञिनों वत सीदन्ति सज्ञमादादितवांदसः | निःसज्ञतां न गच्छल्ति कि गठं न विदन्त्यमी ॥६९॥ 
इति निर्विद्य संसाराद ग्ृहीत्वा संयर्म परस्‌। संन्‍्यस्यागात्‌ अयखिशद्वाद्धिस्थितिरनुत्तरम्‌ ॥७०॥ 
ततो द्वारवतीपुर्या सुतो मद्रमद्ठीपते: । सुमद्रायाश्र घर्माख्यः सो5भूस्सुस्वप्नपूवंकस्‌ ॥७१॥ 
अमुस्मिन्‌ मारते वर्ष कुणालवियये पुरम्‌ । आ्वस्तों तन्न राजा5सृश्सुकेतुर्मोगतत्पर: ॥७२॥ 
कामजे ब्यसने झते संसक्त: कमबोदितः । निषिद्धों सन्श्रिसिबंन्धुवरैश्न बहुशो हिले: ॥०३॥ 
चोदितो वा स तैमूयो दोब्यन्‌ देवविलोमत: । राष्ट्र वित्त बल देवी सर्वमस्यापहारितम्‌ ॥७४॥ 
क्रोधजेपु त्रिपूक्तेषु कामजेघु चतुषु थ। नापरं ब्यसन चूताश्षिकृष्ट प्राहुरागमाः ॥७०॥ 





समस्त दोषोंकों नष्ट कर दिया है, जिनका ज्ञान क्रम, इन्द्रिय तथा मनसे रहित है, जिनका 
शरार अत्यन्त निर्मेल है और देव भी जिनकी कोर्तिका गान करते हैं एसे विमछनाथ भगवान- 
को निमंलता प्राप्त करनेके लिए तुम सब बड़ी भक्तिसे नमस्कार करो ॥६२॥ 

अथानन्तर श्री विमठनाथ भगवानके तीयंमें धरम और स्वयंभू नामके बलभद्र तथा 
नारायण हुए इसलिए अब उनका चरित कहा जाता है ॥६३॥ इसी भरतक्षेत्रक पश्चिम बिदेह्‌ 
क्षेत्रमं एक मित्रनन्दी नामका राजा था, उसने अपने उपभोग करने योग्य समस्त प्रथिदी अपने 
आधोन कर छी थी ॥६७॥। प्रजा इसके साथ श्रेम रखती थी इसलिए यह प्रजाकी वृद्धिके लिए 
था और यह प्रजाकी रक्षा करता था अतः प्रजा इसकी वृद्धिके लिए थी--राज्ञा और प्रजा 
दोनों ही सदा एक-दूसरेकी वृद्धि करते थे सो ठीक ही हैं. क्योंकि परोपकारके भीतर स्वोपकार 
भी निद्वित रहता है ॥३५॥ उस बुद्धिमानके छिए शन्रुकी सेना भी स्वसेनाके समान थी और 
जिसको बुद्धि चक्रके समान फिरा करतो थी-चंचरछ रहती थी उसके लिए क्रमका उल्लंघन हो।नेसे 
स्रसना भो झत्रुसेनाके समान हो जातो थी॥६६॥ यद्द राजा समस्त प्रजञाकों सन्तुष्ट करके ही स्वयं 
सन्तुष्ट होता था सो ठोक ही हैं क्यों कि परोपकार करनेवाले मनुष्यों के दूस रोकी सन्तुष्ट करनेस ही 
अपना सन्तोष होता है ॥६७॥ किसी एक दिन वह बुद्धिमान्‌ सुब्रत नामक जिलेन्द्रके पास पहुँचा 
ओर वहाँ धमेका स्वरूप सुनकर अपने शरीर तथा भोगादिको नश्वर मानने छगा ॥६८॥ बह 
सोचने छगा-बड़ दुःखकी बात है. कि ये संसारके प्राणी परिग्रहके समागमसे ही पापोका संचय 
करते हुए दु:खी हो रहे हूँ फिर भी निष्परिप्रह अवस्थाको प्राप्त नहीं होते--सब परि ग्रह छोड़- 
कर दिगम्बर नहीं होते। बड़ा आश्रय हैं कि ये सामनेकी बातको भी नहीं जानते ॥६०॥ इस 
प्रकार संसारसे बिरक्त होकर उसने उत्कृष्ट संयम घारण कर लछिया और अन्त समयमें संन्यास 
घारण कर अनुत्तर विमानमें तेतीस सागरकी आयुवाला अहमिन्द्र हुआ ॥७०॥ 

बहसे चय कर द्वारावतों नगरोके राजा भद्गको रानो सुभद्राकेशुभ स्वप्न देखनेके बाद धर्म 
हक पुत्र हुआ ॥७१॥ इसी भारतवषके कुणाल देशमें एक श्रावस्ती नामका नगर था बहाँ पर 
भोगोंमे तल्लीन हुआ सुकेतु नामका राजा रहता था ॥3२| अझ्ुभ कमंके उदयसे बह बहुत कामी 
था, तथा दूत व्यसनम असक्त था। यद्यपि हित चाहनेबाले मन्त्रियों और कुटुम्बियो ने उसे बहुत 
बार रोका पर उसके बदले 08 प्रेरित हुएके समान वह बार-बार जुआ खेछता रहा और कर्मों दइ्यके 
विपरीत होनेसे वद्द अपना देश-घन-बलछ और रानी सब कुछ द्वार गया ॥3३-७१॥ कोघसे उत्पन्न 


१ द्वाराबती क०, घ७ | 
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महागुणेषु यस्सस्यमुक्त प्राग्‌ हारुते हि तत्‌ । चतासक़्तेन छल्तामिमानं पश्चास्कुछ सुख ॥ ७६ ॥ 
सौजन्य वग्जवों धर्मो ब्ब्यं क्षेत्र गृह यश: | पितरो दारक! दाराः स्वयं चातिध्रसक्ृत: ॥ ०७ 80 

न खान सोजन स्थापो मिरोधादोगसूच्छलि । न यास्यर्थान्‌ दुथा छेशी बहुदो्ष चिनोत्यघस्‌ ॥ ७८ ॥ 
करोति कुरिसत कम जायते पारिपस्थिक: । याचतेउन्येषु वार्थार्थमकार्यश्वु अवर्तते ॥ ७९ ॥ 
बन्धुमि. स परिश्यक्तो राजभिर्याति यातनाम्‌। इति दतस्य को दोषानुद्देश्मपि शक्‍्नुयात्‌ ॥ 4० ॥ 
सुकेतुरेव दृष्टान्तो येन राज्य व हारितम्‌। वस्माल्ोकद्ये बाम्छन्‌ दूरतो थ्ूतमुत्खज्ञेत्‌ ॥ 4१ ॥ 
सुकेतुरिति स्स्वहानिशोकाकुझोकृष: | गत्वा सुदर्शनाचाय पादमुल् श्रुवागमः ॥ ८३ ॥ 

सद्यो निर्विथ संसाराष्पद्नज्याप्यशुमाशयः । शोकादज्नं समुध्सृज्य तपोभिरतिदुष्करे: ॥ ८३ ॥ 
दीघेकालमर्छ तप्त्वा कछागुणविद्ग्धता । अक्क चैतेन में भूयाष्तपसेस्यायुषः क्षये ॥ ८४ ॥ 

कृत्वा निदान संस्यस्थ छान्तवकल्पमास्थितः । तन्न दिव्यसुरं प्रापत्स- चतुर्दशसागरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
ततः सोध्प्यवतीर्यात्र भव्वस्यैव महोभुजः । बभूव प्थिवोदेब्यां स्वयस्भूः सूनुचु प्रियः ॥ ८६ ॥। 
धर्मो बढ: स्वयम्भूश्र केशवस्तोी परस्परम्‌ | अभूता प्रीसिसम्यज्ञावन्वभूर्ता श्रियं चिरम्‌॥ 4७ !॥। 
सुकेतुज्ञातों झतेन नि्मित्य बलिना हठात्‌ । स्वीक्षतं येन तद्गाज्यं सोडभूदल्नपुरे मधु: ॥ ८८ ॥ 
तजस्मवेरसंस्कारसमेतेनाथुन/मुना । तन्नामश्रतिमाओेण सकोपेन स्वयस्थुवा ॥ ८९ ॥ 


हानेवाले मद्य,मांस ओर शिकार इन तीन व्यसनों में तथा कामसे उत्पन्न होनेबाले जुआ,चो री, वेश्या 
ओर पर-म्रीसेवन इन चार व्यसनोंमें जुआ खेलनेके समान कोई नीच व्यसन नहों हे ऐसा सब 
शास्त्रकार कहते है ॥9५॥| जो सत्य महागुणोंमें कहा गया है जुआ खेलनेमें आसक्त मनुष्य उसे 
सबसे पहले हारता है। पीछे छल्ला, अभिमान, कुल, सुल्ल,सज्जनता, बन्धुवर्गे, धम, द्रव्य, क्षेत्र, धर, 
यज्ञ, माता-पिता, बाल-बच्चे, स्लनियाँ और स्वयं अपने-आपको हारता--नष्ट करता है। जुआ 
खेलमेबाला मनुष्य अत्यास क्तिके कारण नस्नान करता है, न भोजन करता है, न सोता हे और इन 
आबश्यक कार्याका राध हो जानेसे रोगी हो जाता हैं। जुआ खेलनेसे धन प्राप्त होता हो सो बात 
नहीं, बह व्यर्थ ही क्केश उठाता हैं, अनेक दोप उत्पन्न करनेवाले पापका सं चय करता है, निन्द कार्य 
कर बैठता है, सबका शत्रु बन जाता है, दूसरे छोगोंसे याचना करने लगता है ओर घनके छिए नहीं 
करने योग्य कम में प्रवृत्ति करने लगता हैं.। बन्धुजन उसे छोड़ देते हैं--घरसे निकाल देते हैं, एवं 
राजाकी ओरस उसे अनेक कष्ट श्राप्त होते हैं। इस प्रकार जुआके दोपोंका नामोल्लेख करने के लिए 
भी कौन समर्थ है ? ॥9६-८०॥ राजा सुकेतु हो इसका सबसे अच्छा दृष्टान्त है क्योंकि बह इस 
जुआके द्वारा अपना राज्य भी हरा बैठा था। इसछिए जो मनुष्य अपने दोनों छोकोंका भला 
चाहता हैं बह ज़ुआको दूरसे ही छोड़ देवे ॥८१॥ इस प्रकार सुकेतु जब अपना सववेस्व हार चुका 
तब झोकसे व्याकुल होकर सुदशनाचायके चरण-मूलमें गया। बहाँ उसने ज़िनागमका उपदेश सुना 
और संसारसे विरक्त होकर दीक्षा धारण कर छी। यद्यपि उसने दीक्षा घारण कर ली थी तथापि 
उसका आश्य निर्मल नहीं हुआ था। उसने शोकसे अन्न छोड़ दिया ओर अत्यन्त कठिन तपश्चरण 
किया ॥८२-८३॥ इस प्रकार दीघकालछ तक तपश्चरण कर उसने आयुके अन्तिम समयमें निदान 
किया कि इस तपके द्वारा मेरे कछा, गुण, चतुरता और बल प्रकट हो ॥८४॥ ऐसा निदान कर वह 
संन्यास-मरणसे मरा तथा लान्तव स्वगमे देव हुआ। वहाँ चोदह सागर तक स्वर्गीय सुखका उप- 
भोग करता रहा ॥८५॥ वहाँ से चयकर इसी भरतक्षेत्रकी द्वारावती नगरीके भद्र राजाको प्रथिषी 
रानीके स्वयम्भू नामका पुत्र हुआ। यह पुत्र राजाको सब पुत्रोंमें अधिक प्यारा था ॥<८8॥ धर्म 
बलभद्र था और स्वयं भू नारायण था। दोनोंमें ही परस्पर अधिक भ्रीति थी और दोनों ही चिरकाछ 
तक राज्यलक्ष्मीका उपभोग करते रहे ॥८७॥ सुकेतुकी पर्यायमें बलिनामके राजाने जुआमें 
सुकेतुका राज्य छीन लिया था वह मरकर रत्नपुर नगरमें राजा मधु हुआ था॥८<॥ पूषे जन्मके 
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१ वा अर्थार्थ घनार्थम्‌ । २ सुदर्शनाचार्यपाद छ० । हे -प्यशुभाशयं ग०, घ०, क० । 





१०४ उत्तरपुराणम्‌ 


मधोः कैनापि भूपेन प्रहित॑ प्रात स्वयम्‌ । घावयित्वो भयोदू तो साबिक्षेपसशद्यत ॥ ९० ॥ 
प्रीस्यप्रीतिसमुत्पन्षः संस्कारों जायते स्थिरः । तस्माद्प्रीसिमात्मझो न कुर्या्क्रापि कस्यलित्‌ ॥ २१ ॥ 
क्राकण्य नारदाद दूतरूत्युमावेशिवक्रधा । ययावशभिमु्ख योदृधुं रामकेशबयोसघुः ॥ ९२ 0 
तौ च संग्रामसम्नद्ौ क्रुद्दी युद्धविशारदी । भ्रापतु: सहसा हन्तुं तं यमानछसब्नि मो ॥ ९३ ॥ 
न्‍्ययोरुसयोरासीत्‌ संग्राम: संहरज्षिव । परस्पर चिरं घोरः शुरयोंमीरुभीपम्रद: ॥ ९४ ॥। 
स्वयम्भुवं समुदिश्य ददा सोढा मधुः क्रुधा । जवकच्चकऋ विवत्याशु न्यक्षिपसजिधांसयथा ॥ ९५ ॥। 
तद्गस्वा55शु परीस्पैनं भुजाग्रे दक्षिणे स्थितम | अवतोरय मरुन्मार्गान्नास्करस्थेव सण्डकम्‌॥| ९६ ॥ 
तदेवादाय सक्रोध: स्वयम्भृविंद्विषं प्रते । प्रहित्यादादसूंस्तस्य कि न स्मात्‌ सुकृतोद्यात्‌ ॥ ९७ ॥! 
भाधिपत्यं तदाबाष्य भरताउंस्य केशव: । वासवो ब्रोउन्व भूजो गा न्षिबिंष्नं स्वाजज।स्वितः )। ९८ )। 
मधु: सस्‍्व समुत्सम्य भूयः संश्चितवान्‌ रजः । वद्ध्वायुर्नारिक प्रापल्चिर्यं स तमस्तमः ॥ ९९ ॥ 
कैशवो5पि तमन्वेष्टुमिव वेरानुबन्धनात्‌ | तदेव नरक पश्चास्थराविक्षत्‌ पापपाकत: ॥ १०० ॥ 
बल्लो5पि तद्वियोगोप्यश्ोकसन्तप्रमानस: । निर्वि् संख्तेः प्राप्य जिन विमक्वाहमम्‌ ।। १०१ | 
सामायिक ससादाय संयम संयताअणी:ः । “(चग्नहे *विश्नहीयोग्र॑ निश्यंग्रमफरोसपः ।। १०३ ॥ 
सदश्षत्तस्तेजसो सूर्तिधुन्वश्नभ्युद्तिस्तमः । असम्वाधमगादूध्वे मास्वानिव बछो5मछ: ॥ ३०३ ॥। 


तैरका संस्कार होनेसे राजा स्वयंभू मधुका नाम सुनने मात्रसे कृपित हा। जाता था ॥८९॥| किसी 
समय किसो राजाने राजा मधुके लिए मेट भेजी थी, राजा स्वयंभूने दोनों के दूतोंकी मारकर तिर- 
स्कारके साथ बह सेंट स्वयं छीन ली ॥९०॥ आचार कहते हैं. कि प्रम और द्वपसे उत्पन्न हुआ 
संस्कार स्थिर हो जाता है इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्यको कहीं किसीके साथ ह्वंप नहीं करना 
चाहिए ॥९१॥ जब मधुने नारदसे दूतके मरनेका समाचार सुना तो वह क्रोधित होकर युद्ध कर ने - 
के लिए बलभद्र और नारायणके सम्मुख चला ॥९२॥ इधर युद्ध करने में चतुर तथा कुषित बलभद्र 
ओर नारायण युद्धके लिए पहलेसे ही तैयार बैठे थे अतः यमराज ओर अग्निकी समानता रखने वाले 
ये दोनों राजा मधुकों मारनेके छिए सहसा उसके पास पहुँचे ॥९३॥ दोनों शुरकी सेनाओंमें 
परस्पर का संहार करनेवाला तथा कायर मनुष्योंको भय उत्पन्न कर नेबा[छा चिरकाल तक धमासान 
युद्ध हुआ ॥९४॥ अन्तमें राजा मधुने कुपित होकर स्वयंभूकों मारनेके उद्देश्यसे शीघ्र ही जलता 
हुआ चक्र घुमाकर फेंका ॥९५॥ वह चक्र शोघ्रताके साथ जाकर तथा ग्रद क्षणा देकर स्वयंभूकी 
दाहिनी मुजाके अग्रभागपर ठहर गया। उस समय बह ऐसा जान पड़ता था मानों आकाझसे 
उतरकर सूर्यका बिम्ब ही नीचे आ गया हो ॥९६॥ उसो समय राज स्वयं भूने कुपित होकर बह चक्र 
शत्रुके प्रति फेका सो ठोक हो है क्योंकि पुण्योदयसे क्या नहीं दोता ? ॥९७॥ उसी समय स्वयंभू- 
नारायण, आधे भरतक्षेत्रका राज्य ग्राप्त कर इन्द्रके समान अपने बड़ माईके साथ उसका निर्विष्न 
डपभोग करने छगा ॥९८॥ राजा मधुने प्राण छाड़कर बहुत भारी पापका संचय किया जिससे नर- 
कायु बॉधकर तमस्तम नामक सातवें नरकमें गया ॥९९॥ ओर नारायण स्वयंभू भी वै रके संस्कार- 
से उसे खोजनेके लिए ही मानो अपने पापोदयके कारण पीछेसे उसी नरकमें प्रबिष्ट हुआ ॥१०५॥ 
स्वयभूके वियोगसे उत्पन्न हुए शोकके द्वारा जिसका हृदय सन्तप्त हो रहा था ऐसा बलभद्र धर्म भी 
संसारसे विग्क्त होकर भगवान विमलनाथके समीप पहुँचा १ ० १ ॥ और साम!यिक संयम घारण 
कर संयमियोंमें अग्रेसर दो गया। उसने निराकुछ होकर इतना कठिन तप किया मानों शरीरके 
साथ विद्वेष है| ठान रखा हो ॥१०२॥ उस समय बलभद्र ठीक सूर्यके समान ज्ञान पड़ते थे क्यों कि 
जिस प्रकार सूय सद्वृत्त अथात गोछाकार होता है उसी प्रकार बछमद्र भी सदवृत्त--सदाचारसे 
युक्त थे, जिस प्रकार सू् तेज़को मूर्तिस्वरूप होता है उसी प्रकार बल्भद्र भी तेज की भूर्तिस्वरूप 





१ स्थिति: ग० । २ प्रहित्य बदात्‌ असून्‌ तस्य इति पदच्छेद: । ३ संसृतिबीजजम्‌ छ० । ४ नारफगं 
क०, घ० । ५ विग्रहे थरीरे । ६ बिग्रही विद्वेषी । | 


एकोनषष्टितर्म॑ पर्व १०५ 


बसन्तविलका 

भूतेन मोहविदितेन विधीः स्वयंगसूः 

यातों मधुश्र नरक दुरितों वुस्स्‍्तम्‌ । 
चर्मादिक त्ितयमेत्र कुमार्यबृत्त्या 

हेतुः श्रितं भमवति दुःखपरब्पराया; ॥ ३०४ ॥ 
क्रोभादिभिः सुतपसो$वि भवेश्षिदान 

तत्स्याद्‌ दुरम्तदुरितो्जितदु:खहेतुः । 
तेनाप सुक्तिपथगो5प्यपर्थ सुकेगु- 

स्तव्याज्यं तत: खक्तसमागमवज्ञिदानम्‌ ॥ १०४ ॥ 

मालिनी 

चुतिविनिहदतसित्री मित्रनन्दी क्षितीशों 

यमसमितिसमग्रो ब्नुत्तराधीख रो 5 भूत । 
अनुधरणिपितः सन्‌ द्वारवस्यां सुधर्मः 

परमपद्सवापस्साधितात्मस्थरूप: ॥ १०६ ॥ 

प्थ्बी 

कुणाकूविषये सुकेतुरघिराइभूद्‌ दुमति - 

स्ततः कृवतपाः सुरोहज,ने सुसाकये कानन्‍्ववे । 
कृताम्तसइशों सघोरनुबभूव चक्रेश्व(- 

स्ततश्र दुरितोद्यास्क्षितिमगासत्स्वयंभूरधः ॥ १०५ ॥ 

जिनस्यास्मैब तोथ वभ्यो गगेशो सेहमन्दरौ । तुड्ौ स्थिरौ सुरैः सेस्यौं ब्ष्यामश्ररितं तयोः ॥१०८॥ 


थे, जिस प्रकार सूय उदित द्ोते ही अन्धका रको नष्ट कर देता है उसी प्रकार बछभद्रने मुनि होते ही 
अन्तरंगके अन्धकारको नष्ट कर दिया था, जिस प्रकार सूय निर्मे् होता है| उसी प्रकार बल्भद्र भी 
कमंमलके नष्ट हो जानेसे निमेल थे और जिस प्रकार सूर्य बिना किसी रुकावट के ऊपर आकाशमें 
गमन करता है उसी प्रकार बढ्भद्र भी बिना किसी रुकावटके ऊपर तोन छोकके अप्रभागपर जा 
विराजमान हुए॥१०३॥ देखो, मोह वश किये हुए जुआसे सूख रवयम्भू और राजा मधु पापका 
संचय कर दुःखदायी नरकमें पहुँचे सो ठीक दी हे क्यों कि धम, अथे, काम इन तीनका यदि कुमागे 
बृत्तिसे सेबन किया जाये तो यह तीनों ही दुःख-परम्पराके कारण हो जाते हैं ॥१०७॥ कोई उत्तम 
तपश्च रण करे और क्रोधादिक वशीभूत हो निदान-बन्ध कर ले तो उसका वह निदान-बन्ध अतिशय 
पापसे उत्पन्न दुःखका कारण हो जाता है। देखो, सुकेतु यद्यपि मोक्षमार्ग करा पथिक था तो भी 
निदान-बन्धके कारण कुगनिकों प्राप्त हुआ अतः दुष्ट मनुष्यकी संग तिके समान निदान-बन्ध दूरसे 
ही छोड़ने योग्य है ॥ १०५ घर पहले अपनी कान्तिसे सूयंकों जीतनेब्राला मित्रनन्दी नामका राजा 
हुआ, फिर महाव्रत और समितिथोंसे सम्पन्न होकर अनुत्तर विम।नका रवा मी हुआ, वहाँ से चयकर 
प्रथिबीपर द्वाराबतो नगरीमें सुधर्म बलभद्र हुआ और तदनन्तर आत्म-स्वरूपको सिद्ध कर मोक्ष पद- 
को प्राप्त हुआ ॥ ?०६॥ स्वयस्भू पहले कुगाछ देशका मूर्ख राजा सुकेतु हुआ, फिर तपश्वरण कर 
सुखके स्थान-स्व॒रूप लान्‍्तव स्वर्ग में देव हुआ, फिर राजा मधुको नष्ट करनेके लिए यमराजके 
समान चक्रपति-तारायण हुआ और तदनन्तर पापोदयसे नीचे सातबों प्रथित्रीमें गया ॥१०७॥ 

अथानल्तर--इन्हीं विमछवाहन तीर्थ करके तीथ्थ में अत्यन्त उन्नत, स्थिर और देबोंके द्वारा 
सेवनीय मेर और मन्दर नामके दो गणधर हुए ये इसलिए अब उनका चरित कहते हैं।१०८॥ 

१ सुबर्सः छ० । 
१४ 


१०६ उक्तरपुराणम्‌ 


द्वीपेड्परविदेहेडस्मिनू सीतोदानदुदक्तरे | विषये गन्धमारिन्या ब्ीतशोकपुराधिप: ॥ १०९ ॥ 
पैजयन्तो नृपस्तस्य देव्याः सर्वश्रियः सुती । संजयन्तजयन्ताख्यी राजपुत्रगुणान्विती ॥ १३० ॥ 
तावन्येद्ुरशों काख्यवने तीर्थकृतो न्तिके । धर्म स्वयंभुचः श्रुस्वा मोगनिवदचोदितों ॥ १११ ॥ 
संजयन्ततनूजाय बैजयन्ताय धीमते । द्त्वा राज्य सम पिच्रा संयम समवापतुः ॥ १३२ ॥ 

सप्तम संयमस्थाने क्षीणाशेषकषायकः । सामरस्यं समाप्याप बैजयन्तो जिनेशितास्‌ ॥ ११३ ॥ 
पितृ कैवल्यसंप्राप्तिकल्याणे धरणेशिनः । जयन्तो वीक्षय सौन्द्यमैश्वर्य च महन्मुनिः ॥ ११४ ॥ 
धरणेन्द्रो5भवन्स्ृत्वा दुर्मतिः स निदानतः । अत्यक्पं बहुमौल्येन ग्ह्ृतो न हि दुलूभम्‌ ॥ १६५ ॥ 
अन्येद्रः सअयन्ताख्यं प्रतिमायोगधारिणम्‌ । मनोहरपुराभ्य ण॑मीमारण्यान्तरे यतिम्‌ ॥ 3१६ ॥ 
विद्युदृंट्राहययों विद्याघरों वीदेयाक्षमो रुषा ।. पूबबैरानुसंचानस्सत्युद्‌भूतातिवेगया ॥ ११७ |। 
उद्रत्येछास्ययाप्यद भेरते5पाग्दिगा घ्रिता । नदी कुसुसचस्याख्या हरवसत्यमिधा परा ॥ ११८ ॥ 
सुवणगज़च्रत्यौ च चण्डवेगा च पतन्ञमी । न्यक्षिपत्संगमे तासामगाथे सछ्िले खकत: ॥ ११९ ॥ 

अय॑ पापी महाकायों दानवों मानवाशनः । सर्वानस्मान्‌ प्रथग्दष्टा खादितुं निम्वृत स्थित: ॥ १२० ॥ 
शरकुन्तादिशख्नोधेनिधृंणं स्व मक्षिणम्‌ | वयं सवं5प संभूय हनासमो3ग्विछविद्चिषस्‌ ॥ १२१ ॥॥ 
उपेक्षितोबयमद्यव भुप्त कक्षियुमुक्षितः । मक्षयेछक्षितो5बश्यं निशायां ख्रीः शिश्वन्पह्चन्‌ ॥ $२२॥। 
तस्मान्मद्वचन यूग्र॑ं प्रतीत किमहं बथा । सपा साषे किसेलेन बेरमस्न्‍्यन्न मे प्थक ॥ १२३ ॥। 

इति तेन खगा मुग्बाः पुनः सवं5पि नोदिता: । तथेति झत्युसंत्रस्ताः समस्ताः शखसंहततीः | १३९ ॥ 
भ्रादाय साधुमूधन्यं समाहितमहाधियम्‌ । समन्‍्ताद्धन्तुमारब्धा विश्रव्ध छुब्घकोपमा: ॥ १ ९७॥ 


जम्बूद्वीपके पश्चिम विदेह क्षेत्रमें सीनोंदा नदीके उत्तर तटपर एक गन्धमालिनी नामका देश है 
उसके बीतशोक नगर में वेजयन्त राजा राज्य करता था। उसकी सर्वश्री नामकी रानी थी अं र उन 
दोनोंके संजयन्त तथा जयन्त नामके दो पुत्र थे, थ दोनों ही पुत्र राजपुत्रोंके गुणोंसे सहित थे 
॥१०९-१ १०॥ किसो दूमरे दिन अशोक बनमें स्वयस्भू न|मक तीथकर पधारे | उनके समीप जाकर 
दोनों भाइयोने धमका स्वरूप सुना और दानों ही भोगोंसे बिरक्त हा! गय।१११॥ उन्होंन सं जयन्त- 
के पुत्र वैजयन्तके लिए जो कि अतिशयबुद्धिमान्‌ था राज्य देकर पिताके साथ संयम धारण कर 
लिया ॥१२॥ संयमके सातवें स्थान अथांत्‌ बारहवें गुणम्थानमें समग्त कष:यांका क्षय कर 
जिन्होंने समरसपना--पूण्ण बोनरागता प्राप्त कर ली है एस बे जयन्त मुनिराज जिनराज अवस्थाको 
प्राप्त हुए ॥११श॥ पिताके केवलज्ञानका उत्सव मनानेके छिए सब देव आये तथा घरणेन्द्र भी 
आया। धरणेन्द्रके सौन्दर्य ओर बहुत भारी ऐश्ववको देखकर जयन्त मुनिने धरणेन्द्र होनेका निदान 
किया। इस निदानके प्र भावसे वह दुबुद्धि मरकर घरणेन्द्र हुआ सो ठोक ही है क्योंकि बहुत मूल्यसे 
अल्प मूल्यकी वस्तु खरीदना दुलूभ नहीं है ।।११४-१६४॥| क्रिसी एक दिल संजयन्त मुनि, 
मनोहर नगरके समीपवर्ती भीम नामक वनमें प्रतिमा याग धारण कर विराज्ञमान थे ॥११६॥ 
बहींसे विद्युदंप्ट नामका विद्याधर निकछा। वह पूर्व मबके बैरके स्मरणसे उत्पन्न हुए तीज्न बेगसे युक्त 
क्राधसे आगे बढ़नेके लिए असमर्थ हो गया। बह दुष्ट उन मुनिराज को उठा छाया तथा भरतक्षेत्रके 
इला नमक पव तको दक्षिण दिशाकी अ र जहाँ कुसुमबती, दर बती, सुबर्णवती, गजबती और चण्ड- 
बेगा इन नदियोंका समागम होता है वहाँ उन नदियोंके अगाध जरूमें छोड़ आया ॥।११७-११९॥ 
इतना ही नहीं उसने भोले-भाछे विद्याधरोंकों निम्नांकित शब्द कहकर उत्तेजित भी किया। यह 
कहने छगा कि यह कोई बड़े झरीरका धारक, मनुष्योंको खानेवाला पापी राक्षस है, यह हम सबको 
अलग-अछग देखकर खानेके लिए चुपचाप खड़ा है, इस निर्देय, सबवेभश्नी तथा सर्बेह्नेपी दैत्यको 
हम छोग मिलकर बाण तथा भाले आदि शखोंके समृहसे मारे, देखो, यद् भूखा है, भूखसे इसका 
पेट झुका जा रहा है, यदि इसकी उपेक्षा की गयो तो यह देखते-देखते आज रात्रिको दी स््ियों-बच्चों 


१. पूर्ववैरानुसंबन्धात्‌ ग० । पूर्व॑वैरानुबन्धानु-ल० । 


एक्ोनपष्टितस प्य॑ . १०७ 


से$पि सवसदिष्णुः सन्‌ वद्धह्ायो5वकाकृतिः । निश्चक्तों निश्वृंति थातः शुकृध्यानेन शुद्धजीः ॥३२९६॥ 
सर्वे निर्वाणकल्याणपूजां क्तुं सुराधिपाः । चतुर्विधाः सम॑ प्रापंश्वदा तज़क्तिचोदिताः ॥ १२७ ॥ 
स्वाग्रजाइेक्षणो दभूततृती याव गम: क्रधा । नागेन्ड्री नागपाशेन तानू जबर्थालिकानू खगान्‌ | १२८ ॥ 
मास्‍्माक देव दोषो$स्ति विश्ुद््‌टंष्ट्रेण पापिना | विदेहादमुमानीय भय चास्मास्खचारिणाम्‌ ॥ १२९ ॥ 
प्रतिपाध जनैरेमिरकारि विविधों मुधा । महोपसर्ग इत्याहुस्तेषु केखिद्विसक्षणा: ॥ १३० ॥ 

भ्रुत्वा तस्नागराजो5पि तेषु कालुष्यमुत्सजन्‌ । विद्युई॑प्टूं पयोराशौ सबन्यु क्षेप्तुसुच्चत: ॥ १३१ ॥ 
आदित्याभस्तदा देवो गुणहेलुस्तयोरभूत्‌ । मध्ये ज्ञातानुबन्धों वा घातुप्रत्यययो: पर: ॥ १३२ 7 
कृतदोषो5हस्ययं नागवाथ किन्त्वनुरोधतः । ममास्य शम्यतां छुठे कः कोपस्त्वादशां पशौ॥ १8३ ॥ 
पुरादितीर्थकृत्काले भवद्वंशसमुझनै: । वंशो3स्य निर्मितों दत्ता विधा विद्याधरेशिनाम्‌ ॥ १३४ ॥। 
संबद्धर्य विषत्धक्षं च छेस' स्वयमबैनु क: | इस्यावारूअसिद्ध कि न वेत्सि विषम्तत्पते | १३8५ ॥। 
इत्युकस्तेन नागेन्द्र: प्रत्युवाच तपोधनम्‌ । मदग्रज्ममयं दु्टों निर्ंतुकममीमरत्‌ ॥ १३६ ॥ 

तद्धुवं समर हन्तव्यों न निषेष्यं त्वयार्थितम्‌ | मयेति सहसा देवस्तमाह मतिमान्‌ छुधा । १३७ || 
बेरं बहसि ते आता जाती जातोअ्यमेव किम । विद्यद्‌द ष्टरों न कि आता संजात: संखतों अमन्‌ ॥३३८॥ 


तथा पश्मुओंकी खा जावेगा । इसलिए आप लोग मेरे बचनोंपर विश्वास्त करो, में वृथा ही झूठ 
क्‍यों बालूँगा ? क्या इसके साथ मेर। द्वेप है? इस प्रकार उसके द्वारा प्रेरित हुए सब विद्याधर म॒ृत्युसे 
डर गये और जिस प्रकार किसी विश्वासपात्र मनुप्यकों ठग छोग मारने लगते हैं. उस प्रकार शर्तो- 
का समूह लेकर साथुझिरोमणि एवं समाधिमें स्थित उन संजयन्त मुनिराजको वे विद्याधर सब 
ओग्स मारने छगे ॥२१२०-१२४॥ जयन्त मुनिराज भो इस समस्त डपसर्गका सह गये | उनका 
झरगर वजञ्ञके सम।न सुदृढ़ था, वे पव तके समान निश्चल खड़े रहे और शुक्कध्यानके प्रभावसे निर्मे 
ज्ञानके धारी मोश्षका प्राप्त हो गये ॥१२६॥ उसी समय चारों निकायके इन्द्र उनकी भक्तिसे 
प्रस्ति होकर निर्वाण-कल्याणककोी पूजा करनेके छिए आये ॥१२७॥ सब्र देबोके साथ पूर्वोक्त 
धर्णेन्द्र भी आया था, अपने बड़े भाईका झगीर देखनेस उसे अबधिज्नान प्रकट हो गया जिससे 
वह बड़ा कुपिस हुआ | उसने उन समःत विद्याघरोंकों नागपाशसे बाँध लिया।॥।१०८।॥ उन विद्या- 
धरोमें काई-कोई बुद्धिमान भी थे अतः उन्होंने प्रार्थना को कि हे देव | इस कार्यमें हम छोगोंका 
दोप नहीं है, पापी विद्यदर्दष्ट इन्हें विदेह क्षेत्रसे उठा छाया और विद्याघरोंकों इसने बतछाया कि 
इनसे तुम सबको बहुत भय है । ऐसा कहकर इसी दुष्टने हम सब छोगोसे व्यथे ही यह महान्‌ 
डपसरग करवाया है ॥१२८-१३०॥ विद्याधरोंकी प्रथेना सुनकर धरणेन्द्रने उनपर क्रोध छोड़ 
दिया ओर पग्विरसदित विद्युद्दंट्का समुद्र गिरानेका उद्यम किया ॥१३१॥ उसी समय 
बहोँ एक आदित्याभ नामका देव आया था जो कि विद्युद्‌दंष्ट और घरणेन्द्र दानोंके ही गुण छा भ- 
का उस प्रकार हेतु हुआथा जिस प्रकार कि किसी घातु और प्रत्ययके बीचमें आया हुआ अनुबन्ध 
गुण-ज्याकर णर्मे प्रसिद्ध संज्ञाविशेषका हेतु होता हो ॥ १३२।॥।| वह कहने छगा कि है नागराज ! 
यद्यपि इस विद्युद्वं एने अपराध किया है तथापि मेरे अनुरोधसे इसपर क्षमा कीजिए । अ।पनजेसे 
महा पुरुषोंका इस क्षुद्र पशुपर क्राघ कै ना  ॥ १ ३१॥ बहुत पहले, आदि ताथ तीथकरके समय आपके 
चंडमें उत्पन्न हुए धरणेन्द्रके द्वारा विद्याधरोंकों विद्याएँ देकर इसके बंशकी रचना की गयी थी। 
लोकमें यह बात बात्लक तक जानते हैं कि अन्य वृक्षकी बात जाने दो, विष-बृक्षका भी स्वयं बढा- 
कर स्त्रयं काटना उचित नहीं है, फिर दे नागराज ! आप क्या यह बात नहीं जानते ? ॥१३४-१३श॥ 
जब आदित्याम यह कह चुका तब नागर ज-ब र णेन्द्रने उत्तर दिया कि इस दुष्टने मेरे तप्स्त्री बड़ 
भाईको अकारण ही मारा हे अत: यह मेरे ढारा अवश्य ही मारा जावेगा। इस विषयमें आप मेरी 
इच्छाको रोक नहीं सकते।' यह्‌ सुनकर बुद्धिमान देवने कहा कि-- आप बूंथा ही बेर धारण कर 


१ 'विषवृक्षो5पि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌' इति कुमारसंभवे कालिदासमहाकवे:। 


१०८ उत्तर पुराणम्‌ 


बन्घुः कः को न वा बन्छुवन्धुताबन्थुताहयस्‌ । संसारे परिवर्तेत विदामश्राग्रह: कुतः ॥॥ १३५ ।। 
कृवापराघधे ज्लाता ते विद्यद्‌व॑ष्ट्रमदुण्डबत्‌ । ततोथ्य॑ स्खवतजम्मा सुनेरस्पापकारकः ॥ १४० | 
अप्रज॑ तब पापो5य प्राक्‍तजजन्मचतुष्टये । महानैरानुबन्धेन छोकान्तरम जीगमत्‌ ॥ १४१ ॥। 
अस्मिन्‌ जन्मन्पमुं मस्ये सुनेरस्योपकारकस्‌ | खगमेततकृत सोदवा यन्मुक्तिमयमेयिवान ।| १४२ ॥। 
आस्तां तावदिदं भह् मर्द निव्ंतिकारणम्‌ । प्राक्नस्यापकारस्य बद केन प्रतिक्रिया ॥। १४४ ।। 
हस्याकण्य फणीन्द्रस्तस्कथ्यतां सा कथा मम | कथमित्यन्त्रयुककास|वादित्यामं समुत्सुका: | १४४ ॥। 
शणु बैरं विरृभ्यास्मिन्‌ जुद्धिमन्‌ झुदुचेतला । तस्प्पत्ञ॑ वदामीति देवो विस्पष्टमम्यघात्‌ | १४७ ॥। 
द्वीपे5स्मिनू मारते सिंहपुराधीशो महीपति; । सिंहखेनः प्रिया तस्य रामदस्ताउमबस्सती ॥ १४६ || 
श्रीभूति. सत्यघोषाह्लो मन्‍्त्री तस्य महीपतेः | श्रतिस्थृतिपुराणादिशास्त्रविद्‌ आह्मणोत्तमः )। १४७ ।) 
पद्मखण्डपुरे श्रेष्ठिसुदततारस्यसुमित्रयो: । मद्गमित्रः सुतो रध्नद्वीपे पुण्योद्यात्व्वथम्‌।। १४८ !. 
उपाजिंतपराधो रुरत्न: सिंह पुर स्थिरम्‌ । तिष्ठाघुमन्धच्रिणं इष्ठा सर्वमावेध तन्‍्मतात्‌ ॥ १४९ ॥ 
तस्य हसुते स्वर॒त्नानि स्थापय्रिस्वा स बान्धवान्‌ | आनेतुं पद्म सण्दारुय गत्बा तस्माल्षिवत्य सः ॥$५०॥॥ 
पुनरभ्यत्य रत्नानि सत्यषोषमयाचत । सो$पि तद्गस्नमोद्ेन न जानामीत्यपाह्ुस ॥ $५१ ॥ 
मद्ग सिन्नो5पि पूत्कारं सर्वतो नगरे5करोत्‌ । सत्यघोषोडपि प्रापि्टेरेष चौरैरमिद्ुतः ॥ १७५२ || 








रहे हैं (इस संसारमें क्या यहां तुम्हारा भाई है ? और संसारमें भ्रमण करता हुआ चिद्युद्दंष्ट 
क्या आज तक तुम्हारा भाई नहीं हुआ | इस संसार में कोन बन्धु है ) और कोन बन्धु नहीं ह 
बन्घुता और अबन्धुता दोनों ही परिवत्तनशील हैं--आज जो बन्धु है वह कछ अबन्धु हो सकता 
है और आज जो अबन्धु है बह कल वन्धु हो सकता है अतः इस विषयमें विद्वानोंको आग्रह क्‍यों 
होना चाहिए ? ॥१३६-१३६॥ पूर्व जन्ममें अपराध करनेपर तुम्हारे भाई संजयन्तने विशुद्दंष्टके 
जीवको दण्ड दिया था, आज इसे पूब जन्मकी बह बात याद आ गयी अत: इसने मुनिका अपकार 
किया है ।|१४०॥ इस पापीने तुम्हारे बड़ भाईकी पिछले चार जन्मोंमें भी महापेरके संस्कार से 
पर छोक भेजा है--मारा है ॥१४१॥ इस जन्ममें तो मैं इस विद्या धऑ०को इन मुनिराजका उपकार 
करनेवबात्ठा मानता हूँ क्यों कि, इसके द्वारा किये हुए उपसर्गकीं सहकर हो ये मुक्तिको प्राप्त हुए है 
॥१४२। हे भद्र | इस कल्याण करनेवाले मोक्षके का रणकों जाने दीजिए । आप यह कहिए कि पर्व 
जन्ममें किए हुए अपकारका क्या प्रतिकार हो सकता हैं ? ॥१४१॥ 
यह सुनकर धर्णन्द्रने उत्सुक होकर आदित्याभस कहा कि वह कथा किस प्रकार है 
आप मुझसे कहिये ।१४०॥ वह देव कहने लगा कि है बुद्धिमान्‌ ! इस विद्य॒द्‌दंष्टपर बेर 
छोड़कर शुद्ध दृदयसे सुनो, में बद सब कथा विस्तारसे साफ-साफ कहता हूँ ॥१४५॥ 
इसी जम्बूद्रीपके भरतश्षत्रमें सिहपुर नगरका स्व्रामी राजा सिहसेन था। उसकी रामदत्ता 
नामको पतित्रता रानी थी॥९४३॥उस राजाका श्रीभूति नामका सन्‍्त्री था,वह श्रुनि स्मृति तथा पुराण 
आदि शाल्ोंका जाननेवाला था, उत्तम ब्राह्मण था, और अपने-आपको सत्यघं।ष कहता थ॥१४७॥ 
उसी देशके पद्मखण्डपुर नगरमें एक सुदत्त नामका सेठ रहता था। उसकी सुमित्रा खस्लीसे भद्गमित्र 
नामका पुत्र हुआ। उसने पुण्योद यसे रत्नद्वीपमें जाकर स्वयं बहुत-से बढ़-बड़ रत्न कमाये। उन्हें लेक र 
घह सिंहुपुर नगर अ।या ओर बहों घ्थायी रूपसे रहने की इच्छा करने छूगा । उसने श्रीभूति सन्त्री से 
मिलकर सब बात कहो और उसकी संम तिसे अपने रत्न उस के हाथमें रखकर अपने भाई-वन्घुओंको 
लेनेके लिए वह पदखण्ड नगरमें गया। जब वहाँ से 4| विस आया तब उसने सत्यघोषस अपने रत्न 
माँगे परन्तु रत्नोंके मोहमें पड़कर सत्यधाष बदल गया और कहने छगा कि मैं कुछ नहीं जानता 
॥१४८-१५१॥ तब भद्र॒मित्रने सब नगरमें रोना-चिल्छाना शुरू किया और सत्यचाषने भी अपनी 
प्रामाणिकता बनाये रखनेके लिए छोगोंकी यह बतडाया कि पाप चो रोने इसका सब धन लछूठ छिया 





१ विदामत्र प्रहृ: कुत: ग० । विदासताग्रह: छ० + २ लछोकोत्तर छ० | 





एकोनषष्टितम॑ पव १०५ 


सर्वस्वदरणोद्भूतशोकब्पाकुछिताशय: । प्रछापीति जनानेसत्‌ स्वप्रामाण्यादजिप्रहत ॥ १४३ ।॥ 
समक्ष भूपतेरात्मशुद्धर्थ झपथं व सः । धर्माधिकृत निर्दिष्ट चकारा चारदूरग। ॥। १४४ || 

सद्व॒मित्रो5पि पापेन बश्चितो5हं विजातिना । द्विजातिनेत्थनाथो5पि भामुनझ्नव्‌ पत्कृति मुद्दु; ॥ १७५ ॥ 
चर्विधोपधा छुद्धं धुक्कं जात्यादिमि(णे: । सवा सत्य सत्यघोषाईँ मत्व। मन्सप्रिगुणोत्तमम्‌ ॥ १५६ |॥ 


मया न्‍्यासोकृतं हस्ते तब रत्नकरण्डकम््‌ | किमेवमपलापेन हेतुं तदूअहि युव्यते ।। १५७ ।॥। 
सिंहसेनमहाराजप्रसादेन न ते5स्ति किम्‌ | छतम्रसिहयासने सुक्सवा ननु राज्यमिदं तब ॥ १७८ ॥ 


के >> ३. क्र हक है| शा 
धर्म चशो महरबं च कि दृधैव विधातये: | न्यासापद्ठवदोष कि न वेत्सि स्सतिपूदितस्‌ ।। १७९ ।॥। 
एतदेवारथंशाखत्य नित्यमध्ययने फलस्‌ | यत्परानतिसंघत्ते नातिलंधीयते परैः ॥ १६० | 


इत्यत्र परशब्दाथ विपयषि परो सतः। सत्र शश्रु3हं कि सो: सत्यधोष रिपुस्तव ।। १६१ ।। 
सद्भावप्रतिपन्नानां वद्चने का विदृग्वता । अक्लमारुढ् सुप्तत्य हन्तु: कि नाम पौरुषम्‌ | १६२ ।। 
महामोह प्रहअस्त-श्री भूसे साविजन्मना । त्व॑ तब्मा नीनशो देहि मह्यं २स्नकरण्डकम ।| १६३ |। 
ईंदइयतत्प्रमाणानि जातिस्तेषासियं स्वयम्‌ । जानंश्व मम रस्नानि हिमिस्पेचमपहे ॥ १६४ ।। 
५3 ५ अ. रेरौ . टप पे 

व नित्य निश्चाप्रान्ते रोरोत्यारद्य भूरूहम्‌ । कृत्ये कच्छे5पि रूत्तवाद्या न स्यजन्ति समुद्यमम्‌ ॥4६५॥ 
मुठुमुदुस्तदाकण्य महादेच्या मनस्यभृत्‌ । जाने5ह नायसुन्मत्त: सवंदानुगतं चंदन ।। १६६ ।। 

इति सावेध भूपालं दयतोपायेन मन्त्रिणम्‌ । जिल्व। यज्ञोपवीतेन सा तम्नाम्मुद्रिकाम ॥ १६७ ॥ 
दत्ता निवुणमत्याख्यबात्रीकरतर्क मिथ; | प्रद्वितं मन्च्रिणा देहि भ्रद्वमिन्रकरण्डकम्‌ || १६८।। 


है।इस शो कसे इसका चित्त व्याकुछ हो गया है और उसी दश्शामें यह सब बक रहा है ॥१४२-१४३॥ 
सदाचारसे दूर रहनेवाले उस सत्यधापने अपनी शुद्धता प्रकट करनेके छिए राजाके समक्ष धर्मा घि- 
कारियों-न्यायाधाशोंके द्वारा बतछायी हुई शपथ स्वायी।। १ ४४॥ भद्ग मित्र यद्यपि अनाथ रह गया था 
तो भी उसने अपना रोना नहीं छोड़ा, वह बार-बार यही कद्द ता था कि इस पापी बिज्ञाति त्राह्मणने मुझे 
टग लिया॥ १४५॥ है सत्यधोष ! मैंने तुझे चारों तरहसे शुद्ध जाति आदि गुणोंसे युक्त मन्च्रियोंके 
उत्तम गुणोंसे विभूषित तथा सचमुच ही सत्यघोष समझा था इसलिए ही मैने अपना रत्नोंका 
विटारा तेरेनहाथमें सोंप दिया था, अब इस तरह तूं क्यों बदछ रहा है, इस बदलनेका कारण 
क्या हे ओर यह सब करना क्या ठीक हैं? महाराज सिंहसेनके प्रसादसे तरे क्या नहीं है ? 
छत्र ओर सिंदासनकों छोड़कर यह सारा राज्य तेरा हो तो है ॥१५६-१४८॥ फिर धमं, यश और 
बढ़प्पनकों व्यर्थ ही क्‍यों नष्ट कर रहा है? क्‍या तू स्मृतियोंमें कहे हुए न्‍्यासापहारके दोपकों 
नहीं जानता ? ॥९४५॥ तूने जो निरन्तर अथंशाश्रका अध्ययन किया है क्‍या उसका यही फल 
है कि तू सदा दूसरोंकों ठगता है ओर दूसरोंके द्वारा स्वयं नहीं ठगाया जाता ॥१६०॥ अथबा 
तू पर शब्दका अथे विपरीत समझता ह-परका अथे दूसरा न लेकर शत्रु ढेता हैः सो हे 
सत्ययोष ! क्‍या सचमुच ही में तुम्हारा शत्रु हैँ ?! ॥१६१॥ सद्भावनासे पासमें आये हुए 
मनुष्योंकों ठगनेमें क्या चतुराई है ? गोदमें आकर सोये हुएको मारनेबालेका पुरुषाथ क्या 
पुरुषार्थ है? हे श्रीभूति ! तू महामोहरूपी पिशाचसे ग्रस्त हो रहा है, तू अपने भावी जीवन- 
को नष्ट मत कर, मेरा रत्नोंका पिटारा मुझे दे दे ॥१६२-१६३॥। मेरे रत्न ऐसे हैं, इतने बड़े 
हैं ओर उनकी यह जाति है, यह सब तू जानता है. फिर क्‍यों इस तरह उन्हें छिपाता है ? 
॥१६४॥ इस प्रकार वह भद्गमित्र प्रतिदिन आतःकालके समय किसी वृक्षपर चढ़कर बार-बार 
रोता था सो ठीक ही है क्योंकि धीर वीर मनुष्य कठिन कायमें भी उद्यम नहीं छोड़ते ॥(६५॥ 
घार-बार उसका एक-सा रोना सुनकर एक दिन रानीके मनमें विचार आया कि चूंकि यह्‌ 
सदा एक ही सद्रश शब्द कद्दता है अतः यह उन्मत्त नहीं है, ऐसा समझ पड़ता है ॥१६६॥ 
रानीने यह विचार राजासे प्रकट किये ओर मन्त्रीके साथ जुआ खेलकर उसका यज्ञोपबीत 
तथा उसके नामकी ऑँगृटी जीत ली ।॥१६७॥ तदनन्तर उसके निपुणमती नामकी धायके 


080 १ स्मृतिनिन्दितमु ख० ग० । स्मृतिदृषितम्‌ छ० । २ युष्तानां हेतु: (!) ल० । ३ नित्ये छ० | 
४. ब-पुस्तके$यं इलोक उज्झितः । 


११० उत्तरपुराणम्‌ 


अभिज्ञानं च तस्प्रैवदित्युकस्या सान्निधानूतः । तदानयेति सन्दिश्य धान्नीम/!नीनयत्तदा ॥ १६९ |। 
सम्रान्यानि च रप्नानि क्षिप्स्वा क्षितिभ्ुज्ञा स्थधयम्‌ । सद्गमित्रं समाहुय रहस्येतद्धवेसव || ३७० ।॥| 
“इत्युकः स भ्वेदेव ममैद्र तस्करण्डकम्‌ । किन्तु रत्नास्थनर्ध्याणि सिश्चितान्यन्न कानिलित्‌ ॥ ३१७१ || 
एतानि सन्ति में नैव मरमतानीति शुद्धघीः । स्व॒र्नान्येव सत्योक्तिजग्राहोत्काग्रणो: सलाम ॥ १७२ ॥ 
सन्तुष्य भूपतिस्तस्मै सत्यवोषाइसड्नतस्‌ । ज्येष्ठ श्रेष्टिपद भद्वमिन्नायादित चेदिता ।॥ १७६ ॥॥ 
सत्यधं।षो झूपातरादी पापी पापं॑ समाचरन्‌ | घर्मोा घिकरणोक्तेन दण्ड्यवामिति मूभुजा १५४ ।। 
प्रेरितास्तेन मार्गेण सवस्व्रहरणं तथा । चपेटा व्जमुध्यास्यमछस्य त्रिद्वादूजिता: ॥ १७४ || 
कांस्यपात्रत्रयापूर्णबगोमयसक्षणम्‌ । इति त्रिविधदण्डेन न्‍्यगृहन पुरर्षकाः || १७६ ।॥ 
नृपे5्नुबद्धवेरः सन्‌ सत्वात्तध्यानदूषितः । द्विनिल्लोडगन्घनो नाम भाण्डागारेडजनिष्ट सः || $७७ ॥| 
अन्यायेनान्य वित्तस्थ स्वोकारश्रीय मुच्यते । नेसर्गिक निमित्तोत्थं तदेवं द्विविध॑ स्घुतस्‌ । ॥७८ ।। 
क्षाद्रमाजन्मनों लोमनिकृष्टस्पर्ध कोदयात्‌ । सत्यप्यर्थे शह्दे स्वस्थ कोटीकोल्यादिसंख्यया ।॥१७ ६ ।। 

न चीयंण व्िना तोषः सस्याये सतति च ब्यये । तद्॒तस्ताइशो सात्र: सर्वेषां वा क्षुधादितः ॥ १८६० ।। 
*्रीसुत।दिष्ययाशक्तेरतरिनार्थादितरञ्वेत्‌ । ठन्च लोभोदयेनैव दुर्विपाकेन केनचित्‌ । १८४१ ॥ 


हाथमें दोनों चीजें देकर उसे एकान्तमें समझाया कि 'तू श्रीभूति मन्त्रीके घर जा ओर उनकी 
खीसे कह कि मुझे मन्त्रीने भेजा है, तू मेरे लिए भद्रमित्रका पिटारा दे दे। पहचानके लिए 
उन्होंने यह दोनो चीजें भजी हैं। इस प्रकार मूंठ-मूठ ही कहकर तू बह रत्नोंका पिटारा छे आ, 
इस तरह सिखलाकर रानो रामदत्ताने धाय भेजकर मन्त्रीके घरसे बह रस्नोंका ,पिटारा मेँगा 
लिया ॥१६८-१६६॥ राजाने उस पिदा रेमें ओर दूसरे रत्न डालकर भद्गमित्रको स्वयं एकान्समें 
बुलाया आर कहा कि क्या यह पिटारा तुम्हारा है ? ॥१७०॥ राजाके एसा कहनेपर भद्र मिन्रने 
कहा कि हे देव ! यह पिटारा तो हमारा ही है परन्तु इसमें कुछ दूसरे अमूल्य रत्न मिला 
दिये गये हैं ॥१७१॥ इनमें ये रन्न मेरे नहीं हैं ओर ये मेरे हैं इस तरह कहकर सच बोलने- 
वाले, भुद्धवबुद्धिके धारक तथा सजनोंमें श्रष्ठ भद्रमित्रने अपने ही रत्न छे लिये ॥१७२॥ यह 
जानकर राजा अहुत ही सन्तुष्ठ हुए ओर उन्होंने मद्रमित्रके लिए सत्यधोष नामके साथ अत्यन्त 
उत्कृष्ठ सेठका पद्‌ दे दिया--भद्गमित्रको राजश्रेष्ठी बना दिया ओर उसका 'सत्यघोप' उपनाम 
रख दिया ॥१७३॥ सत्यघोप मन्त्री झूठ बोलनेवाला है, पापी है तथा इसने बहुत पाप किये हैं 
इसलिए इसे दण्डित किया जाये इस प्रकार धर्माधिकारियोंके कहे अनुसार राजाने उसे दण्ड 
दिये जानेकी अनुम त दे दी ॥(७७॥ इस प्रकार राजाके द्वारा प्रेरित हुए नगरके रक्षकरोने 
श्ीभूति मन्त्रीके लिए तीन दण्ड निश्चित किये--१ इसका सब्र धन छीन लिया जाये, २ बजञ्- 
मुष्टि पदहलवानके मजबूत तीस घूँसे दिये जायें, ओर ३ कांसकी तीन थालोंमें रखा हुआ नया 
गोबर खिलाया जाये । इस प्रकार नगरके रक्षकोंने उसे तीन प्रकारके दण्डोंसे दण्डित किया 
॥१७४-१७३॥ श्रीभूति राजाके साथ बेर बाँधकर आतंध्यानसे दृषित होता हुआ मरा ओर मर- 
कर राजाके भाण्डारमें अगन्धन नामका सॉप हुआ ॥१७ज॥ 

.._ अन्यायसे दूसरेका धन छे लेना चोरी कहलाती है बह दे! प्रकारकी मानी गयी है एक 
जो स्वभावसे दी होती ह ओर दूसरी किसी निमित्तसे ॥१८८॥ जो चोरी स्वभावसे होती है बह 
जन्मसे ही लोभ कपायके निकृष्ट स्प्धंकोंका उदय होनेसे होती है। जिस मलुष्यके नैसर्मिक 
चोरी करनेकी आदत होती हे उसके घरमें करोड़ोंका धन रहनेपर भी तथा करोड़ोंका आय- 
व्यय होनेपर भी चोरीके बिना उसे सन्‍्तोष नहीं होता । जिस प्रकार सब्रको क्षघा आदिकी 
बाघा होती है. उसी प्रकार उसके चारीका भाव होता है ॥१७९-१८०। जब घरमें ख्ली-पुत्र 


१ धात्रीमानिधात्तदा ( ५ ) ल०।॥ २ इत्युक्ते ख०। ३ तिगृछुन्‌ ल० | ४ तदेव ल०। ५ क्षत्रादिका: 
छ० । ६ स्त्रोधूतादि क०, ख०, ग०, घ० । हु 


एकोनषष्टितर्म॑ पे १११९ 


हयेन तेन बध्नाति दुरायुदुश्चेश्य। । दुगंतो तच्िरं दुःख॑ दुरन्त क्जुमावयेत्‌ ॥१८२॥ 

सौजस्य॑ दस्यते अंशो विश्वम्भस्थ चनादिषु । विपत्ति: प्राणपर्यन्ता भिन्नवन्ध्वादिभि: सह ।:१८१॥ 
गुणप्रसवशसध्ब्चा कीतिरम्लानमालिका | छतेव दाव संश्िष्टा सय्यश्नौ्यंण हर्पते ॥।$८४)। 

इतोदं जानता सर्व सत्यधोषेण दुधिया । आश्यांशकेन चोयण साहस तदनु हितस ॥१८४॥ 

सथो मन्स्रिपदाद अष्ठो निम्न ताद्श गतः । दुगति अर पुनः प्राप्तो महापापानुबन्धिनीम्‌ ॥१८४६॥ 
इत्यमास्यस्य दुश्ृत्तं राजा55ल्‍सनि विचित्तयन्‌ | धर्मिछार्याय विध्र,य तत्साचिध्यपर्द ददो ॥ ३ ८७॥ 
काझे गच्छति सम्येवमन्येश्वरसनाटवो- । पयन्तविमलछाथक्तिकान्तारक्ष्मास्टति ल्थितम्‌ ॥।८८॥ 
वरघमयतिं प्राप्य भद्गमित्रवणिग्तर: । श्रत्वा धर्म धन दाने स्यजन्तमतिसा न्रया ॥ $८३॥ 

तस्थ माता सुमित्राद्यासदमानातिकोपिनी । काछे रृस्वासनाटण्याँ शार्दूलीभूथमांगता ॥९०॥ 
यहच्छया वन यातमत्रकोक्य दुराशया | सा5खादत्स्वसुतं कोपालित्र कि नाइयमज्ञिनाम्‌ ॥१९१॥ 
स्‌ स्नेहाद्वामद त्ाया: सिंहचन्द्र: सुतोड्मवत्‌ । पूर्णचन्द्रोडनुजस्तस्थ भूपतेस्तावतिद्रियों ॥ ६९२॥ 
माण्डागरावक्ोहार्थ कदाखिन्नुपर्ति गतम्‌ । दशति स्स निमरक्रोधानक्षु श्रुतिरगन्धन: ॥१९३॥ 

तद। गरुडदण्डेन सपनाहुय मन्न्नतः । निर्दाषो5मुं प्रविध्यारिंग निर्गंत: छुछ्धिमाप्नुयात्‌ ॥१९४॥ 
अन्यथा निग्नद्दीष्यामीस्युक्ता विषधरा: परे । जकाशयादिवाछेशाक्षियान्ति सम हुताशनात्‌ ॥१९०॥ 


आदिका खर्च अधिक होता है ओर घरमें घनका अभाव होता है. तब दूसरी तरहकी चोरी 
करनी पड़ती है वह्‌ भी लोभ कपाय अथबा किसी अन्य दुष्कर्म के उद्यसे होती है ॥॥९८९॥ यह 
जीव दोनों प्रकारकी चोरियोंसे अज्ुभ आयुका बन्ध करता है ओर अपनी दुष्ट चेष्टासे दुर्गतिमें 
वचिरकाल तक भारी दुःख सहन करता है ॥१८२॥ चोरी करनेवालेको सजनता नष्ट हो जाती 
हे, धनादिके विषयमें उसका विश्वास चला जाता है, ओर मित्र तथा भाई-बन्घुओंके साथ 
उसे प्राणान्त विपत्ति उठानी पड़ती है ॥१८३॥ जिस प्रकार दावानलसे छुई हुई लगा शीघ्र ही 
नष्ट है! जाती है उसी प्रकार गुणरूपी फूलोंसे गुंथी हुई कीतिरूपी ताजी माला चोरीसे शीघ्र ही 
नष्ट हो जाती है ॥१८2॥ यह सब जानते हुए भी मूखख सत्यघोष ( श्रीभूति )ने पहली नेसर्गिक 
चोरीके द्वारा यह साहस कर डाला ॥१८५॥ इस चोरीके कारण ही वह मन्‍्त्री पदसे शीघ्र ही 
भ्रष्ट कर दिया गया, उसे पृर्बक्त कठिन तीन दण्ड भोगने पड़े तथा बड़े भारी पापसे बँधी हुई 
दुर्गंतिमं जाना पड़ा ॥९८६॥ इस प्रकार अपने'हृदयमें मन्त्रीके दुराचारका चिन्तबन करते हुए 
सिंहसेनने उसका मन्त्रीपद्‌ धर्मिल नामक त्राह्मणके लिए दे दिया ॥१८७॥ 

इस प्रकार समय व्यतीत हानेपर किसी दिन असना नामके वनमें विमलकान्तार नामके 
पबतपर विराजमान वरधर्म नामके मुनिराजके पास जाकर सेठ भद्रमित्रने धर्मका स्वरूप 
सुना ओर अपना बहुत-सा धन द।नमें दे दिया । उसकी माता सुमित्रा इसके इतने दानको न 
सह सकी अत: अत्यन्त क्रुद्ध हुई ओर अन्तमें मरकर इसी असना नामके बनें व्याप्री हुई 
॥१८८-१००॥ एक दिन भद्रमित्र अपनी इच्छासे असना बनमें गया था उसे देखकर दुष्ट अभि- 
प्रायवाल्ली व्याप्नीने उस अपने ही पुत्रकों खा लिया सो ठीक ही है. क्‍योंकि क्रोधसे जोबोंका 
क्या भक्ष्य नहीं हो जाता ? ॥१०९॥ बह भद्रमित्र मरकर स्नेहके कारण रानी रामदत्ताके सिंह- 
चन्द्र नामका पुत्र हुआ तथा पूर्णचन्द्र उसका छोटा भाई हुआ ये दोनों ही पुत्र राजाका अत्यन्त 
प्रिय थे ॥१०२॥ किसी समय राजा सिंहसेन अपना भाण्डामार देखनेके लिए गये थे वहाँ सत्य- 
घोषके जीव अगन्धन नामक सर्पने उसे स्वकोय क्रोधसे डस लिया॥१०३॥ इस गरुड़दण्ड 
नामक गारुड़ीने मन्‍्त्रसे सब सर्पोंको बुलाकर कहा कि तुम लोगोंमें जो निर्दोष हो बह अग्निमें 
प्रवेश कर बाहर निकले और शुद्धता श्राप्त करे ॥१६४॥ अन्यथा प्रवृत्ति करनेपर मैं दण्डित 
करूँगा । इस प्रकार कददनेपर अगन्धनकों छोड़ बाकी सब सपे उस अग्निसे क्‍लेशके बिना ही 
इस तरह बाहर निकल आये जिस तरह कि मानो किसी जलाशयसे ही बाहर निकल आये 


१ सा व्यालीभूय& ल० । २ बिरं ख०, घ० । ३ आशय साइम्‌ । 


११२ उत्तरपुराणम्‌ 


अगन्धनस्तु तदद्लौं मस्मित: कोपमानवान्‌ | काककाझये बने जशे सकोमअमरो स्ूगः ॥१६६॥ 
सिंहसेनो5पि काछारते सामज: सलकोवने । संभूयाशनिघोषाणल्यां समवाय सदोदूधुरः ॥१९७॥ 

घिंह चन्द्रो 5 मवद्राजा यौवराज्येडजनीवर: । भुज्नानयोस्तयो लक्ष्मी काऊे क्षण हृवायसि ॥१९८॥ 
कदाचिस्सिहसेनोपरतिवार्ताश्रतेरित । द्रष्दुं दान्तहिरण्यादिमती संयमरूथुते ॥$९९॥ 

समीपे रामदत्तापि तयो; संयममाददी । तच्छोकारिसिहचन्द्रोडपि पूर्णचन्द्रयर्ति भ्रित: ॥१००॥ 

श्रत्वा धममिदं जन्म यदि याति दृथा नृणाम । कुत: पुनरिहोस्पत्तिर्श्ान्तिरेवेति चिम्तवन्‌ ॥२०१॥ 
कृस्घा राज्येडनुजन्सान हितीय॑ प्राप्य संयमे | गुणस्थान विशुद्धयन्‌ स प्रसादपरिवर्जनात्‌ ॥२०२॥ 
खचारणस्व॑ तुयविगमोस्कर्प थ छब्घचान्‌ । रामदत्ता कदाचिसं इृष्टा संजातसंमदा ॥२०६)। 
मना।हरबनोद्याने वन्दित्वा विधिएवकम्‌ । वत्तप्रोविध्नसंप्रशन प्यन्ते पुन्रवत्सका ॥२००॥। 

पूर्णचन्द्रः परित्यव्य घसमं भोगे कृतादर: । प्रत्येत्युत न वा घमंमसावित्यन्वयुरुक्त सा ॥२०१! 
प्रत्याह सिंह चन्द्रोडप युष्मद्ध्म प्रहीष्यति | सा सूल्खेदः कथा चास्य खणुवान्य मवाश्रिताम ॥ २०६॥ 
कोशऊे विपये बूद्धप्रामे नाम्ता सगायणः । विप्रस्तस्थाभवजूमपत्नी च मछुराहया ॥२०७॥ 

तत्सुता वारुणी सज्ञा ज्ञीवितानते सुगायणः । साकेताधीशिनो दिब्यवछस्य सुमतेश्व सः ॥|२०८॥ 
सुता हिरण्यवस्यासीस्सुरम्यविषये पुरे | पोदने5बीशिने ६णेचन्द्रायादायि सा सती ॥२०९॥ 


हों ॥१६५॥ परन्तु अगन्धन क्रोध ओर मानसे भरा था अतः उस अग्निमें जल गया और मर- 
कर कालक नामक वनमें लोभसहित चमरी जातिका झूग हुआ ॥१०६॥ राजा सिह्सेन भी 
आयुके अन्तमें मरकर सल्लकी बनमें अशनिषोष नामका मदोन्सत्त हाथी हुआ ॥१९०॥ 


इधर सिंहचन्द्र राजा हुआ ओर पृ्णचन्द्र युबराज बना | राज्यलब्मीका उपभोग करते 
हुए उन दोनोंका बहुत भारी समय जब एक क्षणके समान बीत गया ॥१५८)| तथ एक दिन 
राजा सिंहसेनको रृत्युके समाचार सुननेसे दान्तमति ओर हिरण्यमति नामकी संयम धारण 
करनेबाली आर्थिकाएँ रानी रामदत्ताके पास आयी ॥१९९॥ रामदत्ताने भी उन दोनोंके समीप 
संयम घारण कर लिया । इस झोकसे राजा सिहचन्द्र पूर्णचन्द्र नामक मुनिराजके पास गया 
ओर धर्मोपदेश सुनकर यह्‌ विचार करने लगा कि यदि यह मनृष्य-जन्म व्यर्थ चला जाता है 
तो फिर इससें उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है, इसमें उत्पत्ति होनेकी आशा रखना भ्रम 
मात्र है अथवा नाना योनियोंमें भटकतना ही बाकी रह जाता है २००-२०१॥ इस प्रकार 
विचार कर उसने छोटे भाई पृणचन्द्रकों राज्यमें नियुक्त किया और स्वयं दीक्षा धारण कर 
ली। बह प्रमादको छ'डूकर विश्ुद्ध होता हुआ संयमके हितीय गुणस्थान अर्थात्‌ अप्रमत्त विरत 
नामक सप्तम गुणस्थानको प्राप्त हुआ ॥२०२॥ तपके प्रभावसे उसे आकाशचारण ऋद्धि तथा 
सनःपयय ज्ञान प्राप्त हुआ | किसी समय रामदत्ता सिंहचन्द्र मुनिको देखकर बहुत ही हर्षित 
हुई ॥२०१॥ उसने मनोहरबन नामके उद्यानमें घिधिपृवेक सनकी घन्दना की, तपके निर्विध्न 
होनेका समाचार पूछा ओर अन्तमें पुत्रस्नेहके कारण यह पूछा कि पृण्णचन्द्र धर्मकों छोड़कर 
भोगोंका आदर कर रहा है वह कभी धर्मको प्राप्त होगा था नहीं ? ॥२०४-२०५॥ सिंहचन्द्र 
मुनिने उत्तर दिया कि खेद मत करो, बह अवश्य ही तुमसे अथवा तुम्हारे घर्मको ग्रहण 
करेगा। में इसके अन्य भवसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा कहता हूँ सो सुनो ॥२०६॥ 

कोशल देशके वृद्ध नामक म्राममें एक शगायण नामका ब्राह्मण रहता था। उसकी ख्रीका नाम 
मधुरा था ॥२०७॥ उन दानोंके वारणी नामकी पुत्री थी, मृगायण आयुके अन्तमें मरकर साकेत- 
नगरके राजा दिव्यबल्त और उसकी रानी सुमतिके हिरण्यवत्ती नाभकी पुत्री हुई । बह सनी 

१ मरणवार्तात्वणात्‌ इते--प्राप्त समागतवत्यी इत्यर्थ:। २ संयमम्‌ क०, ग०, घ० । ३ सन क० 

ख०, ग०, घ०, सं०, ल० । ४ प्रमादपरिभार्जनात्‌ क०, घ० । के 


एकोनघष्टितमं॑ पर्व ११३ 


सधुरा5पि तयोर्जाता रामदत्ता व्वमुस्तमा । भव्॒मिश्रवणिक सिंहचन्ह्स्ते स्नेहतो5सबत्‌ ।॥३१०॥॥ 
घारुणी पूणचन्द्रोध्यं ध्वत्पिता भव॒बाहुत: | गद्ीतसंयमोउचद्यान्न संबृत्तो गृरुरावयोः ॥२११॥ 

माता ते दानतमस्यन्ते दीक्षिता क्षान्तिरद्य ते। सिहसेनो5हिना दष्टः करीन्द्रोड्शनिधोषकः ॥२१४श॥। 
भूर्ता बने अमन्मसतो म।साक्कोक्य जिधांसया । घावति सम मया5काशे स्थिस्वाउसौ प्रतिबोधितः २१३ 
पूवसंबन्धमाख्याय सर्व सम्यक प्रशुदधवान्‌ | संयमासंत्रमं मब्यः स्वयं सथः समग्रहीत ॥२१४॥। 
शान्तवित्त: स नियदों ध्यायन्‌ कायाशसारताम्‌ । कृत्वा मासोपवास।दीन शुष्कपत्राणि पारयन्‌ | २१४॥ 
कुंबश्नव॑ महासल्वश्रिरं घोरतरं तपः । यूपकेसरिणीनामसरित्तीयथ कृशो जकूम ॥॥२१६॥। 

पातुं प्रविष्टस्त घीक्ष्य स सर्पोइचमर: पुनः । जातः कुक्कुटसपोडउश्र तदास्यारुद्म मस्तकम्‌ ॥२१७॥। 
दुशति सम गजो<प्येत्तट्विषेण विगतासुक: | समाधिमरणाज्जज्ञ सहसख्ारे रविप्रिये ॥२१८॥ 

विसाने भ्रीधरों देवो धम्मिलश्रावुषः क्षये । तन्नव वानरः सो5भृत्सरूया तेन गजेशिनः ॥२१५९॥ 

हतः कुक्कुटसर्पोईपि तृतीयनरके5मदत्‌ । गजस्थ रदनों सुक्ताश्चादयाधिकतेजसः ।।२२०॥। 

ब्याधः श्रगारवज्ाम धनमिन्राय दसवान्‌ | राजश्रष्ठी व तो ताश्य पृणचन्द्रमहीभुजे ॥१११॥ 

द॒दौ दन्तद्वयेनासौ व्यधात्पादथतुष्टयम्‌ । पल्यडुस्यात्मनों मुक्ताभिश्व हारसघाल तस्‌ ॥२२०२।। 

ईहशं संसतेभाव भावयन्‌ को विधीन  चेत्‌ । रति तनोति भोगेषु मबामावममावयन ॥२२३॥ 





हिरण्यबती पोदनपुर नगरके राजा पूर्णचन्द्रके लिए दी गयी--ब्याही गयी ।।२०८-२०९॥ मृगायण 
ब्राह्मणकी स्त्री मधुरा भी मर कर उन दोनों--पृर्ण चन्द्र ओर हिरिण्यबतीके तू रामदत्ता नामकी पुत्री 
हुई थी, सठ भट्र मित्र तेरे स्‍्नेहसे सिंहचन्द्र नामका पुत्र हुआ था ओर वारुणीका जीव यह एर्णचन्द्र 
हुआ हैे। तुम्हारे पिताने भद्बबाहुसे दीक्षा ली थी ओर उनसे मैंने दीक्षा ली थी इस प्रकार तुम्हारे 
पिता हम दोनोंके गुरू हुए हैं ।।२१०-२११॥ तेरी माताने दान्तमतीके समीप दीक्षा धारण की 
थी ओर फिर हिरण्यबती मातासे तूने दोक्षा धारण की है । आज तुझे सब प्रकारकी शान्ति है। 
राजा सिंहसेनकों साँपने डस लिया था जिससे सरकर बह बनमें अश निघोष नामका हाथी हुआ | 
एक दिन बह मदोन्मत्त हाथी बनमें घूम रहा था, वहीं मैं था, मुझे देखकर वह मारनेकी इच्छासे 
दोड़ा, मुझ आकाशचारण ऋद्धि थी अत: मैंने आकाशमें स्थित हो पृवेभवका सम्बन्ध बताकर 
उस समझाया । वह टीक-ठीक सब समझ गया जिससे उस भव्यने शीघ्र ही संयमासंयम-- 
देशतत ग्रहण कर लिया ॥२१२-२१४।। अब उसका चित्त बिलकुल शान्‍्त है, वह सदा विरक्त 
रहता हुआ शरीर आदिकी निःसारताका बिचार करता रहता है, लगातार एक-एक माहके उपवास 
कर सूख पत्तोंकी पारणा करता है |२१४॥ इस प्रकार महान्‌ घेयका धारक वह हाथी चिरकाल 
तक कठिन तपश्चरण कर अत्यन्त दुबेल हो गया। एक दिन बह यूपफेसरिणी नामकी नदीके किनारे 
पानी पीनेके लिए घुसा । उसे देखकर श्रीभूति--सत्यधोपके जीबने जो मरकर चमरी मृग ओर 
बादमें कुकुट सर्प हुआ था उस हाथीके मस्तकपर चढ़कर उसे डस लिया। उसके बिषसे हाथी 
मर गया,वह चेकि समाधिमरणसे मरा था अतः सहस्नार स्वग॒के रविप्रिय नामक विभानमें श्रीधर 
नामका देव हुआ | धर्मिल ब्राह्मण, जिसे कि राजा सिंहसेनने श्रीभूतिके बाद अपना मन्‍्त्री बनाया 
था आयुके अन्तमें मरकर उसी बनमें बानर हुआ था। उस वानरको पूर्वोक्त हाथीके साथ मित्रता 
थी अतः उसने उस कुकुट सपकी मार डाला जिससे बह मरकर तीसरे नरकमें उत्पन्न हुआ | इधर 
श्रुगालबान नामके व्याधने उस हाथीके दोनों दाँत तोड़े और अत्यन्त चमकीले मोती निकाले तथा 
धनमित्र नामक सेठके लिए दिये | राजश्रेष्ठी धनमित्रने वे दोनों दाँत तथा मोती राजा पृर्णच 
लिए दिये ॥२१६-२२१॥ राजा पूर्णचन्द्रने उन दोनों दाँतोंसे अपने पलंगके चार पाये बनवाये 
और मोतियोंसे हार बनवाकर पहिना ॥२२२॥ बह मनुष्य सर्वथा बुद्धिरहित नहीं हे अथवा 


१ पय-केसरिणी ख७ । २ क़शोबलू:ः ख०, ल० | हे पुर; ल० । ४ कुकूट ख०, ग०। ५ कुकुट ग० । 
६ तृतीये नरके ख० । ७ विगता धोयंस्य स विधी: मूर्ख इत्यर्थ: । ८ अधिन्तयन्‌ । 
१५ 


११४ उत्तरपुराणम्‌ 


हस्यसों सिहचन्द्रोक्त रामदत्ताउवबुध्य तसू । पुत्रस्‍्नेहात्स्व यं गरवा पूण चस्द् मजिश्षपत्‌ ॥२२६॥। 
शृहीतथमंतस्वो सो चिरं राज्यमपालयत्‌ | रामदत्तावि तस्स्नेहात्सनिदानायुषोडयधी ।२२२१॥ 
महाशुक्रे विसाने5भुद्‌ मासकरे मास्कराह्ययः । पूर्णचन्द्रोडपि तम्नैय बैडूय तसकृताह्ृयः ॥२२५॥ 
सिंहचन्द्रों मुनीस्धोडपि सम्यगाराध्य झुद्ध घीः । प्रीतिकरबिमाने5भूदृद्ध्य प्रेवेयकोध्व के ।९२७॥। 
रामदक्ता तनइच्युस्वा घरणीतिछके पुरे । अन्रेव दक्षिणश्रेण्यामतिचेगखगेशिनः ॥३६८॥ 
श्रीघराख्या सुता जाता माताउस्प्राः स्पास्थुकक्षणा । दत्तेयमलकार्थाशे दशकाय खगेशिने ॥२२९॥ 
वैहूर्याधिपतिश्वायं दुहिताउभूय्शोघरा । पुष्ड[ख्यपुरे सूर्थावर्तायादाय्यरस्तुवपि ॥२३०॥ 
“शत्मा श्रीधरदेबो5पि रश्सिवेगस्तयोरभृत्‌ । कदाचिस्मुनिचन्द्राख्यमुनि्र्मानुशासनात्‌ ।।३३१॥ 
सूर्यावत तपों याते श्रीधरा च यशोघरा । ढीीक्षां समग्रहीषार्ता गृुणवत्यार्यिकान्तिके ॥२३ २॥ 
कदा चिद्‌ श्मिवेगो5ग+सिदकूटजिनाकृथम्‌ । हरिचन्द्राहयं है] दृ्टा चारणसंग्रतम्‌ ॥रव्शा। 
श्रव्वा घर्म व सम्यक्स्व संयम प्रतिपशध सः । चारणस्वं च संप्राप्त: सथोगगनगोचरम्‌ ॥२३४॥ 
काशनाख्य]हायां त॑ कदायिदवछोक्य ते । ब.न्दत्वातिद्न॒तां सन्न श्रीघरा च यशोघरा ॥२३०।॥। 
प्राक्ननो तारकस्तस्मास्प्रच्युत्याघविपाकृतः । चिर ख्रमिस्या संखारे महानजगरो5भवत्‌ ॥२३६।। 








संसारके अभावका विचार नहीं करता है तो संसारके ऐसे स्वभावका विचार करनेवाला को न मनुष्य 
है जो विषय-भोगोंमें प्रीति बदानेबाला हो ? ॥२२३॥| इस तरह सिहचन्द्र मुनिकि समझानेपर 
रामदत्ताकों बोध हुआ, वह पुत्रके स्नेहसे राजा पृर्णचन्द्रके पास गयी और उसे सब बातें कहकर 
समझाया ॥२२०।॥ पृणचन्धन धमके तत्त्वकको समझा ओर वचिरकाल तक राज्यका पालन किया | 
रामदत्ताने पुत्रके स्‍्तेहसे निदान किया ओर आयुके अन्तसें मरकर महाशुक्र रब॒गेके भास्कर नामक 
बिमानमें देव पद प्राप्त किया | तथा पृणणचन्द्र भी उसी स्वर के वैड्य नामक विमानमें वेहूर्य 
नामका देव हुआ |२२५-२२३॥ निर्मल ज्ञानके धारक सिंहचन्द्र मुनिराज भी अच्छी तरह 
समाधिमरण कर नोवे भ्रवेयकके प्रीतिकर विसानमें अहमिन्द्र हुए ॥२२०॥ रामदत्ताका जीब 
महाशुक्र स्वरगसे चयकर इसी दक्षिण श्रेणीके धरणीतिलक नामक नगरके स्वामी अतिवेग 
विद्याधरके श्रीधरा नामकी पुत्री हुआ। वहाँ इसकी माताका नाम सुलक्षणा था। यह श्रीधरा 
पुत्री अलकानगरीके अ घिपति दशक नामक विद्याधरके राजाके लिए दी गयी। पृर्णचम्द्रका जीव 
जो कि महायुक्र स्वर्गक वेडूये विमानमें बैड्रय नामक देव हुआ था वहाँंसे चयकर इसी श्रीधरा- 
के यशाघरा नामकी वह कन्या हुई जो कि पुष्करपुर नगरक राजा सूर्याबतंके लिए दी गयो थी 
॥२२८-२३०॥ राज। सिंहसेन अथवा अशनिधोप हाथीका जोब श्रीधर देव उन दोनों--सूर्यावर्त 
ओर यशोधराके रश्मिवेग नामका पुत्र हुआ | किसी समय मुनिचन्द्र नामक मुनिसे धर्म पदेश 
सुनकर राजा सूर्यावत तपक लिए चले गये आर श्रीधरा तथा यज्योधराने गुणवती आर्थिकाके 
पास दीक्षा धारण कर ली ॥२३१-२१२॥ किसी समय रहिमवेग सिद्धकूटपर विद्यमान जिन- 
सन्दिरक दशनके लिए गया था, वहाँ उसने चारणऋद्धि धारी हरिचन्द्र नामक मुनिराजके 
दशन कर उसने धमका स्वरूप सुना, उन्हींसे सम्यरदशन ओर संयम प्राप्त कर मुनि हो गया 
तथा शीघ्र ही आकाशाचारण ऋद्धि प्राप्त कर लो ॥२३३-२३४॥ किसी दिन ग्श्मिवेग मुनि 
कांचन नासकी गुहामें विराजमान थे, उन्हें देखकर श्रीधरा अर यशोघरा आरयिकाएँ उन्हें 
नमस्कार कर बहीं बेठ गयीं ॥२३५॥ 


इधर सत्यधोषका जीव जो तीसरे नरकमें नारकी हुआ था वहाँ से निकलकर पापके उदयसे 
चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करता रहा ओर अन्‍्तमें डसी बनमें महान्‌ अजगर हुआ ॥२३६॥ 





१ दर्शिताय ख० । २ भास्कराख्यपुरे सूर्यावर्तायादाय्यसावपि ख० , ग०। ३ गजः श्रीधर ख०, ग० । 
गज: पाठान्तरं इति क-पुस्तके सुचितम्‌ । ४ तपो जाते क०, ग०, घ० । ५ यत्र क०, ख० । ६ चारणसंयमम्‌ 
ख० । ७ गमनगोीचरम्‌ ल०। 


एकोनषष्टितमं पर ११५ 


ते अर त॑ च निरीक्षीष स सूरयप्रतिम॑ क्रधा । सहागिरत्‌ समाराध्य ते कापिष्टे बभूवतुः ॥२३७॥ 
रुचकाख्ये विमानेड्यं मुनिश्चाकंप्रमाहये ! देवः एहुप्रर्भा प्रापत्‌ पापादजगरो5पि सः ॥रश्घा 
सिंहचल्‍ड्ो दिवो5म्पेस्थ द्वीपे5स्मिनू चक्रपूःपते: । अपराजितराजस्य सुन्दर्याश्न सुतो3मबत्‌ ॥२३५९॥ 
चकापुघस्ततो3स्पैत्र रश्मिवेगइच्युतो दिव: । संजातश्रित्रमाकार्यां सुतों वज्रायुधाहययः ॥२४०॥। 
श्रीधरा चागता नाकात्‌ धृथिवातिक्षके पुरे | सुता5भूत्‌ प्रियकारिण्यामतिवेगमदहीपते: ॥२४१॥। 
सर्वलश्षणसंपूर्णा रन्‍नमाछातिविश्रुता । वज़ायु बस्थ सा देवी समजायत सम्मुद्दे ॥२४२!। 
यशोघरा वयो रत्नायुव: सूनुरज/|यत । एवमेते स््रपूर्वायफलम त्रापुरस्वह सम ।। २४ ३।। 
श्रवाउपराजितों धसंमन्येद्यः पिद्वितास्रवात्‌ । चक्रायुधाय साम्राज्य दत्वाउदीक्षिए्ट घीरधीः ॥॥२४४७॥ 
बच्धाबुधे समारोष्य राज्य चक्रायुओ नृपः । प्रात्राजीत्‌ स्व॒पितुः पाइवे स तज्जन्म नि मुक्तिमाक ॥२४५। 
अधिरत्नायुष्र राज्य कृत्ता चक्रायुधान्तिक | बद्रायुधोव्प्यगाद्क्षां कि न कुबन्ति साक्यिका: ॥२७६॥ 
सक्तो रत्नायुधों मोगे त्यकस्वा घसंकरपामपि । सोउस्वभूदति ग-नुस्वास्सुखानि सिस्मस्थदा ।।:७७॥ 
मनोरममहोद्याने बद्धदन्त महा मुनि । ब्यावण्यमानलोकानुयोगश्नवण्वृद्धूधी: ।२४८॥ 
पूर्जन्मस्शतेमघविज्ञयो योगधारणः | मसादिकवल  नादादू ध्यायन्‌ संखतिदुःस्थितिम्‌ ॥२४९॥ 
'राजा5त्र व्याकुलीभूय मम्त्रिवेशवरान्‌ स्वयम्‌ । पप्रच्छ को विकारोउस्थ गजस्येत्याहितादरः ॥२५०॥ 


उन श्रीघरा तथा यशज्ञोघरा आर्यिकाओंकी ओर सूयके समान दीपिवाले उन रशिमवेग मुनिराजको 
देखकर उस अजगरने क्रोवसे एक ही साथ निगल लिया | समाधिमरण कर आयिकाएँ तो कापिए 
नामक स्वर्ग के रूचक नामक विमानमें उत्पन्न हुई ओर मुनि उसी स्वर्ग के अकप्रभ नामक विभानमें 
देव उत्पन्न हुए । यह अजगर भी पापके उदयसे पंकप्रभा नामक चतुथ प्रथिवोमें पहुँच।।२३७-२३८॥ 
सिंहचन्द्रका जीव स्वर्गसे चयकर इसी जम्बूद्वीपके चक्रपुर नगरक स्वामो राजा अपराजित और 
उनकी रुन्‍्दरी नामकी रानीक चक्रायुध नासका पुत्र हुआ | ॥२३९%॥ उसके कुछ समय बाद 
रश्मिदरेकका जीव भी स्वर्गसे च्युत होकर इसी अपराजित राजाकी दूसरी रानी चित्रमालाके 
बच्रायुध नामका पुत्र हुआ॥२४०॥ श्रीधरा आर्थिका स्वर्गसे चयकर धरणीतिलक नगरक स्वामी 
अतिव्रेग राज़ाकी प्रियक्रारिगी रानीके समस्त लक्षणोंसे सम्पूर्ण रत्नमाला नामकी अत्यन्त प्रसिद्ध 
पुत्री हुई। यह रत्नमाला आगे चलऊर वन्ञायुवर्के आनन्दकों बड़ानेबाली उसकी प्राणप्रिया 
हुई ॥२४१-२४७। ओर यशाधरा आर्थिका स्वर्गसे चयकर इन दोनों-वज्ायुव और रत्न- 
सालाऊ रस्नायु नामका पुत्र हुई। इस प्रकारसे सब यहाँ प्रतिदिन अपने-अपने पूर्व पुण्यका 
फल्ष प्राप्त करने लगे ॥२४३॥ वीर 

किसी दिन धीरबुद्धिक धारक रेाजा अपराजितने प्रिदिताश्रव मुनिसे धर्मोपदेश सुना 
ओर चक्रायुवरके लिए राज्य देकर दोक्षा ले लो ॥२४४॥ कुछ समय बाद राजा चक्रायुध भो 
बज्ञायधपर राज्यका भार रखकर अपने पिताके पास दीक्षित हो गये ओर उसी जन्ममें मोक्ष चड़े 
गये ।२६४॥ अब वज्ञायुधने भी राज्यका भार रत्नायुवके लिए सौंपकर चक्रायुवक समीष दीक्षा 
ले ली सो टीक ही है क्योंकि सत्त्वगुणक धारक क्या नहीं करते ! ॥२४६॥ रत्नायुथ भागोंमे 
आसक्त था। अतः घर्मकी कथा छोड़कर बड़ी लम्पटताक साथ बढ चिरकाल तक राज्यक सुख 
भोगता रहा | किसी समय मनोरम नामके महोद्यानमें वन्नदन्त महामुत्ति लोकानुयोगका बगन कर 
रहे थे उसे सुनकर बड़ी बुद्धिवाले, राजाके मेघविज्ञय नामक हाथीको अपने प्‌ वे भवका स्मरण हो 
आया जिससे उसने योग धारण कर लिया, मांसादिग्रास लेना छोड़ दिया आर संसारकी दुःखमय 
स्थितिका बह विचार करने लगा ॥ २४३-२४९॥ यह देख राजा घबड़ा गया, उसन के अल अर 
वादियों तथा वैद्योको बुलाकर खयं ही बड़े आद्रसे पूछा कि इस हाथीको क्या विकार हो गया 


१ संपूर्ण लछण०।२ संपरे क०, ग०, घ०। संभदे खक । “देतिगु८ तृत्वात्‌ ग०। ४ सोगवारणः ख० 
यागवरणः ग० । जागवारण, क०, घ० । ५ मांगरादिक्लदस्, नर दादू ग० । ५ राजा तु लू० । 


११६ उत्तरपुराणम्‌ 


विचाय ते त्रिदोषोस्थविकारानवक्ोकनात्‌ । अनुमानादय्य घमंभ्रुतेर्जातिस्मरो3मघत्‌ ।२५१॥ 
इति सत्वान्ननिष्पश्नशुद्ध!हार घृतादिमिः । मिश्रित न्यक्षिपस्क्षिप्तं समभुछक्त ह्िपोत्तम; ॥२७र॥। 
तदा सबिस्मयो राजा गत्याउवनिविछ्ोचनम्‌ । बद्धदन्तं तदारूयाय तद्वेतु एचछति रम सः ॥२७३॥ 
मुनिबंभाषे भो भूप स्टणु ठत्संविधानकम्‌ । भरते5स्मिज्नपः प्रीतिभद्रः छत्रपुराधिप: ॥२७४॥। 
सुन्दर्याम मव शस्य सुतः प्रीतिकराह्यय: । मन्त्रो चित्रमतिस्तस्य कमका कमछोपभा ॥२५४५॥ 
गृहिणी तुग्बभूवास्या विचित्रमतिराख्यया । तृपमन्न्रिसुती श्रुत्वा धर्म धमंरुचेयंतेः ॥२५६॥ 
तदैव मं.गनिर्िण्णी द्वावप्याददुतुस्तपः । क्षीरासत्रवद्धिरुत्पक्ष। प्रीतिकरमहामुनेः ॥२५७॥ 
साकेतपुरमन्येध्ुजंर्मतुस्तो यथाक्रमस्‌ । विहरनन्‍्ताबुपोष्यास्त तन्न मन्च्रिसुतो यति; ॥२५८॥ 
प्रीतिकर; पुरे चरया यान्‍्त स्वगृहसलिनों | गणिका बुद्धिषेणाख्या प्रणयय विनयान्विता ॥२७५।। 
दानयोग्यकुछा नाइमस्मीत्यास्मानमुच्छुचा । निनदन्ती बाढमश्राक्ष:स्प्रुने कथय जन्मिनाम्‌ ।।३२६०॥। 
कुछरूपादयः केन जायन्ते संस्तुता इति | मथर्मांस।दिकस्यागादिस्युदीय मुनिश्च सः ॥९६१॥ 
ततः प्रत्यागत: कस्मात्‌ स्थितों देतोश्विरं पुरे । मवानिति तमप्राक्षीद्वि चित्रम तिरादरात्‌ ॥२६२॥ 
सो5पि सतद्गणिकावार्ता यथावूत्त न्‍्यवेदयत्‌ । परेचुमं न्न्रतुग सिक्षावेक्कायं गणिकागृइस्‌ ॥२६३॥ 
प्राविशव्सापि त॑ दृष्ठा समुत्याय ससंभ्रमम॒ । बन्दित्वा पूर्यवद्धूमंमन्‍्वयुदतक्त कृतादरा ॥२६४॥ 
कामरागक्लथा मेत्र व्याजहार स दुमति: | सदिल्वितज्ञयाबज्षा तया तस्मिन्न्यधीयत ॥२६७॥ 
प्राप्ताप्मानेन रुषा सूपकास्त्रोक्तिसंस्कृतात | मांसात्तन्नगराधीश गरनन्‍्धमित्रमही पतिमू ॥२६६॥ 
है ?॥२५०॥। उन्होंने जब बात, पित्त ओर कफसे उत्पन्न हुआ कोई विकार नहीं देखा तब अनुमानसे 
विचारकर कहा कि घर्मश्वग करनेस इसे जाति-स्मरण हो गया है' इसलिए उन्होंने किसी अच्छे 
बतनमें बना तथा घृत आदिम मिला हुआ शुद्ध आहार उसके सामने रखा जिस उस गजराजने 
खा लिया।।२४१-२४२॥ यह देख राजा बहुत ही आश्रग्रेको प्राप्त हुआ। वह वश्दन्‍्त नामक अवधि- 
ज्ञानी मुनिराजक पास गया ओर यह सब समाचार कहकर उनसे इसका कारण पूछने लगा 
॥२४३॥ मुनिराजने कहा कि हे राजन ! मैं सब कारण कहता हूँ तू सुन | इसी भरतक्षत्रमें छत्रपुर 
नगरका राजा प्रीतिभद्र था उसकी सुन्दरी नामकी रानीसे प्रीतिकर नामक पुत्र हुआ । राजाक एक 
चित्रमति नामक मन्त्री था आर लक्ष्मीके समान उसकी कमला नामकी ज्ली थी !२४५-२४४॥ 
कमलाके विवित्रमति नामका पुत्र हुआ। एक दिन राजा ओर मन्त्री दानोंक पुत्रोंने धर्मर्ाच 
नामक मुनिराजसे धर्का उपदेश सुना और उसी समय भोगोंसे दास होकर दोनोंने तप घारण 
कर लिया। महामुनि प्रीतिकरका क्षीरास्तव॒ नामकी ऋद्धि उत्पन्न हो गयी ॥२४६-२४७॥ एक दिन 
वे दोनों मुनि क्रम-क्रमले विहार करते हुए साकतपुर पहुँचे। उनमें-स मन्त्रिपुत्र विचित्रमति 
मुनि उपवासका नियम लेकर नगरक बाहर रह गये ओर राजपुत्र प्रीतिकर मुनिचर्याक लिए 
नगरमें गये। अपने घरके समीप जाता हुआ देख बुद्धिषेणा नामकी वेश्याने उन्हें बड़ी विनय- 
से प्रणाम किया ॥२४८-२५९॥ आर मेरा कुल दान देने योग्य नहीं है. इसलिए बड़े शोकसे 
अपनी निन्‍्दा करती हुई उसने मुनिराजसे,पछा कि हे मुन, आप यह बताइए कि प्राणियोंकों 
उत्तम कुल तथा रूप आदिकी प्राप्रि किस कारणसे होती है ? “मद्य मांसादिक त्यागसे होती 
है! एसा कहकर वह मुन्रि नगरस वापस लौट आये। दूसरे विचित्रमति मुनिने उनसे 
आदरक साथ पूछा कि आप नगरमें बहुत देर तक कैसे ठहरे ? ॥ २६०-२६२॥ उन्होंने भी 
वेशइयाक साथ जा बात हुई थी चह ज्योंकी त्यों निवेदन कर दी। दूसरे दिन मन्च्रिपुत्र 
विचित्रमति मुनिने मिक्षाक समय वेश्याक घरमें प्रवेश किया | वेश्या मुनिको देखकर एकदम 
उठी तथा नमस्कार कर पहलेके समान बढ़े आदरस धर्मका स्वरूप पूछने लगी ॥२६३-२६९॥ 
परन्तु दुबुंद्धि विचित्रमति मुनिने उसके साथ काम ओर राग-सम्बन्धी कथाएँ ही कीं। 
वेश्या उनके अभिप्रायको समझ गयी अतः उसने उनका तिरस्कार किया ॥२६४५॥ बिचित्रमति 


न कन--+- ०० कान-+ 


१ -इयंश्चर्म- ल० । २ 'आस्त' इति क्रियापदम्‌ । 


«  एकोनपष्टितमं पर ११७ 


वश्ञीकृत्य ततो बुद्धिषेण चास्मकृतामुना । स विचिय्रसृतिस्दंश्वा तवायम मवद्गजः ॥२६७॥ 
अस्मिन्‌ त्रिछोकप्रजप्तिश्रवणाज[तिसंस्खते: । निर्विण्णो5्यं समासझनविनेयों नाप्रहोद्धिधाम्‌ ॥२६८॥ 
त्यागो भोगाय धर्मस्य काचायेब महासणे: । जनन्या इव दास्थर्थ तस्मात्ताइक्‌ स्यजेद्‌ बुधः ॥२६९॥ 
इति तद्भूभुगाकण्य घिक्कामं घमंदूषकुम्‌ । धर्म एवं पर मिन्नमिति घमरतो$भवत्‌ ॥२७०॥ 
तदैव दर्वा स्व राज्य स्वपुत्रायैस्य संयमम्‌ । सात्रा सहायुषः प्रान्ते कब्पेंन्तेडनि मिधो 5सवत्‌ ॥६७१॥ 
प्राक्तनों नारकः पहु रभाया निरतश्रिरस्‌ | नानायोनिषु संश्रस्य नानादु.खानि निर्विशन्‌ ॥२७२॥ 
हृइ छत्रपुरे दारुणाख्यस्थ तनयो5भवत्‌ । मन्ञब्नां ब्याधस्य पापेन प्र/क्तनेनातसिद्वारुण: ॥२७३॥ 
बने प्रियज्युल्वण्डाख्ये प्रतिभायोगधारिणम्‌ । बज़्ायुध खछस्तर्मिल्लीकान्तरमजीगमत्‌ ॥२७४॥ 
सोढवा ब्याधकृतं तीत्रप्ुपसगंमसो सुनिः । घमध्यानेन सर्वार्थसिद्धि संप्रापदिद्धधीः ॥२७७॥ 
सप्तमी शथियों पारादध्युवाधातिदारुणः । प्राग्मागे घातकीखण्डे विदेंहे पश्चिम महान्‌ ॥२७६॥ 
देशो5स्ति गन्घिछस्तस्मिश्नयोध्यानगरे नृप: | अहंदाखो5भवत्तस्य सुनता सुखदायिनी ॥२७७॥ 
रलमाकछा तयोरासीत्सूनुवीतभयाह्षयः । तस्थैव जिनदत्ताबामभूडत्नायुचः सुत: ॥२७८॥ 
नाम्ना विभषणों जातो ताबुमौ रामकेशबों । अनिसज्य प्रियं दीपकाऊ भुक्त्वा यथोचितम्‌ ॥२७९॥ 
काछान्ते केशवो5्यास दृद्ध्वायु: शकराप्रभाम्‌ | स ह्यपि निग्स्यन्तेबासित्वा छान्‍्तवं यय्रौ ॥२८०॥ 
_ _आहित्यामः स पवाई द्वितीय पृथिव्रीस्थितम्‌ । प्रविहय नरक स्नेह्टाद्विमीषणमबोधयत ॥२८१॥ 
पेद्यासे अपमान पाकर बहुत दी क्रुद्ध हुआ | उसने मुनिपना छोड़ दिया और राज।|की नौकरी 
कर ली । बहाँ पाकशाश्षके कहे अनुसार बनाये हुए मांससे उसने उस नगरके स्वामी राजा 
गन्धमित्रक। अपने वश कर लिया और इस उपायसे उस बुद्धिषेणाकों अपने अधीन कर लिया। 
अन्तमें बह विचित्रमति मरकर तुम्दारा हाथी हुआ है ॥।२६६-२६७॥ मैं यहाँ त्रिलोकप्रशमिका 
पाठ कर रहा था उसे सुनकर इसे जाति-प्मरण हुआ है। अब यह संसारसे बिरक्त है, निकट 
भव्य है ओर इसीलिए इसने अशुद्ध भोजन करना छोड़ दिया है ॥२६८॥| भोगके लिए घर्मका 
त्याग करना ऐसा है जैसा कि काचके लिए महामणिका और दासीके लिए माताका त्याग 
करना है इसलिए बिद्वानोंका चाहिए कि वे भोगोंका सदा त्याग करें ॥२६८॥ यह सुनकर 
राजा कहने लगा कि धमेकों दृषित करनेवाले कामको धिकार है, वास्तबमें धर्म ही परम मित्र 
है! ऐसा कहकर बह धममें तत्पर हो गया ।|२७०। उसने उसी समय अपना राज्य पुत्रके लिए 
दे दिया ओर माताके साथ संयम घारण कर लिया | तपश्थरण कर मरा और आयुके अन्तमें 
सोलहदें म्वर्ग में देव हुआ २७९ है 
सत्यघोषका जीव जे पंकप्रभा नामक चोथे नरकमें गया था वहाँसे निकलकर चिरकाल तक 
नाना योनियोंमें भ्रमण करता हुआ अनेक दु.ख भोगता रहा ॥२७२॥ एक बार बह पू्वेकृरत पापके 
डदयसे इसी छजत्रपुर नगरमें दारुण नामक व्याधकी मंगी नामक खीसे अतिदारुण नामका पुत्र 
हुआ ॥|२७३॥ किसी एक दिन प्रियंगुखए्ड नामके बनमें वज्ञायुध मुनि प्रतिमायोग धारण कर 
विराजमान थे उन्हें उस दुष्ट भीलके लड़केने परलोक भेज दिया- मार डाला ॥२७४॥ तोद्ष्ण 
बुद्धिके धारक वे मुनि व्याधके द्वारा किया हुआ तीत्र उपसगे सहकर धममध्यानसे सर्वाथ सिद्धिको 
प्राप्त हुए ॥२७४॥ ओर अतिदारुण नामका व्याघ मुनिह॒त्याके पापसे सातवें नरकमें उत्पन्न हुआ । 
पूर्व धातकीखण्डके पश्चिम विदेहक्षत्रमें गन्धिल नामक देश है उसके अयोध्या नगरमें 
राजा अहेद्यास रहते थे, उनकी सुख देनेवाली सुत्रता नामकी ञ््री थी। रत्नमालाका जीव उन 
दोनोंके घबीतभय नामका पुत्र हुआ | और उसी राजाकी दूसरी रानी जिनदत्ताके रत्नायुधका जीब 
विभीपण नामका पुत्र हुआ | वे दोनों हो पुत्र बलभद्र तथा नारायण थे और दीघेकाल तक विभाग 
किये बिना ही राजलब्मीका यथायोग्य उपभोग करते रहे ॥२७६-२७६॥ अन्तमें नारायण तो 
नरकायुका बन्ध कर शर्कराप्रभामें गया ओर बलभद्र अन्तिम समयमें दीक्षा लेकर लान्तब स्वग में 
_उत्पन्न हुआ ॥२८०॥ मैं बद्दी आदित्याभ नामका देब हूँ, मैंने स्नेहबश दूसरे नरकमें जाकर वहाँ 


१ अनिमिषों देव: । २ -मबोषयम्‌ म०। 





११८ उत्तरपुराणमू * 


बुद्ध्वा ततः स निर्ग्रातों द्वीपेईरिसन्‌ बिज्ये पुरे | ऐराघते महत्यासीदयोध्या तदृधोश्वर: ॥२८२॥ 

श्रोचर्माउस्य सुसीमाख्या देवी तस्थाः सुतो5मवत्‌ । “श्रीधर्मासावनन्तास्य मुनेरादाय संयमम्‌ ॥ १८२३,॥ 

प्रह्मस्पे3मवद देवो दिव्याष्रगुणभृषितः । सर्वा्नप्तिद्धिजः संजयन्तों वज्ायुघो5मचत्‌ ॥२८४॥ 

ब्रह्मकह्पा विहागत्य त्वं जयन्तों निदानतः: । भोहादिल्प्तसम्यकस्थो5जनिष्ट जागनायकः ॥३२८५॥ 

प्राक्नों नारकः प्रान्तप थेवीतों विनिर्गत:। जघन्यायुरहिसुत्वा तृतीयां एथियीं गत: ॥२८६॥ 

ततो निर्गस्य तियक्षु अप्लेषु स्थावरेपु च । अ्रान्त्वा5स्मिन्‌ मरते भूतरमणाख्यवनान्तरे ॥२८७।॥ 

ऐरावतीनदीतीर मगम्थज्ासुतो5्मवत । गोश्टज्रतापसाधीशः शद्लिकारया विरक्तप्ी: ॥२८८ा। 

स पश्चारिनतप, कृबन्‌ दिव्यादितिकका भिपम्‌ । खर्ग वीक्ष्यांशुसमाक्षाख्य निदानमक्रोत्कुधी: ॥२८६॥।॥ 

सत्वाउत्र खगशेछोदक॒श्रेण्या गगनवछसे । वच्रदंट्रखगेशस्य प्रिया घिद्युस्प्रभा तथो: ॥२६०। 

बिद्युइंट् सुतो जातः सो5यं बेरानुबन्धतः । बद्ध्वा कर्म चिरं दु.खमापदाप्स्यति चापरम्‌ ॥२३१॥ 

एवं कमवशाजन्तुः संखारे परिवर्तते । पिता पुत्र: सुतों मांत माता भ्राता स च स्वसा ॥२३६२॥। 

स्वसा नप्ता मवेत्का वा बन्धुसंबन्धर्सस्थिति: | कस्य को नापकर्ताउन्न नोवकर्ता च कह्य कः ॥२६३॥। 

तस्मादररानुबन्धेन मा कृधाः पापबन्धनम्‌ । मुन्न मेरं महानाग ! विद्य॒इं्ठश्न मुच्यताम्‌ ॥२५९७॥ 

इदृति तद्देववाक्सोधवृष्द्या सन्‍्तर्वितो5हिराट । देवाहं त्वत्प्सादेन सद्धम॑ श्रदघे सम भोः ॥२९०॥ 

किन्तु विद्याबरछारेष बिद्युइंट्रोइ्घमावरत्‌। तस्मादस्यान्वयस्थैव महाविद्यां छिनदुम्यहम्‌ ॥२९६॥ 

इत्याहैतद्वच: श्रुत्वा देवों मदनुरोधत । त्वया नैतद्विवातब्यमित्याख्यल्फणिनां पतिम्‌॥२६०७॥॥ 
रहनेवाले विभीषणको सम्बोधा था ॥२८१॥ बह प्रतिबोधको प्राप्त हुआ ओर वहाँसे निकलकर 
इसी जम्बूद्वीपके ऐरावत क्षत्रकी अयोध्या नगरीके राजा श्रीवर्माकी सुसीमा देवीके श्रीधर्मा 
नामका पुत्र हुआ। ओर वयस्क होनेपर अनन्त नामक मुनिराजसे संयम ग्रहण कर त्रद्मस्वर्ग में 
आठ दिव्य गुणोंसे बिभूषित देव हुआ | बच्ञायुधका जीव जो सर्वाथसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ 
था वहाँ से आकर संजयन्त हुआ ॥र२८२-२८४॥ श्रीधर्माका जोब ब्रह्मस्वर्गसे आकर तृ जयन्त 
हुआ था ओर निदान बाँधकर मोह-कर्मके उद्यसे घरणीन्द्र हुआ ॥२८४॥ सत्यधोपका जीव 
सातवीं प्रधिचोसे निकलकर जघन्य आयुका धारक सॉप हुआ ओर फिर तीसरे नरक गया 
॥२८६॥ वहाँ से निकल कर त्रस स्थावर रूप तियच गतिमें श्रमण करता रहा | एक बार 
भूतरमग नामक वनके मध्यमें एराबती नदीके किनारे गोश्रंग नामक तापसकी श्ंख्का 
नामक झीके मगश्ंग नामका पुत्र हुआ। वह विरक्त होकर पश्चाग्नि तप कर रहा था कि 
इतनेमें वहाँ से दिव्यतिलक नगरका राजा अंशुमाल नामका विद्याधर निकला | उसे देखकर 
उस मूखने निदान बन्ध किया ॥२८७-०८०॥ अन्तमें मरकर इसी भरतक्षत्रके विजयाध 
पबेतक उत्तर श्रणी-सम्बन्धी गगनवजभ नगरके राजा वज्नद्रं्ट विद्याधरको विद्युप्रभा रानीके 
विद्य॒हंप्र नामका पृत्र हुआ | इसने पृव॑ बेरके संम्कार्स कर्मबन्ध कर विरकाज्ञ तक दुःख पाये 
ओर आगे भी पावेगा ॥२००-२६१॥ इस प्रकार कमंके वश होकर यह जीव परिबतन करता 
रहता है। पिता पुत्र हा जाता है, पुत्र माता हो जाता है, माता भाई हा जाती है, भाई बहन 
हो जाता है ओर बहन नाती हो जाती है सो ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें बन्धुजनोंके 
सम्बन्धकी स््रिरता ही क्‍या हे? इस संसारमें किसने किसका अपकार नहीं किया और किसने 
किसका उपकार्‌ नहीं किया ? इसलिए बेर बॉघकर पापका बन्ध मत करो | हे नागराज-हे 
धरणन्द्र ! बेर छोड़ी ओर बिद्य॒दंट्को भी छोड़ दो ॥२०२-२९४॥ इस प्रकार उस देवके वचनरूप 
अमृतकी बषोसे धरणेन्द्र बहुत ही सन्तुष्ट हुआ वह कहने लगा कि हे देव ! तुम्हारे प्रसादसे आज 
मैं समीचीन घरमका श्रद्धान करता हूँ ॥२६५॥ किन्तु इस विशुरंप्रने जो यह पापक्ा आचरण 
किया है वह विद्याके बलसे ही किया है इसलिए मैं इसकी तथा इसके बंशकी महाविद्याको छोन 
लेवा हूँ” यह कहा ॥२९६॥ उसके वचन सुनकर वह देव धरणन्द्रस फिर कहने लगा कि आपको 


१ श्रीधर्मस्य क०, ग०, घ० । श्रीधावा सा ल०, ख० | 


एकोनपष्टितमं प्र ११८६ 


घोडपि धर्थेवमेतस्थ बंशानों सासिधन्‌ मद्ठा-। विद्या: पुंसां स्रियः संजयन्तमद्दारकान्तिके ॥२९८॥ 
साधयस्ल्वन्यथा दुर्पादिमे दुष्टाः कुचेष्टिता:। मविष्यतां च सापूनां पापाः कुर्वन्व्युपद्रवम्‌ ॥२९५९॥ 
एपो5पि प्ंतों विद्याधरदीक्रीडित: परः । होमज्ञामेत्युदीयस्मिन्‌ आतृप्रतिनि्धि ब्यघात्‌ ॥३००॥। 
विुदंट्र च सामोक्करैधंमेन्याय।नुयायिलिः । छृस्बा प्रशाम्तक।लुष्यं देव चाम्यच्य यातवान्‌ ।।३०१॥। 
देवो5पि स्वायुसन्ते३स्मिन्‍्नुत्तरे सधुरापुरे । अनस्तवीयराइमे रुमाहिन्यां मेरनामभाकू ३०२॥ 
तस्यैवामितवस्यां स परणीन््रोडपि मन्दरः | समभूतां सुतावेताविव झुकबृहस्पती ॥२०३॥ 
तावासश्नविनेयत्वात्‌ ध्रित्वा विमकदाहमम्‌ । अस्था स्वसयसंबन्बमजायेतां गणेशिनो ॥३०४॥ 
इृद् प्रत्येकमतर्षा नाम्रप्रहणपूयकस्‌ । गतिसेदावकी अ्याख्या संकुछश्रासिधीयते ॥३००॥॥ 
लिहसेनो5शनिधोषप्रान्त: श्रीधरसंशरू: । रश्मिवेग: प्रभाताकों वज्ञायुधमहानूपः ॥३०६ 
सर्वाथसिद्दों देवेन्त्र: सं जयन्त: ततरच्युत: । इत्यष्टजन्मभि: प्रापस्सिहसेनः भ्रिय. पद ।३०७॥ 
मधुरा रामदसानु सास्करः श्रीधरा सुरः । रत्नमाछा5च्युते देवस्ततों बीतसयाहुयः ॥३०८।॥ 
भादित्याभस्ततो मेरुगंणेशो विमक्तेशिन: | सप्तरदिसमवेतः सन्‌ प्रायासीत्परमं पद्स ॥३०९॥ 
वारुणी पू्णयन्द्राख्यों बेहूर्यास्मादशोबरा । का पिष्ठकल्पे5नहयद्धिं देंवो5 मु दुचकप्न न. ॥ ६१०॥॥ 
रत्नायुघों +स्त्यकल्पोत्यस्ततइच्युस्वा विभीषण. । द्वितीये नरके पापी श्रीधर्मा ब्रह्मकल्पज ॥३११॥ 
जयन्तो घरणाधाशो मन्द्रो गणनायकः । चतुर्शानधर: पारमवापज्ज न्‍्मचारिधेः ॥३१२॥ 
श्रीभूतिसचियों नागश्वमरः कुक्कुटाहिकः । ठृतीये नरके दुःरखी शथुः पह्ुप्रभोक्षतः ।।३१ हे॥ 


रबय॑ नहीं तो मेरे अनुरोधसे ही एसा नहीं करना चाहिए ॥५०७॥। घरणन्द्रने भी उस' देवफे 
वचन सुनकर कहा कि यदि ऐसा है तो इसके वंशके पुरुषोंको महाविद्या सिद्ध नहीं होंगी 
परन्तु इस वंशकी स्त्रियों संजयन्त स्वामीके समीप महाविद्याओंको सिद्ध कर सकती हैं। यदि 
इन अपराधियोंकों इतना भी दण्ड नहीं दिया जावेगा ता ये दुष्ट अहंकारसे खोटी चष्टाएँ करने 
लगेंगे वथा आगे होनेवाले मुनियोपर भी ऐसा उपद्रव करेंगे ॥२९८-२९५९॥ इस घटनासे 
इस पवृतपर-के विद्याधर अत्यन्त लज्ञित हुए थे इसलिए इसका नाम हीमान” पब्रत हे ऐसा 
कहकर उसने उस परवेतपर अपने भाई संजयन्त मुनिकी प्रतिमा बनवायी ॥२३०८॥ धर्म और 
यके अनुसार कहे हुए शान्त बचनोंसे विद्यरंष्ट्रको काटष्यरहित किय। ओर उस देवकी पू जा 
कर अपने स्थानपर चला गया ॥२३०१॥ बह देव अपनी आयुके अन्तमें उत्तर मथुरा नगरीके 
अनन्तवीय राजा ओर मरुमालिनी नामकी रानीके मेरु नामका पुत्र हुआ।॥३०२॥ तथा धरणेन्द्र 
भी उसी राजाकी अमितवती रानीके मन्दर नामका पुत्र हुआ। ये दोनों ही भाई शुक्र ओर 
बृहरपतिक्रे समान थे ॥३०३॥ तथा अत्यन्त निकट भव्य थे इसलिए विमलवाहन भगवानके पास 
जाकर उन्होंने अपने पृष भबके सम्बन्ध सुने एवं दीक्षा लेकर उनके गणधर हो गये ।।३०४॥ अब 
यहाँ इनमें-से प्रत्येकका नाम केकर उनकी गति ओर भवोंके समूहका वर्णन करता हूँ--)३०४॥ 
सिंहसेनका जीव अशनिधोष हाथी हुआ, फिर श्रीधर देव, रश्टिमवेग, अकंप्रभदेव, 
महाराज वजायुध, सर्वाथसिद्धिमें देवेन्द्र ओर वहाँसे चयकर संजयन्त केबली हुआ। 
इस प्रकार सिंहसेनने आठ भवमें मोक्षपद्‌ पाया ॥३०६-३०७॥ मधुराका जीब रामदत्ता 
भास्करदेव, श्रीधरा, देव, रत्नमाला, अच्युतदेव, वीतभय ओर आदित्यप्रभदेव होकर 
बिमलवाहन भगवानका मेरे नामका गणघर हुआ ओर सात ऋद्धियोंसे युक्त होकर 
उसी भवसे मोक्षकों प्राप्त हुआ ॥३८८-१०९॥ बारुणीका जीव पृण॑चन्द्र, बैड यदेव 
यशोधरा, कापिछ स्वर्गमें बहुत भारी ऋद्धियोंको धारण करनेवाला रुचकप्रम नामका 
देव, रत्नायुध देव, विभीषण पापके कारण दूसरे नरकका नारकी, श्रीधर्मा, ब्ह्मस्वगंका 
देव, जयन्त, धरणेन्द्र और बिमलनाथका मन्द्र नामका गणधर हुआ ओर चार ज्ञानका घारी 
होकर संसारसागरसे पार हो गया ॥३१०-२१२॥ श्रीभूति--( सत्यधोष ) मन्त्रीका जीब 


१ प्रशान्त क०, घ० । २ गतिभवावली व्याख्या ल० । 


१२० उत्तरपुराणम्‌ 


श्रुसस्थावर पं भ्रानतः पश्चाज्ञ[तो5तिदारुण: । ततस्तमस्तमस्यासोत्सपस्तस्माज्ष तारक: ॥8 ४॥। 
बहुयोनिपरिश्रान्तो म्गश्ज्ञो स्तस्तत: । 'विद्वइंषटः खगाधीशः पापी पश्चात्‌ प्रसक्षवान्‌ ॥॥६१०॥) 
भद्वमित्रवणिक्‌ सिंह चन्द्र: प्रीतिकरः सुर: । चक्रायुधो विधूताष्टकर्मा निर्वाणमापिवान्‌ ॥३१६॥ 
बसनन्‍्ततिलका 
एवं चतुर्गतिषु ते चिरमुझनीच- 
स्थानानि कमपरिपाकवशात प्रपद्च । 
सौख्य क्चित्‌ क्रचिदयाचितमुग्रदुःरब-- 
मापखयोउत्र परमात्मपर्द प्रसक्षा: ॥६१७॥ 


मालिनी 
खलखगमकृतोग्रोपद्ठ व॑ कस्यचिद्वा 
मनसि शमरसत्वान्मस्यमानेो महँच्छ, ) 
शुचितरवरशुकुष्यानमभ्यास्य शुद्धि 
समगमदसको यः संजयन्त' स्‌ बो5व्यात ॥३१८!॥ 


रथोड्ता 
मेस्सन्ट्रमहामिधानकौ स्तामिनेन्दुनिजयादबइतोजसी । 
पूजितौ मुनिगणाधिनायक्ौ नायक्नी नयमयागमस्य व' (३१४॥ 
दृत्याषँं भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे विमलतीर्थकर-अर्म-स्वपम्भू-यश्रु- 
संजयन्त-मेश्मन्दरपुराणं परिसमाप्सम्‌ एकोनपष्टितमं पर्व ।५९॥ 
छा 


सर्प, चमर, कुकुंट सप, तीसरे नरकका दुःखी नारकी, अजगर, चौथे नरकका नारकी, त्रस आर 
स्थावरोंके बहुत भव, अतिदारुण, सातबे नरकका नारकी, सपे, नारकी, अनेक योनियोंमें 
अम्रण कर सृगझंंग और फिर मरकर पापी विद्युईष्ट्र विद्याघर हुआ एवं पीछेसे वैररहित- 
प्रसन्न भी हो गया था ॥३१३-३१४॥ भद्ठ॒मित्र सेठका जीव सिंहचन्द्र, प्रीतिकरदेव और 
चक्रायुधका भव घारण कर आठों कर्मोको नष्ट करता हुआ निर्बाणको प्राप्त हुआ था ॥३१६॥ 

इस प्रकार कह हुए तोनों ही जीब अपने-अपने कर्मोदयके बड़ा चिरकाल तक उच्च-नीच 
स्थान पाकर कहीं तो सुखका अनुभव करते रहे ओर कहीं त्रिना माँगे हुए तीम्र दुःख भोगते 
रहे परन्तु अन्तमें तीनों ही निष्पाप होकर परमपदको प्राप्त हुए ॥३१७॥ जिन महानुभावने 
हृदयमें समता रसके विद्यमान रहनेसे दुष्ट बिद्याधरके द्वारा किये हुए भयंकर इपसर्गक्रो यह 
किसी बिरले ही भाग्यवानको प्राप्त होता है! इस प्रकार विचारकर बहुत अच्छा माना और 
अत्यन्त निमल शुक्रध्यानको धारण कर ग॒द्धता प्राप्त की वे कर्ममल रहित संजयन्त स्वामी तुम 
सबकी रक्षा करें ॥३१८॥ जिन्होंने सूर्य और चन्द्रमाकों जीतकर उत्कृष्ट तेज प्राप्त किया है 
जो मुनियोंके समूहके स्वामी हैं, तथा नयोंसे परिप्रण जैनागमके नायक हैं ऐसे मेर और मंदर 
नामके गगधर सदा आपलोगोसे पूजित रहें--भापलोग सदा उनकी पूजा करते रहें ॥३१९॥ 

इस प्रकार आएे नाभसे प्रसिद्ध मगवदपृणमद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिकक्षण महापुराणके संग्रद् में 
विभक्षनाथ तोय॑कर, घमं, स्वयर रू, मधु, संजयन्त, मेरु और मन्दर गणभरका 
बणन करनेवाका उनसठवाँ पत्र समाप्त हुआ ॥ 





१ विद्युद्दष्ट्लगाधीश: क०, ख०, ग०, घ० । २ प्रपन्ना: ल० । 





घषष्तितमं पर्व 


अनन्तो5नम्तदोषाणां हन्ताप्नन्तवुणाकरः । हन्त्वन्तध्वान्तसंवानमन्तातीतं जिन: स नः॥१॥ 
घातकीखण्डप्राग्मागमेरूद ग्विषये महत्‌ । रस्यं पुरसरिष्टाख्यमैकध्यमिव संपदाम ॥२॥ 

पत्ति: पद्मरथस्तस्थ प्माप्तशझ् स्वयं गुणे: | यस्मिन्‌ महीं चिर पाति प्रापन्थीतिं परां प्रजा: 0३॥ 
पुण्योदयात्सुरूपादिधामग्री सुखलाघिनी । जन्तोस्तदुदयस्तर्मिन्पुष्कक्ो 5स्ति निरगंलः ॥४॥ 
तदिन्द्रियार्थपांतिष्यसमुद्भूउसु बेन सः | शक्रवस्सुष्द संतृप्यन्मंसारसुखसन्व भूत्‌ ॥५॥ 

अधान्यदा समासाद स्वयप्रमजिवाधिपम्‌ । सप्रश्न4समिप्दुस्य श्रुत्वा घम सुनिमलम्‌ ॥६॥ 
संयोगों देहिनां देददेशक्षाणां थे स्वगोचरः । अनित्योउन्यतरासावे सर्वेपामाजबंजवे ॥&॥ 
आहितान्यमता सनन्‍्सु देहिनो मोहिताशया:। भहं निहतमोहारिमाहात्म्याहस्क्रमाश्रय; ॥८॥ 
करवाणि कथ्थ हार॑ मतिमेतेषु निश्चकाम्‌ | इति मोहमहाग्रन्थिमुद्धिद्यास्योद्य यों मतिः ॥९॥ 

ततः परीतदावाग्निशिखासंद्रासितेणवत्‌ । विरोषितां च संसारस्थछों हातुं कृतोद्यम: ॥१०॥ 

सून। घनरथे राज्य नियोज्यादाय संयमम्‌ । एकादशाड्वजाराशिपारगो बद्धतीथकत्‌ ॥३१॥ 

प्रान्ते स्वाराधनां प्राप्य परित्यक्रशरीरकः । अभुत्‌ पर्थन्तकत्पन्द्र: पुष्पत्ततविमानज: ॥१२॥ 
द्वारविशस्यद्धधिमानायुतिस्वादो निधनुन्तनु: । झुक्कछेश्यः खसन्ेकादशम | सैस्तु संख्यया ॥१३॥ 
अथानन्तर ज्ञा अनन्त दापोंका नष्ट करनेवाले हैं. तथा अनन्त गुणोंकी खान-स्वरूप हैं एसे 
श्री अनन्तनाथ भगवान हम सबके हृदयमें रहनेबाले माहरूपी अन्धकारकी सन्‍्तानको नष्ट कर ॥९॥ 
घातकीखण्ड द्वीपके पृव मेरुसे उत्तरकी ओर विद्यमान किसी देशमें एक अरिप्ट नामका बड़ा सुन्दर 
नगर है जो एसा जान पड़ता है मानो समस्त सम्पदाओं के रहनेका एक स्थान ही हो॥२॥। उस नगर- 
का राजा पद्चरथ था, बह अपने गुणोंस पशञ्मा-लक्ष्मीका स्थान था, उसने चिरकाल तक प्रथिवीका 
पालन किया जिससे प्रजा परम प्रीनिको प्राप्त होती रही ॥३॥ जीवॉको सुख देनेवाली उत्तम रूप 
आदिकी सामग्री पुण्योदयसे प्राप्त होती है ओर राजा पद्मरथके वह पुण्यका उदय बहुत भारी तथा 
बाधारदित था ॥४॥। इसलिए इन्द्रियोंके विषयोंके साश्निध्यसे उत्पन्न होनेवाल सुखसे वह इन्द्रके 
समान सनन्‍्तुष्ट होता हुआ अच्छी तरह संसारके सुखंका अनुभव करता था।।४।॥| किसी एक दिन वह 
स्वयंप्रभ जिनेन्द्रके समीप गया। वहाँ उसने विनयके साथ उनकी स्तुति की ओर निर्मल धर्मका 
उपदेश सुना।।६॥ तद्‌ननतर वह चिन्तवन करने लगा कि 'जीवोका शरीरके साथ और इन्द्रियोंका 
अपने विषयोक्ते साथ जो संयोग हाता है वह अनिन्‍्य है क्योंकि इस संसारमें सभी जीवोके आत्मा 
ओर इरीर तथा इर्द्रियाँ और उनके विपय इनमें-स एकका अभाव होता ही रहता है।।»। यदि 
अन्य मतावलम्बी लोगोंका आशय मोहित हो तो भले ही हो मैंने तो मोहरूपी शत्रुके माहात्म्य- 
को नष्ट करनेवाले अहेन्‍्त भगवानके चरण-कऋमलोंका आश्रय प्राप्त किया है। मैं इन त्रिषयोंमें अपनी 
बुद्धि स्थिर केसे कर सकता हूँ--इन बिपयोंकों नित्य किस प्रकार मान सकता हूँ” इस प्रकार इसकी 
बुद्धि मोहरूपी महागाँठकों खोलकर उद्यम करने लगी ॥८-६॥ तदुनन्तर जिस प्रकार चारों ओर 
लगी हुई बनाग्निकी ज्वालाओंसे भयभीत हुआ हरिण अपने बहुत पुराने रहनेके स्थानको छोड़नेका 
उद्यम करता है उसी प्रकार बह राजा भो विरकालसे रहनेके स्थान-स्वरूप संसाररूपी स्थलीको 
छोड़नेका उद्यम करने लगा ॥१०॥ उसने घनरथ नामक पुत्रके लिए राज्य देकर संयम घारण कर 
लिया ओर ग्यारह अंगरूपी सागरका पारगामी होकर तीथकर प्रकृतिका बन्ध किया ॥९१॥ अन्तमें 
सल्लेखना धारण कर शरीर छोड़ा ओर अच्युत खगके पुष्पोत्तर विमानमें इन्द्रपद प्राप्त किया 
॥१श। बहाँ उसकी आयु बाईस सागर थी, शरीर साढ़े तीन हाथका था, शुक्कलेश्या थी, बह 


१ सम्पदा ग०, ध० । २ पतिप्मरथस्तस्य ग० । हे संतृष्प क०, ग०, घ० । ४ विहत क०, घ० | 


१६ 


श्र उत्तरपुराणम्‌ 


खत्रयायनपक्षोक्तवर्पराहारमाह रत्‌ । सुखी मनःप्रवीचारात्तमस: प्राग्गतावधि: ॥१४७॥ 
तत्प्रमाणबल्स्तेत्रोविक्रियाम्यां च तत्प्रमः । चिरं तत्र खुख भ्रुकक्‍त्वा तस्मिन्नन्रागमिप्यति ॥१७॥ 
द्वीप5स्मिन दक्षिणे भागे साकेतनगरेश्वरः । इक्ष्तराक: काश्यप: सिहसेनो नाम सहानूपः ॥१६॥ 
जयश्यामा महादेवी तस्यास्या वेइमनः पुरः | वसुधारां सुरा: सारां मासपट्कीसपीपतन्‌ ॥१७॥ 
कातिक्रे माप्ति रेवस्यां प्रभातेडद्धि तदादिमे । निरीक्ष्य घोडश स्थप्नान्‌ विशन्तं वा5घननं गज़म्‌ ॥१८॥ 
अवगम्य फल तेषां भूभुजो<वबिलोचनात्‌ । गर्भस्थिताच्युतेन्द्रासो परितोषमगौत्परम्‌ ॥१९॥ 
तत. स्वर्गावतरणकल्याणामिषव सुराः। संपाद्य वस्रमाल्योरुभूषणेस्तावपूजयन्‌ ॥२०॥ 

सुखगर्भा जयश्यामा ज्यप्टमास्यमिते सुतम्‌ । द्वाइइयां पूषयोगेडसी सपुण्यमुदपादयत्‌ ॥२१॥ 
तदागत्य मरुन्मुख्या मेरुशैलेडमिषित्य तम्‌ । अनन्तजिनमम्बर्थनामान विदुसुंदा ॥२२॥ 
नवाब्ध्युपमसंताने पल्यपादत्रये स्थिते | घ्मेंडतीताहतो ध्वस्ते तदभ्यन्तरजीबित: ॥२३॥३॥ 
तरिंशलक्षसमात्मायुः पश्चाशब्यापसम्मित:। कनसकनकसंक्राशः सवक्कक्षणकक्षितः ॥२०॥ 
खचतुष्केन्द्रियद्ध यब्देव्वतोतेप्वमिषेचनम्‌ । राज्यस्याल मताभ्यच्यस्स नृस्पेशमरुद्दर: ॥२५॥ 
खपज्के निदर येकोत्छवर्ष राज्यव्यतिक्रमे । कदाचिदुल्का पतनह्वेतुनोत्पक्षतरोधिकः ॥२६॥ 
अज्ञानबीज संख्टामसंयममह। एताम्‌ । प्रमादवारिसंसिक्तां कपषायस्कन्घय शिकाम्‌ ॥२७॥ 
योगाछम्वनसंवृद्धां तियंग्गतिए्थककृताम्‌ । जराकुसुमसंछक्ञां बह्लामयपछाशिकाम्‌ ॥२८॥ 


ग्यारह माहमें एक बार श्वास लेता था, वाईस हजार वर्ष बाद आहार ग्रहण करता था, मान- 
सिक प्रवीचारसे सुम्बो रहता था, तमःप्रभा नामक छठी प्रथिवी तक उसका अवधिज्लान था 
ओर वहींतक उसका वल, विक्रिया और तेज था | इस प्रकार चिरकाल तक सुख भंगकर बह 
इस मध्यम लोकमें आनके लिए सम्मुख हुआ ॥१३-१४५॥ 
उस समय इस जम्बूद्वीपके दक्षिण भरत क्षेत्रकी अयोध्या नगरीमें इब्बाकुबंशी काश्यपगोत्री 
महाराज सिंहसन राज्य करते थ ॥१६॥| उनकी मद्दारानीका नाम जयदयामा था। देवोंने उसके घर- 
के आगे छद्द माह तक रत्नोंकी श्र धारा बरसायी ॥ १७॥ कार्तिक ऋष्णा प्रतिपदाके दिन प्रातःकालके 
समय रेवती नक्षत्रमें उसने सोलह रवप्र देखनेके बाद मुँहमें प्रवेश करता हुआ हाथी देखा ॥१८॥ 
अवधिज्ञानी राजासे उन स्वप्नोंका फल जाना | उसी समय वह अच्युतेन्द्र उसके गर्भ मं आकर स्थित 
हुआ जिससे वह बहुत भारी सन्तोपको प्राप्त हुई ॥१९॥ तदनन्तर देवोंने गर्भकल्याणकका अभि- 
पेक कर वम्र, माला ओर बड़-बड़े आभूषणोंसे महाराज सिंहसेन और रानी जयर्यासाकी पूजा 
की ॥२०॥। जयश्यामाका गर्भ सुखसे बढन लगा । नव माह व्यतीत होनेपर उसने ज्यछ कृष्णा 
द्वादशीके दिन पूषायोगमें पुण्यवान्‌ पुत्र उत्पन्न किया।२१॥ उसी समय इन्द्रोंने आकर उस पुत्रका 
मेरु पेतपर अभिषेक किया और बड़ हपसे अनन्तज़ित्‌ यह सार्थक नाम रखा ॥२२।॥ श्रीबिमल- 
नाथ भगवानके बाद नो सागर ओर पोन पल्य बीत जानेपर तथा अन्तिम समय धर्मका विच्छेद 
हो जानेपर भगवान्‌ अनन्त जिनेन्द्र उत्पन्न हुए थे, घनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी 
॥२३॥ उनक्री आयु तीन लाख वर्षकी थी, शरीर पचास धनुष ऊँचा था, देदीप्यमान सुचर्णके समान 
रंग था और वे सब लक्षणोंसे सहित थे ॥२९॥ मनुष्य, विद्याधर और देबोंके द्वारा पूजनीय भग- 
वान्‌ अनन्तनाथने सात लाख पचास हजार बर्ष बीत जानेपर राज्याभिषेक प्राप्त किया था ॥२५॥ 
ओर जब राज्य करते हुए उन्हें पन्द्रह लाख वर्ष बीत गये तब किसी एक दिन उल्कापात देख- 
कर उन्हें बोधिकी ग्राप्ति हुई ॥२६॥ वे सोचने लगे कि यह दुष्कर्म रूपी वेल अज्ञानरूपी बीजसे 
उत्पन्न हुई है, असंयमरूपी प्रथिवीक्रे द्वारा घारण की हुई है, प्रमादरूपी जलसे सींची गयी है, 
_कषाय ही इसकी स्कन्धयप्टि हे--बड़ी मोटी शाखा है, योगके आलम्बनसे बढ़ी हुई है, तिय॑च- 
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चड्टितमं पत्र १२३ 


दुःखबुःफलससल्ञ॒त्रां दुष्कूमंविषवछरीस । शुकृष्पानासिना मूल चिब्छित्सुः स्वास्ससिदये ॥२५॥ 
छोकास्तिकै: समम्येत्य पस्तुवद्षिः प्रपूजित: । अनन्तबिजये राज्य नियोज्य विजयी तुजि ॥३०॥ 
सुरस्तृतीयकल्याणपूजा प्राप्याधिरूदवान्‌ । यान स्लागरदत्ताझ्यं सहेतुकवनानतरे ॥३१॥ 
ज्येष्ठे पष्टोपवासेन रेवस्यां द्वादर्शादिने । सहेणासिते राज्मामदी क्षिष्टापराह्झे ।३२॥ 
संप्राप्तोपान्यसंज्ञान: ससा|मायिकसंयमः । द्वितीय हि स चर्याये साकेत॑ समृपेजिवान्‌ ॥३३॥ 
विशाखभूपतिस्तर्ने दृत््वाउन्न कनकच्छवि: । आश्रर्यपन्नक प्राप ज्ञापक स्वरगंमोक्षयों: ॥३४॥ 
संवत्सरहये याते छाम्मस्थ्ये प्राक्तने बने । अश्वत्थपादपोपान्ते कैबल्यमुदपीपदत्‌ ॥३७॥ 
श्रेड्मामास्यह:प्रान्ते रेवस्यां सुरसत्तप्ता: | तदैव तुयंकल्याणपूजां च निरवर्तयन्‌ ॥३६॥५ 
जयाख्यमुख्यपन्चगदृगमन्॒ दब हि तात्म बाक । सहस्रपृत भू दन्च. सद्॒यद्व व झवाद्यघाट ॥३७॥ 
खट्टय नि्रियरन्ध्रा भिसंख्यार क्षितदिक्षक) । झुन्यद्यत्रिबाध्यु कतुतीयज्ञान पूजित: ॥8८॥ 
शून्यत्रयेन्द्र बप्र।त.क व छ| वगसान्वितः । झूज्यत्रयवसू दिष्टविक्रिय द्िंविभूषित: ॥ ३९॥ 
शुन्यत्रयेन्दियप्रोक्तमतःपर्ययत्र धनः । पिण्डी कृतोक्तपट्यश्िसह खमुनिमा नित. ॥४०॥ 
सकलक्षश्महसेक्तदव श्र॒वाद्या्यिकागण: । द्विकक्ष आ्रावकाम्यच्यों द्विगुणश्राविकास्तुत: ॥४१॥ 
असंख्यदेवदेवाड्यस्तियकसंख्यातसेवितः । इति द्वादशविख्यातभव्यवृन्दारकामणीः ॥४२॥ 
सदसदादसक्लापसा विप्कुवज्ञनन्तजित । विहत्य विध्वतान्‌ देशान्‌ विनेयान्योजयन्‌ पथि ॥४रए 
सम्तदगिरिसासाञ विहाय विह्ृति स्थितः । मास शताधिकैः पडसि३ सहसे: मुनिलिः सह ॥४४॥ 


गतिक्रे द्वारा फेली हुई है, वृद्धावस्थारूपी फ़्लोंसे ढकी हुई है, अनेक रोग हो इसके पत्त हैं, 
ओर दुःखरूपी दुष्ट फलोसे झुक रही है । मैं इस दुष्ट कमरूपी वेलको युक्क ध्यानरूपी तलवारके 
हारा आत्म-कल्याणके लिए जड़-मूलसे काटना चाहता हूँ।२७-२५।। एसा विचार करते ही स्तुति 
करते हुए लोकान्तिक देव आ पहुँचे | उन्होंने उनकी पूजा की, विजयी भगवानने अपने अनन्त- 
विजय पुत्रके लिए राज्य दिया; देवोंने ठृतीय--दीक्षा--कल्याणकी पूजा की, सगवान्‌ सागरदत्त 
नामक पालकीपर सबार होकर सहेतुक बनमें गये और बहाँ वेलाका नियम लेकर उ्येप्ठ कृष्ण 
द्वादशीके दिन सायंकालके समय एक हजार राजाओंके साथ दीक्षित हो गये ॥३०-३०॥ जिन्हें. 
मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त हुआ है और जो सामायिक संयमसे सहद्दित हैं ऐसे अनन्तनाथ दूसरे दिन 
चर्याके लिए साकेतपुरम गये ॥११॥ वहाँ सुबणेके समान कान्तिवाले विशाख नामक राजाने 
उन्हें आहार देकर स्व तथा मोक्षको सूचना देनेवाले पंचाग्वर्य प्राप्त क्रिये ॥३७॥ इस ग्रकार 
तपश्चरण करते हुए जब छुग्मस्थ अवम्थाके दो बर्य बोत गये तब पूर्वाक्त सहनुक बनमें अश्रत्थ 
--पीपल वृश्षके नीचे चेत्र क्रण्ण अमावस्याके दिन सायंकालके समय रेवती नक्षत्रमें उन्होंने 
केवलज्ञान उन्पन्न किया | उसी समय देबोंने चतु्थे कल्याणककी पूजा की ।|३५-३६॥ 

जय आदि पचास गणधरोंके द्वारा उनकी दिव्य ध्यनिका विस्तार होता था, वे एक 
हजार पृ्वंधारियोंके द्वारा बन्दनीय थे, तीन हजार दो सो बाद करनेवाले मुनियोंके 
स्वामी थे, उनतालीस हजार पाँच सौ शिक्षक उनके साथ रहते थे, चार हजार तीन सो 
अवधिज्ञानी उनकी पूजा करते थे, वे पाँच हजार केवलश्ानियोंसे सहित थे, आठ हजार 
विक्रियाऋद्धिके घारकोंसे बिभूषित थे, पाँच हजार मनःपर्ययज्ञानी उनके साथ रहते थे, 
इस प्रकार सब मिलाकर छयासठ हजार मुनि उन्तकी पूजा करते थे। सर्वश्रीकों आदि छेकर 
एक लाख आठ हजार आर्यिकौंओंका समूह उनके साथ था, दोलाख श्रावक उनको पूजा 
करते थे और चार लाख श्राब्रिकाएँ उनकी स्तुति करती थीं। वे असंख्यात देव-दे वियोंके द्वारा 
स्तुत थे और संख्यात तियंचोंसे सेबित थे। इस तरह बारह सभाओंमें विद्यमान भव्य समूहके 
अग्मणी थे ॥२७-४२॥ पदार्थ कथंचित्‌ सदरूप है. ओर कर्थंचिद्‌ असदुरूप है इस प्रकार 
विधि और निषेध पश्चके सद्भावकों प्रकट करते हुए भगवान्‌ अनन्तजितने प्रसिद्ध देशॉमें 
बिद्ार कर भव्य जीबोंकों सन्मार्गमें लगाया ॥४३॥ अस्तमें सम्मेद शिखरपर जाकर उन्होंने 


१ संयुत: क०, घ० । २ मानत:ः क० | 


श्र उत्तरपुराणम्‌ 


प्रतिमायोगधारी सज्ञमावस्याग्रराजिसाक । तुरीयध्यानयोगेन संप्रापत्परस पदुम्‌ ॥४५॥ 
सद्यो बुसत्समूदो5पि संप्राप्यान्त्यश्मिद्रात्‌ । विधाय विधिवस्स्वीकृः स्व सबतो ययी ॥४६॥ 
मालिनी 
कुनयघनतमोउन्ध कुश्र॒तोरूकबिद्धिद 
सुनयमयमयूरे: विश्वमाझु प्रकाइय । 
प्रकपपरमदीसिबों घयन्‌ मव्यपश्मान्‌ 
प्रददतु स जिनेनाउनन्तजिदू दुच्कृतं व: ॥४७॥ 
वसन्ततिलका 
प्राकपाछक: प्रथितपद्नरथः पथिव्या: 
पश्चा द्वितिश्चिमतिस्तपसाच्युनेन्द्र: । 
तस्माच्च्युतो5भवदनन्तजिदन्तकान्तो 
यः सो&वत्ताद्‌ द्रुतमनन्‍्तमवान्तकादू व: ॥४८॥ 
तञ्नेब सुप्रमो राम: केशव: पुरुषोत्तम: । व्यावण्यंते भवेपूच्चः त्रिषु दृत्तकमेतयों: ॥४९॥ 
एतस्मिन सारत बंप पोदनाधिपति. नृपः | वसुषेणो महादेवी तस्थ नन्देत्यनिन्दिता ॥५०॥ 
देवी पद्कशतेउप्यस्यां स राजा प्रमनिर्मर: | रेमे वसन्‍्तमञ्नया चन्चरीक इवात्सुक' ॥५१॥ 
मकया बीश्वरोी नाम्ना कदाचिच्रण्दशासन; । आजगाम नुप॑ द्रप्टुं तत्पुरं मिन्नतां गतः ॥५२॥ 
नन्दासं दशनेनासी मोहित पापपाकवान्‌। आहय तामुरापेन स्वदेशसगमत्कुघी: ॥५३॥ 
बसुषेणो5प्यशक्तत्वात्तत्परा धवदु:खितः | विन्तान्तकसमाकृप्यमाणप्राण, स्खतेयल्ट,त्‌ ॥५४॥ 


बिहार करना छोड़ दिया आर एक साहका योग निराध कर छह हजार एक सा मुनियोंके साथ 
प्रतिमा योग धारण कर लिया। तथा चेत्र कृष्ण अमावास्याक्के दिन रात्रिक प्रथम भागमं चतुर्थ 
शक्त ध्यानक द्वारा परमपद प्राप्र किया ॥४४-४५॥ उसी समय देवोंक समहने आकर बढ़े 
आदरसे विधिपूर्वक अन्तिम संस्कार किया ओर यह सब क्रिया कर वे सब ओर अपने-अपने 
स्थानॉपर चले गये ॥०६॥ जिन्होंने मिथ्यानयरूपी सघन अन्धकारसे भरे हुए समस्त लोककों 
सम्यदः नयरूपी किरणोंसे शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया है, जो मिथ्या शाब्बरूपी उल्टर्थोंसे 
द्ष करनेवाले हैं, जिनकी उत्कट दीप्रि अन्यस्त प्रकाशमान है ओर जा भव्य जीबरूपी 
कमलोंको विकसित करनवाल हू एस श्री अनन्तजित्‌ भगवानरूपी सय तम सबक पापको 
जलावें ॥४७॥ जो पहल पद्मरथ नामक ग्रसिद्ध राजा हुए, फिर तपक प्रभावसे निःशंक वद्धिक 
धारक अच्युतेन्द्र हुए और फिर वहाँस चयकर मरणका जीतनेवा्े अनन्तजित नामक जिनेन्द्र 
हुए वे अनन्त भवमें होनेवाल मरणमस तुम सबकी गआषा करें ॥४८॥ 
अथानन्तर--इन्‍हीं अनन्तनाधक समयमें सुप्रभ बलभद्र ओर पुरुषातलम नामक 
नारायण हुए हैं इसलिए इन दोनोंके तोन भवोंका उत्कृष्ट चरित्र कहता हूं ॥४९॥ इसी 
भरतक्षेत्रक पोदनपुर नगरमसें राजा वरु॒पेण रहते थे । उनकी महारानीका नाम नन्‍दा 
था जो अतिशय प्रशंसनीय थी ॥५०॥। उस राजाक यद्यफि पाँच सो ब्ियाँ थीं तो 
भी वह नन्‍्दाक ऊपर ही विशेष प्रम करता था सो टीक ही है क्योंकि वसन्‍्त ऋतुमें 
अनेक फूल होनेपर भी अमर आम्रमंजरीपर ही अधिक उत्सुक रहता है |।४१॥| मलय देशका 
राजा चण्डशासन, राजा वसुपेणका मित्र था इसलिए वह किसी समय उसके दर्शन करनेके 
लिए पोदनपुर आया ॥शश। पापक उदयस प्र रित हुआ चण्डशासन नन्दाकों देखनेसे उसपर 
मांहित हो गया अतः वह दुबद्धि किसी उपायस उसे हरकर अपने देश ले गया ॥५३॥ राजा 
सुषेण असमर्थ था अतः उस पराभवसे बहुत दुखी हुआ, वजिन्तारूपी यमराज 


१ दिबि स्वर्ग सीदल्तोति द्युमदस्तेषां धमूह: देवसमूह; । २ जिनसुर्य:। ३ तत्‌ क०, घ० । ४ पत्िय्यां 
छ०, ख० । 


पष्टितमं पर्व १२४ 


श्रेयोगणघर  प्राप्य प्रत्॒ज्यां प्रसिप्ध सः । सिंहनिःक्री दिताश््रं तपसतप्त्वा सहाबकः ॥ ५५ 
यदि चिश्वेत चर्याया; फकमन्यन्न जन्मनि । अलड्ध्यशासनः कासतों भवासीस्यकरोन्मतिस ॥ ७६ ॥ 
ततो विहितसंस्यास: सहस्तारं जगाम सः | अष्टादशसमुदायुर्दादर्श कल्पमुस्तमम्‌ ॥ ७७ !॥ 

अथ जम्बूमति द्वाप प्राग्विदेहे महद्विंके । नन्‍्दनाख्य पुरे प्राभून्नराधीशों मद्दावछः ॥ ४८ ॥ 

प्रजानां पाछको भोक्ता सुखानासतिधामिकः । अ्रोमान्‌ दिकृप्रान्तविश्वान्तडातिरारविंहरों र्थिनाम्‌ ॥५९॥ 
स कदाचिच्छरी रादियाथात्यावगमोद्यात्‌ । विरक्तस्तेषु निर्वाणपदवीध्रापणोत्सुक8 ॥ ६० ॥ 

दुत्वा राज्य स्वपुत्राय प्रजापाछाहंदन्तिके | गरहीतसंयमः सिंहनिःक्रीडिततपः थ्रित: ॥ ६१ ॥ 
संन्यस्यन्ति सहस्नार प्राप्याप्टाइशसागरः । स्थिति भोगांश्िरं भुक्त्वा तदस्ते शान्तमानसः: ॥ ६२ ॥ 
भथेद्द मारते द्वारबर्त्यां सोमप्रमप्रभोः ] जयवस्यामभूस्सू न: सुरूप: सुप्रभाहयः ॥ ६३ ॥ 

मदायतिः समुत्तज्ञः सुरविद्याघराश्रयः | स्वेतिमानं दधत्‌ सो5भाद्‌ बिजयाद हृवापरः ॥ ६४ ॥ 
कछकूविकक्ः कान्‍त: संवर्त सवंचित्तह्मत्‌ | प्मानन्दविधायीत्थमतिशेते विधु ख सः ॥ ६५ 8 
तस्थव सुषेणारुय: सीतायां पुरुषोत्तम' । तोको5ज़नि जनानन्दविधायी विविधेगुणं: ॥ ६६ ॥ 


उसके प्राण खींच रहा था परन्तु उसे शाम्नज्ञानका बल था अतः वह शान्त होकर श्रेय नामक 
गणधरके पास जाकर दीक्षित हो गया । उस महाबलवानन सिंहनिष्की डित आदि कठिन तप कर 
यह निदान किया कि यदि मेरी इस तपश्चर्याका कुछ फल हो ता मैं अन्य जन्ममें एसा राजा होऊँ 
कि जिसकी आज्ञाका काई भो उल्लंबन न कर सके ५४-४६ तद्नन्तर संन्यास मरण कर वह 
सहखार नामक बारहदें स्वर्ग गया | बहाँ अठारह्‌ सागरकी उसकी आयु थी ॥४»॥ 

अथानन्तर जम्बृद्वीपके पृथविदेह क्षेत्रमें एक सम्पत्तिसम्पन्न नन्द्न नामका नगर है। उसमें 
महाबल नामका राजा राज्य करता था | बह प्रजाको रक्षा करता हुआ सुखोंका उपभोग करता था 
अत्यन्त घधर्मात्मा था, श्रीमान्‌ था, उसको कीर्ति दिशाओंके अन्त तक फली थी, आर वह याचकों- 
की पीड़ा दूर करनेबाल। था--बहुत दानी था ।४८-५०।॥ एक दिन उसे शरीरादि बस्तुओंके 
यथाथ म्वरूपका बाध है| गया जिससे वह उनसे विरक्त होकर मोक्ष प्राप्त करनके लिए उत्सुक हो 
गया ॥६०॥ उसने अपने पुत्रके लिए राज्य दिया और प्रजापाल नामक अहंन्तके समीप संयम 
धारण कर सिंहनिप्कीडित नामका तप किया ॥६१॥ अन्तसें संन्यास घारण कर अठारह सागरकी 
स्थितिवाले सहस्रार स्वगंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ चिरकाल तक भोग भोगता रहा | जब अन्तिम 
समय आया तब शान्तचित्त हाकर सरा ॥६२॥। ओर इसी जम्व॒द्रीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रकी द्वार- 
बती नगरके स्वामी राजा सोमप्रभकी रानी जयबन्तोीके सुप्रभ नामका सुन्दर पुत्र हुआ ॥६१॥ 
वह सुप्रभ दूसरे विजयाध के समान सुश।| भित हो रहा था क्योंकि जिस प्रकार विजया घ महायति-- 
बहुत लम्बा है उसी प्रकार सुप्रभ भी महायति--उत्तम भविष्यसे सहित था, जिस प्रकार विजयाध 
समुत्तुंग--ऊंचा है उसी प्रकार सुप्रभ भी समुत्तंग--5दार प्रकृतिका था, जिस प्रकार विजयाघ देव 
ओर विद्याघरोंका आश्रय--आधार--रहनका स्थान है उसी प्रकार सुप्रभ भी देव ओर बिद्याघरोंका ' 
आश्रय--रक्षक था और जिस प्रकार विजयाध इवेतिमा--शुक्कबणको धारण करता है उसी प्रकार 
सुप्रभ भी इवेतिमा--शुक्रबर्ण अथवा कोर्तिसम्बन्धी शुक्रवाको घारण करता था ॥$४2॥ यही 
नहीं, वह सुप्रभ चन्द्रमाको भी पराजित करता था क्योंकि चन्द्रमा कलंकसहित है परन्तु सप्रभ 
कलंकरहिंत था, चन्द्रमा केवल रात्रिके समय ही कान्त--सुन्दर दिखता है परन्तु सुप्रभ रात्रिद्न 
सदा ही सुन्द्र दिखता था, चन्द्रमा सबके चित्तको हरण नहीं करता--चकवा आदिको प्रिय नहीं 
लगता परन्तु सुप्रभ सबके चित्तको दरण करता था - सर्वप्रिय था, ओर चन्द्रमा पद्मानन्द्रविधायी 
नहीं है--कमलोंको विकसित नहीं करता परन्तु सुप्रभ पद्मानन्द्विधायी था-लक्ष्मीका आनन्दित 
करनेवाला था ॥६५॥| उसी राजाको सीता नामको रानोके बसुपेणका जीव पुरुषोत्तम नामका पुत्र 


१ महाबलः ल० । 


१२६ उत्तरपुराणम्‌ 


सेब्यस्ते जस्विभिः सर्वेरविकड्धयमहोन्नति: । महारत्नसमुद्मासी सुमेररिव सुन्दरः ॥ ६७ ॥ 
झुककृष्णत्विपौ लोकष्यवड्ठारप्रवतंको । पक्षावित्र विसातः सम युक्त तौ रामकेशवों ।| ६८ ॥ 
पन्चाशदनुरुच्हायो अ्रिशल्लक्षसमायुषौ । सम॑ समसु'षो काऊं समजीगमर्ता चिरस्‌ ॥ ६५९ ॥ 

अथ आान्त्व! भवे दीघ प्राक्तनश्षण्डशासनः | चण्डांशुरिव चण्डो3भूइण्हितारातिमण्डकः ॥ ७० ॥ 
काशिरेशे नृपी वाराणसीनगरनायकः । मधुसूदनशब्दारुयों विख्यातबकविक्रमः ॥ ०१ ॥ 

तो तदोदयितों श्रुत्वा नारदादस हेष्णुकः । तब से प्रेषय प्राथ्यगजरत्नादिक करम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तदाकर्ण नकालछान्तवातोद्यूतमनो 5स्बुधिः । युगान्तान्तकदु प्रेक्ष्यड्चुक्रोध पुरुषोत्तम: ॥ ७३ ॥ 
सुप्रमो5पि प्रमाजाल विकिरन्‌ दिक्षु चक्षुषो: | ज्वाक्ावक्तिसिव क्रोधपावकािस्तताशयः: ॥ ७४ ॥ 
न ज्ञात: कः करो नाम कि करो येन भुज्यते । त॑ दास्यामः स्फुरखड्ज शिरसाउसो प्रतीच्छतु ॥ ७५ ॥ 
एतु गृह्ातु को दोष इत्याविष्कृततेजसों | उमाववोचतामुआनरदं परुषोक्तिमिः ॥ ७६ ॥ 
ततस्तदृवगम्यायात्‌ संक्रुद्धो मघुसूदनः । इन्तुं तौ तो च हन्तुं त॑ रोषादगमतां प्रति ॥ ७७ ॥ 
सेनयोरुमयोरास्त स्मंग्रामः संहरज्षित् | सर्वानहंस्तदारिस्तं चक्रेण पुरुषोत्तमः ॥ ७८ ॥ 


हुआ जो कि अनेक गुणोंसे मनुष्योंकी आनन्दित करनेवाला था ॥।६६॥ बह पुरुषोत्तम सुमेरु पर्वेत- 
के समान सुन्दर था क्योंकि जिस प्रकार सुमेर प्बेत समस्त तेजस्वियों-सूथ, चन्द्रमा आदि 
देवोंके द्वारा सेव्यमान है. उसी प्रकार पुरुषत्तम भी समस्त तजस्वियों--प्रतापी मनुष्योके द्वारा 
व्यमान था, जिस प्रकार समेर पवतकी महोन्नति- भारी ऊंचाईका काई भी उल्लंघन नहीं क 
सकता उसी प्रकार पुरुषोत्तमकी महान्नति--भारी श्रेएता अथवा उदारताका काई भी उल्लं वन नहीं 
कर सकता ओर जिस प्रकार समेरु पंत महारत्नों-बढ़-बड़े रत्नोंसे,सुझ्ोभित है उसी प्रकार पुरु- 
पोत्तम भी महारत्रों-बहुमृल्य रत्नों अथवा भ्रष्ट पुरुषोंसे सुशोमित था ॥६5७॥ वे बल्लमद्र ओर 
नारायण क्रमशः शुक्र ओर कृष्ण कान्तिके धारक थे, तथा समम्त लोक-व्यबद्ारके प्रवतक थे 
अतः शुक्रपक्ष ओर क्ृष्णपक्षके समान सुशाभित होते थे ॥६८॥ उन दानोंका प्रास धनुष ऊंचा 
शरीर था, तीस लाख बपकी दानोंकी आयु थी ओर एक समान दानोंकों सुख था अत, साथ- 
ही-साथ सुखोपभोग क़रते हुए उन्होंने बहुत-सा समय बिता दिया ॥६९॥| 
अथानन्तर--पहले जिस चण्डशासनका बर्णन कर आये हैँ वह अनेक भवोंमें धूमकर 
काशी देशकी बाराणसी नगरीका स्वामी सधुसूदन नामका राजा हुआ | वह सूयके समान अत्यन्त 
तेजस्वी था, उसने समम्त शत्रुओंके समृहकी दृण्डित कर दिया था तथा उसका बल ओर पराक्रम 
बहुत ही प्रसिद्ध था ।।७०-७१॥ नारदसे उस असहिष्णुन उन बलभद्र ओर नारायणका वैभव सुन- 
कर उसके पास खबर भजी कि तुम भरे लिए हार्थी तथा रत्न आदि कर-स्व॒रूप भ जा ॥७२॥ उसको 
खबर सुनकर पुरुषात्तमका मनरूपी समुद्र एसा शक्षमित हो गया माना प्रत्मय-कालकी वायुस ही 
क्षमित है| उठा हो, वह प्रलय कालके यमराजके समान दुष्प्रेक्ष्य हो गया और अत्यन्त क्रोध करने 
लगा ॥७३॥ बलभद्र सुप्रभ भी दिशाओंमें अपन नेत्रींकी लाल-लाल कान्तिको इस प्रकार बिखरने 
लगा मानो क्रोधरूपी अग्निकी ज्वालाओंके समूहकों ही बिखर रहा हो ।।७»४)॥।| बह कहने लगा-- 
- में नहीं जानता कि कर क्या कहलाता है? क्या हाथकों कर वहते है ? जिससे कि खाया जाता 
है। अच्छा तो में जिसमें तलवार चमक रही है एसा कर--हाथ देंगा बह सिरसे उसे स्वीकार 
करे ॥७५॥ बहू आवे और कल छे जावे इसमें कया हानि है ? इस प्रकार तेज प्रकट करनेबाले 
दोनों भाश्थोंने कुक शब्दोंके द्ारा नारदकों उच्च स्वरसे उत्तर दिया ॥७६॥ तदनन्तर यह समा- 
चार सुनकर मधुसूदन बहुत ही कुपित हुआ ओर उन दोनों भाइयोंकों मारनेके लिए चला तथा 
वे दोनों भाई भी क्रोधसे उसे मारनके लिए चले ॥&७॥ दोनों सनाओंका एसा संग्राम हुआ 
मानों सबका संहार ही करना चाहता हो। शत्रु-मधुसूदनने पुरुपोत्तमके ऊपर चक्र चलाया 
परन्तु वह चक्र पुरुषोत्तमका कुछ नहीं बिगड़ सका | अन्तमें पुरुषात्तमने उसी चक्रमे मधुसूद «को 
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त्रिखण्डाधिपतिस्वं तो चतुर्थों रामकेशवों । ज्योतिकोंकाधिनाथत्व मन्बभूत।मिवेन्द्रिनौ ) |७९॥ 
केशवों जीवितान्तेडगादवधिस्पानमायुषाम्‌ । सुप्रभस्तद्धियोगोस्थशोकानछसमन्बितः ॥4०॥ 
प्रयोधित: प्रसन्नाव्मा सोमप्रभज्िनेशिना । दोक्षिस्वा श्रेणिमारुकझ स्‌ मोक्षमगमत्सुधीः ॥८ १॥ 


वसनन्‍्ततिलका 
संभूय पोदनपुरे वसुध्ेणनासा रृत्दा तपः सुरत्रोडजनि झुझूुछेश्यः । 
तस्माच्च्युतो 5४ मरताधिपतिह तारि: प्रापान्तिसों क्षितिमघ: पुरुषोत्तमास्य: ॥८२॥ 
वियोगिनी 
मलयाधिप्चण्डशासनो नृपति: पापसतिश्रसंश्रिरस्‌ । 
भववारिनिधावभूदयः खलु गनता मधुसूदनामिधः ॥८३॥ 
वंशस्थवृत्तम्‌ 
महाबहूाख्यः पुरि सन्‍्दले नूयः महातपा द्वादशकरुपजः सुरः । 
पुनबंछ: सुप्रमसंज्ञयाउयमत्‌ पर पद प्रास्ससमस्तसज्ञक, !॥८४॥ 


आयो 
साम्राउ्यसारसौख्य सुप्रभपुरुषोत्तमौ सम॑ सुक्तत्वा । 
प्रथमो नि्वबाणमगादपरों5घो ब्रृसित्रेचिश्यम्‌ ।।८०॥ 
हत्या भगवदगुणभद्राचार्यप्रणोते जिषष्टिल्नणमहापुराणमंत्रहे अनन्ततोर्थक र-मुप्र भपुरुषोत्तम- 
मधुगूदनपुराणं समाप्त षष्टितर्स पर्व ॥॥६०॥ 
के 

मार डाला ॥७८॥ दोनों भाई चोथे बलभद्र और नारायण हुए तथा तीन खण्डके आधिपत्यका 
इस प्रकार अनुभव करने लगे जिस प्रकार कि सूर्य ओर चन्द्रमा ज्योतिर्लोकके आधिपत्यका 
अनुभव करते हैं ॥७६॥ आयुके अन्तमें पुरुषोत्तम नारायण छठे नरक गया ओर सुप्रभ बलभद्र 
उसके वियोगसे उत्पन्न शोकरूपी अग्निसे बहुत ही सन्तप्न हुआ ॥८८॥ सोमप्रभ जिनेन्ठने उसे 
समझाया जिससे प्रसन्नचित्त हांकर उसने दीक्षा ले ली ओर अन्तमें क्षपक श्रेणीपर आरूढ 
होकर उस बुद्धिमानने मोक्ष प्राप्त कर लिया ॥5१॥ 

पुरुषोत्तम पहलछे पोदनपुर नगरमें वस॒ुपेण नामका राजा हुआ, फिर तप कर शुक्नलेश्या- 
का धारक देव हुआ, फिर बहाँसे चयकर अधमरतक्षेत्रका स्वामी, तथा शत्रुओंका नष्ट करने- 
वाला पुरुषोत्तम नामका नारायण हुआ एवं उसके बाद अधघोलोकमें सातवीं प्रथिवीमें उत्पन्न 
हुआ ॥८२। मलयदेशका अधिपति पापी राजा चण्डशासन चिरकाल तक भ्रमण करता हुआ 
मधुसूदन हुआ और तदनन्तर संसाररूपी सागरके अधोभागमें निमग्न हुआ ।८३॥ सुप्रभ 
पहले नन्‍्दन नामक नगरमें महाबल नामका राजा था फिर महान्‌ तप कर बारहदें स्वग में 
देव हुआ, तद्नन्तर सुप्रभ नामका बलभद्र हुआ ओर समस्त परिग्रह छोड़कर उसी भवसे 
परमपदको प्राप्त हुआ ॥८७॥ देखो, सुप्रभ और पुरुषोत्तम एक ही साथ साम्राज्यके श्रेष्ठ सुखोंका 
उपभोग करते थे परन्तु उनमें-से ये पहला--सुप्रभ तो मोक्ष गया ओर दूसरा-पुरुषोत्तम नरक 
गया, यह सब अपनी वृत्ति-अबृत्तिकी विचित्रता है ॥5५॥ 

हस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध भगधद्यूणमद्राचायप्रणीत जिषष्टिकक्षण महापुराण संग्रहमें 

अनन्त नाथ तीर्थकर, सुप्रम बर्अद्र, पुरुषोत्तम नारायण और मधुसूदन प्रति- 
नारायणके पुराणका वर्णन करनेवाछा साटबाँ पव पूण हुआ । 


हक +ब्नमकना + न जञनथण िलजणन+ पायथिणय -“ आन 75 


१ चद्रसूर्यों । २ -मायुषा छ० । ई नृपतति छ० । 
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धर्म यस्मिन्‌ समुद्भूता धर्मा दुश सुनिर्मछा: । स घर्सः शर्म मे द्यादपर्ममपहत्य नः ॥१॥ 
घातकीखण्डप्ग्मागे श्र/र्विदेहें सरिक्तटे । दक्षिणे वत्मविषये सुसीमानगर महत्‌ ॥२॥ 

पतिद शरथस्तस्य प्रज्ञाविक्रमदैववान | स्ववशीकृतसर्वा रिः नि्यायामः समे स्थितः ॥३॥| 
सुखानि घमसाराणि प्रजापाजनलाकजस: । बन्धुमिश्र सुहृद्सिश्च सह विश्र्धमन््रभूत्‌ ॥४॥ 
माधवे शुकपक्षान्ते संप्रवृत्तजनोत्सवे । चन्द्रोपरागमाडोक्य सद्यो निर्विण्ममानसः ॥५॥ 

कान्तः कुबकयाह्वादी कलामिः परिपूर्णवान्‌ । ईदृशस्थापि चेदीदगबस्थाउन्यस्य का गति: ॥६॥ 
इति मसन्‍्या सुनते राज्यमार कृस्वा महारथे | नेःसंग्याक्ताबवोपेत सज्ञीकृत्य स संयमम्‌ ॥७॥ 
एकादशाह़ुचारों सन्‌ मावितदयप्टकारणः । निबद्धतीय कृत्पुण्य: स्वाराध्यानते विशुद्धघी: ॥८॥| 
अ्रयम्िशस्समुद्रायु: एकहस्ततनृच्छितिः । पह्नरन्ध्रचतुर्मानदिनेरुच्छवासवान सनाक्‌ ॥९॥ 
छोकनाल्‍्यन्तरव्यापिविसछावधिबाधनः । तत्क्षेत्रविक्रियातेजो बढ सं पत्स मन्विस: 4 ०॥। 
त्रिसहाधिकरत्रिंशःसह खाब्दें: समाहरन्‌ । सुहृत मानसाहार शुक्ल टेश्याहय श्विरम्‌ ॥१ १।। 
सर्वार्थंसिद्धों सस्स्ौख्य निःप्रवोचारसन्वभूत्‌ | ततो नृझोकमेतस्मिन्‌ पुण्यसाज्यागमिष्यति ॥१२॥ 
द्ीपस्मिन्मारते र्रपुराधीशं महीपते: । कुझव शस्य गोश्रेण काइयपस्य महोजसः ॥१३॥ 
देवा मानुमदहाराजसंज़्स्प विपुलक्षियः । सुप्रभायाः सुरानीतवखुधारा दिस पद ॥ १ ४।॥। 


जिन धमंनाथ भगवानसे अत्यन्त निर्मल उत्तमक्षमा आदि दश घम उत्पन्न हुए वे ध्म- 
नाथ भगवान हम लोगोंका अधम दूर कर हमारे लिए सुख प्रदान करें ॥१॥ पृव घातकीम्ण्ड 
गीपके पृथविददेह क्षेत्रमें नदीके दक्षिण तटपर एक बत्स नामका देश है। उसमें सुसीमा नाम- 
का महानगर है ॥२॥ वहाँ राजा दशरथ राज्य करता था, वह बुद्धि, बल ओर भाग्य तीनोंसे 
सहित था | चूंकि उसने समस्त शत्रु अपने वश कर लिये थे इसलिए युद्ध आदिके उद्योगसे 
रहित होकर वह शान्तिसे रहता था ॥३॥ पग्रजाको रक्षा करनेमें सदा उसकी इच्छा रहती थी 
ओर बह बन्वुओं तथा मित्रोंके साथ निश्चिन्ततापृक घर्म-प्रधान सुखोंका उपभोग करता था 
॥9॥ एक बार वैशाख युक्त पर्णिमाके दिन सब लोग उत्सव मना रहे थे उसो समय चन्द्रत्महण 
पड़ा उसे देखकर राजा दशरथका मन भोगोंसे एकदस उदास हू। गया ॥५॥ यह चन्द्रमा सुन्दर 
कुबल्यों--नोलकमलों ( पश्षमें-मद्ी मण्डल ) का आनन्दित करनेवाला है ओर कलाओंसे 
परिपृर्ण है । जब इसकी भी एसी अवस्था हुई है तब अन्य पुरुषक्ी क्या अवस्था होगी ॥॥६॥ 
ऐसा मानकर उसने महारथ्र नामक पुत्रके लिए राज्यभार सोंपा ओर स्वयं परिग्रहरहित होनेसे 
भारदहीन होकर संयम धारण कर लिया ॥७।॥ उसने ग्यारह अंगोंका अध्ययन कर सालह कारण 
भावनाओंका चिन्तवन किया, तीथकर नामक पुण्य प्रक्ृतिका बन्ध किया और आयुके अन्सतमें 
समाधिमरण कर अपनो वृद्धिका निमल बनाया ॥5॥। अब वह सर्वाथसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ 
तंतीस सागर उसको स्थिति थी, एक हाथ ऊंचा उसका शरीर था, चार सी निन्‍यानवें दिन 
अथवा साढ़ सोहल माहसें एक बार कुछ इवास लेता था ॥६॥ लोक नाड़ोके अन्त तक उसके 
निर्मल अवधिज्ञानका तिपय था, उतनी ही दूर तक फेलनेबाली विक्रिया तेज तथा बलरूप 
सम्पत्तिसे सहित था ॥१०॥ तीस हजार बर्षम एक बार मानसिक आहार छेता था, द्रव्य और 
भावसम्बन्धी दानां शुक्तडेटयार्भास युक्त था ॥११॥ इस प्रकार वह सर्वाथसिद्धिमें प्रवीचार 
रहित उत्तम सुखका अनुभव करता था। वह पुण्यशात्री जब वहाँसे चयकर मनुष्य लोफमें 
मे छनेके लिए तत्पर हुआ ॥*शा। तब इस जम्बूद्वीपके भरतक्षत्रमें एक रत्नपुर नामका नगर 
था उसमें कुरूबंशी काश्यपगोत्री महातेजस्वी ओर महालक्ष्मीसम्पन्न महाराज भानु राज्य करते 
थे। उनकी महादेवीका नाम सुप्रभा था, दंबोने र॒त्नवृ ट्रि आदि सम्पदाओंके द्वारा उसका सस्मान 
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सितपक्षत्रयोददर्या बैशाखे रेवतीविधों । मिशान्ते षोढशस्वप्माः समभूवन्‌ इशोः स्फुटाः ॥ १७! 
सा प्रबुध्ध फकान्यास्मपतेरवधिलोचनात्‌ । तेषां विज्ञाय संभूतघुतेबासीस्ससंमदा ॥१६॥ 
तदैता नु त्तरादन्त्यादस्था गर्म5सबद्विभुः । सुरेन्द्राश्नादिकल्याणम कुबेत समायताः ॥१७॥ 
घवले नवमासान्ते गुरुयोगे त्रयोदशी । दिने माधे खुतं मासे साउ उृतावधिकोचनम्‌ ॥१८॥ 
तदैवानिमिषाघीशाहत नीस्वाउमरमुघरे । क्षोराष्धरिवारिनिभूरिकातंस्‍्वरघटोदूशलैः ॥$९॥ 
अभिषिच्य विभूष्योब्वेधंमासख्यमगदन्सुदा । स्ंभूतहितश्रोमत्सद्धमंपथदेशनात्‌ ॥२०॥ 
अनन्तजिनसंताने चतुःसागरसंमिते । काले पर्यल्तपक्योपमार्डे धमं5सस्‍्तमीयुषि ॥२१॥ 
तदभ्यन्तरवर्स्यावु्धेमनामोदपा दि सः । दशकक्षसमाजोयी तप्तकान्ननसच्छवि: ॥२२॥ 
खाष्टैकहस्तसहेहो वय: कौमारमुद्हन्‌ । साध छक्षद्वयादन्ते ढब्घराज्यमद्दोद्यः ॥ ३॥ 
तुझत्वादतिशुद्धत्वान्प्रेकषयर्वास्थवाभ्रयात्तत: । अशेषपोषकस्वाध्य मेघान्तजकदो पमः ॥२४॥ 
भवन त्वात्‌ बहुदानत्वात्सोछक्षण्यान्महत्त्तत: । सुकरस्वास्सुरेभत्वादपरों वा गजोत्तम: ॥३२७॥ 
निग्रह्ाजुग्रहो तस्य न ट्षेच्छाप्रवतिंतो । गुणदोषकृतों तस्माल्षिगहस्पि पूज्यते ॥२६॥ 
कातिस्तस्य छता सत्य नो चेद्विश्वविसपिंणी । कथ कविचचोधारिषेकादद्यापि बद्धंते ॥२७७ 
धरित्री सुखस भोग्या तस्य स्वगुणरशिता | नायिकेवोत्तमा कामममीष्टफकदाथिनी ॥२८॥ 


बढ़ाया था | गनी सुप्रभान वैद्याख शुक्त त्रयोदशीके दिन रेबती नश्षत्रमें प्रात:कालके समय सोलह 
स्वप्न देग्व ॥ १३-१७ जागकर उसने अपने अवधिज्ञानी पतिसे उन स्वप्नोंका फल मालूम किया और 
एसा हर्षका अनुभव क्रिया मानो पुत्र ही उत्पन्न हो गया हो || १६॥ डसी समय अन्तिम अनुत्तर- 
विमानसे- सर्वाथसि द्धिस चयकर वह अहमिन्द्र रानीके गर्भमें अबतीणे हुआ । इन्द्रोंने आकर 
गर्भकल्याणकका उत्सव किया ।|१७॥ नव माह बीत जानपर माघ शुक्ला त्रयोदर्शीके दिन गुरुयोग 
(पुष्य नक्षत्र) में उसन अवधिज्नानरूपी नेत्रोंके धारक पुत्रको उत्पन्न किया॥।१८॥ स्सो समय इस्द्रों- 
ने सुमेर पवेतपर ले जाक र बहुत भारी सुवर्ण-कलपों में भरे हुए क्षीरसागरके जलसे उनका अभिषेक 
कर आभूषण पहनाये तथा हर्बसे घधर्मनाथ नाम रखा ॥१६॥ जब अनन्तनाथ भगवानके बाद 
चार सागर प्रमाण काल बीत चुका और अन्तिम प्रलयक्ा आधा भाग जब घर्मरहित हो गया तब 
धर्मनाथ भगवानका जन्म हुआ था, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी । उनकी आयु 
दशलाख वर्षकी थी, शरीरकी कान्ति सुबर्णके समान थी, शरीरकी ऊँचाई एक सो अस्सी हाथ थी । 
जब उनके कुमारकालके अढ्ाईलाख वर्ष बीत गये तब उन्हें राज्यका अभ्युदय प्राप्त हुआ था ॥२५- 
॥२३॥ वे अत्यन्त ऊँच थे, अत्यन्त मुद्ध थे, दशेनीय थे, उत्तम आश्रय दनेबाले थे, और सबका पोषण 
करनेवाले थे अत शरदकऋतुके मेघके समान थे ।२४॥ अथवा किसी उत्तम हाथीके समान थे 
क्योंकि जिस प्रकार उत्तम हाथी भद्र जातिका होता है उसी प्रकार वे भी भद्र प्रकृति थे, उत्तम 
हाथी जिस प्रकार बहु दान--बहुत मदसे युक्त होता है उसी प्रकार वे भी बहु दान- बहुत दानसे 
युक्त थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार सुलक्षण--अच्छे-अच्छे लक्षणोंसे सहित होता है. उसी प्रकार 
वे भी सुलक्षण--अच्छे सामुद्रिक चिह्योंसे सहित थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार महान होता है उसी 
प्रकार वे भी महान-श्रेष्ठ थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार सुकर-उत्तम सूँडसे सहित होता है उसी 
प्रकार वे भी सुकर-उत्तम हाथोंसे सहित थे, ओर उत्तम हाथी जिस प्रकार सुरेभ-उत्तम शब्दसे 
सद्दित होता है उसी प्रकार वे भी सुरेभ उत्तम-मधुर शब्दोंसे सहित थे ॥२०॥ वे दुजनोंका 
निग्नह और सज्जनोंका अनुग्रह करते थे सो टूंघ अथवा इच्छाके बश नहीं करते थे किन्तु गुण 
और दोषकी अपेक्षा करते थे अतः निग्रह करते हुए भी वे प्रजाके पूज्य थे ॥२६॥ .ब्नकी समस्त 
संसारमें फैलनेबाली कीर्ति यदि लता नहीं थी तो बह कबियोंके प्रधवनरूपी जलक सेकसे आज 
भी क्यों बढ़ रही है ।।२७॥ सुखसे सम्भोग करने योग्य तथा अपने गुणोंसे अनुरक्त प्थिवी उनके 





१ प्रबुध्चा रू ०। २-मन्ुर्वन्त लहू० । ३ स्वयं ल० । बयं क०, ख०, ग० । 
१७ 


१३७ उत्तरपुराणम्‌ 


घर्मादस्मादवाप्स्यन्ति कर्मारातिनिबह णात्‌ । शर्म चेल्निमर्ल भव्या: शर्मास्य किमु वण्यते ॥२९॥ 

पश्नलक्षसमाराज्यकाले5तोते कदाप्यसों। उल्कापातसमुद्भूतबैराग्यादित्यचिन्तयत्‌ ॥६०॥ 

कर्थ क् कस्माजातो मे किम्मयः कस्य साजनम्‌ । कि मविष्यति कायोध्यमिति चिस्तामकुबता ॥8१॥ 

दुर्विद॒प्येन सांगत्यमनेन सुचिरं कृतम्‌ | अश्नता दुःखमाव्र्ज्य पा ' पापविपाकतः ॥३ २॥। 

दुःखमव सुख मत्या दुमंति; कमंचोदितः । शर्म शाश्वतमग्राष्य श्रान्तो5हं जन्‍्मसंततों ।।३३।॥ 

बोघादयो गुणाः स्वेई्सी ममैतदविकल्पयन । रागादिकानू गुणान्मरवा घिग्मां मतिविपर्यात्‌ ॥३४॥ 

स्नेहमोह ग्रहअस्तों मुहुबन्धुधनास्यछम । पोषयन्ञ्जयन्पापसंचयाद्‌ दुर्गतीगंतः ॥३७॥ 

एवमेन स्वयं बुद्ध मत्वा छौकान्तिका: सुराः । तुष्दुदुर्निष्टिताथथ स्टव॑ देवाब्रेत्यातिमक्तिका: ।३5६॥॥ 

सुधमंनाम्नि स <्येष्टे पुत्रे निहितराज्यकः । प्राप्तनिष्क्रणारम्पकुल्याणासिष्वोत्सवः ।॥३७॥। 

शिविकां नागदत्ताख्यामारह्य सुरसत्तमैः। सह शाकदनोद्यानं गस्‍्वा षष्ठोपवासवान्‌ ॥३८॥ 

साधज्योस्स्रात्र योदश्यामपत हे नृपैः पिमम्‌ । सहरछ्लेण स पुष्यक्ष दीक्षां मौक्षीं समग्रहीत्‌ ॥३९॥ 

चनुथशानसंपन्नो द्वितीयेड्ह यविशत्पुरीस्‌ । भोक्तुं पाटलिपुश्रासतां समुज्द्धपताकिकाम्‌ | 9०॥। 

“न्यपेणमहीपालो दत्त्वा 5स्मै कनक॒च्युति: । दानमुत्तमपात्राय प्रापदाश्चय पञ्चक्स ।। ४१।। 

तथैरुवर्धच्छक्मस्पकाले5तीते पुरातने । बने सप्तच्कदस्याधः कृतषष्ठीपत्रासकः ॥४२॥। 

पूर्णमास्यां च पुष्यक्षे सायाद्वे प्राप केवठम्‌ | भाससाद च सस्पू्जा तुर्यकल्याणसूचिनीस्‌ ॥४३॥ 
लिए उत्तम नायिकाक समान इच्छानुसार फल देनेबाली थी ॥|२८।। जब अन्य भव्य जीब इन 
धर्मनाथ भगवानके प्रभावसे अपने कर्मेरूपो शत्रुओंकों नष्ट कर निर्मल सुख प्राप्त करेंगे तब 
इनक सुखका वर्णन कैसे किया जा सकता है ? ॥२६॥ 

जब पाँच लाख व प्रमाण राज्यकाल बीत गया तब किसी एक दिन उल्कापात देखनेसे 

इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। बिरक्त होकर वे इस प्रकार चिन्तवन करने लगे-मिरा यह शरीर 
केसे, कहाँ ओर किससे उत्पन्न हुआ है ? क्रियात्मक है, किसका पात्र है और आगे चलकर क्या 
होगा! ऐसा विचार न कर मुझ मूखेने इसके साथ चिरकाल तक संगति की। पापका संचय कर 
उसके स्दयसे मैं आज तक दुःख भोगता रहा। कमेसे प्रेरित हुए मुझ दुर्मतिने दुःखको ही सुख 
मानकर कभी शाख्रत-स्थायी सुख प्राप्त नहीं किया। मैं व्यर्थ ही अनेक भव में भ्रमण कर थक 
गया। ये ज्ञान दर्शन आदि मेरे गुण हैं. यह मैंने कल्पना भी नहीं की किन्तु इसके विरुद्ध बृद्धिके 
विपरीत होनेसे रागादिकों अपना गुण मानता रहा । स्नेह तथा मोहरूपी ग्रहोंसे ग्रसा हुआ यह्‌ 
प्राणी बार-बार परिवारके लोगा तथा धनका पोषण करता हुआ पाप 5पाज न करता है और पापके 
घंचयसे अनेक दुर्ग तियोंमें भट कता है” । इस प्रकार भगवानको स्वयं बुद्ध जानकर लौकान्तिक देव 
आये ओर बड़ी भक्तिके साथ इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे देव! आज आप कृतार्थ-कृतऊृत्य 
हुए ॥३०-३६॥ उन्होंने सुधम नामके ज्येए पुत्रके लिए राज्य दिया, दीक्षा-कल्याणकके समय होने 
बाले अभिषेकका उत्सव प्राप्त किया, नागदत्ता नामकी पालकीमें सवार ह।कर म्येए्ठ देव के साथ 
शालवनके उद्यानमें जाकर दो दिनक उपवासका नियम लिया और माघशुक्ता त्रयोदशीके दिन 
सायंकालके समय पुष्य नक्षत्रमें एक हजार राजाओं के साथ मोक्ष प्राप्त करानेबाली दीक्षा घारण कर 
ली॥३७-३९॥ दीक्षा लेते ही उन्हें मन पर्यय ज्ञान उत्पन्न हो गया । वे दूसरे दिन आहार लेनेक लिए 
पताकाओंसे सजी हुई पाटलिपुत्र नामकी नगरीमें गये ॥2०॥ वहाँ सुधर्णक समान कान्तियाले 
धन्यषेण राजाने उन उत्तम पात्रक लिए दान देकर पंचाइचर्य प्राप्त किये ।४१॥ तद्नन्तर छद्घास्थ 
अधस्थाका एक वर्ष बीत जानेपर उन्होंने उसी पुरातन बनमें सप्तच्छद वृक्षके नीचे दो दिनके उपवास- 
का नियम लेकर योग धारण किया और पोषशुक्त पूर्णिमा दिन सा्यंकालके समय पुष्य नश्षत्रमें 


१ किमात्मक, । २ भाजनः क०, ध० । भाजने ख० । ३ धघनादयलम्‌ ल० । ४ प्राप्त: ल० । ५-सवम्‌ 
ल० । ६ सह ख० । ७ धान्यपेंण क०, घ० । | 





एकघष्टितमं पर्ये १३१ 


अरिश्सेनाशनलऊूयुगमानरणाधिपः । झून्‍्यद्यनवप्रोक्तसबंपूव घराबुतः ॥0४४॥ 
शूल्यद यद्धिशून्याब्धिमितशिक्षकक क्षित: । घट्शतबत्रिसदस्तोक्तत्रिति धावजिछो चनः ।8४४॥। 
शूल्यहयेन्द्रियास्मोधिप्रोफकेवलवी क्षण: । झून्यश्रिकमुनिशातचिक्रिग द्धिंविभूवित: ॥॥४ ६॥। 
केवक ज्ञानिमानोक्तमनःपरयय विद्दृत: | खदट्ट ग्राष्ट्विविज्ञातबादिवुन्दामिवन्दित: 8 ७।। 
पिण्डीकृत चतुःषष्टिसहखमुनिसाधन: । खखा व्थिपक्षषट्प्रोक्तसुअ्रतार्यिकार्दितः ४ ८॥। 
द्विलक्षश्रावकोपेतों द्विगुणश्र।विकाबूत: । पूर्वोक्तरिबसंदोह तियंक्संख्यातसंध्रित: ॥४8॥ 
इति द्वादशभेदोक्तगणसंपत्समर्चित: । घर्मो धर्ममुपादिक्षद्धमंध्त्रजविराजितः ॥५०॥॥ 
विदा रमन्‍्ते संहृत्य संमेदे गिरिससमे । मासमेकमयोग: सल्नवाष्टशतसंयतलैः ॥४१॥ 
शुविश्वक्तचतुथ्थन्त रात्रो ध्यातिं एथरद्रयीम्‌ | आपूय पुष्यनक्षत्रे मोक्षछ॒क्ष्मीमुपागमत्‌ ॥५२॥ 
तदास्ताशनाथीशा, सहसा55गत्य संत, | कृत्वा निर्वाणकल्याणमवन्दिषत त॑ जिनम्‌ ॥५१३॥ 
आयी 
निर्जित्य दशरथ: स रिपुन्नृपोन्त्याहमिन्द्र॒तां गत्वा । 
धर्म: स॒ पातु पापधर्मा युति यस्यथ दशरथायन्ते ॥५७।॥ 


मालिनी 


निहतसककछघाती निश्चलकाओवबोधो 

गदितिपरमधर्मो धर्मनामा जिनेन्द्रः ! 
थ्रितयतनुविनाशा। जझिमलः शमखारो 

दिशतु सुखमनन्तं शान्तसर्वास्मकों व: ॥५७॥। 





केवलकज्ञान प्राप्त किया | देवेने चतुथ कल्याणककी उत्तम पूजा की ॥०२-४१॥ वे अरिप्रसनकों 
आदि लेकर तेतालीस गगधरोंक स्वामी थे, नो सो ग्यारह पृषंधारियांस आवबूत थे, चालीस हजार 
सात सी शिक्षकोंस सहित थे, तीन हजार छह सो तीन प्रकारके अवधिज्ञानियास युक्त थे, चार हजार 
पाँच सो केवलज्ञानी उनके साथ थे, सात हजार विक्रियाऋड्धिके धारक उनकी शोभा बढ़ा रहे 
थे, चार हजार पाँच सो मन:पययज्ञानी उन्हें घेरे रहते थे, दो हजार आठ सो बादियोंके समूह 
उनकी बन्दना करते थे, इस तरह सब मिलाकर चॉसठ हजार मुनि उनके साथ रहते थे, सुत्रताको 
आदि लेकर बासठ हजार चार सो आयिकाएँ उनकी पूजा करती थीं, वे दा वाख श्रावकोंसे 
सहित थे, चार लाख श्राविकाओंस आवबृत थे, असंख्यात देव-दे वियों ओर संख्यात तियचोंस सबित 
थे ॥७५-४९॥ इस प्रकार बारह सभाओंकी सम्पत्तिस सहित तथा धमकी ध्वजास सुशामित भग- 
बानने धर्मका उपदेश दिया ।।|४०। अन्तमें बिहार बन्द कर वे पबृतराज सम्मेद्शिखरपर पहुँचे 
और एक माहका योग निरोध कर आठ सो नो मुनियोंके साथ ध्यानारूढ हुए । तथा ज्येप्ठगुक्का 
चतुर्थीके दिन रात्रिके अन्त भागमें सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती ओर व्युपरतक्रियानिवर्ती नामक शुक्त- 
ध्यानको पृ्ण कर पुष्य नक्षत्रमें मोश्ष-लक्ष्मीको प्राप्त हुए।५१-४२॥ उसी समय सब ओररसे देंबों- 
ने आकर निर्वाण कल्याणकका उत्सब किया तथा बन्दना की ॥|५३॥ जो पहले भवमें शत्रुओंको 
जीतनेबाले दशरथ राजा हुए, फिर अहमिन्द्रताको प्राप्त हुए तथा जिनके दर्शा कहे हुए दश घम 
पापोंके साथ यद्ध करनेमें दशा रथोंके समान आचरण करते हैं वे घमंनाथ भगवान्‌ तुम सबको 
रक्षा करें ॥४४॥ जिन्होंने समस्त घातिया कर्म नष्ट कर दिये हैं, जितका कवलज्ञान अत्यन्त 
निश्चल है, जिन्होंने श्रेष्ठ धर्मका प्रतिपादन किया है, जो तीनों शरीरोंके नट्टठ हो जानेसे अत्यन्त 
निर्मल हैं, जो स्वयं अनन्त सुखसे सम्पन्न हैं. और जिन्होंने समस्त आश्माओंकों शान्त कर 
दिया है ऐसे घमनाथ जिनेन्द्र तुम सबके लिए अनन्त सुख ग्रदान करें ॥४५॥ 


१ विवुत: ल० । २ समस्वित: ल० । ३-पुर्ध्यन्ते ० । ४ विनाशों क०, ध० । 





१३२ उत्तरपुराणम्‌ 


अग्मिन्मेवा मवत्तीयथ बछः श्रीमात्‌ सुदशनः । केशवः सिंहशब्दास्तपुरुषः परिषद्वऊः ॥५६॥ 
तयंराख्यानक वक्ष्ये सचन्रयसमाश्रयम्‌ । इंह राजगृह राजा सुमिश्रो नाम गर्बित: ॥ <७॥ 

'भ्रहा मल्लो बहुन्‌ जिट्वा लब्धपूज:ः परीक्षकेः | तृशायसन्यमानोध्न्याममाथद्‌ दुष्टदन्तिवत्‌ ॥ ४८8॥ 
कदाचिद्रात सिहाख्यः महीनाथों मदोद्धतः | सहर्पशातनायागाज्ां पुरी मलछयुद्धवित्‌ ॥४०॥ 
सुमित्रस्तेन रह्नस्थी निर्जितः सुचिराद्यथा । उत्खावइन्तदुन्तीव तदास्थादतिदुःखितः ॥६०॥ 
मानमरञेन भग्न: सम्सों राज्यभराक्षमः । नियुक्तवान्‌ सु राज्ये मानप्राणा द्वि मानिनः ॥६१॥ 
कृष्णाचा्य समासाथ श्रत्वा धर्म यथोदितम्‌ । प्रव्याजातिनिविंण्णस्तद्धि योग्यं मनस्विनाम्‌ ॥६२॥ 
क्रमेणोग्रं तवः कुबन्‌ सिंडनिःक्रीडिता दिकम्‌ । स्वपराजयं कछ्लेश|दिति प्रान्ते ब्यचिन्तयल्‌ ॥ ६ ३॥ 
फल चेदरित चर्यायास्तया सोउन्यत्र जन्मनि । मभ स्तां विद्विषो जेतुं महा|बछपराक्रमी ॥६४॥ 
तमैच संन्यस्याभृष् माहेन्द्रे सलसा|गर- | स्थितिद बशख्िरं कोमान्‌ सुझान: सुखमास्थितः ॥६५॥ 
द्वीपे5स्मिन्‌ सन्दरप्राचि बीतशोकापुर पति: | नरादिवृषमों राजाउजनि ज्ञातमहोदयः ॥६६॥ 
भुक्त्था कोपद्य,पेत॑ राज्यमुजितसीख्य भाक । सच्य, संजातनिवदोउत्यजइ मवरान्तिके ॥६७७ 

से घोरतपसा दीध गमयित्वाउध्युरात्मन: । सहस्नारं जगामाष्टदशसागरस स्थिति; ॥६८॥ 

फल स्व्रानिमिषत्वस्प प्राप्यानारतकोकनात्‌ । भ्राणप्रियाणां पर्यन्ते शान्तचेता निजायुषः ॥६९॥ 
अस्मिन्‌ खग़पुराधीशर्सि हसेनमहीपते: । इश्वाह्ोर्िजयायाश्र तनूजो5भूस्खुदशनः ॥१०॥ 


अथानन्तर इन्हीं धर्मनाथ भगवानके तीर्थमें श्रीमान सुदशन नामका बलभद्र तथा सभामें 
सबसे बलवान पुरुपर्सिंह नामका नारायण हुआ ॥|५६॥ अत: यहाँ उनका तोन भवका चरित कहता 
हूँ। इसी राजगृह नगरमें राजा सुमित्र राज्य करता था, बह बड़ा अभिमानी था, बड़ा मन्ल था 
उसने बहुत मन्लोंकों जीत लिया था इसलिए परीक्षक लोग उनकी पृजा किया करते थे--उसे 
पूज्य मानते थ, वह सदा दूसरोंकों तृणक्रे समान तुच्छ मानता था, आर दुष्ट हाथीके समान 
मदोन्मत्त था ।४७-५८॥ किसी समय मदसे उद्धत तथा मल्लयुद्धक जाननेवाला राजसिंह नाम- 
का राजा उसका गब शान्त करनेके लिए राजगह नगरीमें आया ॥५०॥ जसन बहुत देर तक युद्ध 
करनेके बाद रंगभूमिमें स्थित राजा सुमित्रकों हरा दिया जिससे बह दाँत उखाड़ हुए हाथीके 
समान बहुत दुःखी हुआ ॥॥|६०॥ मान भंग हैनेसे उसका हृदय एकदम टूट गया, बह राज्यक्ता 
भार धारण करनेमें समर्थ नहीं रहा अतः उसने राज्यपर पुत्रका नियुक्त कर दिया सी ठीक ही हे 
क्योंकि मान ही मानियाक्रे प्राण हैं ॥६१॥ निवंद भरा हुआ राजा सु मित्र कृष्णा चा य के पास पहुँचा 
ओर उनके द्वारा कहे हुए धमपदेशका सुनकर दीक्षित हो गया सो ठीक ही है क्यांकि मनस्वी 
मनुष्योंको यही योग्य है ॥६०॥ यद्यापि उसने क्रम-क्रमसे सिंहनिष्क्रीडित आदि कठिन तप किये 
तो भी उसके हृदयमें अपन पराजयका संक्नश बना रहा अतः अन्तमें उसने एसा बिचार किया 
कि यदि मेरी इस तपश्चयाका फल अन्य जन्ममें प्राप्त हो तो मुझे ऐसा महान्‌ बल ओर पराक्रम 
प्राप्त होवे जिससे मैं शत्रुओंको जीत सके ॥६३-६:॥॥ ऐसा निदान कर बह संन्‍्याससे मरा और 
माहेन्द्र र्बगेमें सात सागरकी स्थितिबाला देव हुआ । वह बहाँ मोगोंको भोगता हुआ चिरकाल् 
तक सुखसे स्थित रहा ॥६५॥ तद्नन्तर इसी जम्बूद्वीपमें मेरुपबतक पृ्वंकी ओर बीतशोकापुरी 
नामकी नगरी है उक्षमें ऐथ्रयशाली नरवृषभ नामका राजा राज्य करता था ! उसने बाह्याभ्यन्तर 
प्रकृतिके कोपसे रहित राज्य भोगा, बहुत भारी सुख भोगे और अन्तमें विरक्त होकर समस्त राज्य 
त्याग दिया ओर दमबर मुनिराजके पास दिगग्बर दीक्ष। घारण कर ली।।६६-६७॥ अपनी विशाल 
आयु कठिन तपसे बिताकर वह्द सदृख्रार स्वरगमें अठारह सागरकी स्थितिवाला देव हुआ ।।६८॥ 
प्राणप्रिय देवांगनाओंकोी निरन्तर देखनेसे उसने अपने टिपकार रहित नेत्रोंका फल प्राप्त किया 


१ महाबलों ग० । २ यधोचितम्‌ ल०। ३ समस्तान्‌ ल०। ४ पराक्रम ल० । ५ हतशोकपुरीपति 
ग० । ६ संत्यितः क०, ध० । ७ फू स्वनिर्मिषत्वस्य ख० ; 





एकब्रष्टिसम॑ पर्व १३३ 


अग्विकाया सुतोउस्यैद सुमिश्र: केशबोडभवत्‌ । पत्चाव्धिघनुरुत्सेघौ दशछक्षासमाथुषों ॥७१॥ 
परस्पतनुकूल्येन मतिरूपबक्ान्वितो । परानाकम्य सर्घान्‌ स्वान्‌ रअ्यामासतगुंणेंः ॥७२॥ 
अजमक्तापि दोषाय भुज्यमाना तयोरभूत्‌ । न छक्ष्मी: श॒ुद्धचित्तानां श॒ुद्धजे निश्चिलमप्यकस्‌ ॥७ ३॥ 
अथा मूज्ारते क्षेत्र विषये कुछजाज्ञडे । हास्तिनाख्यपुराधीशों मधुक्कीडो महीपति: ॥७४॥ 
राजसिद्चरो छछ्धिताखिकारातिसंदति: | असहँस्‍्तो समुद्चन्तौ तेजसा बलकेशवो ॥५७॥ 
कर पराध्येरत्नानि याचित्वा प्राहिणोद्वको । दण्डगर्मासिधानामिशालछिनं सचिवाश्रिमम्‌ ॥७६॥ 
तट्नखःश्रवणात्तो च गजकण्टरवश्चतेः । कण्दोरवो वा संक्रुद्धों रुद्ध्बाउहपीततेजसी ॥3७॥ 
क्रीडितुं चाचते मूढे। गर्भव्यालं जड़ः करम्‌ | समीपचर्ती चेत्तस्य समवर्ते तु दीयते ॥३4॥ 
इस्युक्कवन्तों तम्कोपकदोरोक्स्या स सस्वरस्‌ । गत्वा तरकायपर्यायमचुक्रीडमजिज्ञपत्‌ |७९॥ 
सो5पि वद्दुबंच; भ्रुर्वा कोपारुण्तिविग्ह. । विग्नद्ाय सहैताभ्यां प्रतस्धे बहुसाधनः !८5०॥ 
अभिगम्य तमाक्रस्य युदृष्वा युद्धविशारद: । अच्छिनत्तस्य चक्रेण शिर सथः स केशवः ॥|८१॥ 
तो आ्लिखण्डाबिपस्यपेन छक्ष्मीमनुबभूवतु: । अवधिस्थानमापश्न: केशवों जीविताबधो ॥।८२॥ 
हछायुधो5पि तच्छोकाढमंतीथकरं श्रितः । प्रश्नज्य प्रोद्खुतावात्र: प्राप्नोति सम परं पदुम्‌ ॥८३॥ 
सालिनी 

प्रतिहतपरसैन्‍्यी मानशौण्डों प्रचण्डी 

फछितसुकृतसारों तावखण्डब्रिखण्डौ । 


ओर आयुक्े अन्तमें शान्तचित्त हाकर इसी जम्बूद्रीपके खगपुर नगरके इब््वाकुबंशी राजा सिंह- 
सेनकी विजया रानीस सुदर्शन नामका पुत्र हुआ ॥६०-७५०॥ इसी राजाकी अम्बिका नामकी 
दूसरी रानीके सुमित्रका जीव नारायण हुआ | वे दोनों भाई पतालीस धनुप ऊँचे थे ओर दश 
लाख वर्षकी आयुके धारक थे ॥3९॥ एक-दूसरेके अनुकूल बुद्धि, रूप ओर बलसे सहित उन 
दोनों भाशयोंन समस्त शन्रुओंपर आक्रमण कर आत्मीय लोगोंको अपने गुणोंसे अनुरक्त बनाया 
था ॥७२॥ यद्यपि उन दानांको लक्ष्मी अधिभक्त थी-परस्पर बाँटी नहीं गयी थी तो भी उनके 
लिए कोई दोप उत्पन्न नहीं करती थी सो ठीक ही है. क्‍योंकि जिनका चित्त शुद्ध है उनके लिए 
सभी वरतुएँ शुद्धताके लिए ही होती हैं ॥७३॥ 

अधानन्तर इसी भरतक्षेत्रके कुम॒जांगल देशमें एक हस्तिनापुर नामका नगर है। उसमें मधुक्रीड 
नामका राजा राज्य करता था । वह सुमित्रका जीतनेवाला राजसिंहका जीव था। उसने समस्त 
शत्रुओंके समूहको जीत लिया था, वह तेजस बढ़ते हुए बलभद्र ओर नारायणको नहीं सह्‌ सका 
इसलिए उस बलवानने कर-स्वरूप अनेकों श्रे्ठ रत्न माँगनेके लिए दण्डगर्भ नामका प्रधानमन्त्री भेजा 
॥७४-७६॥ जिसप्रकार हाथीके कण्ठका शब्द सुनकर सिंह कुद्ध हो जाते हैं उसीप्रकार सूयके 
समान तेजके धारक दोनों भाई प्रधानमन्त्रीके शब्द सुनकर क्रुद्ध हो उठे।७७॥ आर कहने लगे 
कि वह मूर्ख खेलनेक लिए सॉँपों-भरा हुआ कर माँगता है सो यदि बह पास आया तो उसके 
लिए बह कर अवश्य दिया जावेगा ॥5८५॥ इस प्रकार क्रोधसे वे दोनों भाई कठोर शब्द कहने लगे 
और उस मन्‍्त्रीने शीघ्र ही जाकर राजा मधुव्रीडकों इसकी खबर दी।।७९॥| राजा मधुक्री ड भी उनके 
दुवंचन सुनकर क्रोधसे लाल शरीर हो गया ओर उनके साथ युद्ध करनेक लिए बटुत बड़ी से ना लेकर 
चला।॥८०। युद्ध करनेमें चतुर नारायण भी उसके सामने आया, उसपर आक्रमण किया, चिर- 
काल तक उसके साथ युद्ध किया और अन्‍्तमें उसीके चलाये हुए चक्रसे शीत्र ही उसका शिर 
काट डाला ।८१॥ दोनों भाई तीन खग्डके अधीश्वर बनकर राज्यलक्ष्मीका उपभोग कर ते रहे | 
उनमें नारायण, आयुका अन्त होनेपर सातवें नरक गया ।८२॥ उसके शोकसे बलभद्रने धर्मे- 
नाथ तीर्थंकरकी शरणमें जाकर दीक्षा ले ली और पापोंके समूहको नष्ट कर परम पद प्राप्त किया 





१ बिजये ल० । २ समुथ्योतों ख० | 
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किल खलविघिनेय॑ पश्य विइलेषितो घिग 
दुर्तिपरवशस्व केशवस्थैद मोहात्‌ ॥८४!। 
बसनन्‍ततिलका 
प्राग्भू मुजः (() प्रथितराजगुह सुमित्रो 
माहेन्द्रकल्पजसुरश्च्युतवॉस्ततो5स्मिन्‌ 
भूपो5भवस्खगपुरे पुरुषादिसिंह: 
पश्चात्स सप्तममहीं च जगाम मीम।म्‌ ॥८७॥ 
प्रोइपदुन्तिद्सनो 5जनि राजसिंहो 
आन्त्वा चिर॑ मववनेपु विनश्टमारों: । 
दृष्ठानुमा्ग मजनिष्ट स हास्तिनाख्ये द 
क्रीडाक्षरान्तमधुराप गति दुरन्ताम्‌ ॥८६॥ 
पृथ्बी 
नरादिवृषभः पुरे विदितवीतशंके मद्दीट 
तपश्चिरसुपास्य घोरमभवत्सहस्रारके । 
तत: खगपुरे बल्तः क्षयितशत्र॒ुपक्ष६गमत्‌ 
क्षमैकनिकयों विलीनविलय. सुर क्षायिकम्‌ ।८६७।॥ 
तत्तीथस्यान्तरें चक्री तृतीयो मघवानभून्‌ | आनृतीयभवात्तस्य पुराणं प्रणिगद्यते ॥मघ्८ | 
वासुपूज्यजिनेशस्य तीर्थ३भृन्नूपतिमंहान्‌ । नाम्ता नरपतिसुक्त्वा सोगःन्‌ माग्यसमर्पितान्‌ ।'«८९॥ 
चैराग्यकाष्ठामारुह कृतोत्कृष्टटपा ब्यसुः । ग्रवेयके5मवरपुण्यादहमभिन्द्रेंपु मध्यम ।'8०॥ 
सप्तविशतिवादर््यायुर्दिब्य भोगान्मनोद रान्‌ू । अनुभूय ततहइ्च्युत्वा घर्मतीथकरान्तरे ॥९१॥ 
कोशले विषये रम्पे साकेतनगरोपते: । इक्ष्बाका: स सुमित्रस्य भद्वायाश्व सुतोी5मवत ॥॥९२॥ 
मध्रव/त्षाम पुण्यात्मा भविष्यनू भरताधिप: । पश्चलछक्षससाजीवी कल्याणपरमायुषा ।।8 ३॥। 


॥८३॥ देखो, दोनों ही भाई शत्रुसनाको नष्ट करनेवाले थे, अभिमानी थे, घूर-बीर थे, पुण्य फे फल- 
का उपभोग करनेवाले थ्र, ओर तीन खण्डके स्वामी थे फिर भी इस तरह दुष्ट कमके हारा अलग- 
अलग कर दिये गये । माहक उदयस पापका फल नारायणका ही प्राप्त हुआ इसलिए पापोंकी 
अधीोनताकों धिकार है |८८॥ पुरषसिंह नारायण, पहले प्रसिद्ध राजगृह नगरमें समित्र नामका 
राजा था, फिर माहेन्द्र स्वगंमें देव हुआ, वहाँ स रुूणत होकर इस खगपुर नगरमें पुरुपसिंह नाम- 
का नारायण हुआ ओर उसके पश्चात भयंकर सातवें नरकमें नारकी हुआ ॥८५॥ मधुक्रीड प्रति- 
नारायण पहले मरदृ'न्मत हाथियांको वश करनेवाला राजसिंह नामका राजा था, फिर मार्ग- 
अष्ट होकर चिरक्राल तक संसाररूपी वनमें »मण करता रहा, तदनन्तर धर्ममार्गका अबलम्बन 
कर हस्तिनापुर नगरमें मथुक्रीड हुआ ओर उसे पश्चान दर्गेतिकों प्राप्त हुआ ।८६॥ सुदर्शन 
बलभद्र, पहले प्रसिद्ध बीतशाक नगरमें नरवृप्भ नामक राजा था, फिर चिरकाल तक घोर तप- 
श्वरण कर सहम्रार स्वर्गमें देव हुआ, फिर वहाँते चय कर खगपुर नगरमें शब्रुओंका पक्ष नष्ट 
करनेवाला बलभद्ग हुआ ओर फिर क्षमाका घर होता ६ुआ मरणरहित होकर क्षायिक सुखको 
प्राप हुआ ॥5७॥ 
९ ए_> # ५ ०४. ८ श 

इन्ही घमनाथ तीथंकरके तोथम तीसरे मधवा चक्रवर्ती हुए इसलिए तीसरे भवसे लेकर 
उनका पुराण कहता हूँ।८। श्रीवासुपृज्य तीथकरके तीर्थ में नरपति नामका एक बड़ा राजा था 
यह भाग्योदयसे प्राप्त हुए भोगोंकी भोग कर विरक्त हुआ और उत्कृष्ट तपश्वरण कर मरा। अन्यमें 
पुण्योद्यसे मध्यम ग्रेवेयकमें अहमिन्द्र हुआ |८६-६०॥ सत्ताईस सागर तक मनोहर दिव्य भोगों- 
को भोगकर वह वहाँ से च्युत हुआ ओर धर्मनाथ तीर्थंकरके अन्तरालमें कोशल नामक मनोद्दर 


४ बिगता असवः प्राणा यस्य सः । 
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साडंदिचत्वारिंशश्ापोच्छिति: कनकशथुति। । पट्खण्डसण्डितां एथ्वीं प्रतिपालय प्रतापवान्‌ ॥९४॥ 
खतुरदामहा रत्न भूषणो विधिनायकः । नृखेचरसुराधीश।स्षमयन्‌ क्मयोयुगम्‌ ॥ ६७॥ 
स्वोक्तप्रमाणदेवीमिरनुभूय यथेप्सितम्‌ | दशाहुमो गान्‌ भूबिष्टान्‌ू खुनिष्ठितमनोरथः ।।९१॥॥ 
सुधोमनोहरोद्याने स कदाविद्यदच्छया | विकोक्यामयधोषाख्य केवछावगमश्युतिम्‌ ॥8७५॥ 
ज्िःपरीसयाशिवन्धन श्रस्वा धर्म तद॒न्तिके । विद्िस्वा तश्वसद्भधावं विरज्य विषयेप्वक्स्‌ | ९८॥ 
प्रियमित्राय पुत्राव दत्त्वा साम्राज्यसंपदम्‌ । स बाह्याभ्पन्तरमन्यास्त्यकस्था संयममाददोी ॥९५९॥। 
शुद्श्रद्वानचा रिन्नः श्रुतसंपस्समन्वितः । द्वितीयशुक्ृध्यानेन घातित्रयविधातकृत्‌ ॥१००॥ 

नवकेव कछड्धं!शो धर्मवद्ुमंदेशनात्‌ । विनेयनायकाज्नेत्वा निर्वाणपदवी पराम्‌ ॥१०१॥। 

ध्यान हयसमुस्मूछिताधातिकचतुष्कक: । पुण्यापुण्यविनिमंक्षादक्षयय मोक्षमाक्षिपत्‌ ॥६०२॥ 


मालिनी 
नरपतिरिह नाम्ना वासुपूज्यस्य तोथ 
सशमगुरुचरित्रेणाहसिन्द्रो महद्धि।। 
अमवदखिकरपुण्यश्रक्रवर्तो ठृतीय- 
सस्‍्तद॒नु च मघवाख्यों मुख्यसीरूयं समापत्‌ ॥०४३॥ 
समनन्‍्तरमेवास्य विनोतानररेशिनः । नुपस्यानन्तवीर्य स्य सूयत्रंशशिखामणे: ॥१०४॥ 
सहदेब्याश्व संभूतः कह्यादागत्य षोडशात्‌ । सूनु: सनत्कुमाराख्य: प्रियश्रक्रादितश्रिय; ॥१०४५॥ 
छक्षत्रयायुःपूर्वक्तचक्रतर्तिप्तमुस्छि ति: । चार्मकरच्छबिः स्वेच्छावशीकृतवसुघर: ।।१० ६॥ 


देशकी अयोध्यापुरीक स्वामी टक्ष्याकुबंशी राजा सुमित्रकी भटद्रारानीसे भगवान्‌ नामका पुण्यात्मा 
पुत्र हुआ। यही आगे चलकर भरत क्षत्रका स्वामी चक्रवर्ती होगा । उसने पाँच लाख बपकी 
कल्याणकारी उच्कृष्ट आयु प्राप्त की थी। साढ़े चालीस धनुष ऊंचा उसका शरीर था, सुवर्णक 
समान शरीरकी कान्ति थी। वह प्रतापी छह खण्डोंस सुशोभित प्र्थिवीका पालन कर चोद्‌ह महा- 
रत्नोंसे विभूषित एवं नो निधियोंका नायक था। वह मनुष्य, विद्याधर ओर इन्द्रोंको अपने चरण- 
युगलम झुकाता था | चक्रवतियोंकी विभूतिक प्रमाणमें कही हुई--छयानवत्रे हजार देवियोंके साथ 
इच्छानुसार दश प्रकारक भोगोंकी भोगता हुआ वह अपने मनोरथ पृर्ण करता था | किसी एक 
दिन मनोहर नामक उद्यानमें अकस्मान्‌ अभयधोप नामक कवली पधारे । उस वद्धिमानने उनके 
दशन कर तीन प्रदक्षिणाएं दीं, वन्दना की, धमका स्वरूप सुना, उनक समीप तस्त्वोंक सद्भाबका 
ज्ञान प्राप किया, विषयोस अत्यन्त विरक्त हांकर प्रियमित्र नामक पुत्रक लिए साम्राज्य पदकी 
विभूति प्रदान की ओर बाद्याभ्यन्तर परिप्रहका व्याग कर संयम धारण कर लिया ॥९१-८८॥ बह 
शद्ध सम्यग्द्शंन तथा निर्दोष चरित्रका घारक था, शाब्रज्ञानरूपी सम्पत्तिस सहित था, उसने 
द्वितीय श॒क्कध्यानके द्वारा ज्ञानावरण, द्शनावरण “ओर अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोंका 
विधात कर दिया था ॥१००॥ अब वे नो कवललब्धियोंके स्वामी हो गये तथा घमनाथ तीथ- 
करक समान धर्मका उपदेश देकर अनेक भव्य जीवॉंको अतिशय श्रेष्ठ मोक्ष पदवी प्राप्र कराने 
लगे॥१० १९ अन्तमें शुक्रध्यानके तृतीय ओर चतुथ भेदके द्वारा उन्होंने अधाति चतुष्कका क्षय कर 
दिया ओर पुण्य-पाप कर्मोसे विनिमुक्त होकर अविनाशी मोक्ष प्राप्त किया ॥१०२॥ तीसरा चक्र- 
बर्तों मघवा पहले बासुपूज्य स्वामीक तोथमें नरपति नामका राजा था, फिर उत्तम शान्तिसे 
युक्त श्रेष्ठ चारित्रके प्रभावसे बड़ी ऋद्धिका धारक अहमिन्द्र हुआ, फिर समस्त पुण्यस युक्त मघबा 
नामका तीसरा चक्रवर्ती हुआ ओर तत्पश्वात्‌ मोक्षक श्रेष्ठ सुखको प्राप्त हुआ ॥१०३॥ 
अथानन्तर--मघवा चक्रवर्तीके बाद ही अयोध्या नगरीके अधिपति, सूर्य वंशके शिरो 

मणि राजा अनन्तवीयकी सहदेवो रानीक सोलहदें स्वगेस आकर सनत्कुमार नामका पुत्र 
हुआ | बह चक्रबर्तीकी लक्ष्मीका प्रिय बल्‍्लभ था ॥१०४-१०५॥| उसकी आयु तीन लाख वर्षकी 
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दशाकुमो गसंसोगयो गर्सतपिं ते न्रियः । समर्थिवार्थिसंइदपा उनटपकद्यमद्दीरुह ॥॥१०७॥| 

हिमवत्सागरादाट मही मध्यमहीमुजाम्‌ । आधिपस्यं समातन्वन्नन्व भुद्घिकां श्रियस्‌ ॥१०८।। 

प्रपात्येत्रं सुबेतास्य काले सोधर्मसंसदि । सनर्कुमा देवेन्द्र रूपस्यास्टयन्र जित्वरः ॥१०९।॥ 

कोडपीति देवे: संध४्ः सोधघमस्तद्रोउ्जवीदिदम्‌ । सनत्कृमारशञ्षक्रेशों बा स्वाज्ञखुन्दर; ॥११०॥ 

स्वप्नेडपि केनचित्तादग्ह्पूवं: कदाचन । नास्‍्तीति तद्गचः श्रुस्वा सथ्यः संजातकौसुकों ॥३११॥ 

ही देवी भुवमागत्य तद्व पालोकनेच्छया | दृष्टवा त॑ झक्रसंप्रोक्‍्त सस्यमिध्यात्तसंमदी ॥।११९॥। 

सनस्कृमारचक्रेशं निजागमनकारणम्‌ । बोचयश्वा सुधोश्र क्रिन्‌ ऋणु चित्त समादधत्‌ ॥११४॥। 

यदि रोगजरादुःखम््यवो न स्युसत्र ते । सौन्दर्येण त्वमत्रेबरमतिशेषे जिनानपि ॥१४॥ 

इस्युक्त्वा तौ सुरो सूक्‍त स्वचधाम सहसा गतो | काछछब्ध्येत तद्गाचा प्रबुद्धों भूमुजां पति; ॥११४॥ 

रूपयोवनसोन्दयसंपत्सोर्यादयों नुणाम्‌ । विद्युलतावितानाश्व मन्ये प्रागेव नखराः ॥१48॥ 

इस्व॒री: संपदस्ट्यक्स्वा जिस्वरोड्मिहैनसाम्‌ । सस्वरं तनुमुज्झित्वा गय्वरो5समीत्यकायताम्‌ ॥३१७॥। 

स्मरन्‌ देवकुमाराख्ये सुते राज्य नियोज्य सः । शिवगुप्तजिनोपान्ते दोक्षां बहुसिराददे ॥३१८॥ 
हचमिः सदचतेः पूज्य: पालितेयादिपलचकः | षडावइ्यकवश्यास्मानिरुद्धेनिद्रियसंतति: ॥११९॥ 

निरचेक: कृतमूवासों दन्तघधावनवर्शित: । उस्थायैबेकदा भोज स्फुसन्मूलगुणेरकम्‌ ॥१२०)। 


थी, ओर शरीरकी ऊँचाई पृव॒ चक्रवर्तीके शरीरकी ऊँचाईक समान सादे व्यालीस धनुष थी । 
सुबर्णक समान कान्तिवाल उस चक्रवर्तनि समस्त प्रथिबीको अपने अधीन कर लिया था ॥।१०६॥ 
दश प्रकारक भोगके समागमसे उसकी समस्त इन्द्रियाँ सन्‍्जुष्ट हई थीं। बह याचकोंक संकल्प- 
को पूर्ण करनेबाला मानो बड़ा भारी कल्पग्ृक्ष ही था ॥१०७॥ हिमवान्‌ पर्वतसे लेकर दक्षिण 
समुद्र तककी प्रथिवीक बीच जितने राजा थे उन सबके ऊपर आधिपत्यको विम्वृत करता हुआ 
बह बहुत भारी लक्ष्मीका उपभोग करता था ॥१०८॥ 

इस प्रकार इधर इनका समय सुखसे व्यतीत हो रहा था उधर सोधम इन्द्रकी सभमें देवोंने 
सौधमंन्द्रसे पूछा कि क्‍या कोई इस लोकमें सनस्कृमार इन्द्रके रूपको जीतनेबाला है ? सोधमन्द्रने 
उत्तर दिया कि हाँ, सनत्कुमार चक्रवर्ती सर्वाग सुन्दर है। उसके समान रूपवाला पुरुष कभी 
किसीने म्वप्में भी नहीं देखा है । सोधमन्द्रके बचन सुनकर दो देवोंकी कौतृहल उत्पन्न हुआ 
ओर वे उसका रूप देखनकी इच्छास प्रथ्रिबीपर आये । जब उन्होंने सनत्कुमार चक्रवर्तीकों देखा 
तब सोधरमन्द्रका कहना ठीक दे” ऐसा कहकर वे बहुत ही हर्पित हुए ॥१०६-१९२॥ उन देबोंने 
सनत्कुमार चक्रवर्तीकों अपने आनका कारण बतलाकर कह्दा कि हे वृद्धिमन्‌ ! चक्रवर्तिन ! चित्त- 
को सावधान कर सुनिए--यदि इस संसारमें आपके लिए रोग, बुढ़ापा, दुःख तथा मरणकी सम्भा- 
बना न हो तो आप अपने सं न्द्यस तीथकरको भी जीत सकते हैं ॥१३-११७॥ ऐसा कहकर वे 
दोनों देव औघ्र ही अपने स्थानपर चले गये। राजा सनत्कुमार उन देवोंक बचनोंसे ऐसा श्रतिबुद्ध 
हुआ मानों काललव्धिने ही आकर उस प्रतिबुद्ध कर दिया हो ॥११५॥ यह चिन्तबन करने लगा 
कि मनुष्योंके रूप, योवन, सौन्दर्य, सम्पत्ति और सुख आदि ब्रिजली रूप लताक विस्तारसे पहले 
हो नष्ट हो जानेवाले है ॥११६॥ मैं इन नश्वर सम्पत्तियोंकों छोड़कर पापोंको जीतनेबाला बनूँगा 
और शीघ्र ही इस शरीरकों छोड़कर अशरीर अबम्थाको प्राप्त होऊँगा ॥११७॥ ऐसा बिचारकर 
उन्होंने देबकुमार नामक पुत्रक लिए राज्य देकर शिवगुप्त जिनेन्द्रक समीप अनेक राजाओंके साथ 
दीक्षा ले ली ॥१९८॥ वे अहिंसा आदि पाँच महात्रतोंसे पूज्य थे, ईष्या आदि पाँच समितियोंका 
पालन करते थे, छह आवश्यकोंसे उन्होंने अपने-आपको वश कर लिया था, इन्द्रियोंकी सन्‍्त॒तिको 
रोक लिया था, बख्॒रका त्याग कर रखा था, वे प्रथिबीपर शयन करते थे, कभी दातोन नहीं करते थे; 
खड़े-खड़े एक बार भोजन करते थे। इस प्रकार अद्टाईस मूलगूणोंसे अत्यन्त शो भायमान थे ॥ १ १६- 


£ सद्धुल्पोउतल्पं ख०॥ २ घात ल७। ३ खम्झेव कृ०, ख०, ग७० , पैं० | ४ सुघाम कृ०, स+, ध० । 


एकपष्टितम॑ पथ १३७ 


प्रिकाक्योगवीरा सनैकपार्श्ादिभ[षितैः । उत्तरैश्च गुणैलिंत्यं यथायोग्यं समाचरन्‌ १३ २१॥ 

क्षमावान्‌ धमाविभागो वा वारि वा श्रिततापनुत्‌ । गिरीश इव निःकस्पो निःसंगः परमाणुवत्‌ ॥१२२॥ 
निर्ेपो>म्बुद्मा्गों वा गम्मीरो बा55पगापतिः | शशीव सर्वसंह्ादी भाजुमानिव भास्वरः ॥१२१॥। 
आह्याभ्यस्तरसंझुदः सुधौतकछ घीतवत्‌ । आादशंवत्समादर्शी संकोची कू्म उं निभ: ।$ २४॥। 

अदिरया स्वाकृतावास: करी वाशड्दयानकः । श्वगाऊव पपुरालोकी स झूरो राजलिंदबस्‌ ॥१२५।। 

सदा विनिद्रो झुगवत्सोढाशेषपरीषदः । उपसगसहो विक्रियाध्क्तविविधद्धिक: !१२६॥ 
क्पकश्नेणिमारुहय ध्यानद्यसुसाधनः | घातिकर्माण निधूय कैवल्यमुदपादयन्‌ ॥!$१७॥ 

पुनर्विहत्य सद्धमं देश नादिषयान्‌ बहुन्‌ । विनेयान्‌ मुक्तिसन्‍्मार्ग दुर्ग दुर्मासवर्तिनाम्‌ ॥8२८॥)। 
पह्चादन्तमुंहूर्तायुगोंगं रुदृष्चा त्रिभेदकम । सवकसंक्षयावाप्यमावापस्मोक्षमक्षयम्‌ ॥१२९॥ 


वसनन्‍्ततिलका 
जिस्मा जिनेन्द्रवपुषेन्द्रसनस्कुमार- 
साक्रम्य चिक्रमबलेन दिशां व चक्रम्‌ । 
चक्रण घमंविहितेन हताघचक्रों 
दिश्याग्स वः अ्रियसिहाशु सनसस्‍्कुमार; ॥१३०॥। 
इत्यापें भगवद्गुणमद्राचार्यप्रणोते त्रिपप्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे धर्मतीर्थकर-सुदर्शन-पुरुष धिहमधु- 
क्रोडमघवत्‌ 4नत्कुमार पुराण परिसमाप्तम्‌ एकपष्टितमं पर्व ॥६१॥ 
| 

१२८॥ तीन काल्नमें योगधारण करना, घीरासन आदि आसन लगाना तथा एक करवटसे सोना 
आदि श्ास्त्रोंमें कहे हुए उत्तरगुणोका निरन्तर यथायाग्य आचरण करते थे ॥१२१॥ वे प्रधिबीक 
समान क्षमा धारक थे, पानीके समान आश्रित मनुष्योंक सन्‍्तापको दूर करते थे, पतक समान 
अकम्प थे, परमाणुक समान निःसंग थे, आकाशक समान निलप थे, समुद्रके समान गम्भीर थ 

माके समान सबको आह्ादित करते थे, सूयेक समान देदीप्यमान थे, तपाये हुए सबगेके 
समान भीतर-बाहर शुद्ध थे, दवेणके समान समदर्शों थे, कछुवेके समान संकोची थे, साँपके 
समान कहीं अपना स्थिर निवास नहीं बनाते थ, हाथीक समान चुपचाप गमन करते थे, शगालक 
समान सामने देखते थे, उत्तम सिंहके समान शरबीर थे ओरहरिणके समान सदा विनिद्र-जागरूक 
ग्हते थे | उन्होंने सब्र परिपह जीत लिये थे, सब उपसग सह लिये थ ओर विक्रिया आदि अनेक 
ऋड्धियाँ प्राप्त कर ली थीं | १२२-१२६॥ उन्होंने क्षपकश्रेणीपर आरूढ़ होकर दो शुक्रध्यानोंकि 
द्वारा घातिया कर्मोको नष्ट कर केवलज्ञान उत्पन्न किया थ॥९२०५॥ तद्नन्तर अनेक देशों में विहार कर 
अनेक भव्य जीबोंको समीचीन धर्मका उपदेश दिया ओर कुमागेमें चलनेबाले मनुष्यों के लिए दुर्ग म 
मोक्षका समीचीन मार्ग सबको बतलाया | **८ ॥ जब उनकी आयु अन्तमहतेकी रह गयी तब 
तीनों योगोंका निरोध कर उन्होंने समस्त कर्मोक अयसे प्राप्त होनेघाला अविनाशी मोक्षपद प्राप्त 
किया ॥१२०॥ जिन्होंने अपने जिनेन्द्रक समान झरीरसे सनत्कुमार इन्द्रकों जीत लिया, जिन्होंने 
अपने पराक्रमके बलसे दिशाओंके समूहपर आक्रमण किया और धर्मचक्र-हारा पापोंका समृह 
नष्ट किया वे श्रीसनत्कुमार भगवान्‌ तुम सबके लिए श्ञीघ्र ही लक्ष्मी प्रदान करें।| १३० ॥ 

हल प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध, मगवद्पूण मद्राचाय बिरचित भ्रिषष्टिकक्षण महापुराणह संग्रह में 

तीथंकर, सुदर्शन बऊमव्र, पुरुषलिंह नारायण, मधुक्रीड प्रतिनारायण, मघवा और सत- 
व्कुमार चक्वर्तीके पुराणदा वणन करनेबाला इकसठपोँ पत्र समाप्त हुआ ॥६१॥ 


१पि नद्रक०, ध०। २ आकाश इत । ३ भास्कर; छ० । ४ अहिरवा स्वकृता ल० । 
१८ 


दिषष्टितवं पर्व 


घुध्वा सपर्ययं सर्व बोध्यासावाद्धअच्छिदः । यस्यावबोधो जिश्रान्त:ः स शान्ति: शान्तयेउस्तु वः ॥१॥ 
वक्‍्तृश्रोतृकथाभेदान्‌ वर्णयिस्वा पुरा बुध: । पश्चाद्मंक्थां अयादू गस्मीरार्था यथार्थशक्‌ ॥ २ ॥ 
विद्वत्व॑ सच्चरिश्रत्वं दयालुस्व॑ प्रगल्भवा | बाकूपौनाग्येड्डितश्स्वे भइनक्षोंद्सहिष्णुता ॥ हे ॥ 
सोमुख्य छोकविज्षानं रुपातिपूजादवीक्षणम्‌ । मिताभिधानमिस्यादि गुणा घर्मोपदेशरि ॥ ४ ॥ 
तस्वज्ञेवप्यपचारित्रे वक्तय् तत्कथं स्वयम । न चरेद्ति तत्प्रोक्त न सुहन्ति पृथरजना: ॥ ४ ॥ 
सच्चा रित्रेषप्यशाख्ज्ञे वच्तर्यब्पश्रुतोद्धता-। सहासयुक्त सनन्‍्मागें विदृधस्यवधोरणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
विद्वस्वसच्चरित्र्वे मुख्य वक्तरि छक्षणम । अवाधितस्वरूपं वा जीवस्य शञानदशने ॥ ७ ॥ 
*युक्तमेत दयुक्त चेत्युक्तं सम्यग्विचारयन्‌ । स्थाने कुवन्नुपाकस्मं भक्तया सूक्त समाददन्‌ ॥ रे ॥ 
असारध्राग्ग्रदीत/रथ विशेषाविहितादर: । अहस-सखकितस्थाने गुरुमक्तः क्षमापरः ॥ ५ ॥ 

संसा (मीरुराप्रोक्तताग्वारणपरायण, । शुकररूंससंप्रं,क्रगुणः श्रोता निगयते ॥ ३० ॥ 
जीवाजीवादितत्तवार्थों यत्र सम्यग्तिरूप्यते । तनुसंखतिभोगेषु निबंदइव हितैषिणाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
दानपूजातप:शीछकविशेषाइच विश्वेषतः । बन्धमोक्षो तयोहंतुफके बाउपु्ुतां प्थक ॥ १२ ॥ 
चघटामटति युकत्यव सदसच्त्वादिरूल्पता । ख्य,ता प्राणिदया यश्र मातेब हितकारिणी ॥ १६ ॥ 


संसारकों नष्ट करनेबाल् जिन शान्तिनाथ भगवानका ज्ञान, पर्याय सहित समस्त द्रव्योको 
जानकर आगे जानने योग्य द्रठ्य न रहनसे विश्रान्त हो गया वे शञान्तिनाथ भगवान्‌ तुम सबकी 
शान्तिके लिए हों ॥ १ ॥ पदाथके यथाथस्वरूपकों देखनेबाला विद्वान पहले वक्ता, श्रोता तथा 
कथा के भेदोंक्रा बणेन कर पीछे गम्भीर अथेसे भरी हुई धर्मकथा कहे ॥२॥ विद्वान हा।ना, श्र 
चारित्र धारण करना, दयालु हाना, बुद्धिमान हाना, बे लनेमें चतुर होना, दूसरोके इद्। रेकी समझ 
लेना, प्रश्नोंके उपद्रवर्को सहन करना,मुख अच्छा हाना , लोक-व्यवहा रका ज्ञाता होना, श्रसिद्धि तथा 
पूजाकी अपेक्षा नहीं रखना और थोड़ा बोलना , इत्यादि धर्मोपरेश देनवालेके गुण हैं॥३-४॥ यदि वक्ता 
तक्त्वोॉंका जानकार होकर भी चारित्रस रहित होगा तो यह कहे अनुसार स्वयं आचरण क्यों नहीं 
करता ऐसा सोचकर साधारण मनुष्य उसकी बातको ग्रहण नहीं करेंगे ॥४॥ यदि वक्ता सम्यक्‌ 
चारित्रसे युक्त होकर भी शाब्रका ज्ञाता नहीं होगा तो बह थोड़-से शास््र-ज्ञानसे उद्धत हुए मनुष्योंके 
हास्ययुक्त बचनोंस समीचीन मोशक्षमार्गकी हँसी करावेगा ॥ ६ ॥ जिस प्रकार ज्ञान ओर दशन 
जीवका अबाधित स्वरूप है उसी प्रकार विद्तत्ता ओर सर्च रित्रता बक्ताका मुख्य लक्षण है ॥७॥ 
यह योग्य है ? अथवा अयोग्य है ?” इस प्रकार कही हुई बातका अच्छी तरह बिचार कर सकता 
हो, अवसरपर अयोग्य बातके दोप कह सकत! ह।, उत्तम बातको भ क्तिसे अहृण करता हो, उपदेश- 
श्रवणके पहले ग्रहण किये हुए असार उपदेशमें जो विशेष आदर अथबा हठ नहीं करता हो, भूल 
हो जानेपर जो हँसी करता हो, गुरुभक्त हो, क्षमाबान्‌ हो, संसारसे डरनेबाला हो, कहे हुए 
बचनेंकों धारण करनेमें त पर हो, तोता मिट्टी अथवा हंसके गुणोंसे सहित हो बद श्रोता कहलाता 
है ॥ ८-१०॥ जिसमें जीब अजब आदि पदार्थोक्रा अच्छी तरह निरूपण किया जाता हो, दितिच्छु 
मनुष्य को शरीर, संसार ओर भंगोंसे वैराग्य प्राप्त कर या जाता हो, दान, पूजा, तप ओर शीलकी 
विशेषताएँ विशेषताके साथ बतलायी जाती हों, जबोंके लिए बन्ध, मोक्ष तथा उनके कारण और 
फलोंका प्रथक्‌-प्रथक्‌ वर्णन किया जाता हो, जिसमें सत्‌ ओर असतकी कल्पना युक्तिसे की जाती 
हो, जदाँ माताके समान हित करनेबाली द्याका खुब बगेन हो, और जिसके सुननेसे प्राणी सर्वपरि 
१. खयातिपूजाद्भीक्षणम्‌ ल०। २. भव्य: कि कुशल ममेति विभृशन्‌ दुःखादुमृणं भीतिमान्‌ सौख्येपो 
श्रव्रणा दिवुद्धिविभव: श्षुत्रा विचार्य स्फुटमू । धर्म शर्मकरं दयागृणमय्ं युक्‍त्यागमाम्या स्थित गृहूून्‌ धर्मकर्था 
श्रुतावधिक्रतः दास्यों निरस्ताग्रह: ॥ ७ ॥ आत्मानुशासने गुणमद्वस्थ । ३. पशु क० ग० घ० । फ्ि 





दविषष्टितमं पर्षे ११ 


सबसंगप रित्यागायत्र यान्त्यक्लिनः शिवस । तत्वघमंकथा सा स्थाजझ्ाम्ना घमकथापरा ॥ १४ ॥ 
एवं प्रथरिविनिदि्य वक्‍त्रालन्रयकक्षणस्‌ | अतः पर प्रवक्ष्यामि शान्तीशचरित महत्‌ ॥ १५ ॥ 
अवास्य द्वीपनाथर्य जम्बूद्वीपमहीपते: | छबऊास्मोधिनीछास्मी छसद्विषुछचाससः ॥ १६ ॥ 
वक्‍त्रकोकां दूधढाप्रमभीर्ट मरवाह्ययम्‌ । पट्खण्डमणग्डित वार्दिहिसवन्मध्यसंध्रितम्‌ ॥ १७ ॥ 
भोगमूभूतनोगादिद शाइश्रक्रिणासपि । तत्र तोयकृता बैस्य' सिद्धिअाघातिसंक्षयात्‌ । १८४ ॥ 
तस्मासक्नाकलोकान्य बरिष्ठं वण्यते बुधे । ऐरावतर्समं बृद्धिहानिभ्यां परिवर्तनात्‌ ।। १६ ॥ 

सध्ये तस्थ गिरिसाति भरतादुविमागकृत्‌ । पूर्वापरायतस्तुझ्ो यशोराशिरियोज्ज्बलः ॥ २० ॥ 
सवोकजयाज्वाततोषाया चसुधाद्धियः । पुर्जीभूतः प्रहासो वा राजते राजदाचछः ॥ २१ ॥॥ 
सफछा सर्वदा बृष्टिमंमोपरि न जातुचित्‌ । युष्माकमिति शेलेन्द्रान हसतीब स्वतेजसा ॥ २३ ॥ 
चरवस्वमसाने कुटिले जकाढ-प जलधिप्रिये । गृहास्या देति नहा योप्वमीदिति जुगुप्लया | २३ ॥ 
देवविद्याधरे: सेब्य: सदा स्वाश्रयवर्ति मि: । सवन्द्रियसुखस्थानमंप चक्रिणमन्बगात्‌ ॥ २४ ।। 
अपाच्यां चक्रवाकक,न्‍्तं पू:श्रेण्यां रथनू पुरम्‌ । सबकछाकमिव ब्योम कुबती तत्र केतुमिः ॥ २७ ॥ 
वेष्टिता र्नशाऊेन या पयोचरखुम्विना । रत्नवेदिकयेबेयं जम्बृद्वीपतसुन्धरा | २६ ॥॥ 

बढ्धून्ते यत्र धर्मार्थंकामाः सहषणादिव । यस्यां दरिद्रशब्दुरुप बहिरबञ्ञार्थनिद्वति: ॥ २७ ॥ 


ग्रहका त्याग कर मोक्ष प्राप्त करते हो बह तक्त्वघस कथा कहलाती है इसका दूसरा नाम धर्मे- 
कथा भी है ॥ ११-१४ ॥ इस प्रकार वक्ता, श्राता ओर धर्मकथाके प्रथक्‌-प्रथक्‌ लक्षण कहे । 
अब इसके आगे झान्तिनाथ भगवानका विस्तृत चरित्र कहता हूँ ॥ १४ || 

_ अथानन्तर-जों समस्त द्वीपोंका स्वामी है ओर लबणसमुद्रका नीला जल ही जिसके 
बड़ शोभायसान वस्त्र हैं ऐसे जम्बृद्वीपरूपी महाराजके मुखक्री शोभाकों घारण करनेबाला, छह 
खण्डोंसे सुशोभित, लव॒णसमुद्र तथा हिमबान्‌ पबतकरे मध्यमें स्थित भरतनामका एक अभीष्ट क्षेत्र 
हे॥१६-१ ॥| वहाँ भोगभूमिमें उत्पन्न हानेबाले भोगोंको आदि लेकर चक्रवर्तो दम प्रकारके भे.ग, 
तीथकरोंका एश्ब्य और अथातिया कर्मेके भयसे प्रकट होनेवाली सिद्धि-मुक्ति भी प्राप्त हं!ती 
है इसलिए बिद्वान्‌ लेग उसे स्वरगगलोकसे भी श्रेष्ठ कहते हैं। उस क्षेत्रमें एरावत क्षेत्रके समान 
वृद्धि ओर हासके द्वारा परिवततन होता रहता है ॥६८-९०॥ उसके ठीक बीचमें भरतक्षत्रका 
आधा विभाग करनेवाला, पूबसे पश्चिम तक लम्बा तथा ऊँचा विजयाध पर्वत सुशोभित होता 
है जो कि उच्य्बल यशके समूहके समान जान पड़ता है ॥२०॥ अथवा चाँदीका बना हुआ बह 
विजयार्ध पवत एसा जान पड़ता है कि स्वग लोककों जीतनेसे जिसे सन्‍्तप उत्पन्न हुआ है 
ऐसी प्रथ्रिवीरूपी ख्रीका इकट्ठा हुआ मानो हास्य ही हो ॥ २१ ॥ हमारे ऊपर पड़ी हुई वृष्टि 
सदा सफल होती है ओर तुम लोगोंके ऊपर पड़ी हुई वृष्टि कभी सफल नहीं होती इस प्रकार 
वह पर्वत अपने तेजसे सुमेरु पवेतोंकी मानों हँसी ही करता रहता है ॥२२॥ ये नदियाँ चंचल 
रवभावबाली हैं, कुटिल हैं, जलसे (पश्षमें जड़-मू्खेसि) आव्य-सहित हैं, ओर जलधि-समुद्र 
(पक्षमें जदधि-मूख) को प्रिय हैं. इसलिए घृणासे ही मानो उसने गंगा-सिन्घु इन दो नदियोंको 
अपने गुहारूपी मुखसे वन कर दिया था ॥ २३॥ वह पचत चक्रवर्तीका अनुकरण करता था 
क्यों कि जिस प्रकार चक्रवर्ती अपने आश्रयमें रहनवार देव ओर विद्याधरोंके द्वारा सदा सेव- 
नीय हता है और समस्त इन्द्रिय-सुखोंका स्थान होता है उसी प्रकार वह्‌ पचत भी अपने-अपने 
आश्रयमें रहनेबाले देव ओर विद्याधरोंसे सदा सेबित था ओर समस्त इन्द्रिय-सुखोंका स्थान 
था ॥२१। उस बविजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें रथनू पुर चक्रवाल नामकी नगरी है जो 
अपनी पत्ताकाओंसे आकाशको मानो बलाकाओंसे सहित ही करती रहती है ॥२५॥ वह मेघों- ' 
को चूमनेबाले रस्नमय कोटसे घिरी हुई है इसलिए ऐसी हे पड़ती है मानो रस्नकी बेद्का- 
से घिरो हुई जम्बूद्वीपकी भूमि ही हो ॥२६॥ वहाँ धरम, अर्थ ओर काम ये तीन कस हपसे 
बढ़ रहे थे और द्रिद्र शब्द कहीं बाहरसे भी नहीं दिखाई देता था-सदा छिपा रहता था 


१, वा ऐडयं ऐह्बर्यम्‌ । २. गृहास्यादिति ल० । ३. स्वर्गलेक छ०। 


१४० उत्तरपुराणम्‌ 


प्रमाणनयनिक्षेपानुयोगैरन्यदुगम: । पदार्थानां परीक्षेव गोपुरैर्यावतासते ॥ २८ ॥ 

अशीलभुषणा यत्र न सन्ति कुछयोषित: । बाचो जिनेन्द्रविद्यायामिवात्ा रिश्रदेशिकाः ॥ २९५ ॥ 
ज्वकषमादिजटी तस्याः पति: खगपति: कृती । मणीना सव वाराशिगुणिनामाकरोइसवबत्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रतापाहिद्विषो यस्य मम्लुबकिस्य पछवत्रा' । वृश्चाउवर्द्धून्त चछयों वा नीत्या सफछा: प्रजा: ॥ ३१ ॥ 
तन स्थाने यथाकालं शाकयों वा सुयोजिता: | सामादयः सदोपाया: प्राफलनू बहुमोगतः ॥ ३२ ॥ 
अतीत।नू्‌ विश्वभूपेशान्‌ संख्याभेद्ानिवोत्तर: | गुणस्थानकबृ द्धिस्यां विजित्य स मदानमूत्‌ ॥ ३३ ॥# 
उमयायत्तसिद्धित्वाद दैवपीरुषयोगत. । कोयद्वयब्यपेतसबात्तन्त्रवापविमशनात्‌ ॥ शे४ ॥ 
शक्तिसिद्धायजुगामित्वादोगक्षेमसमागमात्‌ । पडगुणानुगुणस्वाच्य तब्ाज्यमुदितोदितम्‌ ॥ ३० ॥ 
तिलकान्तदिवीत्यास्रीस्पुरं तत्र महीपति:। चन्द्रामस्तस्प्रिया नास्ना सुभद्वेति तयोः सुता ॥ ३६ ॥ 
वायुवेगा जिताशेबवेसिविद्याधराणिपा । स्ववेगविद्यया प्रेच्चद्विय्॒दुद्योतजिद््युतिः । ३७ ॥ 

तस्य अ्िवगनिष्पस्मै सा विश्ववुणभूषणा । भूता पुरुषकारध्य सदैवस्येव शेसुषी ॥ ई८ ॥| 
प्रतिपक्ष न्द्र रेखेब सा स्व जनसंस्तुता । द्वितोयेव घरारक्ता सोग्या तेन स्वपॉरुषात्‌ ॥ ३६ ॥ 
ल्ष्मी: परिक्रस्तस्या व्यघायि विविधद्धिंका । तत्प्रेमप्ररणात्तेन बालभ्ये न करोति किम ॥| ४० ।॥। 
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॥२७॥ जिस प्रकार अन्य मताबलम्बियोंके लिए दुगेम-कठिन प्रमाण, नय, निश्लेप और अनु- 
योग इन चार उपायोंके दारा पदार्थोकी परीक्षा सुशोभित होती है उसी प्रकार शन्ुओंके लिए 
दुर्ग म-दुःखसे प्रवेश करनेके योग्य चार गोपुरोंसे बह नगरी सशोभित हो रही थी ॥२८। जिस 
प्रकार जिनेन्द्र भगवानकी बिद्यार्में अचारित्र--असंयमका उपदेश देनेवाले बचन नहीं हैं. उसी 
प्रकार उस नगरीमें शीलरूपी आभूषणसे रहित कुलबती ख्त्रियाँ नहीं थीं॥ २९॥ ज्वलनजटी 
विद्याधर उस नगरीका राजा था, जो अत्यन्त कुशल था और जिस प्रकार मणियोंका आकर- 
खान समुद्र है उसी प्रकार बह गुणी मनुष्योका आकर था ॥३५॥ जिस प्रकार सूर्यके प्रतापसे 
नये पत्ते मुरझा जाते हैं. उसी प्रकार उसके प्रतापसे ञञन्रु मुरझा जाते थे--कान्तिहीन हो जाते 
थे और जिस प्रकार वर्षासे लताएँ बढ़ने लगती हैं. उसी प्रकार उनकी नीतिसे प्रजा सफल 
होकर बढ़ रही थी ॥३९॥ जिस प्रकार यथासमय यथास्थान बोये हुए धान उत्तम फल देते हैं 
उसी प्रकार उ्सके द्वारा यथासमय यथास्थान प्रयोग किये हुए साम आदि उपाय बहुत फल 
देते थे ॥३२॥ जिस प्रकार आगेकी संख्या पिछली संख्याओंसे बड़ी होती है उसी प्रकार वह 
राजा पिछले समस्त राजाओंकों अपने गुणों और स्थानोंसे जीतकर बड़ा हुआ था ॥ ३३ ॥ 
उसकी समस्त सिद्धियाँ देव ओर पुरुषाथ दं।नोंके अधीन थीं, वह मन्‍्त्री आदि मूल प्रकृति तथा 
प्रजा आदि बाह्य प्रकृतिके क्रोाघसे रहित होकर स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्रका विचार करता था, 
उत्साह शक्ति, मन्त्र शक्ति ओर प्रभुत्वशक्ति इन तीन शक्तियों तथा इनसे निष्पन्न होनेबाली 
तीन सिद्धियोंकी अनुकूलतासे उसे सदा योग और क्षेमका समागम होता रहता था, साथ ही 
बह सान्धि विग्रह यान आदि छह गुणोंकी अनुकूलता रखता था इसलिए उसका राज्य निरन्तर 


बढ़ता ही रहता था ॥ ३४-३५ ॥ के 
डसी विजयाघधें पर ग्रतिलक नामका दूसरा नगर था। राजा चन्द्राभ उसमें राज्य करता 


था, उसकी रानीका नाम सुभद्रा था। उन दोनोंके बायुवेगा नामकी पुत्री थी। उसने अपनी 
वेगविद्याके द्वारा समस्त वेगशाली विद्याधर गाजाओंको जीत लिया था | उसकी कान्ति चम- 
कवी हुई बिजलीके प्रकाशकों जीतनेवाली थी ॥१६-३७॥ जिस प्रकार भाग्यशाली पुरुषार्थी 
सनुष्यकी बुद्धि उसकी त्रिबगे सिद्धिका कारण होती है उसी प्रकार समस्त गुणोंसे विभूषित वह 
बायुवेगा राजा ज्वलनजटीकी त्रिवर्ग सिद्धिका कारण हुई थी ॥१८॥ प्रतिपदाके चन्द्रमाकी रेखा- 
फे समान वह सब मनुष्योंके द्वारा सुत्य धी । तथा अनुरागपे भरी हुई द्वितीय भूमिके समान 
बह अपने ही पुरुषार्थंसे राजा ज्वलनके भोगने योग्य हुई थी॥३९॥ वायुवेगाके प्रेमकी 


१. कोपोदयब्यपेतत्वात्तत्रा-हु० । 


हिषष्टितम पर्व १४१ 


कौकीन्यादनुरक्तत्वादभूस्सैकपति: सती । भूपतेश्वेक मायर्वं प्रमाधिक्याजगुजता: ॥४१॥ 
रूपादिगुणसंपत्तिस्तस्या. कि कथ्यते पृथक । तस्य चेडछकव॒रुछच्यां तस्यां प्रीतिरसानुषी ॥७२।। 
दयावयोधथोमोक्ष इब सूनुस्तयोरभूत्‌ । अककीतति: स्वकोर्त्यासाप्रमांसिवजगस्त्रय: ॥४३॥ 
नीतिबिक्रमयोल६मीरिव सवसनोहरा । स्वयंप्रभामिधाना55सीत्प्रभेव विधुमा सहे ॥8४॥। 
मुखेनाम्नोजमक्षिम्यामुस्पर्ं सणिद्पं णम्र्‌ । त्विषा कान्ध्या चिघुं ऊित्वा बसौं सा ऋपताकया ॥| २५॥॥ 
उत्पन्न यौवन तस्यां लतिकायां प्रसूनवत्‌ । खगकामिषु पुष्वेपुज्वरश्रोत्थापितराया ॥१६॥ 
आपाणब्दगण इ ना मासिवक्त्रकोछवि्ो चना । मध्याड्रकाइय स॑ भृतसं म्रान्प्यवस्वयंप्रमा ॥४७॥॥ 
तन्ब्या रोमावलो तन्‍्वी हरिनीक्ृरुचिण्य भात्‌ । भारुरुक्षु रिवोद्धस्या तुकझुपीनधनस्तनों !४८॥ 
अनालोढमनोजापि व्यक्ततद्विक्रियेब सा | संपन्नयौवनेनैव जनानामगमद्रशम्‌ ।।४४॥। 
अथान्येय्ुज गक्षन्दना मिनसूदन चारणों । स्थितों मनोहरोथाने ज्ञात्वा पति(नवेदकात ॥५०॥ 
चतुरज़्बकोपेत: सपुत्रो5न्तःपुराबृतः । गत्वा मवन्ध सद्धूमश्रवणानन्तरं परम्‌ ॥५१॥ 
सम्परद्शंनमादाय दानशीछादि वादरात्‌ । प्रगम्प्र चारणो मक्‍त्या प्रत्येत्थ प्रांविशत्युरम्‌ ॥५२॥ 
स्वयंग्रमाषि सद्धुम तत्रादानकदा सुदा । पवषिवासप्रम्लानतनुरभ्यच्य बाहतः ॥५३॥ 


प्ररणास ज्वलनजटीने अनेक ऋडद्धियोंसे युक्त राजलक्ष्मीको उसका परिकर--दासी बना दिया 
था सो टीक ही है क्‍योंकि अलभ्य वस्तुके विषयमें मनुष्य क्या नहीं करता है ? ॥४०॥ बढ़े 
कुलमं उत्पन्न होनस तथा अनुगगसे युक्त होनेके कारण उस पतित्रताके एक पतित्रत था आर 
प्रमकी अधिकतासे उस राजाके एकपत्नीत्रत था ऐसा लोग कहते हैं ॥४९॥ जिस प्रकार 
इन्द्राणीमें इन्द्रकी लोकोत्तर प्रीति होती है. उसी प्रकार उसमें व्वलनजटीकी लोकोत्तर प्रीति थी 
फिर उसके रूपादि गुणोंका प्रथक्‌-प्रथक्‌ क्या वर्णन किया जावे ॥|४२॥ जिस प्रकार दया ओर 
सम्यगज्ञानके माक्ष हाता है उसी प्रकार उन दोनोंके अपनी कीर्तिकी प्रभास तीनों लोकोंको 
प्रकाशित करनवाला अककीति नामका पुत्र उत्पन्न हुआ [!४३॥ जिस प्रकार नीति ओर पराक्रम- 
के लक्ष्मी हाती है. उसी प्रकार उन दोनोंके सबका मन हरनेबाली स्वयम्प्रभा नामकी पुत्री भी 
उत्पन्न हुई जा अककीर्तिके साथ इस प्रकार बढ़ने लगी जिस प्रकारकी चन्द्रमाके साथ उसकी 
प्रभा बढ़ती है ॥2०॥ बह मुखसे कमलका, नेत्रोंस उत्पलको, आभास मणिमय दर्पणको ओर 
कान्तिस चन्द्रमाको जीतकर एसी सुशोभित हो रही थी माना भोहरूप पताका हो फहूुरा रही 
है। ॥४४॥ लतामे फूलके समान ज्यों ही उसके शरीरमें योबन उत्पन्न हुआ स्योंही उसने कासी 
विद्याधरोंमं कामज्यर उत्पन्न कर दिया ॥४३॥ कुछ-कुछ पीछे ओर सफेद कपालोंकी कान्तिसे 
सुशोभित मुखमण्डलपर उसक नेत्र बड चंचल हा रहे थे जिनसे बह एसी जान पड़ती थी 
मानों कमरका पतली देख उसक टूट जानेक भयस ही नत्रोंको चंचल कर रही हा ॥४७॥ उस 
दुबली पतली स्वयम्प्रभाकी इन्द्रनोल मणिके समान कान्तिबाली पतली रोमावली ऐसी जान 
पड़ती थी मानो उछलकर ऊँचे स्थूल ओर निबिड़ स्तर्नॉपर चढ़ना ही चाहती हो ।|४८॥ 
यद्यपि कामदेवने उसका स्पश नहीं किया था तथापि प्राप्त हुए योवनसे ही बह कामदेबक 
बिकारको प्रकट करती हुई-सी मनुष्योंक दृष्टिगोचर हो रही थी ॥४९॥ 
पानन्तर किसी एक दिन जगन्नन्द्न ओर नाभिनन्दून नामक दो चारण ऋद्धिधारी मुनि 

राज मनोहर नामक उद्यानमें आकर विराजमान हुए। उनके आगमनकी खबर देनेवाले वनपाल्लसे 
ग्रह समाचार जानकर राजा चतुरंग सना; पुत्र तथा अन्तःपुरके साथ उनक समीप गया। वहां 
बन्दना कर उसने भ्रष्ट धम का स्वरूप सुना, बड़े आदरसे सम्यरदश न तथा दान शील आदि ब्रत प्रहण 
किये, तदनन्तर भक्तियूबंक उन चारणऋद्धिधारी मुनियोंकों प्रमाण कर वह नगरमें बापस आ 
गया ॥४०-४२॥ स्वयस्प्रभाने भी वहाँ समीचीन घम ग्रहण किया। एक दिन उसने पवक समय 
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१, दिगन्तरः ल० । 


१४२ उत्तरपुराणम्‌ 


तत्पादपड्टडअइलेपा7वित्रां पापहां जम । चित्रा पिश्नेडद्त द्वाभ्यां दस्वाभ्यां विनयानता (५४॥ 
तामादाय महीनाथो मक्‍त्यापश्यत्स्वयंप्र माम्‌ । उपवासपरिश्रान्तां पारयेति विसअ्ये तासू ॥५७५॥। 
यौबनापूर्णसर्वाज्ञरसणीया प्रियात्मजा । कस्मे देयेय सिस्येवमात्सन्येद वितकयन्‌ ॥५६॥। 
मन्त्रिवर्ग समाहुय प्रस्तुताथ न्‍्यवेदयत्‌ । श्रुस्वा तस्सुश्रुतः प्राह परीक्ष्यात्मनि निश्चितम्‌ ॥ १७।। 
अमुच्मिन्नुत्तरश्रेण्या धलकाख्यापुरे शितु. । मयूरग्रीवर्सशस्य प्रिया नीलाअजना तयो: ॥०८॥ 


० ५ कप कर शी ब्क् 
अश्वप्रीवो5ग्रिमो नौलू(थः कण्ठान्तनीलसु । वच्धाख्याताखयः सवध्ष्य भुवन्‌ पश्च खुनव:। रेड 
अश्वप्रीवस्प॒ कनकचित्रा देवी सुताहतयो:। ते ग्रावाज्ञदचूडान्वरतना र॒स्नरथादिमिः ।६०।। 


शता/नि पतश्न मन्त्यस्य हरिइमश्रुः श्रुतास्थुधि: । शतबिन्दुश्न नैमित्तिकोडश्ाक्ननिषुणो महान्‌ ॥२१॥ 

इ्ति सम्पूग राज्पाय खाश्रगीदयशिने । अश्वप्नी बाय दातब्या कन्प्रेत्यतद्वधि चारयन्‌ ॥६ २॥। 

अस्व्येव सुश्रताख्यातं स्वमित्यवनीपतिस । ईद बहुश्रुतो5बोचदुत्तरं स्वमनो गतम्‌ ।' ६ २॥ 
स्वासिजास्यमरोंगत्व॑ बयः शीछ श्रुतं बपु: | लक्ष्मी: पश्चः परीवारों बरे नव गुणा; स्खता: ।। ४॥। 
अश्वप्नीवे त एलेडपि सन्ति किन्तु बयो5घिकम्‌ ।तस्मास्को5पि वरोउन्योस्तु सवयास्तदूपुणान्तितः ॥६ ५।॥। 
राजा सिंहरथ: ख्यातः पुरे गगनवछे । पर. पद्मरथों मेघपुरे चित्रपु राधिराद्‌ ॥६६॥। 
अरिजयाख्य खिपुरे खगेशो छल्िताइदः । कनकादिरथो विद्याकुशला5श्व पुरे वर: ६ ७ 

महा. पुरे विश्वद्गार्ध शो धनंजय: । कन्यैष्वेकदमायेयं दातब्येति विनिश्चितम्‌ ॥६८॥ 
क्षवधाय वचस्तस्य विचाय श्रुतसागरः । स्मृतिचल्षुरिमां बाच व्याजहार मनाहराम ॥६५।॥। 


उपवास किया जिससे उसका शरोर कुछ ग्लान हो गया । उसने अन्त भगवानकी पूजा की 
तथा उनके चरण-कमलोंक सम्पर्कस पवित्र पापहारिणी विचित्र माला विनयस झुककर दोनों 
हाथोंसे पिताक लिए दी ॥५३-५७॥ राजाने भक्तिगृवक वह माला ढे ली और उपवासस थकी 
हुई स्वयस्प्रभाकी ओर देख, जाओ पारणा करो' यह कह उसे बिंदा किया ॥४५॥ पुत्रीक चले 
जानेपर राजा मन-हो-मन विचार करने लगा कि जो यौवनसे परिपृर्ण समम्त अंगासे सुन्दर 
है ऐसी यह पुत्री किसके लिए देनी चाहिए ॥५६॥ उसने उसी समय मन्त्रवगको बुलाकर 
प्रकृत बात कही, उस सुनकर सुश्त नामका मन्त्री परीक्षा कर तथा अपने मनमे निश्चय कर 
बोला ५ ७। कि इसी विजयाधकी उत्तर अणीमें अलका नगरीके राजा मयूरत्रीव हैं, उनकी ख्रीका 
नाम नीलांजना है, उन दोनेके अश्रग्रीव, नीलरथ, नीलकण्ठ, रुकण्ठ ओर वजन्नकण्ठ नामक 
पाँच पुत्र हैं। इनमें अट्बश्रीव सबसे वड़ा है |।श८-५६॥ अद्वग्रीवकी ख्रीका नाम कनकथित्रा है 
उन दोनोंके रत्न्मब, रत्नांगद, रनचूड तथा रत्नरथ आदि पाँच सो पुत्र हैँं। शाखबानका 
सागर हरिय्मभ्ु इसका मन्त्री हे तथा शतबिन्दु निमित्तज्ञानी है-पुराहित है जो कि अष्टॉंग 
निमिनज्ञानमें अतिशय निपुग है ।६०-६१॥ इस प्रकार अश्वप्रीव सम एणे राज्यका अधिपति 
है ओर दोनों श्रणियोंका स्वार्मो है अतः इसक लिए ही कन्या देनी चाहिए ॥६२॥ 
इसके बाद सुश्रृत मन्‍्त्रीक द्वारा कही हुई बातका विचार करता हुआ बहुआ्ुुत मन्त्रीं राजासे 
अपने दृदयकी बात कहने लगा | बह बोला कि सुश्रुत मन्त्रीने जो कुछ कद्दा है वद यद्यपि 
ठीक है ता भी निम्नाँकित बात विचारणीय है। कुलीनता, आरोग्य, अवस्था, शील, श्रुत, 
शरीर, लक्ष्मी, पक्ष और परिवार, बर के ये नौ गुण कहे गये हैं। अश्वग्रीबमें यद्यपि ये 
सभी गुग विद्यमान हैं. किन्तु उसकी अवस्था अधिक है, अतः कोई दूसरा बर जिसकी 
अवस्था कन्‍्याके समान हो और गुण अश्वग्रीवके समान हों, खोजना चाहिए ॥२३-६५॥ 
गगनवल्लभपुरका राजा चित्रस्थ प्रसिद्ध है, मेधपुरमें श्रेष्ठ राजा पद्मरश्र रहता है, चित्रपुरका 
रवामी अर्जिय है। त्रिपुरनगरमें विद्याधरोंका राजा ललितांगद रहता है, अश्वपुरका राजा 
कनकरथ विद्यामें अत्यन्त कुशल है, और महारत्नपुरका राजा घनंजय समस्त विद्याधरोंका 
स्वामी है | इनमें-से किसी एकके लिए कन्या देनी चाहिए, यह निश्चय है ।६६-६८॥ बहुश्रुतक 


१. नूतवर्ग ग० । 


द्विषष्टितमं पे १४३ 


कुछारोग्यवयोरूपाधुपेताय यदीष्यते । दातुं कन्या मया किंविदुच्यते श्रुयर्ता सनाक्‌ू ॥ ७० ॥ 

पुर सुरेन्त॒कान्वारप्ुदकश्रेण्यां तदीश्वरः । सेघवाहननामास्य प्रियासून्मेघभाकछिनी ॥ ७१ ॥ 
तयोवियुस्प्रभ: सूनुउ्योंतिर्माछामका सुता | खगाधीशो नननन्‍्दास्यामियायेन थिया च सः ॥ ७२ ॥ 
सिद्धकूरमगास्स्तोतु कदाचिन्मेघवाइनः । तत्र दृष्ठाउवधिशानं वरधर्माख्यचारणम्‌ ॥ ७३ ॥ 

बन्दित्वा घममाकृण्य स्वसूनो: प्राकन मवम्‌ | पप्रच्छ शणु विद्याश्वतप्रणिधायेत सोउश्रवीत्‌ ॥७४॥ 
द्वीपे5स्मिन्‌ प्रागविदेहे5स्ति विषयों वस्सकादती | पुरी प्रमाकरो राजा नन्दनः सुन्दराकृतिः ॥ ऊण ॥ 
सूनुर्विजयभद्रोउस्त्र जयसेनोद्रोदितः । सोइन्यदा फलछितं चूत बने वीक्ष्य मनोहरे ॥ ७६ ॥ 
विफल तत्समुद्भूसबैरास्यः पिहिताअबात्‌ । गुरो सहखेभूपालैइचतुर्मिः संयर्म ययौं ॥॥ ७७ ॥| 

आान्‍्ते माहेन्द्रकल्ये3भूड्टिमाने चक्रकाहये। सप्ताब्धिजीवितो दिव्य मोगांस्तन्नान्वभूच्चिरस्‌ ॥ ७८ | 
तत. प्रच्युत्य सुनुस्ते3जायतार्थ प्रयाति च | निर्वाणमिति संस्तोतुं मया यातेन तच्छू तम्‌ ॥। ५९ ॥। 
तस्मै वरगुणेः सर्चें: पूर्णापेय प्रदीयताम्‌ । ज्योतिर्मारल् च गृह णीमः सपुण्यामकंकीतंये ॥ ८० ॥ 
इति तद्चनं श्रत्या सुमतिमंतिमत्तम: । कन्या संप्रार्थ यन्तेडमी खगाघीशा: एथक एशथक 0 ८१ ॥ 
तस्माम्नास्मी प्रदातब्या बहुचैरं मवेत्ततः। स्वयंवरविधि: श्रेयानित्युक्स्वा विरराम सः ॥ «८२ ॥; 
तदेवानुमतं स्वेस्तत, संपूज्य मन्त्रिण: | विसज्य खेचराधीश: संभिन्नश्रो तसंज्कम्‌ ॥। ८३ || 


बचन हृदयमें धारण कर तथा बिचार कर स्पृतिरूपी नेत्रको धारण करनेवाला श्रुत नामका 
तीसरा मन्त्री निम्नाँकित मनोहर बचन कहने लगा ॥६६॥ यदि कुल, आरोग्य, बय ओऔर रूप 
आदिसे सहित बरके लिए कन्या देना चाहते हों तो में कुछ कहता हूँ उसे थोड़ा सुनिए ॥७०॥ 

इसी विजयाधे पवेतकी उत्तर श्रेगीमें सुरेन्द्रकान्तार नामका नगर है' उसके राजाका 
नाम मेघवाहन है | उसके मेय मालिनी नामकी वल्लभा है । उन दोनोंके विद्य॒त्प्रभ नामका पुत्र 
ओर ज्यांतिर्माला नामकी निम्न पुत्री है। खगेन्‍्द्र मेघवाहन इन दोनों पुत्र-पुत्रियोंसे ऐसा 
समृद्धिमान्‌ सम्पन्न हो रहा था जैसा कि कोई पुण्य कर्म ओर सुवृद्धिसे हं.ता है। अथौत्‌ पुत्र 
पुण्यके समान था आर पुत्री चुद्धिकि समान थी ॥| ७१-७२ | किसी एक दिन मेघवाहन स्तुति 
करनेके लिए सिद्धकूट गया था। वहाँ वरबर्म नामके अवधिज्ञानी चारणऋद्धिध.री म्रुनिकी 
वन्‍्द्ना कर उसने पहले ता धर्मका स्वरूप सुना अर बादमें अपने पुत्रके पृथ भव पूछे | मुनिने 
कहा कि हे विद्याधर ! चित्त लगाकर सुनो, में कहता हूँ ॥ ४३-७० || 

जम्पूद्वीपके पृ बिदेह क्षेत्रमें वत्सकाबती नामका देश है उसमें प्रभाकरी नामकी नगरी है. 
वहाँ सुन्दर आकारवाला ननन्‍्दन नामका राजा राज्य करता था ॥ ७५ ॥ जयसेना ख्रीके उदरसे 
उत्पन्न हुआ विजयभद्र नामका इसका पुत्र था। उस विजयभद्दने किसो दिन मनोहर नामक उद्यान- 
में फला हुआ आमका वृश्ष देखा #िर कुछ दिन बाद उसी वृक्षकों फलरहित देखा। यह देख उसे 
बैराग्य उत्पन्न हो गया आर पिहितासख्रबके गुरुसे चार हूजार राजाओंके साथ संयम घारणकर 
लिया ॥७६-७॥॥ आयुके अन्तमें माहेन्द्र स्वर्गंके चक्रक नामक विमानमें सातसागरकी आयुवाला 
देव हुआ | वहाँ चिरकाल तक दिव्यभोगोंका उपभोग करता रहा ॥<८॥ वहाँसे च्युत होकर 
यह तुम्हारा पुत्र हुआ है ओर इसी भवसे नि्बोगको श्राप्त होगा । श्रुतसागर मन्त्री कहने लगा 
किमैं भो स्तुतिकरनेके लिए सिद्धकूट जिनालयमें बटघर्म ना मक चारण मुनिके पास गया था बहीं 
यह सब मैंने सना है ॥७९॥ इस प्रकार विद्युत्मम वरके योग्य समस्त गुणोंसे सहित है उसे ही यह्‌ 
कन्या दी जावे ओर उसकी पुण्यशालिनी बहन ज्योतिर्मालाकों हम लोग अकंकी तक लिए स्वीकृत 
करें ॥६०॥ हस प्रकार श्रुतसागरकक बचन सुनकर विद्वानोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ सुमति नामक। मन्त्री 
बोला कि इस कन्याको प्रथकू-प्रथक्‌ अनेक विद्याधर राजा चाहते हैं इसलिए विद्युअभको कन्या 
नहीं देनी घाहिए क्योंकि ऐसा करनेसे बहुत राजाओंके साथ वैर हो ज'नेकी सम्भावना है 
मेरी समझसे तो स्वयंबर करना ठीक होगा । ऐसा कहकर वह चुप हो गया ॥ ८१-८२ ॥ सब 
लोगोंने यही बात रवीकृत कर ली, इसलिए विद्याधर राजाने सब मन्त्रियोंकों बिदा कर दिया 


१्श४ इत्तरपुराणम्‌ 


स्वयंप्रभाया: कश्चेतोवल्ऊ भों भवतेति तम्‌ | कप्तच्छत्‌ स पुराणाथवेदीध्यं प्रत्युवाच सम््‌ ॥ ८४ ॥ 
गुरु: प्रथमचक्रेश प्राकूपराणनिरूपणे । आदिकेशवसंबद्धमित्यवो चत्कथान्तरस्‌ ।। ८ | 

द्वीपे5स्मिन्‌ पुष्कछावत्यां विषये प्राग्विदेहजे । समीपे पुण्डरीकिण्या नगया मथुके बने ॥ ८६ ॥ 
पुरूरवा वमाबीशो मार्गअष्टस्प्र दर्नात्‌ । सुने: सागरसेनस्य पथः संचितपुण्यकः ॥ ८७ ॥ 
मद्यर्मासनिशवसतेइ्व कृतसौधमसूसव३ । ततः प्रच्युत्य तेइनन्तसेनायाश्व सुतो5मवत्‌ ॥ ८८ ॥ 
मरीचिरंष दु्मागंदेशनानिरतश्विरम । भ्रान्त्वा संसारचक्रं5स्मिन्‌ सुरस्यविषये पुरस्‌ )। झ९ ।॥। 
पोदनाख्यं पतिस्तस्थ प्रजापतिमहानूपः । स तनूजो रूगावस्यां त्रिपृष्ठोईस्थ सविष्यति ॥ ९० ॥| 
अप्नजोउस्यैत भद्दाया विजयो भविता सुतः । तावेतो श्रेयसस्तोभ हत्वा5श्वग्नीव विद्विषम्‌ ।। ९३ ॥ 
त्रिखण्डराज्यमागेशों प्रथमो बककेशबी । त्रिपृष्ठः संसृतों आआञानत्वा भावी तीर्थंकरोइन्तिमः ॥ ९१ ॥। 
सबतो5पि नमेः कच्छसुतस्यान्वयसं मवात्‌ । वंशजे नास्ति संबन्धस्तेन बाहुबछीशितुः ॥ ९३ ॥। 
ब्रिप्रष्टाय प्रदातब्या ब्रिखण्डश्रीसुखेशिने | अस्तु तस्य मनोहनत्रीं कन्या कल्याणसागिनी ॥ ९४ ॥ 
तेनेव भवतो मावि विश्वविद्याघरेशिता । निश्चित्पेतद नुष्ठयमादितीर्थकरों दितम्‌ ॥। ५५ ॥ 

इति तद्गचनं चित्ते बिघाय तससों मुदा | नैमित्तिकं समापूज्य रथनूपुरभूषति' ॥ ९६ ।। 
सुदुतमिन्दुनामानं सुछेखवोपायनान्बितम्‌ । प्रजापतिमद्दाराज प्रतिसंप्राहिणोत्तदा ॥ ९७ ॥ 
स्वयंप्रभापतिर्भावी त्रिपृष्ठ इति भूपतिः | नेमिस्तिकादिदिस्वेतज्जयगुप्तास्पुरैव सः ।। ०८ ॥ 

खचरा विपदू्त खादबतीणं महोत्सव: । प्रतिग्रद्म ससन्‍मान॑ बने पुष्पकरण्डके ।। ९९ ॥ 


ओर संभिन्नश्रोत्‌ नामक निमित्तज्ञानीसे पृद्धा कि स्वयंप्रभाका हृदयवल्लभ कोन होगा ? पुराणों- 
के अथंका जाननेवाले निर्मित्तज्ञानीने राजाके लिए निम्नप्रकार उत्तर दिया ॥ ८परन-८० ।| वह 
कहने लगा कि भगवान्‌ ऋपभदेवने पहले पुराणोंका वर्णन करते समय प्रथम चक्रवर्तसे, प्रथम 
नारायणसे सम्बन्ध रखनेबाली एक कथा कही थी। जो इस प्रकार है-- 
इसी जम्बृद्वीपके पृ बिदह क्षेत्रमें एक पुष्कलावतों नामका देश है उसकी पुण्डरीकिणी 
नगरीके समीप ही मधुक नामके वनमें पुरूरवा नामका भीलोंका राजा रहता था। किसी एक 
दिन मार्ग भूल जानेसे इधर-उधर घूमते हुए सागरसेन मुनिराजके दशन कर उसने मागेमें 
ही पुण्यका संचय किया तथा मद मांस मधका त्याग कर दिया। इस पुण्यक्रे प्रभावसे बह 
सोधम स्वगेमें उत्पन्न हुआ ओर वबहाँसे च्युत होकर तुम्हारी अनन्तसना नामको सत्रीके मरीचि 
नाभका पुत्र हुआ है। यह मिथ्या मा्गके उपदेश देनेमें तत्पर हे इसलिए चिरकाल तक इस 
संसाररूपी चक्रमें भ्रमण कर सुरम्यदेशके पोदनपुर नगरके स्वामी प्रजापति महाराजकी मृगा- 
बती रानीसे त्रिप्र्ठ नामका पुत्र होगा ॥ ८५-९० ॥ उन्हीं प्रजापति महाराजकी दूसरी रानो 
भद्राके एक विजय नामका पुत्र होगा जो कि त्रिप्रप्ठका वड़ा भाई होगा ! ये दोनों माई भ्रयान्स- 
नाथ ओर तीथकरके तीर्थमें अश्वग्रीय नामक शत्रुको मारकर तीन खणग्डक स्वामों होंगे ओर 
पहले बलभद्र नारायण कहलाबेंगे। त्रिप्रप्ठ संसारमें भ्रमण कर अन्तिम तीथकर होगा ।॥ 6१९- 
९२ | आपका भी जन्म राजा कच्छक पुत्र नमिके बंशमें हुआ है अतः बाहुबली रबामीके 
बंशमें उत्पन्न हनिवाल उस त्रिप्रएश्क्ष साथ आपका सम्बन्ध है ही ।।६३॥ इसलिए तोन खण्डकी 
लक्ष्मी ओर सुखक स्वामी त्रिप्रश््क लिए यह कन्या देनी चाहिए, यह कल्याण करनेबाली कन्या 
उसका मन हरण करनेवाल्ी हा ॥९५॥ त्रिग्रएका कन्या देनेस आप भो समस्त बिद्यापरोंक स्वामी 
हो जावेंगे इसलिए भगवान्‌ आदिनाथक द्वारा कही हुई इस बातका निश्चय कर आपको यह 
अचरशय ही करना चाहिए |।६५॥ इस प्रकार निमित्तज्ञानीक बचनोंकों हृंदयमें धारण कर 
रथनू पुर नगरक राजाने बड़े हपस उस निमित्तज्ञानीकी पूजा की ॥९६॥ और उसी समय उत्तम 
लेख ओर मेंटके साथ इन्दु नामका एक दृत प्रजापति महाराजक पास भेज्ञा ॥ ९७॥ यह 
त्रिप्रृष्ठ स्वयंप्रभाका पति होगा? यह बात प्रजापति महाराजने जयगुप्त नामक निमित्तज्लानीसे 
पहले द्वी जान ली थी इसलिए उसने आकाझसे उतरते हुए बिद्याधरराजक दूतका, पुष्पकरण्डक 


ब्विषष्टितसं पर्च १४० 


स्‌ दूतो राजगेहं स्व॑ संप्रविश्य समागृहे । निजासने समासोनः प्रास्तं सविवावितस ॥१००॥ 
विद्लोक्य रागाद्‌ भूपेन स्वानुराग: समर्पितः । प्राभ्ठतेनैत लुष्टा: सम हृति दूत प्रतोषयन्‌ ॥१०१॥ 


ओऔीभ्रिपृष्ठ: कुमाराणां वरिष्टः कन्ययाउनया । रुवयंप्रमाख्यया छक््म्येबाध्यालक्रियवामिति ॥ ३०२ ॥ 
अस्वा यथार्थमस्याविभूतद्विगुणसंमदः । काचिक च समाकण्य भुजाप्राक्रावतमस्तक: | १०४ ॥ 


स्वयमेव खगाधीशः स्वजामाउमहोदयम्‌ । इस विधातुमन्यथं च सचिन्तस्तशत्र के वयम्‌ ॥ १०४ ॥ 
इति दूत तदायात॑ कार्य सिद्धुया प्रमाधयस्‌ | प्रपृज्य प्रतिदत्त व प्रदायाहु व्यसजंयत्‌ ॥ १०४ ॥ 


स्‌ दूत: सत्वरं ग्वा रथनृ पुरनायकम्‌ | प्राप्प प्रगम्य कल्याणकायसिरद्धिं ब्यज्ञिज्पत्‌ ॥ १०६ ॥ 
तच्छुत्वा खेचराधीश: प्रप्रमोदप्रचोदितः: । न काछूहरणं कार्यमिनि कम्यासमन्वित: ॥ १०७ ॥ 
महाविभृत्या सप्राष्य नगर पोदनाहुयम्‌ । उद्बद्धतोरणं दत्तचन्दनच्छरमुस्सुकम्‌ ॥ १०८ ॥ 
केतुमालाचलद्दोमिराहुयद्वातिसंश्रमात्‌ | प्रतिपात: स्वसंपत्त्या महीश्नः प्राविशन्मुदा ॥ १०६ ॥ 


प्रविश्य स्वो चितस्थाने तेनेब विनिवेशितः । प्राप्तप्राधूणंकाचारप्रसक्नहृदयाननः ॥ ३११० ॥ 
विवाहोचितविन्यासैस्तपिंताशेषभूतलः । स्वयंप्रभां प्रमां वान्यां त्रिपृष्ठाय प्रदाय तामू ॥ १३३ ॥ 


सिंहाहिविद्विड्जहिन्यो विद्ये साधयिसु ददौ । ते तत्र स्व संभूय व्यगाहन्त सुराग्जुधिम्‌ ॥ ११२ ॥ 


इतोउश्वग्नीव चक्रेशों विनाशपिशुनः पुरे । उन्‍्पातस्िविध: प्रोक्तः सथः सममुद््ययों ॥ ११३ ॥ 
अभूतपूव त॑ दृष्टा सहसा भीतिमभान्‌ जनः । पत्योपमाधष्टभागारदोषे वा सोगभूझुत्रः ॥ ११४ ॥ 


नामके वनमें बड़े उत्सवसे स्वागत-सत्कार किया ॥०८-२९॥ महाराज उस दूतके साथ अपन 
गाजभवनमें प्रविष्ठ होकर जब सभागृहमें राजसिंहासनपर विराजमान हुए तब मन्त्रीने दृतक 
द्वारा लायी हुई भेंट समर्पित को । राजाने उस भेंटकां बड़े प्र मसे देखकर अपना अनुसग प्रकट 
किया ओर दूतका सन्‍्तुष्ट करते हुए कहा कि हम ते इस भेंटसे ही सम्तुष्ट हो गये ॥१००-१०१॥ 
तदनन्तर दतने सन्देश सुनाया कि यह श्रीमान त्रिप्रप्ठ समस्त कुमारोंमें श्रष्ठ है अतः इस 
लक्ष्मीके समान स्वयम्प्रभा नामकी इस कन्‍्यास आज सशोभित क्रिया जाबे। इस यथाथे 
शक्ता सुनकर प्रजापति महाराजका हपे दुगुना हो गया। थे मस्तकपर भुजा रखते हुए 
बोले कि जब बिद्याधगोंक राजा स्वयं हो अपन जमाईका यह तथा अन्य महोत्सव करनेके 
लिए चिन्तित हैं तत्र हम लोग क्‍या चीज हैं ? ॥१०२-१०४॥ इस प्रकार उस समय आये हुए 
दुृतको महाराज प्रजापतिने कायकी सिद्धिस प्रसन्न किया, उसका सम्मान किया ओर बदलेकी 
मेंट देकर शीघर ही विदा कर दिया।।?०५॥ बह दूत भी शीघ्म हो जाकर रथन्‌ पुरनगरक राजाक 
पास पहुँचा ओर प्रणाम कर उसने कल्याणकारी काय सिद्ध होनेकी खबर दी ॥१०६॥ यह सन- 
कर विद्याधरोंका राजा बहत भारी हपसे प्ररित हुआ ओर सोचने लगा कवि इस का्येमें 
विलम्ब करना योग्य नहीं है” यह विचार कर वह कन्यासहित बड़े ठाट-बाटसे पोदनपुर पहुँचा। 
जस समय उस नगरमें जगह-जगढ़ तोरण बाँवे गये थे, चन्दनका छिड़काव किया था, सब 
जगह उत्पुकता-ही-उत्सुकता दिखाई दे रही थी, ओर पताकाओंकोी पंक्तिरूप च॑चल भुजाओं- 
से बह ऐसा जान पड़ता था मानो बुला ही रहा हो । महाराज प्रजापतिने अपनी सम्पत्तिक 
अनुसार उसकी अगबानी की । इस प्रकार उसने बड़े हपेसे नगरमें प्रवेश किया ॥१०७-१०९॥ 
प्रवेश करनेके बाद महाराज प्रजापतिने उसे स्वयं ही योग्य स्थानपर ठहराया ओर पाहुनेक 
योग्य उसका सत्कार किया | इस सत्कारस उसका हृदय तथा मुख दोनों ही. प्रसन्न हो गये 
॥११०॥ विवाहके योग्य सामग्रीसे उसने समस्त प्रथिवी तलको सन्तुष्ट किया ओर दूसरी प्रभाक 
समान अपनी स्वयंप्रभा नामकी पुत्री त्रिप्रएक लिए देकर सिद्ध करनेके लिए सिंहबाहिनी ओर 
गरुड़वाहिनी नामकी दो विद्याए दीं। इस तरह वे सब मिलकर सुखरूपी समुद्रमें गोता लगाने 
लगे।११९-९१२॥ इधर अ श्रम्मीव प्रतिनारायगर्क नगरमें विनाशकी सूचित करनेवाले तीन प्रकारक 
उत्पात बहुत शीघ्र साथ-ही-साथ होने लगे ॥११३१॥ जिस प्रकार तीसरे कालक अन्त पलल्‍्यका 
आठवाँ भाग बाकी रहनेपर नयी-नयी बादोंको देखकर भोगभूमिके लोग मयभीत होते हैं उसी 


१. -मत्यन्त ख० | -मन्यच्च क०, ग०, घ० । 
१७, 





१४६ उत्तरपुराणम्‌ 


अश्वप्रीवश्ष संभ्रारत३ समा पृष्टवान्‌ प्थक । शतबिन्दुं निमिसक्ञ किमेतदिति तत्फकम्‌ ॥ ११४ ॥ 


येन सिहो हतः सिन्धुदेशे रूडपराकम. । अद्वारि प्राग्ठत येन सवा प्रति प्रहितं हठास ॥ ११६ ॥ 
रथनू पुरनाथेन सवधोोग्यं प्रदायि व । यस्मे स्त्रीस्स्नमेतस्मास्संक्षो मस्ते सविष्यति ॥ ११७ ॥ 


तत्सूचकमिद सर्व कुवेतस्थ प्रतिक्रियाम्‌ । इति नैसित्तिकेनोक्ल कृस्या हृदि ्वगाथिपः ॥ ११८ ॥ 

अरेगंदस्य चात्मज्ञ: प्रादुर्मावनिषेषनस्‌ । विदधाति सदस्यालिविस्छृत सस्सयैदृंथा ॥ ११९ ॥ 

हृदानीमप्यसो दुशे युष्मामिरविलम्बितम्‌ । विषाब्गरवदुच्छेच हत्यवादीत्‌ स्वमन्श्रिण: ॥ १२० ॥ 

तेडपि तरसवमन्विध्य स्वगृठपहिलैश्वरेः |! नैमितिकोक्त निश्चिस्य तस्य सिंहबधादिकृसू ॥ १२१ ॥ 

ज्िपृष्ठो नाम द॒विंष्ट: प्रजापतिसुतः क्षितों । विश्वक्षितीशानाक्रम्य विक्रमादिजिषगीते ॥ १९२ ॥ 

परी क्षितध्यः सो5स्मासु कीइश इति दक्षिणे: | दृतैरिति खगाधीश्मवों चन्मन्त्रिणः पुथक || १२४३ ॥ 

तदाकण्य तदैवासौ चिस्तागतिमनोगतोी । दूतौ संप्रषयामास श्रिष्ट्ट॑ प्रति विद्व॒रौ ॥ १२४ ॥ 

गस्‍्वा तो स्वागर्ति पूर्ब निवेधानुमत्री नृपम्‌ । इृष्टा यथोचितं द॒त्वा प्राभत बिनयान्वितों ॥ ३२५ ॥ 

अश्वप्रीवेण देवेन स्वमदचाज्ञापितोष्स्यद्दम्‌ । रथावर्साव्विमेष्यामि तमायातु मबानिति ।| १२६ ।। 

आया व्वामागवो नेतुमाजामारोप्य मस्तकस्‌ । आगम्तब्यं त्वयेस्युश्वेरूचतुः सो5पि कोपवान्‌ ।। १२७ ।॥। 

अश्वग्नीवा: खरओवा: क्रोश्नग्रोचास्तथापरे । दृष्टा: क्रमे झकग्रीवा नापूर्वों नःः स पश्यताम्‌ ॥ ११८ ॥| 

इत्याह तौ च हि युक्तमवसन्तुं खगेश्वरम्‌ू । विश्वरूपसमभ्यत्य त॑ मत्रत्पक्षपाविनम ॥ १२९ ॥ 
प्रकार उन अभूतपूर्व उत्पातोंका देखकर बहाँके मनुष्य सहसा भयभीत होने लगे ॥११७॥ अश्व- 
श्रीव भी घबड़ा गया । उसने सलाह कर एकान्‍्तमें शतबिन्दु नामक निमित्तज्ञानीसे 'यह क्‍या 
है १! इन शब्दों-द्वारा उनका फल पूछा ॥२१७५॥ शतबिन्दुने कहा कि जिसने सिन्ध्रु देशमें 
पराक्रमी सिंह मारा है, जिसने तुम्हारे प्रति भेजो हुई भेंट जबदेस्ती छीन ली ओर रथनूपुर 
नगरके राजा ज्वलनजटीने जिसके लिए आपके योग्य स्लीरत्न दे दिया है. उससे आपको क्षाभ 
होगा ॥१९६-११७॥ ये सब उत्पात उसीके सूचक हैं। तुम इसका प्रतिकार करो। इस प्रकार 
निमित्तज्ञानीके द्वारा कही यातको हृदयमें रखकर अश्रप्रीव अपने मन्दत्रियोंसे कहने लगा कि 
आत्मज्ञानी मनुष्य शत्रु ओर रोगको उत्पन्न होते ही नष्ट कर देते हैं. परन्तु हमने व्यर्थ ही 
अहंकारी रहकर यह बात भुला दो ॥११८-१९६॥ अब भी यह दुए आप लोगोंके द्वारा बिपके 
अंकुरके समान शीघ्र ही छेदन कर देनके योग्य है ।१२०॥ उन मन्त्रियोंने भी गुप्त रूपस भेजे 
हुए दृतोंके द्वारा उन सबकी खोज लगा ली ओर निमित्तज्ञानीने जिन सिंहवध आ।दिकी बातें 
कही थीं उन सबका पता चलाकर निश्चय कर लिया कि इस प्रथिवीपर प्रजापतिका पुत्र त्रिप्रष्ट 
ही बड़ा अहंकारी है| बह अपने पराक्रमसे सब राजाओंपर आक्रमण कर उन्हें जीतना चाहता 
है ॥९२१-१२२॥ बह हम लोगोंके विपयमें केसा है ९--अनुकूल-प्रतिकूल केसा बिचार रखता 
है इस प्रकार सरल वित्त--निष्कपट दृत भेजकर उसकी परीक्षा करनी चाहिए। मन्त्रियोंने 
ऐसा प्रथक-प्रथक्‌ राजास कहा ॥१२३॥| उसी समय उसने उक्त बात सुनकर चिन्तागति ओर 
मनोगति नामक दो बिद्वान्‌ दृत त्रिप्रएके पास भेजे ॥१२७॥ उन दृतोंने जाकर पहले अपने 
आनेकी राजाक लिए सूचना दी, फिर राजाके दर्शन किये, अनन्तर विनयसे नम्नोभूल होकर 
यथायोग्य सेंट दी ॥१२०॥ फिर कहने लगे कि राजा अश्रप्नीबने आज तुम्हें आज्ञा दो है कि 
मैं रथावत नामक पर्वृतपर जाता हूँ आप भी आइए ॥१२६॥ हम दोनों तुम्हें लनेके लिए 
आये हैं। आपको उसकी आज्ञा मसस्‍्तकपर रखकर आना चाहिए। एसा उन दोनोने जोरसे 
कहा । यह सुनकर त्रिप्रष्ठ बहुत क्रुद्ध हुआ ओर कहने लगा कि अश्वग्नीव (घोड़े-जैसी गरदूनबाले) 
खरभ्रीब, ( गधे-जैसी गरदनवाले ), क्रोंचग्रीव (क्रोंच पक्षी-जैसो गरदनवाले) और क्रमेलक भी 
( ऊँट-जैसी गरदनवाले ) ये सब मेंने देखे हैं। अतः देखनेवालें हम लोगोंके लिए बह 
अपूर्यच आदमी नहीं जिससे कि देखा जावे ॥१२७-१२८॥ इस प्रकार जब बह त्रिप्रप्ठ कह 
चुका तब दूतोंने फिरसे कहा कि वह अश्वम्रीव सब विद्याघरोंका स्वामी है, सबके 


१ कुर एतस्थ | २. तः लू० । अम्माक्म्‌ । 


विपश्तिस॑ परे १४७ 


इध्याइतु: खगेशो5स्तु पक्षपाती न वायंते | नाइमेष्यामि त॑ द्ृष्टुमिति प्रस्यज्षबीद्सो || १६० ॥ 


दर्पादिद न वक्तव्यभव्श्या सक्रवर्तिनम । देहे5पि न सिथितिभूसी कः पुनः स्थातुसहंति ॥ १३१ || 
इति अ्रत्वा बचो राक्षा सवोश्वक्रण बरतितुम्‌ | शछोउसी कि घटादीनां कारक: कारकाग्रणी: ॥ १३२ ॥ 


तस्य कि प्रश्षयमित्युक्ती तो सकोपाचयोचताम्‌ | कन्यारनमिदं चक्रिमोग्यं कि तेड्थ जीयते ॥१३३॥॥ 
रथनू पुरराजा सौ उ्वछमादिजटी कथम्‌ | प्रजापतिश्व नामापि संधत्ते चक्रिणि द्विषि ॥ १३४ ॥| 


इति सद्यस्ततों दूलों निगेत्य दुतगामिनों । प्राप्याश्रप्मीवमानस्य प्रोचतुस्तद्विजुस्मणस्‌ ॥ १३५ ॥। 
खर्गेश्वरो5पि तसक्षन्तुमक्षमों रूक्षवीक्षण: | भेरीमास्फालयासास रणप्रारम्मसूचिनीम्‌ ॥। १३६ ॥ 


तदध्चनिर्व्याप दिकृप्रान्वान्‌ हस्त दिग्दन्तिनां सदस्‌ । चक्रः तिनि सक्द्े महान्तः के न विभ्यति॥ ३ ३७॥ 
चतुरझ्रबछ्लेनासी रधावतंसगादू गिरिस्‌ । पेतुरुत्काश्व वारेछा दिक्कु दाहा जजम्मिर ॥ १शे८ ॥। 


प्रजापतिसुतों चेतद्विदित्वा विखतोजसी | प्रतीयतुः प्रतापाग्निसस्मितारीन्धनोचयों ॥॥ १३५ ॥ 
उन्नयो: सेनयोस्तत्र संग्राम: समभून्महान्‌ । समश्षयाक्तयो: प्रापदन्‍्तकः समयर्तिताम्‌ ।। १४० ॥॥ 


युदध्वा चिर पदातीनां बृथा कि क्रियते क्षय: | इति श्रिष्ष्ठी युद्धाथमम्यश्रप्रोषमेयिवान्‌ू ॥ १४१ ॥ 
हयग्रीवो5पि जन्मान्तथनुयद्धोरुवैरत: । जाय्छादयदतिक्रद्ध: शरवर्ें विरोधिनम्‌ ॥ १४२ ॥ 


इन्द्रयुद्धन त। जेतुमक्षमावितरेतरम्‌ । मायायुद्धं समारब्धी महाविद्याबल्तोद्धतो ॥ १४३ ॥ 
युदृच्चा चिरं हयग्रीवश्रक्क न्यक्षिपदृभ्यरिस्‌ । तदेरादाय तदआवामच्छिदत्‌ केशवः क्रघा ॥ १४४ ॥ 


द्वारा पूजनीय है ओर आपका पक्ष करता है इसलिए उसका अपमान करना डचित नहीं है 
॥१२८।॥ यह सनकर त्रिप्रएने कहा कि वह खग अर्थात्‌ पश्चियोंका ईश है-स्वामी है इसलिए 
पश्ष अर्थात्‌ पंखोंसे चले इसके लिए मनाही नहीं है परन्तु मैं उसके द्शनके लिए नहीं जाउँगा 
॥१३०॥ यह सुनकर दूृतोंने फिर कहा कि अहँकारसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। चक्रवर्तके 
दशन बिना शरीरमें भी स्थिति नहीं हो सकती फिर भूमिपर स्थिर रहनके लिए कौन समर्थ 
है ? ॥१३०॥ दूतोंके बचन सुनकर त्रिप्रएन फिर कहा कि तुम्हारा राजा चक्र फिराना जानता 
है सा क्या बह घट आदिको बनानेवाला ( कुम्भकार ) कर्ता कारक है, उसके क्‍या दशन 
करना है ? यह सुनकर दृतोंकों क्रोध आ गया | वे कुपित होकर बोले कि यह कन्यारत्न जो कि 
चक्रवर्तके भागन याग्य है क्‍या अब तुम्हें हजम हो जावेगा ? ओर चक्रवर्तके कुपित होनेपर 
रथन्‌ पुरका राजा ज्वलनजटी तथा प्रजापति अपना नाम भी क्‍या सुरक्षित रख सकेगा। इतना 
कह वे दृत वहाँ से शीघ्र ही निकलकर अश्रग्नीवके पास पहुँचे ओर नमस्कार कर त्रिप्र्॒ठके 
वैभवका समाचार कहने लगे ।॥१३२-१३५॥ अश्रग्नरीव यह्‌ सब सननेके लिए असमय हो गया 

उसकी आँखें रूखी हो गयीं ओर उसी समय उसने युद्ध प्रारम्भकी सूचना देनबाली भरी 
बजबा दी ॥१३६॥ उस भेरीका शब्द्‌ दिग्गनोंका मद नष्ट कर दिशाओंके अन्त तक व्याप्त हो 
गया सो ठीक हो है क्योंकि चक्रवर्तके कुपित हानेपर ऐसे कोन महापुरुष हैं जो भयभीत नहीं 
हाते हो ॥११७॥ यह अश्वग्नीव चतुरंग सेनाके साथ रथावत पव्रतपर जा पहुँचा, बहाँ उल्काए 
गिरने लगीं, प्रथिवी हिलने लगी आर दिशाओंमें दाह-दोष होने लगे ॥१४८। जिनका ओज 
चारों आर फेल रहा है ओर जिन्होंने अपने प्रतापरूपी अग्निके द्वारा शत्रुरूपी इन्धनकी राशि 
भस्म कर दी है ऐसे प्रजापतिके दोनों पुत्रोंकोी जब इस बातका पता चला तो इसके सम्मुख 
आये ॥९३८॥ वहाँ दोनों सेनाओंमें महान्‌ संग्राम हुआ । दं।नों सेनाओंका समान क्षय हो रहा 
था इसलिए यमराज सचमुच ही समवतिता-मध्यस्थताको प्राप्त हुआ था ॥१४०॥ चिरकाल 
तक यद्ध करनेक बाद त्रिप्रश्नने सोचा कि सेनिकोंका व्यथ ही क्षय क्‍यों किया जाता है। एस! 
सोचकर बह युद्धके लिए अश्र्रीवके सामने आया ॥१४९॥ जन्‍्मान्तरसे बँघे हुए भारी वैरके 
कारण अश्रप्नीब बहुत क्रुद्ध था अतः उसने बाण-बर्षाके द्वारा शत्रुको आच्छादित कर लिया 
॥१७२॥ जब वे दोनों इन्द्र युद्धसे एक-दूसरेको जीतनके लिए समर्थ न हो सके तब महा- 
विद्याओंके बलसे उद्धत हुए दोनों मायायुद्ध करनेके लिए तेयार हो गये ॥१४३॥ अश्वप्नीवने 


१. निर्मम्य । 


श्ह्य उत्तरपुराणम्‌ 


तावकऊबिधुसंकाशों अिप्ृष्टबजयों विभू। मरतादु धिपस्यपेन मात: सम ध्यस्तविद्धियों ॥३४०ण॥ 

नृपे सदर: खचराधीशेब्यस्तरमगिधादिमि: । कृतामिपेकः संप्राप त्रिपृष्ठः पृष्ठतां क्षित: ॥१४६॥ 

आधिपस्यं दयोः श्रेण्योविंततारादिक शवः । हष्टः स्वयप्रभाषिश्रे न स्थार्कि श्रीमदाभ्बात्‌ ॥ ३४७॥ 

भपिः शद्ब घनुश्चक्त शक्तिदंण्डो गदाभवन्‌। रत्तानि सप्त चक्रेशों रक्षिवानि मरुद्वणेः ॥ १४८) 

रध्नमारछा हल मास्व्रद्रामस्य मुशर्ल गंदा | महारत्नानि अस्वारि बभुवुर्माविनियृतेः 0१४५४ 

देब्य: स्वयंप्रमाम्ुख्या: सहस्राण्यस्थ षोदश । बलूस्य|ष्म्रहस्नाणि कुछरूपगुणान्विता: ॥१७०॥ 

अकंकोत: कुमारस्य ज्योतिर्मालं खशाधिपः । प्राजापत्यषिवाहेन महतस्या सम्पदाग्रद्वीत्‌ ॥१५१॥ 

तग्योरमिततेजाश्व सुतारा चाभवत्सुता । प्रतिपषन्द्रयो: झुकृपक्ष रेखेव अन्दवी ॥१५२॥ 

विष्णो: स्वयंप्रभायां च सुतः श्रीवजयो5जनि । ततो विजयमद्राख्य: सुता ज्योतिःप्रभाहया ॥१०३॥ 

प्रजापतिमहाराज: भूरिप्राप्तमहोदय: । कदाचिज्ञा: संवेग: सप्राप्य पिहितश्रवस्‌ ॥१७४॥ 
दाजनेश्वर रूप व्यकत्वाउशेषपरिग्रहम््‌ । येन संप्राप्यते भाव: सुरात्मपरमात्मनः ॥१७५०॥ 

बाह्यतरद्विपद्मेद्तपस्यविरतोद्यम: । चिरं तपस्थन्‌ संचित्तमायुरन्ते समादधत्‌ ॥१५६॥ 

मिध्यात्व॑ संग्रमामावं प्रसादं सकपाथताम्‌ । कैबल्य स सयोगत्व॑ व्यक्स्थाउभूत्परम: क्रमात्‌ ॥१५७॥ 

खेचर शो८पि तच्छुन्वा राज्य दृत्ताउककातय । निम्नन्थरूपमापज्ञों जगन्नन्दनसंनिधों ॥१४८॥ 

अयाधितमनादानमार्जवब त्यागमस्पृहास्‌ । क्रोधादिहापन ज्ञानाभ्यासं ध्यानं च सोध्न्वयात्‌ ॥$४५॥ 


चिरकाल तक युद्ध कर शत्रुके सम्मुख चक्र फेंका ओर नारायण तिप्रएने वही चक्र लेकर क्राधस 
उसकी गरदन छेद्‌ डाली ॥१४४॥ शत्रुओंके नष्ट करनेबाल त्रिप्रप्ठ और बिजय आधे भग्त क्षत्रका 
आधिपत्य पाकर सू्य ओर चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहे थे ॥१४४॥ भूमिगाचरी 
राजाओं, विद्याघर राजाओं ओर मगधादि देवोंके द्वारा जिनका अभिषेक किया गया था एसे 
त्रिप्ठ४ नारायण प्रथिवीमें श्रठ्ठताको प्राप्त हुए ॥१४६॥ प्रथम नारायण त्िप्रएने हर्षित होकर 
स्वयंप्रभाके षिताके लिए दोनों श्रणियोंका आधिपत्य प्रदान किया सो टीक ही है क्य' कि 
श्रीमानोंके आश्रयसे क्‍या नहीं हाता है? ॥१४७॥| असि, शंख, धनुष, चक्र, शक्ति, दण्ड और गदा 
ये सात नारायणके रत्न थे। देवोंक समृह इनकी रक्षा करते थे ॥१४८॥ रत्नमाला, देदीप्यमान 
हल, मुसल ओर गदा ये चार मोक्ष प्राप्त करनेबाले बलभद्रके महारत्र थे ॥१४०॥ नारायणकी 
स्वयंप्रभाको आदि लेकर सोलह हजार स्लियाँ थीं ओर बलभद्ककी कुल, रूप तथा गुणोंस युक्त 
आठ हजार रानियाँ थीं ॥५४८॥ ज्वलनजटी विद्याधघरन कुमार अककीतिके लिए ज्यातिर्माला 
नामकी कन्या बड़ी बिभूतिके साथ प्राज़ापत्य विवाहसे स्वीकृत की ॥१५८॥ अकंकीर्ति ओर 
ज्यातिमालाके अमिततेज नामका पुत्र तथा सुतारा नामकी पुत्री हुई। ये दोनों भाई-इहन एसे 
सुन्दर थ माना युक्त पक्षको पडिबाके चन्द्रमाकी रेखाएँ ही हा ॥१४२॥ इधर त्रिप्रण्ठ नारायणके 
स्वयंप्रभा रानीस पहले श्रीबिजय नामका पुत्र हुआ, फिर विजयभद पुत्र हुआ, फिर ज्याति:प्रभा 
नामकी पुत्री हुई ॥१५३॥ सहान्‌ अभ्युद्यका ग्राप्त हुए प्रजापति मद्दाराजकोी कृदाचित बैराग्य 
उत्पन्न हा गया जिससे पिहितास्रव गुरके पास जाकर उन्होंने समस्त परिग्रहका त्याग 
कर दिया आंर श्रीजिनेन्द्र भगवानका वह रूप धारण कर लिया जिसस रुखस्वरूप 
परमात्माका स्वभाव प्राप्त हांता है | १५४-१४५ ॥ छह बाह्य ओर छुह अध्यन्तरके भेद्स 
बारह प्रकारके तपश्चरणमें निरन्तर उद्योग करनेबाले प्रजापति मुनिने चिरकात्न तक तपस्या 
की ओर आयुके अन्त चित्तकों स्थिर कर ऋरमसे मिथ्यात्व, अबिरति, अमाद, सकषायता 
तथा सयोगकेवली अवस्थाका त्याग कर परमोस्क्ृष्ट अवस्था-मोक्ष पद्‌ प्राप्त किया 
॥ १५६-१५७ ॥ विद्याधरोंक राजा ज्वलनजटीने भी जब यह समाचार झुना तब उन्होंने 
अककीतिक लिए राज्य देकर जगन्नन्दन मुनिके समीप दिगम्बर दीक्षा घारण कर ली ॥१४८॥ 
याचना नहीं करना, बिना दिये कुछ ग्रहण नहीं करना, सरलता रखना, त्याग करना 





१. प्रतिप्राप्त क०, ख०, ग, ध० । २, आ कैंवल्यं सयोगत्वं कृ०, ख० । 


द्विषष्टितम पे १४६ 


तलो निःशेषमंहांसि निद्वत्य निरुपोषधिः । निराकारो5पि साकारो निर्वाणमरामध्परम्‌ ॥१६०॥ 
अधृष्ठो निष्ठुतरातिविजयों विजयासुगः । त्रिखण्डाखण्डगोमिन्याः कार्म का मान्ससम्वभूत्‌ ॥१६१॥ 
स्‌ कदाचित्स्वजासातु: खुतयाउमितते जसः । स्वयंबरविधानेन माकामास जयदशले ॥१६२॥ 
अनेनेव विधानेत सुतारा चानुराणिणी । स्वयं श्रोविजयस्थासीद्कक्ष:स्थकनिवासिनी ॥६६३॥ 
इस्यस्थोन्यान्वितापत्यसंबन्धा: सर्वेबान्धवाः । स्वच्छाम्भ:पूर्णए तंफुछ्स रस: स्ियमम्ययु:॥ १६४॥ 
आयुरन्ते5व घिस्था नप्राप्ते छू भमरतेशिनि | विजयो राज्यमायोज्य सुते श्रीविजये रवयस्‌ ॥१६४॥ 
दस्त विजयमद्वाय यावराज्यपदं च सः। चक्रिशोकसमाक्रान्तस्वान्तो हन्तुमधद्विषम्‌ ॥१६६॥ 
सहस्रः सप्तमिः सादूं राजमि: संयम ययो | सुवरणकुम्ममभ्येत्य मुनिमभ्यणनिर्धति: ॥१६७॥ 
घाविकर्माणि निर्मृड्य क्रैवल्यं चोदपादयत्‌ । अमूल्निक्षिम्पसंपूज्यो ध्यपेतागारकेवकी ॥१६८॥ 
तदाकण्याकिकीविश्व निधायामितते जसम्‌ । राज्ये विपुछमस्याख्यान्यारणादुगमत्तप: ॥१६९॥ 
नए्टकर्माश्को5 मीष्टामसा वा पाष्टसी महोस्‌ | अनाप्यं नाम कि त्यक्त ब्यक्तमाशाव्धोरिणाम्‌ ॥ १७०॥ 
तयोरविकलप्रीत्या याति काले निराकुछम्‌ । सुखेनामितशब्दादितेज:भ्रोबिजयाख्ययो: ॥१७१॥ 
कश्रिच्छी विजयाधीशं साश। वाद्‌ः कदाचन । उपेत्य राजंश्रित्त स्वं प्रणिथहि ममोदिते ॥१७२॥ 
पादनाधिपतेमूध्नि पतिले5तो5छ्लि सप्तम । महाश निल्ततश्चिन््यः प्रतीकारों5सय सत्वरस्‌ ॥१७३॥ 
इस्यबबत्तदाकण्य युवराजो5रुणेक्षण: | बंद कि पतिता सर्वचिदस्ते मस्तके तदा ॥१७४॥ 

इति नेमित्तिक दृष्टा श्राक्षीस्सो:प्याह सून्नि मे । रलनवृष्टिः पतेत्साकममसिषेकेण हीत्यद्‌: ॥१७५॥ 


किर्सी चौजकी इच्छा नहीं रखना, क्रोधादिका त्याग करना, ज्ञानाभ्यास करना ओर ध्यान 
करना--इन सब गुणोंको वे प्राप्त हुए थे ॥१४९॥ बे समस्त पापोंका त्याग कर निद्वन्द्व हुए । 
निराकार हाकर भी साकार हुए तथा उत्तम निबोण पदको ग्राप्त हुए ॥१६०॥ 

इधर विज्ञय बलभद्गरका अनुगामी त्रिप्रप्ठ कठिन शत्रुओंपर बिजय प्राप्त करता हुआ तीन 
खण्डको अखण्ड प्रथिवीके भ:गोंका इच्छानुसार उपभोग करता रहा ॥१६१॥ किसी एक दिन 
त्रिप्रपन स्वयंबरकी विधिस अपनी कन्या ज्योतिःप्रभाके द्वारा जामाता अमिततेजके गछेमें वर- 
माला इलवायी ॥१६२॥ अनुरागसे भरी सुतारा भी इसी स्वयंबरकी विधिसे श्रीविजयके वक्षः:- 
स्थलपर निवास करनेवाली हुई ॥|१६३॥ इस प्रकार परस्परमें जिन्होंने अपने पुत्र-पुत्रियोफे 
सगबन्ध किये हैं एसे ये समस्त परिवारके लोग स्वच्छन्द जलसे भरे हुए प्रफुल्लित सर|बरकी 
शोभाकों प्राप्त हा रहे थे ॥१६७॥ आयुके अन्तमें अधंचक्रवर्ती त्रिप्रप्ठ तो सातवें नरक गया ओर 
बिज़य बलभद्र श्रीविजय नामक पुत्रके लिए राज्य देकर तथा विजयभद्रको युवराज बनाकर 
पापरूपी शत्रुकी नट्ट करनेके लिए उद्यत हुए । यद्यपि उनका चित्त नारायणके शझोकसे व्याप्त था 
तथापि निकट समयमें मोक्षगामी द्वानेसे उन्होंने सुबणेकुम्म नामक मुनिराजके पास जाकर 
सात हज़ार राज़ाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥१६४-१६७॥ घातिया कर्म नष्ट कर केवल- 
ज्ञान उत्पन्न किया ओर देवोंक्रे द्वारा पृज्य अनगारकेवलो हुए ॥१६८॥ यह सुनकर अकंकोतिने 
अमिततेजको राज्यपर बैठाया ओर स्वयं विपुलमति नामक चारणमुनिस तप घारण कर लिया 
॥१६९॥ कुछ समय बाद उसने अष्ट कर्मकी नष्ट कर अभिवांछित अप्टम प्रथिबी प्राप्त कर ली सो 
ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें जिन्होंने आशाका त्याग कर दिया दे उन्हें कौन-सी वस्तु 
अप्राप्य है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ।।१७०॥ इधर अमिततेज ओर श्रीविजय दोनोंमें अखण्ड प्रम 
था, दाोनोंका काल बिना किसी आकुंलताके सुखसे व्यतीत हो रहा था ॥१७१॥ किसी दिन काई 
एक पुरुष श्रीविजय राजाके पास आया और आशीर्बाद देता हुआ बोला कि हे राजन्‌ ! मेरी 
बातपर चित्त लगाइए ॥१७श। आजसे सातवें दिन पोदनपुरके राजाके मस्तकपर महावज्र 
गिरेगा, अतः शीघ्र ही इसके प्रतीक/रका विचार कीजिए ॥१७३॥ यह सुनकर युवराज कुपित 
हुआ, उसफी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं। बह उस निमित्तज्ञानीसे बोला कि यदि तू सर्वज्ञ दे 
तो बता कि उस समय तेरे मस्तकपर क्या पड़ेगा ? ॥१७७॥ निमित्तज्ञानीने भो कहा कि उस 


१४० उत्तरपुराणम्‌ के 
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सावष्टम्म॑ बच: श्रुस्वा तस्य राजा सविस्म्यः | भद्र स्वया55स्वतामस्मित्राधने किंचिदुच्यते ॥१७६॥ 
किगोन्नः किंपुरुध्‌ हि किंशास्त्र: किनिमि तकः | किंनाम किंनिमित्तोअ्यमादेश इति पष्टचान्‌ ॥६४७॥ 
कुण्डकाख्यपुरे राजा नाम्ना सिंहरथों मद्बान्‌ । पुरोहित३ सुरगुरुस्तस्य शिष्यो विशारदः ॥३७८॥ 


सब्छिष्येण निमित्तानि प्रत्॒ज्य हलिता सह । मयाउष्टाज्ञान्य्धीतानि सोपदेश भशतानि च ॥१७९॥ 
अष्टाज्ञानि निभित्तानि कानि डिलक्षणानि चेत्‌ । श्ूणु श्री विजयायुष्मन्‌ यथाप्रश्नं ब्रवीमि ते ॥१८०॥ 


अन्तरिक्षस तो माड़ुस्त्र र्य अनलक्षण: । छिन्नह्व॒प्नविभदेन प्रोक्तान्यागमतेदिसि/ ॥१८१॥ 
तास्थ्यात्साहचर्याद्वा ज्यातिषामन्त रिक्षवाक । चन्द्रादिपश्लभेदानामुद्यास्तमयादिभि. ॥१८२॥ 
जयः पराजयो! हानिवूंद्धिमन्युः सजीवितः । कासाकासौ निरूप्यन्ते यत्राज्यानि व तस्वतः ॥१८२१॥ 
भूमिस्थानादिभेदेन हा नवृद्ध व[दिवोचनम्‌ । भूस्यन्त: स्थितरत्नादिकृथत सोममिष्यते ॥$ र४॥ 
अड्ञप्रस्पद्भसस्पर्श दशंनादिभिरज्ञिनाम्‌ । अड्न्‍रकालत्रयोत्यन्नशु मा शुभनिरूपणम्‌ ॥ $८४५॥। 
दिगजेन्द्रादिचेतनेतरसुस्वरै: । दुःस्वरैशच स्व॒रोउभीष्टानिश्प्रापणएसूचन: ॥१८६॥ 
शिरोमुखादिसंजाततिछलद्ष्मत्रणादिभिः | ब्यज्ञनं स्थानमानैश्यकाभाछा मादिवेदनस ॥१८७॥ 
श्रीवृक्षस्वस्तिकाग्ष्टशताहगतकक्षण: । भोगैश्वय दिसंप्राप्तिकपनं छक्षण मतम्‌ ॥१८८॥ 
देवमानुपरक्षोविम,गेवसायुधा दिपु । मूषकादिकृतच्छेदे: छिज्न तत्फछमाषणम्‌ ॥$८३९॥ 
शुमाशुभविभागोक्तस्वप्नसंद्शनान्नुणास्‌ । स्वप्नो वृद्धेविनाशादियाथाव्म्यकथनं सतः ॥१९०॥ 


समय मेरे मस्तकपर अभिषेकके साथ रत्लवृष्टि पड़ेगी ।१७४॥ उसके अभिमानपृण बचन 
सुनकर राजाकों आइचये हुआ । उसने कहा कि हे भद्र ! तुम इस आसनपर बेठा, मैं कुछ 
कहता हूँ ॥१७६॥ कहो तो सही, आपका गात्र क्या है ? गुर कोन है, क्या-क्या शास्त्र आपन 
पढ़े हैं, क्या-क्या निर्मित्त आप जानते हैं, आपका कया नाम है ? और आपका यह आदेश 
किस कारण हो रहा है ? यह सब राजाने पूछा ॥१७७॥ निमित्तक्नानी कहने लगा कि कुण्डलपुर 
नगरमें सिहरथ नामका एक बड़ा राजा है । उसके पुरोहितका नाम सुरगुरु है ओर उसका एक 
शिष्य बहुत ही विद्वान है |१७८॥। किसी एक दिन बलभद्गके साथ दीक्षा लेकर मैंने उसके 
शिष्यके साथ अष्टांग निमित्ज्ञानका अध्ययन किया है ओर उपदेशके साथ उनका श्रवण भी 
किया है ॥१७९॥ अष्टांग निमित्त कोन हैं ओर उनके लक्षण क्या हैं ? यदि यह आप जानना 
चाहते हैं तो हे आयुप्मन्‌ बिजय ! तुस सुनो, मैं तुम्हारे प्रशनके अनुसार सब कहता हूँ ॥१८०॥ 
आगमके जानकार आचायनि अन्तरिक्ष, भाम, अँग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न ओर ग्वप्न इनके 
भेदसे आठ तरहके निर्मित्त कहटे हैं ॥१८१॥ चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र ओर प्रकीणक तारे ये पॉच 
प्रकारके ज्योतिषी आकाशर्म रहते है. अथबा आकाशके साथ सदा उनका साहचर्य रहता है 
इसलिए इन्हें अन्तरिक्ष--आकाश कहते हैं। इनके उदय अस्त आदिक्े द्वारा जो जय-पराजय 
हानि, वृद्धि, शोक, जोबन, लाभ, अलाभ तथा अन्य बातोंका यथाथ निरूपण होता है उसे अन्त- 
रिक्षनिरमित्त कहते है ।१८२-१८३॥ प्रथियीके जुदें-जुदे स्थान आदिक्े भदसे किसीकी हानि 
वृद्धि आदिका बतलाना तथा प्रथिवीके भीतर रखे हुए रत्न आदिका कहना सो भोमनिमित्त 
है ॥१८७॥ अंग-उपांगके स्पर्श करने अथवा देखनेसे जो प्राणियोंक तीन कालमें उत्पन्न होने- 
ले शुभ-अग्गभका निरूपण हाता है बह अंग-निममित्त कहल्लाता है ।(८५॥ 

सदंग आदि अचेतन ओर हाथी आदि चेतन पदार्थोंके सुस्वर तथा दुःसवरके द्वारा इष्ट- 
अनिष्ट पदाथकी प्रामिकी सूचना देनेवाला ज्ञान स्वर-निमित्त ज्ञान है।।*८६।॥ शिर, मुख आदिमें 
उत्पन्न हुए तिल आदि चिह्न अथवा घाव आदिसे किसीका स्थान, मान, ऐंटबये, लाभ-अलाभ 
आदि बतलाना सो व्यंजन-निर्मित्त है ॥१८७॥ शरीरमें पाये जानेवाले श्रीवृक्ष तथा स्वस्तिक 
आदि एक सो आठ लक्षणोंके द्वारा भोगं, एश्वय आदिकी प्रापिका कथन करना लक्षण-निर्मित्त 
ज्ञान है ॥१८८)॥ बस्र तथा असर आदिमें मूषक आदि जो छेद कर देते हैं वे देध, मानप और 
राक्षसके भेदसे तीन प्रकारके होते हैं उनसे जो फल कहा जाता है उसे छिन्न-निर्मित्त कहते हैं 
॥१८०॥ शुभ-अशुभके भेद्से स्वप्न दो प्रकारक कद्दे गये हैं उनके देखनेसे मनुष्योंकी चृद्धि तथा 


द्विषष्टितमं पे १४१ 


इत्युकत्वा क्षुरिपिपासादिद्वार्बिश तिपरीषहैः । पीडितो5सहमानो5हं पश्चिनीखेटमायथों ॥ १९१ ॥ 

तत्न तन्‍्मातुकः सो मशर्मा चन्द्राननां "सुताम्‌ । हिरण्यछोमास भूर्ता प्रीश्या सञ्जं प्रदत्ततानू ॥ १६२ ॥ 
वृब्याजन परिस्यज्य निमित्ताभ्यासतत्परस । सा मां निरीक्षय निर्विण्णा वितृदत्तचनक्षयात्‌ ॥ १९३ ॥ 
मोजनावसरेःन्येशुबनमेदस्वद्र्जितम्‌ । इति पात्रेउक्षिपद्रोषान्‌ू सदराटकसंचयम्‌ ॥ ३९४ ॥ 
रक्षितस्फटिके तन्न तपन्नाभोघुसंनिध्चिम्‌ ( ? )। कान्ताक्षिप्तकरक्षालनासडुधारां च पशयता ॥ १९५॥ 
मया5थलाम निश्चित्य तोषामिषत्रपूर्वकम । अमोघजिह्ननाज्ञा55पमादेशस्ते3घुना कृतः ॥ १९६ ॥ 
इस्यन्वाख्यतू स सच्छुस्वा सयुक्तिकमसो नृपः । चिन्ताकुकों विस्येनसुक्तवानिति मन्त्रिण: ॥१९७॥ 
हुर्द प्रस्येयमस्योक्त बिचिन्त्येसत्थतिक्रियाः। अभ्प्ण मूछनाशे कः कुर्बात्‌ू कालविलम्बनम्‌ ॥ १९८ ॥ 
तच्छुत्वा सुमतिः प्राह् त्वामम्भी घिजलान्तर । कोहमज़ूपिकान्तस्थं स्थापयामति रक्षितुम्‌ ॥ १९९ ॥ 
मकरादिभयं तत्न विजयादुंगुहान्तर ।! निदधाम इति श्रत्वा स सुतुद्धिरमाषव ॥ २०० ॥ 

सद्बचो<ब सितौ प्राक्षः पुरावृत्तकविसदा । भथार्यानकमित्याख्यत्प्रसिद्धं बुछिसागरः ॥ २०१ ॥ 
दुःशाखश्रतिदर्षिष्टः सं।मः सिंहपुरे बसन्‌ । परित्नाट स विवादार्थ जिनदासन निर्जितः: ॥ २०२ ॥ 
सरवा तग्रेव काछान्ते संभूय महिषो महान्‌। वणिग्लवणदुर्भारच्चर्वाहवशीकृत: ॥ २०३ ॥ 

प्राक पोषय द्धिनिःशक्तिरिति पश्मादुपेक्षित: | जातिस्मरः पुरे बद्धूबरो5प्यपगतासुक: ॥ २०४ ॥ 


हानि आदिका यथा्थे कथन करना स्वप्ननिमित्त कहलाता है |!१९०)| यह कहकर बह 
निर्मित्तजानी कहने लगा कि क्षधा, प्यास आदि बाईस परिषहोंसे मैं पोडित हुआ, उन्हें सह 
नहीं सका इसलिए मुनिपद छाड्कर पद्मिनोखेट नामके नगर में आ गया ॥१६१॥ वहाँ सोमशझर्भा 
नामके मेरे मामा रहते थे । उनके हिरण्यलोमा नामकी खीसे उत्पन्न चन्द्रमाके समान मुखबाली 
एक चन्द्रानना नामकी पुत्री थी । वह उन्होंने मुझे दी ॥१०२॥ मैं घन कमाना छोड़कर निमित्त- 
शाम्प्रके अध्ययनर्म लगा रहता था अतः धोरे-धीरे चन्द्राननाके पिताके द्वारा दिया धन समाप्त 
हो गया । मुझे निर्धन देख्य वह बहुत विरक्त अथबा खिन्न हुई ॥१९३॥ मैने कुछ कोड़ियाँ इकट्ठी 
कर रखी थीं | दूसरे दिन भोजनके समय “यह तुम्हारा द्या हुआ धन है! ऐसा कहकर उसने 
क्रोधवश वे सब कोड़ियाँ हमारे पात्रमें डाल दीं ॥१०५७॥ उनमें-से एक अच्छी कोड़ी स्फटिक- 
मणिके बने हुए सुन्दर थालमें जा गिरी, रसपर जलायी हुई अग्निके फुलिंगे पड़ रहे थे (? ) 
उसी समय मेरा ख्री मेरे हाथ धलानेके लिए जलकी धारा छोड़ रही थी उसे देखकर मैंने 
निश्चय कर लिया कि मुझे सन्तोषपृ्वंक अवश्य ही धनका लाभ होगा । आपके लिए यह 
आदेश इस समय अमोषजिह्न नामक मुनिराजने किया है। इस प्रकार निमित्तन्नानीन कहा | 
उसके युक्तिपूण वचन सुनकर राजा चिन्तासे व्यग्न हो गया । उसने निमित्तज्ञानीकों तो बिदा 
किया ओर मन्त्रियोंसे इस प्रकार कहा--कि इस निमित्तज्ञानीकी बातपर विश्वास करों और 
इसका शीघ्र ही प्रतिकार करो क्‍योंकि सूलका नाश उपरिथित होनेपर विल्लम्ब कोन करता है ? 
॥९६५-१९८॥ यह सुनकर सुसति मन्त्री बोला कि आपकी रक्षा करनेके लिए आपको लोहकी 
सन्दूकके भीतर रखकर समुद्रके जलके भीतर बेठाये देते हैं ।१६६।। यह सुनकर स॒बुद्धि नामका 
मन्त्री बोला कि नहीं, वहाँ ती मगरमच्छ आदिका भय रहेगा इसलिए विजयाधे पबतकी 
गुफामें रख देते हैं ॥२००।॥ सुबुद्धिकी बात पूरो होते ही बुद्धिमान्‌ तथा प्राचीन वृत्तान्तकों 
जाननेवाला बद्धिसागर नामका मन्त्री यह प्रसिद्ध कथानक कहने लगा ॥२०१॥ 

हस भरत क्षेत्रके सिंहपुर नगरमें मिथ्याशास्रोंके सुननेसे अत्यन्त घमण्डी सोम नामका 
परित्राजक रहता था | उसने जिनदासके साथ वादू-विवाद किया परन्तु वह हार गया ॥२०र। 
आयुक्ते अन्तमें मरकर उसी नगरमें एक बड़ा भारी भेंसा हुआ । उसपर एक वैश्य चिरकाल तक 
नमकका बहुत भारी बोझ लादता रहा ॥२०३।॥ जब वह बोझ ढोनेमें असमर्थ हो गया तब उसके 


१, दशाभाम्‌ ल० । २. कांकाक्षिप्तं ल० । ३, तथेव ग० । तवैब छल० ॥ 








श्श्र उत्तरपुराणम्‌ 


श्मशाने राक्षसः पापी तस्मिश्नेबोदपद्चत । तत्पुराधो शिनौ कुम्भ मीमों कुम्मस्य पाचकः ॥ २०४ ॥ 

' रस्तायनादिपाकाखूप्रस्तद्मोग्यपिशिते्सति । शिक्षोब्यंसोस्तदा मांसं स कुम्मस्थ न्यवोजयत्‌ ॥२०६॥ 
तत्स्वादकोलुपः पापी तदा प्रभ्रति खादितुम्‌ । मनुष्यमांसमारठ्च संप्रेप्तुर्नारझों गतिमू ॥ २०३ ॥ 
प्रजानां पाक्को राजा तावशिष्टनु पालने | खादत्ययमिति त्यक्त: स स्थाज्य: सचिचादिभि: ॥ ३०८ ॥ 
तन्मांपसजीवितः क्रः कदा विज्विजपा चकम्‌ । हस्वा साथिततद्विय्ः संक्रान्तप्रोक्तराक्षलः॥ २०९ ॥ 
प्रजा: स मक्षयामास प्रत्यहं परितों अमन्‌ । ततः सर्वेडपि संत्रस्ताः पौराः संस्यज्य तत्पुरम्‌ ॥ २१० ॥ 
नगर प्राविशन्‌ कारकर्ट लाम महामियां । तथ्राप्यागत्य पापिष्ठ: कुम्साख्यो5सक्ष यत्तरामू ॥ २११ ॥ 
'कतः प्रभ्भुति तमत्प्राहुः कुस्मकारकर्ट पुरमू । यथाहष्टनूभक्षिस्वाद मीस्वैकशकटौदनस्‌ ॥ २१२ ॥ 
खादेकमानुपं चेति प्रजास्तस्थ स्थिति ब्यघु: । तन्नेब नगरे चण्डकोशिको नाम विप्रक:॥ २१३ ॥ 
सोमश्रीस्तत्मिया भुतसमुपासनतश्िरम्‌ । मौण्डकौशिकनामाने तनय॑ ताववबापतु: ॥ २१४ ॥ 
कुम्माहाराय यातं त॑ कदाचिन्मुण्डकोशिकम्‌ । शकटश्योपरि क्षिप्तं नीत्वा भूतेः प्रयायिमसिः ॥ २१५ ॥ 
कुस्मेनानुयता दण्डहस्तेनाक्रम्य तर्जितैः । सयाद्‌ बिले विनिक्षिप्त जगाराजगरों द्विजम्‌ ॥ २१६ ॥ 
विज्ञपादगुहायां तज्मिक्षेपणसयुक्तकम्‌ । पथ्यं तद्चन श्रत्वा सूक्ष्मपीमंतिदागरः ॥ २१७ ॥ 
भूपतेरशने: पातो नोक्तो नेसित्तिकेन तत्‌ | पोदनाधिपतिः कश्चिदृन्यो5दस्थाप्यतामिति ॥ २१८ ॥ 


पालकोंने उसकी उपेक्षा कर दी--खाना-पीना देना भी बन्द कर दिया । कारण बश उसे जाति- 
स्मरण हो गया ओर बह नगर-भरके साथ वैर करने लगा । अन्तर मरकर वहींके इ्मझानमें 
पापी राक्षस हुआ | उस नगरके कुम्भ ओर भीम नामके दो अधिपति थे। कुम्मके रस!|इयाक 
नाम रसायनपाक था, राजा कुम्भ मांसभोजो था, एक दिन मांस नहीं था इसलिए रसाइयाने 
कुम्भकों मरे हुए बच्चेका मांस खिला दिया ॥२०४-२०६॥ बह पापी उसके स्वादसे छुभा गया 
इसलिए उसी समयसे उसने मनुष्यका मांस खाना शुरू कर दिया, वह वास्तबमें नरक गति 
प्राप्त करनेको उत्सुक था ॥२०७॥ राजा प्रजाका रक्षक है इसलिए जबतक प्रजाकी रक्षा करनमें 
समथ हूँ तभीतक राजा रहता है परन्तु यह तो मनुष्योंको खाने लगा है अतः व्याज्य है एसा 
विचार कर मन्त्रियोंने उस राजाकों छोड़ दिया ॥२०८॥ उसका रसोइया उसे नर-सांस देकर 
जीवित रखता था परन्तु किसी समय उस दुष्टने अपने रसोश्याको ही मारकर विद्या सिद्ध कर 
ली ओर उस राक्षसकों वश कर लिया ॥२०६॥| अब वह राजा प्रतिदिन चारा आर घूमता हुआ 
प्रजाको खाने लगा जिससे समम्त नगरवासी भयभीत हो उस नगरकों छोड़कर बहुत भारी 
भयके साथ कारकट नामक नगरमें जा पहुँचे परन्तु अत्यन्त पापी कुम्भ राजा उस नगरमें भी 
आकर प्रजाकों खाने लगा॥२१९०-२११। उसी समयस लोग उस नगरको कुम्भकारकटपुर 
कहने लगे। महलुष्योंने देखा कि यह नरभक्षी हे इसलिए डरकर उन्होंने उसकी व्यवस्था 
बना दी कि तुम प्रतिदिन एक गाड़ी भात ओर एक मनुष्यको खाया करो । उसो नगरमें एक 
चण्डकोशिक नामका ब्राह्मण रहता था। सोमश्नी उसकी स्त्री थी, चिरकाल तक भूतोंकी 
उपासना करनेके बाद उन दोनोंने मोण्डकोशिक नामका पुत्र प्राप्त किया ॥२१२-२१४॥ किसो 
एक दिन कुम्भके आहारके लिए मोण्डकोशिककी बारी आयी। लोग उसे गाड़ीपर डालकर 
ले जा रहे थे कि कुछ भूत उस ले भागे, कुम्मने हाथमें दण्ड त्यकर उन भूतांका पीछा किया 
भूत उसके आक्रमणसे डर गये, इसलिए उन्होंने मुण्डकोशिककों भयसे एक बिलमें डाल 
दिया परन्तु एक अजगरने वहाँ उस ओआइ्णकों निगल लिया ॥२१४-२१६॥ इसलिए 
राज़को विजयाधेकी गुहामें रखना ठीक नहीं है। बुद्धिसागरके ये हित्तकारी वचन 
सुनकर सूक्ष्म चुद्धिका धारी मतिसागर मनन्‍्त्री कहने लगा कि निमित्तज्ञानीने यह तो कहा 
हीं है कि महाराजके ऊपर वज्ञ गिरेगा। उसका तो कहना है कि जा पोदनपुरका राजा 
होगा उसपर वज्ञ गिरेगा इसलिए किसी दूसरे मनुष्यको पोदनपुरका राजा बना देना 


१ तत्रभृति तत्प्राहु: ल०। 





दिषष्टितमं प्चे १९५३ 


जगाद मवता प्रोक्त युक्तमिस्यम्युपेल्य ते । संभूय मन्त्रिणो यक्षप्रतिजिस्ब॑ तुपासने ॥ २१९ | 
निवेश पोदनाधीशध्बमित्येनसपूजयत्‌ । भद्दी शोडपि परिध्यक्तराज्यमोगोपमोगकः ॥ ३२२० | 


प्रारव्धपूजादानादिनिजप्रकृतिमण्डलः । जिनचैस्याक्ये शान्तिकर्म कु्ल्नुपाविशन्‌ ।। २२३ ।॥। 
सप्तते5दनि यक्षस्थ प्रतिमायां सहाध्वति: । सन्‍्यपत अप्ठुर मूर्ध्सि सहसा भीषणो5शनिः ॥ १२२ ॥ 

नि सस्मिन्नुपढ़वे शान्ते प्रमोदात्पुरवासिनः । वद्धूभानासकध्वानैरकुत्रन्नुत्सवं परम्‌ ॥ २२३ ॥ 
नैमित्तिकं समाहूय राजा संपूज्य दत्तवान्‌ । तस्मै ग्रामशत पद्मिनीखेटेन ससंमदः ॥ २२४ ॥ 
विधाय विधिवद्ध्था शान्त्रिपूजापुरस्सरस्‌ | महाभिपेक छोकेशामहंतां सचिवोत्तमा: ॥ २२५ ॥ 
अष्टापदमय: कुम्मैरमिषिच्म महीपतिस | सिंहासन समारोष्य सुराज्य प्रस्यतिष्ठपत्‌ ॥ २२६ ॥ 
एवं सुखसुखेनेव काले गच्छति सोउन्यदा | विद्यां स्वमातुरादाय संसाध्याकाशगामिनीम्‌ ॥ ३१३» ॥ 
सुवारबा सह भ्योतिवन गया रिरंसया । यथ्रेष्ट विहृरर॑स्तन्न सक्ोर्ल कान्तया स्थितः ॥ २२८ ॥ 
इतश्मर चंद्धाख्यपुर/शो 5 शनिघोषकः । आसुर्याश्च सुतो कक्ष्म्या महानिन्‍्द्राशनेः खग: ॥ ३२९ ॥ 
विद्यां स आमरों नाज्ञ। प्रधाध्य|यान्पुरं स्वकम्‌ ॥ सुतारां वीक्ष्य जातेच्छस्तामादातु कृतोद्यम: ॥२३०॥ 
कृन्रिमैणच्छछा त्तस्मादपर्नाय महापतिस । तद् पेण निवृष्यैत्य सुतारां दुर्तिशयः ॥ २३१ ॥ 
सुतोध्गाद्‌ बायुवेरेन त॑ ग्रहीतुमवारयन्‌ । आागतो5हं प्रयात्यस्तमको यात्र: पुरं प्रति ॥ र३२ ॥ 
हत्युक्त्वा55रोप्य ता खेटो विमानसगमत शठः । गत्वाउन्तरे स्वसौरूप्यशालिना दर्शित निजम॥२३१॥ 
रूपमाकाक्य तत्क:यमिति सा विह्लाउभवत । इतस्तस्पोक्तबैताडी सुताराख्पधारिणीम्‌ ॥ २३४७ ॥। 


चाहिए ॥ २१७-२१८।।| उसकी यह बात सबने मान ली ओर कहा कि आपका कहना ठीक है । 
अनन्तर सब मन्त्रियोंने मिलकर राजाके सिंदासनपर एक यक्षका प्रतिबिम्ब रख दिया और 
नुम्हीं पोदनपुरके राजा हो? यह कहकर उसकी पूजा की । इधर राजाने राज्यके भोग-डपभोग 
सब छोड़ दिये, पूजा दान आदि सत्काये प्रारम्भ कर दिये और अपने स्वभाववाली मण्डली- 
को साथ लेकर जिनचैन्यालयमें शान्ति कर्म करता हुआ बैठ गया ॥ २१०-२२१ ॥ सातवें दिन 
उस यक्षकी मूर्तिपर बड़ा भारी शब्द करता हुआ भयंकर बज अकस्मात्‌ बड़ी कठोरतासे आ 
पड़ा ॥२२०॥ उस उपद्रवके शान्त होनेपर नगरबासियोंने बड़ हषेसे बढ़ते हुए नगाड़ों के शब्दोंसे 
बहुत भारी उत्सब किया ॥२२३॥ राजाने बड़े हृषके साथ उस निमित्तज्ञानीकों वुलाकर इसका 
सत्कार किया और पद्मिनी-खेटके साथ-साथ उसे सौ गाँव दिये ॥२२०।॥ श्रष्ट मन्त्रियोंने तीन 
लोकऊे स्वामी अरहन्त भगवानकी विधि-पूवेक भक्तिके साथ शान्तिपूजा की, महा भिषेक किया 
ओर राजाकों सिंहासनपर बैठाकर सुब्णमय कलशोंसे उनका राज्यासिपेक किया तथा उत्तम 
राज्यमें प्रतिष्ठित किया ॥२२०५-२०६।॥ इसके बाद उसका काल बहुत भारी सुखसे बीतने लगा ! 
किसी एक दिन ससने अपनी मातास आकाशगामिनी विद्या लेकर सिंद्ध की और सुताराके 
साथ रमग करनेकी इच्छासे ज्योतिबंनकी ओर गसन किया | वह बहाँ अपनी इच्छानुसार 
लीला-पू्वक विहार करता हुआ रानीके साथ बैठा था, यहाँ चमरचंचपुरका राजा इन्द्राशनि, 
रानी आसुरीका लक्ष्मीसम्पन्न अशनिधोष नामका विद्याधरपुत्र आ्रामरी विद्याको सिद्ध कर 
अपने नगरकों लौट रहा था | बीचमें सुताराकों देखकर उसपर उसकी इच्छा हुई ओर उसे हरण 
करनेका उद्यम करने लगा || २२७-२३०॥ उसने एक कृत्रिम हरिणके छुलसे राजाकों सुताराके 
पासते अलग कर दिया ओर बह दुष्ट श्रेविजयका रूप बनाकर सुताराके पास लोटकर बापस 
आया || २३१ ॥ कहने लगा कि है प्रिये ! वह मृग तो बायुके समान वेगसे चला गया | मैं उसे 
पकड़नेके लिए असमर्थ रहा अतः लोट आया हूँ, अब सूर्य अस्त हो रहा है इसलिए हम दोनों 
अपने नगरकी ओर चलें । २१९॥ इतना कहकर उस घू्त विद्याधघरने सुताराको विभामपर 
बैठाया और बहाँ से चल दिया | बीचमें उसने अपना रूप दिखाया जिसे देखकर यह कोन है” 
ऐसा कहती हुई सुतारा बहुत विह्वल हुई । इधर उसी अशनिघोष बिद्याधरके द्वारा प्रेरित हुई 


हृ निित्तकं ग० । २-मगमंत्तत: ल# । 
२० 


श्शेछ उत्तरपुराणप्‌ 


थहितां कुक्कुटसपंण दशहमिति संज्नमात्‌ | ख्रियमाणामिवालोक्य विनिमुत्यागत: ध्वयस्‌ ॥ २शैण ॥ 
अड्ाय सद्विष झात्वा सणिमन्त्रोषध्रादिमि. । सुख्तिःघः पो इनाधीशों मतु सह तयोस्सुक: ॥ २३६ ॥ 
सूयकासतसमुद्भूत रह तज्वक्ितेन्धनः । चितिकां कान्तया सा्दमाररोह छुचाकुछः ॥ २३७ ॥ 

तदैव खेचरौ कौंचित्‌ तत्र सब्निहितो तथो । विद्याविच्छेदिनीं विद्या स्टत्वैकेन महोजसा ॥ २३८ ॥ 
हताउसौ मीतवेतकों वामपादेन दर्शित- । स्व॑रूयास्थ पुरः स्थातुमशक्ताउगाददबता।स्‌ ॥ २३५९ ॥। 
तद्वि रोक्‍्य महीपालो नितरां विस्मयं गतः । किमेतदित्यवोचर्त खचरशथ्वाह तत्कथाम्‌ ॥ २४० ॥ 
ह्वीपे5स्मिन्‌ दक्षिणश्रेण्या मरते खचताचले । ज्योति.अमपुराधीश: संमिश्नो5ह सम्र प्रिया ॥ २४१ ॥ 
संजया सवकरूयाणो सूनुद्रीपशिखाह्रयः । एव मे स्वामिना गस्‍्वा रथनू प्रभूमुजा ॥ २४२ ॥ 

विहर्स, विपुक्ोद्याने नछन्तशिखरश्रुते । ततो निवतमानः सन्‌ स्वयानकविमानगाम' ॥२४३॥ 

के से श्रीविजय:ः स्वामी रथनू पुरभूपते । के मां पाहीति साक्रोशस्वनितां करणस्वनम्ू ॥ २४३ ॥ 
श्र॒स्वाईं तत्र गस्वा55ख्यं करत्वं कां वा हरस्पमृस्‌ । इस्यसों चाह सक्रोधं चन्बान्तचमराधिपः ॥२४७॥ 
खगेशो5श निघोषारुपो हृटाईेनां नयाम्यहस्‌ । मवतों यदि सामथ्यमस्थ्येहोद्दीती मोचय ॥ २४६ १ 
तच्छुस्वा मत्प्रभोरेषा नीयते तेन सानुजा । सामान्यवस्कर्थ यामि हन्म्पेनमिते निइवयात्‌ ॥ २४७ ॥ 
योदू' प्रक्ममां मां निवायनिन मा कृथाः। वृधैति युद्ध निबन्‍्धायोदनाख्यपुराध्रिपः ।। २४८ || 
ज्योतिबने वियोगेन मम शोकानछाहतः । वत ते तम्न गस्या त॑ मद्वस्थां निवेदय ।॥॥ २४५ ॥। 





वैताली विद्या सुताराका रूप रखकर बेठ गयी | २३३-२३४ || जब श्रीविजय बापस लोटकर 
आया तब जसने कहा कि मुझे कुककुटसाँपने डस लिया है । इतना कहकर उसने बढ़ सम्भ्रमसे 
ऐसी चेष्टा बनायी जेसे मर रही हो । उसे देख राजाने जाना कि इसका बिप मणि, मन्त्र तथा 
ओपषधि आदिसे दूर नहीं हो सकता। अन्तमें निराश द्वोकर स्नेहसे भरा पोदनाधिपति उस 
कृत्रिम सुताराके साथ मरनेके लिए उत्सुक हो गया। उसने एक चिता बनायी, सूर्यकान्तम णिसे 
उत्पन्न अग्निके द्वारा उसका इन्धन प्रज्वलित किया ओर शोकसे व्याकुत्न हो उस कपटी सुतारा- 
के साथ चितापर आरूढ हो गया ॥२३५-२३७॥ उसी समय वहाँसे कोई दो विद्याघर जा रहे 
थे उनमें एक मह। तेजस्वी था उसने विद्याविच्छेदिनी नामकी विद्याका स्मरण क९ उस भयभीत 
बेवालीको बायें पेरसे ठोकर लगायी जिससे उसने अपना असली रूप दिखा दिया। अब बहू 
श्रीबिजयके सामन खड़ी रहनके लिए भी समर्थ न हो सकी अतः अद्ृगयताको प्राप्त हो गयी 
॥ २३८-२३६ ॥ यह देख राजा श्रीबिजय बहुत भारी आशचयको प्राप्र हुए । इन्होंने कहा कि 
अरह्द क्या है ! उत्तरमें विद्याघर उसकी कथा इस प्रकार कहने लगा | २४० ॥ 

इस जम्यूद्रीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रके विजयार्ध पर्व॑तकी दक्षिण श्रेणीमें एक ज्यति:प्रभ नाम- 
का नगर दै। में बहाँका राजा सम्मिन्न हूँ, यह सचकल्याणी नामकी मेरी ख्री है ओर यह दीपशिख 
नामका मेरा पुत्र है। में अपने स्वामी रथनू पुर नगरक राजा अप्निततेजक साथ शिख रनल नामसे 
प्रसिद्ध विशाल उद्यानमें बिहार करनक लिए गया था । बहाँसे लौटते समय मैने मार्गमें सुना कि 
एक स््री अपने विमानपर वैठी हुई रो रही है ओर कह्द रही है कि मेरे रजामी भीविजय कहाँ हैं ? है 
रथनू पुरके नाथ ! कहाँ हो ? मेरी रक्षा करो! इस प्रकार उसके करुण शब्द सुनकर में बहाँ गया 
ओर बोला कि तू कोन है ? तथा किसे हरण कर छे जा रद्दा है ? मेरी बात सुनकर वह बोला कि मैं 
अमरचंच नगरका राजा अशनिघोष नामका विद्याधर हूँ । इसे जबर्दस्ती लिये जा रह हूँ, यदि 
आपमें शक्ति है तो आओ ओर इस छुड़ाओ ॥२४१-२४६॥ यह सुनकर मैंते निश्नय किया कि यह लो 
मेरे स्वामी अमिततेजकी छोटो बहनको ले जा रहा है। मैं साधारण मनुष्यकी तरह कैसे चला 
जाऊँ ? इस अभी मारता हूँ । ऐसा निश्चय कर मैं उसके साथ युद्ध करनेक लिए तत्पर हुआ ही 
था कि उस स्लीने मुझे रोककर कद्दा कि आग्रह घस बृथा युद्ध मत करो, पोदनपुरक राजा ज्योतिबनमें 


१ विमानके क०, घ० । विमानगे ग० । विमानगा ल० | 


ह्विषष्टित स॑ पर्व एथ९ 


इति थसकान्तया राजन प्रषितो<दइमिहागतः | इयं स्वद्दे रिनिर्दिष्ट देव तेत्थादरासिलः २ ००॥॥ 

श्रुव्वा तःपं दमाधीशों सरहकृतं कथ्यतामिदम्‌ । बूत्तान्त सत्वर गरबा सम्मिश्रेण स्वयाउघुना ॥२७१॥। 
मलन-ययुजादीना मस्युफ्रोड्सो ममश्रः । सुतं द्वीपशिखं सच्य, प्राहिणोत्पोदन प्रति ॥२७रशा 
भभच्पंद "सख्ये5पि हुत्पातबजस्भणम्‌ | तद्रष्मा ।मोबजिह्वाण्यो जयगुप्तश्न संज्रमात्‌ ॥२५४॥ 
उत्पञ्म स्वामिनः किंचिद मयं तद॒पि निर्गतम्‌। आगमिष्थति चाह्मयेच कश्रित्कुशछबादंया ॥२५७॥। 
श्वप्थास्तिष्ठन्तु तततन्रमवन्तों सा गसन्‌ सयम्‌ । इति स्वयंप्रमारदीसतानाखास नयतः सस तान्‌ !२७७॥॥ 
सथैद रागनादीपशिसो5प्यागस्थ भूतकस्‌ । स्वयंप्रसां सुतं चास्याः प्रणस्य विविधवस्सुधीः ॥२५६॥ 
क्षेम श्रीविजयाबीशो सवद्धिस्त्यज्यतां भयम्‌ । इति तदबत्तक सर्च यधावस्थं न्‍्यवेदयत्‌ ॥२५७॥। 
तद्वार्ताकर्णन|इाव परिस्कानकतोपमा । निर्वाणाभ्यणदीपस्यथ शिखेब विशतप्रमा ॥२५८॥ 

श्रुतप्रावडध नध्वानकछहं सोव शो केनी । स्याद्वाद्वादिविध्वह्तदुःश्रतिबाकुछाकुछा ,। २५९ || 
तदानीमव निगंत्य चतुरइ्बलान्विता । स्वयंप्रमा5गात्‌ सखगा सखसुता तद्दनान्तरस्‌ ॥ २६० ॥। 
भायानतों दूरतो दृष्टा मातर स्वानुजानु गाम्‌ । प्रतिगत्यानमत्तस्था; पादयो: पोदनाधिपः | १६१ ॥ 
स्वयथप्रता च त॑ दृष्टा वाष्पाविक्षविको चना । उत्तिष्ठ पुत्र दृष्टोईसि मस्पुण्याच्चिरजीवितः ॥ ३२६२ ॥ 
इति श्रोविजयं दोम्याप्लुस्थाप्यास्पृश्य तोषिणी | सुखासीनमथाप्रच्छत्सुताराहरणादिकम ॥ २६३ ॥ 
खगः संभिन्ननामाध्य सेवको5मिततेजसः । अनेनोपफृतियांडय फ़रता सा5म्ब त्वथापि न ॥ २६४ )। 





प्रकार है राजन्‌ , मैं तुम्हारी खीके द्वारा भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। यह तुम्हारे वैरीकी आज्ञा- 
कारिणी बैताली देवी है | ऐसा उस हिंतकारी विद्याधरने बड़े आदरसे कहा। इस प्रकार सम्भिन्न 
विद्याधरके द्वारा कही हुई बातको पोदनपुरके राजाने बड़े आद्रसे सुना ओर कहा कि आपने यह 
बहुत अच्छा किया | आप मेरे सन्मित्र हैं अत: इस समय आप शीघ्र ही जाकर यह समाचार मेरी 
माता तथा छोटे भाई आदिसे कटद्द दीजिए। ऐसा कहनेपर उस विद्याधघरने अपने दीपशिख 
नामक पुत्रका शीघ्र ही पोदनपुरकी ओर भेज दिया ॥२४७-२५२॥ उधर पोदनपुरमें भी बहुत 
जत्पातोंका विम्तार हो रहा था, उसे देखकर अमोधघजिह्न और जयगुप्त नामक निर्मित्तज्ञाप्ती 
बंड़े संयमसे कह रहे थे कि स्वामीकोीं कुछ भय उत्पन्न हुआ था परन्तु अब बह दूर हो गया है, 
उनका कुशल समाचार लेकर आज ही कोई मनुष्य आयेगा । इसलिए आप लोग स्वस्थ रहें, 
भयको प्राप्त न हों । इस प्रकार वे दोनों ही विद्याधर, स्वयंप्रभा आदिकों धीरज बँधा रहे थे 
॥२४३-२५५॥ उसी समय दीपशिख नासका बुद्धिमान्‌ विद्याधर आकाशसे प्रथिवी-तल्पर आया 
ओर विधि-पृ्वेक स्वयंप्रभा तथा उसके पुत्रको प्रणाम कर कहने लगा कि महाराज श्रीविंजयकी 
सब प्रकारकों कुशलता है, आप लोग भय छोड़िए, इस प्रकार सब समाचार उ्योंक्े त्यों कह 
दिये ॥२०६-२०७॥ उस बातको सुननेसे, जिस प्रकार दाबानलसे लता म्लान हो जाती है, 
अथवा बुझनेबाले दीपककी शिखा जिस प्रकार प्रभाह्दीन हो जाती है, अथवा वर्षा ऋषुफे 
मेघका शब्द सुननेबाली कलहंसी जिस प्रकार शोकयुक्त हं। जाती है अथवा जिस प्रकार किसी 
स्थाद्ादी विद्वानके ढारा विध्वम्त हुई दुःश्रुति ( मिथ्याशास्त्र ) व्याकुल हो जाती है उसी प्रकार 
स्वयंप्रभा भी म्लान शरीर, प्रभारहित, शोकयुक्त तथा अत्यन्त आकुल हो गयी थी ।[२५८-२०५)॥ 
बह उस विद्याधरको तथा पुत्रको साथ लेकर उस वनके बीच पहुँच गयी ॥२६०! पोद्नाधि- 
पतिने छोटे भाईके साथ आती हुई माताकों दूरसे ही देखा ओर सामने जाकर उसके चरणोंमें 
नमस्कार किया ॥२६१॥ पुत्रको देखकर म्बयंप्रभाके नेन्न हर्षाशुओंसे व्याप्र हो गये। चह्‌ 
कहने लगी कि हि पुत्र ! उठ, मैंने अपने पुण्योदयसे तेरे दर्शन पा लिये, तू चिरंजीब रह! 
इस प्रकार कहकर उसने श्रोविजयकी अपनी दोनों भुजाओंसे उठा लिया, उसका स्पशे किया 
और बहुत भारी सनन्‍्तोपका अनुभव किया | अथानन्तर--जब श्रीबिजय सुखसे बेठ गये तंब 
'डसने सुताराक़ै हरण भादिका समाचार पूछा ॥२६२-२३॥ श्रीविजयने कहा कि यह सम्मिश्न- 


१ “-नृवृत्तकं ल० । 


१५६ इत्तर पुराणम्‌ 


ममेति शेषमप्याह ततोड्सावष्यनूज्वम । तनूजं पुररक्षायै निव॑र्स्याप्रजानिकता ॥ २६७ ॥ 

रथनू पुरसुद्दिश्य गता गगनवत्मना । स्वदेशचरचारोक्त्या विदितामिततेशसा ॥॥ २६६ ॥। 

महाविशभूर्या भ्रस्थेत्य मामिका परितुष्यता । प्रवेशिता सकेतूरुचे: पुरमायद्धतोरणम्‌ ॥ २३५ ॥ 

प्रावृण कवि विश्व विधाय विधिवत्तयो: । यदागमनकाय अ ज्ञात्वा विशधापराधिपः | २६८ ॥। 

धृत॑ मरीचिनामानभिन्द्राशनिसुतं प्रति । प्रहित्य तन्मुखात्तस्य विदित्वा दुस्सहं बच: | २६५९ !। 
आकोच्य मन्त्रिमिः साढ्, 8चछेत्त॑ त॑ मदं।द्धूतम्‌ । मेथुनाय महेच्छाय निजायाश्र समागतमस्‌ |॥२७०॥ 
युद्धबीय प्रहरणावरणं बधमोचनम्‌ । इति चविद्यात्रयं शत्रध्वंसाथमदितादरात्‌ ॥ २०१ ॥। 
रश्मिवेगसुवेग।दिसहखान्वास्मजै. सह । पोदनेश बजेस्युकत्वा क्षात्रौरुपरि दर्षिण: ॥ २७२ ॥ 
सहस्ररश्मिना साहू ज्यायसा स्वात्मजेन सः | महासध्वाकाहयां सवविद्यास्टेदनसंयुताम्‌ ।। २४३ ॥ 
संजयन्तमहाचेत्यसूले साधयितुं गतः । ह मन्तं पर्वत विश्वां विद्यानां लाधनास्पदस ।। ३२१४ ॥| 
रश्थिवेगादिमिः साढ़े श्रुत्वा श्रीविजयागमम्‌ । युद्धायाशनिधषेण प्रेषिता: स्वसुता, क्रुघा: । २७५ ॥| 
सुघोषः शतघोषाख्यः स सहखादिधं।षकः । युद्ध्वाउन्येडपि च मासादू सब मद्भमुपागमन्‌ ॥ २०६ ।। 
तद्‌ ुद्ध्वा क्रोधसंतप्तो योद्धुं स्वयमुपेयिवान्‌ | स्व॒नाशपिशुनाशेषबोषणो5शनिबोपकः ।। २७७ |। 
युद्धे श्रीविजयो5प्येनं विधातुं प्राहरद्‌ द्विच्रा । भ्रामरीविद्यया सो5पि द्विरूपः समजायत ॥ २७८ || 
चतु.|णत्व्रमायाती पुनस्तों तेन खण्डतो । संग्रामोडईशनिधोषेकस।याउभूदिति खण्डनात्‌ ॥॥ २७९ || 





नामक विद्याधर अमिततेजका सबक है । हे माता ! आज इसने मेरा जो उपकार किया है 
बह तुझने भी नहीं किया ॥२६७॥ एसा कहकर उसने जो-जो बात हुई थी वह सब कह सुनायी । 
तदनन्तर स्वयंप्रभाने छोटे पुत्रको तो नगरकी रक्षाके लिए बापस ल्ोटा दिया ओर बढ़े पुत्रको 
साथ लेकर बह आकाशमार्गसे रथनृपुर नगरकों चली। अपने देशम घूमनवाले गुप्तचरोंके 
कहनेसे अमिततेजकों इस बातका पता चल गया जिससे उसने बड़ बैभवके साथ उसकी अग- 
बानी की तथा सन्‍्तुष्ट होकर जिसमें बड़ी ऊँची पताकाएँ फहरा रही हैं ओर तोरण बाँचे गये हैं 
ऐसे अपने नगरमें उसका प्रवेश कराया ॥२६०-२६७॥ उस बिद्याघरोंके रघामी अमिततेजने 
उनका पाहुनेके समान सम्पूर्ण स्वागत-सत्कार किया और उनके आनेका कारण जानकर इन्द्रा- 
शनिके पुत्र अशनिघेपरे पास मरीचि नामका दूत भेजा । उसने दूतसे असह्य वचन कहे। दूतने 
वापस आकर वे सब वचन अभिततेजसे कहे । उन्हें सुनकर अमिततेजने मन्त्रियोंके साथ सलाह 
कर मदसे उद्धत हुए उस अश्निधोषका नष्ट करनका हृद निश्चय कर लिया । उच्च अभिप्रायबाले 
अपने बहनोईको उसने शत्रुओंका विध्वंस करनेके लिए बंशपरम्परागत युद्धबीर्य, प्रहरणावरण 
ओर बन्धमाचन नामकी तीन विद्याएँ बड़ आदरस दीं ॥२६८-२७१॥। तथा रश्सिवेग सुवेग 
आदि पाँच सो पुत्रोंदे साथ-साथ पोदनपुरक राजा श्रीविजयसे अहंकारी शत्रुपर जानेके लिए 
कहा ॥२७२॥ ओर स्वयं सहस्तरश्मि नामक अपने बड़े पुत्रके साथ समस्त विद्याओंको छेदने- 
बाल्ली महाज्याला नामकी विद्याका सिद्ध करनेके लिए विद्याएँ सिद्ध करनेकी जगह हीमन्त 
पबतपर श्रीसंजयन्त मुनिकी विशाल प्रतिमाके समीप गया ॥२७३-२७८॥ इधर जब अशनि- 
घोषने सुना कि श्रीविजय युद्ध लिए रश्मिवेग आदिक्रे साथ आ रहा है तब उसने क्रोधसे 
सुघोष, शतवाष, सहस्रघोष आदि अपने पुत्र भेजे । उसके वे समस्त पुत्र तथा अन्य लोग पन्द्रह्‌ 
दिन तक युद्ध कर अन्तमें पराजित हुए | जिसकी समस्त घोषणाएँ अपने नाशकों सूचित करने- 
बाली हैं एसे अशनिधोषने जब यह्‌ समाचार सुना तब वह क्रोधसे सन्तप्त होकर स्वयं ही युद्ध 
करनेके लिए गया ॥२७५-२७०५॥ इधर युद्धमें श्रेविजयने अशनिधोषके दो ढुकड़े करनेके लिए 
प्रहार किया | उधर आआमरी विद्यासे उसने दो रूप बना लिये । श्रीविजयने नष्ट करनेके लिए 
उन दोनोंके दो-दो टुकड़े किये तो उधर अशनिधोपने चार रूप बना लिये। इस प्रकार वह सारी 


१ अनु पव्चाद्‌ उद्धवतोति अनूख्भूवस्तम्‌ अनुजमिति यावत्‌ । २ सावं-छ० । 


दिषष्टितम॑ पे १४७ 


लदा साधितविद्य: सम्‌ रथनू पुरनायकः । ए-(ह)-त्यादिशन्महाज्यारूविद्यां ता सोहुसक्षमः | एश० ॥ 
मासाद्ेकृतसंप्रामो विजयारसूयजिनेशिन: | नाभेयसीमनामातिगजध्चजसमीपगाम्‌ । २८१ ॥ 

समां मोस्वा खगेशो5गास्कोपात्तेप्यनुयायिनः । मानस्तस्मं निरीक्ष्यासन्‌ प्रसोदच्चित्तपृत्तय: | २८२ ॥ 
जिन प्रदृक्षिणी क्ृष्य त्रिः प्रणम्य जगरपतिम्‌ । बान्तबैरविधा: सर्वे तत्रासिषत ते समस्‌।॥| २८३ ॥ 
तदागत्यासुरी देवो सती शीकवती स्वयम्‌ । सुतारां ब्रतमानीय परिम्कानछतोपमास्‌ ॥ २८४ ।। 
मस्पुत्रस्य युवां क्षन्तुसपराधन महंत: । इत्युदीयपियत्सा श्रोविजयामिततेजसो, ॥ २८४ ॥ 
तिरश्रामपि चेद्देरमहाय जातिद्ेतुकम्‌ । विनश्यति जिनाम्याशे मनुष्याणां किमुच्यते । २८६ || 
कर्माण्यनादिवद्धानि सुच्यन्ते यदि संस्खतेः । जिनानां सब्निषौ तेषां नाश्रर्य बैरमाचनस्‌ ॥। २८७ || 
अन्तक्ो दुनिवोरो३त्र वायंते सो5पि हेलया | जिनस्मरणमात्रेण न वार्यो5न्‍य: स को रिपुः ॥ श्८८ ।। 
तदन्तकप्रतीकारे स्मरणीयों मनीषितति: | 'जगस्त्रसैकनाथो5हन्‌ पुरेह च हितावहः ।। २८९ ।। 

अथ विद्याघराधीश: प्रणस्य प्राब्जलिजिनस्‌ । भक्‍त्या सद्मंमग्राक्षोत्स तस्त्राथबुभुव्सया ।। ३१९० ॥। 
सहादु खोर्मिसकोर्णदुःसंस।रपयोनिधे, । स्फुरस्कपायनक्रस्य पारः केनाप्यत ज्िन: ॥ २९१ ॥ 

प्रष्टब्यो नापरः को5पि तोर्णसंसारसागा: । स्वसेचैको जगदबन्धों विनेयाननुशाधि नः || २९२ ॥| 
मबद्भाषाबूहस्नावा र्नतन्नयमहाघनाः । स्वस्थान जन्मवाराशे रिचापन्सुरसाधनम्‌ ।। २३३ ॥ 


सेना अशनिधोषकी मायासे भर गयी ॥२७८-२७६॥| इतनेमें ही रथनू पुरका राजा अमिततेज 
विद्या सिद्ध कर आ गया ओर आते ही उसने महाज्वाला नामकी बिद्याको आदेश दिया । 
अशनिवोष उस विद्याकों सह नहीं सका ॥२८०॥ इसलिए पन्द्रह दिन तक युद्ध कर भागा और 
भयसे नाभेयसीम नामक पबतपर गजध्वजक समीपबर्ती विजय तीथकरके समवसरंणमें जा 
घुसा। अमिततेज तथा श्रोबिजय आदि भी क्रोधित हो उसका पीछा करते-करते उसी 
समवसरणमें जा पहुँचे । वहाँ मानस्तम्भ देखकर उन सबकी चिक्त-वृत्तियाँ श्ान्त हो गयीं । 
सबने जगत्पति जिनेन्द्र भगवानकी तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, उन्हें प्रणाम किया ओर वैररूपी विषको 
उगलकर वे सब वहाँ साथ-साथ बैठ गये ॥२८१-२८३॥ उसी समय शीलबती आसुरीदेबी 
मुरझायी हुई लताक समान सुताराको शीघ्र ही लायी ओर श्रीविजय तथा अमितनेजकों समर्पण 
कर बोली कि आप दूनों हमारे पुत्रका अपराध क्षमा कर देनेक योग्य है।२८४-२८५॥ 
तिय॑ंचोंका जो जन्मजात बैर छूट नहीं सकता वह भी जब जिनेन्द्र भगवानके समीप आकर 
छूट जाता है तब मनुष्योंकी तो बात ही क्या कहना है ? ॥२८६॥ जब जिनन्द्र भगवानके 
स्मरणसे अनादि कालके बँघे हुए कम छूट जाते हैं तब उनके समीप बैर छूट जावे इसमें 
आश्चय ही कया है ? ॥२८»॥ जो बड़े दुःखसे निवारण किया जाता है. एसा यमराज भी जब 
जिनेन्द्र भगवानक स्मरण मात्रसे अनायास ही रोक दिया जाता है तब दूसरा शसा कोन शत्रु 
है जो रोका न जा सके ? ॥२८८॥ इसलिए बुद्धिमानोंकों यमराजका ग्रतिकार करनेके लिए 
तीनों लोकोंक नाथ अहेन्त भगवानका हो स्मरण करना चाहिए । वही इस लोक तथा परलोक- 
में हितक करनेवाले हैं ।२८६॥ 

अथानन्तर विद्याधरांके स्वामी अमिततेजने हाथ जोड़कर बड़ी भक्तिसे भगवानको 
नमस्कार किया ओर तत्त्वाथंकों जाननेकी इच्छासे सद्धमंका स्वरूप पूछा ॥२९०॥ जिसमें 
कषायरूपी मगरमच्छ नैर रहे हैं ओर जो अनेक दुःखरूपी लहरोंसे भरा हुआ है ऐसे संसार- 
रूपी बिकराल सागरका पार कोन पा सकता है ? यह बात जिनन्द्र भगवानूसे ही पृछी जा 
सकतो है किसी दूसरेसे नहीं क्योंकि उन्होंने ही संसाररूपी सागरकों पार कर पाया है । 
है भगवन्‌ ! एक आप ही जगतके बन्धु हैं अतः हम सब शिष्योंको आप सद्धमंका स्थरूप 
बतलाइए ॥२९१-२९२॥ रत्नत्रय रूपी महाधनकों धारण करनेवाले पुरुष आपकी दिव्यध्वनि 
रूपी बड़ी भारी नावक द्वारा ही इस संसाररूपी समुद्रस निकलकर सुख देनवाले अपन स्थानको 


१ जगत्वेलोक्यनाथो5हनू ग०। २-ननु शास्मि न; ग० ।-तनुसाधि न: छ०। २ संस्थान छ० । 
४-राबापत्‌ ल० | 


९५८ उत्तरपुराणम्‌ 


इति त॑ चर तते देवों वाचा प्रेचाच दिव्यया । संतप्यन्ते यया भव्या: मारया बृष्ठ्येव चातकाः ॥२६४॥! 
शणु भव्य मवस्यास्य कारणं कम कमंण: | देतवों हे खयाधीश मिथ्यारवासंयमादय: ॥| २०४५ ।॥। 
मिध्यास्योदयस मूतपरिणामों विपय्यमस । ज्ञानस्प जनयन्‌ विद्धि भिध्यात्वं बन्धकारणसम्‌ ॥ २९६ ॥ 
अज्ञानसं शयैक[न्तविपरीतविकल्पनस्‌ | विनयैकान्तज चेति तज्शस्तत्पद्बथा मतस्‌॥ २६७ |। 
पापधर्मा भिघानावबो घदूरेषु जन्तुपु । सिथ्य/त्वोदयपर्यायों मिथ्याश्वं स्थाक्तरादिमस । २९८)! 
'आप्तागमादिनानात्वाचस्वे दोलायमानता । येन संशयमिथ्य[त्वं तहिद्धि बुधसत्तम' ॥ २९९ ॥ 
दृष्यपर्यायरूपे5थ भक्ले चाक्ष [साधने । तत्म्यादेकान्तमिथ्यात्वं येनेकान्तावधारणस्‌ ] ३०० ॥। 

यो ज्ञानज्ञायकरशेययाधात्म्ये निणयं:उन्‍्यथा । स येनात्मनि तद्विद्धि मिथ्यास्वं विपरीतजस्‌ | ३०३ ।॥॥ 
मनोवाक्तायबृ जन प्रणतों स्ववस्तुषु | सुस्त्युपायमतियेंन मिथ्यात्वं स्थात्‌ यदुन्तिमम्र ॥ ३०२॥॥ 
अवतस्य मनःक।यवचोबृत्तिरसंय म: । तज्जेः सोउपि द्विघा प्रोक्तः प्राणीडिद्रयस माश्रयात्‌ )। ३०३ || 
अप्रस्याख्यानमोहानामुदया बावदज्जिनाम । आ चतुथगुणस्थानात्तावत्स बन्वकारणम्‌ ॥ ४०४ ॥॥ 
कायवाकचेतसां वृत्तिबरतानां मककारिणी । या सा षष्ठपुणस्थाने प्रमादों बन्घबुतये ॥| ३०५ ॥ 
प्रोक्रा: पद्चरशतस्प सदा: संम्दलनोदयात्‌ । चारित्रत्रययुक्तस्य प्रायश्चित्तस्थ हेतवः ।। ६०६ |। 

यः संज्ाकनसंज़्स्य चतुप्कस्योदयाद्धवेत्‌ । गुणस्थानचतुष्छे स कषायों बन्धदेतुकः ।। ३०७ (। 

स यः घोडरामेरेन कपायः कथितो जिनेः | उप्शान्तादितो हेतुबंन्धे स्थित्यनुमागयोः ॥ ३०८ ॥ 


प्राप्त करते हैं ।।२९३॥ ऐसा विद्याधरोंक राजाने भगवानसे पूछा | तदनन्तर भगवान्‌ दिव्य- 
ध्वुनिक द्वारा कहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि जिस प्रकार पूष वृष्टिक द्वारा चातक पक्षी 
सन्तोषको प्राप्त हाते है. उसो प्रकार भव्य जेब विव्यध्वनिक द्वारा सन्तोपको प्राप्त होते हैं. 
॥२९४।॥ हे विद्याघर भव्य ' सुन, इस संसारके कारण कम हैं ओर कर्मक कारण मिथ्यात्व 
असंयम आदि हैं ॥२९५॥ मभिथ्यात्व कर्मके उद्यसे उत्पन्न हुआ जा परिणाम ज्ञानको भी 
विपरीत कर देता है उस भिध्यात्व जानो | यह मिथ्यात्व बन्धका कारण है ॥२९६॥ अज्ञान, 
संशय, एकान्त, बिपरीव ओर विनयक भदसे ज्ञानी पुरुष उस मिथ्यात्वकों पाँच प्रकारका 
मानते हैं ॥२६७॥ पाप ओर धघर्मके नामसे दूर रहनेबाले जीवोंके मिथ्यात्व कर्मके उदयसे जो 
परिणाम होता है बह अज्ञान मिथ्यात्व है ॥२६८॥ आप्र तथा आगम आदिक नाना होनके 
कारण जिसके उदयसे तच्बक स्वरूपमें द्लायमानता--चंचलता बनी रहती है उसे हे भ्रष्ठ 
बिद्वान्‌ ! तुम संशय मिथ्यात्व जाना ॥२९६। द्रव्य पर्यायरूप पदार्थमें अथबा मोॉक्षका साधन 
जे सम्यग्दर्शन सम्यरज्ञान ओर सम्यक चारित्र है उसमें किसी एकका ही एकान्त रूपसे निश्चय 
करना सा एकान्त मिध्यादशन है ॥३००॥ आत्मामें जिसका उदय रहते हुए ज्ञान शायक और 
शेयक यथा स्वरूपका विपरीत निगय ह।ता है उसे विपरीत सिथ्याद्शन जानो |३०१॥ मन 
बचन ओर कायके द्वारा जहाँ सब देवोंको प्रणाम किया जाता है अर समस्त पदार्थोका साक्षका उपाय 
माना जाता है उस विनय मिध्यात्व कहते हैं ॥३०२॥ ब्रतरहित पुरुषकी जो मन बचन कायकी 
क्रिया है उसे असंयम कहते हैं । इस विषयक्र जानकार मनुष्योंन प्राणी-असंयम ओर इन्द्रिय- 
असंयमक भेदूस असंयमर्क दो भद कह्दे हैं ॥३०३॥ जबतक जीबोंक अप्रत्याख्यानाबरण चारित्र 
मोहका उदय रहता है तबतक अर्थात चतुथगुणस्थान तक अस॑यम बन्धका कारण माना गया 
है ॥३२०४॥ छठे गुगस्थानोंमें त्रतों में संशय उत्पन्न करन बाली जो मन बचन कायकी भ्रवृत्ति है उसे 
प्रमाद कहते हैं । यह प्रमाद छठे गुणस्थान तक बन्धका कारण होता है ॥३०४५॥ प्रमादक पन्द्रह्‌ 
भेद कहे गये दें । ये संज्वलन कपायका उदय हानस होते हैं तथा सामायिक, छेदोपस्थापना और 
परिहारधिशुद्धि इन तोन चारित्रोंस युक्त जीवक प्रायश्चित्तक कारण बनते हैं ॥३०६॥ सातबेंसे 
लेकर दसवे तक चार गुणस्थानोंमें संबलन क्रोव मान साया लोभक उदयसे जो परिणाम होते हैं 
उन्हें केषाय कहते हैं| इन चार गुणम्थानोंमें यह्‌ कपाय हो बन्धका कारण है ॥३०॥॥ जिनेन्द्र 


१ आत्मागमादि ल० | २ बुधसत्तमम्‌ ल० । 





डिषडितस पे १५३ 


भात्म्प्रदेशसं करे योगो बस्धविधायकः । गुणस्थानत्रये केयः सद्वेचरथ स एककः । ३०३ !। 
सानसः स चतुर्मेदस्तावानेव चचः:स्थितः । काये सप्तविधः सर्वो यथास्वं दृयबन्धकृत्‌ ॥ ३१० ॥ 
फ्शमियेध्यते मिथ्यावादिभिवर्णितैः सदा । स विंशतिशतेनायंकर्मणां स्वोचिते पदे ॥ ३६१ ॥ 
जस्तुस्तैश्नम्यते भूयो भूयों गत्यादिपयंत्रः । आाश्रितादिशुणस्थानसबंजीदसमासकः ॥ ३१२ ।। 
ज्यज्ञानद्शनोपेतखिभावी बीतसंयमः । सब्यो3मब्यह॒य संसारचक्रकावस गर्तंग: ।॥ ३१३ ॥ 
जन्ममृत्युजरारोगसुखदु खादिभेदुभाक । अतीतानादिकाक्ेउन्न कश्रित्काछादिकब्धित: । ३१४ ॥ 
करणत्रयसंशान्तसप्तप्रकृतिसंचय: । प्रषप्वविच्छिन्नमं सार: दामसंभूतदर्शन: ॥ ३१५ | 
अप्रत्याख्यानमिश्राख्य भाषाप्तद्ाद्शबतः । प्रस्याख्यानाख्य सिश्नाख्य मावावाप्तमहात्रतः ॥ ३६६ ॥ 
सप्तप्रकृतिनिर्नाशकब्धक्षायिकद्शनः । मोहारातिविधानोत्थक्षायिक्राचारभूषितः ॥ ३१७ !। 
द्वितीयशुक्ल पद्ध्यानों घातित्रितमघातक. । नवकेवछसावाप्त्या स्तातकः सर्वप्‌ जित: ॥| ३१८ ॥ 
तृतीमशक्क परद्ध्या ननिरुद्धादषयो तक: । समुच्छिम्त क्रियायोगाहि च्छिम्नाशेघवन्धकः ॥ ३१९ || 

एबं त्रिरूपसन्माशाति क्रमाप्त।द्धववा रिघिस्‌ । मब्यो सवाइशो मच्य समुत्तीयेंधते सदा ॥ ३१० ॥ 
इति तां अम्मनिर्वाणप्रक्रियां जिनसाषिताम्‌ | श्रत्वा पीतास्टतो वाउसौ विश्वविद्याघरेश्वरः ॥। ३२९ ॥ 





भगवानने इस कषायक सोलह गेद कहे हैं । यह कपाय उपशान्तमोह गुणस्थानक इसी ओर 
स्थितिबन्ध तथा अनुभागबन्धका कारण माना गया है| ३०८॥ आत्मा प्रदेशोंमं जो संचार 
होता है उसे योग कहते हैं। यह योग ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें इन तीन गुणस्थानोंमें 
सातावेदनीयक बन्धका कारण माना गया है। इन गुणस्थानोंमें यह एक ही बन्धका कारण है' 
॥३०६॥ मनोयोग चार प्रकारका है, बचन योग चार प्रकारका है ओर काय-योग सात प्रकारका 
है | ये सभी योग यथायोग्य जहाँ जितने सम्भव हों उतन प्रकृति ओर प्रदेश बन्धक कारण हैं । 
हे आय ! जिनका अभी वन किया है ऐसे इन मिथ्यात्व आदि पाँचक द्वारा यह जीब अपने- 
अपन योग्य स्थानोंमें एक सो बीस कमंश्रक्ृतियोंसे सदा बँधता रहता है || ३९०-१२१॥ इन्हीं 
प्रकृतियोंक कारण यह जीव गति आदि पर्यायोंमें बार-बार घूमता रहता है, प्रथम गुणस्थानमें 
इस जीवक सभी जीव समान होते हैं, बहाँ यह जीव तीन अज्ञान और तीन अदशनोंसे सहित 
होता है, उसके अदयिक, क्षायोपशमिक ओर पारिणामिक ये तीन भाव होते हैं, संयमका 
अभाव होता है, कोई जीव भव्य रहता है ओर कोई अभव्य होता है। इस प्रकार संसारचक्रके 
मैबररूपी गड्ढेमें पड़ा हुआ यह जीव जन्म जरा भरण रोग सुख दुःख आदि विविध भेदोंको 
प्राप्त करता हुआ अनादि कालसे इस मंसारमें निवास कर रहा है । इनमें-स कोई जीव कालादि 
लब्धियोंका निमित्त पाकर अधःकरण, अपूवकरण ओर अनिषृत्तिकरण रूप परिणामंसे मिथ्या- 
त्यादि सात प्रकृतियोंका उपशम करता है तथा संसारको परिपाटीका विरछेद कर उपशम 
सम्यर्दर्शन प्राप्त करता है | तदनन्तर अप्रत्याख्यानावरण कपायक क्षयोपशम से महात्रत प्राप्त 
करता है । कभी अनन्तानुबन्धी क्रोध मान साया लोभ तथा मिध्यान्व सम्यझूमिथ्याग्य और 
सभ्यक्त्व प्रकृति इन सात प्रकृतियोंक्रे अयसे क्षायिक सस्यग्दशन प्राप्त करता है। कभी मोह- 
कर्मरूपी शत्रुके उच्छेदसे उत्पन्न हुए श्रायिक चारित्रसे अलंकृत होता है । तद्नन्तर डितीय सुक्त- 
ध्यानका धारक होकर तीन घातिया कर्मोका क्षय करता है, उस समय नव कबल-लब्धियोंकी 
प्राध्तिसे अहन्स होकर सबक द्वारा पूज्य हो जाता है | कुछ समय बाद तृतीय शुक्रध्यानक द्वारा 
समस्त योगोंकोी रोक देता है ओर समुन्छिन्नक्रियाप्रतिपाती नामक चोथे गुक्त ध्यानक द्वारा 
समस्त कर्मचन्धको नष्ट कर वेता है | इस प्रकार हे भव्य ! तेरे समान भव्य प्राणी क्रम-क्रमसे 
प्राप्त हुए तीन प्रकार सन्‍्मागेक द्वारा संसार-समुद्रसे पार होकर सदा सुखसे बढ़ता_ रहता 
है ॥३१२-३२०॥ इस प्रकार समस्त विद्याधरोंका स्वामी अमिततेज, श्रीजिनन्द्र भगवानके द्वारा 





१ घातित्रयन्च् ० । 


१६० उत्तरपुराणम्‌ 


कालाधुक्त चतुमंद्प्रायोग्यप्रापणात्तदा । सम्यकश्रद्धानसंशुद्धः भ्रावकब्रतभूषितः ॥ है२२ ॥ 

सगवन्‌ किंबिदिच्छामि प्रष्ट्मन्यच्व चेतसि । स्थित संइशनिधोबो5यं अमायं तम्वतोन्‍्वयन्‌ ॥३२३॥ 
सुतारां मेडनुजामेंच हतवान्‌ केन हेतुना । दृत्यप्राक्षीस्जिनन्द्रो5पि हेतु तस्यैवसब्रवीत्‌ ।। ६२४ ॥ 
जम्बूपरक्षिते द्वापे विषये मगवाहये । अचलग्नरामवास्तब्यों आह्यणो घरणीअटः ॥ शेर२ण ॥॥ 

अग्निला गृहिणों तोको भूस्यन्तेन्द्राग्विसंज्षकों । कपिछस्तस्य दासेरस्तद्वेंदाध्ययने स्वयम्‌ ॥ ३२६॥। 
वेद/न्स सूक्ष्मचुद्धित्वादज्ञार्स!द्‌ प्रन्थतोड पंतः । त॑ ज्ञास्वा श्राह्मणः क्रुदष्वा त्ववाउयोग्यमिदं कृतम्र।।३ २७॥। 
इति दासीछुत॑ गेह।त्तरैव निरणीगमत्‌ । कपिछो$पि विषण्णस्वात्तस्मादत्न॑ पुरं बयोौ ॥ ३२८ ॥ 
श्रत्वाइध्यय नसंपन्न॑ योग्य त॑ं वीक्ष्य सत्यक: । विप्र. स्वतनुत्रां जम्बूसमुत्पन्नां समपयत्‌ ॥॥ ३२१९ ॥। 
स्‌ राजपूजितस्तन्न सवंशाखार्थलारवित्‌ । व्याख्यामखण्डितां कुबश्ननयस्कति[ चिस्समाः ॥ ३३० ।। 
तश्य विप्रकुछायोग्यदुइचरिश्रविम शंनात्‌ । ठद्लार्या सत्यमामाउय कस्येत्यायक्ष्यंशया ॥ ३३१ ।। 
वार्तापरम्पराज्ञातस्वकीयप्रासवं द्विजम्‌ । स्वदारिद्वयापनोदाथ स्थान्तिक समुपागतम्‌ ॥ ३३२॥। 
दूरात्‌ कपिछको दृष्ठा दुष्टाम्मा धरणीजटमस्‌ । कुपितो5पि मनस्यस्स प्रत्युत्थायानमिवाद्य थ ॥३३३। 
समुच्चासनमारोप्य मातुश्नन्नोइच कि मस् | कुशल ब्रत मद्भाग्यादयमन्नंवमागता३ ॥ ३३७ ॥ 
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कही हुई जन्मस लेकर निर्बाण पर्यन्तकी प्रक्रियाको सुनकर ऐसा सनन्‍्जुष्ट हुआ मानो उसने अमृत- 
का ही पान किया हो ॥ ३२१ ।| ऊपर कही हुई कालादि चार लब्धियोंकी प्राप्तिसि उस समय 
उसने सम्यग्द्शनसे शुद्ध होकर अपने-आपको श्रावकोंक त्रतस विभूषित किया ॥ ३२२ ॥ ६सने 
भगवानस पूछा कि है भगवन्‌ ! मैं अपने चित्तमें स्थित एक दूसरी बात आपस पूछना चाहता 

हूँ। बात यह है कि इस अशनिधोषने मेरा प्रभाव जानते हुए भी मेरी छाटी बहिन सुताराका 

हरण किया है सो किस कारणसे किया है ? उत्तरमें जिनेन्द्र भगवान्‌ भी उसका कारण इस 
प्रकार कहने लगे | २२३-३२४ | 

जम्बूद्वीपक मगध दशमें एक अचल नामका ग्राम है। उसमें घरणीजट नामका ब्राह्मण 

रहता था ॥१२०॥ उसकी ख्रीका नाम अग्निला था ओर उन दोनोंक इन्द्रभूति तथा अग्निभूति 

नामक दो पुत्र थ। इनक सिवाय एक कपिल नामका दसीपुत्र भी था। जब बह त्राह्मण अपने 

पुत्रोंका वेद्‌ पढ़ाता था तब कपिलको अलग रखता था परन्तु कपिल इतना सूक्ष्मबुद्धि था कि 
उसने अपने-आप ही शब्द तथा अथ-दोनों रूपस बेद को जान लिया था। जब ब्राद्मणको इस 
बातका पता चला तब उसने कुपित होकर वूने यह अयोग्य किया' यह कहकर उस दासी- 
पुत्रकों उसी समय घरले निकाल दिया । कपिल भी दुःखी हाता हुआ बहाँस रत्नपुर नामक 
नगरमें चला गया ॥ ३२६-१२८ || रत्नपुरमें एक सत्यक नामक ब्राह्मण रहता था। उसने 
कपिलको अध्ययनसे सम्पन्न तथा योग्य देख जम्बू नामक स््रीसे उत्पन्न हुई अपनी कन्या 

समर्पित कर दी ॥ ३१२६ ।॥ इस प्रकार राजपृज्य एवं समस्त शास्त्रोंक सारपू्ण अ्थंके ज्ञाता 
कपिलने जिसको कोई खण्डन न कर सक एसी व्याख्या करते हुए र॒त्नपुर नगरमें कुछ बर्ष 
व्यतीत किये ॥ ३३० ॥ कपिल विद्वान अबश्य था परन्तु उसका आचरण ब्राह्मण कुलके योग्य 
नहीं था अतः उसकी स्त्री सत्यभामा उसके दुश्चरितका विचार कर सदा संशय करती रहती. 
थी कि यह किसका पुत्र है ! ॥ ३६१।॥ इधर घरणीजट दरिद्र हो गया । उसने परम्परासे 
कपिलक प्रभावकी सब बातें जान लीं इसलिए बढ अपनी दरिद्रता दूर करनेके लिए कपिलके 
पास गया | उसे आया देख ,कपिल मन-ही-मन बहुत कुपित हुआ परन्तु बाह्यमें उसने उठकर 
अभिवादन-प्रणाम किया । उच्च आसनपर बैठाया और कहा कि कहिए मेरी माता तथा 
भाइयोंकी कुशलता है न ? मेरे सोभाग्यसे आप यहाँ पधारे यह अच्छा किया इस प्रकार 


धरशीजड़: ख, ल० । २ कत्येत्वायत्तसंशवम क०, घ० । कस्येत्यायससंशय: छल० । ३ दविज: ग०। 
४ परिड़ोजडं ल० । 
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इति पट्टा प्रतोष्मैन स्नानवख्रासवादिमि: । स्वजास्युज्लेदमीतस्वात्‌ सम्बक तस्य मनो5प्रहीत्‌ ॥३३५॥ 
सो5पि विश्रो5तिदारिद्रया मिद्रुतः पुत्रमेव तम्‌ । प्रतिपद्या चरत्यायो नार्थिनां स्थितिपालनम्‌ ॥३४६॥ 
दिनानि कानिचिद्यातान्येवं संबृतबूसयो: | तयोः कद्ाचिसं विप्र॑ सत्य मामाघनार्थितम्‌ ॥३३५॥ 
अप्राक्षोत्तप्परोक्षेई्य कि सत्यं श्रत वः सुंदर: । एवरकुत्सितचारित्राक्ष प्रस्येमीति पुत्रवाख्‌ ॥३३८॥ 
स सुवर्णवसुर्मेह यियासुश्चेतपा दिपन । गदिस्वा5गाग्चथाजू सं दुष्टानों नास्ति दुष्करम ॥३३९॥॥ 
अथ तसगराधीशः श्रोषेण: लिंहदनन्दिता5- । निन्दिता च॒ श्रिये तस्य तयोरिन्द्रेन्दुससिमी ॥३४०॥ 

/ इन्द्ोपेन्द्र।दिसेवान्ती तनू जो मनुजोत्तमों । ताभ्यामतिबिनीताभ्यां पितरः प्रीतिमागमन्‌ ॥३४१॥ 
पापस्वरतिता सत्यसासा सान्वयमानिनों । सहवासमनिच्छन्ती भूपलिं शरणं गला ॥३४२॥ 
ततः काविकक झोकान्मस्तकन्यस्तहस्तकम्‌ | स्वोपान्तोपेत मन्‍्यायघोषणं कृतकद्धिजम ॥३४३॥ 
वीक्ष्य >विज्ञातबू त्तान्त स अ्रीषेणमहीपतिः । पापिष्ठानां विजातीना नाकाय नाम क्रिंचयन ॥३४४॥ 
एतदर्थ कुकी नानां नुपा: कुवन्ति संग्रहम्‌ । आदिमध्यावसानेचु न ते यास्यन्ति विक्रियाम्‌ ॥३४७॥ 
स्व॒यंरक्तों विरकायां यो5नुरागं प्रवच्छति । 'हरिनीकमणों वासो तेजः काछुक्षन्ति छोहितम्‌ ॥३४६॥ 
इत्यादि विन्तयन्‌ सद्यस्तं दुराचारमास्मनः । देशाझिराकरोद्धम्या न सहन्ते स्थितिक्षतिम्‌ ॥३६४७॥ 
कदाविद्ध महोपाल; चारणदन्द्रमागतम्‌ । प्रतीक्ष्या दिश्यगत्याख्यमरिंजयमपि स्वयम्‌ ॥३४८॥ 


पृछकर स्नान बस्तर आसन आदिसे उसे सन्तुष्ट किया ओर कहीं हमारी जातिका भेद खुल न 
जाये इस भयस उसने उसके मनको अच्छी तरह ग्रहण कर लिया ॥३३२-३३४॥ ब्रिद्रतासे 
पीड़ित हुआ पापी ब्राह्मण भी कपिलको अपना पुत्र कहकर उसके साथ पुत्र-जैसा व्यवहार करने 
लगा सं! ठीक है क्यांकि स्वार्थी मनुष्योंकी मर्यादाका पालन नहीं होता ॥३३६।॥ इस प्रकार 
अपने समाचारोंका छिपाते हुए उन पिता-पुत्रके कितने हो दिन निकल गये | एक दिन कपिलके 
परोक्षमें सन्‍्यभामाने ब्राह्मणकों बहुत-सा धन देकर पूछा कि आप सत्य कहिए | कया यह आपका 
ही पुत्र है? इसके दुश्वरित्रसे मुझे विश्वास नहीं होता कि यह आपका ही पुत्र है। धरिणीजद 
हृदयमें तो कपिलके साथ द्वंष रखता ही था ओर इधर सत्यभामाके दिये हुए सुबणे तथा 
घनको साथ लेकर घर जाना चाहता था इसलिए सब वृत्तान्त सच-सच कहकर घर चला 
गया सो ठोक ही है क्योंकि दुष्ट मनुष्योंके लिए कोई भी काये दुष्कर नहीं है ॥३३७-३३९।॥ 
अथानन्तर उस नगरका राजा श्रीषेण था। उसके सिंहनन्द्ता ओर अनिन्दिता नामकी 
दो रानियाँ थीं। उन दोनोंको इन्द्र ओर चन्द्रमाके समान सुन्दर मनुष्योंमें उत्तम इन्द्रसेन और 
उपेन्द्रसेन नामके दो पुत्र थे । वे दोनों ही पुत्र अत्यन्त नम्न थे अतः माता-पिता उनसे बहुत 
प्रसन्न रहते थे ॥३४०-२४१॥ सत्यभामाकों अपने बंशका अभिमान था अतः वह अपने पापी 
पतिके साथ सहवासकी इच्छा न रखती हुई राजाकी शरण गयी ॥३४२॥ उस समय अन्याय- 
की घोषणा करनेव ला वह बनावटी ब्राह्मण कपिल राज़ाके पास ही बैठा था, शोकके कारण 
उसने अपना हाथ अपने मस्तकपर लगा रखा था, उसे देखकर ओर उसका हाल जानकर 
श्रीषेण राजाने विचार किया कि पापी विजातोय मनुष्योंको संसारमें न करने योग्य कुछ भी 
कार्य नहीं है । इसलिए राजा लोग ऐसे कुलीन मनुष्योंका संग्रह करते हैं. जो आदि मध्य और 
अन्तमें कभी भी बविचारको आप्त नहीं होते ॥२०३-२४४॥ जो स्वयं अनुरक्त हुआ पुरुष बिरक्त 
ख्रीमें अनुरागड़ी इच्छा करता है वह इन्द्रनील सणिमें लाल तेजकी इच्छा करता है ॥३४६॥ 
इत्यादि बिचार करते हुए राजाने उस दुराचारीको शोम्र ही अपने देशसे निकाल दिया सो 
ठीक हो है क्‍योंकि धर्मात्मा पुरुष मयोदाक्ी हानिको सहन नहीं करते |२४»। किसी एक 
दिन राजाने घरपर आये हुए आदित्यगति और अर्रिजय नामके दो चारण मुनियोंकों पडि- 
गाह कर स्वयं आहार दान दिया, पंचाश्नय्रे प्राप्त किये ओर दृश प्रकारके कल्पवक्षोंके भोग 
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१ द्विषं ग०, ल० । २ कपिलक क०, ख०, ग०, घ० | ३ विज्ञान ल० । ४ हरिच्नील ल० । 
२१ 


१६२ उत्तरपुराणम 


दस्वाश्दा नमेतास्पामवाप्पाश्नर्थपक्षकम्‌ । उदक्कुर्बायु रम्न्याद' दशाज्ञतरुसागदम्‌ ॥३४९॥ 
देवों दानानुमोदेन सत्यभामा च सत्क्रिया । तरेवायुरवापुस्ता: कि न स्पास्साथुसंगसात्‌ ॥३४०॥ 
अथ कोशाम्ब्यथीशस्य महाबरूमहीपतेः । श्रोमत्थ'श्र सुता नाम्भा श्रीकास्ता कानततावधिः ॥३५१॥ 
राजा त!मिन्द्रसेलस्य विवाहविधिना ददौ । तया सहागतानन्तमतिः सामान्यकामिनी ॥३५२॥ 
एतयोपेन्द्रसेनस्थ सांगत्यं स्‍्नेहनिमरम्‌ । अभूदभूष तदेंसोस्तयोरुद्यानवर्तिनो३ ॥३५३॥ 
युद्धोद्यमस्तदाकण्य तौ निवारयितुं नुप: । गश्वा कामातुरी क्रुद्धाबसमर्थ: प्रियात्मज:ः ॥३७४॥ 
सोहुं तनु जयोदुःखमाद्रशियतया स्तयम्‌ । अशक्नुवन्‌ समाप्राय विषपुष्पं झति ययो ॥३४४५॥ 
तदेब पुष्पमाप्नाय समीयुर्विगतासुताम्‌ । तहेब्यो सत्यमामा च बिचित्रा विधिचोदना ॥३५६॥ 
घातकीखण्डपूर्वाद्ध कुरुपत्तनामसु । दृम्पती नूपतिः लिंहनन्दिता च बभुवतुः ॥श्शणा.... 
अभुदुनिन्द्ता5उयोउयं सरयभामा च वछमा। तस्थुः स्ब$पि ते तत्र मोगभूमोगभागिनः ॥ ३ ५८॥ 
अथ कश्चिरख यो मध्ये प्रविश्य नूपपुन्नयो: । बृथा किमिति युद्धयेवामनुज। युवयोत्यिम्‌ ॥३५९॥ 
हृत्याह तदूचअः श्रर्वा कुमाराभ्यां सचिस्मयस । कथं तदिति संपृष्ट: श्रत्याह गयनेचरः ॥३६०॥ 
धातकीखएदप्राग्भाग मन्द्रप्राच्य पुष्फछा-। बती खगाद्यपाकश्रेणीगता दित्या भपू भुंज: ॥३६१॥ 
तनूजों मित्रसेनायां सुकृष्डछिखोश्चिनः | सणिकुण्डछनामाह कदाचित्पुण्डरीकिणाम्‌ ॥३६२॥ 
गतो३मितप्रमाहदुम्व: श्रत्वा चर्म सनातनम्‌ | मत्पूर्ज भःसंबन्धमप्राक्षमत्रदंक्न ते ॥३६३॥ 
प्रदान करने वाली उत्तरकुरुकी आयु बाँधी । राजाकी दोनों रानियोंने तथा उत्तम कार्य करने- 
बाली सत्यभामाने भी दानकी अनुमोदनासे उसी उत्तरकुरुकी आयुका बन्ध किया सो ठीक 
ही है क्‍योंकि साधुओंके समागमसे क्‍या नहीं होता ? ॥३४८-३४०॥॥ 
अथानन्तर कोशाम्बी नगरोमें राजा महाबल राज्य करते थे, इनकी श्रीमती नामकी 
रानो थी ओर उन दोनोंके श्रीकान्ता नामकी पुत्री थी। बह श्रीकान्ता मानों सुन्दरताकी सीमा 
ही थी ॥२५१९॥ राजा मदहाबलने बह श्रीकान्ता बिवाहकी विधिपृत्रक इन्द्रसेनके लिए दी थी। 
श्रीकान्ताके साथ अनन्तमति नामकी एक साधारण सखी भी गयो थी । डसके साथ उपेन्द्रसे न- 
का स्नेहपू्ण समागम हो गया ओर इस निमित्तको लेकर बगीचामें रहनेबाले दोनों भाइयोंमें 
युद्ध होनेकी तैयारी हो गयी । जब राजाने यह समाचार सुना तब वे उन्हें रोकनेके लिए गये 
परन्तु वे दोनों ही कामी तथा क्रोधो थे अतः राजा उन्हें रोकनेमें असमर्थ रहे । राजाको दोनों 
ही पुत्र अत्यन्त प्रिय थे। साथ ही उनके परिणाम अत्यन्त आद्र-कोमल थे अतः वे पुत्रोंका 
दुःख सहन करनेमें समर्थ नहीं हो सके | फल यह हुआ कि वे बिप-पृष्प सूँघ कर मर गये 
॥३५२-३०५।॥ बही विष-पुष्प सूघकर राजाकी दोनों द्ियाँ तथा सत्यभामा भी आ्राणरहित हो 
गयीं सो ठीक ही है क्‍योंकि कर्मोकी प्र रणा विचित्र होती है ॥३५६॥ धातकीखण्डके पृर्वाधे 
भागमें जो उत्तरकुरु नामका प्रदेश है उसमें राजा तथा सिंहनन्दिता दोनों दम्पती हुए और 
अनिन्दिता नामकी रानी आये तथा सत्यभामा उसकी स्त्री हुई । इस प्रकार वे सब वहाँ भोग- 
भूमिके भोग भोगते हुए सुखसे रहने लगे ॥३०७-३५८॥ 
अथानन्तर कोई एक विद्याधर युद्ध करनेवाले दोनों भाश्योंके बीच प्रवेश कर कहने लगा 
कि तुम दोनों व्यर्थ ही क्‍यों युद्ध करते हो ? यह तो तुम्हारी छेटी बहन है। उसके बचन सुनकर 
दोनों कुमारोंने आमश्चरयके साथ पूछा कि यह केसे ? उत्तरमें विद्याधघरने कहा ॥३००-३६०॥ कि 
घातकीखण्ड द्वीपके पृ्रेभागमें मेरपचेतसे पृ्वंकी ओर एक पुष्कलाबती नामका देगा है। उससें 
विजयाधे पबेतकी दक्षिण श्रेणीपर आदित्याभ नामका नगर है। उसमें सुकुण्डल्ली नामका विद्याधर 
राज्य करता है| सुकुण्डलीकी स्त्रीका नाम मित्रसेना है। मैं उन दोनोंका मणिकुण्डल नामका घुत्र 
हूँ। मैं किसी समय पुण्डरीकिणी नगरी गया था, वहाँ अमितप्रभ जिनेन्द्रसे सनावनधर्म का स्वरूप 
१-रम्रन्थत्‌ ग०। -रग्रस्थानू ह०। २ समापुत्रिगताशुताम ख०। समीयुविगतासुकाम्‌ ल० । 
३ प्राग्मांगे ख०। 


रफ 


हिषष्टितम॑ प्र १६३ 


तृतीये पुष्छराख्यातद्वीपे5परसुरा चछाव्‌ । प्रतीच्यां वोतशोकाख्य सरिद्विषयमध्यगम्‌ ॥ ३६४ ॥ 


पुर चक्रध्यजस्तस्य पत्तिः कनकसाशिका । देवी कनकपग्मादिकतते जाते तयोः सुते ॥ ३६०५ ॥ 
विद्युन्मत्याश्च तस्यैव देब्या: पद्मावती सुता | याति काके सुख सेषां कदायित्काछब्घितः: ॥ ३६६ ॥ 


प्रपीतामितसेताख्यागणिनीबाप्रसायना । सुते कमकमाछा च कल्पेडजनिषतादिमे ॥ ३६७ ॥ 
सुरः पद्मावती वीइय गणिकां कामुझदयम्‌ । असाध्यमानां तचित्ताउभूत्तत्र सुरकखिका ॥ ६८ ॥ 


ततः कनकमालेत्य ववमभूमंणिकुण्डली । सुताह॒यं च तत्रत्नपुरेडभूतां नृपतस्मजी ॥ ३६९ ॥ 
स्वइच्युस्त्राउनन्तसत्याख्या सुरवेशय प्यजायत | तद्ध॑तोव॑तंते युद्धमद्य तद्राजपुत्रयो: ॥३७०॥ 


हृति ऊँनीमिमां ब्राणीसाकर्ण्यन्याय झारिणो । युदामज्ञातघर्माणों निषेद्ध महमागत: ॥ ३७१ ॥ 
इति तदचनादीतकलहा जातसंबिदी । सद्यः संभूतनिवेंगी सुधर्मगुरुस निध्ो ॥ ३७२ ॥ 
दीक्षामादाय निर्वाणमागपप्रन्तगामिनों | क्षायिकानन्तवोधादियुणौ निम्न तमापतु: ॥ ६७३ ॥ 
तदानन्तमतिश्चातः संपूर्ण भ्रावकथ वा । नाककोकमवापाष्य न कि वा सदनुम्हात्‌ ॥ ३७४ ॥ 
सोधमंकल्पे श्रंपेणों विमाने श्रीप्रमों मबत्‌ । देवी श्रोनिछये5विद्यस्प्रमाउभृत्‌ सिंदनन्दिता ॥ ३०५ ॥ 
ब्राह्मण्यनिल्दिति चास्तां तिमाने विमकछप्रभे | दुंदी झुक्तप्रमा नाज्ना देवोउन्र विमक्प्रस: ॥ ३७६ ॥ 
पश्चपल्योपमप्रान्ते श्रं पेणः प्रच्युतस्ततः । अकझीते: छुतः श्रीमानजनिष्ठ/ स्त्वमीदश्: ॥ ३७७ ॥ 
तब ज्यो तिःप्रभा कास्ता5जनि सा सिंहनन्दिता । भासीदनिन्दिता चाय॑ देंवी श्रीविजयाहवंयः ॥३७८॥ 
सुनकर मैंन अपने पूषभव पूछे । उत्तरमें बे कहने लगे-॥।३६१-३६३॥ कि तीसरे पुष्करवर द्वीपमें 
पर्िचिम मेरुपबतसे पश्चिमकी ओर सरिद्‌ नामका एक देश है । उसके मध्यम बीतशोक नामका 
नगर है | उसके राजाका नाम चक्रध्वज था,चक्रध्वजकी खोका नास कनकमालिका था। उन 
दोनके कनकछता ओर पद्मलता नामकी दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुई ॥३६४-३६०॥ उसी राजाकी एक 
विद्यन्मति नामकी दूसरी रानी थी उसके पद्मावती नामकी पुत्री थी । इस प्रकार इन सबका 
समय सुखसे बीत रहा था | किसी दिन काललब्धिके निमित्तसे रानी कनकमाला ओर उसकी 
दोनों पुत्रियोंल अमितसेना नामकी गणिनीके बचनरूपी रसायनका पान किया जिससे वे तीनों 
ही मरकर प्रथम स्वरमें देव हुए। इधर पद्मावतीने देखा कि एक वेश्या दो कामियोंको प्रसन्न 
कर रहो है उसे देख पद्मावतोने भी वैसे ही होनेकी इच्छा की । मरकर वह स्वगमें अप्सरा हुई 
॥३६६-३६८।॥। तद्नन्तर कनकमालाका जीव, वहाँसे चल्लकर मणिकुण्डली नामका राजा हुआ 
है ओर दोनों पुत्रियोंके जीव रःनपुर नगरमें राजपुत्र हुए हैं। जिस अप्सराका उल्लेख ऊपर 
आ चुका है वह स्वर्गसे चय कर अनन्तमति हुई है। इसी अनन्तमतिकों लेकर आज तुम दोनों 
राजपुत्रोंका युद्ध हो रहा है ।३६६-३७५।॥ इस प्रकार जिनेन्द्रदेबकी कही हुई बाणी सुनकर, 
अन्याय करनेवाले और धर्मको न जाननेबाले तुम लोगोंकों रोकनेके लिए मैं यहाँ आया हूँ 
॥३७१॥ इस प्रकार विद्याधरके घबचनोंसे दानाका कलह दूर हो गया, दोनोंकों आत्मज्ञान 
उत्पन्न हो गया, दोनोंको शीघ्र ही वैराग्य उत्पन्न हो गया, दोनोंने सुध मंगुरुके पास दीक्षा छे 
लो, दोनों ही मोक्षमार्गके अन्त तक पहुँचे, दोनों ही क्षायिक अनन्तज्ञानादि गुणोंके धारक 
हुए ओर दोनों ही अन्तमें निर्बाणको प्राप्त हुए ॥३७२-३७३॥ तथा अनन्तमतिने भो इहृदयमें 
भ्रायकके सम्पूर्ण त्रत धारण किये ओर अन्‍न्तमें स्वगंत्ञोक प्राप्त किया सो ठीक ही है क्‍योंकि 
सब्जनोंके अनुग्रहसे कोन-सी वस्तु नहीं मिलती ? ॥२३७५॥। राजा श्रीपेणका जीव भोगभूमिसे 
चलकर सोधम छतर्गके श्रीप्रभ विमानमें श्रीमम नामका देव हुआ, रानी सिंहनन्दिताका जोब 
उसी स्वर्ग के श्रीनिल्षय विमानमें विद्य॒ु्नभा नामको देवी हुई ॥३७५॥ सत्यभामा त्राह्मणी और 
अनिन्दिता नामकी रानीके जोब क्रमशः विमल्ञप्रभ विमानमें शकक्‍लप्रभा नामकी देबी और 
विमलप्रभ नामझे देव हुए ॥३७६॥ राजा श्रीपेणका जोब पाँच पल्य प्रमाण आयुक्रे अन्तमें बहाँस 
चय कर इस तरहकी लक्ष्मीसे सम्पन्न तू अककीतिका पुत्र हुआ हे।|३७०॥। सिंहनन्दिता तुम्हारी 
१ तदानन्तमतिइचारु ख०, गे० | २ श्रोप्रभेईभवत्‌ ल०। ३-वजनिष्ट-5० । ४ तब दोति; क०, घ०,। 
भवज्ज्पयोति: ० । 


| १६४ उत्तरपुराणम्‌ 


सत्यमामा मुताराउभूत्प्राबतनः कपिकः खक: | सुचिरं दुर्गति आन्त्वा रूमूतस्मणे बने ॥ ३७२ ॥ 
ऐरावतोनदीतीरे समसभूश्तापसाश्रमे । सुवश्वपकबेगायां कोशिकान्प्ररश्टज्ञवाक ॥ के८० ॥ 

कुतापसबत दीर्घमनुष्ठाय दुराशय: । श्रियं चपलवेगस्प्र विकोक्य खचरेशिन: ॥ शे८) ॥ 

निदान मनसा सूदों विधाय बुधनिन्दितम्‌ । ज|नत्वा5शनिषोषोध्य सुतारां स्‍्नहतो5ग्रहीत्‌ ॥ श्मर ॥ 
भवे साब्यत्र नवमे पन्चमश्रक्रर्तिनाम्‌ | तीथेशां पोडशः शान्तिर्मबान्‌ शान्तिप्रदः सताखू ॥ ३८३ ॥ 
इति तज्जिनशो ता शुवाग्ज्पोत्खाप्रसरप्मा । प्रसज्ञादव्य कसत्खेचरेन्द्र हस्कुमु दाकरः ॥ ३८४ ॥ 
तदैवाशनिधोषाख्यों माता चास्य स्वयंप्रभा | सुतारा च परे बापनितर्विंण्णा: संयर्म परम ॥ ३८३ ॥ 
अभिनन्यद जिन॑ सर्व त्रिःपरीत्य यथोचितम्‌ | जग्मुत्क्रितनूजाद्रास्त सहामिततेजसा ॥ ३८६ ॥ 
भर्कको तिसु तः कुव न्रभुक्ति सवपव सु । स्थितिभेद्दे च तदयोग्यं प्रायश्चित्त समाचरन्‌ ॥ शे८७ ॥। 
महापूजां सदा कुब न्‌ पात्रदानादि चादराव्‌ । ददद्मकर्थां स्ण्यन्‌ भव्यान्‌ धर्म प्रबोधयन्‌ । ३८८ ॥ 
नि:शझ्टादियुणांस्तन्वन्दश्टिमोहानपोहयन्‌ । “नो वाउमिततेजाः सन्‌ सुखप्रेकष्यो 5म॒तांडुबत्‌ ३८५९ ॥ 
संगमीव शर्म यात: पाछकः पिनृवत्प्जा: | छोकट्यहित धसम्म्र कम प्रावतंयत्सदा [| ३ .० || 
प्रज्षसिकाम रूपिण्यावथा भस्तस्बिनी परा । डदरूस्तम्सिनी विद्या विद्या विश्वप्रवेशिती ।| ३९१ | 
श्रप्रतीषातगामिन्या सद्दान्‍्याकाशगामिनी । उत्पादिनी पराविद्या सा वशीकरणी श्रुता ॥ ३९२ ॥ 
शवेशिनी दुशम्यन्या सान्‍्या प्रस्थापनीति थ। प्रमोहनी प्रह रणी संग्रामण्याख्ययोदिता ॥ ३९३ ॥ 
आवर्सनी संग्रहणी मअनी च विपाटनी । प्राबतनी प्रमोदिम्बा सहान्यापि प्रहापणी ॥। ३९४ ॥। 





ज्योति:प्रभा नामकी खी हुई है, देवी अनिन्दिताका जीब श्रीविजय हुआ है, सत्यभामा सुतारा 
हुई है ओर पहलेका दुष्ट कपिज्त चिरकाल तक दुर्गेतियोंमें भ्रमण कर सम्भूतरमण नामके वनसें 
एराबती नदीफे किनारे तापसियोंके आश्रममें कोशिक नामक तापसकी चपलवेगा खीसे मग- 
शंग नामका पुत्र हुआ है ॥३७८-२८०॥ वहाँपर उस दुष्टने बहुत समय तक खोटे तपस्वियोंके 
ब्रत पालन किये। किसी एक दिन चपलवेग बिद्याधरकी लक्ष्मी देखकर उस मृखेने मनमें, 
विद्वान जिसकी निन्द करते हैं एसा निदान बन्ध किया | उसीके फलस यह अदग्ननिषोष हुआ 
है और पूे स्नेहके कारण ही इसने सुताराका हरण किया है. ॥३८१-३८२॥ तेरा जीव आगे 
होनेवाले नोबें भवमें सब्जनोंकों शान्ति देनेवाला पाँचवाँ चक्रवर्ती ओर शान्तिनाथ नामका 
सोलहवाँ तीथंकर होगा ॥३८३॥ इस प्रकार जिनेन्द्ररपी चन्द्रमाकी फेली हुई वचनरूपों 
चाँदनीकी प्रभाके सम्बन्धसे विद्याधरोंके इन्द्र अमिततेजका हृदयरूपी कुमुदोंसे भरा सरोवर 
खिल डठा ॥३८७॥ उसी समय अशनिधोष, उसकी माता रखयम्प्रभा, सुतारा तथा अन्य कितने 
ही लोगोंने विरक्त होकर श्र्ठ संयम धारण किया ॥३८५॥ चक्रबर्तीके पुत्रको आदि लेकर बाकीके 
सब लोग जिनेन्द्र भगवानकी स्तुति कर तथा तीन प्रदक्षिणाएँ देकर अमिततेजके साथ यथा- 
योग्य स्थानपर चले गये ॥३८६॥ इधर अककीर्तिका पुत्र अमिततेज समस्त पर्वोर्में उपबास 
करता था, यदि कदाचित्‌ प्रहण किये हुए ब्रतकी मर्यादाका भंग होता था तो उसक योग्य 
प्रायरिचत्त छेता था, सदा महापूजा करता था, आदरसे पात्रदानादि करता था, धर्म-कथा 
सुनता था, भव्योंकों धर्मोपदेश देता था, निःशंकित आदि गुणोंका विस्तार करता था, 
दर्शनमोहको नष्ट करता था, सूयके समातन्न अपरिमित तेजका धारक था ओर चन्द्रमाके समान 
सुखले देखने योग्य था ॥३८५-३८९॥ बह संयमीक समान शान्त था, पिताकी तरह प्रजाका 
पालन करता था ओर दोनों लोकोंके हित करनेवाले धार्मिक कार्योंकी निरन्तर प्रश्न॒त्ति रखता 
था ॥३६०।॥ प्रश्नप्ति, कामरूपिणी, अग्निस्तम्भिनो, उदकस्तम्भिनी, विश्रप्नवेशिनो, अप्रतिधाव- 
गामिनी, आकाशगामिनी, उत्पादिनी, वशीकरणी, दशमी, आवेशिनी, माननीयप्रस्थापिनी, 
प्रमोइनो, प्रहरणों, संक्रामगो, आवतनी, संप्रहणो, मंजनी, विपाटिनी, प्रावतेनी, श्रमोदिनी, 











१ तीर्थेश! ख० । २ चापल्लिविणाः ख०, ग० । ३ सूर्य इव । ४ स्तुता छ०। 
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प्रभावती प्रक्ापिन्‍या निक्षेपिण्या च या स्खता। शबरी परा चाण्डाछी मातझ्वीति व कीतिता ॥३६०॥ 
गोरी पढझ्लिका श्रोमरकन्या च शत्तसंकुछा । कुमाण्दोति उइ विरुयाता तथा विरखवेगिका ॥३६६॥ 
रोहिण्यतो मनोबेगा महावेगाह्॒थापि च । चण्डवेगा सचपरवेंगा कघुकरीति थे ॥३६६७।। 
पर्णकष्बास्यका वेगावतोति प्रतिपादिता । शं:तोष्णदे च बेताल्पौ महाज्याछासिचानिका ॥३०८॥ 
छेदनी खवबिद्यार्ना युद्धवीयेंति चोदिता | बन्धानां मोचनी चोक़ता प्रहाराबरणी तथा ॥३९५९।॥ 
अआमर्या सोगिनीत्यादिकुछजातिप्रसाधिता । विद्यास्तासामयं पार गत्वा योगीव निरबंसी ॥४००॥॥ 
श्रेणीदृयाधिपस्येन विद्याधरधराधिप: | प्राप्य तश्नक्रवर्तित्वं चिरं भोगरानभुछक्त सः ॥४० १॥ 
कदाचिस्खचरा घीशश्वारणाय यथाविधि | दान दमवराख्याय दत्वा55पाश्रय पश्लकम्‌ ४० २॥ 
अन्यदाउमिततेजःश्रीविजयौं विनताननों । नस्वा5मरगुरंं देवगुरु च मुनिपुक्रबस ॥४०३॥। 

दृह्ता धर्मस्प याधात्म्य  पीस्वा तद्गचनासुतस्‌ । अजरामरतां प्राप्ताविद्र तोषमुपेयतु: ।४०४॥ 

पुनः श्रीविजयोप्राक्षीक्षवर्स इन्धमात्मन: । पितुः स मगवान्‌ प्राह प्रथम: प्रास्वकत्मष' ॥४०७॥ 
साकल्येन तदाख्याव॑ विश्वनन्दिमिवादितः | समाकण्य तदाख्यानं भोगे क्ृतनिदानकः ॥४०६॥ 
किचिस्कालं समासाय खमभूचरसुखार्तम्‌ | विपुरादिमते: पाइवे विमछादिमतेश्व तौ ॥४०७॥ 
महीभुजों निशम्यैकमासमात्रात्मजीवितम्‌ । दर्वा5क तेज्से राज्य छरीदत्ताय च सादरम ॥४०८॥ 
कृताष्टाद्धिकसस्पूजों मुनीशश्रन्दने बने । सर्म पे नन्‍्द्रनाख्यस्य स्यक्त्वा संग तयो: खगेट्‌ ॥3०९॥ 
प्रायोपगमर्संस्यासविधिमसाराध्य शुद्धधीः । नन्‍्दावत 5भवत्कल्पे रविचूछखयोदशे ।/७१०॥ 
भभूच्छीविजयो5प्यत्र स्वस्तिके मणिचूछऋः । विंशत्यव्ध्युपमायुष्यों जोवितावसितों ततः ॥४७११॥ 


प्रहापणी, प्रभावती, प्रलापिनी, निक्षिपणी, शबरी, चाण्डाली, मातंगी, गौरी, पडंगिका, श्रीमत्कन्या, 
शतसंकुला, कुभाण्डी, विरलवेगिका , रोहिणी, मनोवेगा, महावेगा, चण्डवेगा,चपलवगा, लघुकरी, 
पण्णलघु, वेगाबती, शीतदा, उष्णदा, वेताली, महाज्वाला, सबबविद्याछेदिनी, युद्धबीयों, बन्ध- 
मोचनी, प्रहारावरणी, भ्रामरी, अभोगिनी इत्यादि कुल्ल और जातिमें उत्पन्न हुई अनेक बिद्याएँ 
सिद्ध कीं । उन सब विद्याओंका पारगामी होकर वह योगीके समान सुशोभित हो रहा ॥३९१- 
४००॥ दोनों श्रेणियोंका अधिपति होनेसे बह सब विद्याधरोंका राजा था ओर इस प्रकार 
विद्याधरोंका चक्रवर्तीपना पाकर बह चिरकाल तक भोगता रहा ।|४०९॥ किसी एक विन 
विद्याघरोंके अधिपति अमिततेजने दमबर नामक चारण ऋद्धिघारी मुनिको विधिपृषेक आहार 
दान देकर पंचाश्वय प्राप्त किये ॥2०२॥ किसी एक दिन अमिततेज तथा श्रीविजयने मस्तक 
झुकाकर अमरगुरु ओर देवगुरु नामक दो श्रेष्ठ मुनियोंकी. नमस्कार किया, धर्मका यथ।थे स्व- 
रूप देखा, उनके वचनाम्तका पान किया ओर ऐसा सन्‍्तोष प्राप्त किया मानो अजर-अमरपना 
ही प्राप्त कर लिया हो ॥४०३-४०४।॥ तदुनन्तर श्रीविजयने अपने तथा पिताके पृव॑भवोंका 
सम्बन्ध पूछा जिससे समस्त पापोंको नष्ट करनेबाले पहले भगबान्‌ अमरगुरु कहने लगे ॥४००॥ 
उन्होंने विश्वनन्दीके भवसे लेकर समस्त बृत्तान्त कह सुनाया । उसे सुनकर अभिततेजने भोगों- 
का निदानबन्ध किया ॥४०६॥ अमिततेज तथा श्रीबिजय दोनोंने कुछ काल तक विद्याघरों तथा 
भूमि-गोचरियोंके सुखाम्ृतका पान किया। तदनन्तर दोनोंने बिपुलमति ओर बिमलमति 
नामके मुनियोंके पास अपनी आयु एक मास मात्रकी रद्द गयी है” ऐसा सुनकर अकतेज तथा 
श्रीदत्त नामके पुत्रोंके लिए राज्य दे दिया, बड़े आदरसे आष्टाहिक पूजा की तथा नन्दन नामक 
मुनिराजके समीप चरदनवनमें सब परिप्रहका त्याग कर प्रायोपगम्नन संन्यास धारण कर 
लिया । अन्तमें समाधिमरण कर शुद्ध वुद्धिका धारक विद्याघरोंका राजा अमिततेज तेरहव 
स्वर्गके नन्धाबर्त बिमानमें रविचूल नामका देव हुआ और श्रीषिजय भी इसी स्वगगंके स्वस्तिक 
विमानमें मणिचूल नामका देव हुआ । वहाँ दोनोंको आयु बीस सागरकी थी। आयु समाप्त 
होनेपर वहाँ से उपुत हुए ॥४०७-३११॥ 


१ छर्वरीया च ल० । २ प्रहाराचरणी ल० । ३ मुनिपुज्भुवो ग० । ४ माहात्त्यं छ० । ५ प्रथमं ग०। 
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द्वीपे$स्मिन्‌ प्राग्विदेदस्थ विलसद्वत्सकावतोी । देशे प्रभाकरीपुर्या पतिस्तिमितसांगर: ॥४१२।॥ 

देवी वसुंधरा जातसूगयोरादित्यचूकबाक । देवो5पराजितः सूनुनन्थावर्तादू दिविरच्युतः ॥४१३।। 
तस्पैवानुमतो देब्यां मणिचुकोउप्यभुत्सुत: । श्रीमाननन्तवीयख्यों दिविजः स्वस्तिकारच्युतः ॥५१४)। 
कान्त्या कुबलूयाद्वादात्तप्णातापपनोदनाव्‌ । कछाधरस्वाद्भातः सम जम्वृद्वीप विधूपषमों ॥४१५॥ 
पद्माननदकरों मास्वद्पुषो ध्वस्ततामसौ। नित्योदयौ जगन्षेत्रे ताबाद्यों वा दिवाकरो ॥४१६॥ 

न बच्चकों कछावन्तो सप्रतापों न दाहकों । करद्वयव्यपेती तो सत्करों रेजतुस्तराम्‌ ।४१७॥ 
नोपसानस्तथो कामों रूपेणानड्डतां गतः । नीत्या नान्योन्‍्यजेतारो गुरुशुक्रो च तत्समों ॥७१८॥ 
हीोयते बद्धते चापि मास्करेण विनिर्मिता । वदूजे तत्कृता छाया बद्धमानस्य वा तरोः ।।४॥ ९ 

न तयो विंग्रद्दों यान॑ तथाप्यरिमहीभुज्ञः । तत्प्रतापसयात्ताम्यां स्वयं संचानुमुत्सुकाः ॥8२०॥ 


उनमें-से रविचूल नामका देव नन्द्यावतत विमानसे च्युत होकर जम्बूद्वीपके पूबविदेह क्षेत्रमें 
स्थित वत्सकाबती देशको प्रभाकरी नगरीके राजा स्तिमितसागर और उनकी रानी चसुन्धराके 
अपराजित नामका पुत्र हुआ | मणिचूल देव भी र्वस्तिक विमानसे च्युत होकर उसी राजाकी 
अनुमति नामकी रानीसे अनन्तबीये नामका लक्ष्मीसम्पन्न पुत्र हुआ ॥४१२-४२४॥ वे दोनों ही 
भाई जम्बूद्वीपके चन्द्रमाओंके समान सुशोभित होते थे क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा कान्तिसे 
युक्त होता है उसी प्रकार वे भी उत्तम कान्तिसे युक्त थे, जिस प्रकार चन्द्रमा कृवलय-नोल 
कमलोंको आह्ादित करता है उसी प्रकार वे भी कुबल्ञय-प्रथिवी-मण्डलकों आह्वादित करते थे, 
जिस प्रकार चन्द्रमा तृष्णा-दपा और आतापको दूर करता है।। उसी प्रकार वे भी दृष्गारूपी 
आताप-दुःखको दूर करते थे ओर जिस प्रकार चन्द्रमा कलाधघर-सोलह कलाओंका धारक होता 
है उसी प्रकार वे भी अनेक कलाओं--अनेक चतुराइयोंके धारक थे ॥४१५॥ अथवा वे दानों 
भाई बालसूर्यके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार बालसूय पद्मानन्दकर-कमलोंको 
आनन्दित करनेबाला होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी पद्मानन्दकर-लक्ष्मीकों आनन्दित 
करनेवाले थे, जिस प्रकार बालसूय भास्वद्‌्वपु--देदीप्यमान शरीरका धारक होता है इसी 
प्रकार वे दोनों भाई भी देदीप्यमान शरीरके धारक थे, जिस प्रकार बालसू्य ध्वस्ततामस- 
अन्धकारको नष्ट करनेवाला होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी ध्वस्ततामस-अज्नानान्थकार- 
को नष्ट करनेबाले थे, जिस प्रकार बालसूये नित्योद्य हं।ते हैँ--उनका उद्गमन निरन्तर होता 
रहता है उसी प्रकार व दोनों भाई भी नित्योदय थे--उनक्ता ऐश्रय निरन्तर बिद्यमान रहता 
था ओर जिस प्रकार बालसूये जगन्नेत्र-जगन्नक्षु नामको धारण करनेबाले हैं उसी प्रकार वे दोनों 
भाई भी जगनेत्र-जगतके लिए नेत्रके समान थे ॥४२६॥ वे दं।नों भाई कलाबान थे परन्तु कभी 
किसीको ठगते नहीं थे, ग्रताप सहित थे परन्तु करिसीकों दाह नहीं पहुँचाते थे, दोनों करों-- 
दोनों प्रकारके टेक्सोंसे ( आयात ओर नियात करोंसे ) रहित हानेपर भो सत्कार-उत्तम काये 
करनेबाले अथवा उत्तम हाथोंसे सहित थे इस प्रकार व अत्यन्त सुशोमित हो रहे थे ॥४९७॥ 
रूपकी अपेक्षा उन्हें कामदेवकी उपमा नहीं दी जा सकती थी क्योंकि बह अशरीरताको प्राप्त 
हो चुका था तथा नीतिकी अपेक्षा परस्पर एक दूसरेको जीतनेवाले गुरु तथा शुक्र उनके समान 
नहीं थे। भावा4- लोकमें सुन्दरता के लिए कामदेबकी उपमा दी जाती है परन्तु उन दोनों भाइयों के 
लिए कामदेवकी उपभमा सम्भव नहीं थी क्योंकि वे दोनों झरीरसे सहित थे ओर कामदेव शरीरसे 
रहित था। इसी प्रकार लोकमें नीतिविज्ञताके लिए गुरु-ज् हस्पति ओर शुक्र-शुक्राचार्य की उपमा 
दी जाती है परन्तु उन दोनों भाइयोंके लिए उनकी उपमा लागू नहीं होती थी क्योंकि गुरु ओर शुक्र 
परस्पर एक दूसरेको जीतनेवाले थे परन्तु व दोनों परस्परमें एक दूसरेको नहीं जीत सकते थे ॥४९८॥ 
सूर्यकेद्वारा रची हुई छाया कभी घटती है तो कभी बढ़ती है परन्तु उन दोनों भाइयोंके द्वारा की हुई 
छाया बढ़ते हुए व क्षकी छायाके समान निरन्तर बढ़ती ही रहती है ॥४२९॥ वे न कभी युद्ध 
१ ताम्यद्वपूषी छ० । * 


विषष्टितम॑ परे १६७ 


अवर्द्धिषाता तावेबं॑ राज्यकक्ष्मीकटाक्षयो । नं बयः समासाधदय झुक्लाएम्पम्तांझुवत्‌ ॥४२११॥ 
पर्यायों राज्यमोग्यस्थ योग्ययो मंसनूजयो: । इतीव रतिमच्छेत्सोत्ञोगेष्वेवत्पिताउन्थदा ॥४३२॥ 
सदैव ती समाहूय कुमारावसरोपमी । अभिषिच्यापंयद्राज्य यौवराज्य च सोउस्पृद्ः ॥४२३॥ 
स्वयं रघयं प्रभाख्यानजिनपादोपसेवनम्‌ । संयमेन समास।ाद घरणेग्दद्धिंदर्शनात्‌ ॥9१४॥ 
निदानदूषितो बाकृतपा छोछुतया सुख्ते । स्वकाछान्ते विज्ञुद्धात्मा जगाम घरणेशितास ॥४२५॥ 
*तसपदे को समासाद्य बोजमूकाहुराविव । नीतिवारिपरीषेकात्सुभूमौ दृद्धिमीयलतु: ॥४२६॥ 
अभ्युवताह्तयो: पूव सप्रतापनयांशवः । आक्रस्य मस्तके सक्ररास्पदं सबभूभ्टताम्‌ ॥४२७॥ 
लट्ष्म्यों नवे युवानों यो तत्त्रीतिः सम्संगमात्‌ | मोगाप्र्कि ब्यघाद्वा्द तयोरुदृगतपुण्ययोः ॥४२८॥ 
नतकी बवरीस्येका रूयातान्या च चिक्तातिका । नृत्यविद्येब साम््याद्‌ रूपह्यमुपागता ॥४२५॥ 
भूपती तो तयोनुत्यं कदाखचिल्ञातसंमदी । विकोकसानाबासीनावागमन्जारदस्तदा ॥७४३०॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ सेंडिकेयो वा जनिताशुम: । नृत्तासंगान्कुमाराभ्मां कर; सोडविहितादर: ॥४३१॥ 
जञाज्वस्यमानकोपारितशिखासंतप्तमानसः । चण्डांछुरिव मध्याहें जज्बाक झुचिसंगम'सत्‌ ॥४३२॥ 
स तदेव समामध्याज्षिगंत्य कछह प्रिय: । द्वाकृप्राप्कोपवेगेन नगरे शिवमन्दिरे ॥४३३॥ 


करते थे ओर न कभी शत्रुओंपर चढ़ाई ही करते थे फिर भी शत्रु राजा उन दोनोंके साथ 
सदा सन्धि करनेफे लिए उत्सुक बने रहते थे |४२०।॥ इस तरह जिन्हें राज्य-लक्ष्मी अपने 
कटाक्षोंका विषय बना रही है ऐसे वे दोनों भाई नबीन अबस्थाकों पाकर श॒क्नपक्षकी अष्टमीके 
बन्द्रमाफे समान बढ़ते ही रहते थे |2२९॥ “अब मेरे दोनों योग्य पुत्रोंकी अबस्था राज्यका 
ज्पभोग करनेके याग्य हो गयी, ऐसा बिचार कर किसी एक दिन इनके पिताने भागोंमें प्रीति 
करना छोड़ दिया ॥४२२॥ उसी समय इच्छारहिंत राजाने देव तुल्य दोनां भाइयोंको बुलाकर 
उनका अभिषेक किया तथा एकको राज्य देकर दूसरेकों युबराज बना दिया ॥४२३॥ ओर 
स्वयं, स्वयम्प्रभ नामक जिनेन्द्रके चरणोंके समीप जाकर संयम घारण कर लिया। धरणेन्द्रकी 
ऋषद्धि देखकर उसने निदान बन्ध किया । उससे दूषित होकर बालतप करता रहा। बह साँसा- 
रिक सुख प्राप्त करनेका इच्छुक था । आयुके अन्तमें बिशुद्ध परिणामोंसे मरा ओर घरणेन्द्र 
अबस्थाको प्राप्त हुआ ॥४२४-४२०।॥ 
इधर जिस प्रकार उत्तम भूमिमें बीज तथा उससे उत्पन्न हुए अंकुर जलके सेचनसे वृद्धि- 
को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार वे दोनों भाई राज्य तथा युबराजका पद पाकर नीति रूप जलके 
सेचनसे बृद्धिका प्राप्त हुए ॥४२६॥ जिस प्रकार सूयंकी तेजस्वी किरणें प्रकट होकर सबसे पहले 
समस्त परवेतोके मस्तकों-शिखरोंपर अपना स्थान जमाती हैं उसी प्रकार उन दोनों भाइयोंकी 
प्रकट हुई प्रतापपृर्ण नीतिकी किरणोंने आक्रमण कर सर्बे-प्रथम समस्त राजाओंके मस्तकोंपर 
अपना स्थान जमाया था ॥४२७॥ जिनका पुण्य प्रकट हो रहा है ऐसे दोनों भाइयोंकी राज- 
लक्ष्मियाँ नयी थीं ओर स्वयं भी दोनों तरुण थे इसलिए सदश समागमके कारण उनमें जो 
प्रीति उत्पन्न हुई थी उसने उनकी भोगासक्तिको ठीक ही बढ़ा दिया था ॥४२८॥ उनके बबेरी 
और चिल्ला तिका नामकी दो नृत्यकारिणियाँ थीं जो ऐसी जान पड़ती थीं मानो नृत्य-विद्याने 
ही अपनी सामथ्यंसे दो रूप धारण कर लिये हों ॥४२९।॥| किसी एक दिन दोनों राजा बड़े ह्ष- 
के साथ उन नृत्यकारिणियोंका नृत्य देखते हुए सुखसे बैठे थे कि उसी समय नारदजी आ गये 
॥४३०। दोनों भाई नृत्य देखनेमें आसक्त थे अतः नारदजीका आदर नहीं कर सके । वे क्रूर तो 
पहलेसे ही थे इस प्रकरणसे उनका अभिप्राय ओर भो खराब हो गया । वे उन दोनों भाइयों- 
के समीप आते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य ओर चन्द्रमाके समीप राहु आ रहा हो । 
अत्यन्त जलती हुई क्रोधाग्निकी शिखाओंसे उनका मन सन्तप्त हो गया। जिस ग्रकार जेठके 
महीनेमें दोपहरके समय सूये जलने लगता है उसी प्रकार उस समय नारदजी जल रहे थे-- 
अत्यन्त कुपित हो रद्दे थे । कलहप्रेमी नारदजी उसी समय सभाके बीचसे बाहर निकल आये 


१ तत्पदं क० । २ मध्येक्ठधि ख० । 


१६८ उत्तरपुराणम्‌ 


दमिताएरें सप्मामध्ये संनिविष्ट स्वविध्रे । अस्तसस्तकम।स्वन्तमिव प्रपतनोन्मुखम्‌ ॥७३४७॥ 
सद्यो विकोक्य सोप्याश प्रस्युत्थानपुरस्सरम्‌ । प्रतियूद्य प्रणस्योच्े्िष्टरे संनिवेश्य तम्‌ ॥४8७॥ 
दत्ताशिष किमुद्दिश्य मवन्‍्तो मामुपागताः । संपर्द कि ममादेप्टुं प्राप्त: कि वा महापदस्‌ ॥४३१॥ 
हत्यप्रक्षीदसोी वास्य विकासिवदनास्थुजः । संमदं जनयन्‌ वाचमवो चस्प्रीतिवर्दधिनीम ॥४३७॥ 
सारभूतानि वस्तू नि तवान्वेष्टूं परिन्षमन्‌ । नतंकीदयमद्राक्ष प्रेक्षायोग्यं तबैतव तत्‌ ॥४१८॥ 
भ्स्थानस्थ समीक्ष्यैवमनिष्ट सोहुमक्षम: | भागतो5हं कथ सश्या पादे चुडामणिस्थितिः ॥४३९॥ 
संप्रस्यप्रतिम्ली बा नूतनश्रीमदोद्धतों । प्रभाकरी पुराधीशी ब्यक्षीकविजिगोषुकौ ॥४४०॥ 


सप्तग्यसनसंसक्तो सुखोच्छेधौ प्रमादिनो | तयोगृद्दे सुखग्राह्म लगस्पारमबत्थितस्‌ ॥४४१॥ 
रे ! आओ 5 ०. +क 
तदूगूतप्रषणादेव तवाद्यायाति हेकया | काऊ॒हानिम कतव्या हस्तासझेडतिदुलूसे ॥9७४२॥ 
हत्येवं प्रेरितस्तेन समापेन यमेन वा। दमितारि: समासज्षमरणः श्रवर्ण ददो ॥४७४३॥ 
तदैव नतकीवार्ताश्रतिब्यामुग्पचेतन: । दूत सोयायन प्रस्तुराधसंबन्धतेदिनस्‌ ॥9४४॥ 


प्राहिणोद्वस्सकावत्या: महीशों शौयंशाकिनों । प्रति सोडपि नृपादेशादन्तरेडहान्यहापयन्‌ ॥४४५॥ 
गत्वा जिनगृहे प्रोषधोपवाससमन्वितस्‌ | अपराजितराजं च युवराजं च सुस्थितम्‌ ॥४४१॥ 


रृष्टाउसारय खुखाददूतो निवेदितनिजागमः । यथोचित प्रदायाभ्यां स्वानीतोपायनं सुधीः ॥४४७॥ 
ज्वकस्यस्य प्रतापा ग्निर्टिब्याय स्पिण्ड मास्वरः । कृतदोीषान्‌ व्यकोकामिमानिनो दहति दुतम ॥४४८॥ 


ओर क्रोधजन्य वेगसे शीघ्र ही शिवमन्दिरनगर जा पहुँचे ॥४३१-४३३॥ वहाँ सभाफे बीचमें 
राजा दुमितारि अपने आसनपर बैठा था और ऐसा जान पड़ता था मानो अस्ताचलके शिखर- 
पर स्थित पतनोन्मुख सूर्य ही द्वो ॥7३४॥ उसने नारदजीकों आता हुआ देख लिया अतः शीघ्र 
ही रठकर उनका पडिगाहन किया, प्रणाम किया ओर ऊँचे सिंहासनपर बैठाया ॥2३०॥ जब 
नारदजी आशीबाद देकर बैठ गये तब उसने पूछा कि आप क्या उहशय लेकर हमारे यहाँ 
पधारे हैं ? क्‍या मुझे सम्पत्ति देनेके लिए पधारे हैं अथवा कोई बड़ा भारी पद प्रदान करनेके 
लिए आपका समागम हुआ है ? यह सुनकर नारदजोका मुखकसल खिल उठा । वे राजाको 
हे उत्पन्न करते हुए प्रीति बढ़ानेवाले वचन कहने लगे ।|०३६-४३७॥ उन्होंने कहा कि हे राजन ! 
में तुम्हारे लिए सारभूत वस्तुएँ खोजनेके लिए निरन्तर घृमता रहता हूँ । मैंने आज दो नृत्य- 
कारिणी देखी हैं जो आपके ही देखने योग्य हैं 2२८।। वे इस समय ठीक स्थानोंमें स्थित 
नहीं हैं। मैं एसी अनिष्ट बात सहनेके लिए समर्थ नहीं हूँ इसीलिए आपके पास आया हूँ, 
क्या कभी चूड़ामणिको स्थिति चरणोंके बीच सहन की जा सकती है ? ॥४३०९।॥॥ इस समय 
जिनसे कोई लड़नेबाला नहीं है, जो नवोन लक्ष्मीके मदसे उद्धत द्वो रहे हैं ओर जो मूठमूठके 
ही विजिगीपु बने हुए हैं ऐसे प्रभाकरी नगरीके स्वामी राजा अपराजित तथा अनन्तबोये 
हैं। वे सप्त-व्यसनोंमें आसक्त होकर प्रमादो हो रहे हैं इसलिए सरलतासे नष्ट किये जा सकते 
हैं। संसारका सारभूत बह नृत्यकारिणियोंका जोड़ा उन्हींके घरमें अवस्थित है । उसे आप 
सुखसे प्रहण कर सकते हैं, दूर भेजनेसे वह आज ही लीलामातमें तुम्हारे पास आ जायेगा 
इसलिए अत्यन्त दुलंभ बरतु जब हाथके समीप ही विद्यमान है तब समय बिताना अच्छा 
नहीं ॥४००-४४२॥ इस प्रकार यमराजके समान पापी नारदने जिसे प्र रणा दी है तथा जिसका 
मरण अत्यन्त निकट है ऐसा दममितारि नारदकी बातमें आ गया ॥४४३॥ नृत्यकारिणीकी बात 
सुनते ही उसका चित्त मुस्ध हो गया। उसने उसी समय बत्सकावती देशके पराक्रमी राजा 
अपराजित ओर अनन्तवोयके पास प्रकृत अर्थकों निवेदन करनेबाला दूत मेंटक साथ भेजा | 
बह दूत भी राजाकी आज्ञासे बोचमें दिन नहीं बिताता हुआ--शीघ्र ही प्रभाकरोपुरी पहुँचा । 
उस समय दोनों हो भाई प्रोषधोपवासका प्रत लेकर जिनमन्दिरमें बैठे हुए थे। उन्हें देखकर 
बुद्धिमान दूतने मस्त्रीके मुखसे अपने आनेका समाचार भेजा और अपने साथ लायी हुई मभंट दोनों 
भाइयोंके लिए यथायोग्य समपेण को ॥2४४-००७। बह कहने लगा कि दिव्य लोहेक पिण्डक 


१ समभास्थाने क०, ग० । २ अस्ताचलशिखरस्थितसूर्यमिव । 


दिषष्टिदस पर्चे १६९ 


तस्व नाम्मैव निर्मिच्चहदयाः जराकृतद्विः । पमन्ति बैससर्त्र वा विनज्ना सयविद्धुलाः ॥ ४७९ ॥ 

न सन्ति सट्टजास्तश्य शत्रवः शुद्ध चेततः । विमज्यान्वयजैजिश्वैस्तद्ाज्यं मुज्यते यतः ॥ ४५० ॥ 
कृत्रिमाः केन जायस्ते रिपवस्तस्थ भूभुजः । मालेवाज्ञा हतावश्ेरह्मते यदि मूछूमि: ॥ ४५१ ४ 
विनम्रविश्वविद्ये शमुकुटाग्र मणिल्विषा । स पादपीठपर्यन्ते विघसे चनुरामरम ॥ ४७५२ ॥ 

यश्मः कुन्देन्दुनिर्मासि तस्थारातिजयाजिंतम्‌ | कन्या गायन्ति दिग्दल्तिदुन्तपयन्तके कछम्‌ ।। ४७३ ॥ 
दुदमा विद्विषस्तेन दान्ता यन्त्रेव दन्तिनः | दुमितारिरिति रुप्रातिं संघत्तन्वथंपेशकम्‌ ॥ ४५४ ॥। 
तस्य शौर्यानक्ों भस्मिताखिक्तारातिरिन्धनः । जाज्वछीति तथाप्यग्निकुमारामरभीषण: ॥ ४५५ ॥ 
प्रेषितः श्रोमता तेन देवेनाहं युवा प्रति । प्र,तये याचवितुं तस्माइातब्यं नतंकीडयम ॥ ४४६ ॥ 
युष्मदीय॑ भुवि ख्यातं योग्य तस्वैज् तथत' । युत्रयोः स हि तद्दातास्पुप्रसन्नः फलिप्यति ॥ ४४७ ॥ 
इत्यब्रबीददः श्रुः्व्रा तमावासं भ्रद्वित्य तो । ह# कायमिति प्ृच्छन्तों स्थितावाहूय मन्न्रिण: ॥ ४५५८ ॥ 
तयो: पुण्योद्यास्सच्यस्तुवीयमवरदेव्रता: । सुनिरूष्य स्त्ररूपाणि ताः स्त्रयं समुपाधश्रयन्‌ ॥ ४५९ ॥ 
बय॑ युवाम्यां संयोज्या निजञञाभिप्रेतह्मणि | भअस्थाने माकुछोभूता मित्याहुश्राहितादरा: ॥ ४६० ॥ 
श्रस्वेतद्वाज्य भार स्व निधाय निज्रमन्त्रिषु । नतंकीवेषमादाय राशा55वां प्रेषिति ततः ॥ ४६१ ॥ 





समान देंदीप्यमान राजा दम्मितारिकी प्रतापरूपी अग्नि निरन्तर जलती रहती है, वह अपराधी 
तथा झूठमूठके अभिमानी मनुष्योंको शीघ्र ही जला डालती है ॥०४८॥ उसका नाम छेते ही 
स्वभावसे बेरी मनुप्योंका दृदय फट जाता है। वे भयसे इतने विह्नलल हो जाते हैं कि विनम्र 
हकर श्षीत्र हो वैर तथा अम्न दोनों हो छोड़ देते हैं ।|22९॥ उसका चित्त बड़ा निर्मल है, 
बह अपने वंशके सब लोगोंक्े साथ विभाग कर राज्यका उपभोग करता है इसलिए परिवारमें 
उत्पन्न हुए शत्रु उसके हैं हो नहीं ॥9५०॥ जय तिरस्कारकों न चाहनेबाले लोग उसकी आज्ञाको 
मालाके समान अपने मम्तकपर धारण करते हैं तब उस राजाके कृत्रिम गग्रु तो हो ही कैसे 
सकते हैं ? ॥2५१॥ बह अपने चरणपीठके समोप नम्रोभूत हुए समस्त विद्याधरोंके मुकुट के 
अग्रभागमें मणियोंकी किरणोंसे इन्द्रधनुप बनाया करता है ॥४५२॥ शनत्रुओंको जीतनेसे 
उत्पन्न हुआ उसका यश कुन्द्रपुष्प तथा चन्द्रमाके समान शोभायमान है, उसके एस मनोहर 
यशको कन्याएँ दिग्गजोंके दाँतोंके समीप निरन्तर गाती रहती हें ।।४०३॥ जिस प्रकार 
महाबतोके द्वारा बढ़-बड़ दुजय हाथी बच कर लिये जाते हैं उसी प्रकार उसके द्वारा भी 
बड़े-बड़े दुर्जय राजा वश कर लिये गये थे इसलिए उसका दमितारि'! यह नाम सार्थक 
प्रसिद्धिको धारण करता है ॥|४०५७।॥ यद्यपि उसकी प्रतापरूपी अग्निने समस्त शब्रुरूपी इन्धनकों 
जला डाला हैँ तो भी अग्निकुमारदेबके समान भयंकर दिखनेबाली उसको प्रतापरूपी अग्नि 
निरन्तर जलती रहती है |४०८।॥ उसो भ्रोमान्‌ दमितारि राजाने दोनों नृत्यका रिणियाँ माँगनेके 
लिए मुझे आपके पास भेजा है सो प्रीति बढ़ानेके लिए आपको अवश्य देना चाहिए ॥४५६॥ 
आपकी नृत्यकारिणियाँ प्रथिवोमें प्रसिद्ध हैं अतः उसीके योग्य हैं | नृत्यकारिणियोंफे देनेसे बह 
तुम दोनोंपर प्रसन्न होगा ओर अच्छा फल प्रदान करेगा | इस प्रकार उस दृतने कहा | राजाने 
उसे सुनकर दूतकों तो विश्राम करनेके लिए भेजा ओर मन्त्रियोंको बुलाकर पूछा कि इस 
परिस्थितिसें क्या करना चाहिए? ॥४०७-४०८। उनके पुण्य कमेके उदयसे तीसरे भबकी 
विद्यादेबताएँ शोध हो आ पहुँचीं ओर अपना स्वरूप दिखाकर स्वयं ही कहने लगीं कि हमलोग 
आपके द्वारा अपने इृष्ट कायमें लगानेके योग्य हैं। आप लोग अस्थानमें व्यर्थ ही व्याकुल न हों--- 
ऐसा उन्होंने बड़े आदरसे कहा ॥४५६-०६०॥ देवताओंकी बात सुन दोनों भाइयोंने अपने राज्य- 
का भार अपने मन्त्रियोपर रखकर नतेकियोंका वेष धारण किया ओर दृतसे कहा कि चलो चलें, 


हपत जन +ौ--« 


१ दाता यन्तेव (?) ल० । २ तो ल० । हे निजाभिप्रेम-छ० | ४ आस्थाने ख० | 
श्र 


६१७० दत्तरपुराणम्‌ 


यामेति दूतेनारूप्य संप्राप्य शिवमन्दिस्म्‌। समाक्ोचितगृढायों प्रविश्य तृपमन्दिस्स्‌ ॥ ४६२ ॥ 
दृष्टबर्तों खयगाघीशं यथौोविस्य॑ प्रतुष्य सः | संमाष्य सामवाकसारः पूजयित्या रिने परे ॥ ४६३ ॥ 
अड्जहारै: खकरणे: रसैमाविमनोहरै: । नृत्य तयोविकोक्याप्तसंमदः परितोषित: ॥ ४६४ ॥ 
भवन्नृत्यकर्त कल्यां वासु शिक्षयतां सुताम्‌ू । मदीयामित्यदास्कल्यामेत/भ्यां कनकश्रियस ॥ ४६५ ॥ 
“आदाय ता यथायोग्य नतबनन्‍्तों नुपास्मजाम । पेठतुयुणसंदब्ध मिति ते माविच्रक्रिण: ॥ ४६६ ॥ 


पृथ्वोच्छन्दः 
गुणें: कुछबछादिमिभुंवि विजित्य विश्वान्‌ नृपान्‌ 

मसनोजमपि छज्जयनू अवतरों बपु संपदा । 
विदग्घवनिताविकासलर छितावछो का क यः 

क्षिते: पतिरनन्तबीय हति विश्रतः पातु वः ॥ ४६७ ॥ 


अनुष्डप्‌ 
सदा तस्छुतिमाग्रण मदनाविष्टविग्नहा । स्तूयते यः स को अतसित्यप्राक्षीस्नू पास्मजा ॥ ४६८ ॥ 
प्रभाकरी पुराधीशो5जनिस्तिमितसागरात्‌ । महासणिरिव इ्ष्मारन्मौछिचुड़ामगीयित: ॥ ४६९ ॥ 
कानताकल्पलतारो ह रम्पकल्पमही रुद: । कामिनी भ्रमरी मोग्यमुखास्मो जविराजितः ॥ ४७० ॥ 
इति तद्द्वयतद्र पक्तावण्याद्यनुअर्णनात्‌ । द्विगुणीमूतरूप्रीतिरिस्युबाच खगात्मजा ॥ ४७१ ॥ 
किमसो लभ्यते द्वष्ठु कन्यके सुष्ठु कम्यते । स्वयेस्थनम्तबीयशुय रूप साक्षास्प्रदर्शितम ॥ ४५२३ ॥ 





राजाने हम दोनोंको भेजा है । इस प्रकार दृतके साथ बातालाप कर वे दोनों शिवमन्द्रिनगर 
पहुँचे ओर किसी गूढ़ अथेकी आलोचना करते हुए राजभबनमें प्रविष्ट हुए ॥४६१-४६२।॥ वहाँ 
उन्होंने विद्याधरोंके राजा दर्मितारिके यथायोग्य दशन किये । राजा दमितारिने सन्तुष्ट होकर उनके 
साथ शान्तिपूर्ण शब्दोंमें सम्भाषण किया, उनका आदर-सएकार किया, दूसरे दिन मनको हरण 
करनेवाले अंगहार, करण, रस ओर भाबोंसे परिपृर्ण उनका नृत्य देखकर बहुत ही हर्ष तथा सन्तोष- 
का अनुभव किया ॥४६३-४६४॥ एक दिन उसने उन दोनोंसे कहा कि हे सुन्दरियों ! आप अपनी 
सुन्दर नृत्यकला हमारी पुत्रीको सिखला दीजिए! यह कहकर उसने अपनी कनकश्री नामकी पुत्री 
उन दोनोंके लिए सोंप दी ॥४६५।। दे दोनों उस राजपुत्रीकों लेकर यथायोग्य नृत्य कराने लगे | 
एक दिन उन्होंने भावी चक्रबर्तके गुणोंसे गुम्फित निम्न प्रकारका गीत गाया ॥५४६६॥ 'जिसने 
अपने कुल, बल आदि गुणोंके द्वारा प्रथिबी पर समस्त राजाओंको जीत लिया है, जो अपनी शरीर- 
की सम्पत्तिसे कामदेवको भी लज्जित करता है, संसारमें अत्यन्त श्रेष्ठ है, ओर जो सुन्दर ख्तरियोंके 
विलास तथा मनाहर चितवनोंका घर है, ऐसा अनन्तवीय इस नामसे प्रसिद्ध प्रथिवीका स्वामी तुम 
सबकी रक्षा करें'॥४६७॥ उस गीतके सुनते ही जिसके शरीरमें कामदेबने प्रवेश किया है ऐसी 
राजपुत्रीने उन दोनोंसे पूछा कि 'जिसको स्तुति की जा रही है बह कोन है ?! यह कहिए ॥४६८॥ 
उत्तरमें उन्होंने कहा कि बह प्रभाकरीपुरीका अधिपति है, राजा स्विमितसागरसे उत्पन्न हुआ है, 
महामणिके समान राजाओंके मस्तकपर स्थित चुड़ामणिके समान जान पड़ता है, ख्ीरूपी कल्प- 
लताके चढ़नेके लिए माना कल्पदृक्ष हो है, ओर स्रोरूपी भ्रमरीके उपभोग करनेक योग्य मुखक मलसे 
सुशोभिव है' ॥४६९-४७०॥ इस प्रकार उन दो नोंके द्वारा अत्यन्तवीयके रूप तथा लाबण्य आदिका 
वर्णन सुनकर जिसकी प्रीति दूनी हो गयी है एसी विद्याधरकी पुत्री कतकश्री बोली क्या बह देखनेको 
मिल सकता है ?! | उत्तरमें उन्होंने कहा कि हे कन्ये ! तुझे अच्छी तरह मिल सकता है।” ऐसा 


१ दूतमालप्य क्ृ०, ग०, ल०। २ यधोवितं ल०। ३ कल्यामाशु शिष्पतां सुताम्‌ खर०, ग०, घ०, 
म०। कुलाकल्यामाशु क० | ४ हे सुन्दयों ॥५ आदीय ल०। ६ तृत्तवन्तो ल०। ७ संदग्ध ख० । संदोह 
लू० | ८ वयोढंयं तेन तस्य रूपलावण्याइनुतर्णनात्‌ । 





द्विषष्टितर्म पर्स १७१ 


तहशंन समुद्भूवमदनज्व रविह्वलाम्‌ । नतंक्यो ठां समादाय अग्मतुसंरुत: पथ्या ॥६७३॥ 
तद्ठार्ता खेचराधोज्: भ्र्वाउन्तव शिक्रोदितात्‌ । स्वमराम्पेचयामास सद्द्॒बानयन प्रति ॥9३४॥ 

, रदारामनमाछघोक्य स निवत्य हछो बछी | न्‍्ययुघ्यतानुज दूरे स्थारयित्वा सकन्यकम्‌ ॥४७०५॥ 
से तेन सुचिरं युदृध्वा करृूताब्तोपान्तमाओिता:। दमितारि पुनः क्रुद्ध्या युद्धशौण्डानू समादिशत्‌ ॥४७६४॥ 
ते5फि तस्खज़धारोरुवा रिराशाजिवाब्यः । निमञन्ति सम तच्छुसवा खगाधीश! सविस्मय: ॥8४७)॥ 
लत क्यो श्रमाबो5य॑ किसेतद्‌ जूत मन्त्रिणः | इत्याह ते च तरत््व स्वयं ज्ञास्वा न्यवेदयन्‌ ॥४७४८॥ 
तदा कब्घेन्धनों बागितः कदयो वा गजविद्विष: । दमिवारि: स्वयं योद्ध' चच्चाक स्वबलालम्बितः ॥४७९॥ 
एकको5पि दी सर्वान्‌ घिद्याविक्रमसाधनः । दमितारिं विमुच्येत/न्‌ देहशेषांश्रकार सः ॥ ४८१॥ 
दुमितारिं यम वेक हन्तुसाबान्तमग्रजम्‌ । अनन्तवीयंस्त इृष्ठा केसरीव मद॒द्विपस्‌ ॥४८१३॥ 
अभ्पेत्यानेकधा थुदृध्वा विधावक्मदोद्धतम्‌ । विमदी कृत्य निस्पन्द ब्याधादधिकविक्रमः ॥४८२॥ 
खगेशश्रक्रमादाय क्षिपति स्माभिभूभुजम्‌ । दक्षिणाग्रकराभ्यणें तस्थिवत्तर्परीत्य तम्‌ ॥१८३॥ 
मृत्यु या धर्मचक्रेण योगो त॑ खेचराजिपम्‌ । अहँस्‍्तेनैब चक्रेण विक्रमी माविकेशबः ॥४८४॥ 
इति युद्धान्तमाप्ताद्य गगन गच्छतोस्तयो: । पृथ्यातिक्रममीत्येब विमान सहसा स्थिते ॥४८४॥ 
केनचित्‌ कीछितो वेतो न यातः केन देतुना । इति तो परितो बद्ष्य सदो दिव्यं ब्यक्ोक्मत ॥४८६॥ 








कहकर उन्होंने अनन्तवीयका साक्षात्‌ रूप दिखा दिया।।४७९-४७२॥ उसे देखकर कनकश्री काम- 
ज्वरसे विह्लल हो गयी और उसे लेकर बे दोनों नृत्यकारिणी आकाशमार्गसे चली गयी ॥9७३॥ 
विद्याघरोंके स्वामी दमितारिने यह बात अन्तःपुरके अधिकारियोंके कहनेसे सुद्दी और उन 
दोनोंको वापस लानेके लिए अपने योद्धा भेजने ॥००४।॥ बलबान्‌ बलभद्रने योद्धाओंका आगमन 
देख, कन्या सहित छोटे भाईको दूर रखा ओर स्वयं लोटकर युद्ध किया ।|2७०॥ जब बलभद्रने 
चिरकाल तक युद्ध कर उन योद्धाओंकोी यमराजके पास भेज दिया तब द्मिता रिने कुषित होकर 
युद्ध करनेमें समर्थ दूसरे योद्धाओंकी आज्ञा दी ॥४७६।॥ बे योद्धा भी, जिस प्रकार समुद्रमें 
पहाड़ डूब जाते हैं उसी प्रकार बलभद्रकी खन्नधाराके विशाल पानीमें डूब गये । यह सुनकर 
दमितारिको बड़ा आश्चय हुआ ॥|४७७॥। उसने मन्त्रियोंको बुलाकर कहा कि यह प्रभाव जृत्य- 
कारिणियोंका नहीं हं। सकता, ठीक बात क्या है ? आप लोग कहें ? मन्त्रियोंने सब बात 
ठीक-टीक जानकर राजासे कही ।|४७८।| उस समय जिस प्रकार इन्धन पाकर अग्नि प्रज्वलित 
हो उठती है, अथवा सिंहका क्रोध भड़क उठता है उसी प्रकार राजा दमितारि भी कृपित हो 
स्वयं थुद्ध करनेके लिए अपनी सेना साथ लेकर चला ॥ ४७५ ॥ परन्तु विधा ओर पराक्रमसे 
युक्त एक बलभद्रने ही उन सबको मार गिराया सिफ दमितारिकों हो बाकी छोड़ा ॥ ४८० ॥ 
इधर जिस प्रकार मदन्‍्मतत हाथीके ऊपर सिंह आ द्ूटता है उसी प्रकार बड़े भाईको मारनेके 
लिए आते हुए यमराजके समान दमितारिकों देखकर अनन्तवोयं उसपर टूट पड़ा ॥४८१॥ 
अधिक पराक्रमी अनन्तबवीयने उसके साथ अनेक प्रकारका युद्ध किया, तथा विद्या ओर बलके 
मदसे उद्धत उस दमितारिको मदरहित कर निःचेष्ट बना दिया था॥४८०९॥ अबकी बार 
विद्याधरोंके राजा दमितारिने चक्र लेकर राजा अनन्तवीयके सामने फेंका परन्तु बह चक्र 
उनकी प्रदर्षिणा देकर दाहिने कन्घेके समोप ठहर गया ॥४८१॥ जिस प्रकार योगिराज धमे- 
चक्रके द्वारा मत्युको नष्ट करते हैं उसी प्रकार पराक्रमी भावी नारायणने उसी चक्रक द्वारा 
द्मितारिको नष्ट कर दिया--मार डाला ॥2८४।॥ इस तरह युद्ध समाप्त कर दोनों भाई आकाश- 
में जा रदे थे कि पूज्य पुरुषोंका कहीं उत्लंघन न हो जाबे इस भयसे ही मानो उनका विमान 
सहसा रुक गया ॥४८५॥ यह विमान किसीने कील दिया है अथवा किसी अन्य कारणसे आगे 
नहीं जा रहा है. ऐसा सोचकर वे दोनें भाई चारों ओर देखने लगे। देखते ही उन्हें समवसरण 








१ खचराधिपम्‌ ल० । 


श्ष्र डउतरपुराणम्‌ 


मानस्तम्मा सरांस्येतान्ये तद्॒न चतुश्यम्‌ । मध्यगन्धकुटी नूनं जिनेम्द्र: कोईपि तिष्तति ॥४८४७॥ 


इति तमन्नावरतीयेंप शिवमन्दिरनायकः । सुतः कनकपुद्भुस्य जयरेब्याश्व निश्चित: )४८८॥ 
तुमिसारे, पिता कोर्तिघरों नाम्न। विरचछधवन्‌ । भ्राप्य शान्तिकराभ्यासे प्रत्मस्यां पारमरीम ॥४८५९॥ 


'संबत्यर॑ समादाय प्रतिमायोगमागसन्‌ | कैब्छावरर्म सक्‍्त्या खुनासोरादिपूज्ञित: ॥४९०॥ 
हत्युक्स्वेव परीस्य त्रिः प्रत्रणम्प जिनश्व म्‌ | भ्रतयमकयों तन्न तस्थतुष्वस्तकद्मपां ॥9९६॥। 


कनकपश्नी: सहाभ्पेत्य ताभ्यां सकक्‍त्या पितामहमस्‌ । घरिदित्वा घातिहन्तारमप्राक्षी सस्व॒सवान्तरस्‌ ॥। 2९ २ । 
ति पृष्टो जिनाधीशों निजवागमसुताम्बुमि: । तो तप यतुमित्याह पराथकफलेहित: ।॥४९३॥ 


भत्र जम्बूदुमालक्ष्यई पेडस्पां मरतावनोी । शह्भाख्यनगरे वेश्यो देविलस्तत्सुतासमवः ।४३४॥ 


बनन्‍्छुध्रियां त्वमवका श्रीदत्ता ज्यायसी सती। खुताः पराः कनीयस्य: कुष्ठी पढगू कुणी तथा 9९५॥। 
वधिरा कुब्ज हा काणा खज्जा पोषिका स्वयम्‌ | स्व कदाचिन्मुर्नि सवेयशर्स स्वेशेछगम्‌ ॥४९६।। 


अमिवन्ध शर्म याता हिंसाविरमणन्रतम्‌ | गृह.त्वा घमचक्रार्यमुपवासं च झुद्धधीः ॥४९७।। 


अन्>दा सुथताख्याये गणिन्ये विधिपूर्वकत्‌ । दत्वाउनश्चदानमेतस्था बमने सस्युपोषितात्‌ ॥४०८॥ 
सम्थक्त्वामावतस्तश्र विचिकित्पामगात्ततः; | सौधमे जीवितस्यान्ते भूत्वा सामानिकामरी ।४९९॥ 


ततो मन्द्रमाकिन्यां दुमितारेंः सुताभवः । पुण्याद्‌ ब्रतोपबासान्तादिबिकित्साफल स्विद्सू !४००॥ 
सब पितरं हरवा ए॒स्वा नोतासि दुःखिनी । विचिकित्सां न कुव॑ल्‍्ति तस्मार्साधों सुधीघना: । ५०१॥ 
दिखाई दिया ॥४८६॥ “ये मानस्तम्भ हैं, ये सरोवर हैं, ये चार बन है ओर ये गन्धकुटीक 
बीचमें कोई जिनराज विराजमान हैं? एसा कहते हुए अनन्तवीय और उनके भाई बलदेब वहाँ 
उतरे | उतरते ही उन्हें मालूम हुआ कि ये जिनराज, शिवमन्द्रिनगरके स्वामी हैं, राजा 
कनकपंग और रानी जयदंबीक पुत्र हैं, दु्मितारिक पिता हैं ओर कीतिधर इनका नाम है । 
नहोंने विरक्त होकर शान्तिकर भुनिराजक समीप पारमेश्वरी दीक्षा धारण की थी | एक बर्षका 
प्रतिमायोग घारण कर जब इन्हें कवलज्ञान प्राप्त हुआ तब इन्द्र आदि देवोंने बढ़ी भक्तिसे 
इनकी पूजा की थी। एसा कहकर उन दोनों भाइयोंने जिनराजकी तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, बार 
बार नमस्कार किया, धर्मकथाएँ सुनी ओर अपने पापोंको नष्ट कर दोनों ही भाई वहाँपर वेठ 
गये ॥४८३-४९,१॥ कनकश्री भी उनके साथ गयी थी । उसने अपने पित्तामहकों भक्तिपृ्चेक नम- 
सरकार किया और घातिया कर्मोंकों नष्ट करनेवाले उक्त जिनराज़स अपने भवान्तर पूछे ॥४०२॥ 
ऐसा पूछनपर परोपकार करना ही जिनकी समस्त चेष्टाओंका फल है ऐसे जिनन्द्रदेव अपने 
बचनामत रूप जलसे कनकश्रीको सन्तुष्ट करनक लिए इस प्रकार कहने लगे ।४०३॥ 
इसी जम्बूद्वीपक भग्तभ्षेत्रकी भूमिपर एक शंख नामका नगर था। उसमें देविल् 
नामका वेश्य रहता था। उसकी बन्धुश्री नामकी खीसे तू श्रीदत्ता नामकी बड़ी ओर सती पुत्री 
हुई थी | तेरी ओर मी छोटी वहिनें थीं जो कुछ्ठी, लंगड़ी, टॉंटी, बहरी कुबड़ी, कानी और 
खंजी थीं । इन सबका पालन स्वयं करती थी। तूने किसी समय सबशेल नामक पव्तपर 
स्थित सवेयश मुनिराजकी बन्दना की, शान्ति प्राप्त की, अहिंसा ब्रत लिया, ओर परिणाम 
निमल कर घमंचक्र नामका उपबास किया ॥४६४-४६७|| किसी दूसरे दिन नुने सुत्रता नामकी 
आर्यिकाक लिए विधिपृवंक आहार दिया, उन आर्यिकाने पहले) उपवास किया था इसलिए 
आहार लेनेके बाद उन्हें वमन हा गया ओर सम्यग्द्शन न हनेस तून उन आर्थिकासे 
घृणा की। तूने जो अहिसा ब्रत तथा उपवास धारण किया था उसक पृण्यसे तृ आयक 
अन्तमें मरकर सोधर्म स्वरगंमें समानिक जातिकी देवों हुई ओर बहाँसे चयकर राजा 
दम्ितारिकी मन्दरमालिनी नामकी रानीस कनकश्री नामकी पुत्री हुई है। तूने आय्यिकासे 
जो घृणा की थी उसका फल यह हुआ कि ये लोग तेरे बलवान पिताकों मारकर 
तुझे जबदस्ती ले आये तथा तूने दुःख उठाया। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग कभी 


१ सावत्सरं घ०। २ त्वमेंकेव क०, घ०, ग०। त्वमेवेक-ख० | रे कुणिस्तथा क०, ख०, घ० | 
कुणीस्तथा ग० | 


डिघष्टितर्स प्र १७३ 


“अल्वैवदर्तिशोकार्ता वन्द्त्वा जिनपुड्नवम्‌ । प्रमाकरीमगासाम्यं सह सां खेचरात्मजा ।| ५०२ ॥ 
सुधोषविद्य॒हंष्राख्यों आतरो कनकश्रिय: । तत्पुरेडनन्तलेनेन युध्यमानौ बछोद्धतो । ७०३ ॥ 
विकोक्य विहितक्रोधों बन्नतुर्बछकेशवों । तपम्निशम्य खयाधीशतनूजा सोदुमक्षमा ॥ ५०४ ॥ 
प्रयुद्धतजला यूना मानुनेव हतद्य॒ुति:। युता5सा विन्दुरेखेत क्षीणा पक्षबलताद्विना | ५०५ ॥ 
शोकदावानछम्छाना दूनव बनवह्छरी । व्युब्छिन्नका मभोगेच्छा चिच्छित्सुदुःखसनन्‍्ततिम ॥ ५०६ ॥ 
मोचयिस्वानुशुध्यैती संप्राथ्य बछकेशवो । स्वयंप्रभाख्यतीथशात्योीतव्मरसायना ॥ ६०७ ॥ 
सुभमागणिनीपाश्वे दीक्षिस्वा जोवितावधो । सौधमंकव्पे देवोउभूचित्रं विकसित विधेः ॥ ४०८ ॥ 


सुदिद्वितमहोपायौ शबिक टजर पच्णकी 

बुधजननुतो सुप्रारम्भी परस्परसंगतों ॥ 
हतपृथुरिप्‌ शान्तात्मानों यथानय विक्रमो 

सममविशतां विद्धार्थों तो पुरी परमोस्सवास्‌ ॥ ७०९ ॥ 

बसन्ततिलका 

जिस्वा प्रसिदुखचरान्‌ खचराधिमत्त - 

रध्यास्य तद्बकघरत्वमकडध्यशक्तिः । 
ब्यक्ती चकार सुचिरादपराजितत्व॑ 

मावेन चैतदिति नेव निजेन नाम्ना ।। ७१० ।। 
चक्रेण तस्थ युधि त॑ दमितारिशरक्ति 

हत्वा त्रिखण्डपतितां समवाप्य तस्मात्‌ । 


साधुओंमें घृणा नहीं करते हैं ||४९८-४० १॥ 

यह मुनकर विद्याधरकी पुत्री शोकसे बहुत ही पीड़ित हुई । अनन्तर जिनेन्द्रदेबक्ी 
बन्दना कर नारायण ओर बलभद्रके साथ प्रभाकरीपुरीको चली गयी । इधर सुधोष ओर 
विद्युईष्ट्र कनकश्रीके भाई थे । वे बलसे उद्धत थे और शिवमन्द्ग्निगरमें हो नारायण तथा 
बलभद्ढके द्वारा भेजे हुए अनन्तसेनके साथ युद्ध कर रहे थे। यह देखकर बलमभद्र तथा नारायण- 
को बहुत क्रोध आया, उन्होंने उन दोनोंकों बॉध लिया । यह सुनकर कनकश्री उनके दुःखको 
सहन नहीं कर सकी ओर जिस प्रकार बढ़ते हुए तेजवाले तरुण सूयसे युक्त चन्द्रमाकी रेखा 
फान्तिहीन तथा क्षीण हो जाती है उसी प्रकार बह भी पश्षबलके बिना कान्तिहीन तथा क्षीण 
हो गयी ||५०२-५००। शोकरूपी दाधानलस मुरझाकर बह बनलताके समान दुःखी हो गयी । 
उसन काम-भमोगकी सब इच्छा छाड़ दी, वह केवल भाइयोंका दुःख दर करना चाहती थी । 
उसने दोनों भाशयोंकोी समझाया तथा बलभद्र ओर नारायणकी प्रार्थना कर उन्हें बन्धनस 
छुड़वाया | स्वयस्प्रभनामक तीरथंकरस धर्मरूपी रसायनका पान किया ओर सुप्रभ नामकी 
गणिनीके समीप दीक्षा घारण कर ली। अन्तमें आयु समाप्त हानेपर सोधमंस्वर्गमं देव पद 
प्राप किया सो टीक ही है क्‍योंकि कमंका उदय बढ़ा विचित्र है ।।५०६-५८८॥ जिन्होंने विद्याके 
बलसे बड़े-बड़ उपाय किये हैं, जो बहुत पुण्यवान्‌ हैं, बिद्वान्‌ लोग जिनकी स्तुति करते हैं, जो 
अच्छे काये ही प्रारम्भ करते हैं, परस्पर मिले रहते हैं, बड़े-बड़े रातुओंकोी मारकर जिनकी 
आत्माएँ शान्‍्त हैं ओर नीतिके अनुसार ही जो पराक्रम दिखाते हैं एसे उन दोनों भाइयोंने 
छतकृत्य होकर बहुत भारी उत्सवोंसे युक्त नगरीमें एक साथ प्रवेश किया ॥५०९॥ अलंध्य 
शान्तिको धारण करनेवाले अपराजितने प्रसिद्ध-प्रसिद्ध विद्याधघरोंकों जीत कर विद्याधरोंक 
स्वामीपद्‌ तथा बलभद्रका पद प्राप्त किया और इस तरह कंबल नामसे ही नहीं किन्तु भावसे 
भी अपना अपराजित नाम चिरकाल तक प्रकट किया ॥५१०॥ श॒त्रुओंकी शक्तिकों दमन 


तन नल ञ लक तऋ . अयजभ-+ 


१ श्रृत्वा तदति छ० । २ सुतासा्विन्दु-ख०, क० । प्लुताखा-ग० । युकतासा-म० । हे समवाप ख० । 


१७४ चत्तर पुराणम्‌ 


बीयेंण सूर्य विजयोत्यमनन्तबोयों 
घुर्यो5मबद्‌ भुवि स शौसंपरेषु झूरः ॥ ५११ ॥ 


शादूलबिक्रीडितम्‌ 
निस्‍्यालो चितमन्त्रशकत्य नुगतः स्फूजसप्रतापानक- 
ज्वाजामस्मितबैरिवंद गहनस्त्व॑ चक्रिणामग्णीः । 
यस्टवां कोपयवि क्षणाद रिर्सों काकूज्व छूज्ज्याकिना 
छोढो खिह्मत एवं छक्ष्यत इति स्तुस्यस्तदा' वन्दिसि: ।। ७५१२ | 
मालिनीच्छन्दः 
गतबनरिपुरोधः सब्वाग्रज़ों दिष्टमार्ग: 
सभुपगवविश्युद्धि: कालछब्ध्या स चक्रो ! 
रविरिव निनरदीष्ध्या ब्वापदिक चक्रवाकः 
शरदमित्र पुरी स्व।मध्युबासोग्रतेज्ञा: ॥। ५१३ ।। 


इत्याषें भगवद्गुणभद्रावयंत्रगोते जिषष्टिलब्रणमहावुराणसंप्रहे अपराजितानन्तवोर्यास्प्रदयवर्णन॑ 
नाम द्विषहितमं पर्व | ६२ ॥ 


करनेवाले दमितारिको जिसने युद्धमें उसीक चक्रसे मारकर उससे तीन खण्डका राज्य प्राप्त 
किया, जो अपने वीयसे सूयको जीतता था वथा श्वरबीरांमें अत्यन्त झ़र था एसा अनन्तबीय 
प्ृथिवोमें सब श्रेष्ठ था ॥५९ १ वन्दी जन उस अनन्तबीय नारायगकी उस समय इस प्रकार 
स्तुति करते थे कि तू निरन्तर आलोचना की हुई मन्त्रशक्तिक अनुसार चलता है, देदीप्यमान 
प्रतापाग्निकी ज्वाल्ाओंसे तूने शत्रुआंक बंशरूपी बाँसोंक वनको भस्म कर डाला है, तू सब 
नारायणोंमें श्रेष्ठ नारायण है; जा शत्रु तुझे कुपित करता है बह क्षणभरमें यमराजकी जलती 
हुई ज्वालाओंसे आलीढ-व्याप्त हुआ दिखाई देता है ॥५१२॥ जिसके शत्रुरूपी बादलोंका 
उपरोध नष्ट हो गया है, जो सदा अपने बड़ भाईक बतलाये हुए मार्ग पर चलता है, काललब्धि- 
से जिसे विश्वद्धता प्राप्त हुई है, जिसने अपनी दीप्रिसे समस्त दिडःमण्डलकों व्याप्त कर लिया 
है ओर जिसका तेज अत्यन्त उप्र है ऐसा बहू नारायण अपनी नगरीमें उस प्रकार निबास 
करता था जिस प्रकार कि सूय शरदूऋतुमें निबास करता हे ॥५१३॥ 


ह..॥ कं # हक | 
इस प्रकार आपनामसे प्रसिद्ध, मगवदगुणभद्गाचाय प्रणीत, जिष प्टलक्षण महापुराग सं ग्रहमें 
रू गे के . 
झपराजित बलभद ओभोर अनन्तवीय नारायणऊ अभ्युदुयका वणन करनेवारूा 
4 हि 
बासठवों पतर समाप्त हुभा । 


१ सदा ल० | 


जिषष्टितसं पर्व 


सिंहासने समाक्षोनों बीज्यमानप्रकोर्णकः । अद्ध बक्रो ब्यराजिष्ट यथा घट्खण्डसण्डितः ॥ १ ॥ 
अथापराजिवो5प्पास्मयोग्यरत्वाद्य बीइबरः । वकदेवपदं प्राष्य प्रत्यहं ज्द्धिमातनोंत्‌ ॥ ३ ॥ 

एवं सवा त्तराजद्ध वियृद्ध स्‍्तेहबोस्तयो: । काछे गरछत्यविष्छिन्नस्थस्छन्दसु खसारयो: ॥ ३ ॥ 
विजयायां हकेशस्य बभूव सुमतिः सुता । ज्योत्स्नेब प्रेणिताशेषा शुकृपक्षेन्दुरेखयो: ॥ ४ ॥ 
सान्वहं कुत्नती बृर्धधि स्त॒स्याः पिन्नोरषि स्वयम्‌ | गुणराह्वा रनैः प्रीति ब्यधात्कुवरूयेप्सिताम ॥ ५॥ 
दानाइमवराख्याय चारणाथ यथोचितम्‌ | साश्रयपश्चक प्राप तत्न इृष्टा निजास्मजास्‌ ॥। ६ ॥ 

रूपेण केवल्लेनेयं भूषिता यौवनेन च । बरं प्राभंयते बाका स्ंश्विता काकरेंबताम्‌ ।.७॥ 

हति संचिन्त्य तौ भ्रावितस्वयं वरजोषणों । कृत्वा श्वयंबुतेः शार्रु प्रवेदयात्र बरोत्तमान्‌ ॥ ८।। 
सुतां च स्मन्दनारूढां सुप्रीतो तस्थतुस्तदा | काचिदिमानमारक्ष खागता सुरसुन्दरी ॥| ५॥। 
अभिजानासि कि देवकोके5हं त्वं ख कन्मके । बर्ल्थाबस्तत् संत्रानात्समभूत्‌ स्थितिरावयो: ॥।०॥ 
या प्रागव॒ृतरद्धात्री तामन्‍या बोधयस्विति । बुदे नौ मवसंबन्ध  स्ंनिधाय मनः श्ूण ॥११॥ 
पुष्करद्टी पपूर्वाद्ध भरते नन्‍्दने पुरे । सवविक्रमश्पन्नों सहीशो:मितबिक्रमः ॥१२॥। 
एमस्थानन्दमत्याश्र घनानन्तश्रियों सुते । भूत्वा वां सिद्धकुरस्थनन्दतारूययतोश्वरात्‌ ॥१ ३॥। 


जिसपर चमर हुर रहे हैं एसा सिंहासनपर बैठा हुआ भर््धचक्री--नारायण अनन्तबीय 
इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो छह खण्डोंसे सुशोभित पूर्ण चक्रवर्ती ही हो ॥१॥ इसी 
प्रकार अपराजित भी अपने योग्य रत्न आदिका स्वामी हुआ था और बलभद्गका पद प्राप्त कर 
प्रतिदिन वृद्धिको प्राप्त होता रहता था ॥२॥ जिनका स्नेद्ट दूसरे भवोंसे सम्बद्ध होनेके कारण 
निरन्तर बढ़ता रहता है ओर जो स्वच्छन्द रीतिसे अखण्ड श्रष्ठ सुखका अनुभव करते हैं ऐसे 
उन दोनों भाइयोंका काल क्रमसे व्यतीत हो रद्दा था ।३॥ कि बलभद्गरकी बिजया रानीसे सुमति 
नामकी पुत्री उत्पन्न हुई । वह शुक्नपक्षके चन्द्रमाकी रेखाओंसे उत्पन्न चाँदनीके समान सबको 
प्रसन्न करती थी ॥४॥॥ बह कन्या प्रतिदिन अपनी वृद्धि करती थी ओर आह्वादकारी गुणोंके 
हारा माता-पिताके भी कुबलयेप्सित--प्थिबीमण्डलमें इष्ट भथवा कुमुदोंको इष्ट प्र मको बढ़ाती 
थी ॥४॥ किसी एक दिन राजा अपराजितने दमबरनामक चारणकद्धिधारी मुनिकों आहार 
दान देकर पंचाश्चय प्राप्त किये । उसी समय उन्होंने अपनी पुत्रीको देखा ओर विचार किया 
कि अब यह न॒केवल रूपसे ही विभूषित हे किन्तु योबनसे भी विभूषित हो गयी है । इस 
समय यह कन्या कालदेवताका आश्रय पाकर बरकी प्रा्ना कर रही है अर्थात्‌ विवाहके 
योग्य हो गयी है ॥६-»। ऐसा विचार कर उन दोनों भाइयोंने स्थवयंबरकी घोषणा सबको सुन- 
बायी ओर स्वयंवरशाला बनवाकर उसमें अच्छे-अच्छे मनुष्योंका प्रवेश कराया ॥८॥ पुत्रीको 
रथपर बैठाकर स्वयंबरशालामें भेजा ओर आप दोनों भाई भी बहीं बैठ गये | कुछ समय बाद 
एक देषी विमानमें बैठकर आकाशमार्गंसे आयी और सुमति कन्यासे कहने लगी ॥९।| क्‍यों 
याद है हम दोनों कन्याएँ स्वगेमें रहा करती थीं! उस समय हम दोनोंके बीच यह प्रतिज्ञा हुई 
थी कि जो प्रथिवीपर पहले अवतार लेगी उसे दूसरी कन्या समझायेगी। मैं दोनोंके भवोंका 
सम्बन्ध कह्दती हूँ सो तुम चित्त स्थिर कर सुनों ॥१०-११॥ 

पुष्करद्वीप सम्बन्धी मरतक्षेत्रके नन्दनपुर नामक नगरमें बय ओर पराक्रमसे सुशोभित 
एक अमितविक्रम नामका राजा राज्य करता था । उसकी आनन्द्मती नामको रानीसे हम 


१ बोज्यमान: प्रकोर्णकः ख०, ग०, म० । रे खगता ख०, ग० । -मारुह्य गता छू० । ३ वत्याव: ल०। 








१७६ इत्तरपुराणम्‌ 


श्र॒शत्रा धर्म बतै: साइमुपव्रासांश् संविदा । समग्रद्दीर्श नौ दृद्दा कदाचित्‌ त्रिपुराधिपः ॥६४॥। 
मनोहरवने5गच्छत सहवश्धञाज्दः खगः । कात्तया वच्धमाछिन्या समासकमतिस्तदा ॥१७॥ 

पुरी प्रापयय कान्‍्तां स्थां सहसा पुनरागतः । गृहीस्वा3यां त्जसाशु निज्ञामिप्रायवेदिनोम्‌ ॥$ ६॥। 
आगवामन्तरे दृष्ठा दूरातां चज््मालिनीस्‌ । त्यक्त्वा वेणुबने भीत्या तस्याः स्वपुरमाय्रिवान्‌ ॥१७॥। 
आवां संन्‍्यस्य सम्रेव सो धर्सन्द्रस्य शुद्धधीः । बतोपबासपुण्येन देवी नवसिकासवम्‌ ॥१८॥ 

स्‍्वं च देवी कुग्रेरस्थ रत्यथाख्या समजायधा;। अन्योन्यमवगत्यैस्य नन्‍्दोश्वरमहामहम्‌ ।॥१९॥ 

क्षय मन्दरपर्यन्तवने निर्जन्तुके स्थितम्‌। चारणं तिषेणाख्यं समाश्रित्य प्रणम्य तम्‌ ॥२०।। 
आवामप्रश्नयावेद करा स्थान्मुकिरावयों: | दृस्यथों सुनिरप्याह जन्मनीतश्रतुथ के (३१॥ 

अवश्य युवयोमुंक्तिरिति तस्मास्महामते । सुमते नाकिनां छोकार्वां बोघयितुमागता ॥२२॥। 

हत्यव चसदाकण्य सुमतिरनाम साथंकम्‌ | कुबती पितृनिमुक्ता प्राव्राजीत्सुव॒तानितके ॥३२३॥ 
उकन्पकामिः शतेः साझू सप्तमि! सा महातपाः । स्यक्तप्राणानते कल्पे देवो5मवदन्‌ दिशे २४।॥। 
आधिपत्यं श्रिखण्डस्यथ विधाय विविध: सुखेः । प्राविशस्केशव:ः पापात्‌ प्रान्ते रक्षत्माँ क्षितिम ॥२४५॥ 
तच्छोझारपी रपाणिश्व राज्यलद्ष्मी प्रचुद्धधी: । प्रदायागन्‍्तसेनाय यशोघरमुनीइवरात्‌ ॥ ९६॥ 

आादाय संयम प्राप्य तृत यावरम शमी । शत्रिशदृदिवससंन्यासादस्युताधीइवरो5मवत्‌ ।३२७॥॥ 
घरणेन्द्रात्‌ पितु बुच्श प्राप्ततस्यक्ध्वरक्कः । संख्यातवर्ष: प्रच्युत्य नरकाद्‌ दुर्तिच्युतेः ॥२८॥ 


दोनों धनश्री तथा अनन्तश्री नामकी दो पुन्रियाँ उत्पन्न हुई थीं। किसी एक दिन हम दोनोंने 
सिद्धकूटमें विराजमान नन्दन नामके मुनिराजसे धर्मका स्वरूप सुना, त्रत ग्रहण किये तथा 
सम्यग्ज्ञानके साथ-साथ अनेक उपवास किये। किसी दिन त्रिपुरनगरका स्वामी घज्राड्ृद 
विद्याधर अपनी वञ्रमालिनों खोके साथ मनोहर नामक बनमें जा रहा था कि वह हम दोनों- 
को देखकर आसक्त हो गया | बह उसी समय लोटा ओर अपनी ख्लरीकों अपनी नगरीमें भजकर 
शीघ्र ही वापस आ गया | इधर वह हम दोनोंको पकड़कर शीघ्र ही जाना चाहता था कि 
डउधरसे उसका अभिप्राय जाननेवाली बजमालिनी आ घमकी। उसे दृरसे ही आती देख 
वबजआंगद डर गया अतः वह हम दोनोंकों वंश-बनमें छोड़कर अपने मनगरकी ओर चला गया 
॥१२-१७॥ हम दोनोंने उसी वनमें संन्यासमरण किया ! जिससे शुद्ध बुद्धिको धारण करनेबाली 
मैं तो ब्रत ओर उपबासके पुण्यसे सोधमन्द्रकी नवमिका नामकी देवी हुई ओर तू कुब्रेरकी 
रति नामकी देवो हुई | एक बार हम दोनों परस्पर मिलकर नन्‍्दीश्वर द्वीपमें महामह यज्ञ 
देखनेके लिए गयी थीं बहाँसे लोटकर मेरुपबंतके निकटबर्ती जन्तुरहित बनमें विराजमान 
घृतिषण नामक चारणमुनिराजके पास पहुँची थी ओर उनसे हम दोमाने यह प्रइन किया था 
कि हे भगवन्‌ ! हँस दोनोंकी मुक्ति कब होगी ? हम लोगोंका प्रश्न सुननेके बाद मुनिराजने 
उत्तर दिया था कि इस जन्मसे चोशरे जन्ममें तुम दोनोंकी अवश्य ही मुक्ति होगी । हे बुद्धिमती 
सुमते ! में इस कारण ही तुम्हें समझानेके लिए स्वर्गलोकस यहाँ आयी हूँ।१८-२२॥ इस 
प्रकार उस देवीने कद्दा | उसे सुनकर सुमति अपना नाम सार्थक करती हुई पितासे छुट्टी पाकर 
सुब्रता नामकी आयिकाके पास सात सो कन्याओंके साथ दीक्षित हो गयी | दीक्षित होकर 
उसने बड़ा कठिन तप किया ओर आयुके अस्तमें मरकर आनत नामक तेरहवें स्वर्ग के अनुद्शि 
पिमानमें देव हुई |र३-२छ॥ |, 

इधर अनन्तवीर्य नारायण, अनेक प्रकारके सुखांके साथ तीन खण्डका राज्य करता रहा 
ओर अन्तमें पापोदयसे रत्रप्रभा नामकी पहली प्रथिवीमें गया।।२४॥ उसके शोकसे बलभद्र 
अपराजित, पहले तो बहुत दु :खी हुए फिर जब ग्रबुद्ध हुए तब अनन्तसेन नामक पुत्रके लिए राज्य 
देकर यशोधर मुनिरा जसे संयम धारण कर लिया। वे तोसरा ज्ञान (अवधिज्ञान) प्राप्त कर अत्यन्त 
शान्त हो गये और तीस द्निका संन्यास लेकर अच्युत स्वर्गंके इन्द्र हुए ॥२६-२७॥ अपराजित और 


£ ताम्‌ ल० । २ प्रव्नाजीतू ल० । ३ कत्यकालिशते; छ० । ४ लब्ध्या म०, ल० । 





जिषष्टितम परे १७७ 


ह्वीपे5स्मिम्मारते खेचराद्यूदकश्रेणिविश्रते । मेघवाइन विद्याघरेशों गगनवरकभे ॥२९॥ 

देब्यां तुग्मेघमा झिज्य| मेघनादः खगाधिपः । श्रेणी हयाधिपत्येन भोगांश्विरमभुदक्त सः ॥३०॥ 
कदा चिम्सन्दरे विद्या प्रशप्ति नस्दने बने । सानयन्सेघनादोउयमच्चुनेशोन कोधित: ॥३१॥ 
छड्पत्रोधि: समाश्रित्य सुरामरगुरु बमस्‌ । सुगुप्तिसमितोः सस्यगादाय खिरमांचरन्‌ ॥३२॥ 
अन्पेयुर्तन्द्ना ख्यादौ प्रतिमायोगमागसत्‌ । अश्वप्रीवानुजो आस्था सुकण्ठाख्यों भवाणवे ।६88 
असुरत्वं समासाथ इ॒ष्रैन मुनिपततमम्‌ | विधाय बहुत क्रोधादुपसर्गानवारयन्‌ ॥६४॥ 

महायो गातप्रतिश्ञातात्‌ स्थिरं चालयितुं खड़ः । छ-जातिरस्क्रिण्येव सोइन्वर्धानमुपागतः ॥३६५॥। 
मुनि: संन्यस्य काछानते सोड्च्युतेड्गाध्प्रतीस्द्र॒ताम्‌ । हन्द्रेण सह संप्रीस्या सप्रवीचारसोगभाक ॥३६॥। 
प्राकृप्रच्युत्याच्युताधीशो द्वीपे5स्मिन्‌ प्राग्विदेहके । विषये सम्रावरत्यों स्थानीये रत्नसंच्ये ॥३०॥। 
राज: क्षेमंकरास्यस्थ कृतपुण्यो5मवस्खुतः । श्रीमान्‌ कनकचिय्नायां सासों बा मेघविद्यतो: ॥श८॥ 
आधानप्रीतिसुप्रीतिष्ठ तेमोदप्रियोझवः ! प्रहूृस्युक्तक्रियोपेतों धीमान्‌ वज्भायुधाह्ययः ॥३९।॥ 
तन्‍्मातरीब तज्जन्मतोषः सवष्बभूद्‌ बहुः । मवेच्छचोशदिश्येव कि प्रकाशोंडशुमालिनः ॥॥8०॥। 
अवध्िष्ट वपुस्तस्य सा रूपादिसपदा | भूषितो5 निमिषो वासौ भूषणे: सहनैपुंणैंः ॥४५॥ 


अनन्तवीयंका जीव मरकर धरणेन्द्र हुआ था। उसने नरकमें जाकर अनन्तवीरयंकों समझाया 
जिससे प्रतिबुद्ध होकर उसने सम्यग्दशनरूपी रत्न प्राप्त कर लिया | संख्यात बर्षकी आयु पूरी 
कर पापका उदय कम होनेके कारण यहाँसे च्युत हुआ और जम्बूद्वीप-सम्बन्धी भरतक्षेत्रक 
विजयाधे पर्बतकी उत्तर श्रेणीमें प्रसिद्ध गगनवल्लम नगरके राजा मेघवाहन जिद्याघरकी 
मेघमालिनी नामकी रानीसे मेघनाद नामका विद्याधर पुत्र हुआ। बह दोनों श्रेणियोंका 
आधिपत्य पाकर चिरकाल तक भोगोंकोी भोगता रहा ॥२८-३२०॥ किसी समय यह मेथनाद मेरू 
पबंतक नन्‍्दन वनमें प्रज्षप्ति नामकी विद्या सिद्ध कर रहा था, वहाँ अपराजितक जीव 
अच्युतेन्द्रने उसे समझाया ॥३१॥ जिससे उसे आत्मज्ञान हो गया। उसने सुरामरगुरु नामक 
मुनिराजक पास जाकर दीक्षा घारण कर ली तथा उत्तम गुप्तियों और समितियोंको लेकर चिर 
काल तक उनका आचरण करता रहा ॥३२॥ किसी एक दिन यही मुनिराज नन्दन न,मक पव॑त- 
पर प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे। अश्रग्रीकका छोटा भाई सुकण्ठ संसार रूपी 
समुद्रमें चिर काल तक ४मण कर असुर अबस्थाको प्राप्त हुआ था। बह वहाँसे निकला और 
इन श्रेष्ठ मुनिराजको देखकर क्रोधक बश अनेक प्रकारके उपसर्ग करता रहा ॥३३-३४।॥ परन्तु 
बह दुष्ट उन हृद्प्रतिज्ञ मुनिराजको ग्रहग किये हुए बतसे र॑ंच मात्र भी विर्चालत करनमें जब 
समथ नहीं हो सका तब लज्जारूपी परदाक द्वारा ही मानो अन्तर्धानको प्राप्त हो गया-- छिप गया 
॥३५॥ बे मुनिराज संन्‍्यासमरण कर आयुके अन्तमें अच्युतस्वगगक प्रतीन्द्र हुए और इन्द्रकं साथ 
उत्तम प्रीति रखकर प्रवीचार सुखका अनुभव करने लगे ॥३६॥ अपराजितका जीब जो इन्द्र 
हुआ था बह पहले च्यूत हुआ और इसी जम्यूद्वीप सम्बन्धी प्रबंविदेहक्षेत्रक रत्नसंचय नामक 
नगरमें राजा क्षेमंकरकी कनकचित्रा नामकी रानीसे मेघकी बिजलीसे प्रकाशक समान पुण्यात्मा 
श्रीमान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ वज्ञायुध नामका पुत्र हुआ | जब यह उत्पन्न हुआ था तब आधान प्रीति 
सुप्रीति घृति-मोह प्रियोड्षब आदि क्रियाएँ की गयी थीं ॥३७-३९॥ उसके जन्मसे उसकी माताके 
हो समान सबको बहुत भारी सन्तोष हुआ था सो ठीक ही है क्योंकि सूर्यका प्रकाश क्या कंबल 
पूर्षे दिशामें ही होता है ? भावाथें--जिस प्रकार सूर्य पूरे दिशासे उत्पन्न होता है परन्तु उसका 
प्रकाश सब दिश्ञाओंमें फेल जाता है उसी प्रकार पुत्रकी उत्पत्ति यद्यपि रानी कनकवचित्राक ही 
हुई थी पतन्‍्तु उससे हर्ष सभीको हुआ था ॥४०॥ रूप आदि सम्पदाकक साथ उसका शरीर बढ़ने 
लगा और जिस प्रकार स्वाभाविक आमूषणोंसे देव सुशोभित होता है उसी प्रकार स्वाभाविक 
कि है सुरामरगुरूवमात्‌ क०, ख०, ध०। सुरामरगुर पुमान्‌ ग०। २ सुसुप्तिसुसिति म० । सुगुष्सि 
सम्मिति छ० । ३ मन्दन रुपेदद्रो छ०, म० | ४ प्रतिज्ञानात्‌ ख०, म०, ४० । ५ जपमेपध्येत । ६ देव इज । 
३ 





१३८ छत्तेरपुराणम्‌ 


झनानुरागः प्रागेघ तस्मिस्तस्थोदयादभूत्‌ । संध्याराय इवाकरय महास्युदयसूचनः ॥4२।। 
विश्वाशा ध्यानशे तस्य यशों विशदयद्‌ भ्शम्‌ | काशप्रसवसंकाशसाश्वासितजनअ्रुति ॥४६।॥। 
राज्यलक्ष््या व्यमालद्ष्मी मस्या चाप्यनवं वयः | असो पक्षान्तरं कान्त्या ज्योत्स्नयावाप्य वा विधु: ।|४४॥ 
सूनुस्तयो: प्रतीन्द्रो5भूस्सहस्ताय धनाम माक्‌ | वासरादेः प्रतीच्यां वा घमंदीसि: कनदूधति: ॥४५॥ 
श्रीषेगायां सुतस्तस्य शान्तान्तकनको5जनि । पुव॑ क्षेमं कर: पुश्नपौन्नादिपरिवारितः ॥४६॥ 
श्रप्रतीपप्रतापोध्य नवभुपकदम्यक: । कदाचिद्वीज्य मानों स्थाच्चामरैः सिंहविश्रे !॥४ ७॥ 
तदामरसदस्यासी दीशानस्तु तिगो चरः । बद्धयुधो महासम्यग्द्शनाधिक्यतः कृती ॥४८॥ 

देवो विचिन्रयु कारुपस्तत्‌ स्तवं सोदुसक्षमः । अभिवज्धायधं प्रापप्खलो हान्यस्तवासह: ॥॥४५९॥। 
इष्टठा रूपपराह्त्या महीनाथं यथोचितम्‌ । बादकण्डूयया5बोचस्सोन्नान्तिकमते स्थितः ॥५०।। 

स्व जीवादिपदार्थाां विद्वान किछ विचारणे । बद्‌ पर्याश्ििणो भिक्ष. पर्याय: कि विपययः ॥५१॥ 
मिन्नरचेच्छुन्यत|प्राहिस्तयोराधारहानितः । तथा चाब्यपदेशस्याज्ञायं पक्को घटामटेतू ॥५२॥ 
ऐकल्वसज्ज रेउप्येतल युक्तिपदवी ब्रजेत्‌ू । अम्योन्‍्यगोचरेकस्वनानास्वश्न्तसं करास्‌ ॥।५३॥ 

अस्ति चेद दृब्यमक से पर्याया: बहवो मताः । एकास्मकमपीस्पेष सहुरो सज्ञमाप्नुयात ॥५४॥॥ 
नित्यत्वे5वि तयो: पुण्यपापपाकात्मताच्यतेः | सद्ेतुबन्धनामावान्मोक्षासावी न वायते ॥७०।॥। 


गुणोंसे वह सशोभित होने छगा ॥४१॥ जिस प्रकार सूयक महाभ्यदयकों सूचित करनबाली 
उषाकी लालिमा सूर्योद्यक पहले ही प्रकट हो जाती है. उसी प्रकार उस पुत्रक महाभ्युद्यको 
सूचित करनवाला मनुष्ियोंका अनुराग उसके जन्मके पहले ही प्रकट हो गया था ॥४२।॥ सब 
लोगोंक कानोंको आश्वासन देनवाला ओर काशके फूलक समान फेला हुआ उसका उच्ज्वल् 
यश समस्त दिशाओंमें फेल गया था ॥४३॥ जिस प्रकार चन्द्रमा शुक्रपअ्को पाकर कान्ति तथा 
चन्द्रिकास सुशोभित होता है उसी प्रकार वह वश्मायव्र भी नृतन-तरुण अवस्था पाकर राज्य- 
लक्ष्मी तथा लक्ष्मी मती ना|मक ख्रीसे सशोभित हो रहा था ||४2॥ जिस प्रकार प्रात:कालक 
समय पृव दिशासे देदीप्यमान सूर्यका उदय होता है उसी प्रकार उन दोनों-वज्ञायध और 
लक्ष्मीमतीक अनन्तवीय अथवा प्रतीन्द्रका जीब सहस्रायध नाम॒का पुत्र उत्पन्न हुआ ॥४५॥ 
सहख्रायुधक श्रीपेण। खोस कनकश्ान्त नामका पुत्र हुआ। इस प्रकार राजा क्षेमंकर पुत्र-पोत्र 
आदि परिवारसे परिवत होकर राज्य करते थे। उनका प्रताप प्रतिह्रन्द्ीसे रहित था, और 
अनक राजाओंक समूह उन्हें नमस्कार करते थ। किसी एक दिन वे सिंहासनपर विराजमान 
थे, उनपर चमर ढोले जा रह थ ॥०६-४७॥ टीक उसी समय देवोंकी सभामें एशान स्वगंके 
इन्द्रन वश्जायवकी इस प्रकार स्तुति की--इस समय बश्ञायध महासम्यग्दशनकी अधिकतासे 
अत्यन्त पुण्यवान्‌ है ॥2८॥ विचित्रचूल नामका देव इस स्तुतिको नहीं सह सका अतः परीक्षा 
करनेक लिए वजायुधकी ओर चला सो ठोक ही है क्योंकि दुष्ट मनुष्य दूसरेकी स्तुतिको सहन 
नहीं कर सकता ॥४९॥ उसने रूप बदलकर राजाक यथायोग्य दशंन किये और शाखाथे 
करनेकी खुजलोीसे सोत्रान्तिक मतका आश्रय ले इस प्रकार कहा ।।५०। हे राजन्‌ ! आप जीव 
आदि पदार्थों विचार करनेमें विद्वान हैं इसलिए कहिए कि पर्याय पर्यायीसे भिन्न है कि 
अभिन्न ? ॥५९॥ यदि ययायोसे पर्याय भिन्न है वो शन्यताकी प्राप्ति होती है क्‍योंकि दोनोंका 
अलग-अलग कोई आधार नहीं है ओर यह पयोौयी है यह इसका पर्याय है इस प्रकारका व्य- 
वहार भी नहीं बन सकता अतः यह पश्च संगत नहीं बेठता ।।५२॥ यदि पर्यायी और पर्योयको 
एक माना जावे तो यह मानना भी युक्तिसंगत नहीं है क्‍योंकि परस्पर एकपना और अनेकपना 
दोनोंके मिलनेसे संकर दोष आता है ॥५३॥ यदि द्रव्य एक है ओर पर्यायें बहुत हैं! ऐसा आपका 
मत है तो दोनों एक स्वरूप भी हैं? इस प्रतिज्ञाका भंग्र हो जावेगा ॥५४॥ यदि द्रव्य और पर्याय 
दोनोंको निस्य मानेंगे तो फिर नित्य होनेके कारण पुण्य पापरूप कमोंका उदय नहीं हो सकेगा, 


१ वासरादेरिव प्राक्यां इति पाठ: सुध्ठु प्रतिभाति । 


त्रिपष्टितम पर्व १ज९ 


अगत्या क्षणिकस्व चेत्तयोरम्युपगस्यते । लव!म्युपगमस्यागः पक्षसिद्धिश्न में भवेत्‌ !॥ ५६ ॥ 
ततो भवृध्मतं भह बोदके: परिक्पितस्‌ । कल्यनामात्रमत्रस्थं मा कृथारूत्व बृथा श्रमस्‌ ॥ ७५७ ॥ 
इत्याकण्य तदोक्त तदबुधों बज्ायुनो3भणत्‌ । शणु चित्त निधायोज्रेमाध्यस्थं आप्य सौगत ॥॥ "रे ॥ 
जिनेस्द बद्नेन्दूस्थस्याह्ञादाछततायिनास्‌ । स्वकर्मफलमोयादिब्यवहारबिरो घितम्‌ ।। ५९ ।॥। 
क्षणिक्रेकान्तदुर्याद मवरूस्ब्य प्ररूपितः | स्वया दोषो न वाधाये कल्पते धमंधर्मिणो: || ६० ॥ 
संज्ञाप्रज्ञास्वचिट्नादिभेदेधिन्नस्व मेतयों: । एकस्व चापथक्त्वापंगनयैकादलम्बनात्‌ ॥| ६१ | 
कायकारणमावेन काछत्रितयवर्तिनास्‌ । स्कन्धानामब्यबच्छेद ८॑तानो 5भ्यु रगस्यते ।॥ ६२ ।। 
स्कम्घानां क्षणिकरवे5पि सद्धावारकृतकमंणः । यक्तः फडोरमोग दिरस्माकमिति ते गति: ॥॥ ६३ ॥| 
एतेन परिदहयारेण सत्रतः पक्षरक्षणस्‌ | वातारितरुबन्घेन रोधो वा मत्तद्न्तियः ।। ६४ ॥। 
संदानिम्य: ससंतानः एथक किंवाउउधग्मत:। एथक्त्वे कि न पश्यासः संतानिस्यः पथक न तत्‌।।६५॥। 
अधेष्टोडब्यतिरेकेण संतानिभ्य: स्वकल्पितः । संतानः झून्यतां तस्य सुगतो5पि मन बारयेत ॥ ६६ || 
करमोंके उदयक बिना बन्धक कारण रागद्वेष आदि परिणाम नहीं हो सके गे, उनके अभावमें कर्मेंका 
बन्ध नहीं हो सकेगा ओर जब बन्ध नहीं होगा तब मोक्षके अभावकों कोन रोक सकेगा ? 
॥५५।॥ यदि कुछ उपाय न देख पर्याय-पर्यायीको क्षणिक मानना स्वीकृत करते हैं, तो आपके गृहीत 
पक्षका त्याग और हमारे पक्षकी सिद्धि हो जावेगी ।५६।। इसलिए है. भद्र ! आपका मत नीच 
बोद्धोंके द्वारा कल्पित है तथा कल्पना मात्र है इसमें आप व्यर्थ परिश्रम न करें ।!५७॥ 
इस प्रकार उसका कहा सुनकर बिद्वान्‌ बजञायुध कहने जगा कि हे सोगद ! चित्तको 
ऊँचा रखकर तथा माध्यर्थ्य भाषको प्राप्त होकर सुन ॥५८॥ अपने द्वारा किया हुआ कर्म ओर 
उसके फज्ञकों भोगना आदि व्यवहारसे विरोध रखनेवाले क्षणिकेकान्तरूपी मिथ्यामतकों लेकर 
तूने जो दोष बतलाया है वह जिनेन्द्र भगवानके मुखरूपी चन्द्रमासे निकल हुए स्याह्ाद्रूपी 
अम्ृतका पान करनेवाले जैनियोंको कुछ भी बाधा नहीं पहुँचा सकता। क्योंकि धर्म ओर 
धर्ममें--गुण ओर गुणीमें संज्ञा-नाम तथा बुद्धि आदि चिह्ोंका भेद होनेसे भिन्नता है ओर 
'गुण-गुणी कभी अलग नहीं हो सकते” इस एकत्व नयका अबलम्बन लेनेसे दोनोंमें अभिन्नता 
है--एकता है। भावाथ--द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा गुण और गुणी, अथबा पर्याय और 
पर्यायीमें अभेद्‌ है--एकता है परन्तु व्यवहार नयकी अपेक्षा दोनोंमें भद है । अनेकता है. 
॥५९-६१॥ भूत-भविष्यत्‌-बते मानरूप तीनों कालोंमें रहनेवाले स्कन्धोंमें परम्पर कारण-कार्य 
भाष रहता है अर्थात्‌ भूतकालके स्कन्धोंसे वतेमान कालके स्कन्वोंकी उत्पत्ति है इसलिए भूत 
कालके स्कन्ध कारण हुए ओर बरतंमान कालके स्कन्ध कार्य हुए। इसी प्रकार बर्तेमान कालके 
स्कन्धोंसे भविष्यत्‌ काल सम्बन्धी स्कन्धोंकी उत्पत्ति होती है अतः बतेमान काल सम्बन्धी 
स्कन्ध कारण हुए और भविष्यत्‌ कालसम्बन्धी स्कन्ध काये हुए । इस प्रकार कार्य-कारण भाव 
होनेसे इनमें एक अखग्ड सनन्‍्तान मानी जाती है। स्कन्धोंमें यद्यपि क्षणिकता है तो भी 
सनन्‍्तानकी अपेक्षा किये हुए कमेका सद्भाव रहता है। जब उसका सद्भाव रहता है तब उसके 
फलका उपभोग भी हमारे मतमें सिद्ध हो जाता है! | ऐसा यदि आपका मत है तो इस 
परिहारसे आपको अपने पक्षकी रक्षा करना एरण्डके वृक्षसे मत्त हाथीके बाँधनेके समान है। 
भावार्थ--जिस प्रकार एरण्डके वृक्षसे मत्त हाथी नहीं बाँधा जा सकता उसी अ्रकार इस 
परिद्ाारसे आपके पश्चकी रक्षा नहीं हो सकतो |६२-६४॥ हम पूछते हैं कि जो सन्तान स्कन्धोंसे 
उ.पन्न हुई है बह सन्‍्तान सन्‍्तानीसे भिन्न है या अभिन्न ! यदि भिन्न है तो हम उसे सन्‍्तानीसे 
प्रथक क्यों नहीं देखते हैं! चूंकि वह हमें प्रथक्‌ नहीं द्खिई देती है इसलिए सन्तानीसे भिन्न 
नहीं है ॥६५॥ यदि आप अपनी कल्पित सन्‍्तानको सन्‍्तानीसे अभिन्न मानते हैं तो फिर उसकी 
शुन्यताको बुद्ध भो नहीं रोक सकते; क्योंकि सन्‍्तानी क्षणिक है अतः उससे अभिन्न रहनेवाली 


१ कल्पनामात्रमात्रास्थं ख०, ग० । २ सौगतः ख०, ग०। ३ तद्भ/बात्‌ ल० (?) 








६८० उत्तरपुराणम्‌ 


प्रध्यंसान्ास्व्यतिक्रान्तः क्षणों भाव्यप्यनुद्धधात्‌ | मचसक्षणस्वरुपाप्तिच्याप्तो नाप्ीति रुतत्मस ॥ ६७० ॥। 
यदि कश्चिल्नतुर्थों5स्त संतानस्य तवास्तु सः । ततः संताननादोठय सवश्यसमसंत्ति: )। ६८ ॥। 

हृति देवो5प्यसो तस्य वाग्वज्ञेण विशूर्णितम्‌ू | बचो विचिस्त्य स्थं मप्मानः काकादिकब्धित: ॥६५॥ 
सद्यः सम्यक्स्वमादाय संपूज्य धरणीग्ररस्‌ | निजागमनबूसान्तम भिधाय दिव गत: ॥ ४० | 

अथ क्षेमंकरः प्रथ्वयाः क्षेमं योग॑ च संद्धत्‌ । ऊब्धबोधिमतिज्षानक्षयोपशमनाब॒तः ।। ७१ | 
बद्धायुधकुमारस्य कृत्वा राज्यासिषेचनम्‌ | प्राप्तकौकान्तिकस्तोन्रः परिनिष्कम्य गेहतः || ७२ ॥| 
अनावरणमर्थानभप्रमादमनुप्क्मस्‌ । असंगमकृताहारम नाहाबंमनेकथा ।। ७४ ॥। 
अकषायमनारम्भमनवद्यसखण्डितम्‌ । अनारतश्रुताभ्यासं प्रकुषंन सर तपश्चिस्‌ ॥। ७४ ॥ 

निमंम निरहंकारं निःशाठ्य' निर्ञितेन्द्रियम ! निःक्रोर्ध निश्चर् जिस निदुस्यै निर्मल ज्यघात्‌ ॥ ७५ ॥ 
क्रमास्फेवल्यमप्याप्य व्याहूतपुरुहतकम्‌ । गणान्‌ द्वादश वा55समीयान्‌ वाग्विसर्गादतीतृपत्‌ ॥ ७६ ॥| 
बज़ायघे5थ भूनाथे सुपुण्यफलितां महीम्‌ । “पारयागमश्मधघुर्मासों मदनोस्माददीपमः ।। ७७ ॥। 
कोकिलानां कलाकापो ध्वनिश्र मधुरोडछि नाम्‌ | अहरत्कामसन्त्रों वा प्राणान्‌ प्रोषितयोषिताम्‌ । ७८॥ 





सन्‍्तान भी क्षणिक ही रहेगी । इस तरह अभेद्वादमें सन्‍्तानकी शनन्‍्यता बलात सिद्ध होती है। 
जो क्षण बीत चुका है उसका अभाव हो गया है जो आगे आनेवाला है उसका अभी उद्धब नहीं 
हुआ है ओर जो बतमान क्षण है वह अपने सवरूपमें ही अतिव्याप्त है अतः इन तीनों क्षणोंसे 
सन्तानकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है| यदि इनके सिवाय कोई चोथा क्षण माना जावे तो उससे 
सन्‍्तानकी सिद्धि हो सकती है परन्तु चौथा क्षण आप मानते नहीं हैं क्‍योंकि चौथा क्षण 
माननेसे तोन क्षण तक स्कन्धकी सत्ता माननी पड़ेगी और जिससे क्षणिकवा द समाप्र हो जावेगा। 
इस प्रकार आपका यह्‌ सनन्‍्तानवाद्‌ संसारके दुःखोंकी सन्‍्तति मालूम होती है ॥६६-६८॥ 


इस प्रकार उस देवने जब विचार किया कि हमारे वचन वज्जायुधके बचनरूपी वजसे 
खण्ड-खण्ड हो गये हैं तब उसका समस्त मान दूर हो गया । उसी समय कालादि लब्धियोंकी 
अनुकूलतासे उसे सम्यग्द्शन प्राप्त हो गया । उसने राजाकी पूजा की, अपने आनेका वृत्तान्त 
कहा ओर फिर वह स्वर्ग चला गया ॥६०-७०॥ अथानन्तर क्षेमंकर महाराज योग ओर क्षमका 
समन्वय करते हुए चिरकाल तक प्रथिबीका पालन करते रहे | तदनन्तर किसी दिन उन्होंने 
मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमस युक्त होकर आत्म-ज्ञान प्राप्त कर लिया ॥७१॥ वज्ञायुधकुमारका 
राज्याभिषेक किया, लोकान्तिक देबोके द्वारा स्तुति प्राप्त की ओर घरसे निकल कर दोक्षा धारण 
कर ली ॥७२॥ उन्होंन निरन्तर शासत्रका अभ्यास करते हुए चिरकाल तक अनेक प्रकारका 
तपश्चरण किया । वे तपग्थरण करते समय किसी प्रकारका आवरण नहीं रखते थे, किसी स्थान- 
पर नियमित निवास नहीं करते थ, कभी प्रमाद नहीं करते थे, कभी शाम््रविद्वित क्रमका 
उल्लंघन नहीं करते थे, कोई परिग्रह पास नहीं रखते थे, लम्बे-लम्बे डपबास रखकर आहारका 
त्याग कर देते थे, किसी प्रकारका आभूषण नहीं पहनते थे, कभी कषाय नहीं करते थे, कोई 
प्रकारका आरम्म नहीं रखते थ, कोई पाप नहीं करते थे, ओर गृहीत प्रतिन्नाओंकों कभी खण्डित 
नहीं करते थे, उन्होंने निवांग श्राप्त करनेके लिए अपना चित्त ममतारहित, अहंकाररहित 
शठतारहित, जितेन्द्रिय, क्रोपरहित, चंचलतारहित, ओर निर्मल बना लिया था ॥७३-७०॥ 
म-कमसे उन्होंने केवलज्ञान भी प्राप्त कर लिया, इन्द्र आदि देवता उनके ज्ञान-कल्याणकक्के 
उत्सबमें आये ओर दिव्यध्वनिक्रे द्वारा उन्होंने अपनी बारहों समाओंको सन्तुष्ठ कर दिया ॥3६॥ 
इधर राजा वज्ायुध उत्तम पुण्यसे फली हुई प्रथिबीका पालन करने लगे। धीरे-धीरे कामके 
न्‍्मादको बढ़ानेबाला चेतका महीना आया । कोयल्ञोंका मनोहर आलाप ओर श्रमरोंका मधुर 
शब्द्‌ कामदेवके मन्त्रके समान बविरहिणी स्त्रियोंके प्राण हरण करने लगा। समस्त प्रकारफे फूल 


१-मकृत्वाह्र-क०, घ० । २ रक्षति सति | रे प्राणमन्त्रो बा ख० । 





त्रिषष्टितस पर्थे १८१ 


बनाश्यपि सभोजाय ब्रिजगद्धिजिगीषये | यस्मिनू पुप्पकरे स्वैरं ददुः स्मस्थमात्मनः ॥७९।| 

तस्मिन्‌ काले वने रन्‍्तुंस्वरेवरमणे मतिमस्‌ । ज्ञात्या सुदर्शनावक्त्राद्धारिण्याधात्मयो षिताम ॥८०॥ 

ओर्सुक्थाक्तदुनं गरवा खुदशनसरोवरे । जकक्रीड़ा स्वदेवीमि: प्रवनयति सू भुजि ॥८१॥ 

अपिधाय सर: सद्यः कश्रिद्वियांधरः खकः । शिक्षया मागपाशेंन तमयध्नास्तृपो प्यसो ॥८२॥ 

शिककां हस्ततख्ेनाहरसा गता शतखण्डतास । विद्याघरोडपि दुशवस्मा तदानीं प्रफछायितः ॥८३॥ 

एप पूज॑सवे शत्रुविद्युइंट्रभिधानकः | बज्ायुधो5पि देवीमिः सह स्वपुरमागमत्‌ ॥८४॥ 

एवं सुखेन भूमत्त: काले गच्छत्ययोदयात । निधयो नव रत्नानि अतुदश तदाउभवन्‌ ॥८५॥ 

चक्रवर्तिश्रियं प्राप्य निविष्ट सिंहविश्रे | कश्चिद्विय्याधरों भीतः शरणं तमुपागत: ॥८६॥ 

तस्वैवानुपर्द का चिदुस्खातासिकता खगी । क्रोधानछशिखेवागात्‌ दयोतयन्ती समावनोम्‌ ॥८७॥ 

तस्याश्रानुपद कश्चित्स्थचिर: स गदाघर: | समागस्य भद्दाराज दुरास्मैष खगाधचम: ॥८०॥ 

स्‍्व॑ दुष्टनिअ्रद्दे शिष्पपाकने च निरन्‍्तरम्‌ | जागसि निप्रह: कायस्टवथास्थान्यायकारिण: ॥८९॥ 

को5सावन्याय इत्येतत्‌ आतुमिच्छा तवास्ति चेत्‌ । वदामि देव सम्यक स्व प्रणिधाय सनः शणु ॥९०॥ 

“जम्बू दी पसुकच्छाख्य विषये “खचराचल्े । अ्रेण्यामुत्तरदिग्जायां झुक्रप्र भपुराधिप: ॥९ ॥ 

खगाधीडिश्द्रदत्तारूयः प्रिया तस्य यशोघरा । तयोरहं सुरो वायुवेगो विद्याधरैमतः ॥९२१ 

तत्र किन्नरगीतार्यनगरा धिपति: रूगः । 'खिन्रचू छ सुता तस्य सुकान्ता में प्रियाउमबत * ॥९३॥ 
उत्पन्न करनेवाले उस चैत्रके महीनेमें फूलोंसे लदे हुए बन एसे जान पड़ते थे माना अज्िज्ञगवृ- 
बिजयी कामदेवके लिए अपना सबेस्व ही दे रहे हों |।७७-७५॥ उस समय उसने सुद्शना 
रानीके मुखसे तथा घारिणी आदि अपनी स्त्रियोंकी उत्सुकतासे यह जान लिया कि इस समय 
इनकी अपने देवरमण नामक बनमें क्रीड़ा करनेकी इच्छा है. इसलिए बह उस वनमें जाकर 
सुद्शन नामक सरोबरमें अपनी रानियोंके साथ जलक्रीड़ा करने लगा |८०-८१॥ उसी समय 
किसी दुष्ट विद्याधघरने आकर उस सरोबरको शीघ्र ही एक शिलासे ढक दिया ओर राज़ाकों 
नागपाशसे बाँध लिया । राजा वज्ञायुधने भी अपने हाथकी हथेलीसे उस शिलापर ऐसा 
आधात क्रिया कि उसके सो टुकड़ हो गये । दुष्ट विद्याधर उसी समय भाग गया । यह विद्या 
धर ओर कोई नहीं था-पृर्वभवका शत्रु विद्युद्‌दंट्ट था। चजायुध अपनी रानियोंके साथ 
अपने नगरमें बापस आ गया | इस प्रकार पुण्योदयसे राजाका काल सुखसे बीत रहा था। 
कुछ समय बाद नो निधियाँ और चौदह रत्न प्रकट हुए |८२-८९॥ बह चक्रवर्तीकी विभूति 
पाकर एक दिन सिंहासनपर बेठा हुआ था कि उस समय भयभीत हुआ एक विद्याघर उसकी 
शरणमें आया ॥८६॥ उसके पीछे ही एक विद्याघरी हाथमें तलवार लिये क्रोधाग्निकी शिखाक 
समान समभाभूमिको प्रकाशित करती हुई आयी ॥८७॥ उस विद्याधरीक पीछे ही हाथमें गदा 
लिये एक वृद्ध विद्याधघर आकर कहने लगा कि है महाराज ! यह विद्याधर दुए नीच है, आप 
दुष्ट मनुष्योंक निम्नद करने ओर सत्पुरुषोंके पालन करनेमें निरन्तर जागृत रहते हैं इसलिए 
आपको इस अन्याय करनेबालका निप्रह अवश्य करना चाहिये ||८८-८६॥ इसने कौन-सा 
अन्याय किया है यदि आपको यह जाननेकी इच्छा है तो हे देव ! मैं कहता हूँ, आप चित्तको 
अच्छी तरह स्थिर कर सुने ॥९०॥ 

जम्बूद्वीपके सुकच्छ देशमें जो विजयाधे पबेत है उसकी उत्तरश्रेणीमें एक शुक्रप्भ नामका 

नगर है। वहाँ विद्याधरोंके राजा इन्द्रदत्त राज्य करते थे । उनकी रानीका नाम यशोघरा था। मैं उन 
दोनोंका पुत्र हूँ, वायुवेग मेरा नाम है. ओर सब विद्याधर मुझे मानते हैं ॥९१-७२॥ उसी देश- 
में किन्नरगीत नामका एक नगर है। उसके राजाका नाम चित्रचूत्न है । चित्रचूलकी पुत्री सुकान्‍्ता 
१ सवे देव-क०, ख०, ग०, घ०, म०,। २ भूभुजे र० । ३ पुण्योदयात्‌। ४ चक्रातिश्रियः 
म०, रू० । ५ समावतिम्‌ ग० । सभापतिम्‌ ल०। ६ जागति छल०। ७ जम्बूद्रोपे क०, ख०, ग०, घ०, म०। 
८ लेचराचले ख०, ग०, म० । खेवरालये छ० । ९ चित्रसेन: म०, ल० | १० भवेत्‌ क०, ग०, घ० | 


श्ष्र उत्तरपुराणम्‌ 


सुता मम सुकास्तायाइ्चैषा शान्तिसतिः सतो । विद्या: साधयितुं बाता झुनिवागरपबंतम्‌ ॥९४॥ 
विद्यासाधनविन्नार्थ पावोड्यं समुपस्थितः । पुण्योद्याशदैवास्या विदा सिद्धिमुपागता ॥९७॥ 
तद्यासश्वामरय पापकर्मकृत्समुपाशयत्‌ । 'जिद्यापूर्जा समादाय तदैबाह समागमम्‌ ।।९६।। 

अदष्ठा मरखुतां तत्न तन्‍्माग क्षिप्रमन्वितः । इत्यवादीत्स तत्सव॑ श्रुस्वाइवधिबिकोचन: ॥९७॥ 
जानाम्यहें महत्यास्य विधाया जिश्नश्वरणम्‌ | इति बच्चायुधो ब्यक्तमेव प्रोवात्र तां कथाम्‌ ९८ 
अस्मिन्नैर।वते ख्याते गान्धारबिषये नृपः । विन्थ्यसेन: पतित्रिन्ध्यपुरस्य विछसन्‌ गुणे; ॥९५॥ 
सुरुक्षणायां तस्थामभूत्सूनुन्न छेनकेतुक: । तत्नेब घधनमित्रस्य श्रीदत्तायां सुतो बणिक्‌ ॥१००॥॥ 
सुदत्तो नाम तस्थाश्रीद्धार्या प्रतिकराह्वूयात्‌ । दृषड्ा नक्िनकेतुस्तां क्रच्रिदनविदारिणीम्‌ ॥१०१॥ 
मदनानकसंसप्ततदहं सोहुमक्षमः । न्यायबृत्ति समुलकष्य बलादह्त दु्मतिः ॥१०२॥ 
सुदत्तस्तेन निर्विण्ण: सुत्रतारूय जिनान्तिके । प्रशज्य सुचिरं घोरं तपः कृत्वा55युपो3बर्ची ॥१०३॥। 
संन्‍्यस्यशानकल्पे$भूदेकसागरजीबितः । तत्र सोगांश्विरं भ्ुक्त्वा तत: प्रच्युस्य पुण्यस!क्‌ ॥१०७॥। 
जम्बूदोपसु ऋचछा रूप्र विजयाद्धाच रोत्तर-] श्रेण्यां पुरेडभवस्कालशनादन्ततिककाहये ॥५५॥। 
महेन्द्र विक्रम स्येष्लनूओ 5 जितसेनवाक्‌ । अमत्रन्नीकवेगार्या विद्याविकरमदुर्गतः 8०६॥ 

इतो नलिनकरेतुश्न वीक्ष्योल्कापातमात्मदान्‌ । निर्दिय प्राक्रनात्मीयं दुश्चवरिश्र॑ं विनिरद॒यन्‌ ॥१०७॥। 
सोमंकरप्तुनि थित्बा दीक्षानादाय शुद्धुबी: । क्रमाध्हेवल्यमुत्पाद संप्राउत्कितिमश्मोीम्‌ ॥१०४८॥। 





मेरी ख्रो है ।९३॥ मेरे तथा सुकान्ताक यह शान्तिमती नामकी सती पुत्री उत्पन्न हुई है। यह 
विद्या सिद्ध करनके लिए मुनिसागर नासक पवतपर गयी थी ॥६७॥ उसी समय यह पापी इसको 
विद्या सिद्ध करनेमें विन्न करनके लिए उपस्थित हुआ था परन्तु पुण्यकर्म के उदयसे इसकी विद्या 
सिद्ध हो गयी ।॥२५॥ यह पापी विद्याके मयसे हो आपके शरण आया है। में विद्याक्ती पूजाकी 
सामप्री छेकर उसो समय वहाँ आया था परन्तु वहाँ अपनी पुत्रीका न देख शीघ्र ही उसी मार्ग से 
इनके पीछे आया हूँ । इस प्रकार उस वृद्ध विद्याघरने कहा | यह सब सुनकर अवधिन्नानम्बपी 
नेत्रको धारण करनेवाले राजा वश्नायुव कहने लगे । कि (इसकी बिद्यार्मे विन्न हनेका जो बड़ा 
भारी कारण है उसे में जानता हूँ" ऐसा कहकर वे स्पट रूपसे उसकी कथा कहने लगे ॥२.६-९०८।॥। 

उन्होंने कहा कि इसो जम्प्रृद्रीपक एराबत क्षेत्रमें गान्धार नामका देश है उसके विन्धय- 
पुर नगरमें गुणोंसे सुशोभित राजा विन्ध्यसेन राज्य करता था | उसको सुलक्षणा रानीस नलिन- 
केतु नामका पुत्र हुआ था। उसी नगरमें एक धनमित्र नामका वणिक्‌ रहता था। उसकी भर दत्ता 
ख्रीस सुदत्त नामका पुत्र हुआ था। सुद तको खोका नाम प्रीतिकरा था। एक दिल प्रीतिकरा 
किसी बनमें विहार कर रही थी | उसी समय राजपुत्र नल्िनकेतुने उछत देखा आर देखते हो 
काम! प्रिसे ऐसा सन्‍्तप्त हुआ कि उसकी दाह सहन करनेमें असमथ हो गया । उस दुबुद्धिने 
न्‍्यायदृत्तिका उल्लंघन कर बलपूबक प्रीतिकराका हरग कर लिया ॥६&६-१०२॥ सुद्त इस 
घटनासे बहुत हो विरक्त हुआ । उसने सुत्रत नामक जिनेन्द्रके समप दीक्षा छे ली ओर बिर 
काल तक घोर तपश्चरण कर आयक अन्‍न्तमें संन्‍्यासमरण किया जिससे एंशान म्वगम एक 
सागरकी आयुवाला देव हुआ | वह पुण्यात्मा चिर काल तक भोग भोगकर वहाँस च्युत्त हुआ 
अंर इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धो सुकच्छ देशके विजयाध पर्वेतकी उत्तर श्रेणीपर काँचनत्तिलक 
नामक नगरतमें राजा मटन्द्रविक्रम ओर नोलवेगा नामकी रानीक अजितसेन नामका प्यारा 
पुत्र हुआ । यह विद्या ओर पराक्रमसे दुजय है ॥१०३-१०६॥ 

इधर नलिनकतुको उल्कापात देखनेसे आःमज्ञान हो गया। उसने बिरक्त होकर अपने 
पिछडे दुग्ध रित्रकी निन्‍दा की, सीमंकर मुनिक पास जाकर दीक्षा ली, बुद्धिकों निर्मेल बनाया, क्रम- 
ऋमसे केबलज्ञान उत्पन्न किया और अन्तमें अष्टम भूमि--सोक्ष स्थान प्राप्त कर लिया ॥१०७-१०८॥ 








१ विद्यां पूजा क०, ध०। २ त॑ दाह ल०। हे अभूदनिल्वेगायां म०, लू० | 


त्िषष्टितर्म परे १८३ 


प्रीचिं जे च्फ ] ४ ।क्‍ 

तिकरापि लिवेगास्संश्रिता सुब्तान्तिकम्‌ । गृहसंगपरिस्यागात्कृस्वा हि कर परम ॥ १०९ ॥। 
प्रान्ते संस्यस्थ सा आयासकब्पमीशञान नामकमस्‌ । तत्र धवायुः स्थिति नीस्वा दिध्येमोगिस्ततइच्युत। ॥ १ ९ ०॥ 
न ३ हु रु छू 

तबाजनि तनूजेयमयं विद्याविवातकृत्‌ । तत्संबन्धादिति प्रोक्त सबमाकरण्य शथू भुजा ।!११११। 

निर्विध संखते: शान्तिसती क्षेमंकराह्ययात्‌ । तोेंशाइममास।थ सच्चः प्राष्य सुकक्षणाम्‌ | ११२ ॥। 
गणिनों संयम शित्वा संन्यस्येशानसंज्ञके । नाके विदिस्पो भूव्वा स्वकायपूजाथंमागसत्‌ ॥ ११३ ॥ 


तद्ानीमेव कैबल्यं प्रापत्‌ पवनवेगवाक्‌ । सहैवाजितसेनेन कूत्वा पूर्जा तयोरयात्‌ ॥ ११४ ॥ 
तथा चक्रघरे राज्यकद्टम्पाछिड्लितविग्मद्दे । दशाज्ञभोगसादुभूते पाति घट्खण्डमण्डऊूम्‌ ॥ ११७५ ॥ 


विद्याधराद्रधप्राग्मागे शिवमन्द्रिभूषतिः | मेघवाहनन।मास्य विमछाख्या प्रिया तयो; 4। ११६ ॥ 
सुता कनकमाछेति छऋल्याणविधिपृथकम । जाता कनकशान्तेः सा झषकेतुं सुखावहा ।। ५११ ॥ 


तथा वस्त्वोकसाराख्यपुराधीशखगेशितः । सुता समुद्रसेनस्प जयसेनोद्रोदिता ॥ ११८ ॥ 
प्रिया चसन्तसेना5पि बभूवास्थ कनोबसी | ताभ्यां निदतिसापासौ दृष्टिचर्यादयन वा ॥। ११९ ॥ 


“कोकिल्ाप्रथमारापैराहुत इत कौतुकात । क्याद्नविहाराय कदाचित्स सह प्रियः ॥ १२० ॥ 


कन्दमृकफलान्वेषी निधि वा सुकृतोद्यात्‌ । कुमारो मुनिमद्नाक्षीद्विपने विमकप्रमसू । १२१ |। 
सं न्विः परीत्य बन्द्त्वा ततस्तरव अब्ुद्धवानू । सनोरजः समुद्बूथ शुद्धि बुद्धहंपासदत ॥ १२२ ॥ 
तदानीमेब त॑ दीक्षार्तइमोश्र स्वव्श ब्यघात्‌ । शम्फछीव वसन्तश्रीरजायत तपःश्रियः ॥| १२३ ।॥। 





प्रीतिकरा भी बिरक्त होकर सुत्रता आर्यिकाके पास गयी ओर घर तथा परिगप्रहका त्याग कर 
चान्द्रायण नामका श्रेप्ठ तप करने लगी | अन्तमें संन्‍्यासमरण कर ऐशान स्वर्गमें देवी हुई । 
वहाँ दिव्य भोगोंक्रे रा अपनी आयु पूरी कर वहाँसे च्युत हुई और अब तुम्हारी घुत्री हुई है । 
पृ्व पर्यायके सम्बन्धसे ही इस विद्याधरने इसकी विद्यामें विध्न किया था!। इस प्रकार राजा 
बज्ायुधके द्वारा कही हुई सब बात सुनकर शान्तिमती संसारसे विरक्त हो गयी । उसने क्षेमंकर 
नामक तीथकरमसे धर्म श्रवग किया ओर शीघ्र ही सुलक्षणा नामकी आर्थिकाके पास जाकर 
संयम घारण कर लिया । अन्तमें संन्यास मरण कर बह ऐशान स्वरगंमें देव हुई। बह अपने 
शरीरकी पूजाके लिग आयी थी उसी समय पवनवेग ओर अजितसेन मुनिको केवल ज्ञान प्राप्त 
हुआ सो उनकी पृजा कर वह अपने स्थानपर चली गयी ॥१०६-११७॥ इस प्रकार जिनका 
शरीर राज्यलब्मीसे आलिंगित हो रहा है ऐसे चक्रवर्ती बज्ायुध दश प्रकारके भे गोंके अधीन 
होकर जब छुट्दों खण्ड प्रथिवीका पालन करते थे ॥११९४॥ तब विजयाध पर्॑तकी दक्षिण श्रणीक 
शिवमन्दिर नगरमें राजा मेघबाहन राज्य करते थे उनकी सख्रीका नाम विमला था । उन दोनों के 
कनकमाला नामकी पुत्री हुई थी। उसके जन्मकालमें अनेक उत्सव मनाये गये थे | तरुणी 
होनेपर वह राजा कनकशान्तिको कामसुख प्रदान करनेवाली हुई थी अर्थात्‌ उसके साथ 
विवाही गयी थी ॥११:-११७॥ इसके सिवाय बस्त्वोकसार नगरक स्वामी समुद्रसेन विद्याधरकी 
जयस ना रानीके उदरस उत्पन्न हुई बसनन्‍्तसेना भी कनकशान्तिकी छोटी खली थी । जिस प्रकार 
दृष्टि ओर चर्या-सम्यग्दर्शन ओर सम्यक्चारित्रसे निश्नेति-निवोण-मोक्ष प्राप्त होता है उसी 
प्रकार उन दोनों झियोंसे राजा कनकश्ान्ति निवृंति-सुख प्राप्त कर रहा था ॥११८-११५।॥ किसी 
समय राजा कनकशान्ति कोयलोंके प्रथम आलापसे बुलाये हुए". के समान कौतुक वश अपनी 
बज्लियोंके साथ वनविद्दारके लिए गया था ॥२२०॥ जिस प्रकार कन्दमूल फल ढेँढ नेचालेको 
पुण्योद्यस खजाना मिल जाय उसी प्रकार उस कुमारको वनसें बिमलप्रभ नामके मुनिराज 
दीख पड़े ॥१९१॥ उसने उनकी तीन प्रदृक्षिणाएँ दीं, बन्दना की, उनसे तत्वज्ञान प्राम किया 
और अपने मनकी धूलि उड़ाकर बुद्धिको शुद्ध किया ॥१२२॥ उसी समय दीक्षा-लक्ष्मीने उसे 
अपने बज़ कर लिया अर्थान्‌ उसने दीक्षा घारण कर लो इसलिए कहना पड़ता है कि बसन्‍्त- 
लक्ष्मी मानो तपोलक्मीकी दूती ही थी । भावाथें--जिस प्रकार दूत्ती, पुरुषका खीके साथ समागम 


१ प्रीतिकरातिनिवेगात्‌ ख़० | प्रीतिकरापि संवेगत्‌ म०, ल०। २ तदाजनि म० | रे वास्त्वोकसा- 
राष्य-क०, ग०, घ०, वस्त्वीक-म० । ४ कोकिलप्रथमा-क०, छ०, घ० । ५ तपःश्रियम्‌ क०, घ० । 


१८४ उत्तरपुराणम्‌ 


देग्यौ विमलमत्यास्यगणिनों ते समाझिते | अदीक्षेतां सहैतेन युक्त तत्कुकघोषिताम ॥ १२४ ॥। 
सिदाचठ़े कदविस प्रतिमायोगवारिणम्‌ । खगो वशतन्तसेनाया बद्धबैरेण मैथुन: ।। १२७ ।। 
विलोक्य वित्रव्‌ हारूयः कोपारुणितव क्षण: । प्रारिप्सुरुपसर्गाय तर्जितः खेचरेश्वरे: ॥ १३६ ॥ 
अन्यदा रट्नसेनाख्यो लृपो र्तपुराणिपः । दश्वाउ5प पश्चकाश्रर्य सिक्षां कनकशान्तये ) १२३७ ॥| 
“सित्रचुलः पुनश्वास्य प्रतिमायोगधारिण: । बने सुरनिपाताख्ये विघातं कतुमुद्चत: ॥ १२८ ॥! 
तस्मिन्‌ कोर्प परित्यज्य घातित्राता यर्तीश्वरः । केवछाव गर्स प्रापत्क5पि कोपो न घीमताम्‌ ॥ १३१ ॥। 
देवागमनमालोक्य मीस्वा स खगपापकः । तसेत्र शरणं यातों नोचार्या वृत्तिरोहशो | १३० ॥। 

अथ वज्भायुध्रा घीशों सप्तृकेवल्यद्श नात्‌ू। कब्धवोधिः सदस्नायुवाय राज्य प्रदाय तत्‌ ॥ १३१ ॥। 
दीक्षां क्षेमंकराख्या नतोथकतुहुपान्तग. । प्राप्य सिद्धिगिरी वषप्रतिमायोगमास्थितः ॥ १३२ ॥ 
तस्य पादों समाऊम्ब्य वाढ्मोीक बहुबतंत । वद्धूयन्ति महात्मान: पादछपझ्ानपि द्विष:॥| १३३ ॥| 
प्तिन॑ सं बतस्यो5पि मादवं या समीप्सवः । गा रूढाः समासेदुराकण्ठममितस्तनुम्‌ ॥ १३४ ॥। 
अश्वग्नीबसुतों रनकण्टरस्नायुधामिघो । आन्त्वा है सम्रन्यतिबकमहाबलसमाख्यया ॥ १३५।। 
भुस्वा5सुरो तमभ्येत्य सद्िघित चिकीषुंको । रम्भातिछोत्तमे दृष्ठा तजयित्वाउतिमक्तित, ॥ १३३ ॥ 


करा देती है उसी प्रकार वसनन्‍्तलक्ष्मीने राजा कनकशान्तिका तपोलक्ष्मीके साथ समागम करा 
दिया था ॥१२३॥ इसीके साथ इसकी दोनों ख्लियोंने भो विमलमती आर्थिकाके पास जाकर 
दीक्षा धारण कर ली सो ठीक ही है क्योंकि कुलीन ख्लरियोंकों ऐसा करना उचित ही है |।१२४॥ 
किसी समय कनकशान्ति मुनिराज सिद्धाचलपर प्रतिमायोगसे विराजमान थे वहींपर उनकी 
खो वसन्‍्तसेनाका भाई चित्रचूल नामका विद्याधघर आया। पृवजन्मके बँघे हुए बैरके कारण 
उसकी आँखें क्रोधस लाल हो गयीं | बह उपसर्ग प्रारम्भ करना ही चाहता था कि विद्याधरोंके 
अधिपतिने ललकारकर उसे भगा दिया ॥१२४-१२६॥ किसी एक दिन रत्नपुरके राजा रत्नसेन- 
ने मुनिराज कनकशान्तिके लिए आहार देकर पंचाश्नय प्राप्त किये !१९७॥ किसी दूसरे दिन 
वही मुनिराज सुरनिपात नामके बनमें प्रतिमायोग धारण कर बिराजमान थे। वह चित्रचूल 
नामका विद्याघर फिरसे उपसगग करनेके लिए तत्पर हुआ ॥९२८॥ परन्तु उन मुनिराजने उसपर 
रंचमात्र भी क्रोध नहीं किया बल्कि घातिया कर्मोका नाश कर केवलज्ञान प्राप्त कर लिया सो 
टीक ही है क्योंकि बुद्धिमानोंको किसोपर क्रोध करना उचित नहीं है ॥।१२०॥। केवलज्ञानका 
उत्सव मनानेके लिए देवोंका आगमन हुआ । उसे देख बह पापी विद्याधर डरकर उन्हीं कबली 
भगवानकी शर गमें पहुँचा सो ठीक ही है क्योंकि नीच मनुष्योंकी प्रवृत्ति ऐसी ही होती है॥१३०॥ 

अथानन्तर नातीके कवलज्ञानका उत्सव देखनेस बज्जायुध महाराजकों भी आत्मश्ञान हो 
गया जिससे उन्होंने सहखायुधक लिए राज्य दे दिया ओर छ्षेमंकर तीथंकरक पास पहुँचकर दोक्ा 
धारण कर ली। दीभ लेनेक बाद ही उन्होंने सिद्धिगिरि नामक पर्बंतपर एक वर्षके लिए प्रतिमा- 
योग घारण कर लिया ।१३१-१३२॥ उनके चरणोंका आश्रय पाकर बहुत-से बमीठे तैयार हो गये सो 
ठीक हो है क्योंकि मद्दापुरुष चरणोंमें लगे शन्रुओंको भी बढ़ाते हैं ॥१३३॥ उनक शरीरके चारों 
ओर सघन रूपले जमी हुई लताएँ भी मानो उनके परिणामोंकी कोमल्ता प्राप्त करनेके लिए ही 
मुनिराजक पास तक जा पहुँची थीं।।१३४॥ अश्रप्रीव्क र्नकण्ठ और रत्नायुध नामक जो दो 
पुत्र थे वे चिरकाल तक संसारमें भ्रमण कर अतिबल ओर महाबल नामके असुर हुए। वे दोनों 
ही असुर उन मुनिराजका विबरात करनेकी इच्छासे उनके सम्मुख गये परन्तु रम्भा और 
विलोत्तमा नामकी दे वियोंने देख लिया अतः डाँटकर भगा दिया तथा दिव्य गन्ध आदिके द्वारा 
बड़ी भक्तिसे उनकी पूजा की । पूजाक बाद वे देवियाँ स्वर्ग चली गयीं । देखो कहाँ दो ख्रियाँ और 
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गन्धादिमियति दि्यैरभ्यच्य दिवमीयतु: । क वा ते काउसुरी पुण्ये सति कि न घटामटेत्‌ ॥१३७॥ 
किंविस्कारणमुद्िश्य बज्रायुधसुतो$पि तत्‌ । राज्य झतबलिस्युश्चेनिंधाय निह्ठ तस्पृहः ॥१३८॥ 
संयम सम्यशादाय मुनीन्द्रात्‌ पिद्वितास़वात्‌ | ब्रोगावसाने स प्रापद्जायुधमसुनी खरस्‌ ॥१३९।॥ 
ताबुली सुचिरं कृत्वा प्रश््॒या सह दुस्सहाम्‌ । बैधारपरव॑तस्याग्रे विश्नद्देडप्यकृताअदों ॥१४०॥ 
ऊध्यंग्रेवेयकस्याभरो5सूर्ता सौमनसाहये । एकाश्षन्रिंशदृब्ध्यायुषो विसाने सहद्धिंको ॥१४१॥ 

ततो वज्भायुघरच्युस्वा ह्ीपे5स्मिन्‌ प्राग्विदेहगे । विषये पृष्कछावरत्यां नगरी पुण्डरीकिणी ॥१४२॥ 
पतिघ नरथस्तस्य देवी कान्‍्ता मनोहरा | तथोमंघरथाख्योउ्भूदाधान ग्याप्तसस्क्रिय: ॥ १ ४३॥। 
तस्यैवान्यो5हमिस्द्रोउपि खुतो इढरथाह्ुय/ | जातो मनोरमसायां ताविव चम्द्रदिवाकरों ॥४४॥ 
तयो: पराक्रम प्रज्ञाप्रश्नयप्रामवक्षमा: | ससत्यत्यागादयोउन्ये च प्रादुरासन्‌ गुणा: स्थिरा: ॥१४४५॥ 
सुतौ तो योवनापूर्णो अस्तेश्चय विव द्विपो । विलोक्य तद्वियादा्थ महोशो विहितस्सति: ॥१४७६॥ 
ज्येष्टयूनोवियाहेन प्रियमिन्न,मनोरमे | कमीयसो5पि सुमति विदघे चित्ततललभास्‌ ॥$४७॥ 
अमवस्पिपम्ित्रायां तनूजो नन्दिवद्धून: । सुमत्यां वरसेनारुय: सुतों इटरथस्य च ॥१४८॥ 

इति स्त्रपुत्रपोत्रादिसुखलाधनसंयुत: । सिंहविष्टरमध्यास्थ शकलीछां समावहन ।१४४॥ 

सदान्र प्रियमित्राया: सुपेणा नाम चेटिका | कृकबाकुं समानीय घनतुण्डामिधानकम्‌ ॥१५ ॥ 
दृर्शयित्वा55६ यद्चनं जयेयु: कृकत्राकुकाः । परेषां प्रदरे तेभ्यो दोनाराणा सहस्तकम्‌ ॥१५१।। 

इति देब्या कर्तीयस्या: श्रत्वा सदृगणिका55नयत्‌ ।काश्ना वज्तुण्डाख्य कुक्‍्कु्ट योचने तयो:॥०२॥ 


कहाँ दो असुर फिर भी उन खस्त्रियोंने असुरोंको भगा दिया सो ठीक है क्योंकि पुण्यके रहते हुए 
कौन-सा काय सिद्ध नहीं हो सकता ९ ॥१३५-१३७॥ 
इधर वश्ञायुधके पुत्र सहसत्रायुधकों भी किसी कारणसे बैराग्य हो गया, उन्होंने अपना 
राज्य शतबलीके लिए दे दिया, सब प्रकारकी इुछाएँ छोड़ दीं ओर पिद्विताम्नव नामके मुनिराजसे 
उत्तम संयम प्राप्त कर लिया । जब एक ब्षका योग समाप्त हुआ तब वे अपने पिता-बजायुघ मुनि- 
राजके समीप जा पहेँचे ।१३८-१३९॥ पिता पुत्र दोनोंने चिरकाल तक दुःसह तपस्या की, अन्तमें 
वे वैभार पबतके अम्रभागपर पहुँचे । वहाँ उन्होंने शरीरमें भो अपना आग्रह छोड़ दिया अर्थात्‌ 
झरोरसे स्नेहरहित होकर संन्‍्यासमरण किया ओर ऊध्वेग्रेवेयकक्रे नोचेके सोमनस नामक विमान - 
में बढ़ी ऋद्धिके धारक अहमिन्द्र हुए, बहाँ उनतीस सागरकी उनकी आयु थी ॥१४०-९४१॥ 
इसी जम्बृद्वीपके पूष विदेह क्षत्रमें पुष्कलावती नामका देश है। उसकी पुण्दरीकिणी 
नामकी नगरीमें राजा घनरथ राज्य करते थे | उनकी मनोहरा नामकी सन्द्र रानी थी | बआ- 
युधका जीव ग्रवेयकर्स च्युत होकर उन्हीं दोनोंके मेघरथ नामका पुत्र हुआ | उसके जन्मके पहले 
गर्भाधान आदि क्रियाएँ हुई थीं ॥१४२-१४३॥ उन्हीं राजा घनरथकी दूसरी रानी मनोरमा 
थी । दूसरा अहमिन्द्र ( सहस्रायुधका जीव ) उसीके गर्भसे हृहरथ सामका पुत्र हआ। ये 
दोनों ही पुत्र चन्द्र ओर सूर्यफे समान जान पड़ते थे ॥१०४॥ उन दोनोंमें पराक्रम, ब॒द्धि, 
विनय, प्रभाव, क्षमा, सत्य, त्याग आदि अनेक स्थायी गुण प्रकट हुए थे ॥१४५॥ दूनों ही 
पुत्र पूर्ण युवा हो गये ओर ऐश्वय्य प्राप्त मंजराजके समान सुशोभित होने लगे। उन्हें देख 
राजाका ध्यान उनके विवाहकोी ओर गया ॥१४६॥ उन्होंने बड़ पुत्रका विवाह प्रियमित्रा ऑर 
भनोरमाक्रे साथ किया था तथा सुमतिको छोटे पुत्रकी हृद्यबल्लभा बनाया था ॥*४०॥ कुमार 
मेघरथको प्रियमित्रा ल्लीसे नन्दिवर्धन नामका पुत्र हुआ ओर हृढरथकी सुमति नामकी 
खीसे बरसेन नामका पुत्र हुआ ॥१४८॥ इस प्रकार पुत्र-पोज आदि सुखके समस्त साधनोंसे 
यक्त राजा घनरथ सिंहासनपर बैठकर इन्द्रकी लोला धारण करता था ॥१४६॥ उसी समय 
प्रियमित्राकी सुषेणा नामकी दासी घनतुण्ड नामका मुर्गा लाकर दिखलाती हुई बोली कि यदि 
दूसरोंके मुर्ग, इसे जीत लें तो मैं एक हजार दीनार दूँगी। यह सुनकर छोटी ख्रीकी कांचना 


१ वज्जतुण्डामिधानक क०, ख०, ग०, घ० । 
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अन्पोन्यदु:खहेनुत्वादेतयो: पश्यतामपि | दिंसानन्दादिक वष्टमयोंग्य घमबेदिनास्‌ ।१०३॥ 
इति ह्मरंश्व भव्यानां बहुनामुपशान्तये । स्वकोयपुन्रमाहरस्य प्रकाशन धिया चर तत्‌ ॥१०४७।। 
युद्धं घनरथाधीशों कोकमानों टढक्रुधो. | स मेघरथमप्राक्षीत्‌ बलमेतत्कुलो3नयो: ॥१५५॥ 

इति तेन स प्ृष्टः सन्‌ विशुद्धावधिकोचनः । तयोस्ताहशयुद्ध स्य हेतुमेबमुदाहरत्‌ ॥१५६॥ 
श्रस्मस्ेर/वत रवनपुरे शाकटिकों क्रा । सोदयों मद घधनन्‍्याख्यौं बलोजदंनिमित्ततः ॥१४७॥ 
पापिष्ठी श्रीनदीतीरे इत्वा सत्व। परस्परम्‌ । काश्वनाख्यसरित्तीरे सवेततास्रादिकणकी ॥१४५८॥ 
स्वपू्व जन्मपापेन जायेतां वबवारणौ । तत्रनापि मवसंबद्धक्रोघाधध्या सृति गतो ॥१५०॥। 
शय्ोध्यापुरवास्तव्यों नन्दिमिन्रो5स्ति बछूवः | महिषीमण्डले तस्य जज्ञाते गवकोत्तमौ ॥१६०।॥। 
इस्ती तत्रापि संरम्मसंन्दतों तो परस्परम्‌ | बभूवतुश्निरं युद्ध्वा व्ंगाग्माकृष्टजीवितो ॥३६१॥। 
तस्मिस्ेव पुरे शक्तिररशब्दादिसेनयो: । मेषात्र भूतां तो राजपुन्नयोवज्ञमस्तको ॥१६२॥ 

युद्ध्वा उ्योन्यं गउप्राणी संजातों कुक्कुटादिसौ । स्वविद्याध्यासिताबेती गूढी योधयत: खगौ ॥१६३॥ 
कण कि तयो; को च तो चेच्छणु महपते । जम्बूपकक्षिते द्वीपे मरते खचराचले ॥३६४॥ 
पुरे5्भू दु तरक्रेण्यां कमकादिनि भूषतिः । खगो गहडवेगाझुयों छतिषेगास्य वछमा ॥१६५॥ 
तिलकान्तदिविश्रन्द्रतिककश्व सुती तयोः । सिद्धकूरे समासोनं चारणद्वन्द्माशँतों ॥१६६॥ 
स्तुस्वा स्वजन्मसंबन्ध सप्रश्नयम९चछताम्‌ । ज्यष्ठो मुनिस्तयोरेत्र तन्प्रपश्नलम भाषत ॥१३६७।| 


नामकी दासी एक वच्नतुण्ड नामका मुर्गो ले आयी। दोनोंका युद्ध होने लगा, वह युद्ध 
दोनों मुर्गेकि लिए दुःखका कारण था तथा देखनेबालोंके लिए भी हिंसानन्द आदि रोद्रध्यान 
करनेवाला था अतः धर्मा माओंके देखने योग्य नहीं है ।॥१५८-९०३॥ ऐसा विचार कर बहुत-से 
भव्य जीवॉकों शान्ति प्राप्त कराने तथा अपने पुत्रका माहात्म्य प्रकाशित करनेकी बुद्धिसे राजा 
घनरथ उन दुनों क्रोधी ्ुर्गेका युद्ध देखते हुए मेघरथसे पूछने लगे कि इनमें यह बल कहाँसे 
आया ? ॥१५४-१५४॥ इस प्रकार घनरथके पृछनेपर विद्वद्ध अवधिज्नानरूपी नेत्रोंको धारण 
करनेवाला भेघरथ, उन दोनों मुर्गोंके वेसे युद्धका कारण कहने लगा ॥१५६॥ उसने इस प्रकार 
कहना शुरू किया कि इसी जम्बृद्वीपके एराबत क्षेत्रमें एक रत्नपुर नामका नगर है उसमें भद्र 
और धन्य नामके दो सगे भाई थे। दोनों ही गाड़ी चल्ानेका कार्य करते थे। एक दिन वे 
दोनों ही पापी श्रीनदीके किनारे वेलके निमित्तस लड़ पढ़ ओर परस्पर एक-दूसरेकों मारकर 
मर गये । अपने पृर्वे जन्मके पापसे मरकर वे दोनों कांचन नदीके किनारे श्रेतकर्ण और ताम्र- 
करण नामक्रे जंगली हाथी हुए । वहॉपर भी वे दोनों पृष भवके बंँ थे हुए क्रांधसे लड़कर मर गये 
॥१५७-१५०॥ मरकर अयोध्या नगरमें रहनेवाले नन्दिमित्र नामक गोपालकी भेंसोंके झुण्डमें 
दो उत्तम भसे हुए ॥१६०॥ दोनों हो अहंकारी थे अतः परस्परमें बहुत हो कुपित हुए ओर 
चिरकाल तक युद्ध कर सींगों के अग्रभागकी चोटसे दोनोंके प्राण निकल गये ॥१६९। अबकी 
बार वे दानों उसी अयोध्या नगरमें शक्तीवरसेन ओर शब्दवरसेन नामक राजपुत्रोंके मेढा हुए। 
उनके मस्तक वजश्नके समान मजय़ूत थे। मढ़ भी परस्परमें लड़ ओर मरकर ये मुर्ग हुए हैं। 
अपनी-अपनी विद्याओंसे युक्त हुए दं। विद्याघर छिपकर इन्हें लड़ा रहे हैं।।॥१६२-१६३॥ उम्र 
विद्याधरोंके लदानेका कारण क्या है ? ओर वे कोन हैं ? हे राजन्‌, यदि यह आप जानना चाहते 
हैं तो सुने | इसी जम्धूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके विजयाधे पबतकी उत्तर श्रेणीपर एक कनक- 
पुर नामका नगर है | उसमें गरुडवेग नामका राजा राज्य करता था.। धृतिपेणा उसकी सत्रीका 
नाम था | उन दनके दिवितिलक ओर चन्द्रतिलक नामके दू। पुत्र थे । एक दिन ये दोनों ही 
पुत्र सिद्धकूटपर विराजमान चारणयुगलके पास पहुंचे ॥१६४-१६६॥ ओर स्तुति कर बड़ी 
विनयके साथ अपने पूृवभवके सम्बन्ध पूछने लगे। उनमें जो बड़ मुनि थे वे इस प्रकार 
विम्तारसे कहने लगे ॥ १६७॥ 


१ नदोतीयथ ख० । गोपाल: ! 





जिषष्टितम पंजे १८७ 


घातक्रीखण इप्रार्मागे पु।मेराइते भुवि । तिरकारुय पतिह्वस्य बभूवाभयघोषत्राक ॥ १६४८ ॥ 
सुवर्णतिछका तस्य देवी जातो सुतौ तयो।। विज्योउन्‍्यों जयल्तइच संपत्ननयत्रिक्रमों ॥ १६९ ॥ 
खगादिदक्षिणश्रेणी मन्दारास्यपुरे शिन: । शंख्स्य जयदेच्य।इच पृथिवीतिलका सुता ॥ ६७० ॥ 

तस्य त्वसयवोपषस्य सा5प्रदःप्राणवरमा । डक संवरसर तस्यामेत्रासक्तेःन्यदा बिसी ॥ १७१ ७ 
सुवर्णविलका साद विह॒तुं मवत्रा वनम्‌ । वष्टीति नृपति चंचस्कान्त्यादितिककोउवदत ॥ १७२ ॥ 
तच्चेटिकायच; श्रुत्वा तदेष्सुममिधाय तम्‌ । पृथित्रीतिकका रम्यं चनमत्रैव दशये ॥ १७३ ॥ 

इति तस्कालजं सर वनवस्तु प्रदश्य सा । तेन शक्‍्नुवती रोदूधु मानमज्ञेन पीडिता ॥ १७४ ॥ 
सुमति गणिनों प्राष्य प्रश्ज्यामाददे सर्ता । देतुरासक्षमव्यानां मानसच हितश्िदये ॥ १७० ॥ 
भकरता दुसवराख्याय दत्ता दान महोपति। | आइचयपंचरक प्राप्य कदाचिद्मग्राहुय: ॥ १७६ ॥ 
अवथ।प्य सह सूनुभ्यामनम्तधुरुसंनिधिम्‌ । रब्धबोधि. समादत्त दुस्सह से महाप्र॒तम्‌ ॥ १७७ ॥ 
काएणं तीथंकृन्तास्त। माथयित्वाउध्युष।5बघो ( सम्यगाराष्य पुम्रभपामच्युतं कस्पमात्मबानू ॥$७८॥ 
द्वार्विशस्यत्धिमानायुभुक्त्वा भोगांइच तो ततः | ज॑' वितान्ते भवन्‍्तों तो जातो नुूपकुृमारकों ॥१७०९०॥ 
इति तत्सम्यगाकण्ये भगवज्नञावयों, पिता । क्वेति पष्टी मुनिस्ताभ्यामब्रवीदिति तत्कथाम्‌ ॥१८०॥ 
तत. प्रच्युत्य 'कट्याब्ताद देमाज्नदमदीपते: | छुतो5मून्मेघषमाकिन्यां देव्यां घनरथाह्यः ॥ १८३ ॥ 
इदानीं पुण्डरीकिण्यां यु कुक्कुटयोरसी । “प्रक्षमाण: स्थित: श्रीमान्‌ देवासुतसमन्वितः ॥१८२॥ 





धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व भागमें जो ऐरावत क्षत्र है उसकी भूमिपर एक तिलक नामका 
नगर है । उसके स्थामीका नाम अभ्यघोंप था और उनकी खीका नाम सुबर्णत्िलक था। उन 
दोनोंके बिज़य ओर जयन्त नामके द। पुत्र थे। वे दोनों ही पुत्र नीति ओर पराक्रमसे सम्पन्न 
थे । इसी क्षत्रके बिजयार्ध पबेचकी दक्षिण श्रणीमें स्थित मन्दारनगरके राजा शंख ओर उनकी 
रानी जयदेबीके प्रथिवीतिलका नामकी पुत्री थी ॥ १६८-१७० ॥ वहू राजा अभयघोपकी प्राण- 
वल्लभा हुई थी। राजा अभयत्रोष उसमें आसक्त होनेसे एक बर्ष तक उसोके यहाँ रहे आये 
॥ १७१॥ एक दिन चंच कान्तिति रका नामकी दासी आकर राजासे कहने लगी कि रानी 
सुबर्णतिलका आपके साथ बनमें विहार करना चाहती हैं ॥ १७२ ॥ चेटीके बचन सुनकर राजा 
वहाँ जाना चाहता था परन्तु प्रथिबोतिलका राजासे मनोहर बचन बोली ओर कहने लगी कि 
वह यहीं दिखलाये देती हूँ॥ १७३ || एसा कहकर उसने उस समयमें होनेबाली बनको सत्र 
बस्तुएँ दिखला दीं ओर इस कारण बह राजाको राकनेमें सम हो सकी। रानी सुवगतिलका 
इस मानभंगसे बहुत दःखी हुई । अन्तमें उस सतीने सुमति नामक आर्यिकाके पास दीक्षा छे 
जी सो ठीक ही है क्योंकि निकट भव्यजोबोंका मानहित सिद्धिका कारण हो जाता है ॥१७४- 
१७०॥ अभयधोष राजाने किसी दिन दमवर नामक मुनिराजके लिए भक्ति-पूवक दान देकर 
पंचाइचय प्राप्त किये ।१७३। बह एक दिन अपने दोनों पुत्रोंके साथ अनन्त नामक गुरूके समीप 
गया था वहाँ उसे आस्मज्ञान हो गया जिससे उसने कठिन महात्रत घारण कर लिये ॥ १७०॥ 
तोथकर नामकमके बन्धमें कारणभूत सोलह कारण भावनाओंका चिन्तबन किया और आयुके 

अन्तमें समाधिमरण कर अपने दोनों पुत्रोंके साथ अच्युतस्वगमें देव हुआ || १०८ बाईस सागर- 
की आयु पाकर वे तीनों बहाँ मनोबांछित भोग भोगते रहे । आयुक्के अन्तमें बदाँसे ८9त हा।कर 
दोनों ही बिजय और जयन्त राजकुमारके जोब तुम दोनों उत्पन्न हुए हो।।१७९॥ यह्‌ सब अच्छौ 
तरह सुनकर थे दोनों ही फिर पूछने लगे--कि हे भगवन्‌ ! हमारे पिता कहाँ हैं ? एस पूछे जाने- 
पर वे पिताकी केथा इस प्रकार कहने लगे --॥। १८० ॥ उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताका जोब 
अच्युतस्व॒ गसे च्युत होकर देमांगद राजाकी मेघमालिनी नामकी रानीके घनरथ् नामका पुत्र 
हुआ है वह श्रीमा।न्‌ इस समय रानियों तथा पुत्रोंके साथ पुण्डरीकरिणों नरीमें मुर्गोकरा युद्ध 


५१ एक म०, ल० । २ वश कास्तौ, काम ते इच्छुतोत्यर्थ, । ३ ताम्‌ क०, ख०, ग०, ध०, म०, ल० । 
४ कल्पास्ते छ० । ५ प्रेक्यमाण: खं० । 


श्पय इत्तरपुराणम्‌ 


तदाकण्य अवा्प्रीस्या खगी तावागवाविमों । इति मेघरथास्सबंसाकण्थस्मीयविड्नहम्‌ ॥ $ ८४8 हे 
प्रकटोकृत्य ते भूपं कुमार चाभिपूज्य तम्‌ । गत्वा गोवद्धनोपान्ते दीक्षासिद्धिमवापतास्‌ ॥ १८४ ॥ 


स्वपूर्व मबसंबन्ध विदिस्वा कुक्कुटो च तो । सुकत्वा परस्पराबद्धनेरं संन्यस्य साहइसात्‌ ॥ १८७ ॥ 
अभूतां भूतदेवादिरमणान्तवनद्ये । ताम्रादिचछचकान्तकनकौ भूतजातिजी ॥ १८३ ॥ 


तदेवागत्य ता देवा प्रात्या मघरथाह्यम्‌ | संपूज्यारख्याय सबन्ध स्वज्न्मान्तरज स्फुटमू ॥ 4८७ ॥ 


मानुषोत्तरमूध्नन्तवेज्षि विश्व विक्ोकय । एफ एवं तवावाभ्याप्रुपकारों विधीयतास ॥ १८ ॥ 
इत्युदीयं कुमार त॑ स्यात्तथेति प्रतिश्रतम्‌ । साठ स्वाप्तैः समारोप्य विसानं विविधर्थिकम्‌ ॥१८९॥ 


संयाप्य गगना भोग मेघमाका विभूषितम्‌ । दशबामास तुर्यान्‍्तों कानतान्‌ देशान्यथाक्रमस्‌ ॥१९०॥ 
भरत: प्रशमों देंशस्ततों दैमवतः परः । हरिवर्षों विदेहदय रस्यकः पंचमों सतः ॥ ३९१ ॥ 
हैरण्यबतसंज्इच परइचेरावताहय: । पश्यैते सप्त भूस्ृद्धि विंभक्ताः ससमिविसों ॥ १९२ ॥ 


हिसवान्‌ सहाहिमवान्‌ निषध्यो मन्दरों महान्‌ । नोछो रुक्मी शिखयख्यो विर्याता: कुरुपत्रता:॥ १९३॥ 
इसा रम्या महानद्य३चतुदं शसमुद्रगा: | प्मविहदसंभूता नानस्त्रोतस्विनीयुता: ॥ १९४ ॥ 


गज्ना सिन्‍्वुश्च रोहिच्च रोहितास्या हरित्परा । इरिकान्ता परा सोता सीतोदा चाष्टमी नदी ॥१९४॥ 
नारी थ नरकानता च कूछान्ता 'स्वणसंज्षिका | ततो3न्या रूप्यकू छाख्या रक्ता रक्तोदया सह ॥१९६॥ 
हृदा: पोडशसंख्या; स्युः कुग्ेशपतिभूषिता, । पह्य पद्मो महापपझ्रस्तिगस्छः केसरी सहा- ॥१९७॥ 
पुण्डरीकम्तथा पुण्डरीकों निषयनामक: । परे देवकुरु: सूय: सुछसो दशनः स्मृत: ॥ १९८ ॥ 


विद्यत्वभाह्ुय: ख्यातों नोछवान्‌ कुरुरुत्तरः । चन्द्रस्वराबतो माक््यवांश्व विख्यातसंज्ञकः ॥ १९५ ॥ 
सेमाश्रपु षट्सु स्थुस्ता, श्रीद्षीएतिकीतय: | बुद्धिलेश्मीश्च झक्रस्य व्यन्तर्यों बल्लमाज्ञनाः ॥२००४ 


देखता हुआ बेठा है ॥१८९-१८२।॥ उन मुनिराजसे ये सब बातें सुनकर ये दानों ही विद्याघर 
आपके प्रमसे यहाँ आये हैं। इस तरह मेघरथसे सब समाचार सुनकर उन विद्याधरोंन अपना 
स्त्ररूप प्रकट किया, राजा घनरथ और कुमार मेघरथकी पूजा की तथा गोवधन मुनिराजके 
समीप जाकर दीक्षा प्राप्त कर ली ॥१८३-१८५॥ उन दानों मुर्गोने भी अपना पृवभव॒का सम्बन्ध 
जानकर परस्परका बँघा हुआ बैर छोड़ दिया ओर अन्‍न्तमें साहसके साथ संन्यास धारण कर 
लिया । ओर भूतरमण तथा देवरमण नामक वनमें ताम्नचूल ओर कनकचूल नामके भूतजातीय 
व्यन्तर हुए ॥१८५-१८६॥ उसो समय वे दोनों देव पुण्डरीकिणी नगरीम आये ओर बड़े प्रमसे 
मेघरथकी पूजा कर अपने पूष जन्मका सम्बन्ध स्पष्ट रूपसे कहने लगे |।९८५॥ अन्तमें उन्होंने 
कहा कि आप मानुपोत्तर पव्रतके भीतर विद्यमान समस्त संसारका देख लीजिए | हम लोगोंके 
द्वारा आपका कमसे कम यही उपकार हो जावे ॥१८८॥ देवोंके एसा कहनेपर कुमारने जब 
तथास्तु” कहकर उनकी बात रबंक्ृत कर ली तब देवोने कुमारकों उसके आप्रजनोके साथ अनेक 
ऋद्धियोंसे युक्त विमानपर बैठाया ओर मेघमालासे विभूषित आकाशमें ले जाकर यथाक्रमसे 
चलत-चलते, सुन्दर देश दिखलाये ॥१८६-१६०॥ वे बतलाते जाते थ कि यह पहला भरतक्षत्र 
है, यह उसके आगे हेमवत श्षेत्र है, यह हरिवष क्षेत्र है, यह विदेह क्षेत्र है, यह पाँचवाँ रम्यक 
क्षत्र है, यह हैरण्यवत क्षेत्र हे ओर यह एरावत क्षेत्र है। इस प्रकार दे स्वामिन्‌ ! साव 
कुलाचलॉंसे विभाजित ये सात क्षेत्र हैं ॥१९१-१५२॥ हिमबान्‌ , महाहिमवान , निषथ, महामे रु 
नील, रुक्मी ओर शिखरी ये सात प्रसिद्ध कुलाचल हैं।।१६३॥ ये पद्म आदि सरोवरोंस निकलने- 
बाली, समुद्रकी ओर जानेवाली, अनक नदियोंसे युक्त, मनोहर चौदह महानदियाँ हैं ॥१६४॥ 
गंगा, सिन्‍्धु, रोहित, राहितास्था, हरित्‌, हरिकान्ता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकान्ता 
सवणकृला, रूप्यकूला, रक्ता ओर रक्तोदा ये उनके नाम हैं।॥ १९५-१५६॥ देखो, कमलोंसे 
सुशोभित ये सोलह हृद-सरोबर हैं। पद्म, मद्दापद्म, तिगंछ, केसरी, महापुण्डरीक, पुण्डरीक, 
निषध, देवकुर, सूथे, दशवाँ सुलस, विद्यत्रभ, नोलबान्‌, उत्तरकुरु, चन्द्र, एराबव ओर 
साल्यवान्‌ ये उन सोलद हृदोंके नाम हैं ॥|१६७-१६६॥ इनमें-से आदिके छह ह॒दोंमें ऋमसे श्री 


१ विधीयते ल० । २ विभुक्ता: छ० । ३ रोहितास्या ल० । ४ सुबर्ण ल० । ५ सुलभोः ल० | 


त्रिषष्टितमं प्चे १८६ 


नागा: शेषेषु तक्ासघेया: संततवाखिनः । पश्यामी च महा।माग प्रेक्ष्या बक्षारपर्वता: ॥ २०१ ॥ 
बिन्रपद्मादिकूटाख्यो कूटाइतनक्षिनः परः । एकशेकरिकूटथ् कूटो वैश्ववणादिक: ॥ २०२ ॥ 
अम्जनात्मान्जनो अ्रद्धाचांश्र बै विजयाबती । आाशोविषामिशनश्र सुखावहसमादयः ॥ २०३ ॥ 
चरद्रमाकछ्ृस्तथा सूर्य माक्तो नागादिमाछ॒वाक । देवमारछः परो गन्धमादनों माह्यवानपि ॥ २०४ ॥ 
विशुव्यमः सौमनसः प्रकयोत्पक्तिदूरगा: । विभक्ञनद्यो झोेताश्व स्वच्छासवुपरिषूरिता: ॥ २०४ ॥| 
हदाइदवतीसंश परा पहुत्रतीति च । तप्तम्त्तजछ/भ्यां च सदोन्‍मत्तजकछाहुया ॥ २०६ ॥ 

क्षोरोदा च सशातोदा ख्रोतो3न्तर्वाहिनी परा । गन्धादिमाछ्षिनों फेनमाहिन्यूम्थादिमालिनी ॥२०७॥ 
अस्सी व विषयाः कच्छ छुकच्छप रिभाषितों । महाकच्छा तथा कच्छकावत्यावतलछाडुछा: ॥ २०८ ॥ 


पुष्कका पुष्कछावत्यों चत्सा नाम्ना च कीतिता । सुबत्सा च महावत्सा विख्याता वत्सकावती ॥२०९॥ 
रम्पा व रम्यकास्या रमणीया संगकछावती । पद्मा सुपग्मा महापद्मा प्मावस्यमिझ्यया ॥ २९० ॥ 


धरद्भा च नक्तिनास्या च कुमुदा सरिता परा । वध्रा सुवप्रा च मदहाबप्रया वप्रकावती ॥ २११ ॥ 
गन्धा सुनन्‍्धा गन्धावत्‌ सुगनभा गन्भसाक्षिनी | एताश्व राजधान्यो5नत्र कुमाराकोकय स्फुटम्‌ ॥२१२॥ 
क्षेमा क्षेमपुरी बान्याउरिश:रिष्टपुरी परा | खड़ार्यया थ मखपा चषधी पुण्डरीकिणी 0२६३॥ 
सुसीमा कुण्डछा साद्धंमपराजितसंज्षया । प्रभंकर।कुबत्याख्या पञ्मावत्यमिघोदिता ॥ २१४ ॥ 


८ ५ « पु च् ल्‍ 
झुमा शब्दासिधाना सच नगरी रत्नसंचया | अश्वसिह् महापुर्यों विजयादिपुरी परा ॥ २१७५ ॥ 
अरजा विरजाइचबमशोका वीतशोकवाक्‌ । विजया बैजयन्तोी शव जयन्ती चापराज्िता ॥ २१६ ॥ 


अथ चक्रपुरोी खड़गपुर्ययोध्या चर चर्णिता | अवध्येत्यभ सीते,त्तरामागान्मरसंनिधे, ॥ २१७ ॥ 
प्रादक्षिण्येन वक्षारात्रयादींश्र प्रतिपादितान्‌ | समुत्रादिषनादीनि भूताहिष्टानि भूमुजा ॥ २८ ॥ 


ही, धृति, कोर्ति, बुद्धि ओर लक्ष्मी ये इन्द्रकी बल्‍्लभा व्यन्तर देवियाँ रहती हैं ॥२००।। बाकीके 
दूध हदोंमें उसी नामके नागकुमारदेव सदा निवास करते हैं। हे महाभाग ! इधर देखो, 
ये देखने योग्य बक्षार परत हैं ॥२०१॥ चित्रकूट, पद्मकूट, नलिनकूट, एकशेल, त्रिकूट, 
वैश्रवणकूट, अंजनात्म, अं जन, श्रद्धावान्‌ू, विजयाबती, आशीविष, सुखावह, चन्द्रमा, सूय- 
माल, नागमाल ओर देवमाल ये सोलह इनके नाम हैं | इनके सिवाय गन्धमादन, माल्यवान, 
विद्युम्रभ और सौमनस्य ये चार गजदन्त हैं! ये सब पबत उत्पत्ति तथा विनाशमसे दृर रहते 
हैं-अनादिनिधन हैं । इधर स्वच्छ जलसे भरो हुई ये विभंग नदियाँ हैं. !।२०२-२०१) हृदा, 
हृदबती, पंकवतो, तप्रजला, मत्तजला, उन्मत्तजला, क्षीरोदा, शीतोदा, स््रोताउन्तबाहिनी, 
गन्धमालिनी, फेनमालिनी ओर ऊर्मिमालिनी ये बारह इनके नाम हैं ।२०६-२०७॥ हे कुमार ! 
स्पष्ट देखिए, कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावतती, आवतो, लांगला, पुप्कला, पुप्कलावतो, 
बत्सा, सुब॒त्सा, महाबत्सा, बत्सकाबतो, रम्या, रम्यका, रमणीया, भंगलावतो, पद्मा, सुपझा, 
महापद्मा, पद्मावती, शंखा, नलिना, कुमुदा, सरिता, बच्रा, सुबप्रा, महावप्रा, वप्रकाबतो, गन्धा, 
सुगन्धा, गन्धावत्मुगन्धा और गन्धमालिनी ये बत्तीस विदेहश्षेत्रके देश हैँ। तथा क्षमा, 
क्षेमपुरी, अरिष्टा, अरिष्पपुरी, खड़ग, मंजूपा, ओषधी, पुण्डरीकिणी, सुसीमा, कुण्डला, 
अपराजिता; प्रभंकरा, अंकबतती, पद्मावती, शुभा, रत्नसंचया, अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, 
विजयपुरी, अरजा, विरजा, अशोका, बीवशोका, विजया, वैजयन्ती, जयन्ती, अपराजिता, 
चक्रपुरी, खडगपुरी, अयोध्या और अवध्या ये बत्तीस नगरियाँ उन देशोंकी राजधानियाँ हैं । ये 
वक्षार पर्वत, विभंग नदी और देश आदि सब सीता नदीके उत्तरकी ओर मेरु पव॑तके समीषसे 
प्रदृक्षिणा रूपसे बर्णन किये हैं। इनके सिवाय उन व्यन्तर देबोंने समुद्र, बन आदि जो-जो 
दिखलाये थे वे सब राजकुमारने देखे। इच्छानुसार मानुषोत्तर पवत देखा ओर इसके 
बीचमें रहनेवाले समस्त प्रिय स्थान देखे। अपना तेज प्रकट करनेवाले राजकुमारने बड़ी 

$ बैश्रवणादिम: छ० । विकटाबती ग०। विजयाबता कू० । ३ गम्मीरभालिनी ग०, ल०, म० । 
४ पद्यकावत्यभिख्यया ख० । पद्मावत्यमिधोदिताम्‌ ग०। ५ नलिनाल्‍हुया च छ० ।+ ६ गन्धवती शब्दा छ० । 
७ वौषधों ख़० ।-त्यौपषधों घ० । वोौषाधि म० । ८ शुभशब्दामियाना व ख़०, ग० । 





१९० छत्तर पुराणम्‌ 


पशुयतान्यानि च॒ स्वर सानुषोत्तभूझृतः । सध्यवर्तीनि सर्वाणि प्रीस्याविष्कूततेजसा ॥ २१९ ॥' 
अक्ृत्रिमजिनागाराण्यभ्यच्य स्तुतिभिश्चिम्‌ । "एहुत्वाउर््यामिनिश्रत्यावि स्व॒पुरं परमोत्मवस्‌ ॥ २२०॥ 
दिव्याभरणदानेन परिषृज्य महीपतिम्‌ । सामोक्किसिश्व तो व्यन्तरेशों स्वावासमीयतु: ॥ २२१ ॥॥ 
यः कमव्यतहारण नोपकाराणवं तरेत्‌ । स जीवन्नपि निर्जीवो निगन्धप्रसवोपसमः ॥ २२२ ॥ 
कृकवाकू च चेरेबमुपकारविदों कथम्‌ । मनुष्यों जरबत्यक्ले न चेहुपकृ्त र्वक्ः ॥ २९४ ॥ 
कदाचित्काललासेन नयी घनरथाह्म । चोदितः स्वगतं घीमानिति देहाध्वचिन्तयत्‌ ॥ २२७ ॥ 
घिक्कष्टमिप्टमिस्येतत्‌ शरीर जन्तुरावसेत । अवस्करगृदहयाब्व्त नापैयतिजुतुप्सितम्‌ ॥ २२७ ॥ 
सपकाणि सुचान्याहु: कानि तान्पन्न देडिनाम्‌ । मोह: को5प्पतिदुःखेपु सुर्बास्था पापदेतुचु ॥२२६॥ 
जन्साथस्तमुंहूर्त चेजोविवं निश्चित ततः । न क्षणे च कुषो जन्मी जायेत न हिले रत: ॥ २२७ ॥ 
बन्धवों बन्धनानयेते संपदो विपदोषड्धिताम्‌। न चेदेव कुत: सन्‍्तो वनान्‍त + प्र/क्तात गता; ॥२०८॥ 
वितकयन्तसिस्‍्येन प्र.प्य लोकान्तिकामरा, । विज्ञायाबधिब्रिज्ञातादनु वकतुं तदीप्सितम्‌ ॥ २२९ ॥ 
देव देवस्य का वक्ता देव पुवाबराच्छति | साधु हेयमुपदेय चाथमित्यादिसंस्तन: ॥ २३०॥ 

तुत्वा सताम मिष्ट्स्यमभ्यच्य प्रसबेर्नि १: । नियोगमनुपाल्य स्वं स्वं धामैतुं लमो5गमन्‌ ॥ २३१ ॥ 
ततो मेघ रथा राज्यममिषेकपुरस्सरस्‌ । नियोज्यामिषवं दुलेः स्वयं चाप्याप सयमम्‌ ॥ २३२ ॥ 


प्रीतिसे अकृत्रिम जिन-मन्दिरोंकी पूजा की, अथ पूण स्तुनियोंसे स्तुति की ओर तदनन्तर बड़ उत्सवो- 
से युक्त अपने नगरमें वापस आ गये ॥२०८-२२०॥ बहाँ आकर उन व्यन्तर देवोन दिव्य आभरण- 
देकर तथा शान्तिपृर्ण शब्द कहकर राजाकी पृज्ा की ओर उसके बाद वे निव|सस्थानपर चले 
गय ॥२२१॥ जा मनुष्य बदलके कायसे उपकार रूपी समुद्रकों नहीं तिरता है अधात उपकारी 
मनुष्यका प्रत्युपषकार नहीं करता है वह्‌ गन्धरहित फूलके समान जीता हुआ भी मरेके समान 
है ॥२०२॥ जब ये द। मुर्गे इस प्रकार उपकार माननेवाछे हैं तब फिर मनुष्य अपने शरीरमें 
जीण क्यों होता है ? यदि उसने उपकार नहीं किया तो बह दुष्ट ही है ॥२०८॥ 

किसी एक दिन काललब्धिसे प्ररित हुए बुद्धिमान राजा घनरध अपने मनमें शरीरादि- 
का इस प्रकार विचार करने लगे ॥२०४॥ इस जोबका थिक्‍्कार है । बढ़ दुःखकी बात है कि 
यह जीव झरीरका इष्ट समझकर उसमें निबास करवा है परन्यु यह इस शरीरकी बिछ्ठाके घरसे 
भी अधिक घृणारपद्‌ नहीं जानता ॥+०४॥ जो सन्‍्तोाष उत्पन्न करनेबाल हं। उन्‍हें सुख कहते 
हैं। परन्तु ऐसे सुख संसारमें प्राणियोंकों मिलते ही कहाँ हैँ? यह काई मोहका ही उदय 
समझना चाहिए कि जिसमें यह प्राणी पापके कारणभूत दुःखोंको सुख समझने लगता है 
॥००९६॥ जन्मसे लेकर अन्तमुंदृत पर्यन्त यदि जीबके जीवित रहनेका नश्चय टूं.ता ता भी ठीक 
है. परन्तु यह क्षण-भर भी जोबित रहगा जब इस बातका भी निश्चय सही हे तव यह जीब 
आत्महित करनेमें तत्पर क्‍यों नहीं होता ? ॥२०७॥ ये भाई-इन्यु एक प्रकारके बन्धन है ओर 
सम्पदाएँ भी प्राणियोंक लिए विपत्तिरूप हैं। यदि एसा न होता ता पदलेके सज्जन पुरुष 
जंगलके मध्य क्यों जाते ? ॥२र८। इधर महाराज घनरथ ऐसा चिन्दवन कर रहे थे कि 
उसी समय अवधिज्ञानस जानकर लोकान्तिक देव उनके इृष्ट पदार्थका समथन करूंके लिए 
आ पहुँचे ॥२२९॥ वे कहन लगे कि है देव ! आपके लिए हितका उपदेश कान दे सकता है 
आप स्वयं ही हेय उपादेय पदाथको जानते हैं। इस प्रकार सब्जनांके द्वारा स्तुति करने योग्य 
भगवान्‌ घनरथकी लाकान्तिक देवोंने स्तुति की। स्वर्गीय पुष्पोंस उनकी पूजा की, अपना 
नियांग पालन किया अर यह सब कर वे अपन-अपने स्थानपर जानके लिए आकासमें 
जा पहुँचे ॥३०-२३१॥ तद्नन्तर भगवान्‌ घनरथने अभिषेक-पूृथक मेघरथके लिए राज्य 
दिया, देवोंने उनका अभिषेक किया आर इस तरह उन्होंने स्वयं संयम घारण कर लिया 


१ स्तुत्वार्थ्याभिनिवृत्याविज्वतुरं छ०। २ निर्गन्धकुमुमोपमः ल० + ३ अवास्करगुह च्चेतंन्नामेत्यतिन- 
हू० । ४ विपदाजूनाम्‌ ल० । ५ बनान्‍्ते ख०, ग० । ६ मेघरथे ल० । 


अिषष्टितमं पत्र १९१९ 


रे 3५ 30५ 487०६ हि २ न 
अनोधात्कायसंशुदधि विद दजितेन्द्रिय: । कपायविषस स्वस्तमत्र मोह बमन्‌ सुधी: ॥२३३॥ 
आशय्यत्रगी समास्झशय क्रमास्कर्माणि निममः । निमूल्य निर्मल मावमवापावगसस्य सः ॥२३७॥ 
तदा कैउल्यस॒प्राप्ति प्रभावा.कम्पितासना: । निल्िस्पा: सब संपत््या पत्युः पूजामकुबत ॥२३७॥ 
स देवरसणोद्याने सम॑ मेघ्रथो3न्यदा । स्व॒रेवीमिररिह्यास्थानन्द्रकान्तशिछातले ॥२३६॥ 
निविष्ट त॑ समाक्रस्य गच्छन्करिचन्न मइचरः । गण्डोपछ दव ब्योग्नि संरुद्धसुबिम!ःनक: ॥२३७॥ 
शिक्कां रुष्टा' मृयारूढामुत्यापग्रितुमुच्यतः । नुराहगुष्ठागनिभुग्नशिछा मारप्रपो डित: ॥२३८॥ 
तस्सोहुम शमी गाढमाक़न्दाकरुणस्वनस्‌ । तदा तत्खचरी प्राप्य नाथानाथाउस्मि नाथ्यसे ॥२३९॥ 
पतिमिक्षां ददस्वति प्राह प्रोत्थापितक्रम: । किमेतद्ति भूनाथ संस्प्ृष्टः प्रियमित्रया ॥२४०॥ 
,विजयाईछकाख्येशों विद्युंट्रश्रगाणिप: । प्राणेशाउनिछवेगाउस्य छुतः सिंदररथस्तयो: ॥२७१॥ 
अभिवतरन्य जिनाधीशमायज्ञमितवाहनः । ममोपरि विमाने स्तरे रुढें नायाति केनचित्‌ ॥२४२॥ 
3) [टुडे विलोक्य माँ हृष्टा स्वदर्पात्‌ कोपवेपित: । हा अस्मान्‌ शिलातलेनामा प्रोत्थाप यितुसुच्य मी॥२४३॥ 
पाडितोज्य मदड़ पुष्टनंषाप्पस्थय मनोरमा । इत्यत्रवीत्तदाकण्य कि कोपस्यास्थय कारणम्‌ ॥२४४॥ 


॥२३२॥ उन्दोंने मन-बचन-कायको शुद्ध बना लिया था, इन्द्रियोंको जीत लिया था, जिसका 
फल अच्छा नहीं एस नीच कहे जानेबाले क्पायरूपी विषको उगल दिया था, उत्तम वद्धि 
प्राप्र की थो, सब ममता छोड दी थी, क्षपकश्रेणीपर चढ़कर क्रम-क्रमसे सब कर्मको उम्बाड़- 
कर दर कर दिया था ओर केवलज्ञान प्राप्त करनेके योग्य निमल भाव प्राप्त किये थे 
॥२३६-२३४॥ उस समय भगवानकों केवलब्नान प्राप्त हानेसे देवोँके आसन कम्पित हा गये । 
उन्हांने आकर सच वैभवक्के साथ इनकी पूजा की !२३०॥ 
किसी एक समय राजा मेघरथ अपनी रानियोंके साथ विहार कर देवरमण नामक 
उद्यानमें चन्द्रकानन मणिके शिलातलपर बेठ गया ॥२३६॥ उसी समय उसके ऊपरसे कोई 
विद्याचर जा रहा था | उसका विमान आकाशमें ऐसा रुक गया जेसा कि सानों किसी बड़ी 
चद्रानमें अटक गया हो ॥२२७)॥ विमान रुक जानेसे वह बहुत ही कुपित हुआ । राजा मेघरथ 
जिस शिज्ञापर बेठे थे बह उसे उठानके लिए उद्यत हुआ परन्तु राजा मंघरथने अपने पैरके 
अगूठास उस शिज्ञाकों दबा दिया जिससे बह शिलाके भारसे बहुत ही पीड़ित हुआ ॥२३८॥ 
जब बह शिलाका भार सहन करनेसें असमर्थ हो गया तब्र करुण शब्द करता हुआ चिह्नाने 
लगा। यह देख, उसकी म्व्री विद्याधघरी आयी ओर कहने लगी कि है नाथ ! में अनाथ हुई जाती 
में याचना करती हूँ, मुझे पति-भिक्षा दीजिए | ऐसी प्राथना की जानेपर मेघरथने अपना 
पेर ऊपर उठा लिया | यह सब देख प्रियमित्राने राजा मेघरथसे पूछा कि है नाथ | यह सब 
क्या है ? ।२३०-२४०॥ यह सुन राजा मेघरथ कहने लगा कि विजयाधपबतपर अलका नगरी 
का राजा विद्य ददं प्र विद्याघर है। अनिलदेगा उसकी ख्रीका नाम है। यह उन दोनोंका 
सिंहरथ नामका पुत्र है। यह जिनेन्द्र भगवानकी वन्दूना कर अमित नामक विमानमें बैठा 
हुआ आ रहा था कि इसका विमान किसी कारणसे मेरे ऊपरं रूक गया, आगे नहीं जा सका। 
ब उसने सब दिशाओंकी ओर देखा तो मैं दिख पड़ा | मुझे देख अहंकारके कारण उसका 
शरीर क्राधमे कॉपने लगा । बह शिज्ातलके साथ हम सब छोगोंकों उठानेके लिए उयम करने 
लगा । मैंने पेरका अँयूठा दबा दिया जिससे यह पीड़ित हो उठा | यह उसकी सनारमा नामकी 
सी है।राजा मेघरथने यह कहा । इसे सुनकर प्रियमित्रा रानीने फिर पूछा कि इसके इस क्राधका 


१ न विद्यनें सुष्ठ अन्तो यस्य तत्‌ अधस्वन्तम्‌। २ नीचैरिति निगाद्यमानम्‌ । ह क्षाकश्न॑णाम्‌ । 
४ प्रभावत क०, घ०। ५ दएवा ल०। ६ करुणस्वरमू ल०। ७ नावयसे घ०। नाथ्यसे ल०। 
८ प्राह्धोत्यापिति-छ० । ९ वाहनम्‌ ल० । १० दिशां ल० । ११ अस्मिन्‌ क०, ख०, ध० । १२ शिलातलेन 
अमा सह इति पदच्छेदः | १३ नेषोउष्यस्थ छ० । 


१९२ शत्तरपुराणम्‌ 


इदमेव किमस््यन्यदत्रान्यत्रापि "तेल्यसौ । तयोक्तो नास्यदित्यस्य प्राग्जन्मेत्युपदिष्टचानू ॥२४५॥ 
दीपे द्वितीये पूत्र स्मिन्नेरावतसमाहये । देशे शहलु पुरे राजा *राजयुप्तो स्व शद्णिका ॥२४६॥ 

भार्या तो शह्भुशे उस्थास्सवंगुप्तमुनीश्वरात्‌ । आधी जिनपुणरूयातिमुपोषितविधि समस्‌ ॥२७७॥ 
सिक्षाचरमथान्येद्यटतिषेणयती श्वरस्‌ । निरीक्षय मिक्षां दत्वाउस्सै वसुधाराद्रवापतास्‌ ॥२४८॥ 
समाधियृप्तमासाध संन्यस्याभूस्स भूपतिः । ब्हान्द्रः स्वायुषोत्कृष्ट: तस्मात्‌ सिंदरथो 5जनि ॥२४१९॥ 
शहछ्ुका च परिश्रम्य संसारे तपसाउगमत्‌ । देवछोक ततइच्युत्वा खगभ्‌म् दपाकतटे ॥२५०॥ 
वस्वालयपुर सेन्द्रकेतोरासीदिय सुता | सती मदनवेगाख्या सुप्रभाया स तच्छुतेः ॥२५१॥ 
परितुष्य नृपं अत्वा पूजयत्थि यथोचितम्‌ | सुवर्णतविकके राज्य नियोज्य बहुमिः सह ॥२७०२॥ 


दीक्षां घनरथाभ्यण जैनीं सिंहरथो5ग्रहीत्‌ । प्रियमित्रा भिधां प्राप्य गणिनों गुणसंनिधिम्‌ ॥ २५३४ 
सुधीमंदनवेगा व कृच्छमुच्चाचरत्तप:ः । कोपो5पि क्राउपि कोपोपछेपनापनुदे मतः २७४॥ 


क्थ स्वपुण्यकर्माप्तप्राज्यराज्यमहोदयात्‌ । शत्रिवगं फछप+* नतप रिपूर्णननोरथम्‌ ॥ २७७॥ 
शुद्ध भरद्धानसंपतक्ष ब्तशीछलगुणान्वितम्‌ । सप्रश्नयं श्रताभिश्ष॑ प्रगल्म॑ वल्भ माविणस ॥२७४॥ 
सुसप्तपरमस्थानसागिन मसब्य सास्करम्‌ | नृपं मेघरथं दारदारकादिनिषेवितम्‌ ॥२५७॥ 
कृत्वा नानदीखर्री पूर्जा जैनधर्मोपदैशिनस । सोपचासमताप्यैकः कपोतः त॑ स्वेपथुः ॥१ *झ॥। 
कारण क्या है ॥२०१-२५४।॥ यहो है कि ओर कुछ है ? इस जन्म सम्बन्धी या अन्य जन्म 
सम्बन्धी ? प्रियमित्राके ऐसा पूछनेपर मेघरथने कहा कि यही कारण है । अन्य नहीं है, 
इतना कहकर वह उसके पृवरेभव कहने लगा ॥२४०॥। 
दूसरे धातकोखण्डद्वीपके पूर्बाधभागमें जो ऐराबत क्षेत्र हे, उसके शंखपुर नगरमें राजा 
राजगुप्त राज्य करता था। उसको स्रीका नाम शंखिका था। एक दिन इन दोनों ही पति- 
पत्नियोंने शंख शैल नामक पबतपर स्थित सबंगुप्त नामक मुनिराजसे जिनगुणख्याति नामक 
उपवास साथ-साथ ग्रहण किया । किसी दूसरे दिन धघृतिषेण नामके मुनिराज भिक्षाके लिए 
धूम रहे थे। उन्हें देख दोनों दम्पतियोंने उनके लिए भिक्षा देखकर रत्नवृष्टि आदि पंचाग्वर्य 
प्राप किये |२०६-२४८॥ तदनन्तर राजा राजगुप्त मुनिराजक्के पास संन्यास घारण किया जिस- 
से उत्कृष्ट आयुका घारक त्रग्मन्द्र हुआ। बहाँ से चयकर सिंहरथ हुआ है। शंखिका भी संसार- 
में भ्रमण कर तपके द्वारा स्वर्ग गयी | वहाँसे च्युत होकर विजयाधपब॑तके दक्षिण तटपर बस्त्वा- 
लय नामके नगरमें राजा सेन्द्रकेतु और उसकी सुप्रभा नामकी खीसे मदनवेगा नामकी पुत्री 
त्पन्न हुई है ।२४०-२५१॥ यह सुनकर राजा सिंहरथ बहुत ही सन्‍्नुष्ट हुआ। उसने पास 
जाकर यथायोंग्य रीतिसे राजा मेघरथकी पूजा की, सुवणतिल्ञक नामक पुत्रके लिए राज्य दिया 
और बहुत-से राजाओंके साथ घनरथ तीर्थंकरके समीप जनी दोक्षा ग्रहण कर ली । इधर बुद्धि 
सती सदनवेगा भी गुणोंकी भाण्डार स्वरूप प्रियसित्रा नामकी आर्थिकाक्े पास जाकर कठिन 
तपश्चरण करने लगी । सो ठीक हो है क्योंकि कहींपर क्रोध भी क्रोधका उपलेप दर करनेवाला 
माना गया हे ॥ २५--२०५७॥ - 
अथानन्तर--अपने पुण्यकम के उदयसे प्राप्त हुए श्रेष्ठ राज्यके महोदयसे त्रिवर्ग के फल्की प्राप्ति 
पर्यन्त जिसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं, जो शुद्ध सम्यग्दशनसे सम्पन्न है, त्रतशील आदि 
गुणसे युक्त है, विनय सहित है, शासत्रको जाननेवाला है, गम्भीर है, सत्य बोलनेबाला है, सात 
परम स्थानोंको प्राप्त है, भव्य जीबोंमें देदीप्यमान है तथा ख्री पुत्र आदि जिसकी सेवा करते हैं ऐसा 
राजा मेघरथ किसी दिन आशष्टाहिक पूजा कर जनधमेका उपदेश दे रहा था और स्वयं उपवासका 
नियम लेकर बेंठा था कि इतनेमें कॉपता हुआ एक कबुतर आया ओर उसके पीछे ही बड़े वेगसे 
चलनेवाला एक गीघ आया | बह राजाके सामने खड़ा होकर बोला कि हे देव ! मैं बहुत भारी 
भूखकी वेदनासे पीड़ित हो रहा हूँ इसलिए आप, आपकी शरणमें आया हुआ यह मेरा भनक्ष्य 


१ चैत्यसों ल०। २ रतिग्ुप्तोउस्य ग० । ३ संवन्नव्रन्‍शील ग० । ४ वल्मभाषितम्‌ ख० । ५ देशिनोम लू० । 


त्रिषष्टितमं पे १६३ 


तस्थानुपदसेवान्यों गृदभो बद्धजब: पुर: । स्थिस्वा नृपस्य दिवाहं महाक्षुदेदनासुरः ॥ २५१॥ 
ततः; कपोतमेत में मक्ष्यं त्वच्छर णागतम्‌ | दृदस्व दानशूर त्वं न चेद्िद्धयत्र मां झूतम्‌ ॥ २६० ॥ 


इत्यवादी तदाकर्ण्य युवा इृठरथोड्अवीत्‌ । पूज्य ब्रहि वदस्येष गंध: केनास्मि विस्समित: ॥ २६१ ॥ 
इति स्वानुअसंप्रइना दित्यवो चनूमहं,पति: । हृह जम्बुद्रमद्दीपे क्षेत्रे मरोरुदग्गत ॥ २६२ ॥ 

नगरे पश्चिनोखेटे वशिक्‌ सागरसेनवाक्‌। तस्यामितमरतिः प्रीता सयोलघुतरो सुतो ॥ २६३ ॥ 
घनमिश्रो5 भवज्नन्दिषिण: स्वघनहेतुना । हत्वा परस्पर सुत्वा खगाजेतौ बभूवतुः । २६४ ॥ 


देव: संनिहितः कश्चित्‌ गुध्रस्योपरि क: स चेत्‌ । त्वया द्वेमरधथों नाम्ना दु्मितारिरणे हतः ॥ २६५ ।। 
परिभ्रम्य मवे भूयः कैकास|द्वितटेडभवत्‌ । पर्णकान्तानदीतीरें घीमांइचन्द्रामिघानकः ॥ २६६ || 


श्रीदत्तायां कुशाखञशस्तनूज: सोमतापसात । पतपः पद्चाग्ति संतप्य धोतिक्रोकेईमरोडजनि ॥! २६७ ॥| 
स्‌ कदाचिदिव गाया द्वित:थेन्द्रसमासदैँ! । दाता मेघरथाज्ञान्यः क्षितावस्तीति संस्तुतम्‌ ॥ २६८॥ 


श्रुत्वा प्रोद्यद्सर्षण मां परीक्षितुमागतः । डडूणु चेतः समाधाय बअ्रातर्दानादिलक्षणम्‌ । २६६ ॥। 
अनुग्रहार्थ स्वस्थातिसगों दान विदो5वदन्‌ । अनुग्रहो5पि स्वान्योपकारिस्वमभिर्चीयते ।। २७० ।। 


दाता च शक्तिविज्ञान्रद्धादियुणकक्षितः । देय॑ वस्त्वप्यपीडामाक तदइयोपुणवद्धूनम्‌ ॥। २७६ ॥ 
साधन क्रमशों मुक्तेराद्वारो मेष श्रुतम । सर्वप्राणिदया शुद्ध देयं स्वश्षमाषितम््‌ )। २७२ ॥ 
मोक्षमाग स्थित पाता स्वस्यास्थेषां च संसतेः । पात्र दानस्य सोमीष्टो निष्टिताथ नि झ्ने, ॥२७३॥। 
कूतार्थ: सन जगस्तातु निरवध्ध बचोध्वदत्‌ । मब्येम्यः स हि दाता तहेय॑ तस्पाश्रमुत्तमम्‌ ॥ २७४ ।। 


कबूतर मुझे दे दीजिए | है दानवीर ! यदि आप यह कबूतर मुझे नहीं देते हैं तो बस, मुझे मरा 
ही समझिए ।२४४-२६०।| गीधके यह बचन सुनकर युवराज दृढ़रथ कहने लगा कि है पृज्य ! 
कहिए तो, यह गीघ इस प्रकार क्‍यों बोल रहा है, इसकी बोली सुनकर तो मुझ बड़ा आइचय 
हो रहा है ! अपने छोटे भाईका यह प्रश्न सुनकर राजा मेघरथ इस प्रकार कहने लगा कि इस 
जम्बृद्रीपमें मेरपव तके उत्तरकी ओर स्थित एरावत क्षत्रक्रे पद्मिनीखेट नामक नगरमें सागरसेन 
नामका वैश्य गहता था। उसकी खीका नाम अमितमति था। उन दोनोंके सबसे छोटे पुत्र 
धनमित्र ओर नन्दिषण थे | अपने घनके निमित्तसे दोनों लड़ पड़े ओर एक-दूसरेका मारकर 
ये कबृतर तथा गीध नामक पक्षी हुए हैं ॥१६१-२६५॥ गीधके ऊपर कोई एक देव रिथित हे । 
वह कोन है ? यदि यह जानना चाहते हो तो मैं कहता हूँ | दमितारिके युद्धमें तुम्हारे द्वारा 
जो हेमरथ मारा गया था वह संसारमें श्रमण कर केलाश पबतके तटपर पणेकास्‍्ता नदीके 
किनारे सोम नामक तापस हुआ । उसकी श्रीदत्ता नामक सत्रीके मिथ्याशास्रोंका जाननवाला 
चन्द्र नामका पुत्र हुआ । बह पंचाग्नि तप तपकर ज्योतिलेकिमें देव उत्पन्त हुआ ॥२६०-२६७॥ 
वह किसी समय स्वर्ग गया हुआ था वहाँ एशानेन्द्रके सभासदाने स्तुति की कि इस समय 
प्रथिवीपर मेघरथसे बढ़कर दूसरा दाता नहीं है । मरी इस स्तुतिकों सुनकर इसे बड़ा क्रोध 
आया | यह उसी क्रोधवश मेरी परीक्षा करनेके लिए यहाँ आया है। है भाई | चित्तको 
स्थिर कर दान आदिका लक्षण सुनो ॥२६८-२६६।॥। अनुप्रह करनेके लिए जो कुछ अपना धन या 
अन्य कोई वस्तु दी जाती है. उसे ज्ञानी पुरुषोंने दान कहा है ओर अनुग्रह शब्दका अर्थ भी 
अपना और दूसरेका उपकार करना बतलाया जाता है ॥२७०॥ जो शक्ति विज्ञान श्रद्धा आदि 
गुणोंसे युक्त होता है. वह दाता कहलाता है ओर जो वस्तु देनेबाले तथा लेनेवाल दान के गुणों- 
को बदानेबाल्ी है तथा पीड़ा उत्पन्न करनेबाली न हो उसे देय कहते हैं ।२७१॥ सर्वन्न देवने यह्‌ 
देय चार प्रकारका बतलाया है--आहार, ओषधि, शाख््र तथा समस्त प्राणियोंपर दया करना । 
ये चारों ही शद्ध देय हैं तथा क्रम-क्रमसे मोक्षके साधन हैं ॥२५२॥ जो मोकश्षमार्गमें स्थित है ओ: 

अपने-आपकी तथा दूसरोंकी संसार भ्रमणसे रक्षा करता है बह पात्र है ऐसा कर्ममल रहित कृतकृत्य 
जिनेन्द्रदेबने कहा है ॥२७२।| अथवा जो कृतकृत्य होकर जगवकी रक्षा करनेके लिए भव्य जीबॉको 


१ देवाहु ल० । २ अत्र जम्बूमतिद्वीपे ख०। ३ पर्णकाशनरे ल०, ग०, म०। ४ ततःख। 
५ ज्योतिलकिप्मरो म०, ल० । ६ स छ०। 


२५ 


१५४ उत्तरपुराणम्‌ 


न तु मांसादिक देंय॑ पात्र नास्य प्रतीच्छक्: । तहातापि न दातेमों शेयों नरकनायकों ॥॥ २७५ ॥॥। 
ततो गधों न तस्पान्न नाय॑ देयः कपोतकः | तथा मैधरथी वाणीमाकण्य ज्यौतिषामरः ॥ ३७६ ॥ 
असि दानविभागज्ञों दानशूरइच पार्थिव | इति स्तुस्वा प्रदश्थ रबं त॑ अ्पूज्य जगास सः ॥ २७७ ॥ 
हिजद्बयमपि ज्षात्वा तदुकत त्यक्तरेहब-म्‌ । करण्ये देवरमणेउस्थां सुरूुपातिरूपकोी ।।| २७८ ॥ 

देवों मेघरथ पश्चास्वरत्प्रमादात्कुयोनित: । निरगाव नृपेस्युश्वत्वा पूज्य रूपज्य जग्मतु; ॥ २७९ ॥ 
कदाचित्स नूत्रों दान दुस्वा दुमवरेशिने  । चारणाय परिप्राप्तपन्चलाइचय विधि: सुधीः ॥| २८० ॥ 
नलदीश्वर महापूजां विधायोपोषित श्रवित, निश्चायां प्रतिमायोग ध्यायश्नस्थादिवाद्रिराट ॥ श८ग ॥ 
ईशानेन्द्री विदिस्वैतन्मसत्सदर्सि झुद्धवक । घेंयसारसवमेबाद्य चित्रमित्यग्ब्रीन्मुदा ॥२८२॥ 
स्वग्॒त त॑ स्तवं श्र॒स्वा देजे: कस्य स्तुति: सतः । त्वया5कारीत्यसी पृष्टः प्रस्याहेत सुर।न्‌ प्रति ।३८ ३॥ 
घीरो मेघरथो नाम झुद्धरक पार्थिवाग्रणी: । प्रतिमायोगधायद्य तस्थ मउत्या स्तुति: कृता ॥२८४ ॥। 
तदुदीरितमाकण्य तत्परीक्षातिदक्षिण । अतिरूपासुरूपाख्य देव्यावागत्य भूपतिस्‌ ॥ २८५॥ 
विछासेविंअमैह बिमबिगतिः प्रजत्पितै: । रन्यैड्य मदनोन्‍्माइहेतुसिरतन्मनोबकमस्‌ ॥ २८६ ।। 
विद्युछतेव देवाद्ि ते चाकयितुमक्षम । सत्यमीशानसंप्रोक्तमिति सतुस्वा “स्वरोयर४4। रण ॥। 


निर्दोष वचन कहते हैं वही उत्तम दाता हैं, बही उत्तम देय हैं और बही उत्तम पात्र हैं ॥२७१॥ 
मांस आदि पदाथ देय नहीं है', इनकी इच्छा करनबाला पात्र नहीं है, और इनका देनेबाला दाता 
नहीं है | ये दोनों तो नरकके अधिकारी हैं ॥२७५॥| कहनेका सार्यश यह है कि यह गीध दानका 
पात्र नहीं है ओर यह कब्ृतर देने योग्य नहीं है। इस प्रकार मेघरथकी बाणी सुनकर वह ज्योतिषी 
देव अपना असली रूप प्रकट कर उसकी स्तुति करने लगा ओर कहने क्षया कि दे राजन ! तुम 
बश्य ही दानके विभागकों जाननेबाल हो तथा दानके दर हो। इस तरह पूजा कर चला गया 
॥२७६-२७७॥ उन गीध ओर कबृतर दोनों पक्षियोने भी मेघरथकी कही सब बातें समझी ओर 
अन्तमें शरीर छोड़कर वे दानों देवरमण नामक वनमें सुरूप तथा अतिरूप नामके दो व्यन्तर 
देव हुए ||२७८।| तदनन्तर राजा मेघरथके पास आकर वे देव इस प्रकार स्तुति करन लगे कि 
हे राजन ! आपके प्रसादसे ही हम दोनों कुयोनिस निकल सके हैं । ऐसा कहकर तथा पृड्य 
मेघरथकी पूजा कर वे दोनों देव यथास्थान चल गये [(२७०॥। 
किसी समय उस बद्धिमान राजाने चारण ऋद्धिघारी दमवर ग्वामीके लिए दान देकर 
पंचाइच प्राप्त किये ॥१८०॥ किसी दूसरे दिन राजा मेघरथ ननन्‍्दीथ्वर पबमें महापूजा कर 
ओर उपचास घारण कर रात्रिके समय प्रतिमायोग-द्वारा ध्यान करता हुआ सुमेर प्वेतके समान 
विराजमान था |२८९॥ उसी समय देवोंकी सभामें ईशामेन्द्रने यह सब जानकर बड़े हपसे कहा 
कि अहा ? आइचर्य है आज संसारमें तू ही शुद्ध सम्यग्दछ्ि है ओर तू ही घीर-बीर है ।२८०॥ इस 
तरह अपने-आप की हुई स्तुतिकों सुनकर देवोंने ईशानेन्द्रसे पूछा कि आपने किस सज्जनकी स्तुति 
की है? उत्तरमें इन्द्र देबोंस इस प्रकार कहने लगा कि राजाओंमें अग्रणी मेघरथ अत्यन्त धीर-बोर 
है, शुद्ध सम्यग्टष्टि है, आज बह प्रतिमायोग धारण कर बैठा है । मैंने उसीकी भ क्तिसे स्तुति की है 
॥२८३-२८७।॥ ईशानन्द्रकी उक्त बातकोी सुनकर उसकी परीक्षा करनमें अत्यन्त चतुर अतिरूपा ओर 
सुरूपा नामकी दो देवियाँ राजा मेघरथके पास आयी और विल्ञास, विश्वम , हाइ-भाव,गीत, बात- 
चीत तथा कामके उन्‍मादकों बढ़ानवाले अन्य कारणोंसे उसके मनोबलको विचलित करनेका 
प्रयरन करने लगीं परन्तु जिस प्रकार बिजलीरूपी लता सुमेर पवतको विचलित नहीं कर सकती 
उसी प्रकार वे देवियाँ राज! मेघरथके मनोबलको विचलित नहीं कर सकी । अन्तमें वे ईशानेन्द्रके 
द्वारा कहा हुआ सच है” इस प्रकार स्तुति कर स्वर्ग चली गयीं ||२८५-श८७॥ 








१ देय कपोत्ततम्‌ घ०। देय कपोत्तकः ल०। २ ज्योतिषोंउ्मरः म०, ल०। ३ संपूज्य क०, खं०, 
घ० । ४ दमवरेशिन: ० । ५ नन्‍्दोश्वर ख०, ल० | ६ विदित्वैनें ग० । ७ स्व: स्वर्ग ईयतु: जग्मतु: । 


त्रिष्टितम॑ पे १६७ 


अन्यदेशानकल्पेशों मरन्‍्प्रष्ये यहच्छया ! समस्तौत्मियमित्राया रूपमाकण्य तत्स्तवम्‌ ॥२८८॥ 
रविषेणा रतिश्वेत्य देव्यौ तब्र प्मीक्षितुम्‌ | ऐसां मज्जनवेछायां गन्धतैछाकदृद्िकामस ॥२४९॥ 


निरूप्येन्द्वलः सस्यक श्रद्धायाप्यसिमाणितुम्‌ । तया सहैत्य कन्याकृती हत्वा तां समूचनुः ॥२९०॥ 
स्वामिम्यकन्यके दृष्टर्ससामिति सर्वीमुखात । ताभ्यामुक्त समाकण्य प्रमदादस्तु तिष्ठतास्‌ ॥२५१॥ 
तावदित्यात्मसंस्कारं कृत्वा55हुयाभ्यद्शयत्‌ । ता निशम्याहतुस्ते च प्राग्वस्कान्तिन चाघुना ॥२९२॥ 


ति स्रा तद्बचः श्रत्वा भ्रियमित्रा महीपते: । बकत्न॑ ब्यकोकयत्‌ प्राह् सोऊपि कानते तथेति सास ॥२९३ 
देब्यों स्व रूपमादाय नित्राममनबृत्तकप्त्‌ । निवेच्च रूपसस्याइच बिगिलकक्षणभद्दरम्‌ ॥२९४॥ 


भ््न नाभकुरं किंचिदिति निर्विद्य चेतसा | तां संपृम्येयनु: रुशग स्व॒दीप्विब्याप्तदिकतटे ॥३९५॥ 
देवीं तद्धेवुना खिन्नां नित्यानित्यास्मकं जगत्‌। स्मन्तः झु मा गा इत्याश्वास्य महीपति:॥२९६॥ 


राज्यभागेः स्परकात्तालनर्नितान्त नियुर्ति जन । गन्वा सनोहरोद्यानमन्यद्य: स्वपुरु मिनम्‌ ॥२९५७॥ 
सिद्ासने समासान सुरासुरपरिप्कृतम्‌ । समस्तपरिवारेग बिःपरात्थासिवन्ध व ॥२९८॥ 


सच नव्य हित मास्च्क्नन्‌ पप्रच्छोपासक क्रियासू । प्रायः कस्पद्रमस्येव पराथ चेष्टितं सतामू ॥२५००॥ 
प्रापुक्तेझाद शोपसकस्थानानि विम्तागतः । उपासकक्रियाबद्धा पा सकाध्ययनाइुथम्‌ ॥१००॥ 


अक्न सप्तममाख्यय भ्रावकार्णां दितिषिणाम्‌ । इति ब्यावर्णयामास तीथंकृतप्रायिताथेक्ूत ॥३०१॥ 
हू प्र [| तय रे ः कक ड्् बढ प्‌ 
गर्मानवयक्रिया: पू्वे तठो दीक्षान्व यक्रिया: । कर्मान्वय क्रियाश्वान्यास्तत्ससू्याश्वानु तर्वत: ॥३०२॥ 


किसी दूसरे दिन एशानेन्द्रने देवॉँकी सभामें अपनी इच्छासे राजा मेघरथकी रानी 
प्रियमित्राके रूपकी प्रशंसा की । उसे सुनकर रतिपेणा ओर रति नामकी दो देवियाँ उसका रूप 
देखनेके लिए आयी | वह स्नानका समय था अतः प्रियमित्राक्रे शरीरमें सुगन्धित तेलका मर्दन 
हैं। रह। था। उस समय प्रिर्यामत्राका देखकर देवियनि इन्द्रक बचन सत्य समझे | अन्तर 
उसऊ साथ बातचीत करनेकी इन्छासे उन देवियोंने कन्‍्याक्रा रूप धारण कर सखीके हारा 
कहला भेजा कि दा धनिक कन्याएँ--सेठको पुत्रियाँ आपके दर्शन करना चाहती हैं। उनका 
कहा सुनकर प्रियमित्राने हर्पसे कहा कि बहुत अच्छा, ठहर इस प्रकार उन्हें ठहराकर रानी 
प्रियमित्रान अपनी सजावट की | फिर उन कन्याओंको बुलाकर अपने-आपको दिखलाथा-- 
उनसे भेंट की। रानीको देखकर दोनों देवियाँ कहन लगीं कि 'जैसी कान्ति पहले थी अब बेसी 
नहीं है! | कन्याओंके वचन सुनकर प्रियमित्रा राजाका मुख देखने लगी । उत्तरमें राजाने भी 
कहा कि हैं प्रिय ! बात एसी हो है ॥२८८-२६३। तदननन्‍्तर देवियोंने अपना असली रूप घारण 
कर अपने आनेका समाचार कहा ओर इसके विलश्नण किन्तु नरबर रूपका धिक्‍कार हो । 
इस संसारमें काई भी वस्तु अभंगुर नहीं है। इस प्रकार हृदयसे विरफ्त हो रानी प्रियमित्राक्ी 
पूजा कर वे देवियाँ अपनी दीप्रिस दिशाआओंके तटका व्याप्त करती हुई स्वगका चली गयीं 
॥२०४-२४७।॥ इस कारणसे रानी प्रियमित्रा खिन्न हुई परन्तु 'यह समस्त संसार ही निःयानिस्या- 
व्मक है अतः हृदयमें कुल भा शोक मत करो! इस प्रकार राजाने उप समझा दिया ॥२०६।॥ इस 
तरह अपनी स्त्रियोंके साथ राज्यका उपभोग करते हुए राजा मेघरथ बहुत ही आनन्दको ग्राप्त हो 
रहे थे | किसो देसरे दिन वे सनाहर नामक उद्यानमें गये।* वहाँ उन्होने सिहासनपर विराजमान 
तथा देव ओर घरणन्द्रांसे परिवृत अपने पिता घनरथ तोथकरके दशन किये | समस्त परिवार- 
के साथ उन्होंने तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, वन्दरना की और समस्त भव्य जीबोंके हितकी इच्छा करते 
हुए श्राबक की क्रिया पूछी सा ठीक ही है क्योंकि सज्जनों हे चेष्टा कल्पव्ृक्षके समान प्रायः परो- 
पकारके लिए ही होती है ।२६७-२६६॥ हे देव ! जिन श्राबकोंके ग्यार हू स्थान पहले विभाग कर 
बतलाये हैं उन्हीं श्राबकॉंक्री क्रियाओंका निरूपण करनेबाला उपासकाध्ययन नामका सातवाँ 
अंग, हितको इच्छा करनवाले श्रावकोंके लिए कहिए। इस प्रकार राजा मेंबरथके पूछनपर 
मनोरथको पूर्ण करनेबाठे घनरथ तीथकर निम्न प्रकारका बणेन करने लगे।।२००-३८ १॥ उन्हें ने कहा 


१ अन्यवेशाल-ख ०, ग०, म० ! रे धनाव्यक्न्यके । हे स्वरूप-ल० । ४ देवी ल० ५ खिन्ना ल०। 
६ क्रिया, म०, ल० । ७ प्राप्प छ० । ८ अंगसप्तम छ०। ९ तत्संख्यास्प तु छ० । 








१९६ उत्तरपुराणम्‌ 


गर्माघानादिनिवाणपयनत।: प्रथमक्रिया: । प्रोक्ताः 'प्राक्तास्तिपंचाशस्सम्यग्द्शंनझ॒द्धिषु ॥३०३॥ 
दीक्षस्वयक्रियाइचाश्चस्वारिशत्‌ प्रकीतिता । अ्वतारादिक निशृस्यन्ता निर्वाणसाधिका: ॥३०४॥ 
सदूयूहि त्वादिसिद्धूयन्‍्ताः सप्त कन्नन्वयक्रियाः । सब्यकस्वरूपमतासां विधान फलमप्पदः ॥३०५॥ 
तमुपास कूसड मे श्रु्वा घनरथादितस्‌ । नत्वा मेघरथो मक्‍त्या सुक्सस्‍ये शान्तास्तर,्ाक: ॥३०६॥४ 
शरीरमोगसंसारदीःस्थित्यं चिन्तयन्मुहुः । संयमामिमुखो राज्ये तिष्टेस्य नुजमादिशत्‌ ॥३०७॥ 
स्वया र'ज्यस्प यो दोषो दृष्टो5दृशि मयाउप्यसों | त्वाज्यं तच्चेद्‌ शुद्रीस्वाउपिप्रारोव! ग्रहण वरस्‌॥ ३०० ॥ 
प्रक्षाऊनादिि पंकस्य दूरादस्पर्शनं बरम्‌ । हृति तस्मिस्तदादानविमुखस्वमुपाणते ॥३०९॥ 

सुताय मेघमेनाय दत्त्वा राज्य यथाविधि | सहज: सप्तमिः साझे साजुजो जगतीपतिः ॥३१०॥ 
नुपैदीक्षां समादाय क्रमादेकादशांगवित्‌ | प्रत्ययाँस्तीथकृतज्नास्नः घोटरशीतान' भावयत्‌ ॥३११॥ 
जिनोपदिष्ट निम्नस्थमोक्षमा्ग रुचिमता । निःशंकतादिकाशांगा विद्युद्धितशनिस्य सा ॥३१२॥ 
मागं5स्मिन्वतंमानस्य यदुक्त तद्धवेल् वा इति शंकापरित्यागं  शंकारद्ििततां बिंदु; ॥३५३॥ 
द्विकोकमोग मिथ्याहककांक्षाब्यावृत्तिरागस । ह्वितीयमंगमप्राख्यात वि झु॒द्धिदशनाओिता ॥३१४॥ 

देहाय शुविप्तद्भावमवगम्य शुर्चीति यः | संकुल्पस्तस्य संत्यागः सा स्यथाजित्रिचिकित्सता ।। ६६७॥। 


कि 'श्रावकोंकी क्रियाएं गर्भानवय, दीक्षान्वय ओर क्रियान्बययकी अपेक्षा तीन प्रकारकी हैं इनकी 
संख्या इस प्रकार है ॥३०२॥ पहली गर्भान्‍नवय क्रियाएँ गर्भाधानका आदि लेकर निर्वाग पर्यन्त 
होतो हैं इनको संख्या त्रपन है, ये सम्यग्द्शनकी सुद्धताका धारण करनेवाले जीवोंके हाती हैं 
तथा इनका बणन पहले किया जा चुका है ॥३०१॥ अबतारसे लेकर निर्वाण पयन्त हानवाली 
दीक्षान्वय क्रियाएँ अड्तालीस कही गयी हैं। ये मांक्ष प्राप्त करानेवाली हैं २०४॥ ओर सद- 
ग्रृहित्वकी आदि लेकर सिद्धि पर्यन्त सात कत्रन्वय क्रियाएँ हैं। इन सबका ठीक-ठीक स्वरूप यह 
है, करनेकी विधि यह हे तथा फल यह है | इस प्रकार घनरथ तीथंकरन विस्तारसे इन सब 
क्रियाओंका वणन किया | इस तरह राजा मेघरथन घनरथ तीथ करके दरा कहा हुआ श्रावक 
धमका वशन सुनकर उन्हें भक्ति-पृवक नमम्कार किया ओर मोक्ष प्राप्त करनके लिए अपने हद्य- 
को अन्यन्त शान्त बना लिया ॥३०५-३०६॥ शरीर, भोग ओर संसारकी दुदशाका बार-बार 
विचार करते हुए वे संयम घारण करनेके सम्मुख हुए। उन्हांन छोटे भाई हृटरथसे कहा कि 
तुम राज्यपर बेठों । परन्तु दृढरथने उत्तर दिया कि आपने राज्यमें जो द।प देगा है वही दाप में 
भी ता देख रहा हूँ । जब कि यह राज्य ग्रहण कर बादमें छो इनेके ही याग्य है तत्र उसका पहले- 
स हूं ग्रहण नहीं करना अच्छा है। लोकमें कहावत है कि कीचड्का घानकी अपेक्षा डसका 
दूरसे ही स्पश नहीं करना अच्छा हे। एसा कहकर जब हदृदरथ राज्य ग्रहण करनेसे विमुख हू 
गया तब उन्होंन मेघसन नामक अपने पुत्रके लिए विधिपूवेक राज्य दे दिया और छोटे भाई 
तथा सात हजार अन्य राजाओंके साथ दोक्षा घारण कर ल्ी। वे क्रम-क्रमसे ग्यारह अंगके 
जानकार हा गये | उसी समय उन्होंने तीथकर नामकमके बन्धरमें कारणभूत निम्नांकित स!लह 
कारण भावनाओंका चिन्तवन किया ॥३०४-११ श। जिननद्र भगवानके द्वारा कहे हुए निग्रस्थ 
माक्षमागर्से रूचि हाना सा दशनविशुद्धि है। उसके निःशंक्रता आदि आठ अंग है. ॥३९२॥ 
मंक्षमागर्म प्रश्ुत्ति करनेवाले मनुष्यके लिए जा फल बतल्ाया है बह हाता है. या नहीं इस 
प्रकारकी शंकाका त्याग निःशंकता कहलाती है।।३२१श॥ मिथ्याहृष्टि जीव इस लोक और परलोक- 
सम्बन्धी भागोंकी जे। आकांक्षा करता है उसका त्याग करना आगममें नि:कां क्षित नामका दूसरा 
अंग बतलाया है। इससे सम्यग्दशनकोी विशुद्धता होती है ॥३१४॥ शरीर आदियें अग्नवि-अप- 
बित्र पदार्थोक्रा सद्भाव है ऐसा जानते हुए भी 'मैं पवित्र हूँ! एसा जो संकल्प ह।ता है. उसका त्याग 


१ प्रोकताः सत्यस्त्रिपंचाशत्‌ मं, ल०,। २ अवतारादिका निर्व॒ुत्यन्ता क०, ख०, घ०, म० । 
३ सद्गुदीशादि । ४ तिछल्नुअ-छ० । ५ यथा ल०, क०, म०, घ० । ६-तमाषयत्‌ छ०। ७ परित्याग: 
ल० । ८ विशुद्धेदशनश्चिय. म० । 


जिषष्टितमं पथ १६७ 


अथव्रा 5ह स्मते नेद चेट्सव॑ युक्तमिस्यसव' ! आग्रह: क्वापि तस्यागः सा स्थाश्षित्रिवि किस्सता ॥३१६॥ 
ठस्‍््ववक्शासमानेषु बहुदुणयवत्मंसु । युक्ति मावाहिमोहत्वमा हुईं एरमू3तास्‌ ॥३१३७॥ 
वृद्धिक्रियास्मपर्स्य सावनामिः क्षमादिभिः । अमोष्टं दृर्शनस्याह सुदग्मिर्पव हणस्‌ ॥३१८॥ 
घमध्वंसनिमित्तेतु या कपायोदयादिषु | धर्माच्यवनसंरक्षा स्वान्ययो: सा स्थितिक्रिया ॥!३१५॥ 
जिनप्रणीतसद्धर्मारतनिस्यानुरागता । वास्सल्य मागमाहात्स्यमावना स्थात्प्रमावना ॥३२०॥ 
ज्ञानादिषु व तहत्सु चादरों निःक्पायता। तदृदयं विनयस्याहुः सन्‍्तः संपक्षतां स्फुटसू ॥३२१॥ 
धतशीकछ निविष्ठेषु भरेषु निरवद्यता । शीरूम तानतीचार: प्रोक्तः सूक्तविदां बरेः ॥३२२॥ 
ज्ञानोपयोगाउमोध_्ष्णोध्सो या नित्यश्रुतभावना । संवेग: संसतेदुःसघादू दुस्सह।जित्यमीरुता ३२३ । 
आहारादिग्रयोस्सर्ग: पात्रेभ्यस्याग इृष्यते | यथागमं यथावीय कायक्लशस्तपो भवेत्‌ ॥३२४।॥। 
कदासिन्मुनिसडघस्य याह्म भ्यन्तरहेतु मिः । संघारणं समाधि: स्यास्पत्यूदे तपस: सति ॥३२४॥ 
पुणिलां निरवध्ेत विदिना दुःखतनिन्नेतिस । बेयाबृत्यक्रिया आय: साथनं तपसः परसख्‌ ॥३२६॥ 
जिनेपु गणनाथेपु बहुश[ख्रेषु चागम । भावश्चुद्धवायुराग: स्थाहृक्तिः कायादिगोचरा ॥३२५॥। 
सामायिकादिषट्कस्य यथाकाल प्रवततम्‌ | मवेदावर्यकाइानियथोक्तबिजिना झुनेः ॥३२०८॥। 
“ज्ञानेन तपसा जैनपूजयाउन्येन चावि वा। धर्मप्रकाबन प्राजाः प्राहुर्मार्गप्र मावनाम्‌ ॥३१४६॥ 
करना निबिचिकित्सा नामका अंग है ॥३१०॥ यदि यह बात अहंन्तके मनमें न होती तो सब 
ठीक होता इस प्रकारका आग्रह सिथ्या आग्रह है उसका त्याग करना सो निर्विचिकित्सा अंग 
है ।२१६॥ जो वास्तवमें तत्व नहीं है किन्तु तत्तकी तरह प्रतिभासित होत हैं एस बहुत-से 
मिथ्यानयके मार्गों यह ठीक है इस प्रकार मोहका नहीं हाना अमूढ दृष्टि अंग कहल्नाता ह्दै 
॥३१७॥ क्षमा आदिकों भावनाओंसे आत्म धमकी वृद्धि करना सो सम्यग्द्पष्टियाकों प्रिय 
सम्यरदशंनका उपब्ृंहण नामका अंग है ॥३१८॥ कपायका पदय आदि होना धमनाशका कारण 
है | उसके उपस्थित हानेपर अपनी या दूसरेको रक्षा करना अर्थान्‌ दोनोंकों धर्मसे रुथुल नहीं 
हाने देना सो स्थितिकरण अंग है ॥३२६॥ जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे हुए समीचीन घम- 
रूपी अमृत निरन्तर अनुराग रखना सो बात्सल्य अंग है ओर मार्गके माहात्म्यक्री भावना 
करना--जिन-मार्गका प्रभाव पेलाना सो प्रभावना अंग है ॥।|३२०॥ सम्यग्ज्ञानादि गुणों तथा 
उनके घारकोंका आदर करना अ.र कपायरहित परिणाम रखना इन दानोंकां सज्जन पुरुष 
विनयसम्पन्नता कहते हैं ॥१२९॥ व्रत तथा शीलस युक्त चारित्रके भदांभें नि्दापता रखना-- 
अतिचार नहीं लगाना, शालह्मके उत्तमज्ञाता पुरुषोके द्वारा शीलत्रतानतीचार नामकी भावना 
कही गयी है ।३२२०॥ निरन्तर शास््रकी भावना रखना सा अभीदण ज्ञानापयोंग है। संसारके 
दुःसह दुःखस निरन्तर डरते रहना संवेग बहलाता है ।।रेश३॥ पात्रोंके लिए आहार, अभय 
ओर गाख्रका देना त्याग कहलाता है। आगमक अनुकूल अपनी शक्तिक अनुसार कायक्लेश 
करना तप कहलाता है ॥३२०॥ किसी समय बाह्य ओर आश्यन्तर कारणोंस मुनिसंत्र्क तपश्च- 
रणमें विध्न उपस्थित होनेपर मुनिसंवकी रक्षा करना साधुसमाधि है ॥३२५।॥ निर्दोष विधिस 
गुणियांक दुःख दृर करता यह तपका श्रेष्ठ साघन वंयादवृत्त्य है ॥३२६।॥ अरहन्त देव, आवाय 
घबहश्नत तथा आगममें मन वचन कायस भावोंकी शुद्धतापृूवक अनुराग रखता ऋमस अहड्गक्ति 
आचार्यभक्ति, बहश्नतमक्ति ओर प्रवचनभक्ति भावना है ॥३२४॥ मुनि्क जो सामायिक आदि 
छह आवश्यक बतलाये हैं इनमें यथासमय आगमक कहे अनुसार प्रवृत्त होना सो आवश्यका- 
परिहाओि नामक भावना है ॥३२८॥ झानसे, तपसे, जिनेन्द्रदेबकी पूजास, अथवा अन्य 
किसी उपायसे धर्मका प्रकाश फेलानेको विद्वान्‌ लोग मार्गप्रभावना कदते हैं ॥३०६)॥ 
१ -पमित्ययम ख०, ग० । २ यूजितभंत्रेी न्म० । ३ कषायोपपादिपु छ० । ४ भावन क०, ध०, म०। 


५ मिबद्धेंप ल०। ६ प्राहु: ल०। भाव. शुद्धभानु -ख०। दानततपोजिनपूजाविद्यातिशयेश्व जिनधर्म:। 
आत्मा प्रभावनीयों रत्नत्रयतेजसा सततमेव ॥ पुरुषा्भसिद्धभुवायेउमूतचन्द्रसू रे; । 


श्र्८ उत्तरपुराणम्‌ 


बत्से घेनोरित्र स्नेहो यः सघमंण्यकृत्रिम: । तद्ाष्सल्य प्रशंसम्ति प्रशंसापारमाश्मिता; ॥३३०.। 
इत्यतानि समस्तानि ब्यस्तानि च जिनेश्वरा: | कारणान्यामनन्त्यन्ट्यनास्त, घोडश बन्घने ।। ३३ १।॥) 
एतद्स्‍ावनया बद्धवा तोथकृन्नाम निमछस्‌ । येन अलोक्यसक्षोभस्तत स मेघरथों मुनि: ॥३३२।॥। 
क्रमेण व्रिहरन्देशान्‌ प्राप्तत्रान्‌ श्रीयुराहयस । भ्रीषेणस्तत्पतिस्तर्म दवा मिक्षों यधोचितम्‌ ॥३३ -॥ 
पश्चा अन्दपुरे नन्दनासिधानश्व मक्तिमान्‌ । तथैव पुण्डरीकिण्यां सिहसेनश्र शुद्धरक ॥३३ ४।। 
ज्ञानदशनचारित्रतपप्तां पर्ययान्‌ बहुन्‌ । सम्यग्वद्धयते प्रापु: पंचाश्चर्याणि पार्थिवा: 8 ३७॥॥ 
संयमत्य पर कोटिमास्झा स मुनी श्वर: । इढो दृठरधेनामा नम्नस्तिककपवते ॥३३*॥। 

मासमात्र परित्यज्य शरोरं शान्तकल्मषः | प्रायोपगमननाप्तः प्राणान्तेनाहमिन्द्रताम ॥३३५॥। 

एतो तत्न त्रयश्चिश्॒त्स.ग रोपसजी वितो । विधूडज्वकूतरारर्निद्रीरी शक्लुछेइत्र को ॥३३८॥ 

मासः पोडशमिः सा्ुंमा सैनिं.श्वासमोयुषरी । अयस्थिशवसहल्वाब्दैराइतास्टत मो जनों ।।३३३॥ 
निःप्रवी चारधीस्याब्यों कोकनाइयन्तराश्रित-। स्वगोचरपरिच्छेदप्रमाणावचिलाचनों ॥३४०॥ 
तक्क्षेत्रसितवोर्या मा विक्रियों सुचिर स्थितो । समनन्‍्तरजन्माप्य मोक्षरूुक्ष्मी समागमो ॥३४५६॥ 
अथास्मिन्‌ सारते बर्ष विषय: कुरुजानलः। आयक्षत्रस्थ मध्यस्थः सव धान्याकरों महान्‌ ॥३४१॥ 
तम्न ताम्वूलवस्यन्ता, सफकाः क्रमुकदमाः । पुन्दारदारकाइल्ेपसुरब प्रस्यावयन्ति वा ॥३४३॥।। 
सहाफलप्रदास्तुज्ा बद्धू मुछा मनोहर: । सुराजव टिराजनत सत्पत्नाश्नोचभूरूदा: !६४४! 


ओर बछ में गायक समान सहधर्मी पुरुषमें जो स्वाभाविक प्रेम है उस प्रशंसाक पार्गामी 
पुरुष बात्सल्य भावना कहते हैं ॥३३०॥ श्री जिनेन्द्रदेब इन सोलह भावनाआकों सब मिलकर 
अथवा अलग-अलग रूपल तीथकर नामकमक बन्धका कारण मानते है ।३३२॥ अधरथध मुनि- 
राजने इन भाबनाओंसे उस निमल तीधकर नामकमेका बन्ध किया था कि जिसस तीनों 
लोकोंमें क्षाभ हो जाता है ॥१२२॥ ब क्रम-क्रमस अनेक देशोमें विहार करते हुए क्रीपुर नामक 
नगरमें गये | बहाँक राजा भ्रीपणन उन्हें योग्य विधिसे आहार दिया | इसक पश्चात्‌ नन्दपुर 
नगरमें नन्दन नामक भक्तिवान राजाने आहार दिया ओर तद्नन्तर पुण्डरीकिणी नगरीमें 
निमल सम्यस्ट्रष्टि सिंहसन राजाने आहार कराया। वे मुनिराज ज्ञान, दशन, चारित्र आर 
तपकी अनक पयायोंको अच्छी तरद बहा रहे थे। उन्हें दान देकर उक्त सभी राजाआने 
पंचाश्चय प्राप किये ॥३३३-२:७॥ अत्यन्त घीर वीर मेघरथने दृदरथक साथ-साथ नभम्तिलक 
नामक परबेतपर श्रेष्ठ संयम घारण कर एक सहीन तक प्रायोपगमन संन्यास धारण किया और 
अन्तम झान्त परिणामोंस शरीर छोड़कर अहमिन्द्र पद्‌ प्राप किया ॥३३१६-२३७॥ बहाँ इन 
दानकी ततीस सागरकी आपु थी। चन्द्रमाकं समान 5ज्ज्बल एक हाथ ऊचा शरोर था, शुक्ल 
लेश्या थी, थे साढ़ साल में एक बार खास लेते थ, ततीस हजार व बाद एक बार 
अमृतसमय आहार ग्रहण करते थ, प्रवीचाग्रहित सुखस युक्त थ, उनके अबधिज्ञान रूपी नेत्र 
लोकना हीफे मध्यवर्ती योग्य पदार्थोक्रा देखते थे, उनकी शक्ति दीति तथा विक्रियाक्रा क्षेत्र भी 
अवधिज्ञानके क्षेत्रक बराबर था| इस प्रकार वे वहाँ चिरकाल तक स्थित रहे । बहाँस च_्युत हो 
एक जन्म धारग कर वे नियमस मोक्षलक्ष्मीका समागम प्राप्त करेगे ॥३३८-३४१॥ 

अथानन्तर- भरत क्षेत्रमं एक कुरुजांगल नामका देश है, जे आय क्षेत्रक ठीक मध्यमें 
स्थित है, सब प्रकारके धान्योंका उत्पत्तिस्थान है ओर सबते बड़ा है ॥१४२॥ वहॉपर पानकी 
बेलोंस ल्पिटे एवं फलॉस युक्त सुपारीके वृक्ष एस जान पड़ते है मानों पुरुष क्री ओर बालकों- 
के आलिंगनका सुख ही प्रकट कर रहे हों ॥१४३॥ 

वहाँ चोच जातिक वृक्ष किसी उत्तम राजाक समान सुशा मित हू ते है क्योंकि जिस प्रद्ार उत्तम 

राजा महाफल--भोगाषसोगक उत्तम पदाथ प्रदान करता है उसी प्रकार चोच जाविक वृक्ष महा 

१ यथोचिताम्‌ ल०, छ०, म० । २ -द्तत्तपुरे भ० ल०। ३ प्राउनू क०, ख०, घ० । ४ दृढरब्रेनाम । 
दृढ़रथेन अमा सह । दृढ़रयों बरामा ल० । ५ सांमासनि:श्वास छ० । ६ क्षेत्रे ख०, ग० । 


त्रिषष्टितम॑ पर्व १९९ 


सद्रष्टया सौकुमायेण छायया रसवत्तया | करल्यः स्वसौन्दर्या: संप्रीत्मै रमणीससा, ॥ ३४५ | 
आज्रा: कम्रा: फलैनम्रा: पछुवप्रसवोज्ज्यछा: | की किछाकापवाचाका लोछालिकुछ संकुलाः ॥३४६।। 
स्थूलपक्कफका: प्रोद्युगन्धान्ध:कृतपटपदा: । पनसा: भ्रशुरा रेजुरामुछात्फटदायिन: | ३४७ ॥। 
गुल्मवललीद्रमा: सब प्रसूनमरसढूयुरा: । क्रीडागारनिमा: भान्ति कामताम्महीमुजः ॥ ३४० ॥ 
निर्भूमिच्छिह मच्छिद् निःपाएएणं निरूसरम्‌ । निर्नष्टाष्टमर्य भूरिभूतलं सफल सदा ।। ३४९ ॥ 
अप्रमादोरुवरित्रा: प्रायश्रित्तमिव द्विज्ञा: । न दण्डभयम्‌च्छन्ति प्रजा: स्वस्थितिपालनात || ३०० ॥ 
महाजलछाशया नित्यमच्छाः स्वच्छाम्बुसंभवा: । नाताप्रसवसंछसा जह ज्योतिजगब्छिय म ॥ ६०१ || 
पुष्पनेत्राः समुत्तुद्रा बिटपायतबाहवः । भूरुहा भूमिपायन्त सदा चारुफलावहाः ॥ ३५२ ॥ 
पलवबोष्टा; प्रसूनाह्यास्तन्वद्ध याउलिकुछाछका: । सप्पत्राश्रित्रव छर्या रमण्य इव रंजिरे || ३५३ ॥ 
फल--बड़े-बढ़े फल प्रदान करते हैं, जिस प्रकार उत्तम राजा तुंग-डदाग्चित्त होता है उसी 
प्रकार चोच जातिके वृक्ष तुंग--ऊँच थे, जिस प्रकार राजा बद्धमूल-पककी जड़बाले होते हैं 
उसी प्रकार चोच जातिके वृक्ष भी बद्धमूल-पक्तकी जड़बाले थे। जिस प्रकार उत्तम राजा 
मनोहर-अत्यन्त सन्दर होते हैं उसी प्रकार चोच जञातिक वृक्ष भी मनोहर--अग्यग्त सुन्दर 
थे, ओर जिस प्रकार उनम राजा सतपत्र-अच्छी-अच्छी सबारियोसे युक्त होते है उसी प्रकार 
चोच जतिके वृक्ष भी सत्पत्र-भअच्छे-अच्छे पत्तोंसे युक्त थे ॥१४४॥ बहाँक कलेक वृक्ष क्लियोंक 
समान उत्तमप्रीति करनेबाले थे क्‍योंकि जिस प्रकार केक वृक्ष सद्रृष्टि -देखनेमें अच्छे 
लगते है उसी प्रकार र्त्रियाँ भो सदुट्ृष्टि- अच्छी आँखोंबाली थीं, जिस प्रकार कंडेक वृक्ष 
सुकुमार होते हैं. उसी प्रकार म्त्रियाँ भी सुकुमार थीं, जिस प्रकार केरंक वृक्ष छाया--अनातपसे 
युक्त होते हैं उसी प्रकार स्व्रियाँ भी छाया-कान्तिसे युक्त थीं, जिस प्रकार केल्क प्र॒क्ष रसीले 
होते है उसी प्रकार श्लियाँ भी रसीली-आ्रंगारसे युक्त थीं, और केलेक वृक्ष जिस प्रकार सबसे 
अधिक सुन्दर होते हैं उसी प्रकार स्लियाँ सबसे अधिक सुन्दर थीं ॥३४०॥ बहाँके सुन्दर आमके 
वृक्ष फल्लोस झुक रहे थ, नयी-नयी कोंपलों तथा फू्लोंसे उज्बल्ल थे, कोकिलाओंक बार्तालापसे 
मुखरित थे, ओर चंचल भ्रमरोंक समृहसे व्यग्न थे ॥३:६॥ जिनमें बड़े-बड़ पक फल लगे हुए 
है, जिनकी निकलती हुई गन्धसे श्रमर जन्बे हो रहे थ्रे, और जो मूलसे ही ढेकर फल 
देनेबाले थे एस कटहलके बृश्न बहाँ अधिक सुञ्योमित होते थे ॥३४७॥ फूलोंक भारस झुकी हुई 
वहाँकी झाड़ियाँ, लताएँ ओर बृक्ष सभी एस जान पड़ते थे मानों कामदेव रूपी राजाक क्रीड़ा- 
भवन ही हों ॥३४८।॥ चहाँक़ी भूमिमें गडडे नहीं थे, छिद्र नहीं थ, पथर नहीं थे, ऊपर जमीन 
नहीं थी, आठ भय नहीं थे किन्तु इसके विपरीत वहाँक़री भूमि सदा फल्ल देती रहती थी 
॥३४६।॥ जिस प्रकार प्रमादरहित श्र्ठ चाग्त्रिको पालन करनेबाल ट्विज कभी प्रायश्चित्त नहीं 
प्राप्त करते उसी प्रकार वहाँकी प्रजा अपनी-अपनी मर्यादाका पालन करनेसे कभी दण्डका भय 
नहीं प्राप्त करती थी ॥३५८०॥ जिनमें निरन्तर मच्छ-जलचर जोब रहते हैं, जो स्वच्छ जलसे 
भरे हुए हैं, ओर अनेक प्रकारके फूलोंसे आन्छादित हैं ऐसे वहाँ के सरोवर ज्योतिलंकिकी शोभा 
हरण करते हैं ।।३४१॥ वहाँक वृक्ष ठीक राजाओंक समान आचरण करते थे क्‍यों कि जिस प्रकार 
राजा पुष्वनेत्र-कमलपुष्पक समान नेत्रोंबाले होते हैं उसी प्रकार बहाँके वृक्ष भी पुष्पनेत्र--पुष्प 
रूपी नतऔंसे युक्त थे, जिस प्रकार राजा समुत्तु ग-उदाराःशय हो।ते हैं उसी प्रकार बढाँक वृक्ष भी 
समुत्तुंग--बहुत ऊँचे थे, जिस प्रकार राजा विटपायतबाहु होते हैं--शाखाओंक समान लम्बी 
भुजाओंपे युक्त होते हैं उसो प्रकार वहाँक दक्ष भी विटपायतबाहबः-शाखाएँ हो जिनकी लम्बी 
भुजाएँ हैं ऐेसे थे और जिस प्रकार राजा सदा उत्तमफल प्रदान करते हैं उसी प्रकार वहाँक वृक्ष भी 
सदा सुन्दर फलोंको घारण करनेवाले थे ॥३५२॥ वहाँकी अनेक प्रकारकी छताएँ म्रियोंके समान 
सुशोभित हो रही थीं क्योंकि जिस प्रकार स्रियोंक लाल-लाल ओठ द्वोते हैं. उस प्रकार वहाँकी 


१ सदाचारफलावहा; । 


२०० उत्तरपुराणप्‌ 


आामध्यं रसिकाम्‌लास्पयन्ते विरसास्तत, । पीड्यन्ते सुतर्श यन्त्रेरिक्षवों जितदु जगा: ॥| शेण४ ॥ 
शडइदनिष्पादने लोपः प्रध्वंसः पापक्ृत्तियु । दाहो विरदिवरेंषु वेब श्रवणयोद्धये ॥ शे५७ ।। 

दण्डों दारुषु शर्खेपु निर्खिशोंक्तिस्तपस्विषु । निच्वनत्वं विदानत्थं सहापाये न दन्तिषु ॥| ३७६ ॥ 
सुरतेषु विक्ज्जत्व॑ कानतकन्यासु याचनम्‌। तापोषनछोपर्जीचेषु मारणं रसवाठिषु )। ३०७ ॥ 
नाकाण्डसत्यच: सन्ति नापि दुर्मा्गंगामिनः । झुक्त्वा विग्हिणों मुक्तमारणान्तिकविम्रहात्‌ ।। ३५८ ॥| 
प्राच्यबूत्तिविपर्यास, संयमआहिणो5 भवत्‌ । न घट्कमं सु कस्यापि वर्णानां दुर्णयद्विषास्‌ । शेण९ ।। 
शालयो छीछया बृद्धिमुपेता. सवंतपिंण: । विनम्ना: फलूसप्राप्ती से जुः सद्भूमिपोपमाम्‌ ॥| ३६० ।। 
क्षरन्ति वारिदा: काछे दुह्दते घेनव: सदा ! फलन्ति भृरुद्दा: सव पुष्पस्ति च छतास्तता: ॥ ३६१ ।॥। 
निस्योत्सवा निरातझ्वा निंन्धा घनिका:ः प्रजा:। निर्मछाः नित्यकर्माणो नियुक्ताः स्वासु बृक्तिषु । ३६ २॥॥ 


लताओंमें लाल-लाल पललब थे, जिस प्रकार ख्त्ियाँ मन्द-मन्द मुसकानसे सहित होती हैं उसी 
प्रकार वहाँकी लगाएँ फूलोंस सहित थीं, जिस प्रकार स्थियाँ तन्बंगी-पतली होती हैं उसी प्रकार 
बढहाँकी लताएँ भी तन्वंगी-पतली थीं, जिस ग्रकार स्थियाँ काले-काले केशोंसे युक्त होती हैं. उसी 
प्रकार बहाँकी लताएँ भी काे-काले श्रमरोंसे युक्त थीं, और जिस प्रकार ख्त्रियाँ सत्पत्र-उत्त- 
मात्तम पत्र-रचनाओंस सहित होती है उसी प्रकार बहाँकी लताएँ भी उत्तमात्तम पत्रोंस युक्त 
थी ॥३५३॥ जो मूलस लेकर मध्यभाग तक रसिक हैं ओर अन्तमें तीरस हैं एसे दुजनोंकों 
जीतनेबार ईख ही वहाँपर यन्त्रों-द्वारा अच्छी तरह पीद जाते थ ॥१७४॥ वहाँपर लोप-- 
अनुबन्ध आदिका अदशन शब्दोंक सिद्ध करनेमें हंता था अन्य दूसरेका लोप-नाश नहीं 
होता था, नाश पापरूप प्रवृत्तियोंका होता था, दाह विरही मनुप्यामें ह।ता था और बंध अरथाव 
छेदना दोनो कानोंमें हता था, दूसरी जगह नहीं ॥३५५॥ दण्ड कबल लकड़ियोंमें था | बहाँक 
प्रजामें दण्ड अर्थात्‌ जुर्माना नहीं था, निश्चिश शब्दका कथन कंबल शब्रोंमें था वहाँको प्रजामें 
यह निर्श्रिश अर्थात्‌ दुष्टता है ऐसा कथन नहीं था। निधनता अथात्‌ निष्परिग्रहना तपरिबयों में ही 
थी | बहाँक मनुष्योमें निधनता अथात्‌ गरीबी नहीं थी ओर विदानत्व अर्थात्‌ मदका अभाव 
मद सूख जानेपर कवल हाथियंमें ही था, बहाँकी प्रजामें विदान-ब अथान दान देनेका अभाव 
नहीं था ॥३४६५। निलेज्जपना कल सम्भोग क्रियाओंमें था, याचना कबल सुन्दर कसयाओंकी 
हंती थी, ताप कबल अग्निस आजीबिका करनवालोंमें था और मारण कंबल रसआादियोंमें 
था--रसायन आदि बनानवालोंमें था ॥२५७॥ वहाँ कॉई असमयमें नहीं मरते थे, कोई 
कुमार्ग में नहीं चलते थे और मुक्त जीबों तथा मारगान्तिक समुद्‌ वात करनंब!लोॉको छोड़कर 
अन्य कोई विग्रही-शरीररहित तथा मोड़ास रहित नहीं थे ॥२८८।) सिथ्या नयसे हंप रखनवाले 
चारों ही बणवाले जीवॉक देवपृ जा आदि छह कर्ममें कहीं प्राचीन प्र4त्तिका उल्लंघन नहीं था 
अथात्‌ देवपूजा आदि प्रश्नस्त कार्योकी जैसी प्रवृत्ति पहलछस चली आयी थी उसीक अनुसार सब 
प्रवृत्ति करते थे। य दि प्राचीन प्रव्र लिक क्रमका उल्लंघन था तो संयम प्रहण करनंबा लेके ही था अर्थात्‌ 
संयमी मनृष्य ही पहलेसे चल्लो आयो असंयमरूप प्रवृत्तिका उल्लंघन कर संयमकी नयी प्रवृत्ति 
म्बीकृत करता था ।।३५६।। लीलापूबक इद्धिको प्राप्त हुए एबं सबको सन्‍्तुष्ट करनवाल घान्यक पौधे 
फल लगनेपर अत्यन्त नम्र हो गये थे-नीचेको झुक गये थे अत. किसी अच्छे राजाकी डउपमाको 
धारण कर रहे थे ॥३६८॥ वहाँ मेघ समसपर पानी बरसाते थे, गाये सदा दूध देती थीं, सब 
बृश्ष फलते थे ओर फेली हुई लताएँ सदा पुष्पोंस युक्त रहती थीं ।।३६१॥ बहाँकी प्रजा नित्योस्सव 
थी अर्थात्‌ उसमें निरन्वर उत्सव होते रहते थे, निरातंक थी उसमें किसी प्रकारकी बीमारी 
नहीं होती थी, निर्बेन्ध थी, हठरहित थी, धनिक थी, निर्मे्ल थी, निरन्तर उद्योग करती थी और 
अपने-अपने कर्मोमें लगी रहती थी ॥३६२॥ 


१ बैघ ख० । २ भवेत्‌ ख०, छ० । ३ निर्मदा कू०, खं०, ध० । 


त्रिषष्टितम पे . २०१ 


हासितिनाझया पुरी तस्व शुभा नासिरिवाजमों । स्टृश देशस्य देहस्थ महती मध्यवर्तिमी ॥३६३॥ 
भूरिनीरभवानेकप्रसूनों दिवभूतिमिः । तिसृमिः परिखासिस्तस्नगर परिवेशितम्‌ ॥ ३६ ३॥ 

विभाति गोपुरोपेतद्वाराष्ट्रककपकक्तिमि: । वप्रप्राकारदुलकष्य मुरतै: कपिशीषकैः ॥३६५॥ 
इन्त्कोशबूह थन्‍्त्रेयुंक देवपथादिसिः । 'महाक्ष॒द्वाप्रिमठ रैवोंथिसियेडुमिश्र तत्‌ ॥३६६६॥ 
राजमार्गा विराजन्ते सारवस्तुसमन्विता:। स्वर्गापवर्गमार्गामाः लंचरच्चारुज तयः ३ ६७॥ 

न नेपथ्यादिमिमेदस्तद्मुवां सारवस्तुजैः । कुलजातिबयोवर्णवचोबोधादिमिमिंदा ॥३६६८॥ 

लप्पुर्या सौधकूटाग्रपद्धप्वजनिरोधनात्‌ । नातपस्य प्रवेशो5स्ति विधनाकदिनेष्यपि ॥३६९॥ 
पृष्पाक्षरागघूपादिसौगन्ध्यान्धीकृताकि भि; । अम न्विस्तन्न खे प्राइटशक्का गृह शि खण्डिनाम्‌ ॥३७०॥ 
रूपकावण्प्रकान्त्या दिगुणेयुवतिमियुता: । युवानस्तैश्र ताहतत्र तदन्योडन्यसुखावहाः ॥३७१॥ 
मदनोद्ीपनव्रग्यैर्निसगंप्रेमतो गुणेः । कान्त्यादिमिश्र दम्पत्यो: प्रीतिस्तन्न निरल्तरम्‌ ॥३७२॥ 
अहिलालक्षणो धर्मो यतयो विगतस्पृह्दा: । देवो5हंश्लेव निर्दोषम्तत्सवं उप्यनश्न घार्मिकाः ॥३७३॥ 
यत्किंचित्‌ संचितं पापं पंचसूनादिबृत्तिसिः | पात्रदानादिभिः सच्चस्तद्विलुस्पन्त्युपासका: ॥३७४७॥ 
न्‍्याथथों नृउः भ्रजा घर्स्या “निजंन्तु क्षत्रमन्‍्वहम्‌ | स्व्राध्यायस्तस्पुरं तस्मानन स्यज्ञन्ति यतीखरा:॥१७५॥ 
नानापुष्प फलानम्रमही जैन न्दनैवने: ॥ नन्‍्दनं च विजीयेत तत्पुरोप|न्तवर्निमि: ॥३- ६॥ 





जिस प्रकार शरीरके मध्येमें बड़ी भारी नाभि होती है उसी प्रकार उस कुरुजांगल देशके 
मध्यमें एक हस्तिनापुर नामकी नगरी है || ३६३ ॥ अगांध जलमें उत्पन्न हुए अनेक पृष्पों-द्वारा 
जिनकी झोभा बढ़ रही है एसी तीन परिखाओंसे बह नगर घिरा हुआ था ॥३६४॥ घूलिके ढेर 
ओर कोटकी दीबारोंसे दुलध्य वह नगर गोपुरोंसे युक्त दरवाजों, अट्टालिकाओं की पंक्तियों तथा 
बन्दरोंके शिर-जेसे आकारबाले बुरजोंसे बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था ॥३६५॥ वह नगर, 
राजमाग्गमें हो मिलनेवाल डरानके लिए बनाये हुए हाथी, घोड़ आदिके चित्रों तथा बहुत 
छोटे दरबाजोंवाली बहुत-सी गलियोंसे युक्त था ॥ ३२६६ ॥ जो सार बस्तुओंसे सहित हैं तथा 
जिनमें सदाचारी मनुष्य इधरसे उघर टइ्टला करते हैं ऐसे वहाँ के राजमार्ग स्वर्ग और मोक्षके 
मार्गक्रे समान सुशोभित होते थे ॥ ३६७॥ बहाँ उत्पन्न होनेवाले मनुष्योंमें श्रेष्ठ वस्तुओंसे 
उत्पन्न हुए नेपथ्य-वख्राभूषणादिसे कुछ भी भेद नहीं था केवल कुल, जाति, अवम्था, वण, 
बचन ओर ज्ञानकी अपेक्षा भेद था ॥३१६८।॥| उस नगरमें राजभबनोंके शिखरोंके अग्रभागपर जो 
ध्वजाएँ फहरा रही थीं उनसे रूक जानेके कारण जब सूर्यपर बादलोंका आवरण नहीं रहता उन 
दिनोंमें भी धूपका प्रवेश नहीं हो पाता था ॥३६६॥ पुष्प, अंगराग तथा धूप आदिकी सुगन्धसे 
अस्घे होकर जो श्रमर आकाशमें इधर-उधर उड़ रहे थे उनसे घरके मयूरोंकों बषोऋतुकी शंका 
हो रही थी ॥३७०॥ वहाँ रूप, लावण्य तथा कान्ति आदि ग़ुणोंस युक्त युवक युवतियोंके साथ 
ओर युवतियाँ युबकोंके साथ रहती थीं तथा परस्पर एक-दूसरेको सुख पहुँचातो थीं ॥३७१॥ 
वहाँ कामको उद्दोपित करनेवाले पदाथ, स्वाभाविक प्रेम, तथा कान्ति आदि गुणोंसे खरी- 
पुरुषोंमें निरन्तर प्रीति बनी रहती थी ॥३२७२॥ वहाँ धर्म अहिंसा रूप माना जाता था, मुनि 
इ्छारहित थे, और देव रागादि दोषोंसे रहित अहंन्त द्वी माने जाते थे इसलिए बहाँके सभी 
मनुष्य धर्मात्मा थे ।२७३॥ वहाँ के श्रावक, चक्की-चूल्हा आदि पाँच कार्योंसे जो थोड़ा-सा पाप 
संचित करते थे उसे पात्रदान आदिके द्वारा शीघ्र ही नष्ट कर डालते थे ॥३७४॥ वहाँका राजा 
न्‍्यायी था, प्रजा धर्मात्मा थी, क्षेत्र जोबरहित-प्रासुक था, ओर श्रतिदिन स्वाध्याय होता 
रहता था इसलिए मुनिराज उस नगरकों कभी नहीं छोड़ते थे ॥३२७५॥ जिनके वृक्ष अनेक 
पुष्प और फलोंसे नम्न हो रहे हैं तथा जो सबको आनन्द देनेवाले हैं ऐसे उस नगरके समीपवर्ती 
कि १ महाक्षुद्रापि सदुदारै: ख०। महक्षुद्राण मद्द्वार: म०, ग०। महाक्षुद्रादिसद्द्वारं: क०, घ० । 
२ विष्नाकदिनेष्यपि (?) ल० । ३ तत्तेश्म्योन्यमुखावहा: क०, घ०, म०। घत्ते:त्योसल्यसुख|वहः ग० । सुख।वहं 
ख० । ४ निर्जन्तु: ल० । ५ लतवानम्न--ल० । 
२६ 


२०२ उत्तर पुराणम्‌ 


निष्पन्सारदस्तूनां निःशेषाणां नियोज्ब-। स्थानेष्व नुप सोग्यत्वात्तदेबायान्ति सवतः ॥३७७॥ 
तत्रस्वैरेब भुज्यन्ते तानि दानेन चेद्वहिः। निर्यान्ति यान्तु तत्ताशक्‌ स्यागिमोगिजनेश्रितस्‌ ॥8७८॥ 
तन्न तादाल्विकाः सब तन्न दोषाय कल्पते । तत्पण्यात्‌ सबंवस्तूनि वद्ध॑ग्ले प्रत्यहं यतः ॥३ ५९॥ 
ब्रह्मस्थानोसर मांगे भुतोभूद्ाजमन्दिरस्‌ । महामेरुनि म॑ मास्वद्धदशाकादिभूषितस्‌ ॥श८०॥) 
ययास्थाननिवेशेन परितों राजस-द्रम्‌। उद्धनि वो ज्वलद्ग॒म्यहस्यण्यन्यानि वा बभुः ॥ ३८१॥ 
तद्राजदानीनाथस्य काइयपान्वयसास्वत: । भुपस्याजितसेनस्य चिलनेन्रनश्नियप्रदा ॥३८२॥ 
'बारचन्द्रादिसुस्वप्नदर्शिनी प्रियद्शना । अद्यकल्पच्युतं सूनुं विश्वसेनमजीजनत्‌ ॥इ८३॥ 
गन्धार विषयख्यात गान्घारनगरेशिन: ) अजितंजय भूमतुरजितायां सुता गता ॥श८४॥ 
सनस्कुमारादैराख्या विश्वसनप्रियामवत्‌ । श्रीद्टीएस्यादिसंसेव्या नभसये कृष्ण सघमी ॥३८५॥ 
दिने मरणिनक्षत्रे बासिनीसुय सागसा । स्वप्नान्‌ षोडश सादराक्षीस्सक्षास्पुत्न फल प्रदान ॥३८६॥ 
दरनिद्रासमुदभूतबाधा शुद्धसुबासना । तदनन्तरमैक्षिष्ट प्रविष्ट बदन गज़म्‌ ॥३८ज॥ 

तदैवालौ दियो देवस्ततो सघरथासिघः। तस्यामबतरदू गर्म शुक्तो मुक्तोदबिन्दुवत्‌ ॥३८८॥ 
तदंतव यामभरी च तत्स्वप्नशुभसूचितों । जहूस्से मधुर सुप्ता बोपयन्त!व सुन्दरोम्‌ ॥३८३॥ 
पद्धिनीव सदाकण्य विकसन्प्तुखपंकजा । शय्याशद्याप्ससुरधाय कृतमंगरूसजाना ॥३९०॥ 





बनोंसे इन्द्रका नन्दनवन भी जीता जाता था ॥३७६॥ संसारमें जितनी श्रेष्ठ बस्तुएँ उत्पन्न होती 
हैं उन सबका अपनी उत्पत्तिके स्थानमें उपभोग करना अनुचित है इसलिए सभब्‌ जगहकी श्रेष्ठ 
वस्तुएँ उसी नगरमें आती थीं ओर वहाँ के रहनेबाले ही उनका उपभोग करते थे। यदि कोई 
पदार्थ वहाँसे बाहर जाते थ ठो दानस ही बाहर जा सकते थे इस तरह बह नगर पूर्बोक्त प्यागी 
तथा भोगी जनांसे व्याप्र था ।२७७-२७८॥ उस नगरके सब लोग तादात्विक थे-सिर्फ बते- 
मानकी ओर दृष्टि रखकर जो भी कमाते थे उसे खच्च कर देते थे। उनकी यह प्रवृत्ति दोषाधायक 
नहीं थी क्योंकि उनके पुण्यस सभी बस्तुएँ प्रतिदिन बढ़ती रहती थीं ॥३७६॥| उस नगरमें अह्म- 
स्थानक उत्तरी भूभागमें राजमन्दिर था जो कि देदीप्यमान भद्रशाल--उत्तमकाट आदिसे 
विभूषित था और भद्रशाल आदि वनोंसे सुशाभित महामेरके समान जान पड़ता था ॥३८०॥ 
उस राजमन्दिरके चारों ओर यथायोग्य स्थानोंपर जे! अन्य देदीप्यमान सुन्दर महल बने हुए 
थे वे मेरक चारों ओर स्थित नक्षत्रोंके समान सुझोमितहों रहे थ॥३८१॥ उस हस्तिनापुर राज- 
धानीमें काइयपगोत्री देदीप्यमान राजा अजितसेन राज्य करते थे । उनके चित्त तथा नेत्रोंकों 
आनन्द देनेबाली प्रियद्शना नामकी ली थी | उसने बालचन्द्रमा आदि शुभ स्वप्न देखकर त्रह्म- 
स्वगेस रुयुत हुए विश्वसन नामक पुत्रका उत्पन्न किया था ॥३८२-३८३॥ गन्बार देशके गान्धार 
नगरके राजा आजितंजयके उनकी अजिता रानीस सनत्कुमार स्वगेस आकर एरा नामकी पुत्री 
हुई थी आर यही एरा राजा विश्वरसंनको प्रिय रानी हुई थी | श्री, ही, श्रूति आदि देवियाँ उसकी 
संबा करती थीं। भादों बदी सप्रमीक दिन भरणी नक्षत्रमें राज्िक चतुथ भागमें उसने साक्षात्‌ 
पुत्ररूप फलको देनेबाले सालह स्वप्न देखे |रे८४-३८६॥ अल्पनिद्राक बीच जिस कुछ-कुछ ज्ञान 
प्राप्त हो रहा है तथा जिसके मुखर शुद्ध सुगन्ध प्रकट दो रही है एसी रानी एराने 
स्वप्न देखनक बाद अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा ।।३८७॥ उसी समय भेघ- 
रथक्का जीव म्वरगंस च्युत होकर रानी ऐराक गर्भमें आकर उस तरह अबतीण्ण हो गया जिस 
तरह कि शक्तिमें मोतोरूप परिणसन करनेवाली पानीकी बूँद अबतीण होती है।। श्८८ ॥| 
उसी समय सोती हुई सुन्दरोका जगानेक लिए ही मानों उसक शुभ स्वप्नोंका सूचित करने- 
बाली अन्तिम पहरकी भेरी मधुर शब्द करने लगी ॥३८५९)| उस भरीकों सुनकर रानी ऐराका 
मुख-कमल, कमलिनीक॑ समान खिल उठा। डसन शय्यागृहसे उठकर मंगल-स्नान किया 


६ बाला अन्द्रादिल्‍ल० । २ गब्घार क०, ग०, म०, ल० । हे सप्तमे ल०] ४ साक्ष,त्सत्य--ल ०, 
ख>, ग०, म० । ५ बदने ल» । ६ स्वातो ल० । 


त्रिषष्टितम॑ परे श्ण्रे 


तत्कालो चितनपथ्या कल्पवल्लीब जज़्मा । सितातपत्रविश्नासिताकबाछांशुमालडिका ।६९ 0॥ 
प्रकोणकप रिक्षेप प्रपश्चितमहों दया । जने: कतिपयैरेब प्रत्यासओे: परिष्कृता ॥३२२॥ 
साबिद्यउ्यन्द्र रेखा मा समाभितर विमावरीस्‌ । कृतोपचारबिनयां तामारछासनमापयत्‌ ॥३५३।. 
जप सामिनिवेद्यात्मदष्ट स्वप्नावलों क्रमात । तत्फलान्यप्यवोधिष्ट राज्ष: सावबिकोचनात्‌ ॥३९४॥ 
स्वर्गासदैव देवेन्द्राः सह देवेश्रतुत्निघे: । स्वर्गावतारकह्याणें संप्राप्य समुपादयन्‌ ॥३९०॥ 
त्रिविष्टपेशवरे गर्भ बद्धेमाने महोंदस: । अम्य्रेस्थ नवर्स मास माता अ्रिजगदी शितुः ॥ ४९ ६॥ 
मासान पद्नदश प्राप्तरनब्ृष्ठ्यामराचंना । झुचा कृष्ण चतुद इयां याम्ययोगे निशात्यय ॥१९७'। 
नन्दमं जगदानन्दसंदोदमिव सुन्दरम्‌ । भसूतामकसद्दोधतन्रितथोज्ज्वक्षछो चनम्‌ ॥।३९०॥ 
शकछुभरीगजारातिघण्टारादावबाधिताः । जन॑ * जन्मोस्सवं देवा: संभूय समवझूयन्‌ | ३५९॥ 
तदा शी महादेंती प्रधोतितदिनन्तरा । शर्मंगेह प्रवश्योच्चेर्मायानिद्वावभीकृताम्‌ ।४००॥ 
जिनन्द्र जननीमैरां कुमारसहितां सठीम्‌ । पर॑त्य प्रप्रणस्थार्च्या मायाव्रिष्कृतवाकका ॥४० १ 
ज्िलछोकमसातुः: पुरतों निवेइय परमेश्वरम्‌ । कुमारउरमादाय विश्वामरनमस्क्रतम ॥|४०२॥ 
मरुदुबाहुयुग। स्धत्वा स्वपतेरकरोत्करे । एरावतसजस्कन्घमारोप्य सरुतां पति: ॥४०३७ 

पुरेव पुरदेव त॑ सुराद्द्रमंस्तकापितम्‌ । अभिषिच्यास्बुमिः क्षोरमहास्मोनिधिसंभब ।॥३०४॥ 


उस समयके योग्य बम्बाभूषण पहने ओर चलत्ती-फिरती कल्पलताके समान राजसभाको प्रस्थान 
किया । उस समय बह अपने ऊपर लगाये हुए सफेद छत्रसे बालसूयक्री किरणोंके समृहकों 
भयभीत कर रदी थी, दुरते हुए चमरोसे अपना बड़ा भारी अभ्युद्य प्रकट कर रही थी, ओर 
पासमें रहनेवाले कुछ ल'गोंस सहित थी। जिस प्रकार रात्रिमें चन्द्रमाकी रखा प्रवेश करती है 
उसी प्रकार उसन राजसभामें प्रवेश किया | ओपचारिक विनय करनेवाली उस रानीको राज़ाने 
अपना आधा आसन दिया ॥३१९०-३५३॥| उसने अपने-द्वारा देखी हुई स्वप्नावली ऋ्रम-क्रमसे 
राजाको सुनायी ओर अवधिज्ञानरूपी नेन्रका घारण करनेवाले राजासे उनका फल मालूम 
किया ॥३६४॥ उसी समय चतुणिकायके देवोंके साथ स्वगंसे इन्द्र आये ओर आकर गर्भावतार- 
कल्याणक करने लगे ॥१०७॥ उधर रानीके गर्भमे इन्द्र बड़ अभ्युदयके साथ बढने लगा और 
इधर त्रिलॉकीनाथकी माता रानी पन्द्रह माह तक देबोंके द्वारा की हुई रन्‍्नवृष्टि आदि पूजा 
प्राप्त करती रही । जब नवाँ माह आया त्तब उसने ज्येछ कृष्ण चतुदंशीके दिन यास्‍्ययोग्में 
प्रातः:कालके समय पुत्र उत्पन्न किया । वह पुत्र ऐसा सुन्दर था मानो समस्त संसारके आनन्दू- 
का समूह ही हो । साथ ही अत्यन्त निर्मल भति-श्रुत-अवधिज्ञानरूपी तीन उच्ध्बल नत्रोंका 
घारक भो था ॥२०६-३०८।॥ शंखनाद, भेरीनाद, सिहनाद ओर घंटानादसे जिन्हें जिन-जन्म- 
की सूचना दी गयी है. एस चारों निकायोंके देबोंने मिलकर जिनन्द्र भगवानका जन्मोत्सव 
बढ़ाया ॥३९०॥ उस समय दिशाओंके मध्यको प्रकाशित करनेबाली महादेबी इन्द्राणीने ग्भ- 
गृहमें प्रवेश किया और कुमारसहित पतित्रता जिनमाता ऐराकों मायामयी निद्रासे वशीभूत 
कर दिया। उसने पूजनीय जिनमाताको प्रदक्षिणा देकर प्रणाम किया ओर एक मायामयी 
बालक उसके सामने रखकर जिन्हें सबंदेव नमस्कार करते हैं एसे श्रे. कुमार जिन-बालककों 
उठा लिया तथा अपनी दोनों कोमल भुजाओंसे ले जाकर इच्द्रके हाथोंमें सोप दिया । इच्धने 
उन्हें ऐराबत हाथीके कन्घेपर विराजमान किया ओर पहले जिस प्रकार भगवान्‌ आद्नाथकों 
समेरु पवृतके मस्तकपर विराजमान कर शक्षीर-महासागरके जलसे उनका अभिपक किया था 
इसी प्रकार इन्हें भी सुमेरु पर्वतके मस्तकपर बिराजमान कर क्षीर-महासागरके जलसे इनका 


१ बामार्धासन-ल० । २ दुर्श स्वप्नावली ग०, ख०, म०, ल० । ३ वर्धमानमहोंदय; क०, घ० । 
४ जैनजस्मोत्तव क०, ध०, ख० । जिनज्मोत्सवं ग०।॥ ५ शची छ०, म०, क०, घ०। ६ परीत्य त्रि. प्रण- 
म्यान्यं मायाविष्कृतबालकम्‌ रू० । 


२०४ उत्तरपुराणम्‌ 


प्रसाधनविशेषाणामपि चेक प्रसाधतम्‌। आवारपाछनायेव भृूषयित्वा विभूषणेः ॥४७४७॥ 
सर्वेशान्तिप्रदो देव: शान्तिरिस्यस्तु नामभाक्‌ । इति तस्याभिषेकास्ते नामासों निरबर्तेयत्‌ ॥४०६॥ 
प्रीस्या सुरवरः सा सनन्‍्द्रादेत्य मन्दिरम्‌ । जतन्या: सर्वमावेध जगदीश समर्पचल्‌ ॥४०७॥॥ 


अनृत्यच्चोंदितानन्दोी बहुमावरसोदय:ः | संमद३चेदमयादः सरागं के न नर्तयेत्‌ ॥४०८॥ 
छोकपाकांस्िकोकानां पाककस्य महात्मन: । जाककस्यास्थ कस्पेशः पाककान्पर्य कल्पयत्‌ ॥४०५९॥ 


इति द्वितोयकल्याणसाकक्यसमनन्तरस्‌ । सशक्राः सर्वगीर्बाणाः स्वं स्वमोक: सम॑ ययुः ॥४१०॥ 


चनुर्विभक्तपत्पोपमश्यंशो न जिसायरे । धर्मतार्थस्य संताने पल्यतुर्याशशेषिते ॥४३१।॥। 
ब्युच्छिन मुक्तिसन्‍माग तदभ्यन्तरजीबितः | शार्तिः समुदपाद्यानमज़्रामरनायकः ॥४१२॥ 


कक्षासमायुश्र॒त्वारिंशव्चापाड़ः सुचणरुक्‌ । ध्वजतोरणसूर्यन्दुशड्ड[चक्रादिकक्षण: ॥४१३॥ 

पुण्याद्‌ इदरथो दीघमनुभूयाहमिन्द्रताम्‌ | विश्वसेनाथशरस्त्रत्यां सुतश्रक्रायुधोइमधत्‌ ॥७१४॥ 
मद्रामणिरिवास्मोधौ गुणानां वा गणो मुनौ । तत्न शान्तिरगाद्‌ बृद्धि “प्रमदो बोदितोदिते ॥४१७॥ 
चद्ध॑न्ते सम गुणास्तस्मिन्‌ स्पद्धेलावयनः क्रमात्‌ ।॥ तथा विधाय सौन्दर्य कीर्तिलंध्मी: सरस्वती॥४१६॥ 
अमासस्यात्तसौन्द्य रूपमापूणयौवने | विधोर्विूतबैकल्यमिव पर्वणि मण्दकरूम्‌ ॥४१७॥ 

सुदृबस्तनवः स्निग्धाः कृष्णा: केशा: “सुकुदिता' ।प्राह्चिताश्रद्धरीका मा: झुमास्वन्‍्मस्तकसरिवरता:॥ ४१ ८॥ 
शिरोी वितजते तस्य शिखर या मरुन्मरों: । लूछाटासपट्ट भा जोडस्मादहमेत्रोपरीनि वा ॥8४१९॥ 


अभिषेक किया ॥४००-४०४॥ यद्यपि भगवान्‌ स्वयं उत्तमोत्तम आभूषणोंमें-स एक आशभूपण थे 
तथापि इन्द्रने केबल आचारका पालन करनेके लिए ही उन्हें आभूषणोंस बिभषित किया 
था ॥४०४॥ 'ये भगबान्‌ सबको शान्ति देनेवाले हैं इसलिए शान्ति! इस नामको प्राप्त हों 
एसा साचकर इन्द्रने अभिषेकक बाद उनका श्ञान्तिनाथ नाम रखा ॥|४०६।| तदनन्तर धमेन्द्र 
सब देवोंके साथ बड़ प्रमसे सुमेर पवतसे राजमन्दिरि आया ओर मातास सब समाचार कह- 
कर उसने वे त्रिलोकीनाथ माताकों सौंप दिये ॥४०७॥ जिसे आनन्द प्रकट हो रहा है. तथा 
जिसके अनेक भाषों और रसोंका उदय हुआ है एसे इन्द्रने नृत्य किया सो ठीक ही है क्योंकि 
जब हे मयादाका उल्लंघन कर जाता है तो किस रागी मनुष्यका नहीं नचा देता ? ॥४०८॥ 
यद्यपि भगवान्‌ तीन लाकके रक्षक थे तो भी इन्द्रन उन बालकरूपध।री महात्माकी रक्षा करने- 
के लिए लोकपालोको नियुक्त किया था ॥४०५।॥| इस प्रकार जन्मकल्याणकका उत्सव पृ्ण कर 


समस्त देव इन्द्रक साथ अपने-अपने स्थानपर चले गये ॥७९०॥। 
घमनाथ तोथकरक बाद पोन पलल्‍्य कम तीन सागर बीत जाने तथा पाव पल्‍्य तक 


मुनिक मार्गका विच्छेद हो लनपर जिन्हें मनुष्य ओर इन्द्र नमस्कार करते हैं एस शान्तिनाथ 
भगवान्‌ उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसीमें सम्मिलित थी ।॥०१९-2९२॥ उनकी एक लाख 
वबषकी आयु थी, चालीस घनुष ऊँचा शरीर था, सुबर्णक समान कान्ति थी, ध्वजा, तोरण 
सूय, चन्द्र, शंख, ओर चक्र आदिक चिह्न उनक शरीरमें थे ॥४१श॥ पुण्यकर्मके उदयसे दृढरथ 
भी दीघेकाल तंक अहमिन्द्रपनेका अनुभव कर राजा विश्वसेनकी दूसरी रानी यशस्वतीके 
चक्रायुध नामका पुत्र हुआ ॥४१४॥ जिस प्रकार समुद्रमें मद्दामणि बढ़ता है, मुनि्में गुणोंका 
समूह बढ़ता है ओर प्रकट हुए अभ्युदयमें ह बढ़ता है उसी प्रकार वहाँ बालक शान्तिनाथ 
बढ़ रहें थे ॥४१५॥ उनमें अनेक गुण, अवयबोक साथ स्पर्धा करक ही मानो क्रम-क्रमसे बढ़ 
रहे थे ओर कीर्ति, लक्ष्मी तथा सरस्वती इस प्रकार बढ़ रही थीं मानो सगी बहन ही हों 
॥४१६॥ जिस प्रकार पूर्णिमाक दित विकलता-खण्डावस्थासं रहित चन्द्रमाका मण्डल 
सुशोभित होता द्वै उसी प्रकार पूर्ण योवन प्राप्त होनेपर उनका रूप, सौन्दर्य प्राप्त कर अधिक 
सुशोभित हो रद्दा था ॥४१७॥ उनके मस्तकपर इकदठ हुए अ्रमरोंक समान, कोमल पतले 
चिकने, काले ओर घूँघरवाले शुभ बाल बड़े ही अच्छे जान पड़ते थे ॥2१८॥ उनका शिर 


१ अब शान्ति म०, ल०। २ चोदुगतानन्दों ल० । ३ प्रमोदो छ० । ४ यथा विधाय क० ख०, ग० 
घ०, म०। ५ सकुणश्चिता: ग०, म०, ल० । 


त्रिषष्टितर्म पर्व रण 


कद्ष्मीसकाटपट्टेबस्मिंतस्य पहद्चयार्विता । राजतामिति वा तुझे विस्तीर्ण चर ब्यधादिधिः ॥४२०॥ 
सुरूपे कुटिले चास्य भ्रुवौ बेइयेव रेजतुः | कुरिछेति न रेखा कि पोयूषांशोबिंशाजते ॥४२१॥ 


, आधिक्य चक्षुषरोः प्राहुः शुभावयवचिन्तका: । वीक्ष्य तश्चक्षुषी घ्यक्तमिसीयमनयोः स्तुति: ॥७२२॥ 
कर्णो तस्थ न बण्यते निशोषश्रुतपात्रताम्‌ । यातों चेद्‌ दुलेम तत्त छोमान्यत्रापि विधवते ॥४२३॥ 


अयं विनिर्जिताशेषं मोहमह्ल विजेष्यत । मास्वश्रेबेति बा तुझा संगता नासिका छृता ॥४२४॥ 


कपोरूफछकों इलद्षणों धात्रा वा विपुरो कृतों | तद्क्त्रजसरस्वस्या विनोदेग विलेखिनुम्‌ ॥४२४॥ 
स्मितभेदा: सरस्वस्या: कि कि छुद्धाक्ष रावक्तिः। शंकामिति सिता: स्निग्धाः घनास्तेनुद्टि जा: समा: ४३६॥। 


वटविस्वप्रवालादि परंषां मवतूवमा । नास्याघरस्थ तेनायं स्मयते नाधरो5यरः ॥४२७॥ 
मवेच्चिवु कमन्येषां भाविस्सश्र किसप्यद: । सदा दृश्यमसिदं सावादित्यकारीव शोमनम्‌ ॥४२६८॥ 
क्षयी कड़ी पह्ोत्थं रजसा दूषित ततः। नेतद्वकत्रस्य साधम्ये धत्तः स्मेन्‍्दुसरोरुद्दे ॥४२०॥ 

ि कल कब ९५. 
ध्वनिइचेन्निगेतस्तस्माहिब्यों विश्वाथद्पंणः | प्थक्‌ सुकण्ठता तस्य कण्टस्य किसु वण्यंते ॥४३०॥ 
स्पर्दमानभुजाआस्यां तोह-्येन शिरसा समम्‌। त्रिकूदह्ाटकाबियाँ सोइमात्य्रिभुबनप्रभु: ॥०३१॥ 
याहू बहुतरं तस्य मातः स्माजानुरूम्बिनों । धात्रों संघतुंकामों वा केयूगदिविभूपणों ॥४३२॥ 
ब्यघायि वेधसा तस्य विस्ती् वक्षसः स्थकम्‌ । असंबाधं वसन्त्वस्सिन्नित था बहवः श्रिय: ।।४३३॥ 


मेरुपब तके शिखरके समान सुशोमित हे।ता था अथवा इस विचारसे ही ऊँचा उठ रहा था कि 
यद्यपि इनका ललाट रज्यपट्टको प्राप्त हागा परन्तु उससे ऊँचा तो में ही हूँ ॥2१९।॥ उनके इस 
ललाटपट्रपर धर्मपट्ट ओर राज्यपट्र दोनोंसे पृजित लक्ष्मी सुशोमित होगी इस विचारसे ही मानो 
विधातान उनका लल्ञाट ऊंचा तथा चोड़ा बनाया था ॥४२०॥ उनकी सुन्दर तथ। कुटिल भें 
वेइयाके समान सुशाभित हा रही थीं। 'कुटिल है! इसलिए क्‍या चन्द्रमाकी रेखा सुशाभित 
नहीं होती अर्थात्‌ अवश्य हाती है ॥४२१॥ झुभ अवयबोंका बिचार करनेबाले लोग नत्रोंकी 
दीघंताकों अच्छा कहते है सो मालूम पड़ता है. कि भगवानके नेत्र देखकर ही उन्होंने एसा 
बिचार स्थिर किया होगा । यही उनके नेत्रोंकी स्तुति है ।।2२२॥ यदि उनके कान समग्त शास्त्रों- 
की पात्रताको प्राप्त थे ता उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता क्योंकि संसारमें यही एक 
बात दुलभ है। शोभा ता दूसरी जगह भी हा। सकती है ॥४२३॥| थे भगवान्‌ , सबको जीतने- 
बाले माहरूपी मन्लका जीतेंगे इसलिए ऊँची नाक इन्हींमें शोभा दे सकेगी' एस बिचार कर 
ही मानों बिधाताने उनकी नाक कुछ ऊँची बनायी थी॥9४२०७॥ उनके मुखस उत्पन्न ६ई सरस्वती 
विनादसे कुछ लिखंगी यह विचार कर ही माना बिधाताने उनके कपलरूपी पटिये चिकन ओर 
चोड़े बनाये थे ॥४९७॥ उनके सफेद चिकन सघन ओर एक बराबर दाँत यही शंका उत्पन्न 
करते थे कि क्‍या ये सरस्वतीके मन्द्र हास्यके भेद हैं अथवा क्‍या शुद्ध अक्षरोंकी पंक्ति ही हैं 
॥४२६॥ बरगदुका पका फल, बिम्बफल ओर मूँगा आदि दूसरोंके ओंठेकी उपमा भले ही हो 
जावे परन्तु बनके ओंठकी उपमा नहीं हो सकते इसीलिए इनका अधर--ओंठ अधर-नीच 
नहीं कहलाता था ॥४२७॥ अन्य लोगोंका चिबुक तो आगे होनेवाली डाढ़ीस ढक जाता है. 
परन्तु इनका चिंबुक सदा दिखाई देता था इससे जान पड़ता है कि वह कवल शाभाक लिए 
ही/बनाया गया था॥४२८॥ चन्द्रमा श्षयी है तथा कलंकसे युक्त हे ओर कमल कीचड़स उत्पन्न 
है तथा रजसे दूषित है. इसलिए दोनों ही उनके मुखकी सदृशता नहीं धारण कर सकते 
॥४२७॥ यदि उनके कण्ठसे दर्षणक समान सब पदार्थोंकों प्रकट करनेबाली दिव्यध्वनि प्रकट 
होगी तो फिर उस कण्ठको सुकण्ठताका अल्ञग वर्णन क्या करना चाहिए [ ॥एरेण। वे त्रिल्लाको- 
नाथ ऊँचाईक द्वारा शिरके साथ स्पर्धा करनेवाले अपने दोनों कन्धोंस ऐसे सुशोभिव होते 
थे मानो तोन शिखरोबाला सुवर्णगिरि ही हो ॥१३१९॥ घुटनों तक लम्बी एवं कयूर आदि 
आभूषणोंसे विभूषित उनकी दोनों भ्रुजाएँ बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहो थीं ओर ऐसो 
जान पड़ती थीं मानो प्रथिवीकों उठाना ही चाहती हों ॥४२३२॥ बहुत-सी लक्ष्मियाँ एक-दूसरेकी 


ही पा निलफील लननने बननिनन + जन न हणए 


१ लम्बितो ल० । 


२०६ उत्तरपुराणम्‌ 


५ . ९. 
ब्याप्तमध्यमणिच्छायाह।रं वक्षों ब्यधात्तराम्‌ | मध्योकृताकसंध्याअहेमादितटसंनि मम ||४३४॥ 
तन्मध्यं मुश्सिमायि बिभत्यूंदध्य तनोमरस्‌ । गुरु निराकुलं तस्य खानवं तेन शोमते ॥४३५॥ 


गर्भोरा दक्षिणावर्ता तस्याम्युदयसूचिनी । नामिः सपदझा मध्यस्था स्पात्पदं न स्तुलेः कुतः ॥४ ३ ६॥ 
कर्टीतटो कटीसूप्रधारिणी हारिणी भ्ुशस्‌ | सवेदिकास्थली घास्य जम्बूद्वीपश्य माससे |॥४३७॥। 


बृते इछ॒क्षणे सुखस्पश सता रम्भास्तम्मसंनिसे । किन्त्वस्थोरू सदादत्तफले गुरुमरक्षम ॥8३८॥॥ 
मर्यादाकारि यक्तस्मात्तदेतस्मोरुजहुयो: । शब्य जानुद्यं सन्निः सत्क्रियं किन्न शस्यते ॥४३५९।। 
नमिताशेष रेवेन्द्री पादपञ्मो क्रिया शअितों । तयोरूपरि चेज्जडले तस्य का बणना परा ॥४४०)। 
युट्कयो रिब सन्त्रस्य गृढतेव गुणो5मवत्‌ । कछदा सा ततः सब फलछकृत्त्वादू गुणि स्सतम्‌ ॥४४१॥ 
कूम एष्टो ऋ्मो तस्प्र ध्िस्वा तो सुस्थिता घरा । छता कूमेंग घात्रीति ध्रुव रूढिस्ततो5सवत्‌ ॥४४२।। 
पीनावप्रोन्नतों सुस्थों तस्यांगुष्ठो सु्घाकरों | रेजतुर्देशंयन्तों वा मार्ग स्व॒र्गापवर्गयो: ॥४४३॥ 


अष्टावंगुलयमस्तस्य बमुः डिछष्टा; परस्यरस्‌ | कमण्यप्टावपह्कीतुं निगता इव शक्तयः ॥४७ ४)। 
दुशधर्मा: पुरेबेन तदव्याजनेव सेवितुम्‌ । क्रमों समाश्रितास्तस्य व्यराजन् नखाः सुखा: ॥४४५॥ 


अस्यावयवभाबात्ते वासवाद्या नमन्ति नो । इतोच रागिणी तस्य पादो पछ 7खूनिमी ॥४४७६। 


बाधाके बिना ही इसमें निवास कर सकें यह साचकर ही मानो विधाताने उनका वक्षःस्थल 
बहुत चोड़ा बनाया था ॥४३३॥ जिसके मध्यमें मणियोंकी कान्तिसे सुशोमभित हार पड़ा हुआ हे. 
ऐसा उनका वक्ष:स्थल, जिसके मध्यमें सन्ध्याके लाल-लाल बादल पड़ रहे है ऐसे हिमाचलके 
तटके समान जान पड़ता था ॥४३७।॥ मुद्दों समानेके योग्य उनका मध्यभाग चूँ कि उपरिवर्ती 
शरीरके बहुत भारी बोझकों बिना किसी आकुलताके धारण करता था अतः उसका पतलापन 
ठोक ही शोभा देता था ॥४३४५॥ उनकी नाभि चूँकि गम्भोर थी, दक्षिणावतसे सहित थी। 
अभ्युदयकों सूचित करनेवाली थी, पद्मचिहृ॒ते सहित थी ओर मध्यस्थ थी अतः स्तुतिका 
स्थान--प्रशंसाका पात्र क्यों नहीं होती ? अवश्य होती ॥४३६॥ करघधनीको घार्ण करनेबाली 
उनकी सुन्दर कमर बहुत ही अधिक सुशोभित होती थी और जम्बूद्वीपकी वेदीसहित जगतीके 
समान जान पड़ती थी ।|४३७॥| उनके ऊरु केलछेके स्तम्भके समान गाल, चिकने तथा स्पश 
करनेपर सुख देनेवाले थे अन्तर केवल इतना था कि केलके म्तम्म एक बार फल दते हैं. परन्तु 
वे बार-बार फल देते थे ओर केलके स्तम्भ बोझ धारण करनेमें समथ नहीं हैं. परन्तु थे बहुत 
भारी बोझ घारण करनमें समय थ ।४३८।॥ चूँकि उनके घुटनोंने ऊम ओर जंघा दोनोंके 
बीच मर्यादा कर दी थी--दोनोंकी सीमा बाँध दी थी इसल्तिए वे सत्पुरुषोंके द्वारा प्रशंसनीय 
थे सो ठीक ही है क्‍योंकि जो अच्छा काय करता है उसकी प्रशंसा क्‍यों नहीं की जाते ? 
अवश्य की जावे ॥ ४३९।॥ उनके चरणकमल समस्त इन्द्रॉंकी नमम्कार कराते थे तथा लक्ष्मी 
उनकी सेवा करतो थी । जब उनके चरणकमलॉका यह हाल था तब जंघाएँ ता उनके ऊपर 
थीं इसलिए उनका ओर वर्णन क्या किया जाये ? ॥४४०॥ जिस प्रकार मन्त्रमें गूहता गुण 
रहता है उसी प्रकार उनके दोनों गुल्फों--एड़ीक ऊपरकी गाँठोंमें गूदता गुण रहता था परन्तु 
उनकी यह गुणता फल देनबाली थी सो ठोक ही है क्‍योंकि सभी पदा्थ फलदायी होनेसे ही 
गुणी कहलाते हैं ॥२४९१॥ उनके दोनों चरणोंका प्रष्टभाग कछुएके समान था ओर यह प्रथिबी 
उन्हींका आश्रय पाकर निराकुल थी। जान पड़ता है कि प्रथिवी कछणके द्वारा धारण की 
गयी है” यह रूडि उसी समयसे प्रचलित हुई है ॥2४२॥ उनके दोनों अंगूठे स्थूत् थे, आगेको 
उठे हुए थे, अच्छी तरह स्थित थे, सुखको खान थे ओर ऐसे जान पड़ते थे मानों स्वग तथा 
मोक्षका मार्ग ही दिखला रह हो ॥४४३॥ परस्परमें एक-दूस रेसे सटी हुई उनकी आठों अंगुलियाँ 
ऐसी जान पड़ती थीं मानो आठों कर्मोका अपहृब करनेक्के लिए आठ शक्तियाँ हो प्रकट हुई हों 
॥४४७॥ उनके चरणोंका आश्रय लनेबाले सुखकारी दशा नख ऐसे सुशोभित होते थे मानों उन 
नखोंके बहाने उत्तम क्षमा आदि दुशधर्म उनकी सवा करनेके लिए पहलेसे ही आ गये हों 
॥ ४४५ ॥ हम भगवानके शरीरक अवयब हें इसोलिए इन्द्र आदि देव हम दोनोंकों नमस्कार 


तिषष्टितम॑ पे २०७ 


नासतांशोनिशासंगादुष्णरवाज्धास्करस्य तर । तेजस्तस्योपमान स्थाद्‌ भुषणइ_््माजतेजलः ॥४७४७॥ 
कान्‍्ते: का बर्णना तस्‍्य थदि शक्र: सदखवदक । शचीवदनपकजविमुखसत निरीक्षते ॥४४८॥ 
भूषणानां कुल छेसे झोमां तस्याइुसंगमात्‌ । महामणिनिबद्धेंड्सुघौतकुलधोतवत्‌ ॥४४९॥ 
स्वनामश्रुतिसंशुष्यम्मदारिकरिसंह ते: | रबोडरा जत राजेशों राजकण्टरवस्य था ॥४७७० ॥ 
कीतिंवल्ला जगय्पानत प्राप्य प्रागेव जन्मन:। तदीयालूम्बनाभावादि तावति सुस्थिता ॥४०१॥ 
कुछ रूप वयःशील कला कान्त्या दि भूषण: । कन्यकास्तत्पिता तेनायोजयद्रतिदायिनीः ॥४५२॥ 
कामिनोनीलनारे मदलोज्ज्वक विछोचनै: । प्रेमास्टताम्बुसंसिक्तैसुहराह्मादिताशयः ॥७५३॥ 
बछमावकिताकोललऊीकालस विलोकने: । स्वमनो घनलुण्टाकैरखण्ड स शमेयिवान्‌ ॥४०४॥ 
पश्चचभसहसराब्दका के गतवतं।शितु: । कौमारेण सुखैरेव दिव्यमानुषगों चरैः ॥४५५॥ 

ततो5नु तत्प्रमाणेन विश्वस्ेनसमर्पिते ! राज्येव्प्यच्छिश्षमो गस्य काके विगछिते तदा 0४४६॥ 
साम्राज्यसंधनान्यस्य चक्रादीनि चतुदंश । रध्नानि निधयो5भुबद्नव चाविष्कृताजसः ॥४५७॥ 
तेषु चक्रातपत्रासिदण्डा: शख्रगुहेइभवन्‌ | काकिणी चर्मचुकादिमणिश्व श्रोनिकेतन ॥४४८॥ 
पुरोधा: स्थपततिः सेनापतिगृहपतिश्र ते । हास्तिनाख्यपुरे कन्यागजाश्वा, खगभूघरे ॥४५५९॥ 
नवापि निधय: पूज्या नदंसागरसंगमे | तदानीमेव देवेशेगानीता; पुण्यचोदितै: ॥४६०॥ 
इस्याथिप्यमासादय दशमोगाहुरुगत: | तावस्येत गते काले स्वालंकाराजयान्तरे ॥४६१॥ 


करते हैं यह सोचकर ही मानो नवीन पत्तोंके समान उनके दोनों पेर रागी--रागसहित अथवा 
लालरंगके हो रहे थे ॥॥४४६॥ चन्द्रमाके साथ राजिका समागम रहता है आर खूय उष्ण है 
अतः ये दोनों ही उनके तेजकी डपमा नहीं हो सकते | हाँ, इतना कहा जा सकता है कि उनका 
तेज भूषणांग जातिके कन्पवृक्षक तेजक समान था ||४४७। जब कि हजार नत्रवात्ा 
द्राणीक मुखकसलसे बिमुख होकर उनकी ओर देखता रहता है तत्र उनकी कान्तिका क्‍या 
बणेन किया जाबे ॥४४८॥ जिस प्रकार महामणियोंस निबद्ध देदीप्यमान 5:व्वल सुचर्ण सुशो 
भित हं।ता है उसी प्रकार उनके शरीरक समागमसे आभूषणोंका समूह सुशोमित होता था 
॥५४४९॥ अपने नासक सुनने सात्रसे ही जिन्होंने शत्र॒रूपी हाथियोंके समृहका मद सुखा दिया 
है ऐसे राजाधिराज भगवान्‌ शान्तिनाथका शब्द सिंहक शब्दक समान सुशोमित होता था 
॥४४०।॥ उनकी कीर्तिरूपी लता जन्मसे पहले ही लोकक अन्त तक पहुँच चुकी थी, परन्तु डसके 
आगे आलम्बन न मिलने से वह वहींपर स्थित रह गयो ४५१॥ उनक पिताने कुल, रूप, अवस्था 
शील, कला, कान्ति आदिसे विभूषित सुख देनेवाली अनेक कन्याओंका उनक साथ समागम 
कराया था--अनेक कन्‍्याओंक साथ उनका विवाह कराया था ॥४०२॥ ग्रमाम्तरूपी जलसे 
बींचे हुए झ्लियांक नीलक मलदलक समान नेंत्रोंसे वे अपना हृदय बार-बार प्रसन्न करते थे 
॥४०३॥ अपने मनरूपी घनकों लूटनेबाल्ी स्रियोंकी तिरछी चंचल लीलापृबंक ओर आलस- 
भरी चितबनोंसे वे पृण सुखको प्राप्त होते थे ॥४५०।॥| इस तरह देव ओर मनुष्योक सुख भोगते 
हुए भगवानके जब कुमारकालक पचीस हजार वष बीत गये तब महाराज विश्वसेनने उन्हें 
अपना राज्य समपंण कर दिया। क्रम-क्रमसे अखण्ड भोग भोगते हुए जब उनक पचीस 
हजार वर्ष ओर व्यतीत हो गये तब तेजकों प्रकट करनेवाले भगवानक साम्राज्यक्र साधन 
आदि चौदह रत्न और नौ निधियाँ प्रकट हुईं ॥१०५-४५७॥ उन चौदह रल्नोंमें-ले चक्र 
छत्र, तलवार और दण्ड ये आयुधशालामें उत्पन्न हुए थे; काकिणी, चम आर चूड़ामणि 
श्रीगृहमें प्रकट हुए थे; पुरोहित, स्थपतति, सेनापति ओर ग्रहपति हस्तिनापुरमें मिले थे ओर 
कन्या, गज तथा अइव विजयाध पबतपर प्राप्त हुए थे ॥४५८-४५६।॥ पृजनोय नो निधियाँ 
भी.पुण्यसे प्ररित हुए इन्द्रांक द्वारा नदी ओर सागरक समागमपर लाकर दी गयी थीं ॥४६०॥ 
इस प्रकार चक्रवर्तीका साम्राज्य पाकर दश प्रकारके भोगोंका उपभोग करते हुए जब उनके 


१ भूषणाज्भकल्पवृश्नते अस. । २ शाम्‌ सुखम्‌ एयिवान्‌ प्राप्तवान्‌ । ३े पझुचविश्ञत्‌ ल०। 


२०८ उत्तरपुराणम्‌ 


अ्कुत शितव्छायादयमालोक्य दर्पणे । साथ्र्य चिन्तयन्नेतत्किमित्यन्तगंत कृती ॥४६२॥ 
कब्पयोधिमतिज्ञानक्षयोपशमसंपदा । स्व जम्मान्‍्तर संतान स्खत्वा निवद्माप्तवान्‌ ।४६३)। 
घनच्छायासमाः सवसंपदः सशराहति- | विद्यदुद्य्युतिवछ॒३ मी: कायो मायामयो5पि या ४१६ ४॥ 
प्रावशछायायुरात्मीया: परकोया वियोगवर्त्‌ । संयोगो हानिवद्दृद्धि जन्मेदं पूर्व जन्मवत्‌ ॥४६७५॥ 
इति वेतसि संपइ्यन्‌ सर्वमेतम्महोपतिः । निगनन्‍्तुमुद्ययों गेहादू दूरीकृतदुराशयः ॥४३ ६॥ 


तदा लौहान्तिका: प्राप्य धमंतीथर्प बद्धने ! कालोउयं तव देवस्य चिरविच्छिन्नसं ततेः ॥४६७॥। 
इत्यव्रोचन वचस्तेषामनुमत्य महामति: ) नारायणाय तद्गाज्यं सूनवेधश्राणयन्मुदा ॥४६८॥। 


ततः सुरगणाधीशविहि वा मिषवोत्सवः । युक्तिमद्तचनब स्घूनू मोचयित्वाग्रणी: सताम्‌ ॥४६५९॥ 
सर्वार्यसिद्धि शिविकामारुद्म स मरुदश्ताम्‌ । सहस्तास्रवनं प्राप्य कमनीय शिकछातलले ॥४७०।॥। 
कुबे रदिदमुखो बद्धपल्यक्लासनसुस्थित; । जप्रेष्ल्य मास्यसिते पक्षे चतुद्दइ्यपराह्नके ॥॥४७१।। 


ऋत्षे पष्ठोपवासेन सरण्यां प्रणिधानवान । कृतसिद्धनमस्कारस्तव्यक्तवस्थादथपचछदः ।॥।४०२।। 
पश्चमुष्टिमिरूलुम्च्य केशान्‌ क्शानिवायतान्‌ | जातरूपं हसन्‌ दीप्या जातरूपमवाष्य सः ॥४७३॥ 


सद्यः सामयिकी शुद्धि समनःपर्ययामगात्‌ । केशास्तदैव देवेशो ज्वकूत्पटकिकाशितान्‌ ॥७७४॥ 
यथा बहुपुणीभूतानामोद्मिछिताछिलि: । पश्चमाब्घितरड्भाणां “परमागे ब्यधात्तराम्‌ ॥॥४७५७॥) 
चक्रायुधादि तद्राश्ा सइस्रं सह संथमम्‌ । शान्तिनाधेन संप्रापदापदासन्तकारिणा ॥३७ ६४।। 





पचीस हजार बष ओर व्यतीत हो गये तब एक दिन वे अपने अल्ंकार-गरहक भीतर अलंकार 
धारण कर रहे थे उसी समय उन्हें दर्पणमें अपने द। प्रतिबिम्ब दिगे | वे बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
आश्रयंक साथ अपने मनमें विचार करने लगे कि यह क्या है ? ॥४६१-४६०२॥ उसी समय 
उन्हें बाधिनी प्राप्ति हुई ओर मतिज्ञानाबरण कर्मक क्षयापशमरूप सम्पदासे वे पूष जन्मको 
सब बातें जानकर वैराग्यको प्राप्त हो गये ॥2६१। वे विचार करने लगे कि समस्त सम्पदाएँ 
'मेत्रोंकी छायाक समान हैं, लक्ष्मी, इन्द्रधनुष ओर बिजलीकी चमकके समान हैं, शरीर माया- 
मय है, आयु प्रातःकालकी छायाक समान है--उत्तरोत्तर घटती रहती है, अपने लोग परके 
समान हैं, संयोग-वियागक समान है, वृद्धि हानिक समान है ओर यह जन्म पूष॑ जन्मक समान 
हे ॥४६४-०६५॥ ऐसा विचार करते हुए चक्रवर्ती शान्तिनाथ अपने समस्त दुर्भाव दूर कर 
घरसे बाहर निकलनेका उद्योग करने लगे ॥४६६।। उसी समय लोकान्तिक देवोंने आकर कहा 
कि है देव ! जिसकी विरकालस सन्तति टूटी हुई है ऐस इस धर्मरूप तीथक प्रवतनका आपका 
यह समय है ॥2६७॥। महाबु द्धिमान्‌ शान्तिनाथ चक्रवर्तीने लौकान्विक देवोंकी बाणीका अनु- 
मोदन कर अपना राज्य बड़ हपेस नारायण नामक पुत्रके लिए दें दिया ॥४६८।॥। तद्नन्तर 
देवसमहक अधिपति इन्द्रन उनका दीक्षासिषेक्र क्रिया । इस प्रकार सह्ञनोंमें अग्रसर भगवान 
युक्तिपर्ण बचनों के द्वारा समस्त भाई-बन्धुओंको छोड़कर देबताओंक द्वारा उठायी हुई सबोर्थ- 
सिद्धि नामकी पालकोमें आरूढ हुए ओर सहस्राम्रवनमें जाकर सुन्दर शिलातलपर उत्तरकी 
ओर मुख कर पयकासनसे विराजमान हो गये । उसी समय ज्यप्क्रष्ण चतुदंशीक दिन शामके 
समय भरणी नक्षत्रमें वल्ाका नियम लेकर उन्होंने अपना उपयोग स्थिर किया, सिद्ध भग- 
बानकों नमस्कार किया, वम्त्र आदि समस्त उपकरण छोड़ दिये, पंचमुट्ियोंके द्वारा लम्बे कलेशों- 
के समान कशोंको उखाड़ डाला। अपनी दीपिस जातरूप-सुवर्णकी हेंसी करते हुए उन्होंने 
जातरूप--दिगम्बर मुद्रा प्राप्त कर ली, ओर झीघ्र हो सामायिक चारित्रसम्बन्धी विशुद्धता तथा 
मनःपर्ययज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्द्रने उनके कशोंको उसी समय देदीप्यमान पिटारेमें रख 
लिया । संगन्धफ कारण उन कशोंपर आकर बहुत-से श्रमर बैठ गये थे जिससे एसा जान पड़ता 
था कि वे कई गुणित हो गये हों । इन्द्रने उन केशोंकों क्षीरसागरकी तरंगोंके उस ओर क्षेप दिया 
॥४६९-४७७॥ चक्रायुधकों आदि छेकर एक हजार राज़ाओंने भी विपत्तिको अन्त करनेवाले श्री 


१. संजातं म०। २ चतुर्देश्यां पराह्के म०, । चतुर्थ्यामपराह्के ल० | ३ प्रणिप्रणिधानवत्‌ लू० ॥ 
४ पर भाग ख० । 


तज्रिषश्टितमं पर्य २०९, 


मसुयादस्माकमप्येवमिस्याश्ासनतत्परा: । *पुक्यपण्य समादाय मक्तिमौल्येत माक्तिकाः ॥४०७॥ 
पाकशासनमुझुयाश्व नाककोकोन्मुखा ययुः । “स्वाशनाद विश्वलोकेशे पवित्र मन्‍्दर पुरम्‌ ॥४७८॥ 
प्रतिष्ठव प्रदायान्‍न प्रासुकं परमोत्सवात्‌ । सुमिन्नाख्यमहोपालछ: प्रापदाश्रयपद्धमम्‌ ॥६७९॥ 
क्रमादेयं तपः कुवल्नुर्वी सर्वा पविश्रयन्‌ । तनूकृतकष/यः सन्‌ मोहारातिलिगीषया ॥४८४०॥ 
धहुमिसुनिभिः साख ध्रीमान्‌ चक्रायुधादिभि: । सहख्ास्रवनं प्राप्य सन्धावंतरोरधः ॥४८१॥ 
श्रेष्ठ प्ठोपवासेन घवले दश्मीदिने | पौषे मासि दिनस्थान्ते पहयक्न/सनमास्थितः ॥४८२॥। 
प्रछमुखो बाह्य सामग्री नैप्नस्थ्यादिसवापवान्‌ । करणत्रयसंप्राप्त क्षपक्नेणिसध्य ग: ४८ २॥ 
आरूठतुय चा रित्ररथो *बस्याभिधान भाक । ध्यानासिहतमोहारिवीतरागोअन्त्यसंयमः ॥४८४।॥। 
द्वितीय झुछलसद्ध्यान चक्रविस्छिक्ष वातिक: । एवं षोडशवर्षाणि छ|झस्थ्य मावमाश्चितः ॥४८५॥। 
निप्न॑न्थों नीरज़ा वीतविष्नो विश्वैकबान्धव: | केवल शञानसाम्राज्यश्रियं शान्तामशिक्षियत्‌ ।।४८६॥ 
तदा तीथकराझुयोरुपुण्यकम महामरुत्‌ । रुक्षोमितचनुभेंदसुरास्मोधिविंजर्मितः ॥४८७॥। 
स्वसमुद्भूत सद्ध क्षितरज्ञानीतपूजन: । रत्नावलीमिरिस्येतं प्रार्थयत्प्राणभृत्पतिस ॥४८८॥ 
चक्रायुधादयश्रास्य षट्जिंशदूगणनायका; ! शतान्यष्टी समाख्याताः पूर्वार्णा पारदर्शिगः ।।४८९। 
शुन्यद्ितयवस्वेक चतुर्नि मितशिक्षकाः । त्रिसह ल्लावधिशुनसमुज्ज्व विजो चना ॥४९०॥ 


शान्तिनाथ भगवानके साथ संयम घारण किया था ॥४७६।॥ हमारे भी ऐसा ही संयम हो इस 
प्रकारकी इच्छा करते हुए इन्द्रादि भक्त देव, भक्तिरूपी मूल्यके द्वारा पुण्यरूपी सोदा खरीद 
कर स्वगंलोकके सन्मुख चले गये ॥2७७॥ 

इधर आहार करनेकी इच्छासे समस्त लोकके स्वामी श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ मन्दिरपुर 
नगरमें प्रविष्ट हुए । वहाँ सुमित्र राजाने बढ़ उत्सबके साथ उन्हें प्रासुक आहार देकर पंचाश्वये 
प्राप्त किये |१७८-०७६।। इस प्रकार अनुक्रमसे तपश्चथरण करते हुए उन्होंन समस्त प्रथिवीकों 
पवित्र किया ओर मोहरूपी शत्रुको जीतनेकी इच्छासे कषायोंकों करश किया ॥४८०॥ चक्रायघ 
आदिके अनेक मुनियोंके साथ श्रीमान्‌ भगवान्‌ शान्तिनाथने सहस्राम्नवनमें प्रवेश किया और 
नन्य्यावत वृश्षके नीचे वेलाके उपवासका नियम लेकर वे विशजमान हो गये। अत्यन्त श्रे् 
भगवान्‌ पोष शुक्र दशमीके दिन सायंकालके समय पयकासनसे विराजमान थे | पूृषकी ओर 
मुख था, निर्मन्थता आदि समस्त बाह्य सामग्री उन्हें प्राप्त थी, अधःकरण, अपूबंकरण ओर 
अनिवृत्तिकरण इन तीन करणोंसे प्राप्त हुई क्षपक श्रेणीके मध्यमें अवस्थित थे, सूक्ष्मसाम्पराय 
नामक चतुथ चारित्ररूपी रथपर आरूढ़ थे, प्रथम शुक्लध्यानरूपी तलबारके द्वारा उन्होंने 
मोहरूपी शब्रुको नष्ट कर दिया, अब वे बीतराग होकर यथाख्यातचारित्रके धारक हो गये। 
अन्तमुहूर्त बाद उन्होंने द्वितीय शुक्रध्यानरूपी चक्रके द्वारा घातिया कर्मेको नष्ट कर दिया, इस 
तरह वे सोलह वर्ष तक छद्दास्थ अवस्थाकों प्राप्त रहे। मोहनीय कमका क्षय होनेसे वे निम्नेन्थ हो 
गये, ज्ञानावरण, दशनावरणका अभाव होनेसे नोरज हो गये, अन्तरायका क्षय होनेसे बीतबिन्न 
हो गये ओर समस्त संसारके एक बान्धव होकर उन्होंने अत्यन्त शान्‍्त केवलज्ञानरूपी साम्रा- 
ज्यलक्ष्मीको प्राप्त किया ।|४८९-४८६॥ उसी समय तीथंकर नामका बढ़ा भारी पृण्यकमरूपी 
महावायु, चतुर्णिकायके देवरूपी समुद्रको क्षुभित करता हुआ बड़ वेगसे बढ़ रहा था ॥४८७॥ 
अपने-आपमें उत्पन्न हुई सद्भक्तिरूपी तसंगोंसे जो पूजनकी सामग्री लाये है ऐसे सब लोग 
रत्नावल्नी आदिके द्वारा, सब जीवोंके नाथ श्री शान्तिनाथ भगवानकी पृजा करने लगे ॥४८८॥ 

उनके समवसरणमें चक्रायुधको आदि लेकर छत्तीस गणघर थे, आठ सो पूर्बोके पारदर्शी थे, 
इकतालीस हजार आठ सौ शिक्षक थे, और तीन हजार अवधिज्ञानरूपी निर्मल नेत्रोंके धारक थे 

ह १ पृष्य॑ पण्य॑ ल० हु २ भज्तिमूल्येन ग०। रे लछोकोत्सुका म०,ल०। ४ स्वाश्रमान्‌ विश्वकोकेश' छ० | 

५ सम्प्राप्वि म०, ल० । ६ श्रेण्या घर्म्यध्यान न मवति, अतः शुबलामिधानमाग्‌' इति पाठः सुष्ठ प्रतिभाति | 
अथवा चारित्रमोह प्य मन्दोदयसद्भ वतया दशमगुणस्थाने यावत्‌ विवक्षाविशेषतों धम्बंध्यानमपि घवरायां 
प्रतिपादितं तदपेक्षया संगति: करणीया । 

२७ 





२१० उत्तरपुराणम्‌ 


चतु'सदस्तसंख्यो ककेवकाव गमेशवरा: । घट्सलदर््माणि संप्रोक्तदिक्रियद्धिविभूषिता: ॥9९१।॥ 
मनःपर्ययसदबो धसहलस्लाणा चतुष्टयम्र । शूल्यद्वय चतुःपक्षकक्षिताः पूज्य बा दिनः ॥४९ २।| 
ते द्विषश्सिहखाणि सर्वेडपि मुनयो सता: । आर्थिका दरिषेणाथा: खट्टयजिखषशूमिताः ॥४९३॥ 
श्रावकाः सुरकोर्त्याद्या कक्षद्यनिरूपिता: । जहंद्वाध्यादिका: प्रोक्ताः भाविका ट्वियुणास्ततः ।॥४९४॥। 
देवा देव्यो5प्यसंख्यातास्तियक्जा: संख्यथामिता:। इति द्वादशषमिः साद्ू गणे: सद्धम मादिशल्‌।।४९०॥ 
विदरन्मासमात्रायुः संमेदा चछमागत: । ब्यपेतव्याहृतिय गिमास्थायाचढछि तं विभुः ॥४९६।॥ 
ज्येष्कषष्णचतुद श्यां पूवरात्रे: कृतक्रिय: । तृतोयशुक्ृध्यानेन रुद्धयोगो विवन्धनः ।॥३९७॥॥ 
“*पकारपश्चकोच्चारभाश्रकाले वियोगकः । चतुथ शुकुध्यानेन निराकृततलुत्रयः ॥॥४९८॥ 
अगाऊ्भरणिनक्षत्रे छोकाग्रं युणविग्नह्ः । अतीतकाले वा: सिद्धा यत्नानन्ता निरकनाः ।४९९॥ 
चतुर्विधामराः सेन्त्रा: निस्तन्द्रा रुक मक्तयः । रृत्वान्स्येष्टि तद!गस्‍्य स्पं स्व्रमावासमाश्रयन्‌ ॥॥७००।॥ 
चक्रायुधादुयो पपे बमाध्यायान्त्यतनुत्रयम्‌ । हित्वा नब सहस्नाणि निदम्ुर्ति यतयोडगमन्‌ ॥५० $॥| 
मालिनी 
इहति परममचाप्य ज्ञानइकूखोरूथयीय-- 
स्फुरिततनुनिवासण्याह्तिस्थानमुच्चे: । 
सुरपतिददपूज्यः शाम्तिभट्टा रको वो 
दिशयु परमसप्तस्थानसंप्राप्तिमाप्त: ॥५० २१) 
शादू लबिक्रीडितम्‌ 
कम ण्यष्ट सकार जानि सकक्ान्युन्मूल्य नैस॑ल्यवान्‌ 
सम्यवत्वादियुणाष्टक॑ निजमजः स्थीकृत्य कृत्यान्तग: । 





॥२८५-४९०।॥ वे चार हजार केवलश्ञानियों के स्वामी थे भोर छह हजार विक्रियाऋद्धिके धारकों- 
से सुशोभित थे ॥२६१॥ चार हजार मनःपर्यय ज्ञानी ओर दो हजार चार सो पृज्यवादी उनके 
साथ थे ॥४६२॥ इस प्रकार सब मिलाकर बासठ हजार मुनिराज थे, इनके सिवाय साठ हजार 
तीन सो हरिषेणा आदि आर्विकाएँ थीं, सुरकीर्तिको आदि लेकर दो लाख श्रावक थे, अह दासी- 
को आदि लेकर चार लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियाँ थीं और संख्यात तियच थे । 
इस प्रकार बारह गणोंके साथ-साथ वे समीचीन धर्मका उपदेश देते थे ।४६३-४६०॥ बिहार 
करते-करते जब एक माहकी आयु शेष रह्‌ गयी तब वे भगवान्‌ सम्मेंदशिखरपर आये ओर 
विहार बन्द कर वहाँ अचल योगसे विराजमान हो गये ॥४०६॥ न्येष्ठ ऋषण चतुर्दशोके दिन 
रात्रिके पूर्व भागमें उन कृतकृत्य भगवान्‌ शान्तिनाथने ठृतीय शुक्षध्यानके द्वारा समस्त योगों- 
का निरोध कर दिया, बन्धका अभाव कर दिया और अकार आदि पाँच लघु अक्षरोंके उधारणमें 
जितना काल लगता है उतने समय तक अयोग केबली अवस्था प्राप्त की । वहीं चतुथथ युक्लध्यान- 
के द्वारा वे तीनों शरीरोंका नाश कर भरणी नक्षत्रमें लोककफे अग्रभागपर जा बिराजे | उस 
समय गुण ही उनका शरीर रह गया था । अतीत कालमें गये हुए फर्मेमल्रद्टित अनन्त सिद्ध 
जहाँ विराजमान थे वहीं जाकर वे विराजमान हो गये ।|४६७-४९९। उसी समय इन्द्रसहित, 
आल्षस्यरहित और बड़ो भक्तिकों घारण करनेवाले चार प्रकारके देव आये और अन्तिम 
संस्कार--निबोणकल्याणकको पूजा कर अपने-अपने स्थानपर चले गये।।५००॥चकायुधको आदि 
छेकर अन्य नो हजार मुनिराज भी इस तरह ध्यान कर तथा ओऔदारिक, तैजस और कार्मण 
इन तीन शरीरोंकों छोड़कर निवाणको प्राप्त हो गये ॥५०१॥ 

इस प्रकार जिन्होंने उत्तम ज्ञान दशन-सुख और बोयसे सुशोभित परमौदारिक शरीरमें 
निवास तथा परमोत्कष्ट विद्वारके स्थान श्राप्त किये, जो अरहन्त कह्दलाये और इन्द्रने जिनकी दृढ़ 
पूजा की ऐसे श्री शान्तिनाथ भट्टारक तुम सबके लिए सात परम स्थान ग्रदान करें ॥१०२॥ जो 


१ ति्य॑क्काः ल० । २ इकार ख०, ल०, म० । ३ सफलान्यु-ख०, ग०, म०, ल०, । 


अ्िषष्टितमं पर्व २११ 


स्वाकारं विगवादिभूवसमये नद्ट समाष्य स्फुट्ट 
शान्ती शख्निभगच्छिखा मणिरमूदाविसव॒स्पामब ॥!००३)। 
श्रीषेणः कुरुपः सुरः खगपतिरदेबो इलेझो5मरो 
यो वद्जायुधचक्रसृ स्सु रपतिः 'फ्रच्याह सिन्‍्तर पदुन्‌ । 
पश्चान्म बरथो मुनीन्द्सहितः सर्वाथ सिद्धि श्रितः 
शान्तोशो जगरेकशास्तिरतुर्ला दिश्याच्छियं वश्चित्म्‌ू ७०४ । 
आदावनिन्दितामोयभूमिजों विमक्तप्रभः] ततः श्रोविजयो देवो3नन्तवीयों5नु नास्क, ॥९००॥ 
मेघनादः प्रतीन्त्रो5भूसतस्सहस्रायुधो5जनि । ततो5ह सिन्द्र कल्पेशो 5नव्पद्धि रखवत्तत: ।।५० ६॥॥ 
चब्युतों दढरथों जज्ञे प्राज्ञो मेघरथानुजः । अन्त्यानुत्तरजश्रकायु वो गणघर<क्षर, ॥५००॥ 


मालिनी 
इति द्वितकृतवेदी बढ सौहारसावः 
सककजगदुब्रीशा शा न्विनाथेन सादूम्‌। 
परमसुखपदें संभाप चक्रायुधाड़ 
सबति किमिद्द नेष्टं संप्रयं गान्म हद्धिः ॥५०८७॥ 


शादूलबिक्रोडितम्‌ 


अम्प तावदिहासता मगवरता सध्ये5पि तीथेशिनां 
को5सो द्वादश जन्मसु प्रतिमव॑ प्रापस्प्रइडि परास । 





कारणोंसे सहित समस्त आठों कर्मोंकी उखाड़कर अत्यन्त निर्मल हुए थे, जो सम्यक्त्व आदि 
आठ आत्मीय गुणोंको स्वीकार कर जन्म-मरणसे रहित तथा क्ृतक्ृत्य हुए थे, एवं जिनके 
अष्ट महाप्रातिहायरूप वैभव प्रकट हुआ था वे शान्तिनाथ भगवान्‌ अनादि भूतकालमें जो 
कभी प्राप्त नहीं हो सका ऐसा स्वरूप प्राप्त कर स्पष्ट रूपसे तीनों लोकोंके शिखामणि हुए थे 
॥५०३॥ जो पहले राजा श्रीषेण हुए, फिर उत्तम भोगभूमिमें आये हुए, फिर देव हुए, फिर 
विद्याघर हुए, फिर देव हुए, फिर बलभद्र हुए, फिर देव हुए, फिर बज्ञायुध चक्रवर्ती हुए, 
फिर अदमभिन्द्र पद पाकर देवोंके स्वामी हुए, फिर मेघरथ हुए, फिर मुनियोंके द्वारा 
पूजित होकर सर्वार्थसिद्धि गये, ओर फिर बहाँसे आकर जगवकों एक शान्ति प्रदान 
करनेवाले श्रो शान्तिनाथ भगवान्‌ हुए वे सोलहवें तीथंकर तुम सबके लिए चिरकाल 
तक अनुपम लक्ष्मी प्रदान करते रहें ॥४०४॥ जो पहले अनिन्दिता रानी हुई थी, 
फिर उत्तम भोगभूमिमें आये हुआ था, फिर विमलप्रभ देव हुआ, फिर श्रीविजय राजा 
हुआ, फिर देव हुआ, फिर अनन्तबोर्य नारायण-हुआ, फिर नारकी हुआ, फिर मेघनाद 
हुआ, फिर प्रतीन्द्र हुआ, फिर सह््लायुध हुआ, फिर बहुत भारी ऋद्धिका घारी अह- 
मिन्द्र हुआ, फिर वहाँ से च्युत होकर मेघरथका छोटा भाई बुद्धिमान्‌ दृदरथ हुआ, फिर 
अन्तिम अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र हुआ, फिर वहाँ से आकर चक्रायुध नामका गणधर हुआ, 
फिर अस्तमें अक्षर-अविनाशी-सिद्ध हुआ ।।५००-१०७॥ इस प्रकार अपने हित ओर किये हुए 
उपकारको जाननेबाले चक्रायुधने अपने भाईके साथ सोहाद ध।रण कर समस्त जगवके स्वामी 
श्री शान्तिनाथ भगवानक्रे साथ-साथ परमसुख देनेवाला मोक्ष पद्‌ प्राप्त किया सो ठीक ही 
है क्‍योंकि महापुरुषोंकी संगतिसे इस संसारमें कौन-सा इष्ठ काय सिद्ध नहीं होता १ ॥४०८॥ 
इस संसारमें अन्य लोगोंकी तो बात जाने दीजिए श्री श्ञान्तिनाथ जिनेन्द्रकों छोड़कर भगवान्‌ 
तीर्थकरोंमें भी ऐसा कौन है जिसने बारह भवोंमें-से प्रत्येक भवमें बहुत भारी वृद्धि प्राप्त की 


वी जज >५ ०«+++ +-- 


१ -पतिव्याप्याइमित्द छ० २ चक्रायुघांको छ० । 


२१२ उत्तरपुराणम्‌ 


मुउत्वा शा न्तिजिन ततो बुघ्जमा ध्यायल्तु सर्वोत्तर 

*पार्द शाम्तिजिनेन्द्रमेव सतत शानिंत स्व प्रेप्सव: ।७०९॥ 
ध्घस्तो मुकिपथ: पुरुप्रभ्तिभिर्दें बः पुन झितः 

किन्ट्वस्त प्रथितावधेगंम यितु को5पि प्रभु्नामजचत्‌ । 
देवेनामिहितस्वनेन समगादब्याहतः स्वावरधि 

सच्छानित समुपेत तम्नमवतामाद्य गुरु छीकना: ॥॥5१०॥) 


इस्थाप सगवद्युणभद्रा चामअगीते जिषश्छिक्षणमहापुराणधग्रदे शान्तिचक्रघरतीथकरपुराएं 
परिसमाप्त जिषश्तिम प्च |६३।) 





हो ? इसलिए हे बिद्वान लोगो, यदि तुम शान्ति चाहते हो तो सबसे उत्तम ओर सबका भत्ना 
करनेवाले श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्रका ही निरन्तर ध्यान करते रही | ॥५००॥ भोगभूमि आदिके 
कारण नष्ट हुआ मोक्षमार्ग यद्यपि ऋषभनाथ आदि तीथकरोंके द्वारा फिर-फिरसे दिखलाया 
गया था तो भी उसे प्रसिद्ध अवधिके अन्त तक ले जानेमें कोई भी समर्थ नहीं हो सका। 
तदनन्तर भगवान्‌ शान्तिनाथने जो मोक्षसागं प्रकट किया वह बिना किसी बाधाके अपनी 
अवधिको प्राप्त हुआ । इसलिए हे बुद्धिमान्‌ लोगो ! तुम लोग भी आश्यगुरु श्री ञ्ञान्तिनाथ 
भगवानकी शरण लो। भावबाथ--श्ञान्तिनाथ भगवानूने जो सोक्षमार्ग प्रचलित किया था 
वही आज तक अखण्ड रूपसे चला आ रहा है इसलिए इस युगक्रे आद्यगुरु श्री शञान्तिनाथ 
भगवान्‌ ही हैं। उनके पहले पन्द्रह तीथकरोन जो मोश्षमार्ग चलाया था बह बीच-बीचमें 
विनष्ट होता रहा है ॥५९०॥ 








| हज हरि ५ श्र ५ .>] रि 
हस प्रकार अपनामप प्रसिद्ध, मगवद्गुणमद्राच,यप्रणात बअ्िषष्टिकक्षण महापुराणसंम्ह में शान्तिनाथ 
तीथंकर तथा चक्रत्॒तंका पुराण वर्णन करनेबाला अेसठवाँ पर्व समाप्त हुला । 


हनन नल कर >+प नमन कनननक-ननम-+-- ००“ केकनने हलन-+लनक++ अब >म«अन्‍्> 


१ सर्वोत्तमम्‌ क०, ख०, गर०, घ, । २ सर्वे न्न। 


चतुःघष्टितमं पर्व 

प्रन्थान्‌ कन्थामिव स्यक्त्वा सदूप्रन्थान्‌ मोक्षगामिनः । 

रक्षन्‌ सृक्ष्मांश्र कुम्थुभ्यः कुन्थु पान्थ/न्‌ स पातु ब: ॥ १ ॥ 
डीपे5स्मिन्‌ प्रागविदेहस्य सीतादक्षिणकफूकछगे । वस्त्साख्यविषय राजा सुसीमानगराधिपः ॥ ३! 
अभूत्‌ सिंहरभो नाम श्रीमान्‌ लिहपराक्रम: । संहतानपि विद्विष्टान्‌ महिस्नैव वर्श नयन्‌ ॥३8॥ 
मयादिव तमंद्दो5रिवृंहितस्यायवृत्तकम्‌ । दुण्डिताखिछभूचक्र नाढठोंकिश्टातिदूरतः ।88॥। 
भोगानुमब एवास्से शास्यमार्गानुसारिणे । अदितामुन्निकी सिद्धिमेट्दिकी चास्तविद्विषे ॥७॥। 
स कदाबिद्‌ दिवोढकायाः पातमाछोतय कल्पयन्‌ । इय मोहमहारातिं विधातायेति चेतसा ॥ ६॥ 
तदवापेस्य नत्दाषिदृषभ यतिपूवकम । श्रुस्वा तदुदित भकत्या घरंतत्वस्य विस्तरम्‌ ॥७॥। 
स्‍्यां समाहितमोदं।5ह ययल्कासूचितापदः * | ममवेति विचिन्स्याओ सुधीमहिजिद्दासया ।।८॥। 
राज्यभारं समारोप्य सुते सह महीभुजैः (?) । बहुमिः संयम श्राप्य विदुद्धेकादशाड्वकः ॥8॥ 
बद्ध्वा तत्का रणैरुतीथंकरना मादिक शुभम्‌ । स्वायुरन्ते समाराध्य प्रापान्तिममनुक्तरम्‌ )।१०॥ 
अन्वभूद्प्रवाचार सुर तत्रात्तकोतुकस्‌ | मानस माननीय यन्मुनीनां चापरागजम्‌ ॥११॥ 
इं्ट जम्बुमति द्वीप भरते कुरुजाडुले । “स्विनास्य युरा धीशः को रवः काइयपाम्वयः १ २॥ 


जिन्होंने कन्थाके समान सब परिस्रह्दोंका त्याग कर मोक्ष प्राप्त करनबाल सद्भन्धोंकी 
तथा कुन्थुसे अधिक सूक्ष्म जीबॉंकी रक्षा की वे कुन्थुनाथ भगवान्‌ मोक्ष नगर तक जानेबाले 
तुम सब पथिकोंकी रक्षा करें ॥।१॥ इसी जम्बृद्वीपक पूर्यविदेहक्षेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तटपर 
एक बत्स नामका देश है | उसके सुसीमा नगरमें राजा सिंहरथ राज्य करता था । वह श्रीमान्‌ 
था, सिंहके समान पराक्रमी था और बहुत-से मिले हुए शत्रुओंको अपनी महिमास ही वश कर 
छेता था ॥२-३॥ न्यायपूर्ण आचारकी वृद्धि करनेवाले एवं समस्त प्रथिबीमण्डलको दुण्डित करने- 
वाले उस राजाक सम्मुख पापरूपी शत्रु मानो भयस नहीं पहुँचते थे--दूर-दूर ही बन रहते थे 
॥श॥ शास्रमार्गक अनुसार चलनेवाले और शब्रुओंको नष्ट करनेवाले उस राजाके लिए जो 
भोगानुभव प्राप्त था वही उसकी इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी सिद्धिको प्रदान करता था 
॥०॥ बह राजा किसी समय आकाशमें उल्कापात देखकर चित्तमें विचार करने लगा कि यह्‌ 
उल्का मेरे मोहरूपी शब्रुको नष्ट करनेक लिए ही मानों गिरी है ॥६॥ उसने उसी समय यति- 
वृषभ नामक मुनिराजक समीप जाकर उन्हें नमस्कार किया और उनक द्वारा कहे हुए घमतक्त्वके 
बिस्तारकों बड़ी भक्तिसे सुना ॥७॥ बह बुद्धिमान्‌ बिचार करने लगा कि में मोहसे जकड़ा हुआ 
था, इस उल्काने ही मुझे आपत्तिकी सूचना दी है ऐसा बिचार कर मोहकों छोड़नेकी इच्छ।से 
उसने अपना राज्यभार शीघ्र ही पुत्रके लिए सोंप दिया ओर बहुत-से राजाओंके साथ संयम 
घारण कर लिया । संयमी होकर उसने ग्यारह अंगोंका ज्ञान प्राप्त किया तथा सोलह कारण 
भावषनाओंफे द्वारा दोथंकर नामक पुण्य प्रकृतिका बन्ध किया । आयुक्के अन्तमें समाधिमरण 
कर बह अन्तिम अनुत्तर विमान-सर्वाथंसिद्धिमें उत्पन्न हुआ ॥८-१०॥ वहाँ उसने बढ़े 
कौतुकके साथ प्रवीचाररहित उस मानसिक सुखका अनुभव किया जो मुनियोंको भी माननीय 
तथा बीतरागतासे उत्पन्न हुआ था ॥११९॥ 
इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी कुरुजांगल देशमें हस्तिनापुर नामका नगर है उसमें 


१ बत्साह्यविजये ( ? ) ग०, | वत्साख्यनंगरे (? )ख०। २ दर्विताखिल--क०, खें०, घ०। 
काडिझताखिह-म० । ३ आदिता-क०, घ०। ४ नत्वषि ख०, ग०। नि ल०। ५ धर्मतोर्थस्प ख० । 
६ सूचितापह: छ० । ७ तत्रास्तकौतुकम्‌ ख० । ८ हास्तिनाहइुय ख०, ग०, छ० । 


२१४ उत्तर पुराणम्‌ 


सूरसेनो महाराज: श्रीकान्तास्यागवछमा । देवेस्यो वसुधारादिपूजामाप्तवती सतो ।। १8॥ 
"आगे मनोदरे यामे दशस्यां निशि पश्चिसे । श्रावणे बहुले पक्षे नक्षत्रे कृत्तिकाहये ।१७॥ 


सर्वाथसिद्धिदेवस्य स्वर्गावतरणक्षणे।| दृष्योडशसुस्वष्ना गर्ज वक्‍्त्रप्रवेशिनम्‌ ।$५॥। 
निशम्य यामभेय[दिमद्गलध्वनिबोधिता । कृतनित्य क्रिया स्‍्नात्वा शरतममकमण्डना ॥१६॥। 


आपसे: कतिपयैरेव वृत्ता विधुद्दिलासिनी । धोतयन्तो सदोब्योम साक्षाल्लइमीरिवापरा ॥१७॥ 
कृतानुरूपबिनया मतुरद्धासने स्थिता । स्वप्नावलीं निवेधास्माद्विदित्वावधियीक्षणात्‌ १८॥) 
फछान्यनुकम त्तेषां विकसद्वदनास्वुजा । नक्िनोवांशुसंस्पशदुष्णांशोरतुषत्तराम ॥१९ || 
तदेवातिमघाधीशाः कल्याणामिषव तयो: । विधाय बहुधाभ्यच्य तोषयित्या ययुदिचम्‌ ।।२०॥ 
शुक्तिसुक्ताविशेषेण नाभूष्सा तेन गर्भिणों । क्रोडीकृता झूताभीषुमेघरेखेव चांबमी ॥२१॥। 
नवमे मासि नेशाखशुक्तपक्षादिम दिने | सासूताग्नेययोंगे वा विधुं तमपरा दिशा ॥१४॥ 
तुरासाहं पुरोधाय समस्प्रेस्य सुरासुरा: | सुमेरुममंकर नीस्वा क्षीरसेल्थवबारिसिः ॥३३॥ 
अभिषिच्य विभूष्यैन कुन्शुमाहुय संज्या | समानीय समर्ष्यायन्‌ पिश्नोराबासमास्मन: ॥३२४७॥ 


शान्तो शती थं संतानकाछे 5 ज़नि जिनेश्वरः । पलल्‍्योपमादद्ध पुण्याब्धिस्तदभ्यन्तरजीबितः ॥२२५।॥। 
समाः पम्चसहर्खानकक्षा: संवत्सरस्थिति:। पतन्चज्रिशद्धनु: कायो निश्प्ताष्टापदद्युतिः ॥२६।॥। 


खपबखमुनिवद्चिद्विप्रमसं वत्सरान्तरे । नोस्वा कौमारमतावत्येत्र काछे व राजताम्‌ ॥३७॥। 


कोरववंशी कार्यपगोत्री सहाराज सूरसेन राज्य करते थे। उनकी पट्टरानीका नाम श्रीकान्ता 
था । उस पतित्रताने देखोंके द्वारा की हुई रस्नवृष्टि आदि पूजा प्राम की थी ॥१२-१३१॥ श्रावण 
कृष्ण दशमीके दिन रात्रिके पिछले भाग सम्बन्धी मनोहर पहर ओर कृत्तिका नक्षत्रमें जब 
साथ सिद्धिके उस अहमिन्द्रकी आयु समाप्त होनेकी आयी तब उसने सोलह स्वप्न देखकर अपने 
मुँहमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा ॥१४-९७०॥ प्रात.काल भेरी आदिके मांगलिक शब्द 
सुनकर जगी, नित्य, काये कर स्तान किया, मांगलिक आभूषण पहने ओर कुछ प्रामाणिक 
लोगोंसे परिव्रत होकर बिजलीके समान सभारूपी आकाशको अ्रकाशित करती हुई दूसरी 
लक्ष्मीके समान राजसभामें पहुँची । बहाँ बहू अपनी योग्यताक्रे अनुसार विनय कर पति 
अर्धासनपर विराजमान हुई। अवधिज्ञानरूपी नेत्रोंकी घारण करनेवाले पतिको सब स्वप्न 
सुनाये ओर उनसे उनका फल मालूम किया | अनुक्रमसे स्वृप्नोंका फल जानकर उसका भुखकमल 
इस प्रकार खिल उठा जिस प्रकार कि सूर्यकी किरणोंक स्पशंसं कमलिनी खिल उठती है 
॥१६-१९॥ उसी समय देवोंने महाराज शुरमेन ओर महारानी श्रीकान्ताका गर्भकल्याणक 
सम्बन्धी अभिषेक किया, बहुत प्रकारकी पृजा की आर सन्‍्तुष्ट होकर स्वर्गकी ओर प्रयाण 
किया ॥२५॥ जिस प्रकार मुक्ताबिशेषस सीप गर्मिणी होती है उसी प्रकार उस पुत्रसे रानी 
श्रीकान्ता गर्मिणी हुई थी ओर जिस प्रकार चन्द्रमाकों गोदीमें धारण करनेबाली मेघोंकी रेखा 
सुशोमभित होती हैः उसी प्रकार उस पुत्रका गर्भमें धारण करतो हुई रानी श्रीकान्ता सुशोमभित्त 
हो रही थी ॥२९१॥ जिस प्रकार परिचम दिशा चन्द्रमाकों उदद्त करती है उसी प्रकार 
रानी श्रीकान्नाने नव मास व्यतोत हॉनेपर बैशाख शुक्र प्रतिपदाके दिन आग्नेय 
योगमें उस पुत्रकों उदित क्रिया--जन्म दिया ॥१श।| उसी समय इन्द्रको आगे कर समस्त 
देव ओर धरणेन्द्र आये, उस बालककों सुमेरु पबंतपर ले गये, क्षीरसागरक जलसे उनका 
अभिषेक किया, अलंकारोंस अलंकृत किया, कुन्धु नाम रखा, बापस लाये, माता-पिताकों 
समर्पण किया ओर अन्‍्तमें सब अपने स्थानपर चले गये ॥२३-२७॥ श्रीशान्तिनाथ तीथ॑- 
करके मोक्ष जानेके बाद जब आधा पल्य बीत गया तब पुण्यक सागर श्रीकुन्थुनाथ भगवान्‌ 
उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी ॥२५॥ पंचानवे हजार वर्षकी 
उनकी आयु थी, पेंतोस धनुष ऊँचा शरीर था और तपाये हुए सुवर्गके समान कान्ति थी 
॥२६॥ तेईस हजार सात सो पचास वर्ष कुमारकालके बीत जानेपर उन्हें राज्य प्राप्त हुआ था 


१ भोगे छ० । २ च ल० | 





चतुःघष्टितसं पर्जे २९४ 


निज्रजन्म दिने चकिकृद्मी संप्राप्य संमदात्‌ । दशाक्षमोगाश्रिकिंश्य निःश्रतीप निःस्तरम्‌ ॥२८॥ 
पढड़बकसंयुकः कदाखित्कीडितसु बतम्‌ । गत्वा रंत्वा चिर स्तैरं निवृत्यायन्पुनः पुरम ॥२९॥ 
सुनिमातपयथ,रोन स्थित कंखिपझ्िह्पयनू | मन्त्रिणं प्रति तर्जिन्या पश्य पएश्येति चक्रस्गृत्‌ू ॥३०॥ 
सतत बिरोक्ष्य त्रेव सत्स्यावनतमस्तक: । देबैवं दुष्कर कुबंस्तपः कि फलमाप्स्थति ॥३१॥ 
इत्यप्राक्षो स्तृपोउप्यस्थ भूयः स्मेरमुखो $बदत्‌ । भवे5स्मिज्नेव निर्मूल्य कर्माण्याप्नोति निद्वंतिम्‌ ॥३१२॥ 
न चेदेव सुरेग्द्रस्वचक्रवर्तित्वगोचरम्‌ । सुखमम्युद॒य भुक्त्वा क्रमाच्छाश्ववमेष्यति 888३॥ 

कप रित्यक्रसड्शस्य मबे पर्यटन भवेस्‌ । हत्युल्लेमुक्तिसंसारक्वारणं परमाथथित्‌ ॥३४॥ 

कालछो माण्डक्ति स्वेन यावाश्ीत: सुखायुधा । तावत्येव समानीय महेच्छश्रक्रवर्तिताम्‌ ॥३०॥। 
विरज्य राज्यमोगेषु निर्वाणसुखकिप्समा । स्थातीतमवबोधेन छब्धबोधिडुंघोत्तमः ।३६॥ 
सारस्वतादिसंस्तोश्रमपि संसाष्य सादरम्‌ | स्वजे नियोज्य राजस्य सार निष्क्रमणोत्सवम्‌ ॥३५॥ 
स्वयं संप्राप्य देवेन्द्रे: शिविकों विजयामिधास्‌ | भारहामरसंवाद्मं सहेतुकबनं प्रति ।॥६८॥ 
गत्वा पष्ठोपवासेस संयसं प्रस्मपद्चत | जन्ममाःपक्षदिवसे रृतिकार्या नुपोत्तमै: ॥३९।॥ 

सहस्लेणाप तुर्यावयोध व दिवश्वात्यये । पुरं हास्तिनसन्येश्रुस्तस्मै गतवते5दित ॥8४०॥ 

आहार घमंमित्राख्य: प्राप चाश्र्यपत्चकम | कुव न्‍्नेज तपो घोर नीत्वा षंडशवत्सरान्‌ ।।४१॥ 
लिजदीक्षावने षप्ठेनोपवास्रेन झुड़धिमाक्‌ | तिककद्ुम मूछस्थइलेत्ज्योत्स्तापराह्के ॥|४२॥ 


और इतना ही समय बीत जानेपर उन्हें अपनी जन्मतिथिक दिन चक्रवर्तीकी लक्ष्मी मिली 
थी । इस प्रकार वे बड़े हषसे बाधारहित, निरन्तर दश प्रकारके भोगोंका डपभोग करते थे 
॥२७-२८।॥ किसी समय वे षडंग सेनासे संयुक्त होकर क्रीडा करनेके लिए बनमें गये थे बहाँ 
चिरकाल तक इच्छानुसार क्रीडा कर वे नगरको बापस लौट रहे थे ॥२६।॥ कि मार्गमें उन्होंने 
किसी मुनिको आतप योगसे स्थित देखा और देखते ही मन्‍्सत्रीके प्रति तजनी अंगुलीसे इशारा 
किया कि देखो । मन्‍्त्री उन मुनिराजकों देखकर वहींपर भक्तिसे नतमस्तक हो गया और पूछने 
लगा कि है देव ! इस तरहका कठिन तप कर ये क्या फल प्राप्त करेंगे ? ॥३८-३१॥ चक्रवर्ती 
कुन्थुनाथ हँसकर फिर कहने लगे कि ये मुनि इसी भवर्म कर्मोको नष्ट कर निवाण प्राप्त करेंगे। 
यदि निर्बाण न प्राप्त कर सकेंगे तो इन्द्र ओर चक्रबर्तीर सुख तथा ऐश्वयेका उपभोग कर ऋमसे 
जञाश्वतपद-मोक्ष स्थान प्राप्त करेंगे ॥३२-३३॥ जो परिप्रहका त्याग नहीं करता हे उसीका 
संसारमें परिश्रमण होता है | इस प्रकार परमार्थको जाननेबाले भगवान्‌ कुन्थुनाथने मोक्ष 
तथा संसारके कारणोंका निरूपण किया ॥३४॥ उन महानुभावने सुख?बंक आयुका उपभोग 
करते हुए जितना समय मण्डलेश्वर रहकर व्यतीत किया था उतना ही समय चक्रवतोंपना 
प्राप्त कर व्यतीत किया था ॥३२५॥ तदनन्तर, अपने पूर्वभवका स्मरण होनेसे जिन्हें आत्मज्ञान 
उत्पन्न हो गया है ऐसे बिद्वानोमें श्रेष्ठ भगवान्‌ कुन्थुनाथ निरबोण-सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे 
राज्यभोगोंमें बिरक्त हो गये ॥२६॥ सारस्वत आदि लौकान्तिक देवोने आकर बड़े आदरसे 
उनका स्तबन किया । उन्होंने अपने पुत्रको राज्यका भार देकर इन्द्रोंके द्वारा किया हुआ दीक्षा- 
कल्याणकका उत्सब प्राप्त किया | तदनन्तर देवोंके द्वारा ले जाने योग्य बिजया नामकी पालकी- 
पर सवार होकर वे सह्देतुक बनमें गये । बहाँ वेलाका नियम लेकर जन्मक ही मास पक्ष ओर 
दिनमें अर्थात्‌ वैशाखशुक्त प्रतिपदाक दिन कत्तिका नक्षत्रमें सायंकालक समय एक हजार 
राज्ाओंके साथ उन्होंने दीक्षा धारण कर ली । उसी समय उन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न है| गया। 
दूसरे दिन वे हस्तिनापुर गये वहाँ घर्ममित्र राजाने उन्हें आहार दान देकर पंचाश्नर्य प्राप्त किये । 
इस प्रकार घोर तपश्चरण करते हुए उनके सोलह वर्ष बीत गये ।|१७-४१॥ किसी एक दिन 








१ चक्रिलक्ष्मीं इति पाठः शुद्धों भाति। २ नि.प्रतेप इति पाठो भवेत्‌ । हे कारण छ०। 
४ जिनदीक्षा ल० । 


२१६ उत्तरपुराणम्‌ 


कृत्तिकारयां तृतीयायां कैवल्यमुद्पादयत्‌ । सुद्दा तरकालछसंप्रापसर्वामरसमधितम ॥४३॥ 

प्राथ्यं चतुथ कक्याणपूजाविधिसवाप सः । तस्थ स्वयंमूनामाथाः पत्चन्निक्षत्रमेशिन: ॥४४॥ 
शत्ानि सप्त पूर्वार्गा संबिदो सुनिसत्तमाः । खपसम्लवेकश्रिवादुष्युक्ताः शिक्षका: छक्षिताशयाः ॥४७॥ 
खद़येन्व्यपक्ो क्तास्तृतीयावगमामका: । झुन्यद्यद्विवह्न युक्ता: केवछज्ञान मास्वराः 3 ॥ह६॥ 
खट्टयेकेन्द्रियशञातविक्रियर्दध्धिविभूषणाः । त्रिशतश्रिसहर्वाणि चतुर्थ शानचारिण: ॥४७॥ 
पश्चाशद्द्विसहत्लाणि स्यातानुत्तवादिनः । सर्व ते पिण्डिता: पष्टिसह्ाणि यमेखराः ॥४८। 
मावितादार्यिकाः झन्यपश्चवछ्चिसषण्मिता; । श्रिरक्षा: श्राविका छक्षद्यं सबधप्युपासका: ॥४९॥ 
दिवदेब्यस्स्वसंख्यातास्तियंञ्ञः संख्यया मिता: । दिव्येवध्चनिनामीषां कुबेन्धर्मोपदेशनाम ॥५०॥ 
देशान्‌ विहत्य मासायुः संपदा चक्ठम[स्थित: । प्रतिमायोगमादाय सहसखमुनिर्भिः सह ।॥५१॥ 
बैशासखज्यौस्खपशक्षा दिदिने रात्रेः पुरातने । सागे कर्माणि निमुल्‍्य कृत्तिकायां निरख्ननः ॥७५२॥ 
प्रापसीर्चाणनिर्वाणपूजः प्रापप्परं पदम्‌ । संशुद्धज्ञानवैराग्यस।बाघमबिनश्वरम्‌ ॥७५३॥४ 


शादूलपिक्रीडितम्‌ 


भासीत्‌ सिंहरथों नृपः प्थुतपाः सर्वाथमसिद्धीश्वरः 

कल्याणद्यभाक पड़ड़शिविरखलोक्यमुख्यालितः । 
प्राप्तास्मा श्गुणख्तिविष्टप शिखा प्रोद्धा सिचुडाम णि- 

दिशयाद: अियमप्रतीपसहिमा कुन्धु जिन: शाश्वतीम्‌ ॥५७॥ 





विशुद्धताकों घारण करनेवाले भगवान्‌ वेलाका नियम लेकर अपने दीक्षा लेनेके बनमें तिलक- 
वृक्षके नीचे विराजमान हुए । वहीं चैत्रश॒क्का ठृतीयाके दिन सायंकालके समय कृत्तिका नक्षत्रमें 
उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । उसी समय हषके साथ सत्र देव आये। सबने प्रार्थना कर 
चतुथकल्याणककी पूजा की । उनके स्वयम्भूको आदि लेकर पेंतोंस गगघर थे, सात सौ मुनिराज 
पूर्वोकि जानकार थे, तैंतालीस हजार एक सौ पचास मर्मवेदी शिक्षक थे, दो हजार पाँच सौ 
निर्मल अवधिज्ञानके धारक थे तीन हजार दो सो केवलज्लानसे देदीप्यमान थे, पाँच हजार 
एक सो विक्रियाऋद्धिके धारक थे, तीन हजार तीन सो मनःपययक्षानी थे, दो हजार पचास 
प्रसिद्ध एबं सवश्रेष्ठ वादी थे, इस तरह सब मिलाकर साठ हजार मुनिराज उनके साथ 
थे ॥४२-४८॥ भाविताको आदि लेकर साठ हजार तीन सो पचास आर्यिकाएँ थीं, तीन लाख 
श्राविकाएँ थीं, दो लाख श्रावक थे, असंख्यात देव-देवियाँ थीं और संख्यात तियंच थे। भगवान्‌ 
दिव्यध्वनिके द्वारा इन सबके लिए धर्मोपदेश देते हुए विहार करते थे ॥2९-५८॥। इस प्रकार 
अनेक देशोंमें विहार कर जब उनकी आयु एक मासकी बाकी रह गयी तब वे सम्मेदशिखरपर 
पहूँवे। वहाँ एक हजार मुनियोके साथ उन्होंने प्रतिमा योग धारण कर लिया ओर बैशाख शुक्ल 
प्रतिपदाके दिन रात्रिके पूर्वभागमें कृत्तिका नक्षत्रका उदय रहते हुए समस्त कर्मोको उखाड़कर 
परमपद्‌ प्राप्त कर लिया | अब वे निरंजन-कर्मकलंकसे रहित हो गये । देवोने उनके निर्वाण- 
कल्याणककी पूजा की । उनका वह परमपद अत्यन्त शुद्ध ज्ञान और वैराग्यसे परिपूर्ण तथा 
अविनाशी था ॥५१-५१॥ 

जो पहले भवमें राजा सिंहरथ थे, फिर विशाल तपश्चरण कर सबोथ सिद्धिके स्वामी हुए, 
फिर तीथंकर ओर चक्रवर्ती इस प्रकार दो पदोंको प्राप्त हुए, जो छह प्रकारकी सेनाओंके स्वामी थे, 
तीनों लोकों के मुख्य पुरुष जिनकी पूजा करते थे, जिन्हें सम्यक्त्व आदि आठ गुण प्राप्त हुए थे, जो 
तीन लोकके शिखरपर चूद्ामणिके समान देदीप्यमान थे ओर जिनकी मद्दिमा बाघासे रहित थी ऐसे 


१ -मुप्पादयत्‌ ल० । २ समर्थित: ख० । ३ भास्करा: ल०। ४ देव्यस्त्वनसंस्याता म०, घ०, देवा- 
देग्योउप्यसंखधा- छ० । ५ तिर्यग्जा; ग०, ख०, म०, तिर्यक्का: छ० । 


चतुषष्टितम॑ प्ष 


देहज्योतिषि यस्य शक्रसहिता: सवं5पि मप्नाः सुरा 


ज्ञानज्योतिषि पतन्नतत्वसहितं छपम्म॑ नमश्वासिछम्‌ । 
छट्ष्मी घामदुघद्विधूत विततध्चान्त: स घामहय॑ 


पन्‍थान कथयव्वन्नन्तगुणसम्कुन्धुमवान्तस्थ व; ॥ ७५ ॥ 


२१७ 


इत्याष त्रिषष्टिकक्षणमदापुराणसंग्रहे सगवदगुणभद्राचार्यप्रगीते कुन्धु वक्रधरती थंकरपुराणं 
परिसमाप्तं चतुःपश्टितम पत्र ॥ ६७ ॥ 





श्रीकृत्थुनाथ भगवान तुम सबके लिए अविनाशी-मोश्तलक्ष्मी प्रदान करें ।५४॥ जिनके शरीर- 
की कान्तिमें इन्द्र सहित समस्त देव निमग्न हो गये, जिनकी ज्ञानरूप ज्योतिमें पंचद्रव्य सहित 
समस्त आकाश समा गया, जो लक्ष्मीके स्थान हैं, जिन्होंने फेला हुआ अज्ञानान्धकार नष्ट 
कर दिया, जा आभ्यन्तर और बाह्मके भेदसे दोनों प्रकारके तेजकों धारण करते हैं ओर जो 


अनन्तगुणोंके धारक हैं. ऐसे श्रीकुन्थुनाथ भगवान्‌ तुम सबके लिए मोक्षका मार्ग प्रदर्शित 
करे ॥ ५७ || 


इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध, मगवद्यूणमद्राचाय प्रणीत त्रिषष्टिकक्षण महापुराण संग्रहमें कुन्धुनाथ 
तीथंकर और चक्रवतीका वर्णन करने बाला चौसठनाँ पर्व समाप्त हुआ ॥६४॥ 


पञ्ञषष्टितम पर्व 


सरतार पर सार "नरनाथकृतानतिस्‌ । अगाधासारसंसारसागरोत्तारकारणम्‌ ॥ १ ॥ 

दीपे जम्बूदुमस्याते सीतोस्तरतराश्निते । कच्छास्यविषये क्षेमपुराधोशों मद्दीपतिः ॥ २ ॥ 

नासना घनपति: पाता प्रजानां जनताप्रियः । धाम्नी थेनुः स्वयं ठस्य दुग्धे सम प्रस्नुतानिशम्‌ ॥४॥ 
विनाधिमिरपि स्थागी विनाप्यरिमिरुद्मी । तपितार्थिनि घूतारौ तस्मिस्ती सहजो गुणी ॥ ४ ॥ 
“स्वबृत्त्यनुगमेनैव वर्मत्रयनिषेविण: । राजा प्रजाश्न राज्ये5स्मिस्तञ्ञ घमब्यतिक्रम: ॥ ५ ॥ 
कदाचिद्धरणीधर्ता पीत्वाहंभ्न्दतीर्थ कृदू । दिध्यध्यनिसमुद्भूतं घर्मंसाररसायनम्‌ ॥ ६ 0 

विरज्य राज्यमोगात्तरसादाज्यं निजात्मजे | नियोज्य मंक्षु प्रत्नज्यां मेनीं जन्मान्तकारिणीस्‌ ॥ ७ ॥ 
आसाधचेकादशाज्रोरुपारावारस्य पारग: । दृमष्टकारणसंबद्धती श्र कृश्षाम पुण्यकृत्‌ू ॥ ८ ॥ 
डउपायोपगमनेनापत्स अयन्ते5हमिन्द्रताम । अ्यख्तिशस्समुद्रे पमायुह स्ततनुप्रस: ॥५९॥ 
शुक्कलेश्याहय: सा्डेमासि: पोडशमिः खसन्‌ । त्रयश्धिशत्सहस्त।क्तवपमॉनिस्रमाहरन्‌ ॥१०॥ 

अस्त निःप्रवीचारसुखसागरपारगः । स्वावधिज्ञाननिष्दोतिकोकन/व्चथथ विस्तृति: ॥१॥ 
स्वावधिक्षेत्रनिर्णीतप्रकाश बड़ विक्रिय: । अतिप्रशान्तरागादिरासभ्षीकृतनित्रं ति: ॥ ३ २॥ 

सद्ंधोदयस मृतमन्वभूद्‌ मोगमुत्तमस्‌ | उद्तिद्ितिपय प्विपयंन्तोपास्तमास्थित: ॥१३॥ 


अथानन्तर जो अगाघ और असार संसाररूपी सागरस पार कर देनमें कारण हैं, अनेक 
राजा जिन्हें नमस्कार करते हैं और जो अत्यन्त श्रेष्ठ हैं एसे अरनाथ तीथंकरकी तुम सव लोग 
सेवा करो--उनकी शरणमें जाओ ॥१॥ इस जम्बूद्वीपमें सीता नदीके उत्तर तटपर एक कच्छ 
नामका देश है | उसके क्षेमपुर नगरमें धमपति नामका राजा राज्य करता था। बह प्रजाका 
रक्षक था ओर लोगोंकों अत्यन्त प्यारा था। प्रथिवीरूपी घेनु सदा द्रवीभूत हकर उसके मनोरथ 
पूणे किया करती थी ॥२-३॥ याचकोंको सन्तुष्ट करनेबाल ओर शज्रुओंको नष्ट करनेवाले उस 
राजामें ये दो गुण स्वाभाविक थे कि बह याचकोंके बिना भी त्याग करता रहता था ओर शत्रुओंके 
न रहनपर भी उद्यम किया करता था ॥ ४ ॥ उसके राज्यमें राजा-प्रजा सब लोग अपनी-अपनी 
वृत्तिके अनुसार त्रिवर्गका सेबन करते थे इसलिए घर्मका व्यतिक्रम कभी नहीं होता था ॥श॥ 
किसी एक दिन उस राजान अहन्नन्दन तीथंकरकी दिव्यध्वनिसे उत्पन्न हुए श्रष्घम रूपी रसा- 
यनका पान किया जिससे राज्य-सम्बन्धी भोगोंस बिरक्त होकर डसन अपना राज्य अपने पुत्र- 
के लिए दे दिया और शीघ्र ही जन्म-मरणका अन्त करनवाली जेनी दीक्षा धारण कर ली 
॥६-७॥ ग्यारह अंगरूपी महासागरके पारगामी हाकर उसने सोलह कारणभावनाओं के द्वारा 
तीथंकर नामक पुण्य कमंका बन्ध किया। अन्तमें प्रायोपगमन संन्‍्यासके द्वारा उसने जयन्त 
विमानमें अहमिन्द्र पद प्राप्त किया। वहाँ ततीस सागर प्रमाण डसकी आयु थी, णक हाथ 
ऊँचा शरोर था, द्रव्य ओर भावके भेदसे दनों प्रकारकी शुक्त लेश्याएँ थीं, बह साढ़े सोलह 
माहमें एक बार इबास लता था, ओर तेंतीस हजार बपमें एक बार मानसिक अमृतमय 
आहार ग्रहण करता था। प्रवीचाररहित सुखम्धपी सागरका पारगामी था, अपने अवधिज्नान- 
के द्वारा वह लाकनाड़ीके भीतर रहनेवाले पदार्थोाके विस्तारकों जानता था ॥८-९९॥ उसके 
अवधिज्ञानका जितना क्षेत्र था उतने ही क्षेत्र तक उसका प्रकाश, बल ओर बविक्रिया ऋद्धि 
थी। उसके राग-द्प आदि अत्यन्त शान्त हो गये थे ओर मोक्ष उसके निकट आ चुका 
था।॥ १२॥ बह साता वेदनीयके जदयसे उत्पन्न हुए उत्तम भोगोंका उपभोग करता था । 


१. मरनाथाकृतानतिम्‌ घ०। २, स्ववुत्त्यानु-छ० । ३. समुदभूत-छ० । ४. प्रायोपगमनादापत्‌ 
म०्, ल० । 


पद्चमपष्टितमं पे २१६ 


द्वीपे+स्मिन्‌ मारते क्षेत्रे देशो 5स्ति कुरुजाज्क:। हस्तिनाझुयं पुरं तस्य पतिगेन्निण काइयपः ॥१४७॥ 
सोमवंशसमुद भूत: सुदर्शनस्माहुय: । मित्रसेना महादेबी प्राणेम्योउप्यस्थ वछमा ॥ १५॥ 
बसुधारादिकां पूजा प्राप्य प्रीतानुफदगुने । मास्रेडसितत्तीयायां रेवस्थां निशि पश्चिमे ॥१६॥ 
भागे जयस्तदेवस्य स्वर्गावतरणक्षणे । दृश्चोडशसुस्वप्दा फल सेषु निजाधिपम्‌ ॥१७॥ 
अबुयुज्यावधिज्ञानतदुक्फक्संश्षते. । प्राप्तत्रेछ्लोक्यराज्येब प्रासीदत्परमोंदया ॥१४॥। 
तदागतामराधीशकृतब हपरणसंमदा । निछंवा निमंद्! निश्यरम्या सौस्यानना झुचिः ॥१४॥ 
संवाह्ममाना देवीमिस्तरकालोचित वस्तुमि: । मेघमालेव सदगर्मसुद्द॒दस्ती जगद्धितम ॥२०॥ 
मार्गशीर्ष सिते पक्षे पुष्ययोगे चतुद्दशी । तिथौ त्रिविधसद्धं।घं तनूजसुदपो पदल ॥११॥ 

तस्य जन्मोत्सवस्याल वर्णनाम मरुद्॒राः | यदि स्वर्ग समुद्रास्य” सर्वेडप्यश्न सजआानयः ॥२२॥ 
अत्यण्पं तृप्तिमापज्ञा दीनानाथवनीपका, । इतीदमिह संप्राप्तं यदि नृष्ति जगस्न्रयम्‌ ॥८३।॥ 
कुन्थुतीथं शलंताने पल्‍्ये तुर्याशसंमिते। सइख्रकोटिवर्योने तद्भ्यन्तरजीबित. ॥२४॥। 

अरो जिनोउजनि श्रीमानशाति चतुरुत्तराम्‌ | वस्‍्सराणां सहस्राणि परमायुः समुद्रहन्‌ ॥२७॥। 
अशच्चापतनूस्से प: चारुवामीकरच्छवि: | छावण्यस्य परा कोटि: सौमाग्यर्याकरः पर: !।२६।॥ 
सोन्दर्यस्य समुद्रोड्यमारयो रूपसंपद:। ग्रुणाः किमस्मिन्‌ संभूताः कि गुणेप्वस्य संसबः [(२७ | 


इस तरह प्राप्त हुए भोगोंका उपभोग करता हुआ आयुके अन्तिम भागको प्राप्त हुआ-बहाँ से 
रुयुत हानके सम्मुख हुआ ॥१३॥ 

अथानन्तर इसी जम्बूद्वीपके भरतभ्नित्रमें कुमजांगल नामका देश है । उसके हस्तिनापुर 
नगरमें सोमवंशमें उत्पन्न हुआ काइयप गोत्रीय राजा सुदर्शन राज्य करता था। उसकी प्राणोंसे 
भो अधिक प्यारी मित्रसना नामकी रानी थी ॥१५४-१५॥। जब धनपतिके जीव जयन्त विमान- 
के अहमिन्द्रका म्वगंसे अवतार लेनका समय आया तब रानी मित्रसनाने रत्नवृष्टि आदि देव- 
कृत सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नतासे फाल्गुन शुक्ल तृतीयाके दिन रेबती नक्षत्रमें रात्रिके पिछले 
प्रहर सोलह स्वप्न देखे। सबेरा होते ही उसने अपने अवधिज्ञानी पतिसे उन म्वप्नोंका फल 
पूछा | तदनन्तर परम वैभवकों घारण करनेवाली रानी पतिक्रे द्वारा कहें हुए स्वस्नका फल 
सुनकर ऐसी प्रसन्न हुई माना उसे तीन लोकका राज्य ही भिल गया हो ॥१६-१८।। उसी समय 
इन्द्रादि देवोंने जिसके गकल्याणकका उत्सव किया है, जो अत्यन्त सस्तुष्ट है, मदरहित है, 
निरन्तर रमणीक है, सोम्य मुखवाली है, पवित्र है, उस समयके योग्य स्तुतियोंके द्वारा देवियाँ 
जिसकी स्तुति किया करती हैं, ओर जो मेघमालाके समान जगतका हित करनेबाला उत्तम 
गर्भ घारण करती है ऐसी रानी मित्रसेनाने मगसिर शुक्ल चतुदंशीके दिन पुष्य नक्षत्रमें तीन 
ज्ञानोंसे सुशोभित उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ॥१६-२१॥ उनके जन्मके समय जो उत्सव हुआ था 
उसका बर्णन करनेक लिए इतना लिखना ही बहुत है कि उसमें शामिल हानेके लिए अपनी- 
अपनी देवियों सहित समस्त उत्तम देव स्वर्ग खाली कर यहाँ आये थे ॥१२॥ उस समय दीन 
अनाथ तथा याचक लोग सन्‍्तोपको प्राप्त हुए थे यह कहना बहुत छोटो बात थी क्‍योंकि उस 
समय तो तीनों लोक अत्यन्त सन्तोपको प्राप्त हुए थे ॥२३॥ श्रोकुन्थुनाथ तीथकरके तीर्थक बाद 
जब एक हजार करोड़ वर्ष कम पल्‍्यका चोथाई भाग बीत गया था तब श्रीअरनाथ भगवानका 
जन्म हुआ था | उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामित्र थी। भगवान्‌ अरनाथकी उत्कृष्ट- 
श्रेन्‍्तम आयु चौरासी हजार वर्षकी थी, तीस धनुप ऊँचा उनका शरीर था, सुवर्णक समान 
उन्तको उत्तम कास्ति थी, थे लावण्यकी अन्तिम सीमा थे, सोभाग्यकों श्रे४ ग्वान थे, 
भगवानको देखकर शंका होती थी कि ये सौन्द्यक सागर हैं. या सोन्दर्य सम्पत्तिक घर हैं, 
गुण इनमें उत्पन्न हुए हैं या इनकी गुणोंमें उत्पत्ति हुई है अथवा ये स्वयं गुणमय हैं---गुणरूप 


१ हाह्तिनाख्यं ख०, ग० । २ समुद्भूतसु-ल० । ३ प्रीत्यानु घ०, ल० । ४ प्रसोदत्‌ ल० । ५ सतो- 


की 


गता छ० । ६ संस्तुभि: छ० । ७ -मुदयोययत्‌ ल०। ८ समुद्धास्य क०, ख०, ग०, घ०। ९ जिनश्रो-ल ० । 


२२० उत्तरपुराणम्‌ 


अभूदूयुणमयः कि वेस्थाशड्ं स मयन्‌ ज़नान्‌। अवर्द्धत सम॑ छक्ष्म्या बाऊकल्पबुमोपसः ४२८॥ 
तस्य झून्यजिरैकट्ठिपमाणामितवस्सरे: । गते कुमारकीकछे5मूदाज्य माण्ड किकोचितम्‌ ॥२६॥ 
तावस्येत्र गते काछे तल्सिनू सकछ चक्रिता । मोगान्समन्वभूद्भागे तृतीये स निजायुषः ॥३०॥ 
कदा चिच्छारदास्मो द्विकय प्रतिक्षोकनात्‌ । समुदभृतस्व जस्मो पयोगबो धि: सुरोत्तमैः ॥३ १॥। 
प्रबोधितोउनुवादेन दुस्‍्वा राज्य स्वसूनवे । अरविन्दकुमाराय सुरैरूढाबधिष्ठित: ॥३२॥ 

शिक्रिकां बैजयन्त्याख्यां सहेतुकवनं गत: । दीक्षा पष्ठोपबासेन रेवध्यां दशभीदिने ॥३ ३॥ 
शुक्लेडगान्मगेशीषंस्य सायाद्े भूभुनां सह । सहस्नेण चतुरशानधारों च समजायत ॥३४७॥ 
सम्यगेव तपः कुबन्‌ कदा चित्पारणा दिने । प्रायाच्चक्रपुरं तस्मे दत्वाज्षमपराजित: ॥३५॥। 
महीपति: सुवर्णामः प्रापदाइचयपश्चकम्‌ । छाग्मस्थ्येनागरुस्तस्य मुनेबर्षाणि घोढश ॥३६॥। 

ततो दोक्षावने मासे कातिके द्वादशी दिने । रेवत्यां शुकूपक्षे5पराह्ले चुततरोरधः ॥३७।॥ 
षष्टोपवासेनाहत्य घातीन्याहन्स्यमासदत । सुराइचतुर्थंकल्याणे संभूयेनमपूजयन्‌ ॥३८॥॥ 
कुम्भार्याद्या गणेशोउस्य त्रिश्नतपूर्वाज्नवेदिनः । झूल्येकषट्मिता झ्षेया शिक्षकाः सूक्ष्मबुदयः । ३९॥ 
पश्चवद्व वष्टपन्चाग्ति मिताश्चिज्ञानघा रिण: । झुन्यद्व याष्टपक्षोक्ता: केवछ ज्ञानको चना; ॥४०॥ 

तावन्त: खद्टयारन्‍्यब्धिनिमिता विक्रियद्धिका: । करणेन्द्रियबद्नयुक्ता सन.पय यबाघना: !।४१॥ 
शतानि पट्सहस्म॑ च तत्रानुस्तरवादिन: । सर्चे ते रंविता: पद्वाशव सहस्ताणि सयताः ॥४२॥ 
शेयाः पष्टिसहस्नाणि यक्षिक्ाप्रमुखायिका: । कक्षा: षष्टिसहस्नाणि आवका: भ्राविकाइच ता: ॥४३॥ 


ही हैं। इस प्रकार लोगोंकों शंका उत्पन्न करते हुए, बाल कल्पवृक्षकी उडपमा धारण करनेवाले 

भगवान्‌ लक्ष्मीक साथ-साथ वृद्धिकों प्राप्त हो रह थे ॥२४-२८॥ इस प्रकार कुमार अबस्थाक 

इक्कीस हजार वर्ष बोत जानेपर उन्हें मण्डलेश्वरक योग्य राज्य प्राप हुआ था ओर इसके बाद 

जब इतना ही काल ओर बीत गया तब पूण चन्रवर्तापद्‌ प्राप्त हुआ था । इस तरह भोग भोगते 

हुए जब आयुका तीसरा भाग बाकी रह गया तब किसी दिन उन्हें शरद्‌ऋनतुक मेघोंका अक- 

स्मात्‌ बिलय हो जाना देखकर अपने जन्मकों साथक करनेबाला वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसी 
समय लोकान्तिक देवोंन उनक बिचारोंका समथन कर उन्हें प्रबोधित किया ओर वे अरबिन्दू- 
कुमार नामक पुत्रक लिए राज्य देकर देवोंक द्वारा उठायी हुई बेजयन्तोी नामकी पालकीपर सवार 
हो सद्देतुक बनमें चले गये । वहाँ वेलाका नियम लेकर उन्होंने मगसिर शुक्ता दशमीक दिन 
रेचतो नक्षत्रमें सन्ध्याके समय एक हजार राजाओंक साथ दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा घारण 
करते ही वे चार ज्ञानक धारी हा गये ॥२६-३४।| इस प्रकार तपश्चरण करते हुए वे किसी समय 
पारणाऊ दिन चक्रपुर नमरमें गये वहाँ सबगक समान कान्तिबाले राजा अपराजितन उन्हें 
आहार देकर पंचाश्चय प्राप्त किये । इस तरह मुनिराज अरनाथक जब छद्मस्थ अवस्थाक सोलह 
बष व्यतीत हो गये ॥३५-३६॥ तब वे दीक्षावनमें कातिक श॒क्क द्वादशीक दिन रेबती नश्त्रमें 
सायंकालक समय आम्नवृक्षक नीच वेलाका नियम लेकर विराजमान ह ए। उसी समय घातिया 
कम नष्ट कर उन्होंने अहन्तपद प्राप्त कर लिया |देवोंने मिलकर चतुर्थ कल्याणकममें उनकी पूजा 
की ।|१७-३-०। कुम्भायकाी आदि लेकर उनके तीस गणधर थे, छह सो दश ग्यारह अंग चोदह 
पूषक जानकार थे, पतीस हजार आठ सो पतीस सूक्ष्म चुद्धिकों घारण करनेवाले शिक्षक थे 
॥३९॥ अट्टाईस सो अवधिज्ञानो थे, इतने ही कबलज्ञानी थं, ततालीस सो बविक्रिया ऋद्धिको 
धारण करनेबाले थे, बीस सो पचपन मनःपर्ययज्ञानी थे ।४०-४१॥। ओर सोलह सो अ्रेष्ठबादी 
थे । इस तरह सब मिलाकर पचास हजार मुनिराज उनके साथ थे ॥४२॥ यक्षिल्ाकों आदि 
छेकर साठ हजार आर्यिकाएँ थीं ,एक लाख साठ हजार श्रायक थ , तीन लाख श्राविका एं थीं ,असंस्यात 
देब थे ओर संख्यात तियंच थ | इस प्रकार इन बारह सभाओंसे घिरे हुए अतिशय बुद्धिमान भगवान्‌ 


१ जनयन्‌ ल० । -मानयत्‌ ख०। २ विल्लायप्रतिकोकनात्‌ ग०। विलासप्रविलोनांत्‌ म० । ३ भूभुज:ः 
छ० | ४ -मपूपुजत्‌ ख०, ग० । ५ प्रतिमा म० । 


पद्मषष्टितम॑ पे २२१ 


छक्षत्रय॑ विनिर्दिष्टा देवा: पूर्वाक्तमानकाः । तियग्मेदाइच संख्याता दृतों द्वादशमिगणेः ॥ ४७॥ 
एमिधंसोंपदेशार्थ व्यहरद्धिषयानू_ सुधी: | मासमात्रावशेषायु: सम्मेदर्गिरिमस्तके ॥४७॥ 
सहसखमुनित्रिः साद्ध प्रतिमायोगमास्थितः । चन्रकृष्णा-तरेवत्यां पूथराम्रेडगमस्छिवमस्‌ ॥9७६॥ 
तदागस्य सुराधीशाः कृतनिर्धाणपूजनाः | स्तुत्या स्तुतिशतेभंक्त्या रवं स्वरमोकृः सम॑ ययुः ॥४७॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ । 
स्यक्तं येन कुकालूचक्र मिव तच्चक्र भराचक्रचित्‌ , 
श्रीश्वासों घटदासिकेव परमश्रीध्रमंचक्रेप्सया । 
युष्मान्मक्ति भरानतान्स दुरितारातेरवध्व॑ंसकृत्‌ 
पायाद्धव्य जनानरों जिनपतिः संसारभीरून्‌ सदा ॥४८॥ 
बसन्ततिलकावबृत्तम 
छुत्तरुमया दियुरुकम कृतो रदी षा- 
नष्टाइशापि सनिमित्तमपास्य शझुद्धिस । 
यो कब्धवांस्थव्रिभुवनेकगुरुगरी या- 
नष्टादशा दिशतु शीघ्रमर। शिव व, ॥४९।॥ 
,.. शादूलबिक्रीडितम्‌ 
प्राग्यो 5 भून्नूप तिसहान्‌ घनपतिः पश्चादबतानां पति ., 
स्त्र्गाप्र विकसज्जयन्तजपक्ति प्रोद्चस्सुखानां पति: । 
खट खण्डा घिपतिश्रतुदं शक सत्र स्नैविंचीनां पतिः, 
तंकोक्याधिपतिः पुनास्व॒रपति: सन्‌ स श्रितान्‌ वश्चिरम्‌ ॥७०॥ 
अवास्मिन्नेब तीर्थठसूस्सु मास नाम चक्रस्त्‌ । तृतोये जन्मन्यशन्रेव मरतेउसों भुवः पति; ॥५१॥ 


अरनाथने घमपिदेश देनेके लिए अनेक देशोंमें विहार किया । जब उनकी आयु एक माहकी 
बाको रह गयी तब उन्होने सम्मेदाचलकी शिखरपर एक हजार मुनिर्याके साथ प्रतिमायाग 
धारण कर लिया तथा चेत्र क्ष्ण अमावस्याके दिन रेवती नश्नत्रमें राजिके पृवभागमें मांक्ष 
प्राप्त कर लिया ॥४३-४६॥ उसी समय इन्द्रांने आकर निर्वाणगकल्याणककी पृजा की | भक्तिपूषक 
सेकड़ों स्तुतियोंके द्वारा उनकी स्तुति की, ओर तदनन्तर वे सब अपने-अपने स्थानोंपर चले 
गये ॥४७॥ 

जिन्होंने परम लक्ष्मी आर धर्मचक्रको प्राप्त करतकी इच्छासे प्रथिवीमण्डलका संचित 
करनेबाला अपना सृुद्शनचक्र कुम्मकारके चक्रके समान छोड़ दिया ओर राउ्य-लक्ष्मोकों 
घटदासी (पनिहारिन) के समान त्याग दिया। तथा जो पापरूपी शत्रुका विध्यंस करनेवाले हैं 
एसे अरनाथ जिनन्द्र भक्तिके मारसे नम्नोभूत एवं संसारसे भयभीत वुम सब भव्य लागोंकी 
सदा रक्षा करें ॥४८॥ क्षघा, तृपा, भय आदि बढ़े-बढ़ कमेकि द्वारा किये हुए शक्षुवा, ठपा आदि 
अठारहों दोपॉको उनके निमित्त कारणोंके साथ नष्ट कर जिन्होंने विशुद्धृता प्राप्त की थी, जा 
तोनों लोकोंके एक गुरु थे तथा अतिशय श्रष्ट थे ऐसे अठारह॒वे तीथंकर अरनाथ तुम छागांका 
शीघ्र ही मोक्ष प्रदान कर ।४०॥ जो पहले घनपति नामके बढ़े राजा हुए, फिर ब्रतके स्वामों 
मुनिराज हुए, तद्नन्तर सवर्गके अग्रभागमें सुशोभित जयन्त नामक विमानके स्वामी सुखी 
अहमिन्द्र हुए, फिर छट्दों खण्डके स्वामी होकर चौदृह रत्नों ओर नो निधियोंके अधिपति-- 
चकऋवतों हुए तथा अन्तमें तोनों लकोंके स्वामी अरनाथ तीर्थंकर हुए वे अतिशय श्रष्ठ अठारहब 
तीथकर अपने आश्रित रहनेबाले तुम सबको चिरकाल् तक पवित्र करते रह ॥५०॥ 

अधथानन्तर--हन्हीं अरनाथ भगवानके तीथंसें सुभोम नामका चक्रवर्ती हुआ था। वह 





१ बुतों ल० । २ मधु । ३ तृतोय छ० । 


२२२ उत्तरपुराणम्‌ 


भूपाछो नाम संग्राम वलिसिविजिगीघुमिः । प्राप्ताभिमानमंगः सन्‌ भ्श्श निविद्य संखतेः ॥५२॥ 
दीक्षां जैनेश्वरीमादात्पं भूतगुरुसं निधो । कदाचित्स ठपः कुव जिदानमकरोस्कुची,. ॥ ५३॥ 
भूयान्से चक्रवर्तित्वमिति लोगासुष ख़नात्‌ । क्षीर॑ विषेण वा तेन मनसा दूषित तपः ॥ दा 

स तपैवायचरन्‌ घोर तपः स्व॒स्यथायुषः क्षय । समाधाय महाशुक्रे संन्यासेनोद्पत ॥५०॥ 

तत्र घोडशबाराशिमानायुः सुखसास्त * सः । ट्वीपेडस्मिन्‌ू मारते कौशछारुये' राष्ट्रे गुणान्वित ॥५६॥ 
सहस्नयाहुरि#त्रा कु: साकेतनगराधिप: । राज्ञो तस्‍यासवच्चित्रमत्याख्या हृदयपिया ॥०७॥ 
'कन्याकुब्जसद्ीशस्य पारतास्यस्य खात्मजा | शस्यां सुतः सुपुण्येन कृतवीराधिपो5मबत्‌ ॥५८॥ 
तन्न प्रवर्द्धमान5स्मिन्षिद्सन्‍्यदुदीय ते । सहस्नभु जभूमतु. पिलृब्याच्छसबिन्दुतः ॥६९॥ 
पारतार्यमहीशस्य भ्रॉमत्यास्तनयः स्वसुः । जमदग्नि: सरामान्तः कौमारे मातृरत्युतः ॥६०॥ 
“निवंगासापसों भूत्वा पज्चारिनतपसि स्थितः । इठग्राहिमद्ीशब्य विश्रेण हरिशर्मणा ॥६१॥ 
अभूदखण्डित सख्यमेव काछे प्रयात्यसो । दृढग्राही तपो जैनमग्रहीद्‌ ब्राह्मणो४पि व ॥६२॥ 
वापसब्रतमच्ते5भूज्ज्यो तिछकि द्विजोत्तम:। दृढग्राही च सोधम सोध्वघिज्ञानचक्षुषा ॥६३॥ 
मिथ्यास्वाज्ज्योतिषां छं,के समुत्पन्त द्विजोत्तमम्‌। विज्ञाय जनसद्भू्म त॑ ग्रहय्रितुमागमत ॥६४७॥ 
इृष्टा ते तब्न भिथ्यात्वास्वमेब॑ कुत्मितोउमवः । उत्कृष्ट झुद्धसम्यक्त्वाइंवभूयमहं गतः ॥६५ ॥ 


तीसरे जन्ममें इसी भरतक्षत्रमें भूपाल नामका राजा था ।॥५१॥ किसी समय राजा भूपाल 
ड्वमें बिजयकी इच्छा रखनवाल विजिगीपु राजाओंके द्वारा हार गया। समान संग होनेके कारण 
बह संसारसे इतना बिरक्त हुआ कि उसने सम्भूत नामक गुरूुके समीप जनश्वरी दीक्षा धारण 
कर ली | उस दुबुड्धिने तपरचरण करते समय निदान कर लिया कि मरे चक्रवर्तपना प्रकट 
हो । उसने यह सब निदान भागों आसक्ति रखनेके कारण क्रिया था । इस निदानस उसने 
अपने तपको हृदयसे ऐसा दूषित बना लिया जेसा कि कोई विषमे दृधको दृषित बना छेता है 
॥५२-५४।॥ वह उसी तरह घार तपट्चरण करना रहा । आयके अन्‍न्तर्मं चित्तका स्थिर कर 
याससे मरा जिससे मदाशुक्र स्वर्गमें उत्पन्न हुआ ॥५०॥ बहाँ सालह सागर प्रमाण आयुकों 
धारण करनेवाला बह देंच सुखपे निवास करने लगा | इधर इसी जन्वूद्वीपक भरतक्षत्रमें अनेक 
गुणोंसे सहित एक काशल नामका देश है। उसक अयोध्या नगरमें इक्ष्वावुबंशी राजा सहस्त्र- 
बाहु राज्य करता था। हृदयकों प्रिय लगनेबाली उसकी चित्रमती नामकी रानी थी | बह 
बित्रमती कान्यबुब्ज देशके राजा पारतको पुत्री थी | उत्तम पुण्यक उद्यस उसके क्रनवीराधिप 
नामका पुत्र हुआ ॥५६-०८॥ जो दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगा। इसीस सरबन्ध ग्खनेबाली एक 
कथा ओर कही जाती है जा इस प्रकार है--राजा सहम्रवाहुक काका शत बिन्दुसे उनकी श्रीमती 
नामकी स्त्रीके जमदग्नि नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था । श्रीमती राजा पारतकी बहन थी । कुमार 
अवस्थामें ही जमद्‌ ग्निकी माँ सर गयी थी इसलिए विरक्त हाकर बह तापस है| गया और प॑ चाग्नि 
तप तपने लगा | इसीसे सम्बन्ध रखनवाह्ली एक कथा और है। एक हृदग्राही नामका राजा 
था । उसकी हरिशर्मा नामके त्राह्मणक साथ अखणड मिन्रता थी | इस प्रकार उन दोनोंका समय 
बीतता रहा | किसी एक दिन हृदगाही राजाने जन तपधारण कर लिया अ.र हरिशमो त्राह्मण- 
ने भी वापसक त्रत ले लिये | हरिशमा ब्राह्मण आयुक अन्त मरकर ज्योतिलेकिमें उत्पन्न 
हआ- ज्योतिषी देव हुआ और दृद्आाही सोघम स्वगेमें देव हुआ । उसने अवधिज्ञानरूपी नेत्रसे 
जाना कि हमारा मित्र हरिश्मां ब्राह्मण मिथ्यात्वक कारण ज्योतिष लोकमें उत्पन्न हुआ है अतः 
वह उसे समीचीन जनघधम घारण करानक लिए आया ॥४६-६४॥ हरिशर्माक जीवका देखकर 
रद्प्राहीक जीबने कहा कि तुम मिथ्यात्वक कारण इस तरह निन्यपयायमें उत्पन्न हुए हो आर 


१ प्राष्तोन्‍-छ० | २ स सूत-ल० | ३ सुची छल०। ४ सुखमाप सः ख० । ५ कोशल्याहूये क०, घ० । 
६ काम्यकुब्न छ० । ७ परताब्यस्य क०, घ० । ८ निर्वेदात्तापपो म०, ल० । ९ द्योतिषां क०, घ०, ज्योतिषे 
छ०। १० उत्कृष्टशुद्ध छ० । 


पत्मपष्टितसं पत्र 'श२३ 


तहम्रा-ुपेहि मोक्षस्थ मार्गमिस्यब्रवीत्तत: । तापसानां तप: कस्मादशुद्मिति संशयात्‌ ॥६६॥ 
अन्वयुदफक स॒ त॑ सोडपि दशयाम्येहि भूतछूम्‌ । इस्यन्योन्य सम्शक्ोच्य क्रीचकद्वन्द्॒तागतों' ॥६७॥ 


* था परे रद न्‍्र 
जमदग्निमुनेर्दीष इमश्वाश्रयमुपाधितो । कांचित्‌ काछकर्छा स्थित्वा सददष्टिः सुरकीचक्रः ॥६८॥ 
सममाषत सायाज्षो ज्योतिष्कामरकी चकीम्‌ । एतट्टनान्‍्तरं गस्वा प्रस्यायास्याम्यह प्रिये ॥६६॥ 


प्रवाक्षस्वात्र मां स्थिस्वेत्यसो चाहागमं तव । न भ्रदरधामि में देहि शपर्थ यदि यास्यसि ॥७०॥ 
इत्यत: सोउअरबीद्‌ ग्र्ह्टि पातकेघु किमिच्छसि । पश्चसु स्वमई तस्मिन्‌ दास्य।मि तदिति स्फुटमू ॥५१॥ 
साप्याद् तेषु मे वान्‍्छा कस्मिश्रिन्नेव देहि मे । तापसस्यास्य यास्यामि गति नैष्याम्य हं यदि ॥७२।॥ 
इतोम॑ पापथं गन्तुं मुल्नासि स्वां प्रियेति ताम्‌ | तच्छुत्वा कीचकः प्राह मुक्स्‍्बेन कि्धिदी प्सितम्‌ ॥७०३॥ 
ब्रह्मन्यप्रिति तब्हन्द्वविसंवाद स तापसः । श्रुस्वा क्रोघेन संतों विधूणितविछोंचनः ॥७४॥ 
हस्ताभ्यां हन्तुमु सक्रौर्याद गृड़ीत्वा निश्चल द्विजों। मददुद्धूरतप:प्राप्यभात्रिकोको 5न मी प्सित: ॥४ ५॥ 
युवाभ्यां क्रेन सद्ठाइयमि स्थाहातः ख्वमोध्त्रवीद्‌ । मागसः कोपमेतेन सौजन्यं तव नहयति ॥७ ६॥ 
“एल्सानख्नतक्रेण पयोडछपेन न कि क्षतिम्‌ । णुते दुर्गतेहंतूं चिरं घोर तपस्थतः ॥७७॥ 

कौमारप्रहम बारिस्व॑ तब संततिविच्छिदे । संतानघातिनः पुंसः का गतिनरकाद्विना ॥७८॥ 

अपुग्रस्य गतिनास्तोत्याषं कि न स्वया श्रतस्‌ । कृतोडविचार्यक्षेतं किइनासि जडिघीरिति ॥७९॥ 





मै सम्यक्त्वके कारण उत्कृष्ट देबपर्यायकों प्राप्त हुआ हूँ ॥६७॥ इसलिए तुम मोश्षका मार्ग जो 
सम्यग्दशन है उसे घारण करो । जब हृढग्राहीका जीब यह कह चुका तब हरिश्वर्माके जीवने 
कुछ संशय रखकर उससे पूछा कि तापसियोंका तप अशुद्ध क्‍यों है ? उसन भी कहा कि तुम 
प्रथिवी तलपर चल में सब दिखाता हूँ। इस प्रकार सलाह कर दोनोने चिड़ा और चिढ़ियाका 
रूप बना लिया ॥६६-६७॥ प्रथिवोपर आकर वे दोनों ही जमदग्नि मुनिकी वड़ी-बड़ी दाढ़ी 
ओर मँंछमें रहने लगे | वहाँ कुछ समय तक ठहरनेके बाद मायाको जाननेवाला सम्यर्ट्रष्टि चिड़ा- 
का जीव, सिड्टियाका रूप धारण करनेवाले ज्योतिषी देवसे बोला कि हे प्रिये ! मैं इस दूसरे 
बनमें जाकर अभी वापस आता हूँ मैं जबतक आता हूँ तबतक तुम यहीं ठहरकर मेरी प्रतीक्षा 
करना । इसके उत्तरमें चिड़ियाने कहा कि मुझे तेरा विश्वास नहीं है यदि तृ जाता ही है तो 
सोगन्ध द्‌ जा ॥६८-७०।॥ तब वह चिड़ा कहन लगा कि बोल तू पाँच पापोंमें-से किसे चाहती 
है में तुझे उ सीकी सोगन्ध दे जाऊँगा ॥७१॥ उत्तरमें चिड़िया कहने लगी कि पाँच पापोंमें-से 
किसी में मेरी ४चछा नहीं है । तू यह सोगन्ध दे कि यदि मैं न आऊं तो इस तापसकी गतिको 
प्राप्त ह।ऊं॥७२॥ हे प्रिय! यदि नू मुझे यह सोगन्ध देगा त! में तुझे अन्यत्र जानेके लिए छोड़ गी 

अन्यथा नहीं। चिड़ियाकी बात सुनकर चिड़ाने कहा कि तू यह छोड़कर आर जा चाहती 
है सो कह, में उसकी सोगन्ध दूँगा । इस प्रकार चिड़ा ओर चिड़ियाका बार्तालाप सुनकर वह 
तापस क्राधसे सन्‍्तप्त हो गया, उसकी आंखें घूमने लगीं, उसने ऋरतावश दोनों पक्षियोंकों मारने- 
के लिए हाथसे मजब॒ृत पकड़ लिया, बह कहने लगा कि मेरे कठिन तपस जा भावी लोक होने- 
बाला है उस तुम लोगोंने किस कारणसे पसन्द नहीं किया ? यह कहा जाय। तापसके ऐसा 
कह चुकनेपर चिड़ाने कहा कि आप क्रोध न करें इससे आपकी सजनता नष्ट हाती है।।७३-७६॥ 
क्या थोड़ी सो जामिनकी छाँछस दूध नष्ट नहीं हो जाता ? यद्यपि आप चिरकालस घार तप- 
श्वरण कर रहे हैं तो भी आपकी दुर्ग तिका कारण क्या है ? सा सुनिए ॥७७॥| आप जो कुमार 
कालसे ही त्रह्मचर्यका पालन कर रहे हैं. बह सन्तानका नाश करनेके लिए है । सनन्‍्तानका 
घात करनबाछे पुरुषकी नरकके सिवाय दूसरी कोन-सी गति हो सकती है ? ॥४८॥ अरे 
'ुत्र रहित मलुष्यकी कोई गति नहीं होती” यह आपेवाक्य--वेदब।क्य क्या आपने नहीं 
सुना ? यदि सुना है तो फिर बिना विचार किये ही क्‍यों इस वरह दुबुंद्धि हाकर क्लेदश 


१ दन्दरमागती ल० । २ दोर्षश्मश्रवाश्रा-क ० / खें०, घ० । दोर्घ स्मुत्वाश्नय ख०। ३ तम्‌ म०, ल०0। 
४-मुत्कोपाद्‌ ल० । ५-मित्यहोतः खगोईइ छ० । ६ ( आतज्वनतक्रेण अमृततक्रेण दुग्बस्थ दषिकरशहेतुभूत- 
तक्रेश, इति 'क' पुस्तके टिप्पणी ) 


र्रछ जत्तर पुराणम 


श्रत्वा तद्नचन मन्‍दमिति निश्चित्य तस्था । बचघूजनेषु सक्तानामशानतपस: क्षितिः ॥८०॥ 
ममोपकारकावेताविति मुक्त्वा हिजद् यम । वश्चितोउगास्कुधीस्ताभ्यां कन्या कुब्जाशिपं प्रति ॥र१॥ 
स्थास्तु नाज्ञानवेराग्यमित्यत्राधघोषय ज्ञिव । दृष्ठा पारतभूपालमात्ममातुछमन्रप: ॥ ८२४ 

क्षाकारेणेव कन्यार्थागम् सो निवेदयन्‌ | अ[सनद्वयमाकछोक्य सरागासनमास्थितः ॥८३॥ 
निजागमनडृत्तास्त मदीपतिमजीगमत्‌ । तदाकण्य नूपः खेदाद्धिगधिगशानमिसत्यमुस्‌ ॥८४॥ 

कन्याशतं ममास्व्यत्र या स्वामिच्छति सास्तु ते। इस्यवोचदसो चागास्कन्यकास्त निरीक्षय ताः ॥८७॥ 
अद्धंदग्घशव्व मत्वा तपोदग्घशरीरकम्‌ । जुगुप्सयापलछायन्त काश्रिस्काशिक्षयाहिताः ॥८६॥ 

ब्रीडया पीडित: लो5पि तास्त्यकत्वा बाछिकां सुताम्‌। तस्यैवाकोक्य मूढात्मा पांसुक्रीडापरायणास्‌॥८७॥ 
कद्छीफकमाददर्य प्राह मामिच्छतीति ताम्‌ । बाब्छामीत्यब्रवीत्सा च माभियं वाब्छतीति ताम॥<८॥ 

सर्प निवेध रूंगृह्य समायासीद्वनं प्रति । पद प्रति जनेनिन्धमानों दीनतमो जड़ः ॥८५॥ 

“प्णुद्वीस्यभिधां तस्या विधाय स्वीचकार सः । प्रद्ृत्तिधंम इत्येषा तदा प्रभ्रति बागभूव ॥९०॥ 

*बोधो श्रद्धा विशेषस्य भेदी वा तपसो यतेः । बाह्याम्यस्तरनामानौ तावभूतां सुतो स्तुतो ॥९१॥ 
इन्द्र: स्वेतश्व रामान्तों चन्द्रादित्यसमस्विष्रों। कामार्थो वा जनाभीछै युक्तो वा नयविक्रमी ॥९२॥ 
प्रषास्यव तयो; काले मुनिरन्‍्येद्यरागतः । भर्रिजयो5ग्रजो गेहं रणुक्यास्तहिदक्षया ॥९३॥ 


उठा रहे हैं ? ७६॥ उसके मन्द बचन सुनकर उस तापसन उसका बेसा ही निःचय कर लिया 
सो ठीक ही है. क्‍योंकि श्रीजनोंमें आसक्त रहनवाले मनुष्योंक्रे अज्ञान तपकी यही भूमिका 
है |८०॥ 'ये दोनों पश्ची मेरा उपकार करनेवाले हैं? ऐसा समझकर उसने दानों पक्षियोंका 
छोड़ दिया। इस प्रकार उन दोनों देबोंके द्वारा ठगाया हुआ दुबुद्धि तापस कन्याकुड्ज नगरके 
राजा पारतकी ओर चला | वह माना इस बातकी घोषणा ही करता जाता था कि अज्ञानपृर्ण 
वैराग्य स्थिर नहीं रहता। वहाँ अपने सामा पारतका देखकर उस निलज्ञने अपने आकार 
मात्र्स ही यह प्रकट कर दिया कि मैं यहाँ कनन्‍्याक लिए ही आया हूँ । राजा पारतन उसकी 
परीक्षाके लिए दो आसन रख--एक रागरहित ओर दूसरा रामसहित । दोनों आसनोको देख- 
कर वह रागसहित आसनपर बैठ गया ॥5१-८३॥ उसने अपन आ नंका वृत्तान्त राजाके लिए 
बतलाया । उसे सुनकर राजा पारत बड़ खेद कहने लगा कि इस अज्ञानकों घिकार हो 
घिकार है ॥52॥ फिर राजान कहा कि मेरे सो पुत्रियाँ हैं इनमें-स जो तुझे चाहेंगी बह तेरी दो 
जायेगी। राजाके एसा कहनपर जमदगिनि कन्याओंके पास गया। डनमें-स कितनी ही कन्याएँ 
जिसका शरीर तपसे जल रहा है एसे जमदग्निको अघधजला मुर्दा मानकर रज्ञानिस भाग गयीं 
ओर कितनी ही भयसे पीड़ित होकर चली गयीं ॥८५-८६। जज्ञास पीड़ित हुआ वह मूख तापस 
उन सब कन्याओंको छोड़कर धूलिमें खेलनबाली एक छ/टी-सी लड़कीके पास गया ओर केलाका 
फल द्खि।कर कहन लगा कि क्या तू मुझे चाहती है ? लड़कीन कहा कि हाँ चाहतो हूँ ! तापसने 
जाकर राजासे कहा कि यह लड़की मुझे चाहती है। इस प्रकार चह लड़कीका लेकर बनकी ओर 
चल्ला गया । पद-पद्पर क्षोग उसकी निन्दा करते थे, वह अत्यन्त दीन तथा मू्खे था ॥८७-८६॥॥ 
असमदगिनिने उस लड़कीका रेणुकी नाम रखकर उसक साथ घिवाह कर लिया। उसी समयथसे 
प्रवृत्ति ही धम है” यह कहावत प्रसिद्ध हुई है ॥९०॥ जिस प्रकार श्रद्धा विशेषक मतिल्लान 
ओर श्र॒तज्ञान ये दो ज्ञान उत्पन्न होते हैं अथवा किसी मुनिराजक तपके बाह्यतप और आश्य- 
न्तर तप ये दो भेद प्रकट होते हैं उसी प्रकार जमदर्निके इन्द्र ओर श्बेतराम नामके दो 
स्‍्तुत्य पुत्र उत्पन्न हुए। ये दानों हो पुत्र ऐसे जान पड़ते थे मानों क्षोग्रोंको प्रिय काम और 
अर्थ ही हों अथवा मिले हुए नय ओर पराक्रम ही हों ॥६१-६२॥ इस प्रकार उन दोनोंका 


१ कन्यकुब्जा-ल० । २ सबल्वेदयन्‌ क०, ख०, म०। हे तम्‌ ल० । ४ नृष्यावेद्य ल० । ५ रेणुकास्यमि- 
ल० । ६ बोबो श्रद्धा विशेषस्य भेंदों वरा तपस:पते ल०। ७ इन्द्रादित्य लू० | ८ उत्यात्येबं ल० । ९-राययी ख० | 
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४ दा यथोपचारेण मुर्नि मतृप्रचोदिता । पूज्य मद्दानकाछे में दृर्स कि सवसा घनम्‌ ॥६४।। 
घदेस्याह ततस्तेन मया दत्त न किचन । हृदानीं दीयते भद्दे ब्रिजगत्स्वपि दुलमम्‌ ९५॥ 

सृहाण य्रेस प्राप्नोषि स्वें खुखानां परंपरास्‌ । सम्पकाव अ्तसंयुक्त शीक्मालासमुज्ज्बकूम्‌ ।९६॥ 
इस्बुक्त्वा काछलब्ध्येब तद्ाचा चोदिता सती । सम्पग्गद्दीतमित्याख्यन्मुनीशश्रातितुष्टबान्‌ ।॥९७।। 
कासधेन्वमियां विद्यामीप्सिताथप्ररायिनीम्‌ ! तस्ये विश्राणय[चक्रे समस्यं परञ्ुं च सः ॥९४।॥ 
अथान्पदा ययौ साू कृतवीरेण तरिपता | तपोचनं सनाभमिस्वाद भुकत्वा गन्तब्यमित्यमुम्‌ ॥॥५९॥ 
सहस्त्राहु संभाष्ष जमदग्निरभोजयत्‌ । महाराजकुछे5प्येपा सामग्री नास्ति मोजने ॥३००॥ 
तपोचननिविष्टानामागता भवर्ता कुतः। इति स्वमातुरनुजामप्राक्षोद्रेणुकी मिथ: ।॥१०१॥ 
कृतवीरोध्अत्रीस्सापि तद्धिद्याछम्मनादिकम्‌ । सो5पि मोहोदयाविष्टस्तां घेनुमकृतज्ञकः ॥ १०२॥ 
होमघेनुरियं तात वर्णाश्रमगुरोस्तव । याचनेषा न युक्तेति तदुक्स्या कोपवेगतः ॥।३०३॥ 

पराछू यदुन छोके तथोग्यं प्रथिवीभुजास्‌ । न घेनुरीदशी सोग्पा कन्दमूछफलछाशिमि; ॥१०४।। 
>हत्यस्था घेनुमादाय हटठासकारेण गछछत३ । अवस्थितं पुरस्तातं जमदरिन महीपति: ॥१०४॥। 
हस्वा स्वसागमुलछूय कुमाग िभृत्पुरोन्सुख.” । रुदन्ती *रणुकीं मतृमरणात्‌ प्रहतोदरीम्‌ ।!$०६।॥ 
अथ पुत्री वनात्पुष्फकन्दमूछफछादिकम्‌ | अादायालतोक्य संप्राप्तों किमितदिति विस्मयात ॥१०७॥। 


काल सुखसे बीत रहा था। एक दिन अरिजय नामके मुनि जो रेणुकीक बड़ भाई थे उसे 
देखनकी इच्छासे उसक घर आये ॥९३॥ रेणुकीने विनयपृत्रक मुनिर्के दशन किये । तदनन्तर 
पतिसे प्ररणा पाकर उसने मुनिसे पृछा कि हे पूज्य ! मेरे बिवाहक समय आपन मेंरे लिए क्या 
घन दिया था ? ॥६४॥ सो कहो, रेणुकीक एसा कहनेपर मुनिने कहा कि उस समय मैंने बुछ 
भी नहीं दिया था। हे भद्ठे ! अब ऐसा धन देता हूँ जोकि तीनों लोकोंमें दुल्भ है। तू उसे 
प्रहण कर | उस धनक द्वारा तू सुखोंकी परम्परा प्राप्त करेगी | यह कहकर उन्होंने त्रतसे संयुक्त 
तथा शोलकी मालासे उज्ज्बल सम्यक्त्वरूपी धन प्रदान क्रिया और कालक्षब्धिक समान उनके 
वचनोंसे प्ररित हुई रेगुकीने कहा कि मैंने आपका दिया सम्यग्दश नरूपी घन ग्रहण किया | 
मुनिराज इस बातसे बहुत ही सन्तुष्ट हुए । उन्होंने मनोवाछित पदार्थ देनेवाली कामधनु नामको 
विद्या और सन्त्रसहित एक फरशा भी उसके लिए प्रदान दिया ॥६५-८८।॥| किसी दूसरे दिन 
पुत्र करबीरक साथ उसका पिता सहख्रबाहु उस तपोबनमें आया। भाई हानेक कारण जम- 
दग्निने सहस्रबाहुस कहा कि भोजन करके जाता चाहिए। यह कह जमदग्निने उसे भोजन 
कराया । कृतबीरने अपनी माँकी छोटी बहन रेणुकीसे पृछा कि भोजनमें एसी सामग्री तो 
राज़ाओंके घर भी नहीं होती फिर तपोबनमें रहनेवाले आप लोगोक लिए यह सामग्री केस 
प्राप्त होती है ? उत्तरमें रेणुकीने कामधेनु विद्याकी प्राप्ति आदिका सब समाचार सुना दिया । 
मोहके उदयसे आविष्ट हुए उस अकृतज्ञ कृतवबीरन रेणुकीसे बह कामधेनु विद्या माँगी। रेणुकीने 
कहा कि हे तात ! यह कामपेनु तुम्दारे वर्णाश्रमोंके गुरु जमदग्निकी हामधेनु है अतः तुम्हारी 
यह याचना उचित नहीं है। रणुकीक इतना कहते ही उसे क्रोध आ गया। बह क्रोधक वेगसे 
कहने लगा कि संसारमें जा भी श्र|्ठ धन होता है. बह राजाओंक योग्य होता हे | कन्द मृल 
तथा फल खानेबाछे लोगोंके द्वारा ऐसी कामधेनु मोगने योग्य नहीं ही। सकती॥६६-१५४॥ ऐसा 
कहकर बह कामधेनुको जबरदस्ती लेकर जाने लगा तब जमदग्नि ऋषि रोकनेके लिए उसके 
सामने खड़े हो गये। कुमार्गंगामी राजा कृतबीर जमदग्निकों मारकर तथा अपना मार्ग 
उल्लंघकर नगरकी ओर चला गया । इधर कृशोदरी रेणुकी कम रोने लगी | तदनन्तर 
उसके दोनों पुत्र जब फूल, कन्द, मूल तथा फल आदि लेकर बनसे लोटे तो यह सब देख आश्चरययसे 
पूछने लगे कि यह क्या है? ॥१०५-१०३॥ सब बातकों टीक-ठीक समझकर उन्हें क्रोध जा 
गया। स्वाभाविक पराक्रमको घारण करनेवाले दोनों भाइयोंने पहले ता शोकसे भरी हुई माताको 
कक बट क०, बे । २ रेणुकाम्‌ू ल०, क०, घ०। रे इत्युक्वा म०, लए) ४ अड्डूस्यितं ल० । 
५ परोन्‍्मुख: क०, घ० । ६ रेणुकां ख० । 
२६ 
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*बूट्ठा विज्ञाय तत्सर्व सकोपौ शोकनिरराम्‌ । निर्वाष्य चुक्तिमदग्मिस्तौ नैसमिंकविक्रमौ ।!१०८। 
ध्वज्ञीकृतनिशातवोअपरशू यमसंनिमो । गोग्रहे मरणं पुण्यद्देतुरित्यविधानतः ।।$० 8॥। 

श्रयने तत्तग्रैवास्तां कः सहेस पितुत्रधम्‌ । इत्युकस्वानुगताशेषस्निह्ान्मुनिकुमारकौ ॥११०॥ 

तदूगत॑ मागमम्वेत्य साकेतनरारान्तिकम्‌ । संप्राष्य कृतसग्रामो कृतवीरेण भूषतिस्‌ ॥॥१११॥। 
सहस्तत्राहुमाहत्य साय हे5विक्षतां पुरम | हाक्ाहलोपमान्याशु उोरांहःस्फूजिंतात्थक म्‌ ॥।$ १॥॥ 
फढ़म्स्यकाय चर्याणां दुःपरहां दुःखसंततिम | सहस्तव्राहुलंताननिःशेषीकरणोस्सुकस्‌ ॥३१३॥ 


जझ्ात्वा परशुरामीयसमिक्रायं महीपति: | भूपाकचररेबेन निदानविषद्षितात्‌ ॥११४॥ 
समुक्ननेन सपसो महाशुक्रेडन्न जन्मिना । राज्षीं सरर्भा चित्रस्ती  तां शाण्डिल्यतापसः ॥$ +५॥ 
७ 


. दे 
तदप्रज:ः समादाय गसत्बा विज्ञावचयया । स सुबन्ध्याख्यनिग्नन्थमुनेरावेद्यवृत्तकम ॥११६॥ 
तस्प्तमीपे निधायाय मटे में नास्ति कश्चन । “तत्र रर्वा समीक्ष्यागमिष्यास्येषाउम्र तिष्ठतु ॥११७॥ 


देवीति गतवांस्तस्प्रात्तदैवासूत सा सुतम्‌ । तदानोमेव त॑ तम्न सविष्यद्धरताधिपः ॥$5॥ 
आक्षकोधयमिति ज्ञ/नातस्वीचक्रुनदेवता: । तासि: प्रपा्यमानोध्यमनावाघमबर्द्धत ॥११९॥। 


दिनानि कानिचिश्षीत्वा महीमाइिकष्य जातवान्‌ । बाकको5यं कथ्थ तावो मद्टारक, छुमाशुसमम्‌ ।।१३०।। 
अनुगशृध्यास्य वक्त्यमिति देच्योदितों मुनि: । एव चक्रो मवेदम्व वत्सरे घोढशे श्रुवस्‌ ॥१२१।॥ 
सागिनिचुछीगतस्थूछ किकासघृतमध्यगान्‌ | “ऊ्ष्णापूपानुपादाय सक्षयिष्यति बाकृक: ॥॥१२२॥ 





युक्तिपर्ण बचनोंसे सन्तुष्ट किया फिर तीकण फरशाको ध्वजा बनानेबाले, यमतुल्य दोनों माइयोने 
परस्पर कह्दा कि गायके भ्रहणमें यदि मरण भी हो जाय तो बह पुण्यका कारण है ऐसा शाख्तरोंमें 
सुना जाता है अथवा यह बात रहने दो, पिताके मरणको कौन सह लेगा ? ऐसा कहकर दोनों 
ही भाई चल पढ़े | स्नेहसे भरे हुए समस्त मुनिकुमार उनके साथ गये ॥१०७-११८०॥ राजा 
सहस्रवाहु ओर क्ृतबीर जिस मार्गसे गये थे उसी मार्गपर चलकर वे अयोध्यानगरके समीप 
पहुँच गये । वहाँ क्रतचोरके साथ संग्राम कर उन्होंने राजा सहस्नबाहुकी मार डाला ओर सायं- 
कफालके समय नगरमें प्रवेश किया सो ठीक ही है क्योंकि जा अकायेमें प्रवृत्ति करते हैं. उनके 
लिए हलाहल विषके समान भयंकर पापोंके परिपाक असझ्य दुःखोंकी परम्परा रूप फल शीघ्र 
ही प्रदान करते हैं । इधर रानी चित्रमतीके बड़े भाई शाण्डिल्य नामक तापसको इस बातफा 
पता चला कि परशुराम, सहस्रबाहुकी समस्त सन्तानकों नष्ट करनेके लिए उत्पुक है ओर रानी 
चित्रमती, निदानरूपी बिषसे दृषित तपके कारण महाशुक्र स्वर्गमें उत्पन्न हुए राजा भूपालफे 
जीव स्वरूप देबके द्वारा गर्भवती हुई है अर्थात्‌ उक्त देव रानो चित्रसतीके गर्भमें आया है । 
ज्यों ही शाण्डिल्यको इस बातका पता चला त्यों ही बह बहन चित्रमतीको लेकर अज्ञात रूपसे 
चल पड़ा और सुबन्धु नामक निम्रेन्थ मुनिके पास जाकर उसने सब समाचार कह सुनाये ! 
है आये! मेरे मठमें काई नहीं है इसलिए में वहाँ जाकर वापस आउँगा। जबतक मैं 
वापस आऊँ तबतक यह देवी यहाँ रहेगी! यह कहकर वह चित्रमतीकों सुबन्घु मुनिके पास 
छाइकर अन्यत्र चत्ना गया ॥१११-११७॥ 

इधर रानी चित्रमतीने पुत्र उत्पन्न किया। यह बालक भरतक्षेत्रका भावी चक्रवर्ती है यह 
विचारकर वन-देवताओंने उसे शीघ्र हो उठा लिया । इस प्रकार बन-देवियाँ जिसकी रक्षा करती हैं 
ऐसा वह बालक धीरे-घीरे बढ़ने लगा ॥११८-११९॥ जब कुछ दिन व्यतीत हो गये तब एक 
दिन रानीने मुनिसे पृछठा कि है स्वामिन्‌ ! यह बालक प्रथिवीका आइलेषण करता हुआ उत्पन्न 
हुआ था अतः अनुग्रह करके इसके शुभ-अग्युभका निरूपण कीजिए । इस प्रकार रानीफे कहनेपर 
मुनि कहने लगे कि हे अम्ब ! यह बालक सोलहवें बर्षमें अबश्य हो चक्रवर्ती होगा और चक्रवर्ती 
होनेका यह चिह्न होगा कि यह बालक अग्निसे जलते हुए चून्हेके ऊपर रखी कढाईके घीके मध्यमें 

१ दृष्दवा ल०। २ पुरीम्‌ ल०। ३ धोराह:स्फूजितान्यहम्‌ ल० । ४ बित्रमतिम्‌ ल० । ५ 'तत्र गत्वा 
सपागमिध्याम्येषा त्वत्न तिष्दयु| ल०। ६ स्थाल ख० | ७ उध्गान्‌ पृपान्‌ समादाय, क०, ग० । उष्णास- 
पूृपानादाय ख० । उष्णान्‌ पूपानुपादाय ल०, म० । 


पत्नषष्टितम॑ पच २२७ 


अभिज्ञानमिर्द मावि चक्रित्वस्यास्य निश्चितम्‌। तस्मान्‍्मा सम मर्य यासोरिति तामितिदुःखितास ॥ १२३॥ 
सुबन्धवारयों भुश स्वास्थ्यमनैष स्करुणात्मकः । ततस्तदग्रजो5सेस्य ता नीोत्वा गहमात्मन ; ॥१२४॥ 
समुद्भूतोइ्यमाइिछष्य मेदिनीमिति तस्य सः। सुमौम इति संप्रीस्या चक्रे नाम कृतोत्सवः ॥२७॥ 
उतन्र शाख्राणि सर्वाणि सप्रयोगाणि संततम्‌ । सोपदेश समभ्यस्यन्‌ बद्धेते सम स्त गोपितः ॥१२१॥॥ 
अथ दी रेणुकी पुत्रौ प्रदृद्धोग्रपराक्रमों | त्रिःसप्तकृत्यों निमृंछमापाद क्षश्रियास्थयम्‌ ॥१२७॥। 

स्वह स्‍्तासिकभूपालशिरांसि स्थ.पनेच्च या । शिक्षास्त्मेचु संग्रह्म बद्धबैरो गुरोव घात्‌ । १८॥। 
सावमौमी झ्लियं सम्यक संभूयानुबभूवतुः। जिमित्तकुशछो नाज्ञा कदावित्स मिमिसवित ॥१२९॥ 
भवत:ः बात्ररुस्पन्न: प्रयस्नो5श्न विधोयतास्‌ । कः प्रःययो5स्य चेद्ृच्सि विध्वस्ताखिकभूभुजाम्‌ $३०॥ 
दन्‍ता यस्याश्नं भूस्वा परिणंस्थत्यसों रिपु!। इतीन्द्ररासं राजानं परइबवीशमबूबुधत ॥१३१॥ 

श्र॒ुरवा यथाव्लेमिसिकोक्त चेतसि घारयन्‌ | कृत्वा परशुरामो5पि दानशाक्ं सुमोजनाम्‌ ॥१३२॥ 
तप्परीक्षा्थंमायान्तु ये5त्र विश्वणनार्थिन:। हृत्याधोषयतति स्मैतत्‌ श्रुव्वा ते5पि समांगमन्‌ ।१३३॥ 
तेबां पाम्नस्थतइन्तान्‌ संप्रदश्य परीक्षितुम्‌ । तान्‌ भोजबति भूपाकछे प्रत्यई स्वनियोंगिसिः ॥१३४॥ 
पितुमंरणबृत्तान्त स्वमातुरवबुद्धबान्‌ । स्वच्क्रेशिस्वसंप्रापिकाकायानं च तत्त्ततः ।।१४५॥ 
“सुसिद्धमुनिनिर्दिष्टसंबृत्तात्मस्वरूपक: । परिन्राजकवबेषेण स्थरह स्यार्थवेदिना ।|१३६॥ 

राजपुत्रसमूहेन सुमोमो5घ्यागमस्पुरम्‌ । सभाग्यांश्रोद्यस्येब काछे कल्याणकृद्धिचि: ॥३७॥॥ 





स्थित गरम-गरम पुओंको निकालकर खा लेगा । इसलिए तू किसी प्रकारका भय मत कर | 
इस प्रकार दयासे परिपूर्ण सुबन्धु मुनिने दुःखिनी रानी चित्रमतीको अत्यन्त सुब्यी किया। 
तद्नन्तर बड़ा भाई शाण्डिल्य नामका तापस आकर उस चित्रमतीकों अपने घर ले 
गया । यह बालक प्रथिवीको छूकर उत्पन्न हुआ था इसलिए शाण्डिल्यने बड़ा भारी उत्सव कर 
प्रमके साथ उसका सुभोम नाम रखा ॥१२०-१२५। वहाँपर बह उपदेशके अनुसार निरन्तर 
प्रयोग सहित समस्त शाब्रोंका अभ्यास करता हुआ गुप्ररूपसे बढ़ने लगा ॥“२६।॥ इधर जिनका 
उग्र पराक्रम बढ़ रहा है ऐसे रेगुकीके दोनों पुत्रोंने इक्‍कीस बार क्षत्रिय वंशकों निमूल नष्ट 
किया ॥१२७॥ पिताके मारे जानेसे जिन्होंने बेर बाँध लिया है ऐसे उन दोनों भाइयोंने अपने 
हाथसे मारे हुए समस्त राजाओंक शिरोंको एकत्र रखनेकी इच्छासे पत्थरक खम्मोंमें संग्रहीत 
कर रखा था ॥ ९२८, इस तरह दानों भाई मिलकर समस्त प्रथिबीकी राज्यलक्ष्मीका अच्छी 
तरह उपभोग करते थे। किसी एक दिन निमित्तकुशल नामक निर्मित्तज्ञानीन फरशाक स्थामी 
राजा इन्द्ररामसे कहा कि आपका शम्रु उत्पन्न हो गया है इसका प्रतिकार कीजिए। इसका 
धघिह्वास केसे हो ? यदि आप यह जानना चाहते हैं तो में कहता हूँ। मारे हुए राज्ञाओंक जो 
दाँत आपने इकट्रे किये हैं वे जिसके लिए भोजन रूप परिणत हो जावेंगे बही तुम्हारा शत्रु 
होगा ॥१२९-१३१॥ निमित्तज्ञानीका कहा हुआ सुनकर परशुरामने उसका चित्तमें विचार किया 
ओर उत्तम भोजन करानेबाली दानशाला खुलबायी ॥१३०।। साथमें यह घोषणा करा दी कि 
जो भोजना भिलाषी यहाँ आबे उन्हें पात्रमें रखे हुए दाँव दिखतलाकर भोजन कराया जाबे। 
इस प्रकार शत्रुकी परीक्षाके लिए वह प्रतिदिन अपने नियोगियों-नोकरोंक द्वारा अनेक 
पुरुषोंकी भोजन कराने लगा १३३-१३४॥ इधर सुभोमने अपनी मातासे अपने पिताक 
मरनेका समाचार जान लिया, घास्तबमें उसका चक्रबर्तीपना प्राप्त होनेका समय आ चुका 
था, अतिशय निमित्तज्ञानी सुबन्धु मुनिक कहे अनुसार उसे अपने गुप्त रहनेंका भी सब 
समाचार विदित हो गया अतः वह परित्राजकका वेष रखकर अपने रहस्थको समझनवाछड़े 
राजपुत्रोंके समूहके साथ अयोध्यानगरकी ओर चल्न पड़ा सो ठीक ही है क्योंकि कल्याण- 
कारो देव भाग्यशाली पुरुषोंकों समयपर प्रेरणा दे ही देता है ।|१३९-१३७॥ उस 
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१ गेहमह्मनः म्र०, ल० । २ क्षत्रियास्वहम्‌ ल० । मे टद्ष्वस्ताखिल- ख०, ग०। त्वदृवताखिलछ- 
ल० । ४ भोजनाथिन: । ५ सुबस्धुमुनि ग० । 


ध्श्८ उत्तर पुराणम्‌ 


सदा साकेतवास्तब्यदेवताक्रन्दन॑ महत्‌ । महोकस्पो दिया ताराशष्ट्धादिरसबत्पुरे ॥१४८।॥। 
शिथागन्य कुमारों सी शालां मोवतुमुपागतः । “तमाहुय निनेश्योथ्वेरासने हतभू मुनास्‌ ।। १३९।॥॥ 
नियुक्ता दर्शयात सम दन्तांस्‍्तस्थानुभावतः । कछमाझ्न॑ तदासंस्ते तद्रृष्ट्ा परियारिण: ॥३४०।। 
ब्यजिज्ञपन्नपं सोडपि से एत्वा नोयतामिति | समर्थान्प्राहिणोद्‌ श्ुत्यांस्ते3पि तें प्राष्य निप्ठुराप॥१४१॥ 
आहूर्त'डसि महँशेन त्वमेह्याश्ििरुदाहरन्‌ । नाहँ यूयमिवास्थादां जाविकां तत्तदुन्तिकोम ३४ ९॥। 
किमिस्येप्यासि यातेति तजितास्तत्ममावतः । सटा मयज्वरसस्ता ययुः स्व यथधायथम्‌ ॥१४३॥ 
श्रुस्था परशुरामस्त/क्रुदृष्वा सनवुसाधन: । 'समागतस्तदाकोक्‍्य सुभोमो5मिमुर्ख यथी॥॥१४४॥ 
बर्ल परशुराम: स्व॑ तेन योदर्यु 'सहादिशत्‌ । जन्मप्रन्ठति तत्पाता मरतब्यन्तराधिपः ॥१४४५॥ 
रक्षिस्वा5स्थान्कुमारं त॑ तस्मात्तस्याग्तों बम | स्थातुमक्षममाकोक्य स्वयं गजमचेद॒यत्‌ ॥१४$।। 
सहसेव सुभोमस्याप्यभवद्‌ गन्धवारण: । चक्र चर संनिधो दिव्य सावंभोौसत्वसा।घनस्‌ ॥१४७॥ 
सहस्वदेवतारक्ष्य कि न स्थात्‌ संधुखे विधो | बारणेन्द्रं समारुदह्म पूर्वाद्िमिव? सास्करः ॥$ ४८॥। 
सहस्वारं करे छृत्वा कुमारश्रक्रमातनों । तं इृष्ठा रुशवान्‌ हन्तुं जामदग्न्यो5्भ्युपागमत्‌ ॥$४६॥ 
चक्रेण त॑ कुमारो5पि छोकान्तरमजीगमत्‌ । अकरोघच्चान्यसैन्यस्य तदेवामयघोषणम्र ।॥१५०।। 
करेश्नतीथंसतानकाले हिशतकोटिपु । सद्रात्निशत्सु जाताउम॒रसुमोमो वस्सरेप्वयम्‌ ।॥१५).। 


समय अयोध्या नगरमें रहनवाल देवता बड़े जारसे रोन लगे, प्रथिवी काँप उठी अर दिनमें 
तारे आदि दिखन लगे ॥१६८॥ सुभोीभ कुमार भोजन करनेके लिए जब परशुरामकी दान- 
शालामें पहुँचे ता वहाँ के कर्मचारियोंन बुल्लाकर उन्हें उच्च आसनपर बैठाया ओर मारे हुए 
राजाओंके संचित दाँत दिखलाये परन्तु सभोमके प्रभावसे वे सब दाँत शालि चावलोके भात- 
रूपी हो गये | यह सब देखकर वहाँक परिचारकोंने राजाके लिए इसकी सूचना दी । राजाने 
भी उसे पकड़कर लाया जावे! यह कहकर मजबूत नोकरांकां भेजा । अत्यन्त क्र प्रक्ृतिवाल्े 
भृत्योंने सुभोमके पास जाकर कहा कि तुम्हें राजान बुलाया है अतः शीघ्र चज्ना । समुभोमन 
उत्तर दिया कि-- मैं तुम लागोंके समान इससे नोकरी नहीं छूता फिर इसके पास क्‍यों जाऊँ ? 
'तुम लोग जाओ? एसा कटकर उसने उनकी तजना की, उसके प्रभावसे वे सब नोॉकर भयरूपी 
ज्यर्स ग्रम्त हा गये आर सब यथास्थान चल गये ॥१३९-२५३॥ यह सुनकर परणराम चहत 
कुपित हुआ | बह युद्धुके सब साथन तेयार कर आ गया। उस आया देख सुभोम भी उसके 
सामने गया ॥२१४४॥ परशुरामन उसके साथ युद्ध करनके लिए अपनी सनाका आज्ञा दी। 
परन्तु भरतक्षत्रक अधिपति जिस व्यन्तरदेवने जन्मसे लेकर सुभोमकुमारकी रक्षा की थी उसन 
उस समय भी उसकी रक्षा की अत: परशुरामकी सेना उसके सामन नहीं ठहर सकी | यह 
देखकर परशुरामन सृभोमकी आर स्वयं अपना हाथी बढ़ाया परन्तु उसी समय सुभोमके भी 
एक गन्धराज-मदान्मत्त हाथी प्रकट हा गया। यही नहीं, एक हजार देव जिसकी रक्ष) करते 
हैं ऑर जो चक्रवर्तीपनाका साधन है ऐसा देवापनीत चक्ररत्न भी पास ही प्रकट हो गया सो 
ठीक ही है क्योंकि भाग्यके सम्मुख रहते हुए क्या नहीं हंता ? जिस प्रकार पूर्बांचलपर सूर्य 
आरूढ होता है उसी प्रकार उस गजेन्द्रपर आरूढ़ होकर सुभोभकुमार निकला। बह हजार 
आरेवाछे चक्ररत्तकों हाथमें लकर बहुत ही अधिक सुशांभित हो रहा था। उसे देखकर परञ- 
राम बहुत ही कुपित हुआ आर सुभोसकों मारनेके लिए सामने आया ॥१४०५-१४६॥ सुमोम 
कुमारने भी चक्र-ढारा उस परलोक भज दिया-मार डाला तथा बाकी बची हुई सेनाके लिए 
उसी समय अभय-घोषणा कर दी ॥१४०॥ 

श्री अरनाथ तीथकरके बाद दा सो कराड़ बत्तीस ब्ष व्यतीत हो जानेपर सुभोम चक्रवर्ती 


१ तदागत्य स०, लू० । २ समाहूप क०, घ०। ह शालिभोजनम्‌ । ४ समागत॑ तदालोक्य म० । 
समागम॑ तदालोक्य ल०। ५ परशुरामस्तत्तेन ल०। ६ समादिशत्‌ ख०, ग०, म० | ७ पर्विेन्द्र इब ल० | 
८ घोषणम्‌ क०, ख०, ग०। 


पद्तपष्टितसं प् २२९. 


अभिभूताखिक्ारातिरूटसश्रकव विषु । समा घष्टिसहस्रायुरष्टाचिंशतिचापस: ।(३५२।। 
जातरूपच्छविः आ्रोमानिक्वाकुकुछकेसरी । बिराजमानों विस्पष्ट्क्रादिशुमछक्षणे: ॥॥१४५३। 

ततो रस्नानि शेधाणि निधयो5पि नवामवन्‌ । पटखण्डस्थाधिपस्येन प्रादुरासीत्स चक्रश्ूत्‌ ।५४॥ 
अक्रवर्तिस्वसं प्राप्यान्‌ू सोगान्‌ दशविधांश्वरम्‌ । अन्वभूदिव देवेन्द्रो दिथि दिव्याननास्तम ॥१५७। 
अस्येद्ः सूपकारोउस्य नाज्जास्ट्तरसायन: । रसायनाद्विकामस्मे मुदादादस्लिकों हितः ॥१९६॥ 
सनश्नसश्रतिभात्रेण तद्‌गुणस्थाविचारकः । तद्टेरिचोदित.. कोपादू भूषतिस्तमदण्डयत्‌ १५७७॥ 

सो5पि तेनेव दण्डेन स्रियमाणो5तितीत्ररुट । व्यासं नृपमित्यात्तनिदानः पुण्यलेशतः ॥१४८॥ 
ज्योतिकोकिउ्मरों भूस्वा विमज्ञज्ञानवीक्षण: । अनुस्स्त्य रुषा बेर जिधांसु: स महीपतिम्‌ ।!१५९॥ 
जिद्धाज्ञोलुपसालस्य संशत्य वणिगाकृतिस्‌ | सुस्वादुफकूदानेन प्रत्यहं तमसेवत ॥१६०॥ 

निछ्ठिता विफक्षानीति कदाचित्तेन साषितः । आनेतवब्यानि तान्येतर गत्वेत्याख्यन्नुपा5पि तस्‌ ।१६१।॥। 
आानेतुं तान्य शक्‍्यानि प्राब्मयाराध्य देवतास्‌ | तद्दनस्वामिनीं दीघे लछब्घान्येतानि कानिचित्‌ ॥१६२। 
भासकिस्तेपु चेद॒स्ति देवस्य सहन सया। सह तत्र त्वमायाद़ि यथेष्टं तानि भक्षय !!३६३॥ 

इति प्रकम्मनं तस्य विश्वास्य प्रतिपन्नव्रान्‌ । राजा प्रश्ञोणपुण्यानां विनश्यति विचारणमस्‌ ।॥१६४॥ 
एतद्राज्यं परित्यज्य रसनेन्त्रियकोलुप । मत्स्प्रवस्कि विनष्टेति मन्त्रिमित्रारितोडप्यसो ॥६&५॥। 


उत्पन्न हुआ था ॥९५१॥ यह सुभोम समस्त शशझ्ुओंकों नष्ट करमेबाला था और चक्रवर्तियों- 
में आठवाँ चक्रवर्ती था । उसकी साठ हजार वर्षकी आयु थी, अद्ठाईस धन॒ुप ऊँचा शरीर था, 
सुबर्णके समान उसकी कान्ति थी, बह लक्ष्मीमान्‌ था, इद्बाकु बंशका सिंह था-- शिरामणि 
था, अत्यन्त स्पष्ट दिखनबाल चक्र आदि शुभ लक्षणोंसे सुशोभित्त था ॥१५२-१५३॥ तद्नन्तर 
बाकीके रत्न तथा लो निधियाँ भी प्रकट हो गयीं | इस प्रकार छुह खण्डका आधिपत्य पाकर वह 
चक्रवर्ती रूपमें प्रकट हुआ ॥१४४॥ जिस प्रकार इन्द्र स्वर्गमें निरन्तर दिव्य भोगोंका उपभोग 
करता रहता है उसी प्रकार सुमोम चक्रवर्ती पदमें प्राप्त होने योग्य दृश प्रकारके भोगोंका चिर 
काल तक उपभ!ग करता रहद्दा ॥१५५॥ सुभौमका एक अमृतरसायन नामका हिलेपी रसोइया 
था उसने किसी दिन बड़ी प्रसन्नतासे उसके लिए रसायना नामकी कद़ी परासी ॥१५६॥ 
सुभामने उस कढ़ीके गुणोंका विचार तो नहीं किया, सिर्फ उसका नाम सनने मात्रसे बह 
कुपित हो गया । इसीक्रे बीच उस रसोइयाके शत्रुने राजाको उल्टी प्ररणा दी जिससे क्रोधवश 
डसने उस रसोइयाकों दण्डित किया। इतना अधिक दृण्डित किया कि बह रसोइया उस 
दण्डसे प्रियमाण है! गया । उसन अत्यन्त क्रुद्ध होकर निदान किया कि मैं इस राजाकों अबश्य 
मारूँगा । थोड़े-ले पुण्यकें कारण वह मरकर ज्योतिल्ञेकमें विभज्ञावधिज्ञानरूपी नेन्रोंकों धारण 
करनेवाला देव हुआ | पृ बैरका स्मरण कर वह क्रोधवश राजाको मारनेकी इच्छा करने लगा 
॥१४७-१५६॥ उसने देखा कि यह राजा जिद्बाका लोभी है. अतः वह एक व्यापारीका वेष रख 
मीठे-मीठे फल देकर प्रतिदिन राजाकी सेवा करने लगा ॥१६८॥ किसी एक दिन उस देवने 
कहा कि महाराज ! वे फल तो अब समाप्र हो गये | राजाने कहा कि यदि समाप्त हो गये त्ता 
फिरसे जाकर उन्हीं फल्लोंकों हे आओ ॥१६९॥ उत्तरमें देवने कहा कि वे फल नहीं लाये जा 
सकते । पहले तो मैंने उस बनकी स्वामिनी देवीकी आराधना कर कुछ फल प्राप्त कर लिये थे 
॥१६२॥ यदि आपकी उन फलोंमें आसक्ति है-आप उन्हें अधिक पसन्द करते हैं तो आप 
मेरे साथ वहाँ स्वयं चलिए और इच्छानुसार उन फलोॉको खाइए ॥९६३॥ राजाने उसके 
मायापूर्ण बचनोंका विश्वास कर उसके साथ जाना स्वीकृत कर लिया सो टीक ही है क्‍योंकि 
जिनका पुण्य क्षीण हो जाता है उनको विचार-शक्ति नष्ट हो जाती है ॥१६४॥ यद्यपि मन्त्रियों- 
मे उस राजाको रोका था कि आप मत्स्यकी तरह रसना इन्द्रियके लोभी हो यह राज्य छोड़- 
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१ रसायनाणिकाम-्मै स० । रसायनाडिकामस्मै ग० । रसायनाभिधामस्मे छ० । २ चोदितस्तस्मात्‌ 
क०, घ० । हे भाषितें म०, ल० । ४ भवतः । ५ विश्वस्य ० । ६ विचारणा छ० । 


२३० उत्तर पुराणम्‌ 


तदुक्तमतिकरूध्या हः पोतेनागाहत।/स्वुधघिम्‌ । तदा रक्लानि तद्‌गेद्दात्‌ ल्यपेतान्यखिकछान्यपि ॥१६६॥ 
सहस्रयक्षरक्षाणि अस्येक॑ निविभि' समस्‌ । तद्विदित्वा बणिग्बैदे नीत्वः मध्येउम्वुधि द्विषम्‌ ॥३६७। 
स्वप्नाग्जन्माकर्ति तस्य प्रकटीकृष्य दुवंच: । उकत्वा बेरानुबन्ध च ऋरश्रिन्रवर्ध व्यधात्‌ ॥१६८॥ 
सुमौमो5पि विपद्यान्ते रैद्धध्यानपतायण: । श्ाओं गति समापल्ो दौसंत्यात्किं न जायते ॥॥६8।॥ 
छोमास्सहखबाहुश्र प्राप तियग्गतिं सतुक्‌ | जमदग्निसुतो दिंसापरतन्त्रों गताबधः ॥१४०॥॥ 

तत एव स्यजन्त्येतौ रागह्ेेषी मरीषिण. । तक्त्य|गादामुवन्स्यापन्नाप्श्यस्ति च पर पदुस ॥६७१॥ 


बसन्त तिलका 
एको5पि सिहसदरशः सककावनोीशोी 
हत्वा पितुर्वंधक तो जमदग्निसूनू । 
कीर््पा स्‍्वया धवक्तित।5खिक दिक्‌ सुमौम- 
श्रक्री सुदुनंयव शान्रऊ5ष्टमो5भूल ॥७*॥ 
भूयाछभूपतिरसद्ायवपोविधायी 
शुक्ल मवन्म8ति षोच्शासागरा;: । 
च्युत्वा ततः सककचक्रघरः सुमौसो 
रामास्तकूस रकना 4 कृस। जगाम ॥]७३३।॥। 
मन्दिषेणों बल: पुण्डरीकाइद्धूमरताधिपः । राजपुत्राधिमोौ जातो नृतीय5न्न मवान्‍्तरे ॥॥३ ४॥ 
सुकेत्वाश्रयशल्यन तपः कृस्वायुषोध्वची । भाद्य कल्पे समुस्पद्य ततः भ्रच्युत्य चक्रिण: ॥१७०॥ 
पश्चात्पटछत करो व्यददाती तो तत्रेव मारते । राक्षश्रक्रपुगार्ध शा दिद्ववाको ८ रसे नतः ॥। १७ ६॥| 


कर क्यों नष्ट होते हो तथापि उस मूखेने एक न मानी | बह उनके बचन उल्लंघन कर जहाज- 
द्वारा समुद्रमें जा घुसा । उसी समय उसके घरसे जिनमें प्रत्येककी एकनग्क हजार यक्ष रक्षा 
करते थे एसे समस्त रत्न निधियोंके साथ-साथ घरसे निकल गये | यह जानकर बेश्यका वेष 
रखनेबाला शश्रु भूतदेव अपन शत्रु राजाको समुद्रके बीचमें ल गया ॥१६०-१६७॥ बहाँ ले 
जाकर उस दुष्टने पहले जन्मका अपना रसोइयाका रूप प्रकट कर दिखाया ओर अनेक दुब- 
चन कहकर पृ्वबद्ध वेरफे संकारसे उसे बिचित्र रीतिसे मार डाला ॥१६०॥ सुभोम चक्रवर्ती 
भो अन्तिम समय रोद्रध्यानस मरकर नरकगतिमें उत्पन्न हुआ सो ठीक ही है क्योंकि दुबुद्धिसे 
क्या नहीं हाता है ? ॥१६६)| सहस्रबाहु लाभ करनेसे अपने पुत्रके साथ-साथ तियच गतिमें 
गया ओर हिंसामें तत्पर रहनेवालंड जमद्ग्नि ऋषिके दोनों पुत्र अधोगति--नरकगतिमें उत्पन्न 
हुए ॥१७०॥ इसीलिए घुद्धिमान्‌ लोग इन राग-द्वप दोनोंको छोड देते हैं क्योंकि इनके त्यागसे 
ही बिद्वान्‌ पुरुष बतमानमें परमपद प्राप्त करते हैं, भूतकालमें प्राप्त करते थे ओर आगामी 
कालमें प्राप्त करेंगे ।१७१॥ देखा, आटवाँ चक्रवर्ती सुभोम यद्यपि सिंहके समान एक था-- 
अकेला ही था तथापि वह समस्त प्रथिवीका स्वामी हुआ । उसने अपने पिताका बच करनेवाले 
जमदरिनिके दोनों पुत्रोंकोी मारकर अपनी कीतिंसे समस्त दिशाएँ उउचश्बल कर दी थीं किन्तु 
स्वयं दुर्नातिके बह पड़कर नरकमें उत्पन्न हुआ था ॥ (5९ सुभोम चक्रवर्तीका जीब पहले तो 
भूपाल नामका राजा हुआ फिर असझ्य तप-तपकर महाशुक्र स्र्गमें सोलह सागरकी आयुवाला 
देव हुआ | वहाँसे च्युत होकर परशुरामको मारनेबाज्ञा सुभौम नामका सकल चक्रवर्ती हुआ 
और अन्वमें नरकका अधिपति हुआ ॥१७३॥ 

अथानन्तर इन्हींके समय नन्दिषेणव लभद्र ओर पुण्डरीक नारायण ये दोनों ही राजपुत्र हुए 
हैं| इनमें-से पुण्डरीकका जीब तीसरे भवमें मुकेतुके आश्रयसे शल्य सहित तप कर आयुके अन्तमें 
पहले स्वर्गमें देब हुआ था, बहाँसे च्युत होकर सुभौम चक्रवर्तीके बाद छह सो करोड़ वर्ष बोत जाने 
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१ द्विप: छ० । २ --अंधकुते क०, घ० । ३ बच्चो छ७ | 


पत्नपष्टित मं पर्व हर २३१ 


मैजयन्त्यां बलो देवो रक्ष्मीमत्यामजायत । पुण्डरी+स्तयोरायु: खत्रयस्वेम्दियाब्दबत्‌ ॥४७॥ 
पद्विशतितनुस्सेघों घनु्षां नियतायुषोः । स्व॒तप:संचितात्पुण्यात्काले यात्यायुषोः सुखम्‌ ॥१७४। 
अन्यदोपेन्द्रसेनार्यम दी डिब्द्रपुराधिप: । पह्मावतों सुतां स्वस्थ पुण्डरीकाय दत्तवान्‌ ।१७३॥ 

अथ दर्षी दुराचारः सुकेतुः प्राक्तनों रिपु:। निजोपार्तितकर्मानुरूपेण मबरसंततीो ॥३८०॥ 

आन्त्वा क्रमेण संविस्य शुसं तदनुरोधतः । भूस्वा चकपुराबोशों वशीकृतवसुंघरः ॥१८१॥ 
प्रीष्माकंसण्डछासत्यादसोढा परेतजसास्‌ ) तद्विवाहश्रतेः कद: संनद्धाशेषबर्सांघन: ॥ $८२॥ 
निशुस्मो मारकोउरीणां नारकेम्यो5पि निर्देयः । प्रास्थिताखण्डविक्रान्तः पुण्डरोक जि्घांसुकः ॥१८३॥ 
युद्धवा बहुविधेनामा तेनोथसेजसा चिरम्‌ | तच्नक्राशनिघातेन घातितासुरयादघ 3 ३६८४॥ 
तावुमादिव चब्दाकों संयुक्रों लोइुपाककों | स्त्रप्रमाक्रान्‍्तदिकचक्रो पाकमित्वा चिरं घराम्‌ ॥१८१९॥ 
अविम'क्तश्रियौ प्रीति परमां प्रापतु: शयक । ब्याप्तचक्ष विशेषो वा रस्यैकविषयेप्सणों ॥१८६॥ 

तयो मंवन्रयायातपरस्परसमुद्धवात्‌ । प्रर्णस्वृप्तेरथाश्नांशमपि तृप्तिनुंपरवजा' ॥१८६०॥ 

पुण्डरीकश्ििरं भ्लुक्त्वा सोगांस्तत्रातिसक्तित: । बध्वायुर्नारिक घोर बद्धारम्मपरिग्रह: ॥१८८॥ 

प्रान्ते रौद्यामिसंघानादइढ मिथ्यास्व मावन: । प्रा्णेस्तमःप्रमाँ सूृत्वा प्राविशत पापपाकवान ॥१८९॥ 


पर इसी भरत क्षेत्र सम्बन्धी चक्रपुर नगरके स्वामी इक्ष्बाकुबंशी राजा बरसेनकी लक्ष्मीमती 
रानीसे पुण्डरीक नामका पुत्र हुआ था तथा इन्हीं राजाकी दूसरी रानी वैजयन्तीसे नन्दिषेण 
नामका बलभद्र उत्पन्न हुआ था। उन दोनोंकोीं आयु छप्पन हजार वर्षकी थी, शरीर छब्बीस 
घनुप ऊंचा था, दोनोंकी आयु नियत थी और अपने तपसे संचित हुए पुण्यक्रे कारण उन 
दोनोंकी आयुका काल सुखसे व्यतीत हो रहा था ॥१७४-१८८॥ किसी एक दिन इन्द्रपुरके राजा 
उपेन्द्रसेतन अपनी पद्मावती नामकी पुत्री पुण्डरीकके लिए प्रदान की ॥१७९॥ अथानन्तर पहले 
भवमें जो सुकेतु नामका राजा था बह अत्यन्त अहंकारी दुराचारी ओर पुण्डरीकका शत्रु था । 
वह अपने द्वारा उरपाजित कर्मो के अनुसार अनेक भवोंमें घूमता रहा । अन्तमें उसने क्रम-क्रमसे 
कुछ पुण्यका संचय किया था उसके अनुरोधसे वह प्रथिबीकों बश करनेबाला चक्रपुरका निशुम्भ 
नासका अधिपति हुआ । उसकी आभा ग्रीष्म ऋतुके सूयंके मण्डलके समान थी। बह इतना 
तेजस्वी था कि दूसरेके तेजको बिलकुल ही सहन नहीं करता था । जब उसने पुण्डरीक ओर 
पद्मावतोके विवाहका समाचार सुना तो वह बहुत ही कुपित हुआ | उसने सब सेना तैयार कर 
ली, वह शब्रुओंको मारने बाला था, नारकियोंसे भी कहीं अधिक निद य था, ओर अखण्ड 
पराक्रमी था । पुण्डरीककों मारनेकी इच्छासे वह चल पड़ा । जिसका तेज निरन्तर बढ़ रहा 
है ऐसे पुण्डरीकके साथ उस निशुम्भने चिरकाज्ञ तक बहुत प्रकारका युद्ध किया ओर अन्‍्तमें 
उसके चक्ररूपी चञके घातसे निष्प्राण होकर वह अधोगतिमें गया-नरकमें जाकर उत्पन्न 
हुआ ॥१८०-१८७॥ सू्य-चन्द्रमाके समान अथवा मिले हुए दो लोकपालोंके समान वे दोनों 
अपनी प्रभासे दिवमण्डलको व्याप्त करते हुए चिरकाल तक प्रथिबीका पालन करते रहे ॥१८५॥ 
वे दानों ही भाई बिना बाँटी हुई लक्ष्मीका उपभोग करते थे, परस्परमें परम प्रीतिको प्राप्त थे 
ओर ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी एक मनोहर विषयको देखते हुए अलग-अलग रहनेबाले 
दो नेत्र ही हों ||९८३॥ उन दोनोंकी राज्यसे उत्पन्न हुई ठृप्ति, तीन मबसे चले आये पारस्परिक 
प्रमसे उत्पन्न होनेबाली ठृप्तिके एक अंशको भी नहीं प्राप्त कर सकी थी। भावाथथ--उन दीनोंका 
पारस्परिक प्रेम राज्य-प्रेमसे कहीं अधिक था ॥१८७।॥ पुण्डरीकने चिरकाल तक भोग भोगे ओर 
उनमें अस्यन्त आसक्तिके कारण नरककी भयंकर आयुका बन्ध कर लिया। बह बहुत आरम्भ 
ओर परिमहका धारक था, अन्तमें रौद्र ध्यानके कारण उसकी मिथ्यात्वरूपी भावना भी जाग्रत हो 
उठी जिससे मरकर वह पापोद्यसे तमःप्रभा नामक छठे नरकमें प्रविष्ट हुआ ॥१८८-१८६॥ 
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१ प्रस्थिताखण्डविक्रास्ति: म०, ल०। २ बहुविधेनासों तेनोद्यततेजला ल७ । हे धातितासुः 
+ अयात्‌ + अच इतिच्छेद: । ४ नुपत्वजाम्‌ छ०, म० । ५ क्रीत्वा ख०, म० | कुत्वा क०, घ० । 


श्र 4 उत्तरपुराणम्‌ 


हऊुमू तहियागेन जातनिवेग सारधि: । शिवधोषयति प्राप्य संयम प्रत्यप्थत ॥१९०॥ 
स वाह्म|म्यनन्‍्तरं शुद्ध तरः क़ृत्वा निराकुछा । सूछोत्तराणि कर्माणि निम्मूंक्याबाप निम्नंतिम्‌ ॥१६१॥ 


बसनन्‍ततिलका 


जाती तृतीयजनने घरणीश्षपुत्रो 
5 पश्चास्सुरी प्रथमकस्पगता।ब भूतास्‌ । 
श्रीनन्दिषेणह रूभ्त्सुनिशुम्भशत्रुः 
पष्टखिखण्डचरणीट्सु च पुण्डरीक: ॥|१९२॥ 


इत्पापे विषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणो ते5रतीर्थकरचक्रधर-सु भो मचक्रव लिन र्दि- 
पेगबलदेव-पुण्ड री कार वक्रतवतिनिशुम्मना मप्र तिशत्रुपु राणं परिसमाप्तं पचषष्टितमं पर्व ॥॥६५॥ 


चन- +लजन- 5 जन्नत ऑल 5 : 


उसके वियोगस नन्दिषेण बलभद्रकों बहत ही जैराग्य उत्पन्न हआ उसस प्ररित हा उसने 


शिवधोप नामक मनिराज़के पास जाकर संयम धारण कर लिया ॥।? ६८।। उसने निद्वन्द्र ह|कर 


बाह्य ओर आभ्यन्तर दोनों प्रकारका शुद्ध तपश्चरण किया और कमी मृलत्तर प्रकृतियोंका 
नाझ कर मोक्ष प्राप्त किया ॥१९१॥ ये दोनों ही तीसरे भबमें राजपुत्र थे, फिर पहले स्वर्गमें 
देव हुए, तदनन्तर एक तो नन्दिषेण बलभद्र हुआ और दूसरा निथ्रुम्भ प्रतिनारायणका शत्रु 
पुण्डरीक हुआ । यह तोन खण्डके राजाओं--नारायणांमें छुठा नारायण था ॥९६२॥ 


इस प्रहार आध नामसे प्रसिद्ध मगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीत अिषष्टि तकक्षण महापुराण संग्रदर्म 
अग्नाथ तीर्थकर उक्रवर्तों, सुमोम चक्रवर्ता, नन्दिपेण बरछूमठ्र, पुण्डरीक नारायण और 
निश्ुस्भ प्रतिनारायणके पुराणका वर्णन करनेवाऊा पंलटवाँ पर्व समाप्त हुमा ॥६५॥ 





१ निर्वेद ल० । 


ग 


घद्षष्टितमं पर्व 


मोहदमलछममलं यो ब्यजेप्टानिष्य्का रिणम्‌ । करोन्द्र वा हरि: सोध्यं मलिः शल्यहरो5स्तु नः ॥१॥ 
जम्बूपकक्षिते द्वीपे मेरो: प्रक्‌ कच्छकावती 4 विषये वीतशोकाख्थपुरे बैश्रवणाहयः ॥२॥ 

महा वंश मही तस्य महागुणमहंीयस: । कुम्मकारकरालप्नमस्॒तस्नेव वशवर्तिनी ।।३।) 

योगस्ताभ्यों मह्वांस्तस्य प्रजानां प्रेमकारिण:। ता यस्मादुपयुज्यन्त कोशदुर्गंबलादिमि: ॥४॥ 
महा।मयेपु संघसु संविनोति घन प्रजा; । घत्ते दण्ड च सन्मागें संप्रवतंयितुं स ता: ॥७५॥ 

इति प्रवृद्धपुण्यानुमावसंपादितां श्रियम्‌ । प्रिय्रासिव नवोढां तामलुस्प्रीस्यानुसवंश्विरम्‌ ॥ ६॥ 

करा चिस्प्रावृ डारस्से जुम्ममाणां बनावलीम्‌ | विछोकितुं पुरस्यायादुपशल्य मुदात्तथीः ।७॥ 

तत्र शाखोपशाखाः सवा: प्रसायेव नृपा महान्‌ | अवशाह्य महीं तस्थी न्‍्यग्रोष; सविता द्विमैः ॥6॥ 
त॑ विकोक्य महीपाल: पइय पश्याश्य विस्तृतिस्‌ | सुड््वं बद्धम॒कत्व वहज्ञन्वेति सामयमस्‌ ॥९॥ 
दर्शयज्निति साश्रर्य॑ प्रियाणां पाश्चवर्तिनाम्‌ । गत्वा चनान्‍्तरे आन्त्वा तनेबायात पुनः पथा ॥१०॥ 
भामूकादू मस्मितं वीक्ष्य वज़्पातेन त॑ बटम्‌ । कस्यात्र बद्धमुछत्व कस्य का वात्र विस्तृति: ॥ ६ १॥ 
कस्य का तुड्गता नाम यद्यस्यापीदशशी गतिः | इति बिन्‍्ताँ समायन्ञः संत्रस्त: संसृतिस्थितेः ॥१२॥ 





जिस प्रकार सिंह किसी हाथीकों जीतता है उसी प्रकार जिन्होंने अनिष्ट करनेंबाले 
माहरूपी मज्लका अमल्लकी तरह जीत लिया वे मल्लिनाथ भगबान्‌ हम सबके शूल्यकों हरण करने 
वाले हो ॥१॥ इसी जम्बृद्वीपमें मेरपच तसे पृ्वंकी ओर कच्छकावती नामके देशमें एक बीतशोक 
नामका नगर है | उसमें वैश्रवण नामका उच्च कुलीन राजा राज्य करता था। जिस प्रकार कुम्भ- 
कारके हाथमें लगी हुई मिट्टी उसके बश रहती है उसी प्रकार बड़े-बड़े गुणोंसे शोभायमान उस 
राजाकी समस्त प्रधिबी उसके वश रहती थी ॥२-३॥ प्रज्ञाका कल्याण करनेवाले उस राजासे 
प्रजाका सबसे बड़ा योग यह होता था कि वह खजाना, किला तथा सेना आदिके द्वारा उसका 
उपभोग करता था ॥४॥ वह किसी महाभयके समय प्रजञाकी रक्षा करनेके लिए घनका संचय 
करता था ओर उस ग्रजाका सन्‍्मागगमें चलानेके लिए उसे दण्ड देता था ॥५॥ इस प्रकार 
बढ़ते हुए पुण्यके प्रभावसे प्राप्त हुई लक्ष्मी बह नव विवाहिता ख्ीके समान बड़ ह्पसे चिरकाल 
तक उपभोग करता रहा ॥६॥ किसी एक दिन उदार बुद्धिवाला वह राजा वर्षाके प्रारम्भमें 
बढती हुई वनावलीकों देखनेके लिए नगरके बाहर गया ॥७॥ वहाँ जिस प्रकार कोई बड़ा 
राजा अपनी शाखाओं और डउपशाखाओंको फेलाकर तथा प्रथिवीको व्याप्त कर रहता है ओर 
अनेक ट्विज--ब्राह्मण उसकी सेवा करते हैं. उसी प्रकार एक बटका वृक्ष अपनी शाखाओं ओर 
उपशाखाओंकों फेज्ञाकर तथा प्रथिबीकों व्याप्त कर खड़ा था एवं अनेक द्विज - पश्मीगण उसकी 
सेवा करते थे ॥८।। उस बटवृक्षकों देखकर राजा समीपवर्ती ल्ञोगोंसे कहने लगा कि देखो देखो, 
इसका विस्तार तो देखो । यह ऊँचाई ओर बद्धमूलताको घारण करता हुआ ऐसा जान पड़ता है. 
मानो हमारा अनुकरण ही कर रहा हो ॥६।॥| इस प्रकार समीपवर्ती प्रिय मनुष्योंको आश्रर्यके 
साथ दिखलाता हुआ वह राजा दूसरे बनमें चला गया और घूमकर फिरसे उसी मार्गसे 
बापस आया ॥१०॥ लौटकर उसने देखा कि बह बटवृक्ष वचञ्ञ गिरनेके कारण जड़ तक भस्म 
हो गया है। उसे देखकर बह विचार करने लगा कि इस संसारमें मजबूत जड़ किसकी है ? 
विस्तार किसका है, ? और ऊँचाई किसकी है ? जब इस बद्धमूल, विस्तृत ओर उन्नत घट वृक्षकी 
ऐसी दशा हो गयो तब दूसरेका क्या विचार हो सकता है? ऐसा विचार करता हुआ बह संसार- 
की स्थितिसे भयभीत हो गया | उसने अपना राज्य पुत्रके ज्ञिए दे दिया ओर श्रोनाग नामक पबेत- 


१ विध्वणाहुयः ग० ६.२ चादचर्य ल० । ३ तेमैवायत्‌ पुर: पथा छ० । '४ चिन्तासमापच्च: छ० | 
३० 


२२४ उत्तरपुराणम्‌ 


प्रदाय राज्य पुत्राय श्रोनागनगर्र्तिनम्‌ । क्रीनागपतिमायाथ पोतचरमंरसायनः ॥१३॥ 
राजसिबंहुमिः सादूमवाप्यात्युक्वतं तपः । अद्वन्येक्ादशाज्ानि विधाय विधिना बिया ४३४॥ 
संपाद्य तीरथकृश्नाम गंत्र चोपात्रमावन: । तपस्यन्सुचिर प्रान्ते प्रास्ताशेषपरिग्रहः ॥१७॥ 
सोडनुत्तरविमानेपु संबभूवापराजिते । पश्रयस्रिशत्समुद्नो पमायुहंस्तोच्छितिः कृती ॥१६॥ 

मासान्‌ घोडश मासाडे चातिवाह्ं मनाक सकृत्‌ । श्वसित्याहारमादत्ते मनखा योग्यपुद्गछान्‌ ॥६७॥ 
अयसिशनसह स्रोक्तवस्सराणां व्यतिक्रम । मोगोउस्य निःप्रवोचारों कोकनाल्‍्यन्तराबधे: ॥१८४ 
तस्क्षेत्रभित माश क्तविक्रियस्यामरे शितुड । तस्मिन्‌ षण्मासशेष।युप्यागसिचष्यति भूतछम्‌ ॥१९॥ 
अर्रेव मरते वड्विषये मिधिकाधिपः | इृधवाकुभूपति: कुम्ननामा काइयपग्मोत्रजः ॥२०॥ 
प्रजावती महादेदी तस्य रूक्ष्मीरिवापरा । पीयूषाशिक्र्तायिन्त्यवसुधारादिबैमवा ॥२१॥ 
चैत्रमाम सिते पक्षे निशान्ते प्रतिपद्िने। अश्विन्यां घोडश स्वप्नान्‌ ब्यक्तो किप्टेष्टसू खिन: ॥२३॥ 
तद्दैच महलान्युब्रः पेटुमज्ञछू पाठका: | हता प्रमातसरी थे दरनिद्राविधातिनी ॥२३॥ 
प्रशुध्याधिकसंतोषात्स्तात्वा मझ्लवेषछ्क्‌ । पर्ति प्रति गदा रेखा चन्द्रस्थेच तदासनी ॥२४॥ 
ससस्कुसुद्रती सा विकासयन्ती स्वतेजसा । भानन्दयद्विकोक्यैनामघीशो5प्यासनादिभिः ॥२०॥ 
सुस्थिताद्धसने सापि स्वमरांस्तांस्तमवेदयत । फल्ान्यमीषां शुश्रपुः परितोषऊराण्यट: ॥२६३॥ 
यथाक्रम नूपो5्प्यकत्वा फर्क तेबां एथक्‌ एथक । गजवस्ग्रप्रवेशावक्तोकनादगसंमाशितः ॥२७॥ 
सवाह भिन्द्र इंत्येलामानयत्प्रसद परम | कुब-तरतद्वचः सन्‍्य समन्‍्तादमर खरा: ॥ २८॥ 





पर विराजमान श्रीनाग नामक मुनिराजके पास जाकर उनसे धर्मेरूपी रसायन पान किया 
॥११-१३॥ अनेक राजाओंके साथ श्रष्ठ तप धारण कर लिया; यथाविधि बुड्धिपू्क ग्यारह 
अंगोंका अध्ययन किया, सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन कर तीथंकर नामकमंका 
बन्ध किया, चिरकाल तक तपस्या को ओर अन्तमें समस्त परिग्रहका त्याग कर अनुत्तर बिमा- 
नॉमें-से अपराजित नामक विमानमें देव पद प्राप्त किया | वहाँ उस कुशल अहमिन्द्रकी तेतीस 
सागरकी रिथिति थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था, साढ़ सोलह माह बीत जानपर यह एक बार 
थोड़ी-सी श्रास ग्रहण करता था, तंतीस हजार वर्ष बीत जानेपर एक बार मानसिक आहार ग्रहण 
करता था, इसका काम-भोग प्रवीचारसे रहित था, लोकनाडी पर्यन्त डसके अबधिज्ञानका विषय 
था ओर उननी ही दूर तक उसकी दोपि, शक्ति तथा विक्रिया ऋड्धि थी। इस प्रकार मंगोपभोग 
करते हुए डस अहमिन्द्रकी आयु जब छह माही शेप रह गयी ओर बह प्रथिवीपर आनेके लिए 
सम्मुख हुआ तब इसी भरत क्षेत्रके बंग देशमें सिथिला नगरीका स्वार्सी इद्बाकुबं शी काश्यप- 
गोत्री, कुम्म नासका राजा राज्य करता श्रा ॥१४-२०॥ उसकी प्रजाकती नामकी रानी थी जो 
दूसरी लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी । देवोंने उसका र॒त्नब्रृष्टि आदि अचिन्त्य वैभव प्रकट 
किया था ॥२९१॥ उसने चेत्रशुक्ल प्रतिपदाके दिन प्रात:कालके समय अशिनी नक्षत्रम इष्ट 
फलको सूचित करनेवाले सोलह स्वप्न देख ॥२९॥ उसी समय मंगल पढनेवाले लोग उच्च 
स्व॒रसे मंगल पढ़ने लगे ओर अल्प निद्राका बिधात करनेबाली प्रात:कालकी भेरी बज उठी 
॥२३॥ प्रजावती रानीने जागकर बड़े सन्तोषसे स्नान किया, मंगलवेष घारण किया, और चन्द्र- 
माकी रेखा जिस प्रकार चन्द्रमाके पास पहुँचती हे उसी प्रकार वह अपने पतिके पास पहुँची 
॥२७॥ बहू अपने तेजसे सभारूपी कुमुदिनीको विकसित कर रही थी । राजाने उसे आती हुई 
देख आसन आदि देकर आनन्दित किया ॥२०॥ तदनन्तर अर्धासनपर बैठी हुई रानीने वे 
सब स्वप्न पतिके लिए नित्रेदन किये--कह सुनाये क्योंकि बह उनसे उन स्वप्नोंका सुखदायी 
फल सुनना चाहती थी ॥२६॥ राजाने भी क्रम-क्रमसे उन स्त्रप्नोंका प्रथक-प्रथक्‌ फल कहकर 
बतलाया कि चूँ कि तूने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा है. अतः अहमिन्द्र तेरे गर्भमें 


१ इब्सप्नाहार-क०, घ० । २ चैत्रें मासे क०, घ० । ३ संरात्‌ कुमदिनी क०, घ० । कुमुद्वती रूण । 
४ इत्येता क०, घ०। 


घट घष्टितमं पर्व २३० 


समागत्य तयोः कृस्या स्वर्गावतरणोस्सवम्‌ | कबयाणसाशिनो: पिन्नोय युस्तोधात्स्वमाश्रयम्‌ ॥२६॥ 
शमादायोदर तसया निर्वारध भासते सम तस्‌ । संक्रान्तपूर्णशीतांशुसंमु खीमतकछोपसम्‌ ॥३०॥ 
सुखेन नवमे सासि पूर्ण पूर्णेन्दु भास्वरम्‌ । विभक्तसत्रावयव सर्वक्षक्षणकक्षितस्‌ ॥३१॥ 
“मोगंशीषंसिवैकादशी दिने5 खिनी सं गसे । श्रिज्ञानलोचन देव त॑ प्रासूत प्रजावती ॥३२॥ 
तदामृताशिन: सब संप्राप्य प्राप्तसंमरः | तेज:पिप्ड समादाय बाल बाक्काकसंनिभस्‌ ।।३३॥ 
गस्‍्वाचलेशे संस्थाप्य पन्चमाब्थिपयो जले: । अभिषिच्य विभूष्योच्ेस छिनामानमाजगुः ॥३४॥ 

"ते पुनश्तं समानीय मामश्रावणपूत्र $म्‌ । मातुरझ व्यवस्थाप्य स्वाज्षिवासान भ्पेदिर ॥३४॥ 
भरेशतीथसंतानकाछ स्यान्त स पुण्यमाक | सहस्रक्ोटिवर्षस्य तद॒भ्यन्तर जी! ब्यसव ॥३६॥ 
समान पश्चपज्ञाशत्‌ सहस्त्राण्यस्य जीवितम्‌ | पदश्नविशतित्राणा मनोच्छिते, कनकष्यतेः ॥३७॥ 
शतसंवत्सरे याते कुमारसमये पुरम्‌ | चक्तत्थितपताकासिः सवन्रोदबद् तोरणे, ॥३८॥ 
विचिबत्ररह्नतल्लोमिर्विकीण कुसुमोत्करै: । निर्जिताम्मोनिधिध्वानैः प्रध्वनत्पटहादिसिः ॥३९॥ 
महिर्निजविवाहार्थ भूयो बीक्ष्य विभूषितम्‌ । स्म्टत्वापराजिसं रम्यं विसान॑ पूर्व जन्मनः ॥४०॥ 

सा वीसरागता प्रीतिरुशिता महिमा च सा | कुतः कुतो विवाहो5यं सता छजञाविधायकः ॥४१॥ 


आया है| इधर यह कहकर राजा, रानीको अत्यन्त हर्षित कर रहा था उधर उसके बचनोंकों 
सत्य करते हुए इन्द्र सब ओरस आकर उन दोनोंका रवर्गावतरण-गर्भकल्याणकका उत्सब 
करने लगे । भगवानके माता-पिता अनेक कल्याणोंसे युक्त थे, उनकी अ्चा कर देब लोग बड़े 
तापसे अपन-अपने स्थानोपर चले गये ॥२७-२६॥ माताका उद्र जिन-बालककों धारण कर 
बिना किसी बाधाके एसा सुशोमित हो रहा था मानो जिसमें चन्द्रमाका पृण्ण प्रतिबिम्ब पड़ 
रहा है ऐसा दर्षणका तल ही हा ॥१०॥| सुखसे नौ मास व्यतोत हानेपर रानी प्रजाबतोने मग- 
सिर सुदो एकादशीके दिन अश्विनी नक्षत्रमें उस देवको जन्म्र दिया जो कि पृण चन्द्रमाके 
समान देदीप्यमान था, जिसके समस्त अवयब अच्छी तरह बिभक्त थे, जो समम्त लक्षणोंस 
युक्त था ओर तीन ज्ञानरुपी नेत्रोंकी घारण करनवाला था ॥३१-३२॥ उसी समय हपसे भरे 
हुए समस्त देव आ पहुँचे ओर प्रात.कालके सूर्यके समान तेजके पिण्ड ग्यरूप उस बाल्कको 
लेकर पवतराज सुमेरु पवतपर गये। वहाँ उन्होंने जिन-बालकको विराजमान कर क्षीरसागरके 
दुग्ध रूप जलस उनका अभिषेक किया, उत्तम आभूषण पहिनाये ओर मल्लिनाथ नाम रखकर 
जोरस स्तबन किया ॥३३-३४ ॥ 

वे देबलोग जिन बालककों वहाँस बापस लाये ओर इनका “#ल्लिनाथ नाम है? एसा 

नाम सुनाते हुए उन्हें माताकी गोदमें विराजमान कर अपने-अपने स्थानोंपर चल गये ॥३५॥ 
अरनाथ तोथ्थंकरक बाद एक हजार करोड़ ब्षे बीत जानेपर पुग्यवान्‌ मल्लिनाथ हुए थे। 
उनकी आयु भी इसीमें शामिल थी ।।३६॥ पचपन हजार वबर्षकी उनकी आयु थी, पत्नीस धनुष 
ऊँचा शरीर था, सुबणक समान कान्ति थी ॥३७॥ कुमारकालके सो बष बीत जानेपर एक दिन 
भगवान्‌ सल्लिनाथने देखा कि समस्त नगर हमारे विवाहके लिए सजाया गया है, कहीं चं चल 
सफेद पताकाएं फहरायी गयी हैं ता कहीं तोरण बाँघे गये हैं, कहीं चित्र-विचित्र रंगावलियाँ 
निकाली गयी हैं तो कहीं फूलोंके समूह बिखरे गये हैं ओर सब जगह समुद्रकी गजेनाको जीतनें- 
वाले नगाड़े आदि बाजे मनोहर शब्द कर रहे हैं । इस प्रकार सजाये हुए नगरकों देखकर उन्हें 
पूवजन्मके सुन्दर अपराजित बिमानका स्मरण आ गया। वे सोचने लगे कि कहाँ तो बोत- 
।गतासे उत्पन्न हुआ प्रेम ओर उससे प्रकट हुई महिमा ओर कहाँ सजानोंकों लज्ञा उपन्न करने- 
बाला यह विवाह ? यह एक विज्म्बना है, साधारण-पामर मनुष्य ही इसे प्रारम्भ करते हैं 


१. न्‍भागिन: ल० । २ संमुखे भवं संमुर्ख न॑ दर्पणस्तस्य तलस्थोपमा यस्य तत्‌ | ३ मार्गशीर्ष छ० । 
४ तै: म०, ल० । ५ मातुरज्भ छ० । ६नाच्छित: छ० । ७ कनकद्युति: छ० । ८ प्रीतिरुजिता महिमा चस 
घ० । प्रोतिरुजिता महिमा च सा स्त०, ग० । प्रीतिरुजणितों महिमा च सा क०, म० । प्रीतिध्तज्ञाता महिमे 
ख साल०ण। 


२३६ उत्तरपुराणम 


डि श्ि ल्‍ न नै हा > 43... श्ि ब् की द्् पु हि 
बडस्बनमिद सब प्रकृतं ध्राकृतेजने: । निन्‍्दयश्निति नर्दिश्य सो5मृश्षिष्कमणोच्यतः ॥४२॥ 
तदा धमुनयः प्राप्य प्रस्तुतस्तुतिबिस्तरा: । भनुमत्य मत सस्य थयुः खेन तिरोहिताः ॥४३॥ 


हि. 


तीथंकृसस्वपि केषांचिदेवासीदीदशो मतिः | दुष्करो विषयस्थागः कौमारे महतासपि ॥४४॥ 
इति भकक्‍त्या कृताछापा नभोमागे परस्पस्म । परनिष्क्रान्तकृत्याणमद्दामिषवणोत्सवस्‌ ॥४५॥ 


सोत्सवा: प्रापयन्ति सम कुमारममरेश्वरा: । कुमारोडपि जयन्तामिधानं यानभब्िष्टितः ४ ६॥ 
गत्वा श्वेतवनोद्यानमुपरासद्यान्वित:। स्वजन्मसासनक्षत्रदिनिपक्षसमाशितः ।!४७॥) 


कृतसिदझुनमस्कारः परित्यक्रोपधिदयः । सायाह्ेे ब्रिशतैभू पें: सह रूप्राप्य संयमम्‌ ॥४८॥ 
संयमप्रत्ययोत्पन्नचसुर्थज्ञानमास्वर: । मार्गोंब्यमिति संचिन्त्य सम्यरज्ञानअ्चोदितः  .४३॥ 
मिथिक प्राविशत्तस्मै नन्दिषेणनराधिप: । प्रद्ाय प्रासुकाहारं प्राप धुस्तथुति: छुमम्‌ ॥७५०॥ 
>[ट्नघटके गते सस्य छा्मस्थ्ये प्राक्तन बने । अधघस्तरोरशोकस्य त्यक्ताहद्विंतयाद्‌ गति; ॥५१॥। 
पूर्वाहें जन्मनीवात्राप्यस्य सत्सु दिनादिपु । घातिश्रितयनिर्णाशास्केबछावगमो5मसबत्‌ ॥५२॥ 
बोधिता हव देवेन्द्रा:ः सव ज्ञानेन तेन ते । संभूयासत्य तत्पूजामकुवन्‌ सबंवेदिन: ॥4३।। 
अष्टाविदश्वतिरस्थासन्‌ विशाखाद्या गणाधिपाः । स्वपन्नन्द्रियमानोक्ता मुनयः पूवंधारिणः ॥॥५४॥ 


शुन्य त्रितयरनप् द्विप्रोकसख्यान शिक्षकाः । द्विशतद्विसहस्तोत्त तृतोयावगमस्तुताः ४ ५॥॥ 
तावन्त पद्ममज्ञानाः खद्दयाउध्येकवादिनः । झूल्यद्वयनवद्धयुक्तविक्रियद्धिविभू बिता: ४8॥ 


बुद्धिमान नहीं । इस प्रकार विवाहकी निनन्‍्दा करते हुए वे विरक्त होकर दीक्षा धारण करनेके 
लिए उद्यत हो गये ॥३८-४२॥ उसी समय लोकान्तिक देवोन आकर विस्तारके साथ उनकी 
स्तुति की, उनके दीक्षा छनेके विचारका अनुमोदन किया और यह सब कर वे आकाश-मर्ग से 
अदृश्य हो गये ॥४३॥ अन्य साधारण मनुष्योंकी बात जाने दो तोथकरोंमें भी किन्हों तोथ करों- 
की ही एसी बुद्धि हवती है सो ठीक दी है क्‍योंकि कुमारावस्थामें विषयोका त्याग करना महा- 
पुरुषोंके लिए भी कठिन कार्य है ॥४४॥ इस प्रकार भक्तिपूबेक आकाशमे वार्ताल्ाप करते एवं 
उत्सबसे भरे इन्द्रोंने मल्लिनाथ कुमारकों दीक्षाकल्याणकके समय हानेबाला अभिषक-सहात्सव 
प्राप्त कराया--उनका दीक्षाकल्याणक-सम्बन्धी महाभिषेक किया तथा मल्लिनाथ कुमार भी 
जयन्त नामक पालकीयर आरूढ हाकर इवेतबनके उद्यानमें पहुँच। बहाँ उन्होंने दो दिनके 
उपबासका नियम लेकर अपने जन्मके ही मास, नक्षत्र, दिन ओर पश्चका आश्रय ग्रहण कर अर्थात्‌ 
अगहून सखुदो एकादुर्शके दिन अश्विनी नक्षत्रसें सायंकालके समय सिद्धू भगवानकों नमस्कार 
किया, बाद्याभ्यन्तर--दू।नों प्रकारके परिग्रहोंका त्याग कर दिया और तीन सो राजाओंके साथ 
संयम घारण कर लिया ॥४४५-८८॥ वे उसी समय संयमके कारण उत्पन्न हुए मनःपर्य यज्ञानसे 
देदीप्यमान हो उठे | 'यह सनातन मार्ग है' एसा विचार कर सम्यर्ज्ञानस प्रित हुए महामुनि 
मल्लिनाथ भगवान्‌ पारणाके दिन मिथिलापुरोमें प्रबिष्ट हुए । बहाँ सुबर्णके समान कान्तिबाले 
नन्दिषेण नामके राजाने उन्हें प्रासक आहार देकर शुभ पंचाश्चर्य प्राप्त किये ॥४९-५०॥ 
छद्मस्थावम्थाके छह दिन व्यतीत हा जानपर उन्होंने पूर्बोक्त बनमें अशोक वृश्षके नीचे दो 
दिनके लिए गमनागमनका त्याग कर दिया-दों दिनके उपबासका नियम ले लिया। वहींपर 
जन्मके समान शुभ दिन ओर शुभ नक्षत्र आदिमें उन्हें प्रात:कालके समय ज्ञानाबरण, दशना- 
बरण ओर अन्तराय इन तोन घातिया कर्मोका नाश होनेसे केवलज्ञान उत्पन्न हो गया।॥५१- 
५२॥ उसी केवलज्ञानसे मानो जिन्हें प्रयोध प्राप्त हुआ है एसे समस्त इन्द्रोंने एक साथ आकर 
उन स्वज्ष भगवानकी पूजा की ॥४३॥ 

उनके समवसरणमें विशाखको आदि लेकर अट्टठाईस गणधर थे, पाँचसौ पचास पूजे घारी 
थे, ब्नतीस हजार शिक्षक थे, दो हजार दो सो पूज्य अवधिज्ञानी थे, इतने ही केबलज्ञानी थे, एक 
हजार चार सो वादी थे, दो हजार नो सो बिक्रिया ऋद्धिसे विभूषित थे और एक हजार सात सौ 


१ बिस्तर: ख०, ग०, क०। २ भास्कर; ल० । ३ सम्यण्ताने प्रचोदित: छू० । ४ नन्दिषेणों नराधिप: 
ख० । ५ दिने षटुके छ० | 


घट्षष्टितम॑ पर्व २३७ 


झूल्पप्मुनी स्द्रेकमनःपर्यय बोधना: | चसत्वारिंशस्सदखाणि सर्वे संकछनां स्लिता: ॥५७॥ 
खून्नपेन्द्रियपश्थोक्ता बन्धुवेणादिकार्यिकाः | श्रावकाः रक्षमाः प्रोक्ता: श्राविकास्िपुणास्ततः ॥५८॥ 
देवा देब्य स्त्वसंख्याता: गण्या कप्ठीरवादय!ः | एवं द्वादशमिदवों गणेरेमिः परिष्कृतः ॥७&१ 
मुक्तिमार्य नयम्‌ सव्यपथिकान्‌ अ्थितध्यनि: । विजहार महादेशान्‌ सब्यसस्दानुरोधतः 8६०॥ 

ततो मासावशेषायुःसंमेदाचछमाश्रित: । प्रतिमायोगमादाय मुनिभिः सह पश्कमि: ॥६१॥ 
सहस्ेध्यानमास्थाय मरण्यां पूवरात्रतः | फाल्गुनोज्ज्वकपश्लस्पां तनुवातं समाश्रयत्‌ ॥६२॥ 

कटया ह्लिवाणकल्याण *मन्वेश्यामरनायका: । गन्‍्धादिभिः समम्यच्य तत्क्षेत्रमपविश्रयन्‌ ॥६३॥ 


मालिनी 
जननम्त्तिरज्ञाद्‌ दुश्खतुर्वारिपूर्णा- 
दुपचित पुणरक्षो दुःस्एद्रायत गर्तात्‌ । 
स कुमतविधुदृद्धाद्‌ ध्यातिनावा सवाब्धे- 
रमजत भुवनागं | विग्नहप्राहमुक्त: ॥ ६४७॥ 


स्वागता 

येन शिष्टमसुरुवस्स विभुक्ते- 

य॑ नमन्ति नमिताखिलकोकाः । 
यो गु०.: स्वयमधारि समझे: 

स॒ श्रियं दिशतु मलिस्शरूय: ॥६५॥ 

ट्रतविल्लम्बितवृत्तम 
अजनि बेश्रव॒णों घरणीश्वरः 

पुनरनुच्तरनाम्न्यपराजिते । 


पचास मनःपर्ययज्ञानी थे। इस प्रकार सब मिलाकर चालीस हजार मुनिराज उनके साथ थे 
॥४४-७।॥ बन्धुपेणाकों आदि लेकर पचपन हजार आर्थिकाएँ थीं, श्रावक एक लाख थे ओर 
श्राविकाएँ तीन लाख थीं, देव-देवियाँ असंख्यात थीं, ओर सिंह आदि तियच सख्यात थे | इस 
प्रकार सलिनाथ भगवान्‌ इन बारह सभाओंसे सदा सुझोमित रहते थे ॥५४८-५०॥ जिनको 
दिव्य ध्वनि अत्यन्त प्रसिद्ध है ऐसे भगवान्‌ मल्लिनाथने भठ्य जीवरूपी पशथ्िकोंका मुक्तिमागम्में 
लगाते हुए, भव्य जीबोॉके अनुराधसे अनेक बड़े-बड़े देशोंमें बिहार किया था ।६०॥ जब उनकी 
आयु एक माहकी बाकी रह गयी तब वे सम्मेदाचलपर पहुँचे । वहाँ पाँच हजार मुनियोके 
साथ उन्होंने प्रतिमायोग धारण किया ओर फाल्गुन शुक्ला पंचमीके दिन भरणी नक्नत्रमें 
सन्ध्याके समय तमुवातवलय-सोक्षस्थान प्राप्त कर लिया ॥६१-६२॥ उसी समय इन्द्रादि- 
देवोंने स्वरगंसे आकर निबोण-कल्याणकका उत्सब किया ओर गन्ध आदिके द्वारा पूजा कर उस 
क्षेत्रको पवित्र बना दिया ॥६३॥ जिसमें जन्म-सरणरूपो तरंगें उठ रहो हैं, जो दुःखरूपी खारे 
पानीसे लबालब भरा हुआ है, जिसमें खोटी इच्छाएँरूपी सँबर पड़नेके गदढ हैं और जो 
मिथ्यामतरूपी चन्द्रमासे निरन्तर बढ़ता रहता है ऐसे संसाररूपी सागरसे, गुणरूपी रत्नोका 
संचय करनेवाल मल्लिनाथ भगवान्‌ शरीररूपी मगर-मच्छुकों दूर छोड़कर ध्यानरूपी नाबके 
द्वारा पार हो लोकके अग्रभागपर पहुँचे थे ॥६४॥ जिन्होंने मोक्षका श्रेप्ठ मार्ग बतल्ाया था, 
जिन्हें समस्त लोग नमस्कार करते थ, ओर जो समप्रगुणोंसे परिषृ्ण थे वे शल्यरहित मल्लिं- 
नाथ भगवान्‌ तुम सबके लिए मोक्ष-लक्ष्मी प्रदान करें ॥६५॥ जो पहले वेश्रवण नामके राजा 
हुए, फिर अपराज़ित नामक अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र हुए और किर अतिशय दुष्ट मांहरूपी 

१ मुनीन्‍्दूकत म०, छ०। २ स्मृता: ख०, ग०१॥ ३ संख्याता: गुण्या: म० । ४-मरत्रेत्यामर>ल० | 
५ भुवनाग्रे ल० । 


२३८ उत्तरपुराणम्‌ 


जितखका खिकमोहमद्दारिषु- 
दिंशतु मछिस्सावतुर सुख ॥६६॥ 

महेजशिनस्य संतान5मूत्यझें नाम चक्रश्टत्‌ । द्वीपेडस्मिन्‌ प्राय्यसों मेरोः सुकच्छविषये नुपः ॥६७॥ 
श्रीपुरेश: प्रजापाछस्तृताये5जनि जन्मनि । स्वामिप्रकृतिसंभोक्तमुणानामुक्तमाश्रय; ॥६८॥ 
सुराशस्तस्य नाभूवन्राज्येः्स्यायुक्तिका दिभिः । प्रजानां पश्चमिर्धाघास्तदव छत सा: सुखम ॥६९॥ 
शक्तित्रितयपपत्त्या शय्ूज्निजिन्य जिरवरः । विश्रान्तविग्नहों मोगान्‌ घमंणाथन चान्वभूत्‌ ॥७०॥ 
स कदा चिद्‌ विकोस्योल्कापात जातावबोधनः | आपातरमणीयत्वमाकछ य्येप्टसप दम्‌ ॥७१४॥ 
स्थास्नुवृद्ध वा विमुग्धस्वादन्वभूवमिमांश्ििरम्‌ । न चेदुल्काप्रपातो5यं भूयो ज्ञान्तिमंबाणवे ॥५२॥ 
इत्यारोप्य सुते राज्य शिवपुप्त जिनेश्वरम्‌ । प्रपद्म परम पित्सु रयासीत्‌ संयमद्वयम्‌ ॥७३॥ 
समुस्कृष्टाष्टयुडदूता रद्धाशुमाखवः | क्रमात्काछान्तमासाद्य सुसमाहितमानसः ॥७४॥ 
निजराज्येन संक्रोत स्वहस्तप्राप्तमच्युतम्‌। तुतोष कल्पमाछोक्य जितक्रयो हि तुष्यति ॥७४५॥ 
द्वार्विशत्यब्धिमेयायुःप्रान्तेड्सावच्युताधिप: । द्वपेउश्न भरते काशी वाराणस्यां महीमुजञः ॥७६॥ 
इृट्ष्वाको: पद्मनामस्य रासाय्राश्वाभवत्युतः । पह्माशिधानः पद्मदिप्रद्मस्ताशेषक्तक्षण: ॥७७॥ 
अ्रिंशद्पसद स्रायुद्धविशतिघनुस्तनु: । सुरसंप्राध्यकान्त्यादि: का स्वर|वसास्वरः ॥ ७८॥ 





महारिपुकों जोतनेबाले तीथकर हुए वे मज्ञिनाथ भगवान्‌ तुम सबके लिए अनुपम सुख 
प्रदान करे ६६॥ 

अथानन्तर--मल्िनाथ जिनन्द्रके तीथंमें पद्म नामका चक्रवर्ती हुआ है. वह अपनेसे 
पहले तीसरे भवमें इसी जम्बूद्वीपके मेरपर्व तसे पूचक्री आर सुकच्छ देशके श्रीपुर नगरमें प्रजा- 
पाल नामका राजा था। राज़ाओंमें जितने प्राकृतिक गुण कद्द गये हैं बह उन सबका उत्तम 
आश्रय था ॥६७-६८।। अच्छे राजाके राज्यमें प्रजाको अयुक्ति आदि पाँच तरहकी बाधाओंमें-से 
कोई प्रकारकी बाधा नहीं थी अतः समस्त प्रजा सुखसे बढ़ रही थी ॥६९॥| उस विजयीने तीन 
शक्तिरूप सम्पत्तिके द्वारा समस्त शत्रुओंकी जीत लिया था, समस्त युद्ध शान्त कर दिये थे 
ओर धर्म तथा अथके ढारा समस्त भोगोंका उपभाग किया था ॥७०॥ किसी समय उल्कापात 
देखनेस उसे आत्मज्ञान उत्पन्न हा गया । अब बह इष्ट सम्पत्तियोंको आपात रमणीय-- प्रारम्भ- 
में ही मनाहर समझने लगा ॥७९१॥ वह विचार करने लगा कि मैने मूखंताबश इन भोगोंको 
स्थायी समझकर चिरकाल तक इनका उपभोग किया | यदि आज यह उल्कापात नहीं होता तो 
संसार-सागरमें मरा भ्रमण होता हो रहता ॥७२॥ ऐसा विचारकर उसने पुत्रके लिए राज्य सौंप 
दिया ओर म्वयं शिवगुप्त जिनेशबरके पास जाकर परमपद्‌ पानेकी इच्छासे निश्चय और व्यब- 
हारके भदसे दोनों श्रकारका संयम धारण कर लिया ॥७३१॥ अत्यन्त उत्कृष्ट आठ प्रकारकी 
शुद्धियोंसे उसका तप देदीप्यमान हो रहा था, उसने अग्युभ कर्मोका आख्रब रोक दिया था और 
क्रम-कमसे आयुका अन्त पाकर अपने परिणामोंकों समाधियुक्त किया था ॥७५॥ वह अपने 
राज्यसे खरीदे एवं अपने हाथसे-पुरुपाथेसे प्राप्त हुए अच्युत स्वाको देखकर बहुत हो सन्तुष्ट 
हुआ सो ठीक ही है क्‍योंकि अल्प मूल्य देकर अधिक मूल्यकी बम्नुकों खरीदनेवाला मनुष्य 
सल्तुष्ट होता ही है ॥७५॥ बहाँ बाईस सागरकी उसकी आयु थी । बह अच्युतेन्द्र आयुक्के अन्तमें 
बहाँ से च्युत होकर कहाँ उत्पन्न हुआ इसका बर्णन करते हैं--- | 

इसी जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमे एक काशी नामक देश है । उसकी बाराणसी नामकी नगरोीमें 
इक््वाकुवंशीय पश्मनाभ नामक राजा राज्य करता था। उसकी खत्रीके पद्म आदि समस्त लक्षणोंसे 
सहिल पद्म नामका पुत्र हुआ था। तीस हजार बपक्री उसको आयु थी, बाईस धनुष ऊँचा शरीर 
था, बह सुवर्णके समान देदीप्यमान था, ओर उसकी कान्ति आदिकी देव लोग भी प्रार्थना करते थे 


१ मोहरिपुरविभु--ल्०, म०, ग० । २ मुक्तिवादिशि: म०। ३ तदवर्तस्त म०, लू०। ४ दात्रु' नि- 
जित्य क०, घ० । ५ संपदाम्‌ म०, ल० । ६ पत्तुमिच्छु:। ७ तपोहद्धा क०, घ० । 
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धुण्योदयास्क्रेणाप्य चक्रित्व विक्रमाजितम्‌। दशाड्रभोगान्रिःलड्रम सड्ञानस्व भूखिरस्‌ 9 ६॥। 
प्थिवीघुन्द्रीमुख्यास्तस्याष्टौ पुत्िका; सतीः ! सुकेतुखचराधीश पुश्रेभ्यो5दात्प्सक्षवान्‌ ।८०॥ 

एवं सुखेन काछ्तेडस्प याति सस्यम्बुदो5म्वरे | प्रेकष्य: प्रमोदमुस्पाद्य सद्योग्सों विकृर्ति यबयों ॥८१॥ 
त॑ बीढ़य न विपक्षोउस्थ तथाप्येषो5गमछयम्‌ | संपत्सु सवबिष्ठिट्सु का स्वैरयास्था विवेकिनः ॥छर।। 


इति चक्री समालोच्य संयमेउभूद्वतस्तदा । सुकेतुः कुलबृद्धो5सय नास्ना दुश्चरितोउअचीत्‌ ॥८8॥ 
राज्यसंप्राप्तिकारूस्ते कनीयान्‌ नवयौवनः । सोगान्‌ भुरुट्दत न कालोडयं तपतन्र; कि विधी मंतर: ॥ ' ४।। 


केनापि तपसा काय कि वृधायासमाश्रकम्‌ । नात्र किंचित्फल नेव परकछोकश्न कश्वन ॥८ण।। 
कथं न परछोकश्नेंदु॒सावात्परकोकिनः । पश्चनभूतात्मके काये चेतना मदशक्तिवत्‌ ॥॥८६।॥। 


पिश्किण्वा दिसंयोगे तदाध्मोक्ति। खपुष्षव॒त्‌ । तत: प्रेत्योपमोगादिकारझुक्षा स्वकृतकमण: |॥८७॥ 
वन्ध्यास्तवनं घयस्येव खपुष्पापीडलिप्सनम्‌ । आग्रद्दोउ्यं परित्याज्यो राज्य कुरू निराकुलम्‌ ॥८८।। 


सत्यप्ष्यात्मनि कौमारे सुकुमारः कथं तपः | सदसे निष्ठुरं देव पुष्करैरपि दुष्करम ॥८5६॥ 


इस्युक्त तदमात्यस्य स्‌ श्रत्वा शुन्यवादिन: ; रूपादिरूप एवात्र भूतसडघो5मिलक्ष्यते ॥९०॥ 
सुखदुःखादिलसवेधं चेतन्यं तद्विकक्षणम्‌ | तद्वान्‌ देदादिद्दान्यो5यं स्वसंवित्यानुभूयते । ६ १॥ 


॥७६-७८।। पुण्यके उदयसे उसने क्रमपूर्वंक अपने पराक्रमके द्वारा अर्जित किया हुआ चक्रवर्ती 
पना प्राप्त किया था तथा चिरकाल तक बाधा रहित दश प्रकारके भोगोंका आसक्तिके बिना 
ही उपभोग किया था ॥७९॥ इसके प्रथिवोसुन्दरोको आदि लेकर आठ सती पुत्रियाँ थीं जिन्हें: 
उसने बड़ी प्रसन्नताके साथ सुकेतु नामक विद्याधरके पुत्रोंफे लिए प्रदान किया था ॥८०॥ इस 
प्रकार चक्रवर्ती पद्का काल सुखसे व्यतोत हो रहा था । एक दिन आकाशमें सुन्दर बादक् 
दिखाई दिया जो चक्रवर्तीकों ह उत्पन्न कर शीघ्र ही नष्ट हो गया ॥|८१॥ उसे देखकर चक्रवतों 
विचार करने लगा कि इस बादलका यद्यपि कोई शत्रु नहीं है तो भी यह नष्ट हो गया फिर 
जिनके सभी शत्रु हैं ऐसी सम्पत्तियोंमें विवेकी मनुष्यकों स्थिर रहनेकी श्रद्धा केसे हो! सकती 
है ? ॥८श। ऐसा विचार कर चक्रवर्ती संयम धारण करनेमें तत्पर हुआ ही था कि उसी समय 
डसके कुलका वृद्ध दुराचारी सुकेत कहने लगा कि यह तुम्हारा राज्य-प्राप्तिका समय है, अभी 
तुम छोटे हो, नवयोौबनके घारक हो, अतः भोगोंका अनुभव करो, यह समय तपके योग्य नहीं 
है, व्यर्थ ही निवद्धि क्‍यों हो रहे हो ? ॥८३-८४।॥| किसी भी तपसे क्‍या कुछ कार्य सिद्ध हाता 
है | व्यथं ही कष्ट उठाना पड़ता है, इसका कुछ भी फल नहीं होता और न कोई परलोक ही है 
॥८५॥ परल्ोक क्‍यों नहीं है यदि यह जानना चाहते हो तो सुनो, जत्र परलोकमे रहनेवाले 
जीवका ही अभाव है तब परलोक केसे सिद्ध हो जावेगा ? जिस प्रकार आटा ओर किण्ब 
आदिके संयोगसे मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार पंचभूतसे बने हुए शरीरमें चेतना 
उत्पन्न हो जाती है इसलिए आत्मा नामका कोई पदाथे है ऐसा कहना आकाश-पुष्पके समान 
है। जब आत्मा ही नहीं है तब मरनेके बाद अपने किये हुए कमंका फल भोगने आदिकी 
आकांक्षा करना बन्ध्यापुत्रके, आकाश्ञ-पुष्पका सेहरा प्राप्त करनेकी इच्छाके समान हे! इसलिए 
यह तप करनेका आग्रह छोड़ो ओर निराकुल होकर राज्य करो ॥८६-८८।॥ इसके सिवाय दूसरी 
बान यह है कि यदि किसी तरह जीवका अस्तित्व मान भी लिया जाये तो इस कुमारावस्था- 
में जब कि आप अत्यन्त सुकुमार हैं. जिसे प्रोढ़ मनुष्य भी नहीं कर सकते ऐसे कठिन तपको 
किस प्रकार सहन कर सकेंगे ? ॥८९।॥ इस प्रकार शुन्यवादी मन्त्रीका कहा सुनकर चक्रवर्ती 
कहने लगा कि इस संसारमें जो पंचभूर्तोका समूह दिखाई देता है वह रूपादि रूप है-स्पश 

स गन्ध और बण युक्त होनेके कारण पुद्गलात्मक है। में सुखी हूँ, में दुःखी हूँ इ्यादिके द्वारा 
जिसका बेदन होता है वह चैतन्य भूत समूहसे भिन्न है--प्रथक्‌ है । हमारे इस शरीरमें शरोरसे 
प्रथक्‌ चैतन्य गुण युक्त जीब नामका पदार्थ विद्यमान है इसका स्वसंवेदनसे अनुभवहोत। है ओर 


१ खबराघीश: पुत्रेस्थों ग०, म०, छ० । २ कालस्य छ० | ३ अति प्रौढे' 'पुक्कलस्तु पूर्णश्रेष्ठ क० 
म०, टिप्पण्याम्‌ । दुष्करै: ल० । 
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बुद्धिपूर्व क्रिया किज्ञादन्यत्राप्यनुमीयते । अस्त्यात्सा भाविछोकश्न सत्वाद्यातीतसंस्खते: ॥९२॥। 

इृहछोकादिपयंन्तवीक्षणेजन्मिनां सताम्‌ । बुद्धिकारणकारयों स्तां चैतन्यान्मद्यघीरि ॥।६ झ॥ 

हस्यादि युक्तिवादेन चक्री व॑ शुस्पवादिनस । श्रद्धाप्यात्मास्वितां *सम्यक्‌ ऊतबन्धुविसजनः ॥३ ४॥। 

वियोज्य स्वात्मजे राज्य सुकेस्वादिमहीभुजैः | जिनास्समाधिपुप्ताख्यत्समं संयममाददी ॥8 ४॥ 

विज्वद्धितरिणामानामुत्तरोत्तरमाविनाम्‌ । प्राप्य क्रण पर्यन्त पर्यन्त श्राप घातिनाम्‌ ॥९६।॥। 

मवकेवललब्धीद्धविशुद्धब्याह्रतीश्वरः । काले कायत्रयं हिल्वा पदेडभूत्यारमेद्वरे ॥९७॥। 

>उद्यान्नीदयादस्य घरणोधरणीमुदः । तानवं तानव॑ किचित्संपदं संपर्द अ्रितः ॥६८॥ 

नापस्ापन्नमोगेन मामतो मामतोदयाः । सपझ्माख्यः सपद्माख्य: संगभ्तरः संगम: सताम्‌ ॥8३६॥ 

सन्दराग इवोत्तज्नी मन्दरागो5रिधारिणाम । राजते राजतेजो भिनंबमोज्नवमोी मुदा ॥१०५॥! 
बुद्धिपू्वक क्रिया देखी जाती है इस हेतुसे अन्य पुरुष के शरीरमें भी आत्मा है--जीब है, यह 
अनुमानसे जाना जाता है | इसलिए आत्मा नामका प्रथक्‌ पदार्थ है. यह मानना पड़ता हे 
साथ ही परलोकका अस्तित्व भी मानना पड़ता है क्योंकि अतीव जन्मका स्मरण देखा जाता 
है ॥६०-०२॥ जिस प्रकार सदिरापान करनेसे बुद्धिमें जो विकार होता है बह कहाँसे आता हे 
पू्षवर्ती चैतन्यस ही उत्पन्न होता है इसी प्रकार संसारके समस्त जीवॉके जो कारण और 
कार्यरूप बुद्धि उत्पन्न होती है बह कहाँसे आती है ? एवेवर्ती चैतन्यसे ही उत्पन्न होती है 
इसलिए जीवोंका यद्यपि जन्म-मरणकी अपेक्षा आदि-अन्त देखा जाता है परन्तु चेतन्‍्य सामा- 
न्‍्यकी अपेक्षा उनका अस्तित्व अनादिसिद्ध है। इत्यादि थुक्तिबादके ढारा चक्रवर्तनि उस 
शून्यबादी मन्त्रीको आत्माके अस्तित्वका अच्छी तरह श्रद्धान कराया, परिवारकों बिदा किया, 
अपने पुत्रके लिए राज्य सौंपा और समाधिगुप्र नामक जिनराजके पास जाकर सुकेतु आदि 
राजाओंके साथ संयम ग्रहण कर लिया--जिन-दीक्षा ले ली ॥९३-६५॥ उन्होंने अनुक्रमस 
आगे-आगे होनेवाले विशुद्धि रूप परिणामोंकी पराकाप्ठाकों पाकर घातिया कर्मोका अन्त प्राप्त 
किया-घातिया कर्मोंका क्षय किया ॥९६॥ अब वे नव केबललब्धियोंसे देदीप्यमान हो उठे 
और बिशुद्ध दिव्यध्वनिके स्वामी हो गये। जब अन्तिम समय आया तब औद।रिक, तेजस और 
कार्मण इन तीन शरीरोंकों छोड़कर परमेश्वर सम्बन्धी पदमें--सिद्ध क्षेत्रमें अधिप्ठित हो 
गये ॥€०॥ 

“अनेक मुकुट बद्ध राजाआंसे हर्पित होनेबाले एवं उत्कृष्ट पद्‌ तथा सातिशय सम्पत्तिको श्राप 
हुए चक्रवर्ती पद्मके पुण्योद्यस शरीर सम्बन्धी कुछ भी क़ृशता उत्पन्न नहीं हुई थी ॥९८॥ जिन्हें 
अनेक भोगोपभोग प्राप्त हैं. एस पद्म चक्रवर्तोकों केबल लक्ष्मी ही प्राप नहीं हुई थी किन्तु कीर्तिफे 
साथ-साथ अनेक अभ्युद्य भी प्राप्त हुए ५ । इस तरह लक्ष्मो सहित थे पद्म चक्रवर्ती सब्जनोंके लिए 
सन्‌ पदार्थका समागम प्राप्त करानेवाले हों ॥९०॥ जो मन्द्राचलक समान उन्नत थे--उदार थे, 








१ सम्यक्कृतविसर्जन: म० । २परमेश्वरे म०, स्वृ० | परमेब्वरः ल० । ३ उदयादुदयास्तस्थ क०, घ० । 
४ घरणीवरा राजानः तान्‌ नयन्ति, इति धरणीघरण्यः श्रेष्टरराजा मूठुटबद्धा इति याइत्‌, तैमोदिते इति घरणी- 
घरणोी मुद्‌, तम्य । संसद समोच्ोनपदवीम, संपर्द संपत्तिम, श्रित' श्रयत्तीति श्रित्‌ तस्व प्राप्तवत:, अस्य पद्ा- 
चक्रततिन , उदयात, उत्कृष्ट: अयः उदय: श्रेष्ठपष्यं तस्मात्‌, तालबं तनोरिदं तानब॑ शरोरसंबन्धि, तानव॑ काइ्य॑ 
न उदयात्‌ न उदितं न प्राप्तमिति यावत्‌ । ५ आपन्नभोग्रेन प्राप्तमोगेन सह, या लक्ष्मीः केवरलम्‌, न आपत न 
प्राप्ता किप्तु मा लक्ष्मीस्तवा मता आदृता उदया अश्युदया अपि आपन्‌ प्राप्ता:, यमिति होष: । पद्मा च आख्या 
जे इति पद्म-रवे ताभ्णां सहित: सपओारूप' लट्ष्मोप्रश्तेद्धिहित', मत पजित:, संगमयततीति संगम: समीलीन- 
बहतुप्रापक:, पद्य इति आहूया यस्‍्य स पदय्माख्य: पद्मनामधेय', सः चक्रवर्ती, सतां सज्जनानां संगम: संगमन- 
शोलः, भवत्विति शेष: । ६ मन्दरदचासावगष्चेति मन्दराग: सुमेररिव, उत्तुज्ञ: उन्नतः उदाराशयः, मम्दो 
रागो यस्‍्य मन्दराग:, अल्यरागमुक्तः, अनासक्त इति यावत्‌, अरिघारिणाम अरा: समब्ति यस्मिन्‌ स अरी चक्र 
तद्‌ अस्तोति शीला अरिघा रिणस्तैषां चक्रवतिनामू, नवमः नवमरसंख्याक:, राजतेजोमि:-राजप्रतापैः, अनवमः 
सान्‍्यः अनवमः श्रेष्ठ इति बावत्‌, एवंमूत: पद्मचक्रवर्ती, मुदा ह्षेण, राजते शोभले ॥। | - 


घटघष्टिलम॑ पे २५१ 
मालिनी 


प्रथममजनि राजा यः प्रजापाकनामा 
शमितकरणवृत्त्या प्रान्तकल्पेश्वरो 3 भूत्‌ । 
सबबदसरतनाथः शमणः सदझ पद: 
परसपदमत्रापत्सो 5मर् शं क्रियाज्ञ ॥१०१॥ 
तीथे5स्मिश्नेब रंभूतो सपमौ रामबे शवों । ठृतीये तो मवेडभूतां साकेते राजपुत्रक्ौ ॥१०२॥ 
अप्रियस्वारिपिता स्यक्टघा तो ख्रेहेन कनोयसे । ज्ञात्रे स्वस्मे ददौ यौवराज्यं पदमकल्पितम्‌ ॥ १० ४॥ 
मन्श्रिणेव कृत सर्वमिद्र्मित्यतिकोपिनौ । अमास्ये बदुबैरी तो घमंतीर्थान्बयानुगौ ॥१०४॥ 
शिवगुप्तमुनेरम्तेबरासितासंत्य लंयमम्‌ । विधाय सुविधाकारूय सोधसं5मरतां गतीं ॥१००॥ 
शत, प्रच्युत्य भूपस्य वाराणस्यां बभूवनु: | इृट्वाकुतिहकस्याप्मिशिखस्य तनयों प्रियौं ॥१०६॥ 
मातापराजिता केशबती च क्रमशस्तयो: । नन्दिभिश्राहययो ज्येष्टटः कनिष्णो दत्तसंज्षकः ॥१०७॥ 
द्व।भ्िंश स्खश्रयाब्दानों द्वार्विशतिधनुस्तनू । चन्द्रेन्द्रनीर्सक्लाशाववर्द्धतामनुत्तरो ॥१०८॥ 
ततो मन्त्री च पूर्बोक्ती आन्त्वा संसारसागरे। क्रमेण विजयाद्धव्रिमनदराख्यपुराधिप. ॥१०९॥ 
'बलीन्द्रामिघया सुयातों जातो विद्याघराधिपः | सोड्न्येद्ययुवयो मंद्रक्षोरोदाख्योइस्ति विश्वतः ॥११०॥ 
महान्ममैव योग्योसी दीयतां गन्घवारण' । इति दर्पात्प्रतिष्टस्मी प्राहिणोस्प्रति तो चचः ॥१११॥ 
श्रत्वा तद्नचन तो च तेनावाभ्यां खुते स्वयम्‌ | देये चेद्ीयते दन्ती नोचेस्सो5पि न दीयते ॥$१२॥ 


मन्दरागके धारक थे, राजाओंके योग्य तेजसे श्रष्ट थे, ओर चक्रबतियोंमें नोवे चक्रवर्ती थे ऐसे 
पद्म बड़ हषस सुशामित हाते थे ॥१००।॥ 

जो पहले प्रजापाल नामका राजा हुआ था, फिर इन्द्रियोंकों दमन कर अच्युत स्वगेका 
इन्द्र हुआ, तद्नन्तर समम्त भरत क्षत्रका स्वामी ओर अनेक कल्याणोंका घर पद्म नामका चक्रवर्ती 
हुआ, फिर परमपद॒का प्राप्त हुआ एसा चक्रवर्ती पद्म हम सबके लिए निमल सुख प्रदान करे॥१०१॥ 

अथानन्तर--इन्हीं मल्ििनाथ तीथकरके तोथमें सातव बलभद्र ओर नारायण हुए थे वे 
अपनेस॑ पूव तोसरे भवमें अयोध्यानगरके राजपुत्र थे ॥१०२॥ वे दानों पिताके लिए प्रिय नहीं 
थे इसलिए पिताने उन्हें छोड़कर स्नहबञ अपने छोटे भाईके लिए युवराज पद दे दिया। 
यद्यपि छोटे भादईक लिए युवराज पद देनका निम्बय नहीं था फिर भी राजान उसे युवराज पद 
दे दिया ॥१८३॥ दोनों भाइयंन समझा कि यह सब मनन्‍्त्रीन ही किया है इसलिए वे उसपर 
बहुत कुपित हुए ओर उसपर वैर बाधकर घमतोथके अनुगामी बन गये। उन्होंन शिवशुप्त 
मुनिराजकी शिष्यता स्वीकृत कर संयम घारण कर लिया। जिससे आयुके अस्तमें मरकर 
सोघम स्वर्ग के सविशाल नामक विमानमें देव पदका प्राप्त हो गये ॥१०४-१०४॥ बहाँस च्युत 
होकर बनारसके राजा इध्त्वाकुबंशके शिरामणि राजा अग्निशिखके प्रिय पुत्र हुए ॥१०६॥ क्रमझ: 
अपराजिता और केशबती उन दोनोंकी माताएँ थीं | नन्दिमित्र बड़ा भाई था ओर दत्त छाटा 
भाई था ॥१०७॥ बत्तीस हजार वर्षकी उनकी आयु थी | काइंस धनुष ऊँचा शरीर था, क्रमसे 
चन्द्रमा और इन्द्रनील मणिके समान उनके शरीरका वर्ण था ओर दानों ही श्रेष्टम थे ॥१८८॥ 

तदनन्तर--जिसका वर्णन पहले आ चुका है ऐसा मन्त्री, संसार-सागरमें भ्रमण 
कर क्रमसे बिजयाधे पर्बतपर स्थित मन्दरपुर नगरका स्वामी बल्लीन्द्र नामका विद्याधर 
राजा! हुआ। किसी एक दिन बाधा डालनवाले उस बलीन्‍न्द्रन अहंकारबश तुम्हा रे 
पास सूचना भेजो कि तुम दोनोंक पास जो अद्रक्षीर नामका प्रसिद्ध बड़ा गन्धगज 
है बह हमारे ही योग्य है अतः हमारे लिए ही दिया जावे ॥१०९-१११॥ 
दूतक बचन सुनकर उन दानोंने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारा स्वामी बलीन्द्र हम 


१ सम्भूताम्‌ ल० । २ म० पुस्तके एवं पाठ: “सोड्येयुयुवयोर्मद्र क्षौरोदाख्योःतिविश्वति: । 
बलीन्द्राभिषया ख्यातों जातो विद्याधराधिपः ॥॥११०॥। 


३१ 





२७२ उत्तर पुराणम्‌ 


इति प्रत्याहतुः कर्णकटुक तदुदीरितम्‌। समाकण्य बलीनद्राख्यो विश्रस्कालानुकारिताम्‌ ॥११३॥ 
योद्घुमाभ्यां सम॑ मोमकोपः संनद्धुवॉध्तदा । खगेन्द्रों दक्षिणश्रेण्यां सुरकान्तारप्‌ूःपति: ॥११४॥ 
केशवत्या महाजाता संमेदादों सुखाधिते। सिंहपक्षीन्द्रवाहिनयो महाविद्य यथाविधि ॥११५॥ 
दत्वा ताभ्यां कुमाराम्यां नाज्ना केसरिविक्रम' । तदीयकाय साहाय्य बन्छुवेनावसन्यत ॥११६॥ 
तयोस्तुमुलयुद्धेन बैल्योबकिनोरमूत्‌ । संग्राम: क्षयकाक्ो वा संहरन्‌ सकछा: प्रजा: ॥११७॥ 
तत्र मायामये युद्धे बलीन्द्रतनयं क्रुषा । सुख शतबर्कि म॒त्यो: सं।रफ़णिरतोनयत्‌ )॥१ ३ 5॥॥ 
बलॉन्‍्ट्रेणापि त॑ दृष्टा समुस्पत्नरुषस्मनः । प्रद्वित चक्रमु दिश्य केशवं को शिकोपसम्‌ ॥११९॥ 

तत्त प्रदर्शिगीकृ्य दक्षिण बाहुमाश्रितम्‌ । तदेवादाय दुत्तोडपि हस्वा त॑ तच्छिरोड्महीत्‌ ॥१२०॥ 
युद्धान्त तो तदा वबारों प्रदत्तामयधोषणौ । ब्रिवण्डघरणीचक्र सचक्र चक्रतु: स्वकम्‌ ॥१२१॥ 

चिर राज्यसुर्ख भुकत्वा स्वायुरन्ते स चक्रदुत्‌ | वदष्चायुनारिक घोरम वध्स्थानसयिबान्‌ ॥१२२॥ 
तमञ्नियदेन रामोइपि संभूसभिनसंनधो । दीक्षिया बहुभिभुपैरभूद गृहकेतवको ॥१९३॥ 


ख्रग्धघरा 
जाती साकेतपुर्या प्रधितनृपसुतौ तो समादाय दीक्षां 
प्रान्ते सौधमकल्पे प्रणिहतमनसो देवभावप्रयाती । 
वाराणस्यामसूता पुरुकुछ तिछककों नन्‍्दमिन्नश्र दत्तो 
दत्तोउ5सो सस्मीं इमां समयमदपरो5प्याप कैवल्यछट्ष्मीम्‌ 9२५॥ 


दोनोंक लिए अपनी पुत्रियाँ देवे तो उसे यह गन्धगज़ दिया जा सकता है अन्यथ। नहीं दिया 
जा सकता ॥११२॥ इस प्रकार कानोंकां अप्रिय लगनवाला उनका कहना सुनकर बलीन्द्र 
अत्यन्त कुपित हुआ | बह यमराजका अनुकरण करता हुआ उन दोनोंक साथ युद्ध करनेक 
लिए तेयार हो गया। उस समय दृक्षिणश्रेणीक सुरकान्तार नगरके स्वामी फेसरिविक्रम 
नामक विद्याधरोंक राजाने जा कि दृत्तको माता केशवतीका बड़ा भाई था सम्मेदशिखरपर 
विधिक सिह॒वाहिनी अर गरड़वाहिनी नामकी दो विद्याएं उक्त दोनों कुमारोंके लिए दे दीं 
ओर भाश्पना मानकर उनके कायमें सहायता देना स्वीकृत कर लिया ॥११३-११६॥ तदनन्तर 
उन दानोंकी बल्बान्‌ सनाओंका प्रलयकाल्के समान समम्त प्रजाका संहार करनेबाला भयंकर 
संग्राम हुआ ॥११७॥ बलीन्दरक पुत्र शतबलि और बलभद्रमें खचच ही मायामयी युद्ध हुआ | 
उसमें बलभद्रने शतबलिकों क्रोववश यमराजक मुखमें पहुँचा दिया ।।११८॥ यह देख, बलीन्‍्द्र- 
को क्रोध उत्पन्न हो गया । उसने इन्द्रके तुल्य नारायणदत्तका लक्ष्य कर अपना चक्र चलाया 
परन्तु बह चक्र प्रदृक्षिणा देकर उसकी दाहिनो भुजापर आ गया । दत्तनारायणने डसी चक्र- 
को लेकर 2 दिया ओर उसका शिर हाथमें ले लिया ॥११९-१२०॥ युद्ध समाप्त होते ही 
उन दानों वीरोंने अभय घोषणा की और चक्रसहित तोनों खण्डोंक प्रथिबी-चक्रको अपने 
आधोन कर लिया ॥१२१॥ चिरकाल तक गज्यसुख भोगनेक बाद चक्रवर्तो- नारायणदत्त, 
नरकगति सम्बन्धी भयंकर आयुका बन्ध कर सातवें नरक गया ||१२०५॥ भाईके बियोगसे 
बलभद्रका बहुत वैराग्य हुआ अतः उसने सम्भूत जिनेन्द्रक पास अनेक राजाओंके साथ दीक्षा 
ले ली तथा अन्तमें कंक्‍ली द्वोकर मोक्ष प्राप्त किया || १२३॥ 


) का पहले अयोध्यानगरमें प्रसिद्ध राजपुत्र हुए थे, फिर दीक्षा लेकर आयुके अन्तमें सौधर्म- 
स्वग॒में देव हुए, वहाँस च्युत होकर जो बनारस नगरमें इक्ष्वाक्‌ बंशके शिरोमणि नन्दिमित्र और 
दत्त नामके बलभद्र तथा नारायण हुए। उनमें-से दत्त तो मरकर सातवीं भूमिमें गया ओर नल्दिषेण 

६ दक्षिगाश्रेण्यां क०, ध०,। २ महाविद्यो ल०। ३ बलिनोबंलिनोरभूत्‌ ल० । ४ मुखे म० । 
५ -मुथम्य ल० । ६ -मनधिस्थान-ल ० । ७ -रभ्दगह-ल० । है 


बट्घष्टितम॑ पर्ये २४३ 


वसन्‍्ततिल्ञका 
सन्त्री लिरं जननवा रेनिधौ अमिव्ता 
पश्चाद्‌ बक्ोन्द्र हति गाभघरः खगेश: । 
दत्तदवाप्तमरणो नरक दुरन्तं 
प्रापस्ततः परिहरन्त्व नुबढबेरम्‌ । १ २५॥। 


इत्यापें भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणं।ते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे मल्लितोर्थकर-पश्मचक्रि-नन्दिभित्र- 
बलदेव-दत्तनामत्रासुदेव-बलो न्द्र।रुपप्रतिवासुदेवपुर।णं परिसमाप्तम ६६।। 


केबल्य-लक्ष्मीकों प्राप्त हुआ ॥१२४॥ मन्त्रीका जीब चिरकाल तक संसार-सागरमें अश्रमण कर 

मत थ्छे & में 
पीछे बलीन्द्र नामका विद्याघर हुआ आर दत्त नारायणके हाथसे मरकर भयंकर नरक 
पहुँचा, इसलिए सज्जन पुरुषोंको बेरका संस्कार छोड़ देना चाहिए ॥१२५॥ 


ट्र ह न्‍ः ट 
हल प्रकार आष नामसे प्रसिद् मगवद्गुणभद्दाचाय प्रणोत त्रिषपष्टिकक्षण महापुराणसप्रहमें 
मलिनाथतं थंकर, पद्मचक्रवतों, नन्दिमित्र यकछदेव, दत्त नारायण और बर्क,न्त्र प्रति- 
नारायणके पुराणका वर्णन करनेबाला &बासटठवाँ पर्व समाप्त हुआ । 


सप्रषष्टितमं पर्व 


निमत्तो ब्रतशब्दार्थों बस्थाभूत्‌ स्वंवस्तुपु | देयात्, स प्र स्वस्थ सुच्रतों सुनिसुच्रतः ॥१॥ 
तृवीये जन्मनीहास जिनेन्द्रों मुनिसुत्रतः । मारतेउज्ञाख्यविषये नृपश्चम्पापुराणिपः ॥२।॥। 
हरिवर्मामिशरोवन्येशरथोद्याने जिनेश्वर्म्‌ । अनन्तवोयनाज्चनासावनगार विवन्दिषुः ॥श।। 
गसवास्म१रिवारेण ससपर्थ: परीत्य तम्‌ । त्रि. समभ्यच्य बन्द्त्वा प्राक्षीद्स सनातनम्‌ ॥8॥॥ 
संसारो मुक्त इत्यात्मा ह्विधा कमंसिरष्टमि: | बद्धें संसारिणं प्राहुस्तेमुक्तो झुक्त इंष्यले ॥५।। 
मूलभेदेन तान्यष्टों ज्ञानावृत्यादिनाममिः । ज्ञेयान्युत्तरसे देन वस्व ब्थ्यकक्त संख्यया ॥६॥ 
बन्धश्षतुः प्रकार: स्यास्प्रकृत्या दिविकल्पित. । प्रत्ययो5पि चतुमंदो मिथ्यात्वादिजिनोंदितः ॥७॥। 
डउदुयादिविकल्पेन कर्मावस्था चतुर्तिया । संसार. पश्चचा प्रोक्तों द्रव्यक्षत्रादिक्ृक्षण! ॥८॥। 
रोधो गुप्त्यादिभिस्तेषां दपसा रोधनिजर । तुरीयशुकृष्यानन मोक्ष: सिद्धारततों मवेत्‌ ॥९॥ 
कृरस्नकमंक्षयों मोक्षी निजरा स्वेकदेशतः । सुक्तस्थातुरूमत्यन्तरायमात्यन्तिक सुखम्‌ ॥॥१०॥ 
इृ्यादि तत्वसव स्व भगवास्तमवुबुधघत्‌ । स्ववचोरश्मिजाक्न भव्याब्जानां प्रयोधघकः ॥११।। 
सो5पि तत्तत्वसज्ञावभवगम्य यथोंदितम्‌ । निर्विद्य संसूतेज्य ष्टपुश्रे राज्य नियाज्य तत्‌ ॥३२॥ 
ग्रन्यद्वयपरित्यागे पदुश्रदुलम।ययौ । संयम बहुमिः साहू मधन्यैरूप्यंगामिमिः ।१३॥ 
अवादीबरदेकादशाक्व।नि गुरुसंगमात्‌ । अभवध्नात्ताथकूदगो तर भ्रद्धाशुद्ध्या दिसावनः ।। १४॥। 


जिनके नामके त्रत शब्दका अथे सभी पदार्थिका स्याग था ओर जा उत्तम ब्रतके घारी 
थे एसे श्री मुनिसुश्रत भगवान्‌ हम सबके लिए अपना ब्रत प्रदान करें ।(॥ भगवान मुनिसुत्रत- 
नाथ इस भवसे पूव तोसरे भव इसी भरतक्षत्रकें अंग देशके चम्पापुर नगरमें हरिवर्मा नाम- 
के राजा थे । किसी एक दिन वहाँ के उद्यानमें अनन्तवीय नामके निम्नन्थ मुनिराज पघारे। 
उनकी बन्दना करनेकी इच्छास राजा हरिचमो अपने समस्त परिवारके साथ पूजाकी सामग्री 
लेकर उनके पास गये । वहाँ उन्होंन उक्त मुनिराजकी तीन प्रदक्षिणाएं दीं, तीन बार पूजा की 
तीन बार बन्दना की और तदनन्तर सनातन धमका स्वरूप पृद्ठा ॥२-४॥ मुनिराजन कहा कि 
यह जीव संसारो आर मुक्तके भदस दा प्रकारका है । जो आठ कर्मोस बद्ध है उसे संसारो 
कहते है ओर जो आठ कममस मुक्त है-गहित है उस मुक्त कहते हैं ।४॥ उन कर्मोके ज्ञाना- 
वरणादि नामबाले आठ मृत्ञ भेद हैं ओर उत्तर भद्‌ एक सो अड़तालीस है ॥६॥ प्रकृति आदि- 
के भदस बन्धके चार भेद हैं ओर मिथ्यात्व अविरति कपाय तथा यॉगके भदस प्रत्यय-कर्म- 
बन्धका कारण भी चार प्रकारका जिनन्द्र भगवानने कहा है ॥»| उदय, डपशम, क्षय ओर 
क्षयोपशमके भेद्स कर्मोकी अवस्था चार प्रकारकी होतो है तथा द्रव्य, छेत्र, काल, भ्॒ और 
भावकी अपेक्षा संसार पाँच प्रकारका कहा गया है ॥८॥ गुप्रि आदिके द्वारा उन क्मोका 
संबर होता है तथा तपके ठारा संबर ओर निजरा दानों हाते हैं। चतुर्थ शुक्लध्यानके द्वारा 
मोक्ष होता है ओर मोक्ष होनेस यह जीव सिद्ध कहलाने लगता है ॥९॥ सम्पूर्ण कर्मोका क्षय हो 
जाना मोक्ष कहलाता है ओर एकदेश क्षय होना निर्जरा कही जाती है ! मुक्त जीवका जो सुख 
हैं बहू अतुल्य अन्तरायस रहित एवं आतर्यन्तिक-अन्तातीत होता है |।१०॥ इस प्रकार अपने 
वचनरूपी किरणोंके जालस भव्यजीबवरूपी कमलोंका विकसित करनवाल्े भगवान्‌ अनन्तवीये 
मुनिराजने राजा हरिबमाको तक्त्वका उपदेश दिया ॥११॥ राजा हरिवर्मा भी मुनिराजके द्वारा 
कहे हुए तक्त्वके सद्भाबका टीक-टीक समझकर संसारस बिरक्त हो गये। उन्होंने अपना राज्य 
बड़ पुत्रके लिए देकर बाह्याभ्यन्तरके भदस दोनों प्रकार के परिप्रहका त्याग कर दिया और शीघ्र ही 





१ अनन्तवीर्य नाम्ना ल० । २ द्वेबा क०, ध०, म० । ३ वस्वब्ध्येकसंस्यया ल०। ४ युकतस्य ल० । 


संप्र्पाष्टलम्म पे २४५ 


चिरसेयं तपः कृस्वा प्राग्ते स्वाशघनाविधिः | सविष्यस्पन्नकंस्याण:ः प्राणतेम्द्रो5सचहिभुः ।॥९७॥ 
सागरोपमर्विशस्या मितायुः शुक्लछेश्यक: । साद्धरिस्निश्रयोत्सेघो मासैदंशमिरुच्छंबसन्‌ ॥$ ६॥| 
संबससरसहसख्राणां विंशझत्यामाहिताहति: | मनाग्मन:प्रदीचार मोशो 5ष्टद्धिंसमनिवित! ॥१७॥। 
आपश्चमावनेरास्सगोच व्यावृत्ावत्रि: । तत्क्षेत्रसितशकत्यादिश्विरं तत्नान्व भूत सुरम्‌ ॥१८।॥। 
तस्मिन्‌ षषण्मासंदेषायुष्यागमिष्यति भूतकम्‌ । जन्मगेह/झ्लणं तस्य रत्नकृष्ज्याचितं सुरेः ॥१६॥ 
अज्ैब माते राजा पुरे राजगहाहये । सुभित्रो मगधाणीशों हरिवंशशिखासणि' ।।२०॥ 

गोत्रेण काइयपर्तस्य देवी सोमाहूपा सुरः | पूजिता श्ावणे मासि नक्षत्रे श्रवणे दिने ॥२१।॥। 
स्वप्ान्‌ कृष्णद्वितीयायां स्वर्गावतरणोन्मुखे | प्राणताधीश्ररे5पश्यत्‌ षोडशेच्टा्थ सूचकान्‌ ।।२२॥। 
गजराजं च्व वक़त्नं स्व॑ं प्रविशन्तं प्रमाविनम्‌ । तनेत परितोषेण प्रबुद्धा झुछवेषरत ॥२३।। 
नूपमायेदयत्स्वप्नास्तत्फरूश्रतव णेचछया । सावधिः सो5प्यसाषिष्ट संभूर्ति ख्षिजगस्‍्पते; ।२४॥ 
तद्दाक भ्रवणसं फुछमनो वदुन पक्का । तदेवायातदेवेन्द्र कृतामिषवणोल्सवा ॥२४॥। 
सुरोपनीतमोगोप भोग: स्द॒र्ग सुबावदै: । नवम॑ माससासाझ सुखेन[|खूत सुप्रजाम ॥१६॥ 
संवरसरचतु पद्चाशलक्षप्रमितं ब्जन्‌ । मरछ'शत्तीथ संतानकाछान्तगसजीवितम्‌ ॥॥२७।। 

तजज स्मसमयायातै: स्वद॑ प्रिच्याप्त दि्सुस्पः । मेरी सुरेन्द्रे: संप्राप सुनिसुबन॒तसु भ्रतिम्‌ ॥२८॥ 


स्थगे अथवा मोक्ष जानेबाले राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥१२-१३॥ उन्होंने गुरुके 
समागमंस ग्यारह अंगॉका अध्ययन किया और दशनविशुद्धि आदि भावनाओंका जिन्तबन कर 
तोथकर गान्नका बन्ध किया ॥१४॥ इस तरह चिर काल तक तप कर आयुके अन्तमें समाधि- 
मरणके द्वारा, जिसके आगे चलकर पाँच कल्याणक होनेबाले हैं ऐसा प्राणत स्वर्गका इन्द्र हुआ 
॥९४५॥ बहाँ बीस सागर प्रमाण डसकी आयु थी, श॒क्क लेश्या थी, साढ़े तीन हाथ ऊँचा शरीर 
था, बह दूस भाहमें एक बार खास छूंता था, बीस हजार ब्षेमें एक बार आहार ग्रहण करता 
था, मन-सम्बन्धी थोड़ा-सा कामभाग करता था, ओर आभाठ ऋद्धियोंसे सहित था ॥१६-१७॥ 
पाँचवीं प्रथ्वो तक उत्तके अवधिज्ञानका विषय था ओर उतनी ह्वी दूर तक उसकी दीपि तथा 
शक्ति आदिका संचार था। इस प्रकार बह बहाँ चिरकाल तक सुखका उपभाग करता रहा। 
जब उसको आयु छह माहकी रह गयी आर वह वहाँ प्रथिबी तत्पर आनबाला हुआ ८ 
उसके जन्मयगृहके आँगनकोी देबोंन रत्नवृष्टिके द्वारा पूजा की १८-१९ 

इसी भरतक्षेत्रके मगधदेशमें एक राजयूह्‌ नामका नगर है | उसमें हरिबंशका शिरोमणि 
सुमित्र नामका राजा राज्य करता था ॥२०॥ वह काश्यपगात्री था, उसकी रानीका नाम सामा 
था, देवोंने उसकी पूजा की थी | तदनन्तर श्रावण कृष्ण द्वितीयाके दिन श्रवण नक्षत्रमें जब 
पूर्वोक्त प्राणतेन्द्र स्व॒गेस अवतार लेनेके सम्मुख हुआ तब रानी सोमाने इष्ट अर्थकों सूचित 
करनेवाले सोलह रबप्न देख ओर उनके बाद ही अपने मुँहमें प्रवेश करता हुआ एक प्रभाववान्‌ 
हाथी देखा । इसी हषेसे बह जाग उठी ओर युद्ध वेषको घारण कर राजाके पास गयो । बहाँ 
फल सुननेकी इच्छास उसने राज़ाकों सब स्वप्न सुनाये ॥२९-२१॥। अवधिज्ञानी राजान बत- 
लाया कि तुम्हारे तीन जगनके स्वामी जिनन्द्र भगवानका जन्म होगा ॥२४॥ राजाके बचन 
सुनते ही रानीका हृदय तथा मुखकमल खिल उठा । उसी समय देवोंने आकर उसका अभि- 
षेकोत्सब किया ॥२५॥ स्वर्गीय सुख प्रदान करनेबाले देवोपनीत भोगोपभोगोंसे उसका समय 
आनन्द बीतने लगा । अनुक्रमसे नोवाँ माह पाकर उसने सुखस उत्तम बालक उत्पन्न किया 
॥२६॥ श्रीमल्लिनाथ तीथंकरके बाद जब चोबन लाख बे बीत चुके तब इनका जन्म हुआ था 
इनकी आयु भी इसीमें शामिज्ञ थो ||२७॥ जन्म समयमें आये हुए एवं अपनो प्रभास समस्त 
द्डिममण्डलको व्याप्त करनेवाले इन्द्रों ने सुमेन पर्वेतपर ले जाकर उनका जन्माभिषेक किया 
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१ राज्ञा ल० । २ भौगैश्वर्य म०, छ० । ३ सुप्रजाम्‌ ल० । ४ प्रसितवजन्‌ छ० । 


२४६ उत्तर पुराणम्‌ 


जिंशत्पहल्तववर्षादुआपतिंशतिसंमितः । सर्पाशनगक्षऋक्तायः संपन्नाखिककक्षणः २९ 

खद्येन्वरियसप्ताकुवपैं: कौमारनिगंम । राज्याभिषेक संप्राप्य प्राप्तानन्दपरं परः ॥३०॥ 

शून्य अिकेन्दियेकोकसंबस्सरप रिक्षये । गजंदूबननघटाटोपस मये यागइटस्तिन: ॥३१॥ 

वनस्मरणसंत्यक्तकबलअहर्ण नृपः। निरीक्ष्यावधिनेत्रेण विज्ञातैतन्मनोगतः ॥३२॥ 

तत्पूज सवसंबद्धं कोतूहरूव्ता नुणाम्‌ । अबोचद्‌ बृसिमित्युद्दे से मनोहरया गिरा ॥३६३॥ 

पूर्व ताबपुराधीशों नाज्ञा नरपतिनृंप: | महाकुछामिमानादिदुल इयाबविष्दखिसक: ॥३४॥ 

पात्मापात्रविशेषानभिज्ञ: कुज्ञानमो हित: । दत््वा किमिच्छक दाने तत्फक्ात्सम भुदिसमिः ॥३५॥ 

नाक्षानं स्मरति प्राच्य न राज्य पूज्यसं पद्म । कुदानस्य च नेंःफह्य दनं स्मरति दुम ति: ॥६६७ 

तद्गचः प्रतरणे स्यन्नस्वपूव मवसंस्छते. । संयमासंगर्म सद्यो जग्राह गजसप्तम: ॥३७॥ 

तत्मस्ययसमुसपक्ष बोधिस्त्यागोन्सुखो सूप: । छौकानितकैस्तदैनैत्य प्रस्तुतोकत्या प्रतिश्रुतः ॥शे८॥ 

स्‍्व॒राज्यं युवराजाय बिजयाय वितीर्य सः । सुरैः संप्रासनिःक्रान्तिकक्याणब्रुमबीगुणः (?) ॥३९॥ 

अपराजितनामोरुदि बिकाम घिरूदवान्‌ । रूठकीर्ति; कअरन्मूदिछ्को नरखया सरेः ॥४०॥ 

प्राप्य पष्ठोपवासेन बन नीझासिधानछम्‌ । बेंशाखे बहुके पक्षे अवणे दक्षमीदिने ॥४१॥ 

सहल्वभूपेः सायाह्ले सह संग्ममगप्रहात्‌ । कैश्यमीश: सुरेशानां सुरेशों विश्वदश्वनः ॥४२॥ 
ओर मुनिसुत्रतनाथ यह नाम रखा ।।२८।॥ उनकी आयु तीस हजार बषेकी थो, शरीरकी ऊँचाई 
बीस धनुषकी थी, कान्ति मयुरके कण्ठके समान नीली थी, और स्वयं वे समस्त लक्षणों 
सम्पन्न थे ॥२६॥ कुमार कालके सात हजार पाँच सो बर्ष घोत जानेपर बे राज्याभिषेक पाकर 
आनन्दको परम्पराको प्राप्त हुए थे ॥०॥ इस प्रकार जब उनके पन्द्रह हजार बर्ष भीत गये तब 
किसी दिन ग्जती हुई घन-घटाके समय उनके यागहस्तीने बनका स्मरण ऋर ग्रास उठाना 
छोड़ दिया--खाना-पीना बन्द कर दिया | महाराज मुनिसुत्रवनाथ, अपने अवधिशानरूपी 
नेत्रके द्वारा देखकर उस हाथोके मनकी सब बात जान गये | वे कुतृहलस भरे हुए मनुष्योंके 
सामने हाथीके पूर्व भव सम्बन्ध रखनेवाला वृत्तान्त उच्च एबं मनोहर बाणीसे इस प्रकार 
कहने लगे ॥३१-३३॥ पृर्वंभवमें यह हाथी तालपुर नगरका स्वामी नरपति नामका राजा था, 
वहाँ अपने उच्च कुलके अभिमान आदि खोटी-खोटी लेश्याओसे इसका चित्त सदा घिरा रहता 
था, वह पात्र ओर अपात्रकी विशेषतास अनभिज्ञ था, मिथ्याज्ञानसे सदा मोहित रहता था। 
बहाँ इसने किमिच्छक दान दिया था उसके फलसे यह हाथी हुआ है ॥३२४-३५) यह हाथी इस 
समय न तो अपने पहले अज्ञानका स्मरण कर रहा है,न पृज्य सम्पदासे युक्त राज्यका ध्यान कर 
रहा है ओर न कुदानकी निष्फलताका विचार कर रहा है ॥३६॥ भगवानके वचन सुननेसे उस 
उत्तम हाथीकों अपने पूर्व भवका स्मरण हो आया इसलिए उसने शीघ हो संयमासंयम घारण- 
कर लिया ॥३७॥ इसी कारणसे भगवान्‌ मुनिसुत्रतकों वैराग्य उत्पन्न हो गया जिससे वे समस्त 
परिप्रहोंका त्याग करनेके लिए सम्मुख है गये । उसी समय लौकान्तिक देवोने आकर उनकी 
सुति की तथा उनके विचारोंका समर्थन किया ॥३े८॥ उन्होंने युवराज बिजयके लिए अपना 
राज्य देकर देवोंके द्वारा दीक्षा-कल्याणकका महोत्सव प्राप्त किया ॥३६॥ जिनकी कीर्ति अ्सिद्ध 
है, जिनका मोहकम दूर हो रहा है, ओर मनुष्य विद्याधर तथा देव जिन्हें ले जा रहे हैं. ऐसे 
वे भगवान्‌ अपराजित नामकी विशाल पालकीपर सबार हुए ॥४०। नील नामक बनमें 
जाकर उन्होंने बेलाके उपवासका नियम लिया ओर वैशाख कृष्ण दशमीके दिन श्रषण नश्षन्नमें 
साथंकालके समय एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया । शाश्वतपद-मोक्ष प्राप्त 
करनेकी इच्छा करनेबाले सोधरम इन्द्रने सचंदर्शी भगवान्‌ मुनिसुज्र॒तनाथके बालोंका समूह पंचम- 
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१ सहसान छ०, स०। सपशित: सहसानइच, उभयोम॑यूरोइथ; । २ युवराज्याय छ० । हे खगाणिपैर 
क०, घ० | ४ सम म०, छ० । - 





सप्तश्टितम॑ पर्व २४७ 


शाइवरत पदमन्धिदछन्‌ प्रापयरपद्चमासजुघिम्‌ | चतुर्थावरमः शुद्धमताप्सीत सो5प्यल तपः ॥४३॥ 
सममभावनया तृप्यन्‌ तृप्ती5प तनुसंस्थितेः। कदाचित्पारणाकाके प्रायाद्ाजशूहं पुरम ॥४७॥ 
प्रदाय प्रासुकाहारं तस्से चामोकरच्छवि: | नुपो वृषमपेनारुयः पल्चाथ्रयैमवापिवान्‌ ॥७१॥ 
भासोनव्सरे बाते छाझस्थ्ये स्वतपोवने | चम्पकद्रममुलस्थो विद्वितोपोषितद्वयः ॥8४६॥ 
स्वदीक्षापक्षनक्षत्रसहिते नवमीदिने | सायाक्षे केवछज्ञानं सदष्यानेनोदपादयत्‌ ॥४५॥ 
तदैवागत्य देवेन्द्र स्तत्कल्याएं ब्यघुमुदा । मानस्तम्मादिविस्यासविविधरद्धिंबिभूषितम्‌ ॥४८॥ 


मलिप्रभतयो५भूवन्नष्टादशगणेशिनः । द्वादशाइघरा: पम्नशतानि परमेश्टिन: ॥9५९॥ 
शिक्षकाह्तस्य सहृन्धा: सहस्ताण्येकविंशति: । मत्त रच्टन्त प्रान्वलहखमवधीक्षणाः ॥५०॥ 


तावन्तः केवकज्ाना: विक्रियर्दिसरूद्धयः | द्विशतद्विसहस्त्राणि चतुथज्ञानधारिणः ॥७१॥ 
*पहस्नार सस्ते तु बादिना द्विशताधिकम्‌। सहसन पिण्डितास्िशस्सहस्नराणि मुनी खरा: ॥७५२।॥। 
>पुष्यदन्तादय: पतन्चाइत्सहस्त्राण चार्यिका: | एकका: धावका: छध्ष्यस्धिगुणा: श्राविकास्तत: ॥५३॥ 
असंख्यातों सरुससंघः संख्यातो हादशों राण:। एपॉ घ्म अ्वनझ्ायक्षेत्राणि ब्यहरघचिरम्‌ ॥५४॥ 
विद्वत्य मासमात्रायुः संमेदाचछ मूछूनि । प्रतिसायोगधारी सन्‌ ससहख्तरमुनीहवराः ॥५७॥ 
फाह्युने श्रवणे कृष्णदवादइ्यां निश्चि पश्चिम । भागे हित्वा तनु मुक्तिसबापन्मुनिसुन्नत, ॥५६॥ 
क़न्वा पश्षमकल्याणसपर्या सूजितो दब म॑ । बन्दिस्वा सुरवन्दारुवून्द यात॑ं यथायथम्‌ ॥७००॥ 
शादूलबिक्रीडितम्‌ 


व्याप्त त्वस्प्रभया खलदाी विजयते नीकोस्पछानां बन 
ध्वान्तं व!क च मनोगतं चुतवतीसां सानुजां भासराम्‌ । 


सागर-क्षी रसागर भेज दिया। दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया और इस 
तरह उन्होंने दीघकाल तक शुद्ध तथा निर्मल तप किया ॥४१-४३॥ यद्यपि वे समभावसे ही 
तृप्त रहते थे तथापि किसी दिन पारणाके समय राजग्रह नगरमें गये ॥2४।। बहाँ सुबणके समान 
कान्तिवाले वृषभसेन नामक राजाने उन्हें प्राखुक आहार देकर पंचाश्वय प्राप्त किये ॥४५।| इस 
प्रकार तपश्चरण करते हुए जब छद॒मस्थ अवस्थाके ग्यारह माह बीत चुके तब वे अपने दीक्षा 
लेनेके बनमें पहुँचे । वहाँ उन्होंने चम्पक वृक्षक नोचे स्थित होकर दो दिनके उपवासका नियम 
लिया ओर दीक्षा लेनेके मास, पक्ष, नक्षत्र तथा तिथिमें ही अर्थात्‌ वैशाख कऋष्ण नवमीके दिन 
श्रवण नक्षत्रमें शामक समय उत्तम ध्यानक द्वारा कवलज्ञान उत्पन्न कर लिया ॥॥2६-४०।॥। उसी 
समय इन्द्रोंने आकर बड़े हपस ज्ञानकल्याणकका उत्सव किया और मानस्तम्भ आदिकी रचना 
तथा अनेक ऋडद्धियों-सम्पदाओंसे विभूषित समवसरणकी रचना की ॥४८॥ उन परमेष्ठीक 
मल्लिकों आदि लेकर अठारह गणधर थे, पाँच सो द्वादशांगक जाननेबाले थे, सज्जनोंक द्वारा 
वन्द्ना करनेके योग्य इक्कीस हजार शिक्षक थे, एक हजार आठ -सौ अवधिज्ञानी थे, इतने ही 
कबलज्ञानी थे, दो हजार दो सो विक्रया ऋद्धिक धारक थे, एक हजार पांच सो मनःपययज्ञानी 
थे, और एक हजार दो सौ वादी थे। इस प्रकार सब॒ मिलाकर तोस हजार मुनिराज उनके 
साथ थे ॥५९-५२॥ पुष्पद्न्‍्ताको आदि छेकर पचास हजार आर्थिकाएँ थीं, एक लाख श्रावक 
थे, तीन लाख श्राविकाएँ थीं, संख्यात तियच और असंख्यात देव-देवियोंका समूह था। इस 
तरह उनकी बारह सभाएँ थीं। इन सबक लिए धर्मका उपदेश देते हुए उन्होंने चिरकाल तक 
आये क्षेत्रमें बिहार किया । बिद्दार करते-करते जब उनकी आयु एक माहकी बाकी रह गयी 
तब सम्मेद्शिखरपर जाकर उन्होंने एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया 
ओर फाल्गुन रूष्ण द्वादशीके दिन रात्रिके पिछले भागमें शरीर छोड़कर मोक्ष प्राप्त कर लिया 
॥५३-५६॥ उसी समय श्रेष्ठ देबोंके समूहने आकर पंचमकल्याणककी पूजा की, बड़े वैमवर्क 
साथ बन्दना की और तदनन्तर सब देव यथास्थान चढे गये |॥५७॥ 








१ सहार्धन सहर्लं तु क०, घ०। २ पिण्डिता: पण्डितार्त्रिशत्‌ु छ० । हे पृष्पदत्तादय: छू० ॥ 
४ -मूजितोदयाम्‌ छ० । ५ यथातथम्‌ ० । 


रछ८ लत्तरपुराणम्‌ 


बोचश्रासिलछज तसो व्यपद्ट रद्‌ अ्ध्न॑ अगद्वन्दितं, 
बन्दे तन्‍्मुनिसुअरतस्य मगवन्सादं तवेन्द्रादिमि३ ४८) 
कार्य कारणतों गु्ण च गुणिनों भेदं च सामान्‍्यतो 
वकक्‍त्येकः एथगेव को5प्यप्थरित्येकान्ततों न हुयम्‌ । 
तत्सर्व घटते तबेव नयसंयोगात्ततस्त्व सता- 
माप्तो3भू मुंनिस्युव॒ताय॒भगवंस्तुभ्यं नम: कुमे हे ॥५९॥ 
प्रामासीदरिवनामनृपतिलंब्ध्धा तपो यद्धवान्‌ 
नामान्त्यं बहुमावनः झुचिमतियं: प्राणतेन्द्रोडमवत्‌ 
अ्युस्व!5स्मान्मुनिखुत्रतों हरिकुलच्योमामलेन्दुज़िनो 
भूस्वा मच्यकुमुद्वतों ब्यकचय लक्ष्मी प्रदिश्यात्मस: ॥६०।॥॥ 
तत्तीर्थ एवं चक्रेशों हरिविणससाह्यः | स तृतीयभवेंडनन्‍्तजिनती् सुपो महान्‌ ॥६१॥ 
कृस्वा तपः समुस्कृष्ट को5पि केनापि द्वेतुना | सनस्कुमारकब्पे5भूस्सुविशाक् विसानके (६२!॥। 
घट्सागरोपमास्मायुभुक्या मोगाननारतम्‌ । ततः प्रच्युत्य तीथें5स्मिन्‌ राज्ये मोगपुरे शितु: ।६ १।। 
प्रभोरिश्वाकुबंशस्थ पश्मननामस्य मामिनी । पेरानयों: सुतो जातो हरिषेणः सुरोप्तम. ॥६४॥। 
शमायुतमितास्मायु: कनकच्छूरसच्छवि । घनुर्विशतिमानाज्ः क्रमेणापुणयीवनः ॥।६७॥ 
कदा चिप्तेत गस्‍वामा पश्चनाममहीपति: । जिन मनोहरोद्यान इनन्तवीय सिधानकम्‌ ।।६६।। 
शेभिवन्ध ततः श्रस्वा स्व संसारमोक्षयो: । संस्यज्य राजसों बृत्ति शमे स्थातुं समुरसुक! ।६७॥। 





हे प्रभो ! आपके शरीरकी प्रभासे व्याप्त हुई यह सभा एसी जान पड़ती है मानो नील 
कमलोंका वन ही हो, दृदयगत अन्धकारको नष्ट करनेवाले आपक बचन सूयसे उत्पन्न दोप्तिको 
पराजित करते हैं, इसी तरह आपका ज्ञान भी संसारक समस्त पदार्थॉसे उत्पन्न हुए अज्ञानान्ध- 
कारकों नष्ट करता है इसलिए हे भगबन्‌ मुनिसुत्रतनाथ ! जिसे इन्द्रादि देवोंके साथ-साथ 
सब संसार नमस्कार करता है में आपके उस ज्ञानरूपी सूयकों सदा नमस्कार करता हूँ ।॥॥१८॥ 
काई ता कारणसे कायको, गुणीसे गुणकों ओर सामान्यस विशेपकों प्रथक्‌ बतलाते हैं. ओर कोई 
एक--अप्रथक्‌ बतलाते हैं. ये दोनों ही कथन एकान्तवादसे है अतः घटित नहीं होते परन्तु 
आपके नयके संयोगसे दोनों ही ठीक-ठीक घटित हो जाते हैं इसीलिए हे भगवन्‌ ! सज्जनपरुष 
आपको आप्न कहते हैं. और इसीलिए हम सब आपको नमस्कार करते हैं ॥५६॥ जो पहले 
हरिबमो नामक राजा थे, फिर जिन्होंने तप कर तथा सालह कारण भावनाओंका चिन्तवन 
कर तीथंकर नामकर्मका बन्ध किया, तदनन्तर समाधिमरणस शरीर छोड़कर प्राणतेन्द्र हुए 
ओर वहाँसे आकर जिन्होंने हरिवंशरूपी आकाशके निर्मल चन्द्रमास्वरूप तीथंकर हंाकर 
भव्यजीबरूपी कुमुदिनियोंकों बिकसित किया वे श्री मुनिसुत्रतनाथ जिनेन्द्र हम सबक लिए 
अपनी लक्ष्मी प्रदान करें ॥६८॥ 

इन्हीं मुनिस॒ुत्रतनाथ तीथकरक तीथमें हरिपेण नामका चक्रबर्तों हुआ! बह अपनेसे पूर्च तीसरे 
भचमें अनन्तनाथ तीथकरके सीर्थमें एक बड़ा भारी राजा था| बह किसी कारणले उत्कृष्ट तप कर 
सनत्कुमार्‌ ग्वगंक सुविशाल्न नामक विमानमें छ्ह सागरकी आयुबाला उत्तम देव हुआ | यहाँ 
निरन्तर भोगोंका उपभोग कर वहाँसे च्युत हुआ और श्रीमुनिसुव्रतनाथ तीथंकरके तीथ में भोगपुर 
नगरके स्वामी इढ्बा कुबंशी राजा पद्मनाभकी रासी ऐराक हरिषेण नामका उत्तम पुत्र हुआ॥६१-६४॥ 
दश हजार वर्षकी उसकी आयु थी, देदीप्यमान कनकच्छुरसके समान उसको कान्ति थी, चौबीस 
घनुष ऊँचा 3 ओर करम-क्रसस उस पूर्ण योबन प्राप्त हुआ था ॥६५॥ किसी एक दिन राजा 
पद्मनाभ ह साथ-साथ मनोहर नामक उद्यान में गये हुए थे वहाँ अनन्तबीर्य नामक जिनेन्द्र 
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न्न्््जजतततजतज+त+ 


१ गुणितों ल० । २ तृतीया ल० | ३ सुविद्यालविम,मक, छ० | ४ ऐरा तयो ल० । ५ कनकच्छररू 
छ० । ६ क्रमेण छ० । ७ महामति ह० । ८ तत्ते क०, घ०, म० । ९ राजसां छ० । है 


सप्रषष्टितम॑ पंवे । २७६ 


*राज्यमारं समारोष्य सुते भुषतिभि: समस्‌ । बहुमिः संयम प्राउत्‌ प्रपित्सु: परम पदस ॥इ८॥ 

हरिषेणो5प्युपादाय छ/वकशतमुत्तमम । मुक्तेद्वितीयसोपानसिति सध्वाउविशत्‌ पुरम ॥६९॥ 

तपस्यतश्विरं घोर पद्मनाममहासुनेः । दीक्षावने5भूत्‌ कैवल्यं थरतिमायोगधारिणः ॥७०॥ 

आसलंश्रक्रातपत्राशिदण्डररनानि तदिने। हरिपेणमहीशस्य तदैवायुधवेइसनि ॥७१॥ 

श्रीगृहे काकिणीचमेमणिरत्नानि चाभवन्‌। युगपत्त्टचित्तोडसौ सत्वा तद्‌दयशंसिने ॥७२॥ 

दत्वा तुश्षिनं प्रायाज्िनपूजाविधित्सया | पूजयित्वामिवन्धेन जिन प्रति निवर्त्य सः ॥७३॥ 

पुरं प्रवि्य चक्रस्य कृतपूजाविधिदिशः । जेतु समुग्रतस्तस्य तदानीसमबत्‌ पुरे ॥७४॥ 

पुरोहितो ग्रृहपति: स्थपतिश्न चमृपतिः । हस्त्थश्वकन्यारस्नानि खगादेरानयन्‌ खगाः: ॥७५॥ 

नदीमुछंषु संभूताक्षवापि महतो निधीन्‌ | आनिन्यिरे स्त्र्य मक्‍त्या गणचरद्धामिधाः सुरा: ॥७६॥ 

स ते; ऋ्ूध्यषदज़ेन बलेन प्रस्थितों दिशः। जिश्वा तत्पाररत्नानि स्वीकृष्य विजिताखिक: ॥७७॥ 

स्त्रराजघान्यां संसेब्य: सुर्भूपषगाधिपेः । दशाज्ञभोगाक्षिव्यंग्रं निर्विशन्‌ सुचिरं स्थितः ॥७८॥ 

कदाचित कार्तिक मासे नन्‍्दी श्वरदिनेष्वय म्‌ । कृश्याउश्सु महापूर्जा सोगवासो5न्तिस दिने ॥७०॥ 

हम्य॑प्रष्ठ समामध्य शारदेन्दु रिवास्वरे । सासमान- समाकछोक्य राहुप्रासीकृतं विधुम्‌ ॥८०॥ 

घिगस्तु संख्तेमाव ज्योतिल किकनायकः । प्रस्तस्तारापतिः कष्ट पूण: स्वैर्वेष्टितोउप्ययस्‌ ॥८१॥ 
की बन्दना कर उन्होंने उनसे संसार ओर मकक्षका स्वरूप सुना जिससे वे राजसी वृत्तिको छोड़- 
कर ञान्त बृत्तिसं स्थित हानेके लिए उत्सुक हा गये ॥६६-६७॥ परमपद मोक्ष प्राप्त करनेके 
इच्छुक राजा पद्मनाभने राज्यका भार पुत्रके लिए सोपा ओर बहुत-से राजाओंके साथ संयम 
धारण कर लिया ॥६८॥ यह मोक्ष-महलकी दूसरी सीढ़ी है” ऐसा मानकर हरिषेणने भी श्रावक- 
के उत्तम ब्रत घारण कर नगरमें प्रवेश किया ॥६९॥ इधर चिर काल तक घोर तपरचरण करते 
हुए पद्मनाभ मुनिराजने दीक्षावनमें ही प्रतिमायोग घारण किया ओर वहीं उन्हें केबलज्ञान 
उत्पन्न ही गया ॥००॥ उसी दिन राजा हरिपेणकी आयुधशालामें चक्र, छत्र, खड़ग ओर दण्ड ये 
चार रल्न प्रकट हुए तथा श्रीगृहर्मं काकिणी, चर्म और मणि ये तीन प्रकट हुए । समाचार दे ने- 
वालोंन दोनों समाचार एक साथ सुनाये इसलिए हरिषेणका चित्त बहुत ही सन्तुष्ट हुआ | 
वह समाचार सुनानवालोंके लिए बहुत-सा पुरस्कार देकर जिन-पूजा करनेकी इच्छासे निकला 
ओर जिनेन्द्र भगवानकी बन्दना कर वहाँसे बापस लोट नगरमें प्रविष्ट हुआ। वहाँ चक्ररह्न- 
की पूजा कर वह दिग्बिजय करनेके लिए उद्यत हुआ ही था कि उसी समय उसी नगरमें 
पुरोहित, यरहपति, स्थपति ओर सेनापति ये चार रत्न प्रकट हुए तथा विद्याधर लोग विजयाधे 
पर्यतसे हाथी, घोड़ा और कन्यारत्न ले आये ॥७१-७५॥ गणबद्ध नामके देव नदीमुखों-नदियों- 
के गिरनेक स्थानोंमें उत्पन्न हुई नो बड़ी-बड़ी निधियाँ भक्तिय बंक स्वयं ले आये ।७६॥ उसने 
छह प्रकारकी प्रशंसनीय सेनाके साथ प्रस्थान किया, द्शाओंका जीतकर उनके सारभूत रत्न 
ग्रहण किये, सबपर विजय प्राप्त को ओर अन्‍्तमें देब, मनुष्य तथा बिद्याघर राजाओंके द्वारा 
सेबित होते हुए उसने अपनी राजधानोमें प्रवेश किया । बहाँ बह दश प्रकारके भोगोंका निरा- 
कुलतासे उपभोग करता हुआ चिर काल तक स्थित रहा ॥४७-७८।॥ 

किसी एक समय कार्तिक मासके नन्दीरवर पबसम्बन्धी आठ दिनोंमें उसने महापूजा 

की और अन्तिम दिन उपवासका नियम लेकर बह महलकी छतपर सभाके बीचमें बैठा था ओर 
ऐसा सुशोभित हो रहा था मानों आकाशमें शरदू ऋतुका चन्द्रमा सुशोभित हो । वहीं बेठे-बेठे 
उसने देखा कि चन्द्रमाको राहुने ग्रस लिया हे ।$६-८०।॥ यह देख वह विचार करने लगा कि 
संसारकी इस अवस्थाकों घिक्कार हो | देखो, यह चन्द्रमा ज्योतिलेकिका मुख्य नायक है, पूर्ण है 
और अपने परिबारसे घिरा हुआ है फिर भी राहुने इसे अस लिया । जब इसकी यह दशा है 
तब जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ऐसा समय आनेपर दूसरोंकी क्‍या दशा होती होगी। 


१ राजभारं क०, घ० । २ महाभनगत्या म०, छ० ॥ 
श्र 


२७०० उत्तरपुराणम्‌ 


अन्र का गतिसस्थेषां प्राप्ते कालेडविक छिनि । विधौ बिकसतोत्यासनिवेदों सरताधिपः ॥८२॥ 
अनुप्रेक्षास्वरूपाख्या मुखेन स्वसमास्थितान्‌ घमंसारं निरूप्याशु कृत्वा सत्वाथवेदिनः ॥८३॥ 
दत्या राज्य सर्ता पूज्यों महासेनाय सूनवे । तस्प्रार्थितेन संतप्यं दीनानाथवनीपकान्‌ ॥८४॥ 
श्रीनागजिनमासाच सीमनन्‍्वाचलसुस्थितम्‌ । यथोक्तविधिना स्यक्त्वा संग ब्यज्ञमनक्लजित्‌ ॥८५॥ 
*बहुमि: सह संग्र।प्य संयर्म शमसाधनम्‌ । क्रमेण *प्राप्बददिरायुरम्ते चतुर्विधाम्‌ ॥८६॥ 
आराधना समाराध्य प्रायोपगमन स्रिपः । क्ीणपापः कृपामूर्तिरापान्तिमसनु स्तरम्‌ ॥<७॥ 
भूपः को5उपि पुरा श्रिया थितवषु: परापोपलेपाद भ्ृश 
बिभ्यस्प्राप्य तपो भवस्य शरणं मस्वा सृतीये5मबत्‌ । 
कब्पेइन्ते मुवमेस्य चक्रिपदवीं संप्राप्य भु+स्था सुख 
स श्रीमान्‌ हरियेणराजशृषसः सर्वाथसिद्धि ययौ ॥८८॥ 
ताथेंडस्मिस्ेव संभुतायश्सो रामवे शवों । रामछक्ष्मणनासानो तस्पुराणं निग्यते ॥८५॥ 
इृ्दैव मारते क्षेश्रे राष्ट्र सलयनामनि । प्रजापतिमहाराजो5जनि र॒त्नपुराधिपः ॥९०॥ 
>तुक तस्थ गुणकान्तायां चन्द्रचूछसमाहुयः । विजयाख्यन तस्यासीस्संप्रीतिमन्श्रिसुनुना ॥९१॥ 
पिनृमल्छालितो बाछौ कुछादि मदचोदितों । अमूत्ता दुष्टचारित्रों दन्तिनौ वा निवर्तिनों ॥९२॥ 
अम्प्रद्य॒स्तस्पुरे गौतमा-बेश्रवणसंसव- | श्रीद्ताख्याय मुख्याय कुवेरेगास्मजां सतीम्‌ ॥९३॥ 
दीयमानां समाकोक्‍्य पाण्यम्मःसेकपूर्वकम्‌ | कुबेरद्ता केनापि महापापविधायिना ॥०४॥ 


इस प्रकार चन्द्रग्रहण देखकर चक्रवर्ती हरिषेणको वैराम्य उत्पन्न हो गया | उसने अनुप्रेक्षाओंके 
स्वरूपका वर्णन करते हुए अपनी सभामें स्थित लोगोंकों श्रेष्ठ धर्मका स्वरूप बतलाया ओर शीघ्र 
ही उन्हें तत्त्वाथंका ज्ञाता बना दिया ॥८१-८३॥ सत्पुरुषोके द्वारा पूजनीय हरिपेणने अपने 
महासन नामक पुत्रके लिए राज्य दिया, मनोवांछित पदार्थ देकर दीन अनाथ तथा याचकोंको 
सस्तुष्ट किया। तद्नन्‍्तर कामकों जीतनवाले डसने सीसन्त पवेतपर स्थित श्रीनाग नामक मुनि- 
राजके पास जाकर विविध प्रकारके परिप्रहका विधिपृथक त्याग कर दिया। छउसने अनेक 
राजाओके साथ शान्ति प्राप्त करनेका साधनभूत संयम धारण कर लिया, क्रम-क्रमसे अनेक 
ऋद्धियाँ प्राप्त कीं ओर आयुके अन्तमें चार प्रकारकी आराधनाएँ आराघ कर प्रायोपगमन नामक 
संन्यास घारण कर लिया । जिसके समस्त पाप क्षीण हो गये हैं तथा जो दयाकी मूर्तिस्वरूप 
है एसा वह चक्रवर्ती अन्तिम अनुत्तर विमान--सववाथ सिद्धिमें उत्पन्न हुआ ||८७-८७॥ श्रीमान्‌ 
हरिषण चक्रवर्तीका जीव पहले जिसका शरीर राजलक्ष्मीसे आलिंगित था ऐसा कोई राजा 
था, फिर पापसे अत्यन्त भयभीत हा उसने संसारका शरण मानकर तप धारण कर लिया 
जिसस ठतीय स्वगंमें देव हुआ, फिर आयुके अन्तमें वहाँ से प्रथिबोपर आकर हरिषेण चक्रवर्ती 
हुआ और सुख भोगकर सर्वाथसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ ।,८८॥ 
अथानन्तर--इन्‍्हीं मुनिसुत्रतनाथ तीथकरके तीथ में राम ओर लक्ष्मण नामके आठवें बल- 
भद्र और नारायण हुए हैं इसलिए यहाँ उनका पुराण कहा जाता है।।८०॥| उसी भरतक्षेत्रके मलय 
नामक राष्ट्रमें रस्तपुर नामका एक नगर है। उससें प्रजापति महाराज राज्य करते थे।[९.०।। उनकी 
गुणकान्ता नामकी ख्लीसे चन्द्रचूल नामका पुत्र हुआ था। उन्हीं प्रजापति महाराजके मन्त्रीका एक 
बिजय नामका पुत्र था। चन्द्रचूल और विजयमें बहुत भारी स्नेह था। ये दोनों ही पुत्र अपने-अपने 
पिताओंको अत्यन्त प्रिय थे, बड़ लाइसे <नका लालन-पालन होता था और कुल आदिका घमण्ड सदा 
उन्हें प्रेरित करता रहता था इसलिए वे दुर्दान्‍्त हथियोंके समान दुराचारी हो गये थे ॥९५१-९२।॥ 
किसी एक दिन उसी नगरमें रहनेबाला कुबेर सेठ, उसी नगरमें रहने वाले वैश्रवर्ण सेठकी गोतमा 
खीसे उत्पन्न श्रीदत्त नामक श्रेष्ठ पुत्रके लिए हाथमें जलधारा छोड़ता हुआ अपनी कुबेरदा नामकी 


१ बाहुभि: ल० । २ प्राप्तसप्ताद्ध म० । हे उक्तस्प ल० | 


सप्रषष्टितमं पव २५१९ 


तस्थाः स्वाजुचरेणोक्तां श्रत्वा रूपादिसंपदस । कुमारे तां स्वसात्कतु सह मित्रे समुचते ॥ ९४५॥ 
बणिक संघसमाक्रोशध्ब निमाकण्य भूपतिः। स्वतनूजदुराचारदारूद्यस्कोपपावकः ॥९६॥ 
पुरक्षकमाहुय दुरात्मानं कुसारकम्‌ | कोकान्तरातियि सद्यो विधेद्दीति समादिशत ॥५७॥ 
चर ल्‍ः ० न लि 

तदेव सो5पि राजाशाचोदितस्तुमुकाह्यये । जीवग्राहं गृहात्येनमानयस्रिह्ट विभोः ॥९ ८ा॥। 
तदाकोक्य किमिस्येष पापोहानीयते द्ुतस्‌ । निश्ावश्ूकमारोप्य इमशाने स्थाप्यतामिति ॥९९॥ 

लक. जप *ँ ९ ( #. नम का १ 
राक्षोक्‍्ते प्र सेथतों हन्तुं कुमार पुररक्षकः | न्‍्यायानुवर्तिनां युक्त न दि स्नेहानुवर्तनस्‌ ॥१००॥ 
तदामास्योत्तम: पौरान्पुरस्कृत्य महीपतिस्‌ । व्यज्ञिज्ञपदिति ब्यक्तमुस्क्षिपकरकुदमलः ॥१०१॥ 

बढ रथ ् न पु श्र 

कृत्याकृस्य विवेको5स्थ न बाल्यादेत् विद्यते । प्रमादोउस्माकमेबायं विनेयाः पितृभिः खुताः ॥१०२॥ 
न दान्तोध्यं वुमिदुस्ती शैशवे चेद्‌ यथोचितम्‌ । प्राप्तेश्वर्यों न कि कुर्षादसौ दपग्रहाहितः ॥) ०8६॥ 
न बुद्धिमान्‌ न दुखुद्धिन वध दण्डमहंति | आइ।यडुद्धिरेषो5त: शिक्षणीयो5घुनाप्यक्ृम्‌ ॥३०४७॥ 

री से च्क हू न + # 6८ + ४ 
न कोपो5रिं्रिस्तवास्ट्येव ल्यायमार्ग निर्नषया । निमृद्धास्येक पुवायं राज्यसंततिसंबूती ॥१०७॥ 
अन्यत्संधिस्लतोउन्नान्यस्नच्युतं तदिति श्रुति: । सा तवाद्य समायाति संतानोच्जेदकारिण: ॥१०६॥ 
एतत्पूस्कारतों ज्येष्ट तनू नरम वधीन्नू पः । इत्यवाच्य्र मयग्रस्ता, पौराश्वेंत पुरःस्थिता: ॥१०७॥ ह 
तत्श्षमस्वापराध॑ में मदशप्रा्थितो5सस्‍्पमुस्‌ । एतन्मन्श्रिवच: श्रुत्वा विरूपकमुदीरितम्‌ ॥१०८॥ 








पुत्री दे रहा था। उसी समय महापापके करनेवाले किसी अनुचरने राजकुमार चन्द्रचूलसे 
कुबेर दत्ताके रूप आदिकी प्रशंसा की | उसे सुनकर बह अपने मित्र विजयके साथ उस कन्या- 
को बलपृवक अपने अधीन करनेके लिए तत्पर हो गया ॥६३-६५८।॥ यह देख, वेश्योंका समूह, 
चिल्लाता हुआ महाराजके पास गया। उसके रोने-चिल्लानेका शब्द सुनते हो भहाराजकी 
क्रोधारिन अपने पुत्रके दुराचाररूपी ईन्धनसे अत्यन्त भड़क उठी। उन्होंने नगरके रक्षककों बुला- 
कर आज्ञा दी कि इस दुराचारी कुमारको शीघ्र ही लोकान्तरका अतिथि बना दो-मार डालो 
॥६६-६७॥ उसी समय राजाज्ञासे प्ररित हुआ नगररक्षक बहुत भारी भीड़में-से इस राजकुमारकों 
जीवित पकड़कर महाराजके समीप ले आया ॥६८।॥ यह देख राजाने विचार किया कि इस 
पापीको शीघ्र ही किस प्रकार मारा जाये ? कुछ देर तक विचार करनेक बाद उन्होंने नगररक्षक- 
को आदेश दिया कि इसे इमश्ानमें ले जाकर पेनी शूलीपर चढ़ा दो ॥८॥| राजाक कहते ही 
' नगररक्षक कुमारकों मारनेके लिए चल दिया । सो ठीक ही है क्योंकि न्‍्यायक अनुसार चलने- 
बाले पुरुषोंको स्‍्नेहका अनुसरण करना उचित नहीं है ।।१००॥ इधर यह हाल देख प्रधान मन्त्री 
नगरवासियोंकों आगे कर राजाक समोप गया ओर हस्तरूपी कमल ऊपर उठाकर इस प्रकार 
निवेदन करने लगा ॥९०१।॥ है देव ! इसे काये ओर अकायका विवेक बाल्य-अवस्थासे ही नहीं 
है, यह हम लोगोंका ही प्रमाद है क्‍योंकि माता-पिताके द्वारा हो बालक सुशिक्षित और सदा- 
चारी बनाये जाते हैं ॥१०२॥ यदि हाथीको बाल्यावस्थामें यथायोग्य रीतिसे बशमें नहीं किया 
जाता तो फिर वह मनुप्योंके द्वारा बशमें नहीं किया जा सकता; यद्दी हाल बालकोंका है। यदि 
ये बाल्यावस्थामें वश नहीं किये जाते हैं तो वे आगे चलकर एयथ्र्य प्राप्त होनेपर अभिमानरूपी 
ग्रहसे आक्रान्त हो क्‍या कर गुजरेंगे इसका ठिकाना नहीं ॥१०३॥। यह कुमार न तो बुद्धिमान्‌ 
है ओर न दुबुद्धि द्वी है इसलिए प्राणदण्ड देनेक योग्य नहीं है । अभी यह आहाये बुद्धि है-- 
इसकी बुद्धि बदली जा सकती है अतः इस समय इसे अच्छी तरद शिक्षा देना चाहिए ॥१०४॥ 
कुमारपर आपका कोप तो है. नहीं, आप तो न्यायस्रार्गपर ले जानेके लिए ही इसे दण्ड देना 
चाहते हैं परन्तु आपको इस बातका भी ध्यान रखना चाहिए कि राज्यकी सनन्‍्तति घारण करने- 
के लिए यह एक ही है--आपका यही एक मात्र पुत्र हे॥।१०७५॥ यदि आप इस एक ही सनन्‍्तान- 
को नष्ट कर देंगे वो 'कुछ करना चाहते थे ओर कुछ हो गया” यह लोॉकोक्ति आज ही जापके 
शिर आ पड़ेगी ॥१०६।॥ दूसरी बात यह है कि इन लोगोंक रोने-चिल्लानसे महाराजने अपने 
बड़े पुत्रको मार डाला इस निन्दाक भयसे ग्रप्त हुए ये सभी नगरबासी आपके 


१ बरलिनम्‌ ल० । २ विवेकदच ल० । ३ तथास्त्येव म०, ल० । ४ संघुतो ख०, ग० । संत्ततो रू० । 


र्ष्र . उत्तरपुराणम्‌ 


अविज्ञिरिव शाखार्थ मवन्िः श्रुतपारणे: । दुष्टानां निअह्ः शिश्पाछनं भूभुजां मतम्‌ ॥१०९॥ 
नीतिशास््रषु तत्स्नेहमोहासस्तिलयादिमि; । अस्सामिलछिघते न्‍्याये सवन्तस्तस्य घबतका: ॥११०॥ 
तस्मादयुक्त युप्माक मां योजयिनुसुत्यथे । दुष्ो दक्षिणहस्तो5पि स्वस्थ छेद्यो महीझुजा ॥३११॥ 
कृप्याकृत्यविवेकातिदूरों मुढों महीभुजः (?) | स सांख्यपुरुषस्तेन कृत्य॑ 'जञान्नापरश्न च 8१२॥ 
तम्मानञ्न प्रतिपेष्योपइहमिति राज्ञाभिभाविते । पोरास्तदुव जानाति देव छवेत्ययुर्मयात्‌ ।११४8॥। 

सुते निःस्निग्ध्ता मतुर्नानन्‌ देवाहमंत्र तम्‌ । दण्डयिप्यासि सस्वेति निरगेम्य तदनुजया ॥११४॥ 
प्राप्य स्वराज्यपुत्राम्यां वनगियंद्रिमबवीत । हे कुमार तवावश्यं मरणं सम्ुपस्थितम्‌ !॥१$०॥ 
विभी: शकक्‍्नोवि कि मतुंसित्थवादीत्स चेदशम्‌ । विभेमि चेदहं झत्यों: किमित्येतदनुष्टितम्‌ ॥११६॥ 
सहछिल वा तृपातस्य शीतल मरणं मम । तत्र का भीरिति ब्यक्तं तदुक्तमवजुध्य सः ॥३१७॥ 
नागरेभ्यों महीभत्रे कुमारायात्मने४प च। कोकद्यद्वितं कार्य निश्चित्य सचिवाग्रणी: ॥११८॥ 


तद्द्विमस्तक॑ गस्‍्बा महाबद्गणेशिनम्‌ | अभिवन्थ निजायातकार्य चास्मै न्‍्यवेद्यत्‌ ॥११९॥ 
मनः्पर्य यसज्ञानचल्छु; स गणनायत्रः । मा भैरष हविमो रामकेशवाबिह माविनौ ॥१२०॥ 

तृती यज्न्मनीत्याह तच्छ सवा सचियों मुद्दा । तो तन्नानीय संश्राव्य धर्म संयममापयत्‌ ॥३६२१॥ 
तलो भूपतिमाभाद्य मन्त्रीतीदमबोघयत । वारणारेरिवासोीरोरेककस्य गुहाओित: ॥१२२॥ 


सामने खड़े हुए है ।|१०७॥ इसलिए है महाराज ! हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोगोंका यह 
अपराध क्षमा कर दिया जाय । मन्त्रीक यह वचन सुनकर राजाने कहा कि आपका कहना 
ठीक नहीं है । ऐसा जान पड़ता है कि आप लाग शाख्रके पारगामी होकर भी उसका अर्थ 
नहीं जानते हैं। दुष्टोका निश्रह करना ओर सज्ञनोंका पालन करना यह्‌ राजाओंका धर्म, 
नीतविशाम्रोंमें बतलाया गया है। स्नेह, मोह, आसक्ति तथा मय आदि कारणोंसे यदि हम ही 
इस नीतिमार्गका उल्लंघन करते हैं तो आप लोग उसको प्रवृत्ति करन लग जावेंगे । इसलिए 
आप ल्ञोगोंका मुझे उन्माग में लगाना अच्छा नही है। यदि अपना दाहिना हाथ भी दुष्ट-दोप- 
पूर्ण हो जाय तो राजाकों उस भी काट डालना चाहिए । जे मूर्ख राजा करने याग्य ओर नहीं 
करने योग्य कार्योक बिवेकसे दूर रहता है वह सांख्यमतमें माने हुए पुरुषक समान है। उससे 
इस लोक ओर परलोकसम्बन्धी काई भी काय सिद्ध नहीं हो सकता ॥१०८-१६१०॥ इसलिए 
इस का्में मुझे रोकना टीक नहीं है। महाराजके इस प्रकार कहनेपर लोगोने समझा कि 
महाराज सब बात म्वयं जानते हैं. एसा समझ सब लोग भयसे अपने-अपने घर चले गये 
॥११३॥ पुत्रपर महाराजका प्रेम नहीं है एसा जानते हुए मन्‍्त्रीने राजासे कहा कि हे देव ! मैं 
इसे दण्ड स्वयं दूँगा । इस प्रकार राजाकी आता लेकर मन्त्री भी चला गया ॥११४॥ बह अपने 
पुत्र ओर राजपुत्रकों साथ लेकर वनगिरि नामक पवतपर गया और वहाँ जाकर कुमारसे कहने 
लगा कि हे कुमार, अब अवश्य ही आपका मरण समीप आ गया है, क्‍या आप निर्भय हो 
मरनेके लिए तेयार है ? उत्तरमें राजकुमारने कहा कि यदि मैं मृत्युस इस प्रकार डरता तो ऐसा 
कार्य ही क्‍यों करता | जिस प्रकार प्याससे पीडित मनुष्यके लिए ठण्डा पानी अच्छा लगता है 
उसी प्रकार मुझे मरण अच्छा लग रहा है इसमें भयकी कोन-सी बात है ? इस तरह कुमारकी 
बात सुनकर मुख्य मन्त्रीने महाराज, राजकुमार ओर स्वयं अपने दोनों लोकोंका हिल करनें- 
बाला कोई कार्य करनेका निश्चय किया ॥११५-१ १८॥ तद्नन्तर मन्त्रीने उसी पर्बतक शिखरपर 
जाकर महाबल नामके गणधरकी बन्दुना की और उन्हें अपने आनेका सब कार्य भी निवेदन 
किया ॥११९॥ मनःपर्यय ज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनवाछे उन गणघर महाराजने कहा कि 
तुम भयभीत मत हो, ये दोनों ही तोसरे भबमें इस भरतक्षेत्रके नारायण और बलभद्र होनेबाले 
हैं ॥१२०॥ यह सुनकर मन्त्री उन्हें बड़ी प्रसन्नतासे घर छे आया और धर्म श्रवण कराकर उसने 
उन दोनोंकों संयम धारण करा दिया ॥|१२१॥ तद्नैन्तर वह मन्त्री राजाक समीप आया और यह 
हल, हे चात्रापरत्र च छ० | २ निर्गत्य ल० । ३ मिवावादीत्‌ू छ० | ४ निजायान -क०, घ० । ५ -मापयन्‌ 
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अनाइतस्व सोरुयस्थ कस्यचिद्‌ वनवासिनः । स्वकार्येष्वतितीब्रस्थ जनस्था्युप्रचेश्ति: ॥३२३॥) 
तावपिंती मया सो5पि तावाह कृतदोषयों: । सवतोर्त सुर स्माये दुःख भोग्यं सुदुष्करस ॥१३२४॥ 
स्मर्तेच्या देवता चित्त परकोकनिमित्तत, । ह॒त्येतत्ती व भद्ग स्व॑ं मा कृथाः कष्टरण्डनम्‌ ॥ ३२७॥ 
आवाभ्यामावयो: कार्य मित्यात्मकरसाविताम्‌ । बेदनां तं,ब्रमापाद परछोकोन्मुख 'ुलं ॥१२६॥४ 
अभूतां तहिलछ्ोक्याहममिप्रताथनिछ्टितम ॥ सुविधायागतों देव सिद्ध मवदुदीरितम्‌ ॥१३७॥ 
श्र॒व्वा तद्ग चन॑ राजा महादुःबाऊुछों मनाक्‌ । निवातस्तिमितक्ष्माजसमानों निश्चक स्थित: ॥$२८॥ 
आत्मना मन्त्रिमिबन्धुजनेश्राफोच्य निश्चितम्‌ । कार्य द्वितमनुष्ठेयं तस्पार्तानुष्टितं त्वया ॥॥३२५।॥। 
करनाछमतिक्रान्तमित्र सर्यिमह्दीरुह । प्रसूनमिच संझुष्क काय काकातिपातितमस्‌ (।१३०॥। 

तत्र शोको न कर्वंब्यो बथेति सचिवोदितम्‌ । श्रत्वा तद्गचनं ब्रृहि तक तदबृत्तक कथम्‌ ॥१३१॥ 
इत्यप्राक्षोत्ततो 5स्थासिश्रायविस्सचिचो5बदत्‌ । यतयों वनगियाँद्रगुद्दागहनबासिनः ॥१३२॥ 
घेयापसिधारातिर्तिज्क्षायविषय द्विप: । स्थूछसू_्ष्मासुम्दक्षानितान्तोथतबृत्तय: ।।१३३॥ 

मिया मियेव कोपेन कोपेनेवाजिताशया: । अस्॑यतेघु सोगोपभोगध्विब निरादरा: ॥१३४॥। 
वेभ्यस्तों घमसद्भावं श्रुत्वा निर्विथ दीक्षिता । इति विस्पष्टतद्वाक्यात्‌ परितुष्दो महीपतिः ॥९३५७॥ 
छोकद्ठ॒य हितो नान्‍्यरत्वमेवेत्यमिनन्य तम्‌ । दुष्पुत्र इब मोगोउयं 'पापापक्कापकारणम्‌ ॥६३६॥ 


कहने लगा कि कोई एक वनवासी गुहाम रहता था, वह सिंहके समान निर्भय था, उसने अपने 
सुखाका अनादर कर दिया था, वह अपने कार्यमिं अध्यन्त तीत्र था ओर उद्म चेष्टाका धारक 
था। मेंन वे दोनों ही कुमार उसके लिए सोप दिये | उस गृहाबासीने भी उनसे कहा कि आप 
दोनोन बहुत भारी दोप क्रिया है अतः अब आप लेग सुखका स्मरण न कर, अब तो आपको 
कठिन दुःख भोगना पड़ेगा । परलोकके निर्मित्त हृदयमें इष्ट देबताका स्मरण करना चाहिए। 
यह सुनकर उन दोनोन मुझसे कहा कि 'है भद्र! आप हम दोनोके लिए कष्टकर दण्ड न दीजिए, 
यह काय तो हम दोनों स्वयं कर रहे हैं अर्थात्‌ स्वयं हो दण्ड लेनेके लिए तत्पर हैं। यह कह वे 
दोनों अपन हाथसे उत्पादित तीत्र वेदना प्राप्त कर परलाकके लिए तेयार हा गये । यह देख में 
इंप्ट अथंकी पूर्ति कर बापस चला आया हूँ। हे राजन्‌ ! इस तरह आपका अभिप्राय सिद्ध हो 
गया ॥५२२-१२५७॥ मसन्त्रीक वचन सुनकर राजा महादुःख्स व्यग्न हो गया ओर कुछ देर तक 
हवारहित स्थानमें निष्पन्द खड़ हुए वृक्षके समान निःचल बेठा रहा ॥१०२८॥ तदनन्नर राजाने 
अपने आप, मन्त्रियां तथा बन्धुजनोके साथ नि३्चय किया ओर तत्पइचात्‌ मन्त्रीसे कहा कि 
तुम्हें सदा ह्ितकारी कार्य करना चाहिए, आज जो तुमने काय किया है वह पहले कभी भी 
तुम्ह्ाार द्वारा नहीं क्रिया गया ॥१२०॥। मन्त्रीन कहा कि जिख प्रकार जा किरणोंका समूह अतीत 
हो चुकता है ओर जा फूल साँपवाले वृक्षपर लगा-लगा सूख जाता है, उसके विपयमें शाक 
करना उचित नहीं होता है उसी प्रकार यह काय भी अब कालातिपाती-अतीत हो चुका है 
अतः अब आपका इस विषयमें शक नहीं करना चाहिए। भन्त्रीके बचन सुनकर राजाने पूछा 
कि यथाथ बाव क्‍या है ? तदनन्तर राजाका अभिपग्राय जाननेवाला मन्त्री बला कि बनगिरि 
पर्वबतकी गुफाओं और सघन वनोंमें बहुत-से यति-मुनि रहते हैं | उन्होंने अपने धेयेरूपी तल- 
बारकी घारास कपाय ओर विपयरूपी शत्रुओंकों जीत लिया है, क्या स्थूल क्या सूक्ष्म--सभी 
जीवबॉकी रक्षा करनेमें वे निरन्तर तत्पर रहते हैं । भय मानो भयसे ही और क्रोध मानो क्रोधके 
कारण ही उनके हृदयको नहीं जीत सका है। वे भोग-उपभोगके पदार्थमें असंयमियोंक्े 
समान सदा निरादर करते रहते हैं । वे दोनों ही कुमार उन यतियोंसे धर्मका सद्भाव सुन- 
कर घिरक्त हो दीक्षित हो गये हैं। इस प्रकार अन्त्रीके स्पष्ट बचन सुनकर राजा बहुत ही 
सन्तुष्ट हुआ ॥१३०-१६५॥ दोनों लोकोंका द्वित करनेबाला तू ही हे” इस प्रकार मन्‍्त्रीकी 
प्रशंसा कर राजाने विचार किया कि ये भोग कुपुत्रके समान पाप ओर निन्‍्दाके कारण हैं । 


१ तबाह लू० । २ निछ्चितो छ० । ३ सुविधाय यातो छ७० । ४ पापाछापापकासणम्‌ क०, घ०, । 
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इति स्वकुझियोग्याय दत्तराज्यमहामर: । गरवा गणेशमभ्यच्य बनादौ नवसंयतों ।|१३७॥। 
मया छूतो महान्‌ दोषस्त क्षमेथां युवामिति | निगद्ब्नावयोछोकद्धितयेकगुरुमंबान्‌ ॥३३८॥ 
संयमो5यं स्वसैतापि ताम्यां संप्राप्य संस्तवम्‌ । बहुमिभू भुंजैः(?) * साहू स्यक्तसड्र, स संयमस्‌ १३९।। 
प्राप्य क्रमेण ध्वस्तारि्ातिकर्म विधातकृत्‌ । केवछाबगमज्योतिकोकाओ्रे ब्यद्युतसराम्‌ !३४०॥ 
तो समुसकृष्टचारित्रों द्ौ खड्पुरवाह्ममों । जातापयोगमादाय तस्थतुस्त्यक्तविग्रहों ॥४१॥ 
तत्पुराधिपसो मप्रमाद्दयस्य सुदर्शना | सीता दे्यो तस्सू नुः सुप्रमः सुप्रमाइ्नठत्‌ ॥१४२॥ 
पुरुषोत्तमनामा च गुणेश्र पुरुषोत्तमः | मधुसूदन पुच्छिय कृतदिग्अयपूर्वकम्‌ ।, १४३ ॥ 
नृखेचरखुराधीशप्रवर्कितमहोदयम्‌ । प्रविद्यन्तं प्रभावन्तं नगर पुरुषोत्तमम्‌ ॥१४७।॥। 
चन्द्र चूछ मुनिदष्ठा निदानमकृताज्षकः | जीवनावसितो सम्यगाराध्योमौ चतृरत्रिधम ॥३७५०॥ 
सनत्कुमारकब्पस्य विमाने कनकप्रभ्ने । विजयः स्वणंचूल्लेइन्यो मणिचूछो मणिप्रभे ॥३७६॥ 
जातबन्तों तदुरकृष्सागरोपमितायुषौ । सुचिरं मुकूसंभोगो ततरच्युत्वेह मारते |१४७॥। 
वाराण्सीपुराधीशो राक्षो द्रशरयश्रते: । सुतः: सुबाकास ज्ञार्यां छुमस्वप्नपुरस्परम्‌ ॥३४८।। 
कृष्णपक्षे श्रयोदुश्यां फाण्गुने सास्यज्ञायत | मधायों हछभ्क्लातों चूकान्तकनकासरः ॥१४५॥॥ 
अयोदशसहलाब्दो रामनामानताखिक्त: । तत एव मही मत्त : कैकेयप्रामभवत्पुर; ।,१७५०)। 
सरःसूयन्दुककमक्षेत्रसिंहान्‌ महाफलान । स्वृप्नान्‌ संदरर्य साधस्य शुक्लपक्षादिम दिने ॥१०१॥ 


ऐसा विचार कर उसने अपने कुलके योग्य किसी पुत्रकों राज्यका महान्‌ भार सोंप दिया और 
बनगिरि नामक पवतपर जाकर गणघर भगवानकी पूजा की । वहींपर नवदीक्षित राजकुमार 
तथा मन्त्रि-पुत्रकों देखकर उसने कहा कि मैंने जो बड़ा भारी अपराध किया है उसे आप दानों 
क्षमा कीजिए। राजाके बचन सुनकर नवदीक्षित मुनियोंने कहा कि आप ही हमारे दानों 
लोकोंके गुरु हैं, यह संयम आपने ही प्रदान कराया है । इस प्रकार उन दोनोंसे प्रशंसा पाकर 
राजाने सब परिप्रहका त्याग कर अनंक राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥?१३६-१३५॥ 
क्रम-क्रमसे मोह कर्मका विध्वंस कर अवशिष्ट घातिया कर्मोका नाश क्रिया ओर केवलज्ञानरूपी 
ज्योतिको प्राप्त कर वे लोकके अग्रभागमें देदीप्यमान हाने लगे ॥१४०॥ 

इधर उत्कृष्ट चारित्रका पालन करते हुए थे दानों ही कुमार आतापन यंग लेकर तथा 
शरीरसे ममत्व छोढ़ कर खड़गपुर नामक नगरके बाहर म्थित थ।।१४ १!॥ डस समय खडगपुर नगर- 
के राजाका नाम सोमप्रभ था | उसके सुद्शना ओर सीता नामकी दो स्त्रियाँ थीं। उन दोनोंके 
उत्तम कान्तिवाले शरीरको धारण करनवाला सुप्रभ ओर गुणोंके द्वारा पुरुषों श्रष्ठ पुरुषात्तम 
इस ग्रकार दा पुत्र थे । इनमें पुरुपोत्तम नारायण था बह दिग्विजयके द्वारा मधुसूदन नामक 
प्रतिनारायणकों नष्ट कर नगरमें प्रवेश कर रहा था। मनुष्य, विद्याघर ओर देवेन्द्र उसके 
ऐश्वयको बढ़ा रहे थे, उसका शरोर भी प्रभापू्ण था ॥१४२-१४४॥ नगरमें प्रवेश करते देख 
अज्ञानी चन्द्रचूल मुनि ( राजकुमारका जीव ) निदान कर बैठा । अन्तमें जीबन समाप्त होने- 
पर दोनों मुनियोंने चार प्रकारकी आराधना की, चार प्रकारके आद्वारका त्याग किया। उनमें-से 
एक तो सनत्कुमार स्वरगके कनकप्रभ नामक विमानमें विजय नामक देव और दूसरा मणिप्रभ 
विमानमें सणिचूल नासका देव हुआ | वहाँ उनकी उत्कृष्ट आयु एक सागर प्रमाण थी। चिर- 
काल तक वहाँ के सुख भोगकर वे बहाँसे च्युत हुए ॥१४५-१४७॥ 

अथानन्तर इसी भरतक्षेत्रके बनारस नगरमें राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी सुबाला 
नामकी रानी थी | उसने गझुभ स्वप्न देख ओर उसीके गर्भसे फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशीके दिन मघा 
नक्षत्रसें सुबणचुल नामका देव जो कि अन्त्रीके पुत्रका जीब था, हानहार बलभद्र हुआ | उसकी 
तेरह्‌ हजार वषेकी आयु थी, राम नाम था, ओर उसने सब लोगोंको नश्नीभूत कर रखा था। 
उन्हीं राजा दशरथकी एक दूसरी रानी केकेयी थी | उसने सरोवर, सूर्य, चन्द्रमा, धानका खेव 


१ भूमुजाम्‌ ख०। भूभुरिमिबंहृसि: इति पाठ; सुष्ठु भाति । २ चतुविधाम्‌ क०, घ० । 





सप्रपष्टिलम पथ २०० 


बिशाखक्ष स चक्राह्लो मणियुको5सताशनः । पड्युणद्धिसहखाब्दजीवितो छटष्मणाहयः ॥१७५२४ 
तौ पदश्चदझ जापोचों द्वाश्रिशस्छक्षणान्वितौ । आदिसंहननौ संस्थान चाभूदादिमं तयोः ॥१०४॥ 
अमेयवीयों हंसांशनीलोत्पलसमत्विषो | तयोः सपश्वपश्चाइशत-पन्चाशद षंसंमिते ॥१७४॥ 
कुमारकाछे निष्क्रान्ते नितान्तपरमोदये | सारते5स्मिन्नयोध्यायां मरतादिमहोशितुः ॥३७०७॥ 


गतेव्विद्वा कुमुख्येषु सलंख्यातीतेष्वनन्तरम्‌ । हरिषेणमहाराजे दशमे चक्रवर्तिनि ॥१५६॥ 
सर्वाथसिद्धावुस्पन्न संचन्‍्सरसदस्रके | काछे गतवर्ति प्राभूत्‌ साराख्यो महीपति; ॥१७५७॥ 
निःखण्डअण्डल श्रण्ड: सुकसाया: स्वयंवरे । मघुपिज्ञकनामानं कुमारवरमागतस्‌ ॥१५८६।॥ 
दृष्यलक्ष्मायमित्युकटवा निरास्थ खपमध्यगम्‌ | सगरे बद्धबैरः सन्‌ निष्क्रम्य मधुपिज्ञऊः ॥ १७५९॥ 
सरूज: संयमी भरुत्वा महाकाछासुरोंईमवत्‌ । सोज्छुरः सगराधीशवंश निमुछनोद्यतः ॥ १६०॥ 
दविजवेषं समादाय संप्राप्य सगराह्यम्‌ । अथववेदविद्दितं प्राणिहिंसापरायणम्‌ ॥१६१॥ 

कुरु यागं अ्िियो बृद्धय शत्र॒विच्छेदनेच्छया.। हृति त॑ दुमेति भूप॑ पापाभोरुष्य मोहयत ॥ ६२॥ 


अनुष्टाय तथा सोडपि 20427 क्षितिम्‌ । निमूर् कुछमप्यस्य नष्टं दुर्मागवतनात्‌ ॥१६३॥ 
श्रव्वा तत्सात्मजों रामपितास्मार्क क्रमागतम्‌ । साकेतपुरमिष्येस्य तदृध्यास्यान्वपारूयत्‌ ॥१६४॥ 


तत्रास्थ देच्यां कस्यांचिद्मवदक्भरताहय: । शत्रुध्नश्रान्यदप्येक दशाननवधाधशः ।॥।१६७।॥ 
ओर सिंह ये पाँच महाफल देनेबाले स्वप्न देखे ओर उसके गर्भसे माघ शुक्ला अतिपदाके दिन 
विशाखा नक्षत्रमें मणिचूल नामका देव जो कि मन्‍त्रीके पुत्रका जीव था उत्पन्न हुआ। उसके 
शरीरपर चक्रका चिह्न था, बारह हजार वर्षकी उसकी आयु थी और लक्ष्मण उसका न्ञाम था 
॥१४८-१५२॥ वे दोनों हो भाई पन्द्रह धनुष ऊँचे थे, बत्तीस लक्षणोंसे सहित थे, वज्रवृषभना- 
राचसंहननके घारक थे ओर उन दोनोंके समचतुरखसंस्थान नामका पहला संस्थान था 
॥१४३॥ वे दोनों ही अपरिमित शक्तिवाले थे, उनमें-से रामका शरोर हंसके अंश अर्थात्‌ पंखके 
समान सफेद था ओर लक्ष्मणका शरीर नीज़ कमलक समान नील कान्तिवाला था | जब 
रामका पचपन और लक्ष्मणका पचास बर्ष प्रमाण, अत्यन्त श्रेष्ठ ऐश्वयंसे भरा हुआ कुमारकाल 
व्यतीत हो गया तब इसी भरतक्षेत्रकी अयोध्यानगरीमें एक सगर नामक राजा हुआ था | वह 
सगर तब हुआ था जब कि प्रथम चक्रवर्ती भरत महाराजके बाद इक्ष्वाकुबंशके झिरोमणि 
असंख्यात राजा हो चुके थे ओर उनक बाद जब हरिपेण महाराज नामक दसवाँ चक्रवर्ती 
मरकर सर्वाथसिद्धिमें उत्पन्न हो गया था तथा उसके बाद जब एक हजार वर्ष प्रमाण काल 
व्यतीत हो चुका था । इस प्रकार काल व्यतोत हो चुकनेपर सगर राजा हुआ था । वह अखण्ड 
राष्ट्रका स्वामी था, तथा बड़ा ही क्रोधी था। एक बार उसने सुल्लसाके स्वयंवरमें आये हुए एवं 
राजाओंक बीचमें बेठे हुए मधुपिंगल नामक ओ्रेष्ठ राजकुमारकों यह दुष्ट लक्षणोंसे युक्त है' 
ऐसा कहकर सभाभूमिसे निकाल दिया । राजा मधुपिंगल सगर राजाक साथ वैर बॉधकर 
लजाता हुआ स्वयंवर मण्डपस बाहर निकल पड़ा । अन्तमें संयम धारण कर वह महाकाल 
नामका असुर हुआ । वह असुर राजा सगरके बंशको निमूल करनेमें तत्पर था ॥(५४-१६०॥ 
बह ब्राह्मणका वेष रखकर राजा सगरक पास पहुँचा और कहने लगा कि तू लक्ष्मीकी बृद्धिक 
लिए, शत्रुओंका उच्छेद्‌ करनेके लिए अथवंबेदमें कहा हुआ प्राणियोंकी हिंसा करनेवाला यज्ञ 
कर | इस प्रकार पापसे नहीं डरनेबाले उस महाकाल नामक असुरने उस दुबुंद्धि राजाको मोहित 
कर दिया ॥२६१-१६२॥ बह राजा भी उसके कह्टे अनुसार यज्ञ करके पापियोंकी भूमि अर्थाव्‌ 
नरकमें प्रविष्ट हुआ। इस प्रकार कुमार्गमें प्रवृत्ति करनेसे इस राजाका सबका सब कुल नष्ट हो 
गया | इस राजा दशरथने जब यह समाचार सुना तब उन्होंने सोचा कि अयोध्यानगर तो 
हमारी बंशपरम्परासे चला आया है । ऐसा विचारकर वे अपने पुत्रोंक साथ अयोध्यानगरमें गये 
और बहीं रहकर उसका पालन करने लगे ।।१६३-१६४॥ बहीं इनकी किसी अन्य रानीस भरत 





१ चापा जो क०, घ० । २ नितान्तपरमोदयों ख० । नितान्तपरमोदयम्‌ ल० । हे मरतादिमहीभुजि 
ख० । मारतादिमहीधितु: छू० । ५ अपूर्व म०, छ० । ६ भूत ल०। 


१४६ उत्तर पुराणम्‌ 


कारण प्रकृत सावि रामछ॒दमणयोरिदम्‌ । मिथिक्वानगराधीशों जनकस्तस्य चलभा ।।|१६६।॥ 

सुरूपा वसुधादेवी विनयादिविभूषिता | सुता सीतेत्य भूत्तस्याः संप्रापमबयोौचना ॥$ ६७॥ 

तां वरीतुं समायातनूपदूतान्‌ महीपतिः । ददामि वस्मे दैवानुकूल्यं यस्येति सो5मुचत्‌ ॥१६८॥ 
नृप' कदाचिदास्थानी विदृज्नन॒विराजिनीस | आस्थाय कायकुशल कुशकादिमतिं हितस्‌ ।।१६३॥ 
सेनापति समप्राक्षोत्‌ प्राक्प्रचृत्त कथान्तरम्‌ । पुरा किछान्न सगरः सुझूसा चाह्ुत्तीकृता ॥७०।॥। 

परे चाश्रादयः प्रापन्‌ सशरीराः सुरायम्‌ । इतीदं श्र॒यतेड्यापि यागेन यदि गम्यते ॥:७१॥ 

स्वछ कि: क्रियतेउस्मा सिरपि याज्ञों यथोचितम्‌। इति तद्गच्न श्रुव्वा स सेनापतिरश्रवीत्‌ ॥१5१॥ 
नागासुरैः सदा क्रुद्वेमास्सथण परस्परम्‌ । अन्योन्यारू्धकार्याणां प्रतिवातों विधीयते ॥१७४३॥ 
अय॑ चाद्य महाकालेनासुरेण नवो विधिः । याज्ञो पघिनिर्मित्तस्तस्य विबातः शह्ूयते5रिसिः ॥१७४॥ 
नागराहुपकर्ता5भूज्मेश्व विनमेरपि | ततों यागस्य हइन्तारः खगास्तत्पक्षपातिन: ॥१७४५॥ 

याग: सिद्धुद्रति शक्तानां तहिकारब्यपोहने । यद्यप्येतन्न बुध्यरन्‌ रूप्यशैंलनिवासिनः ॥१७४६।। 
निश्चितों रावण: शौयंशाररी मानग्रहादितः | तस्मात्यागपि शक्लास्ति ख क्दाचित विधातकृत्‌ ॥१७७॥ 
स्यात्तद्रामाय शक्ताय दास्यामः कन्‍्यकामिसाम्‌ । इति तद्धचनं सब तुष्टुवुस्तत्समासिनम॥१७८॥ 
निरचिन्व॑श्र भुपेन साक॑ तत्कायंमेव ते । तदैब जनको दूत॑ प्राहिणोद्रामलक्ष्मणीं ॥१५९॥ 
मदीययागरक्षार्थ त्रद्देतब्यों कृतत्वरस्‌ | रामाय द्ास्यते सीता चेति शामसहारिणम्र्‌ ॥३झ०॥ 





तथा शत्रुस्न नामके दो पुत्र ओर हुए थे | राबगका मारनेसे राम ओर ल्क्ष्मणका जो यश होने- 
बाला था उसका एक कारण था-वह यह कि उसी समय मिथिल्ञानगरीमें राजा जनक राज्य करते थे। 
उनकी अत्यन्त रूपबती तथा विनय आदि गुणों स बिभूषित बसुघा नामकी रानी थी। राजा जनक- 
की बसुधा नामकी रानीसे सीता नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी । जब वह नवयोवनको प्राप्त हुई तब 
उसे बरनेके लिए अनेक राजाओंने अपने-अपने दूत भजे | परन्तु राजाने यह कहकर कि मैं यह पुत्री 
डसीके लिए दूँगा जिसका कि देव अनुकूल हगा, उन आये हुए दूततों का बिदा कर दिया ॥९६०-१६८॥ 

अथानन्तर--किसी एक समय राजा जनक विहण्जनोंसे सुझोमित सभामें बेठे हुए थे । 
बहींपर काय करनेमें कुशल तथा हित करनेबाला कुशलमति नामका सेनापति बैठा था । राजा 
जनकने उससे एक प्राचीन कथा पृछी | बह कहने लगा कि पहुछे राजा सगर, रानी सुलसा तथा 
घोड़ा आदि अन्य कितने ही जीव यज्ञमें होमे गये थे। वे सब शरीर सहित स्वर्ग गये थे, यह 
बात सुनी जाती है । यदि आज कल भी यज्ञ करनसे म्त्र्ग प्राप्त हाता हो तो हम लोग भी 
यथायोग्य रीतिसे यज्ञ करें! | राजाके इस प्रकार बचन सुनकर सेनापति कहने लगा कि सदा 
क्रोधित हुए नागकुमार ओर असुरकुमार परम्परकी मत्सरतासे एक दूसरेके प्रारम्भ किये हुए 
कार्योमें बिध्म करते हैं।१६६-१४३॥ चूँकि यज्ञकी यह नयी रीति महाकाल नामक असुरने 
चलायी है अतः प्रतिपक्षियोंके द्वारा इसमें बिध्न किये जानेकी आशंका है ॥९७७॥। इसके 
सिवाय एक बात यह भी है कि नागकुमारोंके राजा धर्णन्द्रने नमि तथा विनमिका उपकार 
किया था इसलिए उसका पकश्चपात करनेवाले विद्याधर अवश्य ही यज्ञका विघात करेंगे 
॥१७५॥ यज्ञ उन्हींका सिद्ध हो पाता है जो कि उसके विघ्न दूर करनेमें समर्थ होते हैं । यव्यपि 
विजयाध परवेतपर रहनेवाले विद्याथरोंकों इसका पता नहीं चलेगा यह ठीक है. तथापि यह्‌ 
निश्चित है कि उनमें रावण बड़ा पराक्रमी ओर मानरूपी ग्रहसे अधिप्ठित है उससे इस बात- 
का समय पहलसे ही ह्टे कि कदाचित्‌ चह यज्ञमें विध्न उपस्थित करे ॥]2७5६-१७७|| हाँ, एक 
जपाय हो सकता है कि इस समय रामचन्द्रजी सब प्रकारसे समर्थ हैं उनके लिए यदि हम यह 
कन्या प्रदान कर देंगे तो वे सब विध्न दूर कर देंगे। इस प्रकार सेनापतिके बचनोंकी सभासमें 
बैठे हुए सब ल्ोगोंने प्रशंसा की ॥१७८॥ राजा जनकके साथ-ही-साथ सब लोगोंने इस कार्यका 
निश्चय कर लिया ओर राजा जनकने उसी समय सत्पुरुष राजा दशरथके पास पत्र तथा मेंटके साथ 


१ निश्चिन्तों क० । 


सप्रषष्टितमं पर्च २०७ 


सक्तेखोपायन सन्त नृपं दशरथं प्रति | तथान्पांश्व महीटसूनूनू दूवानानेतुमादिशत्‌ ॥$८१॥ 
अयोध्येशो5पि छेखा्थ दुतोक्त चावधारयन्‌। तत्प्रयोगननिश्चिल्पै सन्त्रिणं ४८छति सम सः ॥१८२॥ 
जनकोफक निवेधाश्र कि कार्य क्रितासिति | इदसमागससाराख्यों मन्ध्यवोचद्‌ बचो5 झुमम्‌ $८३॥ 
निरन्तरायसं सिद्ध बागस्थो मयछतोकजम्‌ | हिंतं कृत मचेत्तस्मादगतिरस्त्वनयोरिति ॥१८४॥ 
वचस्यवसिते तस्य तदुक्तमवधायं सः | प्रजल्पति स्मातिशयमध्याख्यों मन्श्रिणां मतः ॥ .८५॥ 
धघर्मो यागोउ्यमित्येतस्प्रमाणपदवी बच: | न प्राप्नोत्यत एचान्र न वर्तम्ते मनीषिणः ॥३८६।) 
प्रमाणभूयथं घाक्यस्य वक्‍तृप्रामाण्यतों मबेत्‌ | सवप्राणिवधाशंसियज्ञागमविधायिन: ॥१८७॥ 
कथमुन्मत्तकस्यव प्रामाण्यं विप्रवादिनः | विरुद्धाछपिता सिद्धानेति चेट्ददवादिनः ॥ ६ ८८। 

सिद्धें बैकत्र घातोक्तेरल्थग्रेत ज्षिपिघनात्‌ । स्वयं भूर्वाददोधो5स्यथ जिरोधे सत्यपीत्यसत्‌ १८०॥ 
प्रष्व्योडसि स्वयंभूस्षं कोदृर्श तु तदुच्यताम्‌ | बुद्धिमत्कारणस्पन्द्संबन्धनिरपेक्षणम्‌ ॥।६९०:। 
स्वयंभूत्वं स्वेन्मेघभेकादीनां च सा गति: । ततः सवश्ञनिर्दिष्ट सर्वप्राणिद्वितास्मकस ।।६ २१॥ 
ज्ञेयमागमशब्दाख्यं सवदोषबिवर्जितम्‌ । वर्तत यज्द्वव्दश्व दानदेवबिंपूजयोः ॥१९२॥ 

यागों यज्ञ: क्रतुः पूजा सपर्यज्याध्वरो मखः । मह इत्यपि पर्यायवचनान्यचनाविजे: ॥१९३॥ 
यक्षशब्दा भिधेयोरुदान पूजास्व रूपकात । धर्माटपुण्यं समावज्य तत्पाकाहि विजेश्वरा: ।।$ ९ ४१। 





एक दूत भेजा तथा उससे निम्न सन्देश कहलाया । आप मेरी यज्ञकी रक्षाके लिए शीघ्र ही राम 
तथा लक्ष्मणका भजिए | यहाँ रामके लिए सीता नामक कन्या दी जावेगी । राम-लक्ष्मणक्के 
सिवाय अन्य राजपुत्रोको बुलानेके लिए भो अन्य-अन्य दृत भेजे ॥१७९-१८१॥ असथोध्याके 
स्वामी राजा दशरथन भी पत्रमें लिखा अर्थ समझा, दूतका कहा समाचार सुना ओर इस 
सबका प्रयोजन निश्चित करनेके लिए मन्त्रीसे पूछा ॥१८२॥ उन्होंने राजा जनकका कहा हुआ 
सब मन्त्रियोंको सुनाया और पृछा कि क्‍या काय करना चाहिए ? इसके उत्तरमें आगमसार 
मन्‍्त्री निम्नांकित अश्युभ बचन कहने लगा कि यज्ञक्रे निर्विन्न समाप्त होनेपर दोनों लोकोंमें 
उत्पन्न हानेबाला हित होगा ओर उससे इन दोनों कुमारोंकी उत्तम गति होगी ॥१८३-१८४॥| 
आगमसारके वचन समाप्त होनेपर उसके कहे हुएका निश्चय कर अतिशयमति नामका श्रे् 
मन्त्री कहने लगा कि यज्ञ करना धर्म है यह वचन प्रमाणकोटिको प्राप्त नहीं हैः इसीलिए बुद्धि- 
मान पुरुष इस कायमें प्रवृत्त नहीं होते हैं ।।(८५-९८६॥ बचनकी प्रमाणता वक्ताकी प्रमाणतासे 
होती है । जिनमें समस्त प्राणियोंकी हिंसाका निरूपण है एसे यज्ञप्रवतक आगमका उपदेश 
करनेवाले विरुद्धव।दी मनुष्यके बचन पागल पुरुषके वचनके समान प्रामाणिक केसे हो सकते 
हैं। यदि वेदका निरूपण करनेवाले परस्पर विरुद्धभाषी न हों तो उसमें एक जगह हिंसाका 
विधान ओर दूसरी जगह उसका निषेध ऐसे दानों प्रकारके बाक्य क्‍यों मिलते ? कदाचित्‌ यह 
कहो कि वेद स्वयम्भू है, अपने-आप बना हुआ है अतः परस्पर विरोध होनेपर भी दोष नहीं है । 
तो यह कहना ठीक नहीं हे क्योंकि आपसे यह पूछा जा सकता है कि स्वयस्मूपना केसा है-- 
इसका क्या अथ है ? यह तो कहिए | यदि बुद्धिमान्‌ मनुध्यरूपी कारणके हलन-चलनमूपी 
सम्बन्धसे निरपेश्ष रहना अर्थात्‌ किसी भी बुद्धिमान्‌ मनुष्यके हूलन-चलनरूपी व्यापारके बिना 
ही वेद रचा गया है. अतः स्वयंभू है। स्वयंभूपनका उक्त अर्थ यदि आप छेते हैं तो भेघोंकी 
गर्जना ओर मेढकोंकी टरंटर इनमें भी स्वयंभूपन आ जावेगा क्योंकि ये सब भी तो अपने- 
आप ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए आगम वही हे-शा्त्र वही है जो स्वज्ञके द्वारा कहा हुआ 
हो, समस्त प्राणियोंका हित करनेवाला हो और सब दोषोंस रहित हो। यज्ञ शब्द, दान देना 
तथा देव और ऋषियोंकी पूजा करने अथ में आता है ॥ १८७-१६४॥ याग, यज्ञ, क्रतु, पूजा, सपर्यो, 
इज्या, अध्वर, मख और मह ये सब पृजाविधिके पर्यायवाचक शब्द हैं ॥! ६३॥ यज्ञ शब्दका 
वाच्यार्थ जो बहुत भारी दान देना और पूजा करना है, तत्स्वरूप घमसे हो लोग पुण्यका संचय 


१ बच: शुभसम्‌ ख०। २ यत्र छ० | 
३३ 





श्श्८ उत्तरपुराणम्‌ ' 


शतक्रतु: शतमखः झताध्वर इति श्रुता: । प्रादुभूता: प्रसिद्धास्ते छोकेषु समयेचु व ॥१५९७॥ 
हिंसाथों यशशब्दश्नेत्तत्कतुनारकी गति: । प्रयाति सोडपि चेत्स्वर्ग विहिंसानामघोगतिः ॥१९६॥ 
तब स्यादित्यमिप्रायो हिंस्थमानाड्िदानतः | तद्॒धेन 'च देवानां पूज्यस्वाद्मयज्ञ हत्ययम्‌ ॥१९७७ 
चर्तते देवपूजायां दाने चान्वर्थतां गत:। एतत्स्वगृदमान्यं ते यद्यस्मिश्ेष इत्यपि ॥१९८॥ 
हिंसायामिति धात्वर्थपाडे कि न विधीयते | न हिंसा यक्षशब्दाथों यदि प्राणवधास्सकम्‌ ॥१६६ ४ 
यज्ञ कथ चरन्त्यार्या इत्यशिक्षितल्क्षणम्‌ । आर्षानाषथिकल्पेन यागो द्विविध हृष्यते ॥२००॥ 
उदोथेंशा जगदाधेन परमबह्मणोदिते । बेदे जीवादिषडदब्यभेदे याभात्म्यदेशने ॥२०३॥ 
श्रयोधग्नय: समुद्धिष्टः क्रीषकामोदरामयः । तेषु क्षमाविरागस्वानशनाहुतिमिव ने ॥२०२॥ 
स्थित्व 'पिंयतिमुन्यस्त शरणा: परमद्विजा: । इस्यात्मयशमिष्टार्थामश्सीमवर्नी ययुः ॥२०१॥ 

तथा त्तीथंगणाधीशशेषकेवल्िसद्व॒पु: । संस्कारमहित।प्ोनन्‍्द्रसुकुटात्थाग्निषु जिधचु ॥३०४॥ 
परमात्मपदं प्राप्ताकझ्षिजान्‌ पितृपितामहान्‌ । उद्दिश्य माक्तिकाः पुष्पगस्धाक्षतफलछादिमसिः ॥२०७०॥ 
पाषोरयासकर्वेदाक्तमन्श्रोन्चारणपुृत॒कम्‌ । दानादिसस्क्रियोपेता गेह्ाभ्सतपस्बिनः ।।२० ६|| 
निस्यमिष्ठेल्दर सामानिकादिमान्यपदो दिता: । छौकान्तिकाश्र भृत्वामरद्विजा ध्वस्तकह्मणाः ॥२०७॥ 


करते हैं और उसीके परिपाकसे देवेन्द्र होते हैं । इसलिए ही लोक और शाक्ञोंमें इन्द्रके शतक्रतु, 
शतमख और शतताध्बर आदि नाम प्रसिद्ध हुए हैं तथा सब जगह सुनाई देते हैं ॥१९०४-१००।॥ 
यदि यज्ञ शब्दका अर्थ द्विसा करना ही होता है तो इसके करनेबालेकी नरक गति होनी चाहिए। 
यदि ऐसा हिंसक भी स्वर्ग चला जाता है तो फिर जो हिंसा नहीं करते हैं उनकी अधोगति 
होनो चाहिए--उन्हें नरक जाना चाहिए॥१६६॥ कदाचित्‌ आपका यह अभिप्राय हो कि यज्ञमें 
जिसकी हिंसा की जाती है उसके शरीरका दान किया जाता है अर्थात सबको वितरण किया 
जाता है ओर उसे मारकर देवोंकी पूजा की जाती है इस तरह यज्ञ शब्दका अथ्थ जो दान देना 
ओर पृजा करना है उसकी साथकता हो जाती है ? तो आपका यह अभिप्राय ठीक नहीं है 
क्योंकि इस तरह दान ओर पूजाका जो अथ आपने किया है वह आपके ही घर मान्य होगा, 
सत्र नहीं। यदि यज्ञ शब्दका अथे हिंसा ही है तो फिर धातुपाठमें जहाँ घातुओंके अर्थ 
बतलाये हैं वहाँ यजधातुका अथ हिंसा क्‍यों नहीं बतलाया ? बहाँ तो मात्र 'यज़ देवपूजा- 
संगतिकरणदानेपु' अ्थात्‌ यज धातु, देवपूजा, संगतिकरण ओर दान देना इतन अर्थोर्मे आती 
है | यही बतलाया है । इसलिए यज्ञ शब्दका अर्थ हिंसा करना कभी नहीं हो सकता । कदा- 
चित्‌ आप यह कह्टें कि यदि हिंसा करना यज्ञ शब्दका अथ नहीं है तो आये पुरुष प्राणिहिसा- 
से भरा हुआ यज्ञ क्यों करते हैं ? तो आपका यह कहना अशिक्षित अथवा मूर्खका लक्षण है-- 
चिह्न है । क्‍योंकि आषे ओर अनाषेके भेदसे यज्ञ दो प्रकारका माना जाता है ॥१६७-२८०॥ 
इस कमंभूमिरूपी जगनके आदिमें होनेबाले परमत्रह्म श्रीवृषभदेज तीथ करके द्वारा कह्दे हुए वेदसें 
जिसमें कि जीवादि छह द्रव्योंके भेंदका यथाथे उपदेश दिया गया है क्राधाग्नि, कामाग्नि ओर 
डद्राग्नि ये तीन अग्नियाँ बतलायी गयी हैं। इनमें क्षमा, वैराग्य और अनशनकी आ ।हुतियाँ देने- 
वाले जो ऋषि यति मुनि ओर अनगाररूपी श्रेष्ठ द्विज बनमें निवास करते हैं. वे आत्मयज्न कर 
दर्ष्र अथेको देनेबाली अष्टम प्रथिवी-मोक्ष स्थानको प्राप्त होते हैं ॥२०१-२०३॥| इसके सिवाय 
तीथकर गणघर तथा अन्य केबलियोंके उत्तम शरोरके संस्कारसे पृथ्य एबं अग्निकुमार इन्द्रके 
मुकुटसे उत्पन्न हुई तीन अग्नियाँ हैं उनमें अत्यन्त भक्त तथा दान आदि उत्तमोचम क्रियाओंको 
करनेवाले तपस्वी, गृहस्थ, परमात्मपदको प्राप्त हुए अपन पिता तथा प्रपितामहको द्देश्य कर 
ऋषिप्रणीत बेदमें कट्दे मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए जो अक्षत गन्ध फल आदिके द्वारा आहुति दी 
जाती हे बह दूसरा आप यज्ञ कहलाता है। जो निरन्तर यह यज्ञ करते हैं वे इन्द्र सामानिक आदि 


१ श्रुति: ल० । र दृष्यते म०, छ०। ३ ख पुस्तके २०१-२०२ पद्मयो: क्रमपरिवर्तो विद्यते । 
इस्‍स्थित्वार्ष ख० । ५ अनगारा: । 








सप्रषष्टितमं प्च र्५्०्‌ 


दितोच शानबेदस्थ सामास्येन सतः सदा | हब्यक्षेत्रादिभेदेन कर्ृर्णा तीथदेशिनाम्‌ ॥२०८॥ 
पतश्चकल्याणभेदेशणु देवयक्षविधानत; । चितपुण्यफर् भुकस्वा क्रमेणाप्श्यन्ति लिद्धताम ॥२०३॥ 
यागोध्यरषिणि: प्रोक्तो यत्यगारिददय|अयः । भाद्यो सोक्षाय साक्षात्स्यात्स्यात्परंपरया पर: ॥२९०॥ 
एवं परंपरायातदेवयश्विधिष्विद्ध ! द्विकोकहि तकुस्येचु चतंसानेषु संततसम्‌ ॥२११॥ 
मुनिसुत्रततीर्थेशसघंताने सगरद्धिषः(?) । महाकालासुरो हिंसायक्षमश्ञोप्न्बशादमुम्‌ ॥२१२॥ 

कथं तदिति चेदस्मिन्‌ मारते चारणादिके । युगछे नगरे राज्माजनि नाज्ञा सुयोधनः ॥: ३३॥ 

देबी तस्ग्रातिथिड्यातिस्तनूजा सुछलानयों: । तस्या: स्वयंवराथेन दूतोकत्या पुरमागते ॥२६४॥ 
महीशमण्डछे साऊ्रतेशिनं सगराह्ययम्‌ । तश्रागल्तु समुचक्तमन्यदा स्वशिरोरुद्माम्‌ ॥२१७॥ 
कछापे पक्ित प्राच्यं ज्ञास्वा तैकोपछेपिना । निविद्य बिमु्ख याते विक्रोक्य कुशछा तदा ॥२६ ६॥ 
धात्री मन्‍्दोदरों नाम तमित्वा पलछितं नवम्‌ । पत्रिग्न द्ृष्यक्तसं ते बदतीत्यस्यवूशुघत्‌ ॥२१७॥ 
तत्रैथ सचिवो विश्वभूरप्येत्यान्य भू भ्ृताम्‌ । पराढमुखी सा त्वामेव सुल्सामिल्घत्यकम्‌ ॥२१८॥ 
यथा तथाई कर्तास्मि कोशछेनेस्यसाधषत । तहुच:श्रबणारप्रीत: साक्केतनगराधिपः ।।२१९॥ 
चतुरद्षबललेनामा सुयोधनपुरं ययों। दिनघु केघुखिश्षत्र “यातेषु सुछसानितिके ॥२३१०॥ 

मन्दोदर्याः कुछ रूप सौन्दर्य विक्रमों नय: | विनयो विमबो बन्घु' संपदन्‍ये व ये स्तुता: ॥२२३४॥ 
युणा बर॒त्य तेज्योष्यापुरेशे राजपुश्रिका । तत्सवंमबगस्‍्यासीत्तर्मिनश्नासं जिताशया ॥२२२॥ 


माननोय पदोपर अधिप्ठित होकर लौकान्तिक नामक देव ब्राह्मण होते हैं और अन्तमें समस्त 
पार्पोका नष्ट कर मोक्ष प्राप्त करते हैं ।२०४-२०७।॥ दूसरा श्रुतज्ञानरूपी वेद्‌ सामान्यकी अपेक्षा 
सदा विद्यमान रहता है, उसके द्रव्य क्षत्र आदिके भेदसे अथवा तीथकरोंके पंच कल्याणकोंके 
भेदसे अनेक भेद हैं, उन सबके समय जो श्री जिनेन्द्रदेबका यज्ञ अर्थात्‌ पृजन करते है वे पुण्य- 
का संचय करते है और उसका फल भोगकर क्रम-क्रमसे सिद्ध अबस्था-मोक्ष प्राप्त करते हैं 
॥२०८-२८०९॥ इस अ्रकार ऋषियोंने यह यज्ञ मुनि ओर गृहस्थके आश्रयसे दो प्रकारका निरूपण 
किया है । इनमें-ले पहला मोक्षका साक्षात्‌ कारण है ओर दूसरा परम्परासे मोक्षका कारण है 
॥२१०॥ इस प्रकार यह देवयज्ञकोी विधि परम्परासे चली आयो है, यही दोनों लोकोंका हित 
करनेबाली है ओर यही निरन्तर विद्यमान रहती है २११॥ किन्तु श्री मुनिम॒ब्रतनाथ तीथ- 
करके तोथंसें सगर राजासे द्वष रखनेबाला एक महाकाल नामका असुर हुआ | उसो अल्ानोने 
इस हिंसा यज्ञका उपदेश दिया है ॥२१२॥ महाकालने ऐसा क्यों किया | यदि यह जाननेको 
इच्छा है तो सुन लीजिए। इसी भरतक्षेत्रमें चारणयुगल नामका नगर है। उसमें सुयोधन 
नामका राजा राज्य करता था ॥२१३॥ उसकी पद्रानीका नाम अतिथि था, इन दोनोंके सुलसा 
नामकी पुत्री थी | उसके स्वयंवरके लिए दृतोंके कहनेसे अनेक राजाओंका समूह चारणयुगल 
नगरमें आया था। अयोध्याका राजा सगर भी उस स्वयंबरमें जानेके किए उद्यत था परन्तु 
उसके बालोंके समूहमें एक बाल सफेद था, तेल लगानेवाले सेवकर्से उसे विद्त हुआ कि 
यह बहुत पुराना है. यह जानकर बह रवयंवरमें जानेसे बिमुख हो गया, उसे निर्वेद वेराग्य 
हुआ । राजा सगरकी एक भन्दोदरी नामकी धाय थी जो बहुत ही चतुर थी । उसने सगर- 
के पास जाकर कहा कि यह सफेद बाल नया है ओर तुम्हें किसी पवित्र बस्तुका लाभ हांगा 
यह कह रहा है। उसी समय विश्वभू नामका मन्‍त्री भी वहाँ आ गया ओर कहने लगा कि 
यह सुज्लसा अन्य राजाओंसे विमुख होकर जिस तरद्द आपको ही चाहेगी उसी तरह में कुश- 
लतासे सब व्यवस्था कर दूँगा | मन्त्रीके वचन सुननेसे राजा सगर बहुत ही ग्रसन्न हुआ 
॥२१४-२१६॥ बह चतुरंग सेनाके साथ राजा सुयोधनके नगरकी ओर चल दिया ओर कुछ 
दिनोंमें वहाँ पहुँच भी गया। सगरकी मन्दोद्री धाय उसके साथ आयी थी । डसने गलसाके 
पास जाकर राजा सगरके कुल , रूप, सोन्द्य , पराक्रम, नय, विनय, विभव, बन्थु, सम्पत्ति तथा 


१ यशवेदस्य ल० । २ देवा यज्ञ ल० । ३ वेदयज्ञ ल०। ४ स्वशिरोसह-म०। ५ याते ल० । 





२६० उत्तरपुराणम्‌ 


तद्विदित्वाउतिथियु किमद्॒चों मिः प्रदूष्य तम्‌ । सुरम्पविषये पोरइनाधीछ बाहुबअछीशिनः ॥२२३॥ 
कुछे महंँसुजां ज्येष्ठो मद्आ्ञाता तृणपिज्ञछः | तस्य सघग्रशा देवी तयोस्तुग्मघुपिज्ञल: ॥२२४॥ 
सर्वेबरगुणैगंण्यो नये वयसि बतंते । स त्ववा माया माननीयोज्य मदपेक्षया ॥२२७५॥ 
साक्रेतपविना कि ते सप्नीदु:स्वदायिना । इत्याहेंतद्वचः सापि सोपरोधाउभ्युपागमत्‌ ॥२२६॥७ 
सदा प्रश्ुति कन्याया: समीप॑ंगमनादिकम्‌ । उपायनातिथिदृवी मन्दोदर्या न्‍्यवारथत ॥२२३७॥ 
धात्री च प्रस्तुताथस्य विधातमवदद विभोः । नुपो5पि मन्त्रिणं प्राह यदस्माशिरमीप्सितम्‌ ॥२२८॥ 
तत््वया सवधा साध्यमिति सो5प्यभ्युपेत्थ तत्‌ । वरस्य क्क्षणं शस्यमप्रश्ञस्त थे बण्यते ॥२२९॥ 
येन ताइरिवर्ध ग्रस्थं समुत्पाद्य विचक्षण: । स्वयंवरविधानाख्यं विधायारोप्य पुस्तके ॥२३०॥ 
“मजबायां विनिक्षिप्य तदुच्चानवनान्तरें + घरातिरोहितं कृष्वा न्‍्यघादुविदित पर; ॥२३१४ 
दिनेषु केषुचित्यातपूद्यानावनिश्योघने | इलाग्रणोद्टन मन्त्री सया दृष्ट यहच्छया ॥२३१॥ 
पुरातनभिद शाखभित्यआनक्षिव स्वयम्‌ । विस्मितों राजपुतन्नाणां समाजे तदबाचयत्‌ ॥२३३॥ 
संसावयसु विज्ञाक्ष कन्‍्यां वरकदम्बके । न मारूया झरूतिस्तस्था, सा त चेत्समबीसवत्‌ ॥२३४॥ 
तेनापि न प्रवेश्ष्या सभांहोभीत्रपावता । प्रचिष्टोअ्प्यन्न यः पापी ततो निर्घास्यतामिति ॥२३५॥ 
तदासों सर्वमाकण्य छज़या मधुपिड्रलः । तदगुणस्वाक्तता गत्या हरिषणगुरोस्तपः ॥३२३६॥ 


योग्य बरमें अन्य प्रशंसनीय गुण हाते हैं. उन सबका व्याख्यान किया | यह्‌ सब जानकर राज- 
कुमारी सुलसा राजा सगरमें आसक्त हो गयी ॥२२०-२०२॥ जब सुलसाकी माता अतिथिको 
इस बातका पता चला तब उसने थयुक्तिपृर्ण बचनोंस राजा सगरकी बहुत निन्‍दा की ओर कहा 
कि सुरस्यदेशके पोदनपुर नगरका राजा बाहुबलीके वंशमें होनवाले गजाओंमें श्रष्ठ तृणपिंगल 
नामका मेरा भाई है । उसकी रानीका नाम सवंयशा है, उन दोनोंके मधुपिगल नामका पुत्र 
है जो बरके याग्य समस्त गुणोसे गणनीय है--प्रशंसनीय है ओर नयी अवम्थामें विद्यमान है | 
आज तुझे मेरी अपेक्षासे ही उसे वरमाला डालकर सम्मानित करना चाहिए ॥२२३-*८५॥ 
सोतका दुःख देनेबाले अयोध्यापति--राजा सगरस तुझे क्या प्रयाजन है ? माता अतिथिने 
यह बचन कहे जिन्हें सुलसान भी उसके आग्रहवश स्वीकृत कर लिया ॥२०६।। उसी समयसे 
अतिथि देवोीन किसी उपायस कनन्‍्याके समोप मन्देदरीका आना-जाना आदि बिलकुल रोक 
दिया ॥२२७॥ मन्दद्रीने अपने प्रकृत कायेकी रुकावट राजा सगरसे कही ओर राजा सगरने 
अपने अन्त्रीसे कहा कि हमारा जो मनोरथ है वह दतुम्धें सब प्रकारस सिद्ध करना चाहिए। 
बुद्धिमान मन्त्रीने राजाकी बात रबीकार कर स्वयंबर विधान नामका एक एसा ग्रन्थ बनवाया 
कि जिसमें वरके अच्छे आर बुरे लक्षण बताये गये थे। उसन बह ग्रन्थ पुस्तकके रूपमें निबद्ध 
कर एक सन्दूकचीमें रखा अर वह सन्दूकची उसी नगरसम्बन्धी उद्यानके किसी बनमें जमीनमें 
छिपाकर रख दी | यह काय इतनी सावधानीस किया कि किसीकों इसका पता भी नहीं चला 
॥२९८-२३१॥ कितने ही दिन बीत जानपर बनको प्रथिवी खोदते समय उसने हलके अग्रभागसे 
बह पुस्तक निकाली ओर कहा कि इच्छानुसार खोदते टृुए मुझे यह सन्दुकची मिली है । यह्‌ 
कोई प्राचीन शास्त्र है इस प्रकार कहता हुआ बह आश्चय प्रकट करने लगा, मानो कुछ जानता 
ही नहीं हो उसने वह पुस्तक राजकुमारोंके समृहमें बचबायी | उसमें लिखा था कि कन्या ओर 
बरके समुदायमें जिसकी आँख सफेद ओर पोली हा, मालाके हारा उसका सत्कार नहीं करना 
चाहिए। अन्यथा कन्याकी मृत्यु हा जाती है यावर मर जाता है। इसलिए पाप डर ओर 
लज्ञाबाले पुरुषको सभामें प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि कोई पापी प्रविष्ट भी हो जाये तो उसे 
निकाल देना चाहिए |।२३२-२९५॥ मधपिगलमें यह सब गुण विद्यमान थे अतः वह यह सब सुन 
लजावश बहाँसे बाहर चला गया आर हरिपेण गुरके पास जाकर उसने तप घारण कर लिया। 


१ सापराधा ख० । २ समीपे गनादिकम्‌ म०, ल०। ३ भज्जूषायां कुधो: शास्त्र विनिक्षिप्य बनान्‍्तरे 
लू०, म० 


सप्तपष्टितम॑ पर्षे २६१ 


प्रपन्नस्तद्विदिस्वा सुमुँदं सगरभूपतिः । विश्वमूओरध्सं सिद्धावन्धे वर कुटिकाशया: ॥२६५॥ 
सनन्‍्तस्तद्बान्धवाश्रान्ये विधादमयमेस्तदा । न पश्यन्त्य थिन; पाप॑ बच्चनासंचितं महत्‌ ॥२३८७ 

अय कृत्वा महापूर्जा दिनात्यष्टी जिनेशिनाम्‌ । तदन्‍्ते5मिषय॑ चैनां सुकसां कन्यकोस्तमास्‌ ॥२३९॥ 
हतातामलंक्षतां झुद्धतिथिवारादिसनिधो । पुरोधा रथमारोप्य नीथ्वा चारुमटादृताम 8२४०॥ 

जृपान्‌ मद्रासनारूटान्‌ स स्वयंवरसण्डपे | यथाकमं विनिर्दिेश्य कुछजात्यादिभिः पथक ॥२४१॥ 
व्यरमत्‌ सा सम्रास्चक्ता साकेतपुरनायकम्‌ । अकरोंत्‌ कण्टदेशे ते माछालंकृत विग्नहम ॥२४२॥ 
अनयोरनुरूपो5्य संगमो वेधसा कृत: । हत्युक्त्वा मत्मरापेतमतुष्यद्‌ भूपसण्डऊम्‌ ॥२४३॥ 
कल्याणविधिपर्याप्तों स्थिस्वा तत्रेव कानिचित । दिनानि सगरः श्रीमान्‌ खुखेन खुछसान्वित: ॥२४४॥ 
साकेतनगरं गत्बा मोगाननुभवन्‌ स्थित । मधुपिड्छस।धोश्व वसंमानस्य संयम ॥२४४५॥ 

पुरमेक सजुस्थित्ये विशतो वीक्ष्य छक्षणम््‌ । कश्चिक्षेमित्तिको यूनः प्रथ्वोराज्याहंदेंहमैः ॥२७६॥ 
कक्षणेरेष भिक्षाशी किक कि छक्षणाग््मः  । इत्यनिन्दत्तदाकण्य परोध्प्येवमभाषत ॥२४७॥ 

दष राज्यश्रियं भुखन्‌ (?) रूपा सगरमन्त्रिणा। कृत्रिमागममा दुश्य दृषितः सन्‌ ह्विया तपः ॥२७८॥ 
प्रपश्नवानू रते चास्मिन्‌ सुछसां सगरो5ग्रहीत्‌ | इति तद्गचनं श्रुत्था मुनि: क्रोघाग्निदीपित; ॥३४४६॥ 
जन्मानतरे फलेनास्य तपसः सगरान्वयम्‌ | सब निमूछयामीति विधीः कृतनिदानकः ॥२५०॥ 
मसत्वासावसुरन्द्रस्य महिषावाक आदिम । कक्षाभदे चतु षश्टिलहस्राखुरतायक, ॥२५१।। 


यह जानकर अपनी इष्टसिद्धि होनेस राजा सगर, विश्रभू मन्त्री, तथा कुटिल अभिप्रायवाले 
अन्य मनुष्य हपका प्राप्त हुए ॥२३६-२३७॥ मधुपिंगलके भाई-बन्धुओकों तथा अन्य सज्जन 
मनुष्योंकी उस समय दुःख हुआ | देखो स्वार्थी मनुष्य दूसरोंकों ठगनेसे उत्पन्न हुए बड़े भारी 
पापको नहीं देखते हैं ॥२३८॥ इधर राजा सुयोधनन आठ द्नि तक जिनेन्द्र भगवानकी महा- 
पूजा की, ओर उसके अन्तमें अभिषेक किया 2तदनन्तर उत्तम कन्या सुलसाका स्नान कराया, 
आभूषण पदनाये, ओर शुद्ध तिथि बार आदिके दिन अनेक उत्तम योद्धाओंसे घिरी हुई 

कन्याको पुरोहित रथमें बेठाकर स्वयंवर-मण्डपम्में ल गया ॥२३६-२७८।। बहाँ अनेक राजा 
उत्तम-उत्तम आसनोंपर समारूद थे। पुराहित उनके कुल जाति आदिका प्रथक-प्रथक्‌ क्रम- 
पृवक निदेश करने लगा परन्तु सलसा अयोध्याके राजा सगरमें आसक्त थी अत: डन सब 
राजाओंको छोड़ती हुई आगे वढ़ती गयो ओर सगरके गलछेमें ही माला डालकर उसका शरीर 
मालासे अल्कृत किया !२४०९-२४२॥ 'इत दोनोंका समागम विधाताने ठीक ही किया है” यह 
कहकर वहाँ जो राजा ईर्ष्यागहित थे वे बहुत ही सन्तुष्ट हुए |२०१॥ विवाहकी विधि समाप्त 
होनेपर लक्ष्मीसम्पन्न राजा सगर सुलसाके साथ बहींपर कुछ दिन तक झुखसे रहा ॥२४४॥ 
तदनन्तर अयाध्या नगरीमें जाकर भोगोंका अनुभव करता हुआ सुखसे गहने ज्ञगा | इधर मधु- 
पिंगल साधु संयम घारण कर रहे थे। एक दिन वे आहारके लिए किसी नगरमें गये थ। बहाँ 
कोई निमित्तज्ञानी उनके लक्षण देखकर कहने लगा कि इस युवाके चिह्न ता प्रथिवीका राज्य 
करनेके योग्य हैं परन्तु यह सिक्षा भोजन करनेवाला है इससे जान पड़ता है कि इन सामुद्रिक 
शासतरोंसे क्‍या प्रयोजन सिद्ध हैं! सकता है ? ये सब व्यथ है? । इस प्रकार उस निमित्तज्ञानीने 
लक्षणशाखत्र--सामुद्रिक शास््रकी निन्‍दा की | उसके साथ ही दूसरा निमित्तज्ञानी था वह कहने 
लगा कि “यह तो राज्यल्षक्ष्मोका ही उपभेग करता था परन्तु सगर राजाके मन्त्रीने मूठ-मूठ 
ही कृत्रिमशासत्र दिखलाकर इसे दूषित ठहरा दिया ओर इसीलिए इसने लज्जाबश तप धारण 
कर लिया | इसके चले जानेपर सगरने सुलसाकों स्वोकृत कर लिया!। उस नि्ित्तज्नानोके 
बचन सुनकर मधपिंगल मुनि क्रोधाग्निसे प्रज्बलित हो गये ॥२४५-२४९॥ मैं इस तपके फलसे 
दूसरे जन्ममें राजा सगरके समस्त बंशको निमूल करूँगा? ऐसा उन बुद्धिहीन मधुपिंगल मुनिने 


१ विदित्वागातू ख०, म०। विदित्वापु -ल०। २ पर्थाप्तो छ० । ३ देहज: ब० । ४ “गे ख० । 
५ श्रियो ग० । ६ -माकर्ण्य छ० । -माकल्प्य म० । 


२६२ उत्तरंपुराणम्‌ 


महाकाका5 मवत्तत्र देबैरावेष्टितो निजेः । देवछोकमिमं केन प्राप्तोषहमिति संस्मरन्‌ ॥२५२॥ 
ज्ञाश्या विसड्ञज्ञानोपयोगेन प्राक्तने भत्रे । प्रजृत्तमखिक पापो कोपायिषकृतचेतला ।॥॥२५३॥। 

तस्मिन्‌ मन्त्रिणि भूपे च रूढबेरो5पि तौ तदा | अनिच्छन्‌ इन्तुमस्युग्ं सुचिकोषुरहं तयोः ॥२५५।॥। 
तदुपायसहायांश्र संचिम्त्य समुपस्थितः | नाअिन्तयन्‌ महत्पापमात्मनो घिग्विमूढतास्‌ ॥२णण॥। 
इंदं प्रकरतसान्नान्यत्तदभिप्रायस।धनम्‌ । द्वीपे5न्न मरते देशे घवलछे स्वस्तिकावतो ॥२०६॥ 

पुर विश्वावसुस्तर्य पाछको इरिविंशज:ः । देव्यस्य श्रीमती नाम्ना बसुरासोत्‌ सुतो5नयो: ॥३५५॥ 
तत्रेव ब्राह्मण: पूज्य: सवश्चाश्चवविशारदः । अभूत्‌ क्षोरछद॒स्वाख्यों विख्यातोडध्यापकोत्तमः ॥२५४॥। 
*समापे तस्य तत्सूनुः पर्वतो आन्‍्यश्र नारदः । देशान्तरगतच्छाग्रस्तुग्वसुश्र महीपतेः ॥२५६ | 

एसे न्रयो$पि विद्यानां पारमापत्‌ सर पर्चतः । सेष्बधीर्विपरीतार्थआहं। मोइजिपाकतः !।२६०॥ 

शेषों यथोपदिष्टथग्राहिणो ते त्रयोउप्य पु: । बन॑ दर्मादक चेतुं सोपाध्याया: कदाचन )।२६१॥ 

गुरु श्रुतधरो नाम तम्राचकशिक्ातक । स्थितो मुनिम्नयं तस्मास्कृत्वाष्टाज्नि्ित्तकम्‌ ॥॥२६२॥ 
तत्समाप्तों स्तुति कृष्बा सुस्थितं तम्िरोक््य सः | तन्नपुण्यपरीक्षार्थ समएच्छन्‍्मुनीख्चर: ।२६३।। 
पठच्छात्रत्रयस्पास्य नाम कि कस्य कि कुरुम्‌ । को भाव: का गति: प्रान्त मवर्ति: र्यतामिति ॥२६४॥। 
तेप्वेकी 3माषतारमज्ञ: श्यण्विस्यस्मत्समीपग: । वसु: क्षितिपतेः सूनुः तीबरागादिदूबितः ॥२६४॥ 


निदान कर लिया । अन्तमें मरकर वे असुरेन्द्रकी महिष जातिकी सेनाकी पहली कक्षामें चौंसठ 
हजार असुरोंका नायक महाकाल नामका असुर हुआ | वहाँ उत्पन्न होते ही उसे अनेक आत्मीय 
देबोंने घेर लिया । मैं इस देबलोकमें किस कारणसे उत्पन्न हुआ हूँ। ज़ब बह इस बातका 
स्मरण करने लगा तो उसे विभंगावधिज्ञानके द्वारा अपने पूर्वंभवका सब समाचार याद्‌ आ 
गया। याद आते ही उस पापीका चित्त क्राधसे भर गया। मन्‍्त्री और राजाके ऊपर उसका 
बैर जम गया। यद्यपि उन दोनोंपर इसका बैर जमा हुआ था यथापि बह उन्हें जानसे नहीं 
भारना चाहता था, उसके बद्छे बह उनसे कोई भयंक्रर पाप करवाना चाहता था ॥२५०-२०४७॥ 
वह असुर इसके योग्य उपाय तथा सहायकोंका बिचार करता हुआ पृथिबीपर आया परन्तु 
उसने इस बातका बिचार नहीं किया कि इससे मुझे बहुत भारी पापका संचय होता है! 
आचाय कहते हैं कि ऐसी मूहताके लिए घिक्कार है! ॥२५०॥ उधर बह अपने कार्यके योग्य 
उपाय और सहायकोंकी चिन्ता कर रहा था इधर उसके अभिप्रायकों सिद्ध करनेवाली दूसरी 
घटना घटित हुई जो इस प्रकार हे । इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके धबल देशमे एक 
स्वस्तिकावती नामका नगर है । हरिवंशमें उत्पन्न हुआ राजा विश्वावसु उसका पालन करता 
था । इसकी ख्रोका नाम श्रीमती था । उन दानाके बसु नामका पुत्र था ॥२५६-२५७॥ उसी नगरमें 
एक क्रीरकदम्ब नामक पूज्य त्राह्मण रहता था। बह समस्त शाख्रोंका विद्वान था और प्रसिद्ध 
शअष्ठ अध्यापक था ॥२५८॥ उसके पास उसका लड़का पर्वत, दूसरे देशसे आया हुआ नारद और 
राजाका पुत्र बसु थे तीन छात्र एक साथ पढ़ते थे ॥२५०,॥ ये तीनों ही छात्र विद्याओंके पारको 
प्राप्त हुए थे, परन्तु उन तीनोंमें पेत निुद्धि था, बह मोहके उदयसे सदा विपरीत अर्थ ग्रहण 
करता था। बाकी दो छात्र, पद्ःर्थका स्वरूप जैसा गुरु बताते थे बैसा ही ग्रहण करते थे । किसी 
एक दिन ये तीनों अपने गुरुके साथ कुशा आदि लानेके लिए बनमें गये थे ॥२६०-२६१॥ बहाँ 
एक पर्वेतकी शिल्लापर भ्रुवधर नामके गुरु विराजमान थे। अन्य तीन मुनि उन श्रतघर गुरुसे अष्टांग 
निमित्तज्ञानका अध्ययन कर रहे थ। जब अष्टांगनिमित्त ज्ञानका अध्ययन पूर्ण हो गया तब बे 
तीनों मुनि उन गुरुकी स्तुति कर बैठ गये । उन्हें बेठा देखकर श्रतधर मुनिराजन उनकी चतुराईकी 
परीक्षा करनेके लिए पूछा कि जो ये तीन छात्र बेठे हैं इनमें किसका क्या नाम है ? कया कुल है? 
क्या अभिप्नाय है ! ओर अन्तर्में किसकी क्‍या गति होगी ? यह आप लोग कहें ।२६२-२६४॥ 
उन तीन मुनियोंमें एक आत्मज्ञानी मुनि थे | वे कहने लगे कि सुनिए, यह जो राजाका पुत्र बसु 





ननन्‍नननि ननननी-+. ०“ जज तत++ ५_>नन्‍ल+++ 


१ समये छ० । 


सप्तपष्टितमं पर्षे २६३ 


हिंसाधम विनिश्रित्य नरकावासमेष्यति । परोड्अवीदर्य मध्यस्थितों श्राह्मणपुत्रकः ॥२६६॥ 
पर्वतारयों विधीः से मद्दाकालोपदेशनात्‌ । पटिस्वाथबेणं पापशास्त्र दुर्मागंदेशकः ॥२६७॥ 

हिंसैब धर्म हृत्यज्ञों रौद्ध्यानपरायणः । बहुंस्‍्तत्र प्रवर्स्पास्मिन्‌ू नरक यास्यतोस्यतः ॥२६८॥ 
तृतीयो5पि ततो5वादीदेष पश्चादवस्थित: ! नारदाख्यों ट्विजों घीसान्‌ घमंध्यानपरायण: ॥२६९॥ 
अहिंसालक्षणं घमंमाश्रितानामुदाहरन्‌ । पतिर्गिरितटाख्याया: पुरो भूत्वा परिअहम्‌ ॥२७०॥ 
परित्यज्य तप: प्राप्य प्रान्तानुत्तरमेष्यति । हत्येव॑ तैस्श्रिमिः प्रोक्त अत्या सरयग्मयोदितम ध२७१४॥ 
सोपदेध्य ४तं सर्वे रिस्यस्तावीन्मुनिश्चव तान्‌ । सर्बमेतदुपाध्याय: प्रत्यासब्रहुमाश्रयः ॥र७र].... 
प्रणिधानाक्षदाकप्य तदेतद्विघियेशितसम्‌ । पतयोरञ्जुमं घिग्घिक्‌ कि सयान्न विधीयते ॥२७३॥। 
बिचिन्स्येत यतोन्‌ सकक्‍त्या तरस्थ एवासिवन्ध तानू । बैमनस्थेन तेइच्छात्रेनंगरं प्राविशत्‌ समस्‌॥२७४॥ 
शास्म्रवालत्वय रेकबस्सरे परिप्रणे । बस्तो: पिता स्वयं पट्ट बध्चा प्रायात्तपोवनस्‌ ॥२७७॥ 

वसु: निष्कण्टक पृथ्वीं पाकयन्‌ देकयान्यदा । वन विद्वतुंमभ्येत्य पयोपरपथाद द्विजान्‌ २७६।॥। 
प्रस्वरहूय पतितान्‌ वी_्ष्य विस्मयादिति ग्वादू दुबम्‌ । पतर्ता हेंतुनावश्यं मधितव्यमिति स्फुटमू ॥२७७॥ 
मस्वाकृष्य धजुर्वाणममुझ्लत्स्थदेशयित्‌ । रुखकित्वा पतितं तस्मात्त समीदय महापतिः ॥२७८॥ 
सस्प्रदेश स्वर्य गत्वा रथिकेन सहास्पुशत्‌ । आकाइझ्मस्फरिकस्तमस्मं बिक्षायाविदितं परे; ॥२७९॥ 





जावेगा। तदनन्तर बीचमें बेठ हुए दूसरे मुनि कहने लगे कि यह जो ब्राह्मणका लड़का है इसका 
पवत नाम है, यह निबुद्धि हे, ऋर है, यह महाकालके उपदेशसे अथबंबेद नामक पःपप्रबर्तक 
शाख्रका अध्ययन कर खाटे मार्गका उपदेश देगा, यह अज्ञानी हिंसाकों ही धर्म समझता है, 
निरन्तर रोद्रध्यानमें तत्पर रहता है और बहुत लोगोंको उसी मिथ्यामार्गमें प्रवृत्त करता है अतः 
नरक जावेगा ॥२६०-२६८।॥ तदनन्तर तोसरे मुनि कहने लगे कि यह जो पीछ़े बेठा है इसका 
नारद नाम है, यह जातिका ब्राह्मण है, बुद्धिमान है, धर्मध्यानमें तत्पर रहता है, अपने आश्रित 
लोगोंकों अहिंसारूप धमंका उपदेश देता है, यह आगे चलकर गिरितट नामक नगरका राजा 
होगा ओर अन्तमें परिप्रह छोड़कर तपस्वी होगा तथा अन्तिम अनुत्तरविमानमें उत्पन्न होगा । 
इस प्रकार डन तीनों मुनियोंका कहा सुनकर श्रुतधर मुनिराजने कहा कि तुम लोगोंने मेगा कहा 
उपदेश ठीक-ठीक ग्रहण किया है” ऐसा कहकर उन्होंने उन तीनों मुनियोकी स्तुति को । इधर 
एक वृक्षके आश्रयमें बेठा हुआ क्षीरकदम्ध उपाध्याय, यह सब बड़ी सावधानीसे सुन रहा था | 
सुनकर वह विचारने लगा कि विधिकी लीला बड़ी ही विचित्र है, देखो, इन दोनोंकी- पर्वेत 
ओर बसुकी अशुभगति होनेवाली है, इनके अज्ञुभ कमंको घिक्कार हो, मैं इस बिषयमें कर हो 
क्या सकता हूँ ? ॥२६६-२७३॥| एसा विचारकर उसने उन मुनियोको वहीं वृक्षके नीचे बेठे-बैठे 
भक्तिपृवेक नमस्कार किया ओर फिर बढ़ी उदासीनतासे उन तोनों छात्रोंके साथ बह अपने 
नगरमें आ गया ।२७४॥ एक बषेके बाद शास्त्राध्ययन तथा बाल्याबस्था पूर्ण होनेपर बसुके पिता 
विश्वाबसु, वसुको राज्यपट्ट बाँधकर स्वयं तपोवनके लिए चले गये ॥२७५॥ इधर बसु प्रथिबीका 
अनायास ही निष्कण्टक पालन करने लगा | किसी एक दिन वह विहार करनके लिए वनमें 
गया था । वहीं क्‍या देखता है कि बहुत-से पक्षी आकाशमें जाते-जाते टकराकर नीचे गिर रहे 
हैं। यह देख उसे बड़ा आइशचये हुआ | बह विचार करने लगा कि आकाशसे जो ये पक्षी नीचे 
गिर रहे हैं इसमें कुछ कारण अवश्य द्दोना चाहिए ॥२७६-२७७॥ यह विचार, उसने उस स्थान- 
का ज्ञान प्राप्त करनेके लिए धनुष खींचकर एक बाण छोड़ा वह बाण भी वहाँ टकराकर नीचे 
गिर पड़ा । यह देख, राजा बसु वहाँ स्वयं गया ओर सारथिके साथ उसने उस स्थानका 
स्पर्श किया । स्पर्श करते ही उसे मालूम हुआ कि यह आकाशरफटिका स्तम्भ है, 
यह स्तम्भ आकाशके रंगसे श्तना मिलता-जुलता था कि किसी दूसरेको आज तक 


१ नारकावास म०, ल० । २ पुरो क०, ख०, घ० । २ पतितंस्मात्‌ ल० (?) ॥ 


२६४ उत्तरपुराणम्‌ 


आनायय तेन निर्माप्य प्रथुपादवतु श्यम्‌ । तर्सिद्वासनमारुद्य सेबंबसानो नुपादिभिः ॥२८०॥। 
यसुः सस्यस्थ माहास्म्यारिस्थत' खे सिंहविष्टरे | इति विस्मयमालेन जनेनाघोषितोश्नतिः ॥२८१॥१ 
तस्थावेव॑ प्रयात्यम्य काठे पर्वतनारदौ । समिस्पुष्पाथमभ्येत्य बन नद्याः प्रवाहजम्‌ ॥२८१॥। 

जल पोत्या मयूराणां गतानां मार्गरशंनात्‌ । बसापे नारदस्तन्न हे पवत शिखाचछ: ॥२८३॥। 
तेष्वेकोडस्ति रिश्रयः सप्तेवेति सच्छुवणादसो । रूपेस्यसोढा चित्तेव व्यघात्‌ परणितबन्घनस्‌ ॥२८४॥ 
"बत्वा ततोडन्तरं क्रिचित सदभूत नारदोंदितम्‌ । विदित्वा विस्मयं सो5गान्मनागसमात्पुरोगतः॥२८०॥ 
'करेणुमार्गमाऊो क्य सस्मितं नारदो5वदते | अन्धवामेक्षणा हस्तिवशैकाझाधुना गाता ॥३८६॥ 
भअन्धसपेविछायान मित्र ते पूवभाषितम्‌ । आसीकद्याइच्छिक सत्यमिदं तु परिहास्यतास्‌ (३८७॥॥ 
प्रयाति तथ विजाने मया विदितमत्ति किम । इति स्मितं स सासूर्य लित्त विस्प्रयमाप्तवान्‌ ॥२<८८॥ 
तमसस्य॑ पुनः कत्तुं करिणीगमनानुग:ः । *बुराइन्तन रिदो दिए मुपलभ्य तथैव तत्‌ ॥२८९॥ 

सशोको गृूहमागरय नारदोक्तं सविस्मय: । मातरं बोधयित्वाह नारदस्प्रेव से पिता ॥२९०॥।॥ 
नावोचच्छास्त्रयोथातग्थमस्ति सय्यस्य नादर: । इलि पुन्रवचस्तस्या हृदय निश्चितासख्रचत्‌ (॥२९१।॥ 
विदाय प्रविशत्यायाद विपरीतावमशनात्‌ । आाश्यणी तद्दचश्रित्तेनावधाय छुच॑ गता ॥२९२॥ 

कृत्वा स्नानास्निहोत्रादि भुक्त्वा स्वग्राह्मणे स्थिते | भव्वीत्‌ प्तप्रोक्त तलिशस्य विदां बरः ।।२९३॥ 
निर्विशेषापदेशो5ह सवा पुरुष प्रति । विभिज्ञा खुद्धयस्तस्मान्नारद' कृतशको5मवत ।।३९४॥। 





उसका बोध नहीं हुआ था ॥२७८-२७६।| राजा बसुने उस स्तम्भको घर लाकर उसके चार बड़े- 
बड़े पाये बनवाये ओर उनका सिंहासन बनवाकर वह उसपर आरूद हुआ । उस समय अनेक 
राजा आदि उसकी संबा करते थे। लोग बड़े आश्रय से उसकी उन्नतिकी घोषणा करते हुए कहते 
थे कि देखो, राजा बसु सत्यक्के माहात्म्यसे सिंहासनपर अधर आकाशमें बैठता है॥+८०-२८१॥ 
इस प्रकार इधर राजा वसुका समय बीत रहा था उधर एक दिन पवेत ओर नारद, 
समिधा तथा पुष्प लानेके लिए बनमें गये थे । वहाँ वे क्या देखते हैं कि कुछ मयूर नदीके 
प्रवाहका पानी पीकर गये हुए हैं । उनका साग देखकर नारदने पवतसे कहा कि हे पत्रत ! ये 
जो मयूर गये हुए हैं उनमें एक तो पुरुष है ओर बाकी सात ख्त्रियाँ हैं। नारदकी बात सुनकर 
पव तने कहा कि तुस्हारा कहना झूठ है, उसे मनमें यह बात सत्य नहीं हुई अतः उसने कोई 
शत बॉघ ली ॥२८२-२८५८॥ तदनन्तर कुछ आगे जाकर जब उस इस बातका पता चला कि 
नारदका कहा सच है तो वह आख्चयकों प्राप्त हुआ | वे दोनों वह्ाँस कुछ और आगे बढ़े तो 
नारद हाथियोंका भाग देखकर मुसकराता हुआ बोला कि यहाँस जो अभी हम्तिनी गयी है. 
उसका बाँया नेत्र अन्धा है ॥*८५-२८६॥ पवतने कहा कि तुम्हारा पहला कहना अन्धे साँपका 
बिलमें पहुँच जानेके समान यों ही सच निकल आया यह टीक है परन्तु तुम्हारा यह विज्ञान 
हँसीको प्राप्त होता है | मैं क्या समझूँ ? इस तरह हँसते हुए ईप्यॉके साथ डसने कहा और 
चित्तमें आइचय प्राप्त किया ।२८७-२८८।। तदनस्तर नारदको झूठा सिद्ध करने के लिए वह हस्तिनी- 
के मार्गका अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ा ओर नगर तक पहुँचनेके पहल ही उसे इस बातका 
पता चल गया कि नारदने जा कहा था बह सच है |२८९॥ अब तो पर्वतके शोकका पार नहीं 
रहा । वह शोक करता हुआ बड़ आइचयेस घर आया ओर नारदकी कही हुई सब बात मातासे 
कहकर कहने लगा कि पिताजी जिस प्रकार नारदकों शाब्वकी यथाथ बात बतलाते हैं उस 
प्रकार मुझे नहीं बतलाते हैं। ये सदा मेरा अनाद्र करते हैं। इस तरह पापोदयसे विपरीत विचार 
करनेके कारण पुत्रके चचन, तीद्णशख्के समान उसके हृदयकों चीरकर भीतर घुस गये | ्राह्मणी 
पुत्रके वचनोंका विचार कर हृदयसे शोक करने लगी ॥।२९०-२९२।॥ जब ब्राह्मण क्षोरकदम्ब स्नान; 
अग्निहोत्र तथा भोजन करके बैठा तब ब्राह्मणीने पबतके द्वारा कही हुई सब बात कह सुनायी । उसे 


ब3-3>+०>---->+> नल जलन +फ- लक लत तह जज 


१ इति सर्वत्र पुस्तकेषु पाठ:। ल&« पुस्तके तु अष्टो विपर्यस्तो वा । २ पुरा तन्नारदोहिएट ख०, ग० । 
पुरोष्स्तर्नारदो हिष्ट म० । पुरोन्चर्नारिदादिष्ट ल० । 


सप्रषष्टितरम पर्व २६५ 


प्रकृर्या स्वस्सुतो मन्‍रो नासूयास्मिन्‌ विधीयताम । इति तत्पस्थयं कहूँ नारद सुतसंनिधो !२५८७।। 
बद केन बसे अआस्यन्‌ पवरतस्योद्यादबः | विस्मयं बद्धिति प्राइ सो$पि सप्रश्नयो>+यघात्‌ ॥२९६।॥। 


० ९ हि रु है 
बने5ह पवरतेनामा गछ्छन्नसंकथारत: । शिखिनां पीतवारोणां सद्यो नद्या मिवसने ॥॥ २१७॥॥ 
स्वचन्तुककछा पास्मोमध्यमजनगौरवातू । भीस्वा व्याजृत्य विद्यु्ख कृतपश्चात्पद्स्थितिः १९८॥ 


कछापो गरवानेक: शेषाश्व तलरूार्दिता: । पत्रभागं विधूयापुस्त इृष्टा समसाधिणि ॥२९५॥ 
पुमामेकः खिप्रश्चान्या हति मत्यानुसानतः । ततो वनान्तरात्‌ किंचिदागत्य पुरसंनिधी ॥३० ०॥। 


तथा करिण्याः पादाभ्यां पश्चिमाम्यां प्रयाणके । स्वमृत्रघट्टनादवांगे दक्षिणे तरुवीरुघःम्‌ ॥३०१॥ 
भ्जेव सार्गाव प्रस्युत्य श्रमादास्दयोषितः | शीतच्छायाभिलाबेेण सुसतयाः पुछिनस्थल्े |३०२॥॥ 


डद्रस्पश मार्मेण दशया गुर्मशक्तया । करिणीश्रितगहाग्रसितोधस्केतनेन च ।।३०४॥ 
मया तदुकमिस्येतद्नचनाद्‌ द्वि जसत्त म: | निजापराघभ।वस्यासावमभाविरभावयत्‌ ॥!३० ४॥। 


तदा पर्व॑तमातापि प्रसन्नाभूत्‌ पुनश्च सः | तस्यास्तन्मु निवाक्याथरसंप्रत्ययविधित्सुकः ।३०५७।॥। 
स्वपुत्रछात्रयो मांवपरोक्षाय द्विजाप्रणी: । स्थित्वा सजानिरेक।न्ते कृस्वा पिष्टेन वस्तकौ ॥॥३० ६।। 
देशे5विंस्या पराइइये गन्धमाल्यादिमडुले: । कर्णच्छेद॑ विधायैतावच्येवानयत युवाम्‌ ॥8०७।। 
इस्यवादी त्तत; पापी प्रतो5स्ति न कश्चन । वनें5स्मिश्षिति विच्छिय कर्णो पितरसागतः ॥३०८॥ 


सुनकर ज्ञानियोंसे श्रेष्ठ त्राक्षण कहने लगा कि मैं तो सबको एक-सा उपदेश देता हैँ परन्तु प्रत्येक 
पुरुषकी बुद्धि भिन्न-भिन्न हुआ करती है यही कारण है कि नारद कुशल हो गया है। तुम्हारा 
पुत्र स्थभावसे ही मन्द है, इसलिए नारदपर व्यथ हो ईष्या न करो | यह कहकर उसने विश्वास 
दिलानेके लिए पुत्रके समीप ही नारदसे कहा कि कहो, आज बनमें घूमते हुए तुमने“पवतका 
कया उपद्रज किया था ? गुरुकी बात सुनकर वह कहने लगा कि बड़ा आश्चय है ? यह कहते 
हुए उसने बड़ी विनयसे कहा कि मैं पबेतके साथ विनोद्‌-बार्ता करता हुआ बनमें जा रहा 
था । वहाँ मैंने देखा कि कुछ मयूर पानी पीकर नदीस अभी हाल लोट रहे हैं ।२९०१-२०७॥ 
उनमें जो मयूर था वह अपनी पूँछके चन्द्रक पानीमें भीगकर भारी हो जानेके भयसे अपने 
पैर पीछेकी ओर रख फफिर मुँह फिराकर लौटा था ओर बाकी जलसे भीगे हुए अपने पंख 
फटकारकर जा रहे भरे । यह देख मैंने अनुमान-द्वारा पर्वतसे कहा था कि इनमें एक पुरुष है. 
ओर बाकी ख्तरियाँ हैं। इसके बाद बनके मध्यसे चलकर किसी नगरके समीप देखा कि चलते 
समय किसी हस्तिनीके पिछले पैर उसीके मूत्रसे भोगे हुए हैं इससे मैंने जाना कि यह हस्तिनी 
है। उसके दाहिनी ओरके वृक्ष ओर लवाएँ टूटी हुई थीं इससे जाना कि यह हथिनी बाँयीं 
आँखसे कानी है। उसपर बेटी हुई खसत्री मागेकी थकाबटसे उत्तरकर शोतल छायाकी इच्छासे 
नदीके किनारे सायी थी वहाँ उसके उद्रके ग्पशंसे जो चिह्न बन गये थे उन्‍हें देखकर मैने 
जाना था कि यह स्त्रीगर्भिणी है। उसकी साड़ीका एक छोड़ किसी झाड़ोमें उलझ्लकर लग 
गया था इससे जाना था कि वह सफेद साड़ी पहने थी | जहाँ हस्तिनी ठहरी थी उस घरके 
अग्रभागगर सफेद ध्वजा फहरा रही थी इससे अनुमान किया था कि इसके पुत्र होगा। इस 
प्रकार अनुमानसे मैंने ऊपरकी सब बातें कही थीं। नारदकों ये सब बातें सुनकर उस श्रष्ट 
ब्राह्मणने ब्राह्मणीके समक्ष प्रकट कर दिया कि इसमें मेरा अपराध कुछ भी नहीं है- मैंने 
दोनोंको एक समान उपदेश दिया है ।२६८-३०४॥ उस समय पवतकी माता भी यह सब 
सुनकर बहुत प्रसन्न हुई थी | तदनन्तर उस आ्ाह्मणने पर्बंतकी माताकों उन मुनियोंके वचनोंका 
विश्वास दिलानेकी इच्छा की | बह अपने पुत्र पंत और विद्यार्थी नारदके भाषोंकी परीक्षा 
करनेके लिए खीसहित एकान्तमें बैठा । उसने आठेके दो बकरे बनाकर पर्वत और नारदको 
सौंपते हुए कहा कि जहाँ कोई देख न सके ऐसे स्थानमें ले जाकर चन्दन तथा माला आदि 
मांगलिक पदार्थोंसे इनकी पूजा करो और फिर कान काटकर इन्हें आज ही यहाँ ले आओ 
।३०४-३०७॥ तदनन्तर पापी पर्वबतने सोचा कि इस बनमें कोई नहीं दे इसलिए वह एक 


१ विधोयते म०, छ० । २ कर्मकथारत: क०, घ० । नर्मकथान्तरम्‌ ल० । ३ तज्जलाद्ित ख०, म० । 
४ विधायैना-ल० । 


३४ 





२६६ उत्तरपुराणम्‌ 


स्वया पूज्य यथोद्िि्ट तत्तगैव मया कृतम्‌ | इति बीतघृणों हर्षात्‌ स्वश्रेषणमबूबुधत्‌ ॥३०९। 
नारदो5पि वन॑ यातोठदृइ्यदेशें5स्यथ कर्णयोः । कतब्यइ्छेद हत्युक्क/ गुरुणा चन्द्र भास्करी !!२१०॥ 
नक्षत्राणि ग्रहास्तारकाश्र पश्यनित देवता: । सदा संनिहिता सनित पश्चिणो सूगजातयः ॥|३११॥। 
नैते शकत्या निराकतुमिस्येत्य गुरुपनिधिम । मब्यात्माउद्शदेशस्य बने केनाप्यसं मबात्‌ ॥३१२॥ 
नामादिचतरथेंपु पापापख्यातिकारण । क्रियायामबिषयत्वाब्याह मानीतवानिमस्‌ ।। ३१ ३॥। 

इत्याह तद॒चः अ्रत्वा स्वसुतस्य जड़ास्मतास्‌ । विचिन्त्येकान्तवादर्क सवधा कारणासुगम्‌ ॥३१४॥ 
कार्यमिस्प्रेतइेकान्तमन्त कुमतमेव ततू । कारणानुमतं कार्य क्रचित्तक्षचिदुन्‍्यथा ॥३१७॥ 

इति स्पाद्ादु्संदर््ट सत्यमिस्यमितुष्टवान्‌ । शिष्यस्य योग्यता चित्त मिधाय बुघधसत्तमः ॥३१६॥ 

है नारद त्वमेचात्र सूक्ष्मप्ररो यथाथंवित्‌। दृत. प्रभ्ृत्युगाध्यायपदे त्वं स्थापितों मया ॥३१७॥ 
च्याख्येयानि व्वया सबशाखाणीति प्रपूज्य तम्‌ । प्रावद्धयद्‌ युणेरेव प्रोतिः सवन्र घीमतास्‌ ३१ ८॥ 
निजामिमुखमासीनं तनूजं चेबमत्रवीत्‌ । विनाज्नत्यं विवेकेन ब्यधाह्मेतद्धि रूपकम्‌ ॥३१५॥ 
कार्याकार्य विवेकस्ते न धतादपि विद्यते । कथं जीवसि मच्नक्षुःपरोक्ष गतघीरिति ॥३२८५॥॥ 

एवं पिच्रा सशोकेन कृतशिक्षो<विचक्षण: । नारदे बद्धवेरो भूत कुृधियामीदर्शी गति: ॥३२१।। 

__ स कदा चिदुपाध्याय: सबसंगान परित्यजन्‌ू । पत्रतस्तस्य माता च मन्दबुद्धी तथापि तो ॥३२२ क___ 
बकरेके दनो कान काटकर पिताके पास बापस आ गया ओर कहने लगा कि हे पृण्य ! 
आपने जेसा कहा था मैंने वेसा ही किया है। इस प्रकार दयाहीन पवबंतने बड़े हपेसे अपना 
कार्य पूर्ण करनेक्री सूचना पिताका दी ॥३०८-३०९॥ नारद भी बनमें गया ओर सोचने लगा 
कि अहरश्य स्थानमें जाकर इसके कान काटना है” एसा गुरुजीने कहा था परन्तु यहाँ अदृश्य 
स्थान हें ही कहाँ ? देखा न, चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र, झरह ओर तारे आदि देवता सब ओरसे देख 
रहे हैं। पश्नी तथा हरिण आदि अनेक जंगली जीव सदा पास हो रह रहे हैं। ये किसो भी 
तरह यहाँस दूर नहीं किये जा सकते । एसा विचार कर बह भव्यात्मा गुरके पास बापस आ 
गया ओर कहने लगा कि बनमें एसा स्थान मिलना असम्भव है जिसे किसीन नहीं देखा हो । 
इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भाव इन चारों पदार्थोर्मं पाप 
तथा निन्‍्दा उत्पन्न कर्नवाली क्रियाएँ करनेका विधान नहीं हे इसलिए में इस घकराकों एसा 
ही लेता आया हूँ ॥२१५-३०३॥ नारदके बचन सुनकर उस ब्राह्मणने अपने युत्रकी मूखंताका 
विचार किया ओर कहा कि जा एकान्तवादी कारणके अनुसार कार्य मानते हैं वह एकान्तबाद 
है आर मिथ्यामत है, कहीं ता कारणके अनुसार काय होता है ओर कहीं इसके विपरीत भी 
होता है | एसा जो स्याद्रादका कहना है वही सत्य है। देखा, मेरे परिणाम सदा दयासे आदर 
रहते हैं परन्तु मुझस जा पुत्र हुआ उसके परिणाम अत्यन्त निर्देय हैं । यहाँ कारणके अनुसार 
काय कहाँ हुआ ? इस प्रकार वह श्रेष्ठ विद्वान्‌ बहुत ही सन्तुष्ट हुआ ओर शिष्यकी योग्यताका 
हृदयम विचार कर कहने लगा कि हे नारद्‌ | तृ ही सूक्षमबुद्धिवाला और पदार्थकों यथार्थ 
जाननेबाला हे इसलिए आजल लेकर मैं तुझे उपाध्यायके पदपर नियुक्त करता हूँ । आजसे 
तू ही समस्त शास्त्रोंका व्याख्यान करना | इस प्रकार उसीका सत्कार कर उस बढ़ावा दिया 
सो ठीक ही है क्योंकि सब जगह बिद्वानोंकी प्रीति गुणोंस ही होती है |३२९४-३१८॥ नारदुसे 
इतना कहनेके बाद उसने सामने बैठे हुए पुत्रस इस प्रकार कहा--द्े पुत्र ! तून विवेकके बिना 
ही यह विरुद्ध काये किया है ।देख, शामख््र पदनेपर भी तुझे कार्य ओर अकार्यका बिवेक नहीं 
हुआ । तू निबुद्धि है अतः मेरी आँखोंके ओझल हनेपर केस जीवित रह सक्केगा ? इस प्रकार 
शोकसे भरे हुए पिताने पर्वतका शिक्षा दी परन्तु उस मूर्खपर उसका कुछ भी असर नहीं 
हुआ | वह उसके विपरीत नारदसे वैर रखने लगा सो ठीक ही है क्‍योंकि दुशृद्धि मनुष्योंकी 
ऐसी ही दशा होती है ॥३२९०-३२१॥ किसी एक दिन क्षीरकदुम्बने समस्त परिमहोंके त्याग 


१ यथादिष्ट ल०, स० । २ तथा म० । ३ सन्निधो म०, छ० । विधायैतद्विस्पकम्‌ क०, घ०, ख०, 
म० । विधा ह्यंतद्विरूपकम रू० । 


सप्तपष्टितर्म॑ पर्व २६७ 


पाछनीयों व्वया मद्र सप्परोक्षेठपि स्था । इत्यवोचद बसुं सोडफि प्रोतो5स्मि स्वदनुप्रहात्‌ ॥३३३॥ 
भनुक्तसिदमेतस बकतच्यं किमेंदं मस । 'व्िचेयः संशयों नात्र पूज्यपाद यथोचितम्‌ !।३२४॥ 
परछोकमनुष्ठातुमद सीति ट्विजोसमम्‌ ! मनोहरकभाम्लासमाछूयाभ्यचेयन्नू प: ।।३२१॥ 

तत; क्षोरकद॒स्बे च सम्यक संप्राप्य संयमम्‌ । प्रान्‍्ते संन्यस्य संप्राप्ते नाकिनां छोकम्ुत्तमम्‌ ॥३२६।। 
पवेतो5पि पितृस्थानमध्यास्याशेष्शाखबित्‌ । शिक्षा विश्वदिकानां ध्याख्यातुं रतिमातनोत्‌ ॥३२७॥। 
तस्मिन्‍नेव पुरे नारदो5पि विद्व्तनान्वितः । सूक्ष्मीतिंहितस्थानों बभार ब्याख्यया यज्ञः !३ २८।॥ 
गच्छत्पेवं तयो। काछे कदाचिस्साधुसंसदि । झजहतिब्यमिस्यस्य वक्यस्थाथप्ररूपणे ॥३२९।॥ 
विषादो5भूल्मह[स्ततश्र विगताहुरशक्तिकम्‌ । यवबोज पिवर्षस्थमजमिस्यमिधीयते ॥३३०।॥। 

तहिहारेण सप्तािंसुखे देवा्चन विद: । परदनित यज्ञभित्याख्यदनुपद्धति नारद: |॥॥३ ३ १॥। 
पब्ंतोउप्य जशब्देन पशुमेदः प्रहोर्तितः | यज्ञोउग्नी तद्दिकारेण होव्रभिस्यवद्द्धियों, ।:६३२।॥ 

इयोव चनमाकण्य द्विजप्रमुखसाधव: । मास्सर्याश्ना रदेनेप धर्म प्र।णवधादिति ॥३३३॥ 

प्रतिष्टापयिर्तु घाज्यां दुरात्मा पत्रतोद्जवीत्‌ । परवितो्यमयोर्योडत:ः सह संमाषणादिसि; ॥३३४॥ 
इति हस्ततलास्फालनेन निम॑त्स्य तं कधा । घोषयामासुसत्रेव दुुद्धेर दर्श फछस्‌ ॥३8०,। 
एवं बहि' कृतः सर्वर्मानसद्भादगाहुनम्‌ । ततन्न ब्राह्मणनरेषेण खयसता परिणामिना ॥३६६॥ 


करनेका विचार किया इसलिए उसने राजा वसुस कहा कि यह पर्वत ओर उसकी माता 
यद्यपि मन्दवुद्धि हैं तथापि हे भद्र ! मेर पीछे भी तुम्हें इनका सब प्रकारस पालन करना 
चाहिए । उन्‍तरसें राजा बसने कहा कि में आपके अनुभ्हसे प्रसन्न हैँ । यह कार्य तो बिना कहे 
ही करने योग्य है इसके लिए आप क्यों कहते हैं ? ह॑ पृज्यपाद ! इसमें थोड़ा भी संशय नहीं 
कीजिए, आप यथायाग्य परल्ञोकका साधन कीजिए । इस प्रकार मनाहर कथारूपी अम्ल्ान 
मालाके द्वारा राजा वबसुने उस उत्तम त्राह्मणका खूब ही सत्कार किया ॥३२२-३००॥। त्तद्नन्तर 
क्षीरकद्म्बने उत्तम संयम धारण कर लिया और अन्‍्तमें संन्यासमरण कर उत्तम स्वर्ग लॉक- 
में जन्म प्राप्त किया ॥३२२६॥ 
इधर समस्त शा्स्रोंका जाननेबाला पंत भी पिताके स्थानपर बेठकर सब प्रकारकी 
शिक्षाओंकी व्याख्या करनमें प्रम करन लगा ॥१२३।। उसी नगरमें सूक्ष्म वुद्धिवाला नारद भी 
अनेक बिद्रानोंके साथ निवास करता था आंर शासत्रोंकी व्याख्याके ढ्वारा यश प्राप्र करता था 
॥३*८॥ इस प्रकार उन दानोंका समय बीत रहा था। किसी एक दिन साधओंकी सभामें 
अजेहॉतव्यम' इस वाक्यका अर्थ निरूपण करनेमें बड़ा भारी विवाद चल पड़ा | नारद कहता 
था कि जिसमें अंकुर उत्पन्न करनेकी शक्ति नष्ट हा गयी है ऐसा तीन बर्षका पुराना जो अज 
कहलाता है. ओर उससे बनी हुई वस्तुओंके द्वारा अग्निके मुखमें देवताकी पूजा करना--आहुरति 
देना यज्ञ कहलाता है । नारदका यह व्याख्यान यद्यपि गुरुपद्वतिके अनुसार था परन्तु निवेद्धि 
पबंत कहता था कि अज टइब्द एक पशु विशेषका बाचक है अतः) उससे बनी हुई वस्तुओंके 
द्वारा अग्निमें होम करना यज्ञ कहलाता है ॥३२६-३३२॥ उन दोनोंके बचन सुनकर उत्तम 
प्रकृतिबाले साध पुरुष कहने लगे कि इस दुष्ट प्बंतकी नारदक्े साथ ईरष्या है इसीलिए यह्‌ 
प्राणबधसे धम होता है यह बात प्रथिबीपर प्रतिष्ठापित करनके लिए कह रहा हे | यह 
पर्वत बड़ा ही दुष्ट है, पतित हे अतः हम सब लोगोंके साथ बार्ताह्ञाप आदि करनेमें अयाग्य 
है ॥३३३-३३४॥ इस प्रकार सबने क्रोववश हाथको हथेलियोंके ताइनस उस पवतका तिरस्कार 
किया ओर घोषणा की कि दुव्वद्धिका ऐसा फल इसी लोकमें मिल जाता है ॥३३५॥ इस अकार 
सबके द्वारा बाहर निकाला हुआ पंत मान-भंग हानसे बनमें चला गया। बहाँ 
मद्दाकाल नामका असुर ब्राह्मणका वेष रखकर अमण कर रहा था। उस समय वह वृद्ध 


१ बिधेये ल०, म०। २ संप्राप्तो क०, घ० । ३ पदेव ल० । ४ प्रकीत्यते ल० । ५ तयोवब॑बन- म०, 
छ० । ६ परितोइ्पसयोग्यो न; क०, घ० । ७ क्रुघ्वा क>, घ०, स० । क्रुधातू ल० ! 


२६८ उत्तरपुराणम्‌ 


*कतान्तारोहणासज्नसो पानपदवी रिव । वक्ती रुद्ठहता भूय: स्खछतेवग्थचल्लुषा ॥ ३ ३ थ॥ 
विरलेन शिरोनेन सितेन दुधता वतम्‌ । राजतं वा शिरख्याणमस्तिकान्तकजारयात्‌ ॥६३६८॥ 
जराहुनासमासंग सुखाद्वामी ऊचक्षुषा । चकच्छिन्नकरेणेव करिणा कुपिताहिना ॥३३९॥ 
इवोध्वधासिना राजवल्ठभेनेत नाग्रत: । प्रस्फु्ट पहयता मग्नपृष्ठेना पठुमांषिणा ॥३४०॥ 
राशेव योग्यद्ण्डेन शमेनेव तनूसहता । विश्वभूनुपकन्यासु ' बदुकोघमिवाप्मन: ॥३४१॥ 
बकतुं घारयता यज्ञोपतरीतं त्रियुणीकृतम्‌ । तेन स्वामिमलारम्मसिद्धिद्ेतुगवेषिणा ॥३४२॥ 
महाकालेन दृष्ट:ः खन्‌ पवतः पवते अमन्‌ | प्रतिगम्य तमानम्य सोउ्भ्यधादमिवादनस्‌ ॥३४३॥ 
मदहाकाक: समाश्रास्य स्वस्ति ते5स्व्विति सादरम्‌ । तमविज्ञातपूनत्वास्कुतस्त्थस्त्व॑ वनान्‍्तरे ॥३४४॥ 
परिभ्रमणप्रतत्ते ब्रद्दि मे केन हेतुता। इृत्यपृच्छदसों चाएइ निञ्रवृसान्तमादित: ॥३४७५॥ 

त॑ निशम्प महाक्राकू: सगरं सम नेरिणस्‌ । निर्ंशीकतुरमेव स्थात्समर्थों में प्रतिष्कसः ॥३४६॥ 

इसि निश्चित्य पापात्मा 'वेप्रक्रम्मनपण्डित: । स्वत्पिता स्थण्डिको विष्णुरूपमन्युरहं चभो: ॥३४७॥ 
ड्ोमपाध्यायसांनिध्ये शास्ाभ्यासमकुर्व हि । त्वत्पिता मे ततो विद्धि घमअ्राता तमी क्षितुम्‌ ॥३४८॥ 
सप्तागमनमेतञ् बेफल्यं ससपद्मत | मा मैषीः शन्नुविध्व॑त्ते सद्ायस्ते भवास्यहस्‌ ॥३४९॥ 
इति क्षीरकदम्बास्सजेश्टार्थानुगता: स्वयस्‌ । आथर्वणगताषष्टिसहस्रप्रमिताः प्रथक्‌ ॥३५०॥ 


अवस्थाके रूपमें था, बह बहुत-सी बलि अर्थात्‌ शरीरकी सिकुड़नोंकों घारण कर रहा था वे 
सिकुड़न एसी जान पड़ती थीं मानो यमराजके चढ़नेके लिए सीढियोंका मार्ग ही हो । अन्धेकी 
तरह वह बार-बार लड़खड़ाकर गिर पड़ता था, उसके शिरपर बिरले-बिरले सफेद बाल थे, 
बह एक सफेद रंगकी पगड़ी धारण कर रहा था जिससे एसा जान पड़ता था माना यमराजके 
भयस उसने चाँदोका टोप ही लगा रखा हो, उसके नेत्र कुछ-कुछ बन्द थे जिसग ऐसा जान 
पड़ता था मानो वृद्धावस्थारूपी खोफे समागमसे उत्पन्न हुए सुखसे ही उसके नेत्र बन्द हो रहे 
थे, उसकी गति सूँड़ कटे हुए हाथीके समान थी, वह क्रुद्ध साँपफे समान लम्ब्री-लम्बी श्वास 
भर रहा था, राजाके प्यारे मनुष्यकं समान वह मद्से आगे नहीं देखता था, उसकी पीठ 
दूटी हुई थी । बह स्पष्ट नहीं बाल सकता था, जिस प्रकार राजा योग्य दण्डसे सहित ह।ता है. 
अर्थात्‌ सबके लिए योग्य दण्ड--सजा देता है उसी प्रकार बह भी योग्य दण्डस सहित था-- 
अर्थात्‌ अपने अनुकूल दण्ड--लाठटी लिये हुए था, ऊपरस इतना शान्त दिखता था मानों शरीर- 
धारी शम--शान्ति ही हो, विश्रभू मन्त्री, सगर राजा ओर सुलसा कन्याक्र ऊपर हमारा बैर 
बैंधा हुआ है यह कहनक लिए ही मानो बह तीन लड़का यज्ञोपबीत धारण कर रहा था, बह 
अपना अभिप्राय सिद्ध करनक लिए योग्य कारण खोज रहा था। ऐसे महाकालने पबंतपर धुमते 
हुए क्षीरकदम्बक पुत्र प्वतकों देखा | ब्राह्मण वेषधारी महाकालने पर्बतके सम्मुख जाकर उसे 
नमस्कार किया ओर पवेतने भी उसका अभिवादन किया ॥३३६-३४३।॥| महाकालने आश्वासन 
देते हुए आदरक साथ कहा कि तुम्हारा भला हो | तद्नन्तर अजान बनकर महाकालने पबतसे 
पूछा कि तुम कहाँसे आये हो ओर इस बनके मध्यमें तुम्हारा भ्रमण किस कारणस हो रहा है ? 
पबतने भी प्रारम्भस लेकर अपना सब वृत्तान्त कह दिया। उसे सुनकर महाकालने सोचा कि 
यह मेरे बैरी राजाकों निवंश करनेके लिए समर्थ है, यह मेरा साध है । ऐसा विचार कर ठगनेमें 
चतुर पापी महाकाल पवतस कहने लगा कि हे पव॑त ! तुम्हारे पिताने, स्थण्डिलने, विष्णुने, उपमन्यु- 
ने ओर मैंने भोम नामक उपाध्यायक पास शाख्राभ्यास किया था इसलिए तुम्हारे पिता मेरे धर्मे- 
भाई हैं । उनके दर्शन करनेके लिए ही मेरा यहाँ आना हुआ था परन्तु खेद है कि वह निष्फल हो 
गया । तुम डरो मत-झलुका नाश करनेमें मैं तुम्हारा सहायक हूँ ॥१४४-३४९॥। इस प्रकार उस 
भदहाकालने क्षीरकदम्बक पुत्र पव॑तक इष्ट अथंका अनुसरण करनेबाली अथवंवबेद्‌ सम्बन्धी साठ 





१ छुतान्त छ० । २ पदवोमिव ल० । ३ समाप्तन्न ल०, म० । ४ कान्तासु ग०, छ० । ५ प्रविलम्भन 
म०, छ० | ६ भीमोपाष्याय ल० | ७ अथर्वण ग०, म० । 





सप्तपश्टितम॑ पे २६५० 


ऋतचो वेदरहरुपानीस्थुत्पाच्ाध्याप्य पवतम्‌ । झास्तिपुष्टयमिशाराष्मक्रिया: पूर्वोक्तमन्त्रण: ॥३५१॥ 
निश्चिताः पदनोपेतवहिज्वाछासमा: फकम्‌ । इष्टेडष्पदमिच्यन्ति प्रयुक्ताः पशुदिंसनात्‌ ॥६५२४ 
ततः साफेतमध्यासय शास्तिकादिफलप्रदम । दिंसायागं समारमभ्ष प्रस्ताव विदधामदे ॥३५३॥ 


हत्युकत्वा बैरिनाशाथसाध्मीयान्‌ दितिपुश्रकान्‌। तीवान्‌ सगरराष्ट्रस्थ बाघां तीबज्वरादिसिः ॥हे७ध।। 
कुरुष्वसिति संप्रष्ष सद्दिजस्तस्पुरं गतः | सगर मन्त्रगर्भाशीवदिनाकोशय पर्वत: ॥३५७५।॥। 
स्वप्रभाव प्रकाश्याध्य स्वद्ेसविषमाशिवम्‌ । शममिष्यासि यज्ञेन समन्त्रेणाविकस्बितम ॥३े५३।। 
यज्ञाय वेधसा सृष्टा पशवस्तद्विहिंसनात्‌ । न पाप॑ पुण्यमेव स्यात्स्वर्गोरुसुखसाधनस्‌ ॥३५७॥ 
इति “प्रस्याय्य त॑ पाप: पुनरप्येबमबत्ोत्‌ । स्व पशूनां सहस्नाणि धष्टिं यागस्थ सिद्धये ॥३५८॥। 
कुरु संप्रहमन्यश्व द्ृब्यं तश्योग्यमिव्यसों । राजापि सववसतूनि तथैवास्मै समपयत्‌ । ३५३॥ 
प्रारभ्य पव्तो यागं प्राणिनोउ्मन्त्रयत्तदा । महाकाक्ू: शरीरेण सह स्वर्गसुपागत: ॥३६०।॥। 
इत्याकादे विमानेस्तान्नीयमानानद्शथत । देशाशिवोपसग च तदेवासौ निरस्तवान्‌ ॥३६१॥। 
तद्रष्टवा देहिनो मुग्धास्तत्प्रकम्सेन मोहिताः । ता गति प्रेप्पवो यागसतिमाकांक्षयश्षकम्‌ ॥३६२॥ 
तदथज्ञावसितो जास्यं हयसेक विधानत: | इयाज सुलूसां देवीमपि राजाज्या खकर ॥३६३।। 
प्रियकान्तावियोगोसत्यशोकदावानछर्निपा । परिप्लृष्टतनू राजा राजघानीं प्रविध्वान्‌ | ३६४।॥ 


ब्राय्यातके विनिक्षिप्य शरीर प्राणिहिंसनम्‌ । दृत्त महदिदं घस: किमधर्मडिय मिस्यसो ।।३६५।। 
संशयाभस्तथान्येद्युमुनि यतिवरामिधम्‌। अभिवन्ध मयारब्धं भद्ारक यथास्थितम्‌ ॥ ६६६॥ 

हजार ऋचाएँ प्रथक-प्रथक्‌ स्वयं बनायीं। ये ऋचाएँ वेदका रहस्य बतलानेवाली थीं, डसने 
पबतके लिए इनका अध्ययन कराया और कहा कि पृर्वेक्ति मन्त्रोंस बायुके ढ्वारा बढ़ी हुई अग्लि- 
की ज्वालामें शान्ति पुष्टि और अभिचारात्मक क्रियाएँ की जाबें तो पशुओंकी हिंसास इष्ट फल- 
की प्राप्ति हो जाती है | तदनन्तर उन दोनोंन विचार किया कि हम दोनों अयोध्यामें जाकर 
रहें और शान्ति आदि फ्ल प्रदान करनेवाला हिंसात्मक यज्ञ प्रारम्भ कर अपना प्रभाव उत्पन्न 
करे ॥३५०-३०३॥ ऐसा कहकर महाकालने वेरियोंका नाश करनेके लिए अपन ऋर असुरोंको 
बुलाया और आदेश दिया कि तुम लोग राजा सगरक देशमें तीत्र ज्वर आदिक द्वारा पीड़ा 
उत्पन्न करो | यह कहकर असुरोंकों भेजा ओर स्वयं पर्वतकों साथ लेकर राजा सगरक नगरमें 
गया । वहाँ मन्त्र सिश्रित आशीर्वादक ढारा सगरके दशन कर पर्ववन अपना प्रभाव दिखलाते 
हुए कहा कि तुम्हारे राज्यमें जो घोर अमंगल हो रहा है मैं उसे मन्त्रसहित यज्ञक द्वारा शीघ्र 
ही शान्त कर दूँगा ॥३०५-३५६॥ बिधाताने पग्ुओंकी स्रष्टि यक्षके लिए ही की है अतः उनकी 
हिंसासे पाप नहीं होता किन्तु स्वर्गक विशाल सुख प्रदान करनेबाला पुण्य ही होता हे ॥र५७॥ 
इस प्रकार विश्वास दिलाकर वह पापी फिर कहन लगा कि तुम यज्ञकी सिद्धिक लिए साठ हजार 
पशुओंका तथा यज्ञक योग्य अन्य पदार्थोंका संग्रह करो। राजा सगरन भी उसके कहे अनुसार 
सब बस्तुएँ उसके लिए सौंप दीं ।|३५८-२३५९॥ इधर पर्बेतने यज्ञ आरम्भ कर प्राणियोंकों मन्त्रित 
करना शुरू किया-मन्‍्त्रोच्वारण पूर्वक उन्हें यज्ञ-कुण्डमें डालना शुरू किया | उधर महाकालन 
उन प्राणियोंकों बिमानोंमें बैठाकर शरीरसहित आकाशमें जाते हुए दिखलाया ओर विश्वास 
दिला दिया कि ये सब पशु स्वर्ग गये हैं। उसी समय उसने देशके सब अमंगल और उपसरं 
दूर कर दिये ॥३६०-३६१॥ यह देख बहुत-से भोले प्राणी उसकी प्रतारणा--मायास मोहित हो 
गये और स्वर्ग प्राप्त करनेकी इच्छासे यज्ञमें मरनेकी इच्छा करने लगे ॥३६२॥ यज्ञक समाप्त 
होनेपर उस दुष्ट पबतने विधिपूर्नेक एक उत्तम जातिका घोड़ा तथा राजाकी आज्ञासे स्सको 
'झुलसा नामकी रानीको भी होम दिया ॥३६३॥ प्रिय ख्लीके वियोगस उत्पन्न हुए शोकरूपी 
दाबानलकी ज्यालासे जिसका शरीर जल गया है ऐसा राजा सगर राजधानीमें प्रविष्ट हुआ 
॥१६४।॥ वहाँ शय्यातलपर अपना शरीर डालकर बह संशय करने लगा कि यह जो बहुत भारो 


प्राणियोंकी हिंसा हुई है सो यह धर्म दे या अधर्म ? ॥३६५॥ ऐसा संशय करता हुआ 





१ दोषमिष्यामि छ० । २ सुमित्रेणा “० । ३ पुण्यमेवास्य ख० । ४ प्रत्याज्य क०, ख०, ग०, घ० । 


२७० उत्तरपुराणम्‌ 


गहि हि कम पुण्य में पाप॑ चेदें बिचाये तत्‌ । इस्यवोचरसों चाह धमशाख्रपहिच्कृतम्‌ ॥१३ ७ 
पएलसदेव विधातारं सप्तमी प्रापपेस्क्षितिस । सस्यासिज्ञानसप्यस्ति दिने5स्मिन्‌ सप्तमे5शमिः ॥३ ६८॥। 
पहिध्यति सतो विद्धि सपमी घरणोति ते । तदुर भुपतिमंत्या ब्राह्मणं तं न्‍्यवेदयत्‌ ॥३६५९॥ 
सम्मषा किससो वेत्ति नभः क्षपणकस्तत, । शड्ड।स्ति चेत्तब्रेतस्था: शान्तिरन्न विधायते ।१३७०॥। 
इस्युक्तिमिमंनस्तस्य संघारय शियिलीक्रतस्‌ । यज्ञ पुनस्तमार6ण्ण स ततः सप्तम दिने ॥३७१॥) 


माययाउसुरपापस्य सुलूसा नभसि स्थिता । देवसाव गता प्राचग्रपशुसेदपरिष्कृता' ॥३७२॥ 

यागरूसयुफलेनेषा ऊब्बा देवशतिसंया । तं प्रमोद तवाख्यातु विमाने5हमिहागत्रा ॥३७३॥ 

यज्ञेन प्रीणिता देवा: पितरइचेत्य माषत । तद्ठ चःश्रव॒णाद्‌ दृं प्रत्यक्ष यागस॒त्यु्मन्‌ ॥३७४॥। 

फल जैनमुनेत्रक्तयमसस्यमिरत भूपतिः । तीचहिंसानुरागेण सद्धमंद्व घिणोंद्यात्‌ ॥३७७/ 

संभूतपरिणामेन मूलछेत्तरविकल्तितात | तस्प्राब्ोग्यसमुत्कृष्टदुष्सकल शल्राघनात ॥३७५६।॥। 

नरकायु:प्रभ्स्यष्टकम णां स्वोचितरिथते; । अनुभागस्य बन्वस्थ निकाजितनिबन्धने |३७३।॥| 

विभीषणाश नित्वेन तत्काल पतिते रिपों । तत्करमणि प्रसक्ताखिलाद्विमसि: सगरः सह ।:३७८॥। 

रोस्वे5जनि दुष्टात्मा मद्दाकाछो5पि तस्क्षणे | स्वनेरपवनापूरणेन गस्बा रसासछस्‌ ॥१७५॥ 

त॑ दण्ड यितुसुत्का घस्तृवीयनरका व धी । अन्विष्य/नवलोक्येन विश्वभृप्रस्म तिद्विपस्‌ ।|३८०॥ 

सुतिप्रयोगसंपाद, ततो निर्गस्य निधृश:। परवंतरुप प्रसादेन सुलसासहितः सुस्रम्‌ ॥३८१॥ 

प्र्तो5ह समिति शसन्तं विमानेईरिमदशयत्‌। त॑ रृष्ट्रा तत्परोक्षेडत्र विश्वनू सचिव: स्वयम्‌॥३८२॥ 
बह यतिवर नामक मुनिर्क पास गया ओर नमस्कार कर पूछन लगा कि ह स्वामिन ! मैंने जो 
काय प्रारम्भ किया है बह आपको ठीक-ठीक विदित है | विचार कर आप यह कहिए कि मेरा 
यह काये पुण्य रूप है अथवा पाप रूप ? उत्तरमें मुनिराजन कहा कि यह काय धर्मशास्त्रसे 
बहिष्कृत है, यह्‌ काय ही अपन करनवालेको सप्तम नरक भेजेगा । उसकी पहचान यह है 
कि आजस सातवें दिन बज गिरेगा उससे जान लेना कि तुझे सातवीं प्रथ्िवी प्राप्त हुई है। 
मुनिराजका कहा ठीक मानकर राजाने उस ब्राह्मण-पवत्स यह सब बात कहीं |१६६-३६०॥ 
राजाकी यह बात सुनकर पर्वत कहने लगा कि बह मूठ है, वह नंगा -साथु क्या जानता है ? 
फिर भी तुझे यदि शंका है त। इसकी भी शान्ति कर डालते हैं ॥३००॥ इस तगहके बचनोसे 
राजाका मन स्थिर किया और जा यज्ञ शिथिल कर दिया था उसे फिरस प्रारम्भ कर दिया। 
तदनन्तर सातवें दिन उस पापी असुरने दिखलाया कि सुलसा देव पर्याय प्राप्त कर आकाशमें 
खड़ी है, पहले जो पञ्ञु हामे गये थ वे भी उसके साथ है। बह राजा सगरसे कह रही है कि 
यज्ञ मरनेके फलसे ही मेन यह देवगति पायी है, में यह सब हपकी बात आपको कहनेके लिए 
ही बिमानमें बेटकर यहाँ आयी हूँ। यज्ञसे सब देवता प्रसन्न हुए हैं ओर सब पितर दप्र हुए हैं । 
उसके यह बचन सुनकर सगरन विचार किया कि यज्ञमें मरनका फल्ष प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा 
है अतः जैन मुनिक्रे बचन असत्य हैं। उसी समय तीत्र हिसास अनुराग रखनेबाले 
एवं सद्धमंके साथ द्वप करनेवाले कमंकी मूल-प्रकृति तथा उत्तर भ्रक्कतियोंके भद्से उत्पन्न 
हुए परिणांसे, नरकायुको आदि लेकर आठों कर्मोका न छूटनेबाला अपने योग्य उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध एव उत्कृष्ट अनुभागबन्ध पड़ यया । उसी समय भयंकर वज्ञपात हानेसे शत्रुका 
पतन हो गया ओर उस कायमें लगे हुए सब जीवोंके साथ राजा सगर मरकर रोरब नरक-- 
सातवें नरकमें उत्पन्न हुआ | अत्यन्त दुष्र महाफाल भी तीत्र क्राथ करता हुआ अपने बैररूपी 
बायुके झ्ेंकारेसे उसे दण्ड देनेके लिए नरक गया परन्तु उसके नीचे जानकी अवधि 
तीसरे नरक तक ही थी। वहॉातक उसने उस खोज्ञा परन्तु जब पता नहीं चला तथ 
बह निर्देय बहाँसे निकला और विश्वभू मन्त्री आदि शश्रुओंकीं मारनेका उपाय करने लगा । 
उसन मायासे दिखाया कि राजा सगर सुलसा के साथ विमानमें बेठा हुआ कह रहा है कि मैं पबतके 


१ शब्ाचेत्तत्तस्पा छ० । २ समारब्बः ल० । ३ पुरस्कृत म०, छ० । ४ फलेनेव छ० । ५ पतितौ । 
६ तत्कमंणि तत्तत्कमंप्रसंक्ता छ० । ३." 


सप्तरपष्टितम॑ पथे २७१ 


विषयाधिपतिभुस्वा महामेघे कृतो्यम: | विसानान्तर्गता देवा पिवरश्व नसो5ज्षणे ॥३६८४३॥ 
सवधां द्शिवा ब्यक्तं महाकाझस्य मायया । महासेघस्व्वया यागो मन्त्रिन्‌ पुण्यकता कृत: ॥8८१॥ 
हति विश्वभु्ष भूप: सं भूयास्वाविदुस्तदा । नार इस्तापसाइचतदाकण्येय दुरास्मना ॥३८५॥ 


दुर्मागा द्विततानेन घिक लोकस्य प्रकाशित: । निवायोड्यमुपायेन केनचित्यायपण्डितः ॥३८६।। 
इति सर्वेडपि संगस्य साकेतपुरमागता. । यथाविधि समाऊछोक्य सचिव पापिनों नरा: ॥३६८७॥। 


नितान्तमर्थकामाथ कुर्नन्ति श्राणिनां घधम्‌ । न के उपि क्रापि घर्माव प्राणिनां सनिति घातकाः ।]६८८॥ 


वेदविश्लिसहहिंसोक्का वेदे अह्निरूपिते । कल्पवल्लीब मातेव सखीब जगते ह्व्ता ॥३<८१९॥ 
ई दि 3 + शः 
ह॒ति 'पूथदिवाक््यस्य स्वया प्रामाण्यमिच्छता। स्याज्यमेतद्वधप्रायं कम कमंनिबन्धनम्‌ 8३९०॥ 


तापसैरभ्यघायीति सबप्राणिहिलैपिसि: | विश्वभूरिदमाकण्य तापसा मो: कर्थ समया ॥३९१॥ 
दृ्ट शक्‍्यमपहोतु साक्षारस्वगेस्थ साधनम्‌ । इति ब्रवन्‌ पुन रिदेनोक्त:ः पापसीरुणा ३५९२॥ 


श्रमात्योत्तम विद्वांस्थ्वं किमिति स्वर्गसाघनम्‌ । सगर॑ सपरीवार निमुलयितुमिच्छता ॥।३५४३॥। 
उपायोज्यं ब्यघय्ेव प्रत्यक्षफलछदश तान । केन चिस्कुहुकज्ञन सुस्वानां मोहकारणमस्‌ ॥३९४७।॥। 


ततः शीछोपवालादिविधिमार्षागमों दितम्‌ । आचरेति स॒ त॑ प्राह परत नारदोंदितस्‌ ॥३९७॥ 
श्र॒तं त्वयेत्यसों शा्खेगासुरोक्तेन दुमति: | मोहितों नारहेनापि प्रातिदं कि न वा श्रतस्‌ ॥३९६।॥। 
ममास्य च॒ गुरुर्नान्‍्यों मस्पितेबातिगर्णितः | समस्मरतयाप्येष सस्यद्य किमिबोच्यते ॥३९॥ 


प्रसादूस ही सुखको प्राप हुआ हूँ। यह देख, विश्वभू मन्‍्त्री जो कि सगर राज़ाके पीछे स्वयं 
डसके देशका स्वासी बन गया था महामेथ यज्ञमें उद्यम करन लगा। महाकालकी मायासें सब 
लोगोंको साफ-साफ दिखाया गया था कि आकाशांगगमे बहुत-से देव तथा पितर लोग अपने- 
अपने बिमानोंमें वेठ हुए हैं। राजा सगर तथा अन्य लोग एकत्रित हकर विश्वभू मन्त्रीकी स्तुति 
कर रहे है कि मन्त्रिन्‌ ! तुत्र बढ़े पुण्यशाली हो, तुमन यह महामेथ्र यज्ञ प्रारम्भ कर बहुत 
अच्छा काये किया | इधर यह सब हा रहा था उधर नारद तथा तपस्वियोंने मब यह समाचार 
सुना तो वे कहने लगे कि इस दुष्ट शत्रुन लागंकि लिए यह मिथ्या मार्ग बतत्राया है अतः इसे 
घिक्कार है| पाप करन में अत्यन्त चतुर इस पवतका किसी उपायस प्रतिकार करना चाहिए । 
ऐसा विचार कर सब लोग एकत्रित हो अयोध्या नगरमें आये। वहाँ उन्होंने पाप करते हुए 
विश्वभु मन्त्रीकी देखा ओर देखा कि बदुत-स पापी मनुष्य अ्थ और कामक लिए बहुत-से 
प्राणियोंका बध कर रहे है | तपम्बियोन विश्व मन्त्रीस कहा कि पापी मनुष्य अर्थ ओर काम- 
के लिए तो प्राणियोंका विघात करते हैं परन्तु धमंक लिए कहीं भी कोई भी मनुष्य प्राणियोंका 
घात नहीं करते । वेदक जाननबालोंन ब्रद्मनिरूपित वेद अहिंसाको कल्प लताक समान 
अथवा सखीक समान जगनका हित करनबाली बतलाया है ।हे मन्त्रिम्‌ | यदि तुम पथ ऋषियों - 
के इस चाक्यका प्रमाण मानते हो ता तुम्हें हिसास भरा हुआ यह कार्य जो कि कमंबन्धका कारण 
है अवश्य ही छाड़ दना चाहिए ॥॥२७१-३६०॥ सब प्राणियोंका हित चाहनवाले तपसम्बियोंन इस 
प्रकार कहा परन्तु विश्वभू मन्त्रीनं इसे सुनकर कहा कि हे तपस्वियों ! जो यज्ञ प्रत्यक्ष ही स्वगे- 
का साधन दिखाई दे रहा है उसका अपलाप किस प्रकार किया जा सकता है ? तदनन्‍तर इस 
प्रकार कहनवाले विश्वभू मन्त्रीस पापभीर नारदने कहा कि है उत्तम मन्त्रिन्‌ ! तू तो विद्वान्‌ 
है, क्या यह सब स्वर्गका साधन है ? अरे, राजा सगरको परिवार-सहित निर्मल नष्ट करनकी 
इच्छा करनेवाले किसी मायाबीने इस तरह प्रत्यक्ष फल दिखाकर यह उपाय रचा है. यह उपाय 
कंबल मूख मनुष्योंको ही माहित करनका कारण है ॥३०१-२९०॥ इसलिए त्‌ ऋषिप्रगीत 
अआगममें कही हुई शील तथा उपवास आदिकी विधिका आचरण कर। इस प्रकार नारदक 
बचन सुनकर विश्वभूने पर्वतसे कहा कि तुमने नारदका कहा सुना ? महाकाल असुरक द्वारा 
कह्दे शाख्से मोहित हुआ दुबुद्धि पवत कहने लगा कि यह शास्त्र क्या नारदने भी पहले कभी 


१ दुर्मा्गोउधिक्ृतोपनेन स० ल० । २ को5उपि रू०। ३३ वेदे ब्रह्मनिरूपितः म०। वेदों ब्रह्मनिरूपितः 
कृू० । ४ पूर्वार्धधाक्यस्य छ० । ५ मतित्ये बाति ल० (”) 





श्र उत्तरपुराणम्‌ 


सश्रुतों मद्गुरोधमंश्राता जगति विश्वुत: । स्थविरस्तेन च झ्लौतं रहस्य प्रतिपादितम्‌ ॥३९4॥ 

यागश्त्युफल साक्षान्मयापि प्रकटीकृतम / न चेतू ते प्रस्ययो विश्ववेद्सस्भो निधिपारयम्‌ ॥(३३4॥ 

बसु प्रसिद्ध सस्पेन एच्छेरिस्यन्वसाषत । तच्छुत्वा मारदो5वादीस्को दोषः एच्छयतामसौ ॥४००॥ 

इृदं तावहियाराह वधधइ्वेडमंसाधनम्‌ । अ््दिसादानशीछादि मबेस्पापप्रसाधनस्‌ ॥७०१॥। 

अस्तु चेन्मस्स्थबन्धादिपापिनां परमा गतिः | सत्यघमतपोग्रह्मचारिणो यान्स्वधोगतिम्‌॥४०२॥ 

यज्ञे पशुवधादर्मो नेतरश्रेति चेन्न तत्‌ । चधस्य दु:खट्देतुत्वे साइश्यादसयत्र वा ॥॥४०४१।| 

फलेनापि समानेन माज्यं कस्तज्िपेघषकः | अथ स्वमेवं मन्‍्पेथा: पशुस्ष्टे: स्वयंभुवः ॥४०४॥ 

*शज्ञाथश्वानज्न तस्यातिविनियोक्‍तुरबागम: । इत्पेयं चातिसुग्धाभिकाषः साधुविगहिंतः ॥४०४५॥ 

तस्सगस्यैव साथुस्वादस््यन्यच्चान्न दु्धघटम्‌ | यदर्थ यद्धि तस्प्रान्यथोपयोगेडथकृज्न तत्‌ ॥४०६॥ 

यथान्यथोपयुक्त स इल्लेप्मादिशमनौषधमस्‌। यकज्ञाथपश्ुसगेंण क्रयविक्रयणादिकम्‌ ॥8०७॥। 

तथान्यथा प्रयुक्त तन्‍्महादोषाय कह्पतते । दुबल बादिन दृषटा ब्रुमः त्वामस्युपेत्य च ॥४०८॥ 

यथा छद्मादिमिः प्राणिब्यापादी वध्यतंडहसा । मन्ज्रेरपि पश्चन्‌ हन्ता वध्यते निविशेषतः ॥४० &॥ 

पश्ादिलक्षण. सर्गो ब्यज्यते क्रियतेडयवा । क्रियते चेट्रयपुष्पादि चासभ् क्रियते कुतः ।8१०॥ 
नहीं सुना | इसके ओर मेरे गुरु प्रथक्‌ नहीं थे, मेरे पिता ही तो दोनोंके गुरु थे फिर भी यह 
अधिक गव करता है। मुझपर ईप्यो रखता है अतः आज चाहे जो कह बैठता दे । विद्वान 
स्थविर मेरे गुरुक धर्म भाई तथा जगवमें प्रसिद्ध थे, उन्‍्हींने मुझे यह्‌ श्रुतियोंका रहस्य बतलाया 
है | यज्ञमें मरनेसे जो फल होता है उस मैंने भी आज प्रत्यक्ष दिखला दिया है फिर भी यदि 
तुझे विश्वास नहीं होता है तो समस्त वेद्रूपी समुद्रके पारगामी राजा बसुसे जो कि सत्यके 
कारण प्रसिद्ध है, पूछ सकते हो | यह सुनकर नारदने कहा कि क्‍या दोप है चसुस पूछ लिया 
जावे ॥३०५-०००। परन्तु यह बात बिचार करनेके योग्य है क्रि यदि हिंसा, घधमंका साधन 
मानी जायेगी तो अहिंसा, दान, शील आदि पापके कारण हो जावेंगे।।४०१॥ हो जाचबें यदि यह 
आपका कहना है तो मछलियाँ पकड़नबाले आदि पापी जीवॉकी शुभ गति होनी चाहिए और 
सत्य, धर्म, तपश्चरण तथा बत्रह्मचयेका पालन करनेवालेकों अधोगतिमें जाना चाहिए॥७8 २॥ 
कदाचिन्‌ आप यह कहें कि यज्ञमें पशु बध करनसे धर्म होता है अन्यत्र नहीं होता ? तो यह 
कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि वध दोनों ही स्थानोंमें एक समान दुःखका कारण है अतः 
उसका फल समान ही होना चहिए इसे कौन रोक सकता है ? कदाचित्‌ आप यह मानते हों 
कि पशुओंकी रचना विधाताने यज्ञके लिए ही की है, अतः यज्ञमें पशु-हिंसा करनवालके लिए 
पाप-बन्ध नहीं होता तो यह मानना ठीक नहीं है क्योंकि यह मूल जनकी अभिलाषा है तथा 
साथधुजनोंके ढारा निन्दित है ॥2०३-४०५॥ यज्ञके लिए ही बह्याने पञशुओंकी सृष्टि की है यदि 
यह आप ठीक मानते हैं तो फिर उनका अन्यत्र उपयोग करना उचित नहीं है क्योंकि जो वस्तु 
जिस कायके लिए बनायी जाती हे उसका अन्यथा उपयोग करना कार्कारी नहीं होता | जैसे 
कि रछेष्म आदिकों शमन करनेबाली ओऑपधका यदि अन्यथा उपयोग किया जाता है तो वह 
विपरीतफलदायी होता है | ऐसे ही यज्ञके लिए बनाये गये पश्ुओंसे यदि क्रय-विक्रयथ आदि 
कार्य किया जाता है तो बद महान्‌ दोप उत्पन्न करनबाला होना चाहिए । तू बाद करना 
चाहता हे परन्तु दुबल हे--युक्ति बलसे रहित है अतः तेरे पास आकर हम कहते हैं. कि जिस 
प्रकार शब्र आदिके द्वारा प्राणियोंका विधात करनवाला मनुष्य पापसे बद्ध होता है उसी प्रकार 
सन्त्रोंके द्वारा प्राणियोंका विधात करनेवाला भी बिना किसी विशेषताके पापसे बद्ध होता है 
॥४०६-४०६।। दूसरी बात यह है कि ब्रह्मा जो पशु आदिको बनाता है वह प्रकट करता है. 
अथवा नबीन बनाता दे? यदि नवीन बनाता है तो आकाशके फूल आदि असत्‌ पदार्थ 


१ पशुमृष्टि: म०, ल० । २ यज्ञार्थत्वं न तस्यास्ति क०, घ० | ३ तस्थाति छ० | ४ इत्पय ल० । 
५ दुर्घटा ल० । ६ प्रयुक्त तु म०, ल० । ७ चासच्नच: ल० | 


सप्रषष्टितम॑ पे. नई टिविशी १९०४९. २७शे 


अथामिष्वज्यते तश्व वाचय॑ प्राकूप्रतिवन्धकम्‌ । प्रदीपज्दलनाश्पूवे घटादेरस्थकारकस ॥४३१॥ 

अस्तु वा नाइतब्यकिसृष्टिवादी विधोयते । इति श्र॒त्वा बचस्तस्थ सर्वे ते तं समस्तुवन्‌ ॥४१२४ 
बसुना चेद्‌ दयोवदि विच्छेद: सोडसिगम्पताम । इति ताभ्यां सम॑ संसदगच्छत्स्वस्तिकावतीस्‌ ॥४१३॥ 
सत्सवे पवेतेनोक्त श्ास्वा तजननी  तदा | सह तेल बसु दृष्टता पव्ेवस्ल्वपरिग्रहः ॥४१४॥ 
लपोवनोन्सुखेनायं गुरुणापि तथापिंतः | नारदेन सहास्येह तवाध्यक्षे सविध्यति ॥४१५४७ 

वियादों बदि मह्लोडन्न मावी सावियमाननम्‌ । विद्ध्यस्य शरण नान्‍्यदिस्याख्यस्सो5पि सादरम ॥४१६॥ 
विधिस्सुगुरुछ्ठ श्रषा सस्ब मास्माश्र शक्॒था; । जयमस्य विधास्यामीस्यस्या मयमपाकरोत्‌ ॥४१७॥ 
अन्येथ्ुव सुमाकाशस्फटिकांह युद्षवासन स्‌ । सिंहझ्वितं समारुद्य स्थितं समुपगग्यते ॥४१८७ 
संपृरुछन्ति सम सर्वे5पि विश्वसूसचिवादयः । त्वत्त: प्रागप्यहिंसादिधर्मरक्षणतत्पराः ॥४१५॥ 
चत्वारो5न्न महीपाला भूता हिसमहासम । वस्थादिगिरिपयन्तनामानों हरिवंशजा: ॥४२०॥ 

पुरा चैपु ब्यतीतेषु विश्वावसुमह्ामहीद । अभूत्‌ ततो भवांश्रासोदहिंसाथमंरक्षक: ॥४२१॥ 

स्वमेव सस्यवादीति प्रधोषों भुवनत्रये । विषवद्धियुकादेइग्रों वस्तुसंदेहसंतिधों ॥४२२॥ 

स्वमेव प्रत्ययोत्पादी छिन्घि नः संशय जिमो । अद्ठिसाछक्षणं धर्म नारदुः प्रत्यपद्यत ॥४२३॥ 
पचंत्तस्तद्विपर्यासमुपाध्यायोपदेशनस्‌ । याइक ताइक स्वया “बाच्यमिस्यसौ चार्थित: पुरा ॥३२४॥ 








किन्तु प्रकट करता है ? तो फिर यह कहना चाहिए कि प्रकट होनेके पहले उनका प्रतिबन्धक 
क्या था ? उन्हें प्रकट होनेसे राकनवाला कोन था ? जिस प्रकार दीपक जलनेके पहले अन्धकार 
घटादिकों रोकनवाला है उसी प्रकार प्रकट ह/नके पहले पशु आदिको राकनेवाला भी कोई 
होना चाहिए ॥४११॥ इस प्रकार आपके सष्टिवादम यह व्यक्तिबाद आदर करनेके योग्य नहीं 
है । इस तरह नारदके वचन सुनकर सब लोग उ्सकी प्रशंसा करने लगे ।|४१२॥ सब कहने 
लगे कि यदि राजा बसुके द्वारा तुम दोनोंका विवाद विश्रान्त होता है तो उनके पास चला 
जावे । एसा कह सभाके सब त्लोग नारद्‌ और पबतके साथ स्वस्तिकाबती नगर गये ॥|४१३॥ 
पबतके द्वारा कही हुई यह्‌ सब जब उसको माताने जाना तब बह पवतकों साथ लेकर राजा 
बसुके पास गयी ओर राजा बसुके दर्शन कर कहने लगी कि यह निर्धन पंत तपोबनके लिए 
जाते समय तुम्हारे गुरुने तुम्हारे लिए सोंपा था। आज तुम्दारी अध्यक्षतामें यहाँ नारदके 
साथ विवाद द्वोगा | यदि कदाचित्‌ उस बादमें इसकी पराजय हो गयी तो फिर यमराजका 
सुख ही इसका शरण होगा अन्य कुछ नहीं, यह ठुम निश्चित समझ लो, इस प्रकार पर्बंतकी 
माताने राजा वसुसे कहद। | राजा वसु गुरुकी संबा करना चाहता था अतः बड़े आदरसे बोला 
कि हे माँ ! इस विपयमें तुम कुछ भी शंका न करो । मैं परवेतकी ही विजय कराऊँगा। इस 
तरह कहकर उसने पबतकी माँका भय दूर कर दिया । ॥४१४-४१०७॥ दूसरे दिन राजा बसु 
आकाश-स्फटिकके पायोंसे खड़े हुए, सिंहासनपर आरूढ़ होकर राज-सभासें विराजमान था उसी 
समय वे सब विश्वभू मन्त्री आदि राजसभामें पहुँचकेर पूछने लगे कि आपसे पहले भी अहिंसा 
आदि धर्मंकी रक्षा करनेमें तत्पर रहनेवाले हिमगिरि, मह।गिरि, समगिरि ओर वसुगिरि नामके 
चार हरिबंशी राजा हो गये हैं ॥|४१८-०१६॥ इन सबके ३ होनेपर महाराज बिश्वावसु 
हुए और उनके बाद अहिंसा घर्मकी रक्षा करनेवाले आप हुए हैं। आप ही सत्यवादी हैं इस 
प्रकार तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हैं। किसी भी दशामें संदेह होनेपर आप बिष, अग्नि ओर तुलाके 
समान हैं । हे स्वामिन ! आप ही विश्वास उत्पन्न करनेवाले हैं अतः हम लोगोंका संशय दूर 
कीजिए । नारदने अहिंसालक्षण धर्म बतलाया है. ओर पव॑त इससे विपरीत कहता है अर्थात्‌ 
दिंसाको धर्म बतलातवा है । अब उपाध्याय--गुरुसह्वाराजका जैसा उपदेश हो वैसा आप कहिए । 


ननी-.>> न जलन 


१ प्रतिबन्धनम्‌ ल० । २ सोउमिग्रम्यते ल०, म० । ३ तज्जनों छ० । ४ विवादे यदि भज्जोधत्र भावों 
भावि यमाननम्‌ । विद्धघस्य शरण ( विद्धि अस्य इति पदच्छेदः ) म० । ५ वंशजा हरे: म० । ६ यात््य-छ ० । 
इ्५ 


4 उन्तरपुराणम्‌ 


गुरुपस्थ्याप्तनिर्दिष्ट बुध्यमानो5पि भूषतिः | महाकाकमहामोहेनाहितो दुःघमाचधें: ॥8२५॥ 
सामीष्याद्रक्षणानन्दरौद् ध्यानपरायणः । पव॑ताभिद्दितं तत्व रष्दे काउसुपपज्ञता ॥७४२६॥ 
स्वगंमस्पैब यागेन समानिः सगरो5प्यगात्‌ | ज्वरूत्प्रदीपमन्येन को दीपन प्रकाशयेत्‌ ॥४२७॥ 
पर्वेत्रोक्तं मयं हित्वा कुरुध्वं स्गगसावनम्‌ | इति हिंसातृतानन्दाद बध्वायुनारिक प्रति ॥४२८॥ 
मिथ्यापापापवादाभ्यामर्म,रुरभणी दिदम्‌ । अहो महीपतेबक्त्रादपुर्व घोरमीदशम्‌ ॥४२९॥ 


निर्यातमिति वैषम्यादुक्त नारदतापसे: | भाक्रोशदम्बरं नद्यः प्रतिकुकजरूखबाः ॥४३०॥ 
सद्यः सरांसि शुष्काणि रक्तवृष्टिरनारता । तीच्रांश| रंशवों मन्दा विश्वाशाश्र मछीमसाः ॥२३१॥ 


बसू वुः प्राणिनः कम्पमादधुर्मय विह्ला: । तदा महाध्वनिर्धात्री हियासेद सुपागता ॥४४१॥ 
बसोस्तस्मिन्‌ महारनन्‍्धे न्पसजर्सिहविष्टरस्‌ । तद्रष्ट्रा देवविद्याघरेशा घमपथे स्थिता: ॥४३१३॥ 
अतिक्रम्यादिय मार्ग वसुराजमहामते । धर्मविध्वंसनं मार्ग माभिघा हृस्यघोषयन्‌ ॥४३४॥ 

पव॑च बसुराज  च सिंहासननिमजनात्‌ । परिगक्त,नमुखेी इष्ठा महाकारूस्य किकरा' ॥४३५॥ 
तापसाकारंसादाय मय मात्र सम गच्छतम्‌ | इन्यात्मोत्थापित चास्या दशयन्‌ दरिविष्टरम ॥४३६॥ 
नृपो5्प्यहं कथं तस्‍्वविद्विभेम्य एष वचः | पवरतस्येव निश्रिन्वज्लिस्याकण्ठ निमझवान्‌ ॥४३७॥ 
अननेयमवस्था भुून्मिथ्यावादेन भुपते । 'यजेमम्रिति संप्रार्थितोडपि यस्नेन साघुमिः ॥४३८॥ 


इस प्रकार सब लोगोंने राजा वसुसे कहा । राजा वसु यद्यपि आप्त भगवानके द्वारा कहे 
हुए घर्मतत्वको जानता था तथापि गुरुपत्नी उससे पहले ही प्राथ ना कर चुकी थी, इसके सिवाय 
बह महाकालके द्वारा उत्पादित महामोहसे युक्त था, दुःघमा नामक पंचम कालकी सीमा 
निकट थी, ओर वह स्वयं परिग्रहानन्द रूप रोद ध्यानमें तत्पर था अतः कहने लगा कि जो 
तत्त्व प्वेतने कहा है वही ठीक है । जो बरतु प्रत्यक्ष दिख रही है उसमें बाधा हो ही कैसे सकती 
है ॥४२०-४२६॥| इस पवतके बताये यज्ञसे ही राजा सगर अपनी रानो सहित स्वर्ग गया है। 
जो दोपक स्वयं जल रहा है-्वयं प्रकाशमान है भला उसे दूसरे दोपकके द्वारा कौन 
प्रकाशित करेगा ? ॥४२७॥ इसलिए तुम लोग भय छोड़कर जो पवत कह रहा है बही करो, 
बही स्वगेका साधन है। इस प्रकार हिंसानन्दी ओर मृपानन्दी रोद्र ध्यानके द्वारा राजा 
वपुने नरकाथुका बन्ध कर लिया तथा असत्य भाषणके पाप और लोकनिन्दासे नहीं 
डरनेवाले राजा बमुने उक्त बचन कहे । राजा बसुको यह बात सुनकर नारद और तपस्वी 
कहने ज्गे कि आइचय है कि राजाके मुखसे ऐसे भयंकर शब्द निकल रहे हैं इसका 
कोई विपम कारण अवश्य है। उसी समय आकाझ गरजने लगा, नदियोंका प्रवाह उल्टा 
बहने लगा, तालाब शीघ्र ही सूख गये, लगातार रक्तकी बर्षा होने लगी, सृर्यकी किरणें 
फीकी पड़ गयीं, समस्त दिशाएँ मलिन हो गयीं, प्राणी भयसे विद्धल होकर कॉपने लगे, 
बड़े जोरका शब्द करती हुई प्रथिबी फटकर दो टक हो गयी ओर राजा वसुका सिंहासन उस 
महागतेमें निमग्न हो गया। यह देख आकाश्मार्गमें खड़े हुए देब और विद्याधर कहने लगे 
कि हे बुद्धिमान राजा बसु ! सनातन मार्गंका उल्लंघन कर धमका विध्यंस करनेवाले मार्गका 
लिरूपण मत करो ॥४२८-४३४॥ प्र्थिवीमें सिंहासन घुसनेसे प्बेत ओर राजा बसुका मुख 
फीका पड़ गया । यह देख महाकालके किकर तपसिवियोंका वेष रखकर कहने लगे कि आप 
लोग भयको प्राप्त न हों। यह कहकर उन्होंने बसुका सिंहासन अपने-आपके द्वारा उठाकर 
लोगोंको दिखला दिया। राजा वसु यद्यपि सिंहासनके साथ नीचे धेंस गया था तथापि 
जोर देकर कहने लगा कि मैं तत्त्वोंका जानकार हूँ अतः इस उपद्रवसे कैसे डर सकता हूँ ? मैं 
फिर भो कहता हूँ कि पर्वेतके वचन ही सत्य हैं । इतना कहते ही बह कण्ठ पर्यन्त प्रभिवीमें 
घँस गया। उस समय साधुओने--तपस्वियोंने बड़े यत्नसे यद्यपि प्रार्थना फी थी कि हे 
राजन ! तेरी यह अवस्था असत्य भाषणसे ही हुई है इसलिए इसे छोड़ दे तथापि बह अज्ञानी यज्ञ- 

१ योगेन छ० । २ हिंसानुतानन्दो क०, ख० । ३ नरक ल० । ४ तापसा: ल० । ५ भक्ति -भ०, 
लछ० | ६ महापते ल० । ७ हर्यात्मस्थापितं क०, ख०, ल० । 


सप्तवष्टितमं पर्व २७५ 


तथापि यज्षमेवाज्ञः सनन्‍्मागं प्रतिषादयन्‌ । भुवा कुप्रित एबालों निमी्णोंअ्म्त्यामगास्क्षितिस ॥७३५९॥) 
अधथासुरो जगस्प्रत्यवायादाय नरेन्द्रयो;। दिव्यं रूपमवापावावां यागश्रद्धया दिवम्‌ ॥४४०॥ 
नारदोक्तमपाकण्य मिस्युक्स्वापद्रश्यताम्‌ । शोकाश्रयवतागास्स्वचसुनंहि मही मिति ॥४४१॥ 
संबिसंवदमानेन जनेग महता सह । प्रयागे विश्वभूगत्बा राजसूयविधि ब्यघात्‌ ॥४४२॥ 
सद्ठापुराधिपाधाश्र निन्दन्तो जनसमूढताम्‌। परमश्द्वानिर्देष्टमागंरक्ता सनाक्‌ स्थिता; ||४४३॥ 

ना (देनेव धमंस्य स्थादेश्यमिनन्थ तम्‌ | अधिष्ठानमदुस्तस्मै पुर गिरितटामिघस्‌ ॥४४४॥ 

वायसाश्र दयाघसंविष्वंस विधुराशयाः । कक्थनतः ककि काल विचेलु! स्व॑ स्वमाश्रमम्‌ ॥४७७॥ा/ 
तवो&न्येद्य: खगो नास्ता देवो दिनकरादिम: | पवेतस्याखिलप्राणिविरुद्धाचरितं त्वया ॥४४६॥ 
निरुष्यवामिति प्रीत्या निर्देष्टो नारदेन सः। करिष्यामि तथेतीत्वा नागान गन्घारपन्नगान्‌ ॥४४५॥ 
स विशद्वयया समाहुतांस्तसप्रपन्नं यथास्थितम्‌ । अबोचत्ते5पि खग्मासे मरूक्या दैत्यमकुबंत ॥४४४८॥ 
यज्ञविशन्न। समाकोक्य विश्वभूषवताहयों । शरणाम्वेषणोदयक्तो मद्दाकाल यदच्छया ॥४४९॥ 

पुरः संनिद्वितं दृष्टा यागविद्न तमूचतुः । नागैदेषिमिरस्माक विहितोध्यमुप्व: ॥४५०॥ 

नागविद्याश्र विद्यानुप्रवादे परिभाषित: | निषिद्धं जिनविस्वानामुपर्यासां विजम्मणस्‌ ॥४५१॥ 

सतो युवां जिनाकारान्‌ सुरूपान्‌ दिकचतुष्टये । निवेश्याभ्यच्य यक्षस्य प्रक्रमेधामिमं विधिम्‌ ॥४४२॥७ 
हत्युपायमसावाह तो चू तच्यक्रतुस्तथा | पुनः खगाधिपो5म्येस्य यक्षविश्नविधिरसया ॥४५३॥ 








को ही सन्‍्माग बतलाता रहा। अन्तमें प्रथिवीने उसे कुपित हाकर ही मानो निगल लिया ओर बह 
मरकर सातवें नरक गया ॥४२५-४३९॥ तदनन्तर वह असुर जगनको विश्वास दिक्लनेके लिए 
राजा सगर ओर वसुका सुन्द्र रूप धारण कर कहने लगा कि हम दोनों नारदका कहा न सुनकर 
यज्ञकी श्रद्धासे ही स्वर्गकां प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कहकर बह अदृश्य हो गया । इस घटनासे 
लोगोंको बहुत शोक ओर आश्चय हुआ । उनमें कोई कहता था कि राजा सगर स्वर्ग गया है 
और कोई कहता था कि नहीं, नरक गया है | इस तरह विवाद करते हुए विश्वभू मन्त्री अपने 
घर चला गया । तदनन्तर प्रयागमें उसने राजसूथ यज्ञ किया । इसपर महापुर आदि नगरोंके 
राजा मनुष्योंकी मूढ़ताकी निन्‍दा करने लगे ओर परम त्रह्म-परमात्माके द्वारा बतलाये मार्गमें 
तललीन हाते हुए थाड़ दिन तक यों ही ठहरे रहे ॥॥०४०-४७३।| इस समय नारदके द्वारा ही धर्मे- 
की मयादा स्थिर रह सकी है इसलिए सब लोगोंने उसकी बहुत प्रशंसा की ओर उसके लिए 
गिरितट नामका नगर प्रदान किया ॥४४४७॥ तापस लोग भी दया धर्मका विध्वंस देख बहुत 
दुःखी हुए और कलिकालकी महिमा समझते हुए अपने-अपने आश्रमोंमें चले गये ॥2४७॥ 
तदनन्तर किसी दिन, दिनकरदेव नामका विद्याघर आया, नारदने उससे बड़े श्रमसे 
कहा कि इस समय पर्वत समरत प्राणियोंके विरुद्ध आचरण कर रहा है इसे आपको रोकना 
चाहिए । उत्तरमें विद्याधरने कहा कि अवश्य रोकूँंगा । एसा कहकर उसने अपनी विद्यासे 
गन्धारपन्नग नामक नागकुमार देवोंकों बुलाया ओर विन्न करनेका सब प्रपंव उन्हें यथा 
थोग्य बतला दिया | नागकुमार देवने भी संग्राममें देत्योंकी मार भगाया ओर यज्ञमें 
विश्न मचा दिया | विश्वभू मन्त्री ओर पंत यज्ञमें होनेवाला बिन्न देखकर शरणकी खोज 
करने लगे । अनायास ही उन्हें सामने खड़ा हुआ महाकाल असुर दिख पड़ा | दिखते ही 
उन्होंने उससे यज्ञमें विन्न आनेका सब समाचार कह सुनाया, उसे सुनते ही महाकालने 
कहा कि हम लोगोंके साथ ढेष रखनेबाले नागकुमार देबोंने यह उपद्रव किया है। नागविद्याओं- 
का निरूपण विद्यान॒ुवादमें हुआ है | जिनबिम्बोंके ऊपर इनके विस्तारका निषेध बतलाया है. 
अर्थात्‌ जहाँ जिनबिम्ब होते हैं वहाँ इनको शक्ति क्षीण हो जाती है ॥४४६-४५१॥ इसलिए 
तुम दोनों चारों द्शिाओंमें जिनेन्द्रके आकारकी सुन्दर प्रतिमाएँ रखकर उनकी पृजा करो और 
तदननन्‍्तर यज्ञकी विधि प्रारम्भ करो ।|४५२॥ इस प्रकार महाकालने यह उपाय कहा ओर उन 


नन्‍ननीीन-ज जन तन धभ++ 


१ नागा त॑ घार ल० ( ?)। 


२७६ ह उत्तरपुराणम्‌ 


इृष्टा जैनेन्द्रविस्थानि विधा: क्रामन्ति नातन्र मे । नारदाब निवेधेति स्वस्वबास ससाभ्रयन्‌ ॥४४४॥ 
नि्िश्न यज्ञनिवृत्तों विश्वभू: परतश्र तो । जोवितास्ते चिरं दुश्खं नरकेंडनुबभूबलुः ॥9५७॥ 
महाक्राकोडप्यमिप्रेत साधयित्या स्वरूपए्ठत्‌ । प्राग्मवे पोदनाधीशो नृपो5हं मधुपिज्ञक: ॥४४६॥ 
मयैव॑ सुछूसाहेतोमहरपापमनुष्ठितम्‌ । अह्विंसाकक्षणो धर्मो जिनेन्द्रेरसिसाषित: ॥४५७४ 

अनुष्ठेयः स धर्तिष्टेरिस्युक्वालों तिरोद्धत्‌ | स्वयं चादात्स्वदुश्चेश्टाप्रायश्वित्त दर्याद्व जी: ॥४४५८॥ 
'जिबृत्तिमेव संमोहादिहितास्पापकमण: । विश्वभूप्रमुखाः से हिलाधमंप्रतृत्तका: ॥४५९॥ 

प्रययुस्ते गति पापान्नारकीसिति केचन । दिव्यवोधेः समाकण्य मुनिरमिः समुदाह्ताम्‌ ॥४६०॥ 
पर्ंतो दिश्दुर्माग नोपेयु: पापभीरवः । केचिस दीघसंसारास्तस्मिन्नेव व्यवस्थिता: ॥४६१७ 

इत्यनेन स मन्त्री च राजा चागममाहंतम्‌ | समासीनाश्र सर्व5पि मन्श्रिणं तुष्ट्युस्तराम्‌ ॥४६२॥ 
तदा सेनापतिर्नान्ना महीशस्य महाब॒लरूः | पुण्यं मवतु पापं बा यागे नस्तेन कि फलम्‌ ॥४६४॥ 
प्रभावदशन श्रेयो भुभुन्मध्य कुमारयो: | हत्युक्तवांस्ततो राजा पुनकचतत्‌ विचारणत्‌ ॥४६४॥ 
इति मत्वा विसृज्यतान्‌ मन्त्रिसेनापर्त।न्‌ पुनः । दितोपदेशिनं प्रइ्नं तमपृच्छत्पुरो हितम्‌ ॥७६५॥ 
गतयोजनकागार  स्याक्ष घेष्ट कुमारयों: | इति सो5पि पुराणेषु निमित्तेपु च छक्षितम्‌ ॥४६६॥ 
*अस्मस्कुमारयोस्तन्न यागे भावी महोदयः । संशयोउन्न न क॒त व्यस्त्थयान्यच्चेदसुच्यते ॥४६७॥। 
अधथास्मिन्‌ मारते क्षेत्र ममवस्तीर्थ नायका: । चक्रशास्त्रिविधा रामा भविष्यन्ति महोजसः ॥४६८॥ 





दोनोंने उसे यथाविधि किया | तदनन्तर विद्याधरोंका राजा दिनकरदेव यक्ञमें विज्न करनेकी 
इच्छासे आया ओर जिनप्रतिमाएँ देखकर नारदसे कहने लगा कि यहाँ मेरी विद्याएँ नहीं चल 
सकतीं ऐसा कहकर बह अपने स्थानपर चला गया ॥४०३-४५४॥ इस तरह वह यज्ञ निर्विश्न 
समाप्त हुआ ओर विश्रभू मन्त्री तथा पर्वत दोनों ही आयुके अन्तमें मरकर चिग्कालके लिए 
नरकमें दुःख भोगने लगे ॥४००॥ 
अन्तमें महाकाल असुर अपना अभिप्राय पूरा कर अपने असली रूपमें प्रकट हुआ और 
कहने लगा कि में पूर्थ भवमें पादनपुरका राजा मधुपिंगल था। मैंने ही इस तरह सुलसाफे 
निमित्त यह बड़ा भारी पाप किया है | जिनेन्द्र भगवानने जिस अर्हिसालक्षण घर्मका निरूपण 
किया है धर्मात्माओंको उसीका पाज्न करना चाहिए इतना कह वह अन्तर्हित हो गया और 
दयासे आद्र बुद्धि होकर उसने अपनी दुष्ट चेष्ठाओंका प्रायश्वित्त स्वयं ग्रहण किया ॥४४६-४५८)॥ 
भोहवडा किये हुए पाप कमंसे निवृत्ति होना ही प्रायश्रित्त कहल्ञाता है। हिंसा धमममें प्रवृत्त 
रहनेबाले विश्वभू आदि समम्त लोग पापके कारण नरकगतिमें गये और पापसे डरनेवाल 
कितने ही लोगोंने सम्यर्ज्ञानके धारक मुनियोंके द्वारा कहा धर्म सुनकर पवतके द्वारा कहा 
मिथ्यामाग स्वीकृत नहीं किया और जिनका संसार दीघे था ऐसे कितने ही लॉग उसी 
मिथ्यामागमें स्थित रहे आये ॥४५६-०६१॥ इस प्रकार अतिशयमति मन्‍्त्रीके द्वारा कहा हुआ 
गस सुनकर प्रथम मन्‍्त्री, राजा तथा अन्य सभासद लोगोंने उस द्वितीय मनन्‍्त्रीकी बहुत 
भारी स्तुति की ॥2६२॥ उस समय राजा दशरथका महाबल नासका सेनापति बोला कि यज्ञमें 
पुण्य हो चाहे पाप, हम लोगोंकों इससे क्या प्रयाजन है ? हम लोगोंको तो राजाओंके बीच 
दोनों कुमारोंका प्रभाव दिखलाना श्रेयम्कर है| सेनापतिकी यह बाव सुनकर राजा दशरथने 
कहा कि अभी इस बातपर विचार करना है। यह कहकर उन्होंने मन्‍्त्री और सेनापतिकों वो 
विदा किया ओर तदनन्तर हितका उपदेश देनेबाले पुरोहितसे यह प्रश्न पूछा कि राजा 
जनकके घर जानपर दोनों कुमारोंका इष्ट सिद्ध होगा या नहीं ? उत्तरमें पुरोहित भी पुराणों ओर 
निमित्तशास्त्रोंद्े कहे अनुसार कहने लगा कि हमारे इन दोनों कुमारोंका राजा जनकके उस 
यन्नमें महान्‌ ऐश्वय प्रकट होगा इसमें आपको थोड़ा भी संशय नहीं करना चाहिए। इसके 
सिवाय एक थात ओर कहता हूँ।।४६३-०६७बह यह कि इस भरत क्षेत्रमें मनु-कुलकर, त्तीथकर, 


१ निवृत्तिरेव छ० । २ अस्मात्कुमारयो-ल० । 


सप्तषष्टितर्म पथ. २७७ 


इश्याख्याताः पुराणशेमुनीशे: प्राग्मया श्रता: । तेष्यष्टमाविमों रामकेशवों नः कुमारको ॥४३३ ॥ 
माबिनौ रावण हस्वेत्यवादीकहृाविविदगिर: । तत्तदुक्त तदाकण्य परितोषमगान्नृप: ॥४७०॥ 


शादूलविक्रीडितम्‌ 
कृरवा पापमद: क्रुधा पशुवधस्योत्सूत्रमा भूतरू, 
हिंस/।यज्ञमवर्त यत्‌ कपटथी: करो सहाकाऊकः। 
तेनाशाष्सवसुः सपर्वंतखको घोरां घरां नारकीं 
दुर्मार्गान्‌ दुरितावहास्धिद्घतां नैतन्महस्पापिनाम्‌ ॥8७१॥ 
ब्यामोदहात्सुछसा प्रियस्ससुरूसः सा स्वयं मन्श्रिणा 
शबन्रुच्छझविवेकशून्य हद यः संपाद्य दिसाक्रियाम्‌ । 
नष्टो गन्तुमघः क्षिति दुरिधिनामक्रनाशं सुधा 
दुशकर्मासिरतस्थ कि हि न सवेदन्यस्य चेहरिवधस्‌ ॥४७२॥ 
वसनन्‍्ततिलकावबृत्तम्‌ 
स्त्राचायवर्यमनुसृत्य हितानुशासी 
वादे समेत्य बुधसंसदि साथुवादम्‌ । 
श्रीनारदो विहितभूरितपा, कृताथः 
सर्वा्थ सद्धिमगमत सुधियामघीशः ॥४७३॥ 
हत्यापें भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिनक्षणमहापुराण-नंग्रहे दुर्मा्ग प्रवर्तनप्रपञ्चव्यावर्णन॑ 
नाम सप्तषष्टितमं पर्व | ६७॥ 
छः 


तीन प्रकारके चक्रवर्ती ( चक्रवर्ती, नारायण और प्रतिनारायण ) और महाप्रतापी बलभद्र होते 
हैं. एसा पुराणोंके जाननवाले मुनियोन कहा है तथा मैंने भी पहले सुना है। हमारे ये दोनों 
कुमार उन महापुरुषांमें आठवें बलभद्र ओर नारायण होंगे ।|४६८-४६६।| तथा रावणका मारेंगे। 
इस प्रकार भविष्यको ज़ाननवाले पुराहितके वचन सुनकर राजा सन्‍्तपको प्राप्त हुए॥४७०॥। 
कपट रूप बुद्धिकां घारण करनेवाल ऋरपरिणामी महाकालने क्रोधवश समस्त संसारमें शास्त्रों 
के विरुद्ध ओर अत्यन्त पाप रूप पशुओंकी हिंसासे भरे हिंसामय यज्ञकी प्रवृत्ति चलायी इसी 
फारणसे बह राजा बसु, दुष्ट पबतके साथ घोर नरकमें गया सो ठीक ही है क्‍योंकि जो पाप 
उत्पन्न करनेवाले मिथ्यामार्ग चल्ाते हैं उन पापियोंके लिए नरक जाना कोई बड़ी बात नहीं 
है ॥४७१॥ माहनीय कमंके उद्यसे जिसका हृदय शब्ुओंका छल समझनेवाले विवेकसे शून्य 
था ऐसा राजा सगर रानी सुलसा ओर विश्वभू मन्त्रीके साथ स्वयं हिंसामय क्रियाएँ कर अधो- 
गतिमें जानेके लिए नष्ट हुआ सा जब राजाकी यह दशा हुई तब जो अन्य साधारण मनुष्य 
अपने क्रूर परिणामोंको नष्ट न कर व्यर्थ हो दुष्कर्म में तल्लीन रहते हैं उनकी क्या ऐसी दशा 
नहीं होगी ? अवश्य होगी ॥।2७२॥ जिसने अपने श्रेष्ठ आचार्य गुरुका अनुसरण कर हितका 
उपदेश दिया, बिद्वानोंकी सभामें शाख्रार्थ कर जिसने साधुवाद-उत्तम प्रशंसा आप्र की, जिसने 

हुत भारी तप किया ओर जो विद्वानोंमें श्रष्ठ था ऐसा श्रीमान्‌ नारद कृतक्ृत्य होकर सवाध- 
सिद्धि गया ॥४७३॥ 
इस प्रकार भाष नामसे प्रसिद, मगवदगुणमद्वाचार्यप्रणीत, श्रिषष्टि क्षण महापुराण संग्रहमे मिथ्यामार्स- 

को प्रवृत्तिके विष्तारका वणन करनेवाका सड्सटवाँ पर्व समाप्त हुआ । 
है 





१ श्ुतेष्व-ल० । 


झ्रष्टबष्टं पर्व 
पुरोहित: पुनश्चालों तत्क॒थां ध्रोतुमहसि ॥ इति संबोध्य भूपाले ततो वकक्‍तु प्रचक्रम ॥4॥ 
क्रमेण श्रव्यशब्दार्थशारवाणिभवावल्लीम्‌ । दशास्यस्य दशाशास्यप्रकाशिस्वयश:श्ियः: ॥ २॥ 
भथास्ति नाककोकामों घातकोखण्डपूब भाग्‌ । मारते भूयुणयुक्तों देशः सारसमुच्यथ्र: ॥३।। 
तस्मिझ्नागपुरे  ख्यातो नरदेवों सहीपति: । स कदाचिदनन्ताख्यगणेगात्कृतवन्दग: ॥9७॥ 
श्रतधर्मकथों जातनिवेदा ज्येष्टसूनबे । प्रदाय मोगदेवाय राज्यमापन्नसंयमः ॥७५७ 
चरंस्तपः समुस्कृष्ट रएदा विद्याधराषिपम्‌ । सयश्रपलूवेगार्यं निदानमकरोदघीः ॥६।॥। 
प्रान्ते संन्यस्थ सौधमंकल्पे5 भूदमताशनः । अथास्मिन्भारते क्षेत्रे विजयाधमद चले ॥७॥ 
खगेशो दुक्षिणश्रेण्यां मेघकूट पुराधिप: । विनम्यन्वयसंभुतः सहस््ग्रीवखेचरः ॥८॥ 
क्रधास्मआ /तृ पुत्री रुषछे तोत्खादितस्ततः । गत्वा छक्कापुर * प्रिंशव्सह स्राब्दान्यपालयत्‌ ॥९॥ 
तस्थ पुत्र: शतग्रीवस्तत्षडं शोन वत्सरान्‌ । पाति सम तत्खुतः पत्चाशदगंवोउप्यन्त्रपाक्ृयत्‌ ॥१०॥। 
चत्सराणां सहस्राणि पिंशर्ति तस्य चात्मज: । पुरस्व्यखिक मेवेकर्वर्धा युस्तस्य चलसा ॥|११।। 
मंघश्रीरनयो: सूनुः स देवो5भूइशाननः । चतुर्देशसहस्राब्दपरमायुमंहीतकूस्‌ । 8 २॥ 
पाकयन्नन्यदा कान्ठतासहाय: क्रीडितु बनम्‌ । गध्वा लक्लेश्वरः खेचराचरूस्थालूकेशितु:  ॥१३॥ 


तद्नन्तर जिसके शब्दु और अथ सुनने योग्य हैं. तथा बाणी सारपूर्ण है. एसा पुरोहित 
महाराज, आप यह कथा श्रवण करनेके याग्य हैं? इस प्रकार महाराज दशारथको सम्बोधित कर 
अपने यशरूपी लक्ष्मीसे दशों दिशाओंफे मुखकों प्रकाशित करनेबाले रावणके भवान्तर कहने 
लगा ॥१-२॥ उसन कहा कि धातकीखण्ड द्वीपके पृव भरतक्षत्रमं स्वर्ग लोकके समान आभा- 
वाला एवं प्रथिबोके गुणोंसे युक्त सारसमुच्चय नामका देश है ॥३॥ उसके नागपुर नगरमें नर- 
देव नामका राजा राज्य करता था । वह किसी एक दिन अनन्त मामक गणधरके पास गया, 
उन्हें बन्दना कर उसने उनसे धमं-कथा सुनी ओर बिरक्त होकर भोगदेव नामक बड़े पुत्रके 
लिए राज्य दे दिया तथा संयम धारण कर उत्कृष्ट तपश्चरण किया । तपगश्वरण करते समय उस 
मूखने कदाचित्‌ चपलवेग नामक विद्याधरोके राजाकों देखकर शीघ्र ही निदान कर लिया। 
जब आयुका अन्त आया तब संन्यास धारण कर सोधम स्वगसें देव हुआ । 

अथानन्तर-इसी जम्बृद्वीपके भरतक्षत्रमें जो बिजयाध नामका महान्‌ पर्वत है उसकी 
दक्षिण श्रणीमें मघकूट मामका नगर है । इसमें राजा विनमिक्रे वंशसें उत्पन्न हुआ सहस्तरमीय 
नामका विद्याधर राज्य करता था। उसके भाईका पुत्र बहुत बलवान था इसलिए उसने क्रोधित 
होकर सहसख्रग्रीधषकों बाहर निकाल दिया था | वह सहस्न भीच वहाँसे निकलकर छंका नगरी गया 
ओर वहाँ तोस हजार वर्ष तक राज्य करता रहा ॥४-९॥ उसके पुत्रका नाम शतग्रीब था। 
सहस््रश्नोयके बाद उसने वहाँ पच्चीस हजार बर्ष तक राज्य किया था। उसका पुत्र पंचाशत- 
ग्रोब था उसने भी झतग्रीव्के बाद बीस हजार बे तक प्रथिबीका पालन किया था, तदनन्तर 
पंचाशद्मीबके पुल्लस्यय नामका पुत्र हुआ उसने भी पिताके बाद पन्द्रह हजार वर्ष तक राज्य 
किया | उसकी खस्त्रीका नाम मेघश्री था । उन दोनांके बह देव रावण नामका पुत्र हुआ । चोदह 
हजार बषकी उसकी उत्कृष्ट आयु थी, पिताके बाद बह भी प्रथियोक्रा पालन करने लगा । 
एक दिल लंकाका ईइवर राबण अपनी खत्रोके साथ ऋ्रीड़ा करनेके कल्िण किसी बनसें गया था। 


>्महति क०, ल० ॥ २ भवावलिम्‌ू ल०। ३ अधथास्मिन क०, ख०, ग०, घ० । ४ नाकपुरे ल० 
ण०। ५ लड्भापुरीम्‌ क०, घ०। ६ जिखमेवेंक (१५००० ) क०, ख०, ग०, घ०, म०। विश्वर्वेंक ल० 
(?) | ७ खेचराचलकेशितु: ० । 


अष्टपर्ट पे घर 

सुताममितवेगस्य विद्यासाधनशत्पराम्‌ । छोलो मणिमर्ति वीक्ष्य काममोहचक्गीकृतः ॥१४॥ 

तां दुरात्मात्मसात्कतुं तद्िधांसिद्धिमम्यहन्‌ । सापि द्वादशवर्धोषवासक्लेश कृशी कृता ॥३५॥ 

शत्सिद्धिबिश्नदेतुत्वात्‌ कुपिस्वा खेचरेशिने । पुत्रिकास्थैव भूस्वेसं वध्याससिति दुमतिम्‌ ॥१६॥ 

कृत्वा मवान्ते मन्दोदरीगर्म समधिष्टिता । भूकर्पादिमहोत्पातैस्तज्जन्मसमय्रोद्धनैः ((१७॥ 

बिनाशो रावणस्पेति नैसित्तिकवच्च:प्रते:। दशाननो5तिसीतः सन्‌ यत्र क्वचन पापिनीम्‌ ॥१८॥ 

स्यजेमामिति मारीचसाशापयद्सावली: । सो5पि मन्दोदरीगेहं गस्‍्वा देजस्थ देवि मे ॥१९॥ 

कर्मेच नि््ृंणस्यासी दिलि तस्ये न्यवेदयत्‌ । सापि देवनिदेशसुय नाइमस्मि निवारिका (॥३०।॥॥ 

इति प्रभूवव॒ब्येण मन्‍्जूषायां निधाय ताम्‌ । तत्स निधानपश्रेणं सहोक्‍स्वेद च त॑ मुहुः ॥२१॥ 

मारीच' मानसे स्तिरध: प्रकृत्या बालिकामिसाम्‌ । बाधाविरहिते देशे निक्षिपेति गलज्जले ॥२२।। 

बिसृज्य छोचने तस्मै स्वतनूजां समपयतो । स नीता मिथिकोधाननिकटप्रकटे क्वचित्‌ ॥२१॥ 

धरान्त:कृतमम्जूषो विषण्णो न्‍्यवृतस्छुचा । तस्मिन्न दिने दृष्ठा गेहनिर्मापणं प्रति ॥२७॥ 

भूमिसंशोधने छाइांग्रलग्नां नियोगिनः । मब्जू परासेतदाश्रयमिति भुपमब्रोधयन्‌ ॥२७॥ 

सुरूपां बालिकां वीहय तद॒भ्यन्तरवर्तिनीम्‌ । नृपस्तद्वताराथ विछेखादुबब्ब॒ध्य सः ॥२६॥॥ 

तस्पूर्वापरसंबन्धमेषा सोतासिधानिका । सुता मवेक्षवेत्येतां वबसुधाये ददौ मुदा ॥२७॥॥ 
बहाँ विजयाधे पर्वंतके स्थाटक नगरके राजा अमितवेगकी पुत्री मणिमती विद्या सिद्ध करनेमें 
तत्पर थी उसे देखकर चंचल राबण काम और मोहके वश हो गया। उस कन्याको अपने 
अधीन करनेके लिए उस दुष्टने मणिमतीकी विद्या हरण कर ली | वह कन्या उस विद्याको 
सिद्धिके लिए बारह बपसे उपबासका क्लेश उठाती अत्यन्त दुबंल है! गयी थी। विद्याकी 
सिद्धिमें बिश्न होता देख वह विद्याधरोंके राजापर बहुत कुपित हुई । कुपित होकर उसने निदान 
किया कि में इस राजाकी पुत्री हाकर इस दुयुद्धिक। वध अवश्य करूँगी ।।१०-१६॥| एसा निदान 
कर वह आयुके अन्तमें मन्दोद्रीके गर्भमें उत्पन्न हुई । जब उसका जन्म हुआ तब भूकम्प आदि 
बड़े-बड़े उत्पात हुए उन्हें दख निमित्तज्ञानियोंने कहा कि इस पुत्रीसे रावणका विनाश होगा । 
यह्मपि रावण निभय था तो भी निमित्तज्ञानियोंके वचन सुनकर अत्यन्त भतभीत हो गया। उसने 
उसी क्षण मारीच नामक मन्त्रीकों आज्ञा दी कि इस पापिनी पुत्रीकों जहाँ कहीं जाकर छोड़ 
दो | मारीच भी रावणकी आज्ञा पाकर मन्दोदरीके घर गया ओर कहने लगा कि हे देवि, मैं 
बहुत ही निदय हूँ अतः महाराजने मुझे ऐसा काम सोंपा है यह कह उसने मन्दोदरीकरे 
लिए रावणकी आज्ञा निवेदित कौ-सूचित की । मन्दोदरीने भी उत्तर दिया कि मैं महाराजकी 
आज्ञाका निवारण नहीं करती हूँ ।।१७-२०॥ यह कहकर उसने एक सन्दू कचीमें बहुत-सा द्रव्य 
रखकर उस पुत्रीकों रखा, ओर मारीचसे बार-बार यह शब्द कह्टे कि हे मारोच ! तेरा हृदय 
स्वभावसे ही स्नेहपृण है अतः इस बालिकाकों ऐसे स्थानमें छोड़ना जहाँ किसी प्रकारको 
बाधा न हो। ऐसा कह उसने जिनसे अश्रु श्र रहे हैं ऐसे दोनों नेत्र पोंछकर उसके लिए 
वह पुत्री सोंप दी । सारीचने ले जाकर वह सन्दूकची मिथिलानगरीके उद्यानके निकट किसी 
प्रकट स्थानमें जमीनके भीचर रख दी और स्वयं शोकसे विषाद्‌ करता हुआ वह लौट गया। 
उसी दिन कुछ लोग घर बनवानेके लिए जमीन देख रदे ये, वे हल चलाकर उसकी नोंकसे 
बाकी भूमि ठीक कर रहे थे। उसी समय चह सनन्‍्दूकची हलके अप्रभागमें आ लगी। 
वहाँ जो अधिकारी कार्य कर रहे थे उन्होंने इसे आश्चर्य समझ राजा जनकके लिए इसकी 
सूचना दी ॥२१-२५॥ राजा जनकने उस सनन्‍्दूकचीके भीतर रखी हुई सुन्दर कन्या देखी और 
पत्रसे उसके जन्मका सब समाचार तथा पूबोपर सम्बन्ध ज्ञात किया | तदनन्तर उसका सीता 
नाम रखकर “यह तुम्हारी पुत्री होगी” यह कहते हुए उन्होंने बड़े हपसे बह पुत्री बसुधा रानीके 


१ -मस्यहरन्‌ ल० । २ -दयान्धधी: ख० । ३े विधाय ताम्‌ ल० । ४ पात्रेण क०, घ० । ५ मन्य मे 
स्निर्ष: ख०, ग० । मान्य में स्तिर्घ स० । मान्‍्यसे स्निग्व छ० । ६ समापयत्‌ ० । 


शेष० " उत्तरपुराणम्‌ 


बसुधा बसुधागेहे गुणबर्ती ककायुणान्‌। जवर्धयदिमां गूहां छह्लेघ्नोडपि न वेध्यमूम ॥१८॥ 
दाता अनकयागस्य तस्माक्षात्रायमिष्यति । दास्यत्यवइ्यं रासाय ता कन्यां मिथिछेखर: ।॥३२३॥। 
तत्कुमारी प्रहेतव्याविति नैमित्तिकोक्तितः । राशाखिकबल्ेनामा श्रहितो रामछदमणों ॥३० ॥ 
प्रस्युधातो महीशेत जनकैनानुरागिणा । प्राग्शन्मसंबितासयस्वपुण्यपरिपाकतः ३ १॥। 
रूपादिगुणसंपस्या सत्यमेतौं गतोपमौ । इति पौरैः प्रशंसन्षिः प्रेक्ष्माणी  सम॑ ततः ॥३९॥ 

पुर प्रधिश्य भूषोकके स्‍्थाने स्यचसत्ता सुखस्‌ । दिनैः कतिपयैरेध नृपमण्डरूसनिधों ।॥६४॥। 
निर्व्यामिमत यज्ञविधानं तदनन्‍्तरम्‌ | महाविभूतिमि: सीतां ददो रासाय भूपति: ॥३४॥ 
दिनानि कानिखित्तश्न सीसयेव शिया समस्‌ । नवप्रेमसमुझूतं सुख रासोडन्च भूद्‌ सुशम्‌ ॥३े७!। 
तदा दशरथाभ्यर्णादायातसचिवोक्तिसि: । जनकानुमतः झुद्धतिथों परिजनान्वितः ॥३ ६॥ 
अभ्ययोध्यां * पुरी सीवासमेतों जात्संमदः | छक्ष्मणेन य पत्वाछु स्वानुज।भ्याँ स्वथन्घचुमिः ॥)ै७।। 
परिवारैश्व स भस्यग्गस्यमानो निर्जा पुरोम्‌ | चिभूत्या दिव्िजेन्दों वा विनीतां प्राविशज्जया ॥३८।। 
दृष्ठा यथाचितं प्रोस्या पितरो प्रीतचेतलो । तस्थों प्रवद्धमानश्री: सपम्रियः सानुजः सुखम्‌ ॥३९॥ 
तदा तदुल्सबं भूयों वद्धंमज्नास्मना मधु३। कोडिलालिकु छाछापडिण्डिमो मण्हयन्‌ दिशः ।।४०॥॥ 
संधि तपोषनै: साध विग्रहं शिथिलयते: । ग्रकुर्वाणस्य कामस्य सामवागिकर्ता वहन ॥|७१॥ 


लिए दे दी ॥२६-२७॥ रानो बसुधाने भू मियहक भीतर रहकर उस पुत्रीका पालन-पोषण किया 
है तथा उसके कलारूप गुणोंकी वृद्धि की है । यह कन्या इतनी गुप्त रखो गयी है कि लंकेडबर 
रावणको इसका पता भी नहीं है । इसके सिवाय राजा जनक यज्ञ कर रहे हैं यह खबर भी 
राबणको नहीं है अतः वह इस उत्सबमें महीं आवेगा । ऐसी स्थितिमें राजा जनक वह कन्या 
रामके लिए अवश्य देवेंगे। इसलिए राम ओर लक्ष्मण ये दोनों ही कुमार वहाँ अबश्य ही 
भेजे जानके योग्य हैं । इस प्रकार निमित्तज्ञानी पुरोहितके कहनेसे राजा समस्त सेनाके साथ 
राम और लक्ष्मणकों भेज दिया ॥२८-३०॥ अनुरागसे भरे हुए राजा जनकने उन दोनोंकी 
अगबानी की | पूर्व ज़न्ममें संचित अपने अपरिमित पुण्यके उदयसे जो इन्हें रूप आदि 
गुणोंकी सम्पदा प्राप्त हुई है उससे ये सचमुच ही अनुपम हें--उपमा रहित हैं,” इस प्रकार 
प्रशंसा करते हुए नगरके लोग जिन्हें देख रहे हैं एसे दोनों भाई साथ-ही-साथ नगरमें प्रवेश 
कर राजा जनकके द्वारा बतलाये हुए स्थानपर सुखसे ठहर गये | कुछ दिनोंके बाद जब 
अनेक राजाओंका समूह आ गया तब उनके सन्निधानमें राजा जनकने अपने इष्ट यज्ञषकी विधि 
पूरी की ओर बड़े वैभवके साथ रामचन्द्रफे लिए सीता प्रदान की ॥३१-३१७॥ रामचन्द्रजीने 
कुछ दिन तक लक्ष्मीके समान सीताके साथ वही जनकपुरमें नये प्रमसे उत्पन्न हुए सातिशय 
सुखका उपभोग किया ॥३५॥ तदनन्तर राजा दशरथके पास आये हुए मन्त्रियोंके कहनेसे 
रामचन्द्रजीने राजा जनककी आज्ना छे शुद्ध तिथिमें परिवारके लोग, सीता तथा लक्ष्मणके साथ 
बड़े हु से अयोध्याकी ओर प्रस्थान किया ओर शीघ्र ही वहाँ पहुँच गये । बहाँ पहुँचनेपर दोनों 
छोटे भाई भरत ओर शजुप्नने, वन्‍्धुओं तथा परिवारके लोगोंने उनकी अगबानी की | जिस 
प्रकार इन्द्र बड़े बेभवके साथ अपनी नगरी अमरावसीमें प्रवेश करता है इसी प्रकार विजयी राम- 
चन्द्रजीने बड़े वैभवक्रे साथ अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया ।१६-३८॥ वहाँ उन्होंने प्रसन्न चित्तके 
घारक माता-पिताके दशन यथायोग्य प्रेमसे किये | तदनन्तर जिनको लक्ष्मी उत्तरोत्तर बढ़ 
रही है ऐसे रामचन्द्रजी सोता वथा छोटे भाइयोंके साथ सुखसे रहने लगे ।३९॥ 

डसी समय अपने द्वारा उनके उत्सवको बढ़ाता हुआ बसन्‍्त ऋतु आ पहुँचा! कोयलों और 
अमरोंके समूह जो मनोहर शब्द कर रहे थे वही मानो उसके नगाड़े थे, बह समस्त द्शाओंको 
सुशोभित कर रहा था। जो कामदेष, तपोधन-साधुओंके साथ सन्धि करता है और शिथित्ष त्रतों 


१ थयुधागेहे ल० । २ गूर्ठ सर०, ल०। ३ प्रेक्षमाणो छ० (?)। ४ बम्प्रयोध्यां पुरं ग०। 
५ कोकिलालिकलालाप -म०। 





अष्टरयर्शट पथ श्र 


*क्ाम्िनां खण्डयम्मान वियुकानू दण्डयन्‌ शशम्‌। संयुक्तान्‌ पिण्डितान्‌ कुर्वन्‌ श्र वण्ड: प्राविशज गत्‌॥ ४ २॥ 
तदागमनसात्रेण सदनस्पतिज्ञातयः । काश्रिदहुर्ति+ काश्रित्पानुरागा: सपहृपैः ॥४४॥ 
काश्रित्कोरकिताः काश्िस्सहासाः कुसुमोत्करेः । स्वावध्यायातचिसेज्ञा: कानता इव निरन्‍्तरस्‌ ॥४४॥ 
दविसानीपटछोम्पमुक्त सुब्यक्त चन्द्रमण्डलम्‌ । ज्योत्स्नां प्रसारयामास दिक्षु छद्ममौीविधायिनीम्‌ ॥४०॥ 
सारमामोदमादाय विकिरस्पुष्पज रजः | सरोवारिकण: साइमपाच्य पथनों वो ।।७६॥ 

तदान्यामिश्व रामस्य रामामिः सप्तमिनृप: । प्रेक्यामिलक्ष्मणस्थापि प्रथिवीदेविकादिमि: ॥७७॥॥ 
प्रीत्या घोडशमानामसिर्जिन पूजापुरस्सरम्‌ । तनूज्ञाशिनरेन्द्राएं विवाहमकरोत कृती (७४4॥ 

सतः सबतुपु प्रेरणा लामिस्तों सुखमीयतुः । ताश्व ताभ्यामयों यस्मादबाग्महेतो: सुखप्रदः ॥७५९१ 

एवं स्वपुण्यपाका *्प्रसुखानु मघ॒तस्परो । तो छब्ध्चावल्लराविध्य॑ कदा चिस्प्रो चतुनू पस्‌ ॥।५०।॥॥ 

काशिदेशे क्रमायातमस्मरपुरवरं घुरा | वाराणसो तदद्याभुूदनधिष्टितनायकम्‌ ॥।७५१॥। 

भ्ाज्ञा यथ्स्तरि देवस्य सदावामुदितोदितम्‌ । विधास्याव इति श्र॒स्वा नरेन्‍्द्रस्तदुदीरिवम्‌ ॥५२॥ 
“+जियोगमेतयो: सोह्ुमक्षमा मरतादयः । भस्मद्वंइया महँ।नाथा; स्थित्वाग्रेव पुरे पुरा ॥५३॥ 
घट्रवण्डमण्डितां प्ृथ्वीं बहवो5पाछय श्रिरस्‌ । एकरेशस्थयोरेव सूर्याचन्द्रमसोरिय ॥५४॥। 

विप्षासि मवतोंस्तेजो व्याप्नोति महिमण्डझम्‌ । ततः कि तत्प्रयाणेन मा यातमिति सोडब्दीत ॥«णा। 


शिथिलाचा रियोंके साथ विग्नह रखता है उस कामदेबके साथ वह वसन्‍्त ऋतु अपना खास 
सम्बन्ध रखता था | बह बसनन्‍्त कामी मनुष्योंका मान खण्डित करता था, बिरही मनुष्योंको अत्यन्त 
दण्ड देता था, ओर संयुक्त मनृष्योकों परस्पर में सम्बद्ध करता था | इस प्रचण्ड शक्तिवाले बसनन्‍्त 
ऋतुने संसारमें प्रवेश किया ॥४०-४२॥ बसन्‍्त ऋतुके आते ही बनमें जो उत्तम बनस्पतियाोंकी 
जातियाँ थीं उनमें-स कितनी ही अंकुरित हो उठीं ओर कितनी ही अपने पल्‍लबोंसे सानुराग हो 
गयीं, कितनी हो वनम्पतियोपर कलियाँ आ गयी थीं, ओर कितनी ही वनरपतियाँ जिनके प्राण- 
बल्लभ अपनी अवधिके भीतर आ गये हैं ऐसी स्त्रियोंके समान फूलोंके समूहसे निरन्तर हेँसने 
लगीं ४३-०० उस समय चन्द्रमाका मण्डल बफके पटलसे उन्मुक्त होनेके कारण अत्यन्त स्पष्ट 
दिखाई देता था और सब दि्शाओंमें शोभा बढ़ानेवाली अपनी चाँदनी फेला रहा था ॥४५॥ 
दक्षिण दिशाका बायु श्रेष्ठ सुगन्धिको लेकर फूलोंस उत्पन्न हुई परागको बिखेरता हुआ सरोवरके 
जलके कर्णोंके साथ बह रहा था ॥॥४६॥ उसी समय अतिशय कुशल राजा दशरथने भ्रीजिनेन्द्र- 
देवकी पृजापूषक अन्य सात सुन्दर कन्याओंके साथ रामचन्द्रका तथा प्रथिवी देवी आदि सोलह 
राजकन्याओंके साथ लक्ष्मणका विवाह किया था।।४ ५-०८॥ तदनन्तर राम ओर लक्ष्मण दोनों भाई 
समस्त ऋतुओंमें उन रित्रियोंक साथ प्रेमपृर्वक सुख प्राप्त करने लगे ओर वे रित्रयाँ उन दोनोंके साथ 
प्रेमपूथंक सुखका उपभोग करने लगीं सो ठीक ही है क्योंकि पुण्य बाह्य हेतुओंसे ही सुखका 
देनेवाला होता है।।४६।। इस प्रकार पुण्योदयसे श्रेष्ठ सुखका अनुभव करनेसे तत्पर रहनेबाले दोनों 
भाई किसी समय अवसर पाकर राजा दशरथसे इस प्रकार कहने लगे ॥४५०॥ कि काशीदेशमें 
वाराणसी ( बनारस ) नामका उत्तम नगर हमारे पृवजोंकी परम्परासे ही हमारे अधीन चल 
रहा है परन्तु बह इस समय स्वामिरहित हो रहा है | यदि आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों 
उसे बढ़ते हुए वैभबसे युक्त कर दें । उनका कहा सुनकर राजा दशरथने कहा कि भरत आदि 
तुम दोनोंका वियोग सहन करनेमें असमर्थ हैं। पृर्थेकालमें हमारे वंशज राजा इसी अयोध्या 
नगरीमें रहकर ही चिरकाल तक प्रथिवीका पालन करते रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य और 
चन्द्रमा यद्यपि एक स्थानमें रहते हैं तो भी उनका तेज सर्वत्र व्याप्त हो जाता है उसी प्रकार 
आप दोनोंका तेज एक स्थानमें स्थित होनेपर भी समस्त प्रथिवी-मण्डलमें व्याप्त हो रहा है 





श्‌ कामितां ल० । २ स्वपल्टवः ख ॥। ३-मपाचपः पवनो क०, ख० । ४ स्वपृण्यपाकाप्त-छ ०, ग० | 
स्वरपृष्यपाका त-क० । ५ वियोगमक्षमः सोदुमेतयोर्भ रतादयः म०, छ० । ६ मागतामिति ख०। मायाताभिति 
क०, धे० । 
३६ 


श्ष२ उत्तरप्राणम 


निषिद्धावपि सौ तेन पुनश्नैवमवोचताम्‌ | आवयोरेव देवसस्‍्य सेहों याननिषेघनम ॥४६॥ 
शौयस्य संमवों ब्रावद्य।वःपुण्यरयथ च स्थिति: | तावदुस्साहसज्ञाई न मुझन्स्युद्याथिंन: । ४५१ 
बुद्धि शक्तिमुपा्ं च जयं गुणविकब्पनम्‌ । सम्यकप्रकृतिभेदांश्व विदित्वा राजसूचुना ॥४८॥। 
महोद्योगो विधातव्यों विरुद्धान्विजिगीषुणा | स्वभावविनयोद्धता द्विघा बुद्धिनिंगद्यते ।।॥५९॥ 
मन्त्रोत्साहप्रभूक्ता च त्रिधा शक्तिर्दा हता । पश्माज्ञमस्त्रनिर्णीतिसंन्श्रशक्तिसंतागमे ॥६०॥ 
शोर्यो जितत्वादुत्सा इश क्तिः शक्तिश्ञसंमता । प्रभुशक्तिमंही मतुराधिक्य कोशदण्डयो: ॥३ ६॥ 
*पामायोपप्रदा भेद दण्ड च नयकोविदाः । वदन्युपायंश्रतुरों यैरथः साध्यते नपैः ।६२॥। 

ब्रियं हित वचः कायपरिष्वद्भादि साम तत्‌ । हस्त्यश्वदेशरत्नादि दत्ते सोपप्रदा मता । ६३।॥। 
कृष्यानामुप नापेन स्वीकृति मे इमादिशेत्‌ । शप्पमुष्टिवर्ध दाहलो पचि ध्वंसना दिकस्‌ ॥६४।॥ 
शत्रुक्षयकर कर्म पण्डितैदृण्डमिष्पते । इन्द्रियाणां निजार्थेषु प्रश्नक्तिरविरोघिनी ॥६७॥ 

काम दिशन्रु विन्नासो वा जयो जयशाछिन: । संधिः सविग्रहो नेतुरासनं यानसंश्रयों ॥॥६५॥ 

हे घीमावश्व षट्‌ प्रोक्ता छुणा: प्रणयिनः श्रियः । कृतविग्रहयो: पश्चास्केनचिद्धेतुता तथो: ॥६७॥। 
मैत्नीमावः स संधिः स्यात्थावधििंगतावधिः । परस्यरापकारो5रिविजिगीप्वो: स विग्रह' ॥६८॥। 





इसलिए बहाँ जानेकी क्या आवश्यकता है ? मत जाओ ? यद्यपि महाराज दशरथन उन्हें 
बनारस जानेसे रोक दिया था तो भी वे पुनः इस प्रकार कहने लगे कि महाराजका हम दोनों- 
पर जो महान्‌ प्रेम है बही हम दोनोंके जानेमें बाधा कर रहा है ॥५१-५६॥ जबतक शुरबवीरता- 
का होना सम्भब है ओर जबतक पुण्यकी स्थिति बाकी रहती है तबतक अभ्युदयके इच्छुक 
पुरुष उत्साहकी तत्परताको नहीं छोड़ते हैं ॥५७॥ जो राजपुत्र विरुद्ध शत्रुओंकों जीतना चाहते 
है उन्‍हें बुद्धि. शक्ति, उपाय, बिजय, गुणोंका विकल्प ओर प्रजा अथवा मनत्री आदि प्रकृतिके 
भेदोंकों अच्छी तरह जानकर महान्‌ उद्योग करना चाहिए। उनमें-से बुद्धि दो प्रकारकी 
कही जानी है, एक स्वभावसे उत्पन्न हुई ओर दूसरी विनयसे उत्पन्न हुई॥०प-५०॥ झक्ति 
तीन प्रकारकी कही गयी है एक मन्त्रशक्ति, दूसरी उत्साह-शक्ति, तीसरो प्रमुत्व-शक्ति। सहायक, 
साधनके उपाय, देश-विभाग, काल-विभाग ओर बाधक कारणोंका प्रतिकार इन पाँच अंगोंके 
द्वारा मन्त्रका निणय करना आगममें मन्त्रशक्ति बतलायो गयी है।!६०।शक्तिके जाननेवाले शूर- 
वीरतासे उत्पन्न हुए उत्साहका उत्साह-शक्ति मानते है । राजाके पास कोश (खजाना) ओर दण्ड 
(सेना) की जो अधिकता होती है उसे प्रभुत्व-शक्ति कहते हैं ॥६५॥ नीविशास्त्रके बिद्वान्‌ साम, 
दान, भद्‌ ओर दण्ड इन्हें चार उपाय कहते हैं । इनके द्वारा गाजा लोग अपना प्रयोजन सिद्ध 
करते है. ॥|६२॥ प्रिय तथा हितकारी बचन बोलना और शरीरसे आलिंगन आदि करना साम 
कहलाता ह्ढे। हाथी, घोड़ा, देश तथा रत्न आदिका देना उपप्रदा-दान कहलाता है। उपजाप 
अथांत्‌ परस्पर फूट डालनेके द्वारा अपना कार्य स्वीकृत करमा-- सिद्ध करना भेद कहलाता है| 
शत्रुके घास आदि आवश्यक सामग्रोकी चोरी करा ढेना, उनका वध करा देना, आग लगा 
देना, किसो वस्तुको छिपा देना अथवा स्वंधा नष्ट कर देना इत्यादि शश्रुओंका क्षय करनेबाले 
जितने कार्ये हैं उन्हें पण्डित लोग दण्ड कहते हैं। इन्द्रियोंकी अपने-अपने योग्य विषयोंमें 
विरोध रहित प्रवृत्ति होना तथा कामादि शब्रुओंको भयभीत करना जयशाली मनुष्यकी 
जय कहलाती हे ॥६३-६५॥ सन्धि, विप्रह, आसन, यान, संश्रय और देघीभाव ये 
राजाके छह गुण कह्दे गये हैं| ये छहों गुण लक्ष्मीके स्नेही हैं | युद्ध करनेवाले दो राजाओंका 
पीछे किसी कारणसे जो मैत्रीभाव हो जाता है उस सन्धि कहते हैं | यह सन्धि दो प्रकारको है 
अवधि सहित--कुछ समयके लिए और अवधि रहित--सदाके लिए । त्रुतथा उसे 
जीतनेबाला दूसरा राजा ये दोनों परस्परमें जो एक दूसरेका अपकार करते हैं उसे विग्रह कहते हैं 


१ सहाय: साधनोपायों विभागो देशकारूयो: | विनिषातप्रतोकार: सिद्धे: पंडच्राड़ु मिष्यते' । २ साम, 
आयस्य उपग्रदा दानमिति यावत्‌, भेद, दण्ड च, चतुर उपायान्‌ वदन्ति। ३ दण्डिते; ल० । ४ विजयो क०, घ० । 


अष्टय् पर्व श्प३ 


मामिहान्यो5हमसप्यन्यमशक्तों हन्तुमिस्यसौ । तूषनेसादो मर्वेज्लेसुरासन बृद्धिकारणस्‌ ।३९॥ 
सतवृद्धी! शब्रुददानों वा हयोवस्युद्यसं स्वतम्‌ । अरिं प्रति विभोर्यान तावन्मात्रफक्षप्रदूस ७०॥ 
अनश््पशरणस्थाहुः संश्रयं सत्यसंश्रयम्‌ । सं धिविग्नदयोवृश्िदयी मायो द्वि्षा प्रति ।।३$१॥ 
स्वाम्प्रसात्यो' जनस्थान को शो व॒ण्डः सगुप्तिक: | मित्र च॒ भूमिपाछस्य सप्त प्रकृतथ: सुछता: ॥७२।। 
इमे राभ्यस्थिते; प्राजे: पदार्था हेतवो मत।: । तेपूपायबती शक्किः प्रधानब्यबसायिनी ॥3३॥ 
पानीयं खननाइब्विमंथनादुपरूभ्यते | अदृह्यमपि संप्राप्यं सत्फक्कं ब्यवसायतः ॥७४॥ 
फलप्रसवहीन वा सदकारं विहंगमाः । विवेकबन्तों नामोपदिष्टं था कुष्सितागमम्‌ ॥७७५॥ 
राजवुत्रम पुत्साहं त्यजन्ति विपुका: श्रिय: | स्वकीययोघधसामन्तमहामात्यादयो5पि च ॥॥३६॥ 
पुत्र॑ पिताप्यनुशोग मत्वायोग्यं विषंदृति | इति विज्ञापनं श्रुर्त्रा तग्रोनंरपतिह्तदा ।।७७॥। 
युवाभ्यामुक्तमेचेदं प्रत्यप।दि कुछोचितम्‌ । इत्याविष्कृतहर्षाप्तिमाधिसीरभ्ुलः स्वयम्‌ ।७८॥ 
_विन्यस्य राज्ययोग्योरुसुकु्ट लक्ष्मणस्त्र च । प्रब्य यौवराज्याधिपत्यपट्ट महौजसः ॥७५९॥ 
महाभ्युदयसंपादिसत्याशर्मि: प्रवद्धयन्‌ । पुत्री प्रस्थापयामास पुरी वाराणसी प्रति ॥८०॥॥ 


गस्वा प्रविश्य सामुच्चे: पौरान्‌ ज्ञानपदानपि | दानसानादिसि: सम्यक सदा तोषयतोंस्तयो: ॥॥«१ 
दुश्निग्रह शिष्टानुपाकनप्रविधानयो: । अविछकूयतो: पूर्व मर्यादां नीतिवेदिनो: ॥॥८२।। 


प्रजापालनकार्येकनिष्ठयो निष्ठित!। थयोः । काले गचछति कल्याण: कल्पै: निःशल्यसौख्यदैः ॥८३।। 


॥६६-६८॥ इस समय मुझे कोई दूसरा ओर मैं किसी दूसरेकों नष्ट करनेके लिए समथ नहीं हूँ 
ऐसा विचार कर जो राजा चुप बेठ रहता है उसे आसन कहते हैं। यह आसन नामका गुण 
राजाओंकी बृद्धिका कारण है. ॥|६६॥॥ अपनी बृद्धि और शज्नुकी हानि होनेपर दोनोंका शत्रुक् 
प्रति जा उद्यम है-शत्रुपर चढ़कर जाना है उसे यान कहते हैं। यह यान अपनी बूद्धि और 
शब्रुकी हानि रूप फलको देनेवाला है ||७०॥ जिसका कोई शरण नहीं है ड्से अपनी शरणमें 
रखना संश्रय नामका गुण है ओर शत्रुओंमें सन्धि तथा विग्नह करा देना हंघीभाव नामका 
गुण है ॥9९॥ स्वामी, मन्त्री, देश, खजाना, दण्ड, गहट ओर मित्र ये राजाकी सात प्रकृतियाँ 
कहलाती हैं ॥७०॥ विद्रान्‌ लोगोंन ऊपर कहे हुए ये सब पदा्थ, राज्य स्थिर रहनेके कारण 
माने हैं.। यद्यपि ये सब कारण हैं तो भी साम आदि उपायोंके साथ शक्तिका प्रयोग करना 
प्रधान कारण है |७३॥ जिस प्रकार खोदनेसे पानी ओर पररपरकी रगड़से अग्नि उत्पन्न होती 
है. उसी प्रकार उद्योगसे, जो उत्तम फल अदृश्य है-दिखाई नहीं देता वह भी प्राप्त करनेक 
योग्य हा जाता है ॥७४॥ जिस प्रकार फल ओर फूलोंसे रहित आमक बवृक्षकों पक्षी छोड़ देते 
हैं ओर बिवेकी मनुष्य उपदिष्ट भिथ्या आगमको छोड़ देते हैं उसी प्रकार उत्साहहीन राजपुत्रको 
विश.ल लक्ष्मी छोड़ देती है । यही नहीं, अपने योद्धा सामन्‍त ओर महामन्त्री आदि भी उसे 
छोड़ देते हैं ॥9५-७9६॥ इसी तरह पिता भी उद्यम रहित पुत्रको अयोग्य समझकर दुखी होता 
है। राम और लक्ष्मणकी एसी प्राथेना सुनकर महाराज दशरथ डस समय बहुत ही प्रसन्‍न 
हुए और कहने लगे कि तुम दोनोंने जो कहा है बह अपने कुलके योग्य ही कहा है । इस प्रकार 
हषे प्रकट करते हुए उन्होंने भावी बत्भद्र-रामचन्द्रके शिरपर स्वयं अपने हाथोंसे राष्यक योग्य 
बिशाल मुकुट बाँधा ओर महाप्रतापी लक्ष्मणके लिए योबराजका आधिपत्य पट्ट प्रदान किया । 
तद्नन्तर महान्‌ वैभव सम्पादन करनेवाले सत्य आशीबादक द्वारा बढ़ाते हुए राजा दशरथने 
उन दोनों पुत्रोंको बनारस नगरके प्रति भेज दिया ॥७७-८०॥ दोनों भाइयोंने जाकर इस उत्कृष्ट 
नगरमें प्रवेश किया ओर बहाँक रहनेवाले मगरवासियों तथा देश वासियोंको दोनों भाई सदा 
दान मान आदिके द्वारा सन्तुष्ट करने लगे | वे सदा दुष्टोंका निम्नद ओर सज्जनका पालन 
करते थे, नीतिके जानकार ये तथा पूर्व मर्यादाका कभी उल्लंघन नहीं करते थे। उनका प्रज्ञा 
पालन करना ही मुख्य काये था । वे कृतकृत्य हो चुके थे--सब कार्य कर 538 थे अथवा किसी 
भी कार्यका प्रारम्भ कर उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। इस प्रकार शल्य रहित उत्तम सुख प्रदान 


१ स्व्रास्यमात्यो छ०, द० । २ मित्र भूमिपालस्य ल० । हे विनस्य ल० । 


२८७४ उत्तर पुराणम्‌ 


इतो छल्कामधिष्ठाय तिखण्डमरताव ने: । अशीश्वरो5हमेबेति यवंप्वतमास्करम्‌ ॥८४।॥४ 
संमावयन्तमास्मानं रावर्ण शत्रुरावणम्‌ । निजतेजःप्रतापापह् सितोप्णांशुमण्दछम्‌ ॥८५॥ 
दुण्डोपनदसामन्तविनम्रमुकुटाभिम - । स्फुरन्मणि पयूखाम्युविकसश्र णास्थु जसू 4 ६।। 
निजासने समासीन कीर्यमाणप्रकीणंकम्‌ | अक्तीर्ण घरामागमिव नीक्षनवास्वुदम्‌ ॥८७।॥। 
आमाषमाणसाक्षिप्प सअभज्ञ भयंकरम्‌ । अनुजैरात्मजैसोलिमटेश परिवारितम ८८।। 
पिल्लोक्तज्वजटाजूटप्रमा पिख्नरिताग्बरः । इन्द्रनीछाक्षसूत्रो छवछयालंकृता|ड्भक्षिः ।।८९।॥। 
तीर्थास्जुसंस् तोद्धा सियद्य रागकमण्डलुश । सुवर्णसूत्रयज्ञोपवीतपूत निजाकृति: ।.३०॥। 

खादेत्य नारदोअन्येद्: सोपदार समेक्षत | तदालोक्य चिराह्द्र रशेज्सीति त्वयास्यताम्‌ ॥९१॥ 
कोतस्कुतः किमर्थ वा तवागमनमित्यसों । रावणेनानुयुफ्तः सन्‌ कुधीरिदम भाषत ॥९२॥ 
हप्तदुजय भूपोगप्रक रिकण्टीरवायित । एठन्‍्मनः समाधाय दशास्य श्रोतुमहंसि ॥९३॥ 
वाराणसोपुरादय ममात्रागमनं विभो । तरपुरीपतिरिक्ष्य|कुबं शाम्बरदिवाकरः ।।९४।। 

खुतो दशरथाख्यस्य रामनामातिविश्रतः । कुछरूपवयो ज्ञानशौय सत्यादिभिर णेः ॥ २५॥। 
अनणीयान्‌ स्वपुण्येन स संग्रत्युदयन्‍्मुखः । तस्वथे यज्ञापदेशेन स्वयमाहूय कन्यकाम ।.९६।॥। 
स्वनामश्रवणादेयगर्विकामुकचेतसस्‌ । पर्याप्तस्रीगुणकध्यवृ किस पत्‌कृता कृतिस )९७॥ 


करनेबाले श्रष्ठ कल्याणोंसे उनका समय व्यतीत हो रहा था ॥८१-८३॥ इधर रावण, त्रिखण्ड 
भरतक्षेत्रका में ही स्वामी हूँ इस प्रकार अपने-आपको गरषरूपी पब्रतपर विद्यमान सूयंक समान 
समझने लगा | बह दन्नुओंकों रुलाता था इसलिए उसका राबण नाम पड़ा था। अपन तेज 
ओर ग्रतापक द्वारा उसने सूर्य मण्डलका तिरस्कृत कर दिया था| दण्ड लेनेके लिए पास आये 
हुए सामन्तोंक नम्नीभूत मुकुटोंक अग्रभागमें जो देदीप्यमान मणि लगे हुए थे उनके किरणरूपी 
जलक भीतर उस रावगक चरणकमल विकसित हा रहे थे ! वह अपने सिंहासनपर बैठा हुआ 
था, उसपर चमर ढुराये जा रदे थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो प्रथिबीपर अबतीणे 
हुआ नीलमेघ ही हो | बह भोह टंदी कर लागोंस वार्तालाप कर रहा था जिससे बहुत ही 
भयंकर जान पड़ता था। छाठदे भाई, पुत्र, मूलबग तथा बहुत-से योद्धा उसे घेरे हुए थे 
॥८४-८८।॥ एसे राबगक पास किसी एक दिन नारदजी आ पहुँचे। वे नारदजी अपनी पीली 
तथा ऊँची उठी हुई जटाओंक समूहकों प्रभासे आकाशका पीतबर्ण कर रह थे, इन्द्रनीलमाणिक 
बने हुए अक्षसूत्र-जपमालाका उन्होंन अपने हाथमें किसी बड़ी चड़ोक आकार सदृश लपेट 
रखा था जिससे उनकी अंगुलियाँ बहुत ही सुझोमित हा रही थीं, तीर्थोद्कस भरा हुआ उनका 
पद्मराग निर्मित्त कमण्डलु बड़ा भला मादूम हाता था ओर सुबणेसूत्र निर्मित यज्ञोपवोतस उनका 
शरीर पवित्र था। आकाशस उतरते ही नारदजीन द्वारक समीप राबणको देखा। यह देख 
रावणने नारदसे कह कि दे भद्र, बहुत दिन बाद दिखे हो, बेठिए, कहाँसे आ रहे है ! ओर 
आपका आगमन किसलिए हुआ है ? राबणक द्वारा इस प्रकार पूछे जानेपर दुबुद्धि नारद यह्‌ 
कहने लगा ॥८६-६२॥ अहंकारी तथा दुजय राजारूपी क्र द्ध हस्तियोंको नष्ट करनेमें सिंहके 
समान है द्ानन ( जा में कह रहा हूँ उस तू चित्त स्थिर कर सुन।।६३॥| हूं राजन ! आज मेरा 
बनारससे यहाँ आना हुआ है । उस नगरीका रवामी इक्ष्वाकुबंशरूपी आकाशका सूय राजा 
दशरथका अतिशाय प्रसिद्ध पुत्र राम है| वह कुल, रूप, बय, ज्ञान, शरबोरता तथा सत्य आदि 
गुणोंस महान हैं ओर अपने पुण्योदयसे इस समय अभ्युद्य-ऐश्वर्यक सम्मुख है । मिथिलाक राजा 
जनकने यन्नक बहाने उसे सबयं बुलाकर साक्षात्‌ लक्ष्मीक समान अपनी सीता नामकी पुत्री 
प्रदान की हे । बह इतनी सुन्दरी हे कि अपना नाम सुनने मात्रस ही बड़-बड़े अहंकारी कामियोंके 
चित्तकों प्रहण कर लेती हे--बड़ा कर लेतो है, संसारकी सब स्तरियोंके गुणोंकों इकट्ठा करके उनकी 


(-माभाष्य छ०, स०,। २-वीतयूजानिजाकुृति: छ० । ई सोपचारं श« । ४ अनणीय: रलू० | 
५ चेतसा क०, घ० । 


अष्ट्रषष्टं॑ पर्ये स्ष्प 


नेश्रगोचरमान्नाखिकान इ्सुखदा यिनोम्‌ । जेतुं श्ंमोगरत्मम्ते शक्तां मुक्तिवधूमपि ॥९८॥ 

स्वासनाइत्य योग्यां ते त्रिखण्डाखण्डसंपदम । स्त्रीरत्न॑ स्वास्मजां लक्ष्मी मियादान्मिथिकाधिपः ॥९५॥ 
तस्य मोगोपभोगैकनिष्टस्थ विपुकब्रियः । पाइवें स्थिश्या सहिद्जुस्वादू अवन्तसवक्ो कितुम्‌ ॥१४०॥ 

इढ प्रेस्णागतो5स्मीति नारदोक्त्था खगेशिना । इच्छा पश्यति नो अहुः कामिनामित्युदीरितस्‌ ॥१०१।। 
सस्यं प्रकृबता सद्य: सीतासंबन्धवाक भ्रतेः । अनड्शशरसंपाताज्जज रीकृतचेतसा ।॥१ ० २।। 

धन्यान्यत्र न सा स्थातु यं।ग्या साग्यविही नके । मन्दू/ किनया: स्थिति: क्व स्थात्‌ प्रविहस्थ मह स्वु चिस्र। १० ३। 
"“बलूात्कारेण तां तस्मादपहस्यातिदुबंछात्‌ । रस्नमाछामिवाकछ्कोलों करिष्यामि ममोरसि ॥$०९॥ 

इति कामसास्नितप्तन सेन पापेन संसदि। स्वस्यामगार्यनायेण बुजनानामियं गधतिः ॥१०५॥ 

स॒ नारदः पुनस्तन्न भरदीध्त कोपपावकम्‌ | प्रज्वाछग्रितुमस्य इमाचचशक्षे5तिपापधीः ॥१०६॥॥ 

परिप्राप्तोदयों रामो महाराज्यपरदे स्थितः । यौवराज्यपदे तस्य छट्ष्मणो5स्थास्सहोक्लबः ॥०७॥। 
चाराणसी अविष्टाभ्यां ताभ्यां विश्वनरेश्वरा। । स्वखुतादानसंमानिताभ्यां संबन्धमादघुः ॥$०८॥ 

ततस्ते तेन रामण कक्ष्मणाविष्कृतो जला । न युद्ध युक्यते5स्मामिस्त्यज्यतां बिग्रहाग्रह: ॥३०६।। 
इस्येतदुक्तमाकण्य कुपितस्मितमुद्ददन्‌ । मत्प्रमावं मुने मंक्षु श्रोष्यसोति विसृम्य तम्‌ ॥११०॥ 
मन्त्रशालां प्रविश्यात्मगतमित्यममन्यत । उपायस।ध्यमत्तद्धि काये नहि बक्ात्कृते ॥9११ |) 


सम्पदास ही मानो उसका शरीर बनाया गया है, बह नत्रोंके सामने आते ही सब जीवाॉको 
कास सुख प्रदान करती है ओर सम्भोगसे हानेबाली तृप्तिके बाद तो मुक्तिरूपोी स्त्रीकी भी 
जीतनेमें समर्थ है| म्त्रीरूपी रत्न सबेथा तुम्हारे याग्य था परन्तु मिथिलापतिने तीन खण्डको 
अखण्ड सम्पदाका धारण करनेवाछे तुम्हारा अनादर कर रामचन्द्रके लिए प्रदान किया है 
॥९४-०९॥ भोगोपमोगमें निमग्न रहनबाले तथा बिपुल लक्ष्मीके धारक रामके पास रहकर मैं 
आया हूँ। मैं उसे सहन नहीं कर सका इसलिए आपके दशेन करनेके लिए श्रेमवश यहाँ आया 
हूँ | नारदज्ञोकी बात सनकर बिद्याधरोंके राजा रावणने कामी मनुष्योंकी इच्छा ही देखती है 
नत्र नहीं देखते हैं” इस लोकोक्तिको सिद्ध करते हुए कहा । उप्त समय सीता सम्बन्धी वचन 
सननसे रावणका चित्त कामदेवक्के बाणोंकी बघोसे जजर हो रहा था। राबणने कहा कि बह 
भाग्यशालिनी मेर सिवाय अन्य भाग्यहीनके पास रहनेके योग्य नहीं है । महासागरको छ।ड़्कर 
गंगाकी स्थिति क्‍या कहीं अन्यत्र भी होती है ? मैं अत्यन्त दुबल रामचन्द्रसे सीताकों जबरदस्ती 
छीन लाऊँगा ओर स्थायी कान्तिका धारण करनेवाज्ञी रत्नमालाके समान उसे अपने बक्ष:स्थल- 
पर धा*ण करूँगा ॥१००-१०४॥ इस प्रकार कामाग्निसे सन्‍्तप्त हुए उस अनाय-पापी रावणने 
अपनी सभामें कहा सो ठीक हो है. क्योंकि दुजन मनुष्योंका एसा स्वभाव ही होता है ॥१०५॥ 

तदुनन्तर पाप-बुद्धिका धारक नाख्द, राबणकी प्रज्वलित क्रोधाग्सकतो ओर भी अधिक 
प्रज्यलित करनके लिए कहने लगा कि जिसका ऐश्वर्य निरन्तर बढ़ रहा है; ऐसा राम ता 
महाराज पदके याग्य है और भाई लक्ष्मण युवराज पदपर नियुक्त है ||१०६-१०७॥ जबसे ये 
दोनों भाई बनारसमें प्रविष्ट हुए हैं तबसे समम्त राजाओंन अपनी-अपनी पुत्रियाँ देकर इनका 
सम्मान बढ़ाया है ओर इनके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लिया है ॥१०८॥ इसलिए लक्ष्मणसे 
जिसका प्रताप बढ़ रहा है ऐसे रामचन्द्रके साथ हमलोंगोंको युद्ध करना ठीक नहीं है अतः 
युद्ध करनेका आग्रह छोड़ दीजिए १०९॥ नारदकों यह बात सुनकर रावण क्रोधित ह्वोता 
हुआ हँसा ओर कहने लगा कि हे मुने ! तुम हमारा प्रभाव शीघ्र ही सुनोंगे। इतना 
कहकर उसने नारदका ता विदा किया और स्वयं अन्त्रश्ञालामें प्रवेश कर मनमें एसा 
विचार करने लगा कि यह काय किसी उपायसे हो सिद्ध करनके योग्य हे, बलपृवक 
सिद्ध करनेमें इसको शोभा नहीं है । बिद्वान्‌ लोग उपायके द्वारा बड़ेसे बड़े पुरुषकी भी लक्ष्मी 
हरण कर छेते हैं। एसा विचार उसने मन्त्रीको बुलाकर कहा कि राजा दृशरथके लड़के राम 





१ योग्य ल० । २ क्लात्कारेण तस्मा-छ । दे पापेन तैन क०, घ० । ४ विश्वनूपेश्वरा: म०, ० । 


दे८६ उत्तरपुराणम्‌ 


मदीयसों उष्युपायेन श्रीरष्याहियते बुधे: | इस्य तोउमात्यमाहुय दसौ दशरथात्मजों ॥88२॥ 

जिगीषू ससपर्द दुष्टाबु बकेदाह कतरवरस । पतनों सोतासिधानाउस्ति शमाख्यध्य दुरात्मनः ॥११ ३।। 
सामाहरिष्ये तौ हन्तुं तदुपायं विश्विस्तय । इत्यवोचत्‌ स मारोचो विनयाकुश्चिताअकछिः ॥११४॥ 
आणु मट्टारक स्वामिन्‌ हिलकार्यानुवत नम्‌ । अश्वितप्रतिषेधश्व मन्म्रिकृत्यमिदं हृयम्‌ ॥।११५॥ 
सवक्षिरूवितं काय मपथ्यमयशस्करम्‌ । पापानुबन्धि दुःसाध्यमयोग्यं सद्ठिगहिंतल्‌ ॥१६६॥ 
अन्यदारद्वतिर्तात पातकेष्वतिपातकम्‌ । को हि नास कुछे जातो जातुविच्चिन्तये दिति ॥११७॥ 
भस्थ्यन्यो5पि तदुच्छित्त्यामुपायः किमनेन ते । सवद्गं शविनाशेकहेतुना घूमकेतुना ॥$१८।॥। 

इत्पाख्यत्‌ साथकोप-ख्यं तन्‍्मारीचं बचो विधीः | नादादासब्रृत्युस्वाद दृष्टरेष्ट हबौषधम्‌ ॥११९॥ 
“मृहीतमंब नत्येतन्नावादीच्चेति मन्त्रिणम्‌ । किमनेन वृथा मन्सश्रिन्‌ वचनेनेष्टबासिना ॥$२०।॥। 

चेत्सि चेद्‌ अश्रद्दि सीतापह रणोपायमायय में | एवं लेनोच्य मानोंडसी तब चेदेष निश्चयः ।।१२१॥॥ 

परीक्ष्य सस्या संफल्या तध्यास्त्वय्यनुरक्ततास्‌ । आनेया सा सुखेनेव खिर्धोपायेन केनचित्‌ ॥१२२॥। 
विरच्का चत्त्वया। देव हटादाक्षिप्यतामिति । प्रत्याह तत्समाकण्य प्रशंसन्साधु साध्विति ॥ ११३ | 
सदैव कातरः स्‌ णखामाहूय केन चित्‌ | प्रकारेण त्वया सीता मणि रक्ता विधीयताम्‌ ॥ १३४ ॥ 
इत्याड सादर सापि तत्संगीय विहायसि । तदैव रंहसा गत्वा प्रापद्‌ वाराणसी पुराम्‌ ॥ १२५ ॥ 
चित्रकूटा मिधोध्ने नन्‍्दनागतिसुन्दरे । रामो रनन्‍्तुं तदा गत्वा वसन्‍्ते सीतया सह ।। १२६ ॥ 





और लक्ष्मण बड़े अहंकारी हो गये हैं | वे हमारा पद जीतना चाहते हैं इसलिए शीघ्र ही उनका 
डच्छेद्‌ करना चाहिए। दुष्ट राम चन्द्रकी सीता नामकी स्त्री है | में उन दानों भाइयोंको मारनेके 
लिए उस सीताका हरण करूँगा। तुम इसका उपाय सोचो । जब रावण यह्‌ कह चुका तब 
मारीच नामका मन्त्री विनयसे हाथ जोड़ता हुआ बाला ॥११०-११४।॥ कि है पृज्य स्वामिन ! 
हितकारी कायमें प्रवृत्त कराना और अहितकारी कायका निषेध करना मन्त्रीके यही दा काय 
हैं ॥११५॥ आपने जिस कार्यका निरूपण किया है' वह अपथ्य है--भहितकारी है, अकीर्ति 
करनेबाल्त है, पापामुबन्धी है, दुःसाध्य है, अयोग्य है, सब्जनोंक द्वारा निनदनीय है, परस्त्रीका 
अपहरण करना सत्र पापोंमें बड़ा पाप है, उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ ऐसा कोन पुरुष होगा जो 
कभी इस अकार्यका विचार करेगा ॥११६-१?७॥ फिर उनका उच्छेदु करनक लिए दूसरे उपाय 
भी विद्यमान हैं अत: आपका वंश नष्ट करनेके लिए धूमकतुके समान इस कुकृत्यक करनेसे क्या 
लाभ है  ॥१९८॥ इस प्रकार मारीचन साथक बचन कहे परन्तु जिस प्रकार निकट कालमें 
मरनेवाला मनुष्य ओपब ग्रहण नहीं करता उसी प्रकार निबुद्धि राचणने उसके बचन ग्रहण नहीं 
किये ॥११०। बह सारीचस कहने लगा कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते' यही तुम ने क्यों नहीं 
कहा ? हे मन्त्रिन्‌ ! इष्ट बस्तुका घात करनेवाले इस विपरीत वचनसे क्‍या लाभ है ? ॥१२०॥ 
है आये ! याद आप सीता-हरणका कोई उपाय जानते हैं ता मेरे लिए कहि ए। इस प्रकार 
राबगक वचन सुन मारीच कहने लणा कि यदि आपका यही निशचय है तो पहले दृतोके द्वारा 
इस बातका पता चला लीजिए कि उस सत्तीका आपमें अनुराग है या नहीं ? यदि उसका 
आपमें अनुराग है ता बह स्नेह पूर्ण किसी सुखकर उपायसे ही लायी जा सकती है. ओर यदि 
आपमें बविरक्त है तो फिर हे देव, हठपूर्बवक उसे ले आना चाहिए। मारीचके वचन सुनकर 
राबण उसकी प्रशंसा करता हुआ 'ठीक-ठीक' ऐसा कहने लगा ॥१२१-१२३॥ उसी समय उस 
कायरने शूपणखाको बुलाकर कहा कि तू किसी उपायसे सोताको मुझमें अनुरक्त कर ॥१२४॥ 
इस प्रकार उसने बढ़े आदरसे कहा | शपंणखा भी इस कार्यक्री प्रतिज्ञा कर उसी समय वेगसे 
आकाशमें चल पड़ी और बनारस जा पहुँची ॥१२०५॥ इस समय वसन्‍्त ऋतु थी अतः 
रामचन्द्रजी नन्‍्दन बनसे भी अधिक सुन्दर चित्रकूट नामक वनमें रमण करनेके लिए सीताके 


१ महीयसाध्युपामेन ख० । २ दृष्टारिष्ट-ख»। दृष्टारिष्ट-म० । ३ गहीज्ञ एव ग० | ४ स्वस्था ल० । 


अष्टष्ट ये श्ध्क 


मध्देवनं परिक्र्य वीक्ष्य नानावनस्पतिम्‌। सप्रसूनां सरासां वा सरागां वा सपस्कवाम्‌ ॥१२७॥ 
छर्ता समुत्सुकस्तन्वी तस्वीसन्‍्यामसिव प्रियास्‌ ! अआछोकसानों जानक्याकोकितः स सकोपया ॥११८॥ 
कुपितेयं बिना हेतोः प्रसाधेत्येबसअबीत्‌ । पश्य चन्द्रानने सड्ज लतायाः कुसुमे श्शम्‌ ॥१२५॥ 
तवास्थे मासिवासक्त तन्र सर्पयितु स्व॒यस्‌ । राग पिष्डीहुमाः पुष्पैरदृणिरल्तीव नूतनैः ॥१8०॥ 

मम नेश्नाल्िनोः प्री'ये बध्चेमिश्चित्रशे खरम्‌ । स्वहस्तेन श्रिये मेडमूनरूकुरु शिरोरुहान्‌ ॥१३१॥ 
एलत्पुष्प: प्रवाकैश्न भूषणानि प्रकल्पये । तबापि त्वं विमःस्येलैजंड्मेव कतापरा ॥१३२॥ 
इत्युक्तिमिरिमां मूझी मूतामाकोक्य कामिनीस्‌ । पुनश्चैवसभाषिष्ट सष्टेश्वचनों नुप: ॥६३४३॥ 

स्वहृक्त्रं दुपंणे वीक्ष्य चक्षुपी ते कृतार्थके । व्वदास्यसौरभेणेव ठघा ते नासिका भ्शम्‌ ॥१३६४॥ 
स्वच्छुब्य गेयसल्छाप; कर्णो पूणरसौं तब । तब विम्वाधरस्वादाष्वज्जिह्वान्यरसास्पृह्दा ॥३३५॥ 
परिरभ्य करौ तृप्ती तब स्वत्कठिनस्तनौ । मनोउपीन्द्रियसंतृप्ता संतृर्त नितरों प्रिय ॥१३३॥ 


स्वस्यामेयं स्वयं तृप्ता सिद्धाकृतिरिवाधुना । कोपरते युक्त एवेति सीतां स चतुरोक्तिसिः ॥१३६७॥ 
ततः प्रसक्षया सा सुख सर्वेन्द्रियोद्धबम्‌ । संप्राप्य नूतन धूयः कोपोडपि सुखदः कचित्‌ ॥१३८॥ 
तम्मेव छक्ष्मणों5प्येवं स्व्रियासिः सहारमत्‌ । दृष्टी सदा मुदा कामस्तेभ्यो5म्यर्थभदः सुर्यम्‌ ॥१४६९।। 
एवं रामश्रिरं रन्‍्त्वा कास्ते पदय रवि: करे । सर्वान्‌ दहति मुदंस्थस्तोचः कस्यातन्र शानतय ॥१४०।॥॥) 





साथ गये हुए थे ॥१२६॥ वहाँ वे वनके बीचमें घूम-घूमकर नाना बनस्पतियोंकों देख रहे थे । 
बहाँ एक लता थी जो फूलोंसे सहित ह!नेके कारण ऐसी जान पढ़ती थी मानो हँस ही रही हो 
तथा पल्‍लबोंसे सहित ह।नेके कारण ऐसी मालूम होती थी मानों अनुरागसे सहित ही हो । बहू 
पतली थी ओर एसी जान पड़ती थी मानो कृश शरीरवाली कोई दूसरी सत्रीही हो । वे उसे 
बड़ी उत्सुकतास देख रहे थे। उस लताकों देखते हुए रामचन्द्रजीके प्रति सीताने कुछ क्रोध- 
युक्त होकर देखा । उसे देखते ही रामचन्द्रने कहा कि यह बिना कारण द्वी कुपित हो रही है 
अतः इसे प्रसन्न करना चाहिए । वे कहने लगे कि हे चन्द्रमुखि ! देख, जिस प्रकार मैं तुम्हारे 
मुखपर आसक्त रहता हूँ उसी प्रकार इधर यह श्रमर इस लताके फूलपर केसा आसक्त हो 
रहा है ? उधर ये अशोक वृक्ष स्वग्र॑ सन्‍्तुष्ट करनेके लिए नये-नये फूलोंके द्वारा मानो अपना 
अनुराग ही प्रकट कर रहे हैं ।१२७५-१३०। हे प्रिये ! मेरे नेत्ररूपी भ्रमरोंको सन्तुष्ट करनेके लिए 
तू इन फूलोंके द्वारा चित्र-विचित्र सेहरा बाँधकर अपने हाथसे मेरे इन केशोंको अलंकृत कर | 
में तेरे लिए भी इन पृष्पों ओर प्रवालोंसे भूषण बनाता हूँ। इन फूलों ओर प्रवालोंसे तू सच- 
मुच ही एक चलती-फिरती लताक्रे समान सुशोभित होगी ॥१३१-१३२॥ इस प्रकार रामने 
यद्यपि कितने ही शब्द कट्दे तो भी सीता क्रोधवश चुप हो बेठी रही । यह देख मिष्ठ तथा इष्ट 
वचन बोलनेवाले राम फिर भी इस प्रकार कहने लगे ॥१३३॥ हे प्रिये ! तेरे नेत्र दपेणमें तेरा 
मुख देखकर ऋृतक्ृत्य हो चुके हैं और तेरी नाक तेरे मुखकी सुगन्वरिसे ही मानो अत्यन्त दृप्त 
हो गयी है ॥१३७।॥ तेरे सुनने तथा गाने योग्य उत्तम शब्द सुनकर कान रससे लबालब भर 
गये हैं। तेरे अधर-बिम्बका स्वाद लेकर ही तेरी जिह्ा अन्य पदार्थोंके रससे निःस्प्ह हो 
गयी है ॥१३०॥ तेरे हाथ तेरे कठिन स्तनोंका स्पश कर सल्तुष्ट हो गये हैं इसी प्रकार हे प्रिये ! 
तेरी समस्त इन्द्रियोंके सन्तुष्ट हो जानेसे तेरा मन भी खूब सन्‍्तुष्ट हो गया है । इस तरह 
तू इस समय अपने-आपमें तप्त हो रही है इसलिए तेरी आक्रति ठीक सिद्ध भगवानक्के समान 
जान पड़ती है फिर भी हे प्रिये ! तुझे क्रोध करना क्या उचित है । इस प्रकार चतुर शब्दोंके द्वारा 
रामने सीताकों समझाया तद्नन्तर प्रसन्‍न हुई सीताके साथ राजा रामचन्द्रने समस्त इन्द्रियोंस 
उत्पन्न हुए अभूतपूृथथ सुखका अनुभव किया | सो ठीक ही है क्योंकि कहीं-कहीं क्रोध भी सुख- 
दायी हो जाता है ॥१३६-१३८॥ वहींपर लक्ष्मण भी इसी तरह अपनी स्त्रियोंके साथ रमण करते 
थे। उस समय कामदेव बड़े हृषसे उन सबके लिए इच्छानुसार सुख प्रदान करता था।॥॥१३९। 
इस प्रकार रामचन्‍्द्र चिरकाल तक क्रीड़ा कर सोतासे कहने लगे कि दे प्रिये ! यह सूये अपनी 


१ रत्वा घ० | 


श्प्प उत्तरपुराणम्‌ 
कक्ष्मणाक्रमविक्रान्तिविजितारातिसंनिमा: । छाय्रामास्मनि सढलोनां प्रकृष नल महीरुदः ॥१७१॥। 
बैराज्यपरिवारों वा स्गरूपः सशावकः | क्ाप्य कब्चाश्रयस्तप्तो ऋस्यतोतस्ततो५पि व ॥१४२॥ 
इति चेतोहरै: सीतां मोदुयन्‌ स तया सह | शचीदेष्येव देवेश: कृस्या वनविनोदनम ॥१४३॥ 
किंडित्‌ खिन्नामिबालदुय तां जाशयमासदत्‌ । तत्र सिद्न्‌ प्रियां शीतैय॑स्त्रमुक्ूपयःकणें: 88॥॥ 
ईषन्नचिमीलिताकोछनयनेन्दीवरोज्ज्वलस्‌ । तद्कत्रकमर् पश्यन्नसावल्प तदातुषत्‌ ॥६४णाा 
भेवक्षोदृष्नमसों वारि प्राविशत सस्मि्ता प्रियाम्‌ । परिरम्भोत्सुकां विद्वानिद्ञितज्ञा हि नागराः ॥१४६॥ 
अमराः कज्क मुकक्‍्त्वा कान्तास्याब्जेडपतन्‌ समस्‌ । तैरा कुछी करता इृष्टवा खेदी छादी च सो5भवत्‌॥३७७॥ 
एवं जले घिर॑रन्‍त्वा तत्रापूय मनोरथम्‌ । सानतःपुरो बने रम्यप्रदेशे स्थितिमाधजत्‌ ॥३४८.। 
तदा सूपंणखागन्य तयोनुपतनूजयो: । चीक्षमाणातुर्लां छक्ष्मीमचुरक्ता सविस्मयम्‌ ।।१४९।। 
प्रभूतप्रसवानम्रकम्राशो कमही रुह: । अधस्थां सुस्थितां सीतां हरिन्मणिशिकातले ॥१५०॥। 
बनलक्ष्मी मिवाकोक्य भूष्यमाणां सखीजने। | युक्तमेव खरगेशस्य प्रेमास्यामिति चादिनी ३५१ 
यभूत्र स्थविरा रूपपरावर्तनविश्यय्रा । सीताविछाससंदशस भूसत्रीडयेव सा ॥१५२॥ 
तद्वपं बर्णयन्तीत्थं सकौतुकमसन्वत । स्वचुद्धिकौशकादेसस्कृतं रूप न वेघसा ॥३५३॥ 
याइच्छिक न चेदन्यस्किमकारीति नेहशम्‌। शेषदेब्यो जराजोर्णा तां दृष्ठ यौवनोद्धसा: ॥१५४॥ 


किरणोंसे सबको जला रहा है सो ठीक ही है क्योंकि मस्तकपर स्थित हुआ उम्र प्रकृतिका घारक 
किसकी शान्तिफे लिए होता है ? ।|१४०॥ लक्ष्मणके आक्रमण ओर पराक्रमसे पराजित हुए 
शत्रके समान ये वृक्ष अपनी छायाको अपने-आपमें लीन कर रहे हैं ।।१०९॥ शत्रु राजाओंके 
परिवारोंके समान इन बच्चों सहित हरिणोंको कहीं भी आश्रय नहीं मिल रहा है इसलिए ये 
सन्तप होकर इधर-उधर धूम रहे हैं ॥१४२॥ इस प्रकार चित्त हरण करनबाले शब्दोंसे सीताको 
प्रसन्न करते हुए रामचन्द्र, इन्द्राणीके साथ इन्द्रके समान, सीताके साथ बन-क्राडा करने लगे 
॥१४३॥ रामचन्द्र सीताकों कुछ खेद-खिन्न देख सरोबरके पास पहुँचे ओर सीताकों यन्त्रसे 
छोड़ो हुई जलकी ठण्डी बूँदांसे सींचने लगे १४४॥ उस समय कुछ-बुःछ बन्द हुए चंचल नेत्र- 
रूपी नीलकमलोंसे उज्ज्बल सीताका मुख-कमल देखते हुए रामचन्द्रजी बहुत कुछ सन्‍्तुष्ट हुए 
थे ॥१४५॥ वे बुद्धिमान्‌ रामचन्द्रजी आलिंगन करनेमें उत्सुक तथा मन्द हास्य करती हुई सीता- 
के समीप छाती तक पानीमें घुस गये थे सो ठीक ही है क्योंकि चतुर मनुष्य इशारोंका अच्छी 
तरह समझते हैं ॥१४६॥ वहाँ बहुत-से भ्रमर कमल छोड़कर एक साथ सीताके मुखकमलपर 
आ झपटे उनसे बह व्याकुल हो उठी । यह देख रामचन्द्रजो कुछ खिन्न हुए तो कुछ प्रसन्न भी 
हुए ॥2७)| इस तरह जलमें चिरकाल तक क्रीड़ा कर और मनोरथ पूण कर रामचन्द्रजी अपने 
अन्तःपुरके साथ वनके किसी रमणोय स्थानमें जा बेठे ॥१४८।| उसी समय वहाँ शर्पणखा 
आयी और दोनों राजकुमारोंकी अनुपम शोभाकों बड़े आश्चर्यके साथ देखती हुई उनपर 
अनुरक्त हो गयी ॥१४९॥| उस समय सीता बहुत भारी फूलोंके भारसे झुके हुए किसी सुन्दर 
अशोक बृक्षके नीचे हरे मणिके शिक्षा-तलपर बैठी हुई थी, आस-पास बैठी हुई सखियाँ उसकी 
शोभा बढ़ा रही थीं जिससे वह वन-लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी, उसे देख शर्पणखा कहने 
लगो कि इसमें रावणका प्रेम होना ठोक ही है ॥१५०-१५१॥ रूपपरावतेन विद्यासे वह बुढ़िया 
बन गयी उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो सीताका बिलास देखनेसे उत्पन्न हुई लज्जाके कारण 
ही उसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया हो ॥१०२॥ कबि लोग इसके रूपका बर्णन करते 
थे, ओर कौतुक सहित ऐसा मानते थे कि विधाताने इसका रूप अपनी बुद्धिकी कुशछतासे 
नहीं बनाया है अपितु अनायास ही बन गया है । यदि ऐसा न होता तो बह इसके समान 
ही दूसरा रूप क्‍यों नहीं बनाता !॥ १५३॥ सीताको छोड़ अन्य रानियाँ योबनसे उद्धत हो, 
बृद्धावस्थाके कारण अत्यन्त जीणे-शीण दिखनेबाल्ली उस बुढ़ियाकों देख हँसी करती हुई 


१ लब्ब्बा ल० । २ वक्षःप्रमाणम । ३ रत्वा क०, घ०। ४ वर्णयतीत्यर्थ: छ० । 


अष्टपष्ड प्ये २८०, 


का स्व धद कुतस्ट्या वेस्पवो चन्हासपू कम्‌ । ड््यानपाककस्पाहं माठाओवेति सा पुन; ॥१५५ 
तार्सा चिस्तपरीक्षायथमिमां वाचमुदाहरत्‌ । युष्मदपुण्यसागिन्यों मान्या। सन्ध्यन्यग्रीषियः ॥३७६॥ 
यस्मादाभ्यां कुमाराभ्यां सह सोगपरायणाः । युप्मामि: प्राक्‍्कृतं कि वा पुण्य तम्मस कथ्यतास ॥ १५७॥ 
तरकरिष्यामि येनास्क राशो भूस्वा सहीपते: । इम॑ विरक्तमन्यासु विधास्यामीति तद्नखः ॥३५घ८॥ 
ला ताश्रित्तमेतस्थास्तरुणं स्मरविद्धलम्‌ । वपुरेव जराग्रस्तमिस्यल सहसाउहसन्‌ ॥३५४॥ 
भा हासः कुछसोरूप्य कछागुणयुजामिह । समप्रेम फरुप्राप्तें: किसस्यजन्मनः फरम्‌ ॥१६०॥ 
बदतेति बदन्तीं तां पुनर्मों अमनः फछम्‌ | तवेदमेव चेदस्मद्विभुना बिघिना वयस्‌ ॥१६१॥ 
“स्वासध् योजयिष्याम: परिमुक्तविचारणम्‌ ) महादेवी मवेत्यासां हासबाणदारब्यताम्‌ ॥१६२॥ 
डपयाल्ती मिर्मां वीक्ष्य कारुण्याज्जनकास्मजा । किमिस्याकाडक्षसि र्त्रीस्व॑ वव॑ हितानवबोधिनी ॥१६१॥ 
ख्रीतामनुभवन्तीमिरत्ना मू भिरनी प्सितस्‌ । प्राप्त प्रार्पय अ दुबुद्धे मदापापफल श्टणु ॥१६४७॥ 
अनिष्टरक्षणादन्यैरप्राह्यस्वाच्छु चा गृहे । स्त्रे वासो रूस्युपयन्त कुछरक्षणकारणात ॥१६५॥ 
अपत्यजननाभावे प्रविष्टोत्पन्नगेह यो: | शोकोस्पादनवन्ध्यात्वं निर्माग्यरवादगौरवमस्‌ ॥१६६॥ 
दुमंगत्वेन कान्तानां परित्यागास्परामव: । अस्पृदयत्थं रजोदोषात्‌ खण्डनास्ककहादिमि: ॥१६७॥ 
बदली दुःखदाबाग्निसंतापों बन्‍्यानामिव भूस्हास्‌ | चक्रवरतिसुतानां च परवादोपसेवना ॥१६८॥ 
बोलीं कि बतला तो सही त्‌ कौन है ? और कहाँस आयी है ? इसके उत्तरमें बुढ़िया कहने. 
लगी कि मैं इस वगीचाकी रक्षा करनेवालको माता हूँ और यहींपर रहती हूँ ॥१५४-१००॥ 
तद्नन्तर उनके चित्तकी परीक्षा करनेके लिए वह फिर कहने लगी कि दे माननीयों ! आप 
लोगोंके सिवाय जो अन्य स्त्रियाँ है वे अपुण्यभागिनी हैं, आप लोग ही पुण्यशालिनी हैं क्‍यों कि 
इन कुमारोंके साथ आप लोग भोग मोगनेमें सदा तत्पर रहती हैं। आप लोगोंने पूर्व मबसें 
कोन-सा पुण्य कम किया था, बह मुझसे कहिए। मै भी उसे करूँगी, जिससे इस राजाकी 
रानी होकर इसे अन्य रानियोंस विरक्त कर दूँगी। इस प्रकार उसके बचन सुन सब रानियाँ 
यह कहती हुई हँसन लगीं कि इसका शरीर ही बुढापास ग्रस्त हुआ है चित्त ता जवान है ओर 
कामस बिहल है ॥१०६-१४६। इसके उत्तरमें बुढ़िया बोली कि आप लं'ग कुल, उत्तम रूप 
तथा कला आदि गुण;स युक्त हैं. अत: आपको हँसी करना उचित नहीं है । आप सबको एक 
समान प्रेम रूपी फलको प्राप्ति हुई हे इससे बढ़कर जन्मका दूसरा फल्न क्या हो सकता है ९ 
आप लोग ही कहें । इस प्रकार कहती हुई बुढ़ियासे वे फिर कहने ल्गीं कि यदि तेरे जन्मका 
यही फल है तो हम तुझे अपने-अपने पतिके साथ विधिपूषक मिला देंगी। तू बिना 
किसो विचारके इनको पढ्रानी हो जाना। इस प्रकार उन स्त्रियोंकी हँसीरूपी बाणोंका 
निशाना बनती हुई बुढ़ियाकों देख सीता दयासे कहने लगी कि तू स्त्रीपना क्यों 
चाहती है ? जान पड़ता है तू अपना हित भी नहीं समझती ॥१६०-१६३॥ शख्लीपनेका 
अनुभव करती हुई ये सब रानियाँ इस लोकमें अनिष्ट फल प्राप्त कर रही हैं | दे दुबबुद्धे ! यह 
स्रीपयोय महापापका फल है | सुनो, यदि कन्याके लक्षण अच्छे नहीं हुए तो उसे कोई भी पुरुष 
अहण नहीं करता इसलिए शाकस अपने घर ही रहना पड़ता है | इसके सिवाय कन्याकों मरण 
पर्यन्त कुलकी रक्षा करनी पड़ती है !।१६४-१६५॥ यदि किसीके पुत्र नहीं हुआ तो जिस घरमें 
प्रबिष्ठ हुई ओर जिस घरमें उत्पन्न हुई--उन दोनों ही घरोंमें शोक छाया रदता ह्टै। 
यदि भाग्यहोन होनेसे कोई बन्ध्या हुई तो उसका गोरव नहीं रहता ॥१६६॥ यदि कोई स्त्री 
दुर्भंगा अथवा कुरूपा हुई तो पति उस छोड़ देता है जिससे सदा तिरस्कार उठाना पड़ता 
है। रजोदापस वह अस्पश्य हो जाती है--उसे कोई छूता भो नहीं दे। यदि कलह 
आदिके कारण पति उसे छोड़ देता है तो बनमें उत्पन्न हुए वृक्षोंके समान उस दुःखरूपी 
दायानलमें सदा जलना पड़ता है। ओरको बाव जाने दो चक्रबतोंकी पुत्रोको भी 
दि १ प्राकृतं रलू० । २ महायु: म० । ३ समप्रेमहलिप्राप्ते: छू० । ४ त्वमच ल० । 
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२६० उत्तरपुराणम्‌ 


मानभज्ञः सपत्नीषु रष्टोत्कपेंग केनचित्‌ | स्व्रमाववक्‍त्रवाक्षायमनोमिः कुटिलात्मता ॥ १६8॥ 
गमसूतिसमुत्पक्ञरोगादिपरिपीडनम । शोचनं सखीसमुस्पत्तावपत्यमरणासुखस्‌ ॥३७०१ 


रहस्पकायबाह्यत्व सवकायप्वसन्त्रता | विधवास्वे महादु:खपात्रस्वं दुष्टचेष्टया ॥१७१॥। 
दानशीलोपवासादिपरलोकद्ठि तक्रिया- । विधानेष्वप्रधानत्वं संतानाथनिवापनस ॥१७२॥। 


फुछना शो 5गतिमुक्तरित्याचन्यक्ष दूषितस्‌ । साधारणमिर्द सर्वस्रीणां कस्मात्तवामवंत ॥१७३६॥ 


तस्मिन्सुखामिलाषित्वं बयस्यस्मिन्‌ गतज्पे । न चिन्तयसि ते साविहित मतिविपयंयात्‌ ॥१७४॥ 
स्रीत्वे सवीत्वमेत्रेक छाध्य तत्पतिमात्मनः | विरूप॑ व्याधितं रिःरवं दुःस्वमायमवंत कम ॥३०५)। 


त्यक्त्वान्यं चेदर्श वास्तां चक्रिणं वाभिलाषिणम्‌ । पश्यन्व, कुष्टिचाण्डाब्सटशं नामिकाघुका: ॥१७६॥ 
तमप्याक्रस्य भेंगेच्छ सद्यो दृष्टिविषोपमाः | नयन्ति भस्मसाद्भधावं यद्‌ब॒छात कुलयोषित: ॥१७७॥ 
इस्याह तद्बचः श्रत्वा मन्दरो5व्िश्व चाल्पते | शक्‍य चाहुयिसु नास्याश्रित्तमित्याकुछाकुका ॥$७८॥ 
गृहकाय॑ भवद्वाक्यश्षतेर्विस्म॒त्य दुःखिता । याभमि देब्यइमित्येत्यरणाववनम्य ला ।|१७९।॥ 


गत्यानिष्ठटितकायस्वाद्विषण्णा रावण प्रति । अशक्यारम्मपृत्तीनां ऊुँशादन्यस्कुत: फकम्‌ ॥१ ४ ०॥। 
इृष्ठा तं स्वोचित देव सीचवा शोछवती न सा । वज्ञयप्टिरिवान्येन सेत्त केनापि शक्‍्यते ॥१८१।॥ 


हूति स्वगतबूत्तान्तमुक्त्वा तेडमिमस ं मया । नोकक शोछवतो कोपवहिसीत्यति सामवीत ॥$८२।॥। 


दूसरेके चरणोंकी सेबा करनी पड़ती है |१६७-१६८॥ और सपत्नियोंमें यदि किसीकी उत्कृष्टता 
हुई तो सदा मानभंगका दुःख उठाना पड़ता है।स्वभाव, मुख, वचन, काय, ओर मनकी अपेक्षा 
स्नमें सदा कुटिलता बनी रहती है ॥१६९॥ गर्भधारण तथा प्रमुतिके समय उत्पन्न होनेबाले 
अनेक रागादिकी पीड़ा भांगनी पड़ती है | यदि किसीके कन्याकी उत्पत्ति होती है तो शोक छा 
जाता है, किसीकी सन्‍्तान मर जाती है तो उसका दुःख भागना पड़ता है ॥।:७०॥ बिचार 
करने योग्य खास कार्यो उन्हें बाहर रखा जाता है, समरत कार्य में उन्‍हें परतन्त्र रहना पड़ता 
है, दुर्भाग्यवश यदि कोई विधवा हो गयी तो उसे महान दु खेंका पात्र होना पड़ता है। 
दान, शील, उपबास आदि परलोकका हित करनवाछे कार्योंके करनेमें उसकी कोई प्रघानता नहीं 
रहती । यदि स्त्रीके सन्‍्तान नहीं हुई तो कुलका नाश हो जाता है ओर मुक्ति तो उस होती ही 
नहीं है | इनके सिवाय और भी अनेक दूष हैं जो कि सब स्त्रियोंमें साधारण रूपसे पाये जाते 
हैँ फिर क्‍यों तुझे इस निनन्‍्य ख््रीपर्यायमें सुखकी इच्छा हं। रही है | हे निलेज्े । तू इस अवस्था- 
में भी अपने भावी हितका विचार नहीं कर रही है इसस जान पड़ता है कि तेरी बुद्धि विपरीत 
हो गयी है' ।९७१-१७४॥ सत्री पर्यायमें एक सतीपना हो ग्रशंसनीय है ओर वह सतीपना यही है. 
कि अपने पतिको चाहे वह कुरूप हो, बीमार हो, दरिद्र हो, दुष्ट म्वभाववाल। हो, अथवा बुरा 
बरताव करनवाला हो, छोड़कर एस ही किसी दुसरेकी बात जाने दो, चक्रवर्ती भी यदि इच्छा 
करता हो तो उसे भी कोढ़ी अथवा चाण्डालके समान नहीं चाहना। यदि कोई ऐसा पुरूष 

जबरदम्ती आक्रमण कर भोगकी इच्छा रखता है तो उस कुलबती श्वियाँ हृष्टिविष सपके समान 
अपने सतोत्वके बलसे शीघ्र ही भस्म कर देती हैं ॥१७०-१७७। इस प्रकार सीताके बचन सुनकर 
शपणखा मनमें विचार करने लगी कि कदाचित्‌ मन्दर गिरि--सुमेर पवत तो दिलाया जा सकता 
है पर इसका चित्त नहीं हिलाया जा सकता। ऐसा विचार कर बहू बहल ही व्याकुल् हुई 
॥१८८॥ और कहने रूगी कि हे देवि ! आपके वचन सुननेसे मैं घरका कार्य भूलकर दुःखी हुई 
अब जाती हूँ ऐसा कहकर तथा उसके चरणोंको नमस्कार कर वह चली गयी ।।१७९॥ कारये पूरा 
न होनेसे बह रावणके पास खद-खिन्न होकर पहुँची सो ठोक ही है क्‍योंकि अशक्य कार्योंको 
प्रारम्भ करनबाले मनुष्योंको क्लेशक सिवाय ओर क्या फल हो सकता है ? ॥१८०॥ शपंणखाने 
पहले तो यथायोग्य विधिसे उस रावणक दशन किये ओर तदनन्तर निवेदन किया कि हे देव ! 
सोता शीलबती है, बह वज्भयप्टिक समान किसी अन्य स्जोक द्वारा भेदन नहीं की जा सकती 
॥१८श॥ इस तरह अपना वृत्तान्त कहकर उसन यह कहा कि मैंने शीलवतीकी क्रोधाग्निक भयसे 


१ मरणेउसु्ख छ० । २ भोनेच्छे ग० । भोगोत्यं छ० । - 


अष्टष्ठ पर्व १६१ 


श्रस्वा तद् चन॑ सदंमसस्यमवधारयन्‌ | प्रकटोकृत कोपारित रिक्ञिताकारबूसिमिः ॥१८ ३॥ 

सुग्धे फणीन्द्रनिश्वासमोगाटोपबिछोकनात । मीत्या तद्सहणं को जा विषयादी विसुश्त्ति ॥१८४॥ 
बाहास्पैयबच:ः श्रस्वा मीत्दा तस्यास्त्वमागता । गजकर्णचछा स्त्रीणां चित्तवृक्तिन वेत्सि किम ॥44०॥ 
नास्याश्वित्त त्वयाभेदि न जाने केन हेतुना | उपायकुशलाभारं|स्यसौ तामभ्यतजयत्‌ ॥१८६॥ 
भसोगोपमोगद्वारेण रख्येयं मनो यदि । तत्र यहस्तु नान्‍्यश्र तत्स्वप्तेडप्थुपकभ्य ते ॥३८७॥। 

अप शोौर्यादिभी रामसइज्ञो न क्चित्पुमान्‌ | वोणादिमिश्रेत्खा सवकछायुणबविज्ञारदा ॥१८८॥। 
सुग्रहं ललहस्तन मूमिष्ठे माचुम फ्डरम्‌ | पाताछादपि शेषराहिः सुहरो डिस्मक्रेन च ॥१४९॥ 
समुत्तानथितु शक्ता ससमुद्रा बसुंधरा । भेत्त शीकबतोचिक्त न शक्यं मन्‍्मथ्ेन च ॥१९०॥ 
इत्याख्यत्साप्यद: पापादबकण्य स रावण: । निभले. केतनेदू रात्पइयर्ता जनयद्भशस्‌ ॥१९१॥। 
हंसावकोति संदेह नवनिर्मोऋहासिमसि: । दिशो सुखयद्धूमघण्टाचटुक नि.स्वने. ॥१९२॥ 
कुबदवबनैघ नाइलेष विश्िछिप्टेरिव बन्धुमि: | ययो पुष्फकमारुद् गगने सट्द मन्श्रिणा ॥१९१॥ 
)५उजद॒ण्डाग्रनि लिश्नवा रिदच्युतवार्ने: । सन्‍्दगन्धवहानीतैबिनीतध्वपरिश्रस: ॥१६४।। 
सीउोत्सुकस्तथा गच्छन्‌ दहशे पुष्पकस्थित: | बारदूबछाइकान्त:सथों वासखों नीढबछाहक: |॥$ ६ प्य। 
संप्राप्य चिन्नकूटाख्य प्रधान नन्दन बनम्‌। प्रविष्ट इब सीतायाश्रित्त तुश्मिगादछम ॥१९६॥ 


तुम्हारा अभिमत उसके सामने नहीं कहा ॥१८२॥ शर्पणखाके बचन सुन रावणने बह सब 
मूठ समझा ओर अपनी चेष्टा तथा मुखाक्रृति आदिसे क्रोधाग्निकों प्रकट करता हुआ वह कहने 
लगा कि है मुग्धे! एसा कोन विपवादी-गामड़िक है जो सपेका निःश्रास तथा फणाका 
विम्तार देख उसके भयसे उस पकड़ना छोड़ देता है ।९८२-१८४।॥ उसकी बाह्य धीरताके वचन 
सुनकर ही तू उससे डर गयी ओर यहाँ बापस चली आयी । म्लियोंकी चित्तव्रत्ति हाथीके कानके 
समान चंचल होती है यह क्या तू नहीं जानती ? ॥९८५।॥ में नहीं जानता कि तूने इसका चिक्त 
क्यों नहीं भदन किया | तृ उपायमे कुशल नहीं है किन्तु कुशल जैसी जान पड़ती है। ऐसा कह 
रावणन शूर्पणखाकों खूब डॉट दिखायो ||१८६॥ इसके उत्तरमें शपंणखा कहने लगी कि यदि 
मैं भांगोपभागकी वम्तुओंके द्वारा उसका मन अनुरक्त करती तो जो वस्तु वहाँ रामचन्द्रके 
पास है वे अन्यत्र सवप्नमें मी नहीं मिलती हैं ॥।१८७। यदि जर-बीरता आदिके द्वारा उसे 
अनुरक्त करती तो रामचन्द्रके समान शूग्वीर पुरुष कहीं नहीं हे। यदि बीणा आदिके द्वारा 
उसे बश करना चाहती तो वह म्वयं समम्त कला ओर गुगोंमें विशारद्‌ है । भूमिपर खड़े हुए 
लोगों के द्वारा अपनी हथेलीसे सूयमण्डलका पकड़ा जाना सरल है, एक बालक भी पाताल 
लोकसे शेषनागका हरण कर सकता है ॥१८८-१८९॥ ओर समुद्र सहित प्रथिवी उठायी जा 
सकती है परन्तु शीलवती ख्वीका चित्त कामसे भेदन नहीं किया जा सकता । शूपंणखाके वचन 
सुनकर रावण पापकर्मके उद्यसे पुष्फक विमानपर सवार हो मन्‍्त्रीके साथ आकाशमार्गसे 
चल पड़ा । पृष्पक विमानपर साँधको नयी काँ वलीकी हँसी करनेबाली निर्मल पताकाएँ फहरा 
रही थीं उनस बह लोगोंका यह हंसोंकी पंक्ति है? एसा सन्देह उत्पन्न कर रहा था। सुवर्णकी 
बनी छोटो-छोटी घण्टियोंके चंचल शब्दोंसे बह पुष्फक विमान दिशाओंकों मुखरित कर रहा 
था और मेघोंके साथ ऐसा गाढ़ आलिंगन कर रहा था मानो बिछुड़ हुए बन्धुओंके साथ हो 
आलिंगन कर रहा हो ।|१६०-१६३॥॥ उस पुष्पक विमानपर जा ध्वजा-दुण्ड लगा हुआ था उसके 
अग्रभागसे मेघ खण्डिव हो जाते थे, उन खण्डित मेघोंस पानोकी छोटी-छोटी बूँदें झड़ने लगती थीं, 
मन्द-मन्द्‌ वायु उन्‍हें उड़ाकर ले आतो थी जिससे राबणका मार्गसम्बन्धी सब परिश्रम दूर होता 
जाता था ॥१६४॥ सीतामें उत्सुक हो पुष्पक बिमानमें बैठकर जाता हुआ राबण ऐसा दिग्वाई देता 
था मानो शरद ऋतुके मेघोंके बोचमें स्थित नीलमेघ ही हो ॥१६५॥| जब बह चित्रकूट नामक 
आनन्ददायी प्रधान वनमें प्रविष्ट हुआ तब एसा सन्‍्तुष्ट हुआ मानो सीताके मनमें ही प्रवेश पा चुका 


१ ध्वजघण्टाग्र -म० । २ चित्रकूटार्पनन्दनं नन्‍्दतस्वनम्‌ ल०। 


२९२ उत्तरपुराणम्‌ 


लदाशयाथ मारीच: पराध्यमणिनिर्मित: । भूस्वा हरिणपोतो सो सीतायाः स्वम॒दर्शायत्‌ ॥॥१९७॥। 
से मनोहारिणं इृष्टा पशय नाथातिकोतुकम्‌ | हरिणश्रिन्नवर्णोउ्यं रखअयत्यअसा मनः ॥१५८॥ 

इति सोतावच: श्रत्वा बिनेतुं तत्कुतूहलूम्‌ | तदानिनीषया गरवा रामों वामे विचयौं विधीः ॥१९९। 
ग्रीवामजेन वा परइयन्‌ कुवन्‌ दूरं पुनःप्लुतिम्‌ | वल्‍्गन्‌ घावन्‌ क्षणं खादन्‌ विभयो जा तृणाडु रस २० ०॥ 
हस्तग्राह्ममिवान्सान कृत्वोडडीया मसिदृरगः । बृथा कषंति मां मायाग्टगो बैचो5तिसुअंह:ः ॥२०१॥ 
बदब्ित्यन्वगाव्सो 5पि झूगो5गादरानाइणम्‌ । कुतः कृत्यपरामशः ख्रीवशीकृतचेतसाम्‌ ॥२०२॥ 
छोकमानो नमो रामस्तनुतामतिरूपयन्‌ । तह्थों तग्रैव विश्वास्तो घटान्तरगताहिवल्‌ ॥२०३॥ 
अथातों रामरूपेण परिवृत्तों दृुशाननः | सीत।मित्वा पुरो छत्वा प्रदितो हरिणो मया ॥२०४७॥/ 
वारुणी दिक्‌ प्रिय पश्य बिस्वमेषांशुमाकिन: । सिन्दूरतिछक नन्‍्यस्तं बिञ्तोव विराजते ॥३०७॥ 
आरोह शकित्रिकां तस्मादाशु सुन्दरि बन्धुराम । “पुरीगमनकाछो5यं वतते सुखराश्नये ॥२०६॥ 
इत्यवादीततदाकरण्य सा मायाशिविकाकृाते । विसान॑ पृष्ककं मोहादारुरोह घराखुता ॥२००॥ 

राम वा तुरगार्दमास्मानं सम अदर्शवन्‌ । महोरातमिव आनित ज्ञनयन्‌ दुहितुमहेः _२०८॥ 

तां भुजड्लीमिवानेषीदुपायन स्वस्टत्यवे । पतिब्ताग्रगां पापी मायाचु ऋदशानमः ॥२०९॥ 
क्रमालक्वामवाप्यैनामबताय बनान्तरे । सद्यो साया निराकृत्य जापितानयनक्रमम्‌ ॥२१०॥ 





हो ॥९९६।॥ तदनन्तर राबणकी आज्ञास मारीचने श्रष्ठ मणियोंस निर्मित हरिणके बच्चंका रूप 
बनाकर अपने-आपको सीताके सामने प्रकट किया ॥१९७। उस मनाहारी हरिणको देखकर 
सीता रामचन्द्रजीस कहन क्षगी कि हे नाथ ! यह बहुत भारी कोतुक देखिए, यह अनेक वर्णो- 
बाला हरिण हमारे मनकोा अनुरंजित कर रहा है ॥१९८॥ इस प्रकार भाग्यके प्रतिकूल होनेपर 
बुद्धिरहित रामचन्द्र सीताफे वचन सुन इसका कुतू हल दूर करनेके लिए उस हरिणको लानेकी 
इच्छास चल पड़े ॥१६६। बह हरिण कभी तो गरदन मोड़कर पीछेकी ओर देखता था, कभी 
दूर तक लम्बी छल्लांग भरता था, कभी धीरे-धीरे चलता था, कभी दोड़ता था, और कभी 
निर्भय हो घासके अंकुर खाने लगता था ॥२००॥ कभी अपने-आपको इतने पास ले आता था 
कि हाथसे पकड़ लिया जावे ओर कभी उछलकर बहुत दूर चला जाता था | उसकी ऐसी चेष्टा 
देख राम चन्द्रजी कहने लगे कि यह काई मायामय मृग है मुझे व्यथ ही खींच रहा है ओर 
कठिनाईस पकड़नेके योग्य हे । एसा कहते हुए रामचन्द्रजी उसके पीछे-पीछे चल गये परन्तु 
कुछ समय बाद ही बह उछलकर आकाशांगणमें चला गया सो ठीक ही है क्‍योंकि जिनका 
चित्त खरीके वश है उन्हें करने याग्य कार्यका विचार कहाँ होता ह ? ॥२०१-२०२॥ जिस 
प्रकार घड़के भीचर रखा हुआ साँप द॒ःखी ह!ता है उसी प्रकार रामचन्द्रजी आकाश्षकी ओर 
देखते तथा अपनी हीनताका बणन करते हुए बहींपर आमश्वयस चकित होकर ठहर गये ।२०३॥ 

अथानन्तर रावण रामचन्द्रजीका रूप रखकर सीताके पास आया ओर कहने क्ञगा कि 
मैंने उस हरिणका पकडुकर आगे भज दिया है |[२०४॥ हे प्रिये! अब सन्ध्याकाल हो चला 
है | देखो, यह पश्चिम दिशा सूय-बिम्बको धारण करती हुई ऐसी सुशाभित हो रही है मानो 
सिन्दूरका तिलक ही लगाये हा ।२००।॥ इसलिए ह्‌ सुन्दारि ! अब शीघ्र ही सुन्दर पालकीपर 
सबार होओ, सुख-पृव॒ंक रात्रि बितानके लिए यह नगरीमें बापस जानेका समय है ॥२०६॥ 
रावणने एसा कहा तथा पुष्पक विमानकों सायासे पालकीके आकारका बना दिया। सोता 
अआन्तिबश उसपर आरूढ़ हो गयी ॥२०७॥ सीताको व्यामोह उत्पन्न करते हुए रावणने अपने- 
आपको ऐसा दिखाया मानों घोड़पर सबार प्रथ्िवीपर रामचन्द्रजी हो चल रहे हों 
॥२०८)) इस प्रकार मायाचारमें निपुण पापी रावण डपाय-द्वारा पतित्रताओंमें अध- 
गामिनी-श्रेष्ठ सीताको सर्पिणीके समान अपनी मृत्यके लिए ले गया ॥२०९॥ क्रम- 
कमसे लंका पहुँचकर उसने सीताको एक बनके बीच उतारा ओर शीघ्र ही माया 


१ अथेतो क०, ग०, घ० । २ पुरोगममन छ० । ३ क्रमात्‌ घ० । क्रम: छू०, ख०, म०। 





अष्टबड पर्थ २६३ 
इस्पनीछच्छवत्नि देह गूढा् शिष्यसंततें: | आचार्यों वा स तह्याः स्वं छुकिरास्समदशयत्‌ ॥३२११॥ 
भरयेन ऊज्जया रासविरहोत्थश्लुत्ा च सा। अगादाजसुता मृच्छम्रतिकृष्छुप्र ति क्रियाम ॥२१२॥ 
सद्यः शोकृबतीस्पर्शाद्रया गगमगामिनी | बिनश्यतीति मीत्याउसौ जानकीं स्वयमस्ए शस्‌ ॥३१३॥ 
विद्याघरोः समाटूय शोतास्वुपव ना दिशिः । मुच्छामस्या निराकुयुरिति दक्षा न्‍्ययोजञयत्‌ |॥॥२१४॥ 
डपायैस्तामिरुद्धूतमूच्छ5वो चद्धरासुता । यूयं काः कः प्रदेशोड्यमिति शक्काकुछाशय। ।२१५॥ 
विद्याधयों बयं ऊब्बगपुरमेतन्मनोहरम्‌ ! बने रावणराजस्य त्रिखण्डाशिपतेरिद्स ॥२११९॥॥ 
स्वाद्शी बनिता छोके न काविस्पुण्यमागिनी । मइन्द्रमिष पौछोमी सुमदेंवादिभूषतिस्‌ (२१७॥॥ 
श्रीमती बद्रजहूघं वा त्वमेनं कुरु ते पतिम्र्‌ | स्वामित्री मब सौमाग्याद्वातणस्य महाश्रिय: ॥२१८।॥ 


जानकी तामिरित्युक्ता सुदूना दीनमानसा । कि पोछोस्यादय: शीकछ मज्जेस ता; पतीन्‌ स्वयस्‌ ॥२१०९॥॥ 
प्राणेम्यो5प्य घिकान्‌ का वा विक्रोणन्ति युणान्‌ श्रिया । जिखणइस्याथिपो 5स्त्वस्तु घट्खण्डस्थासिलूस्थ वा 


कि तेन यदि शीलकस्य खण्डनं मण्डनस्य मे । प्राणा: सता न हि प्राणा३ युणाः प्राणा: प्रियास्तत, ॥। . २५॥ 
तद्व्ययात्पालयाम्येतान्‌ युणप्राणान्न जाविकाम्‌ । मतिंबिनश्वरी आसु जिनाशमबिनखरम्‌ ॥२२२॥ 
विनश्यति न में शी कुछशेकामुकारि तत्‌ । इति प्रत्युत्तरं दस्बा शहर स्रा श्तं तदा ॥२२३॥। 
वदिष्यामि सम सोक्ष्य च यावन्न श्रयते सया । शमस्य क्षेमवातेंति मनखाक्ोच्य खुघता ॥२२४॥ 
अवबे।घितनेंघब्यविरुद्धस्वल्प भूषणा । यथार्थ चिन्तयन्स्यास्त संतत संसृतेः स्थितिस्‌ ॥२२७॥ 
दूरकर उसके लानेका क्रम सूचित किया । जिस प्रकार कोई आचाये अपनी शिष्य-परम्पराक्रे 
लिए किसी गूद अथको बहुत देर बाद प्रकट करता है उसी प्रकार उसने इन्द्रनील मणिकरे 
समान कान्तिबाला अपना शरीर बहुत देर बाद सोताको दिखलाया ||२१०-२११॥ उसे देखते 
ही राजपुत्री सीता, भयसे, लग्जासे, और रामचन्द्रके बिरहसे उत्पन्न शोकसे तीज्र दुःखका 
प्रतिकार करनेबाली मूच्छाको प्राप्त हों गयो ॥२१५॥ शीलबती पतित्रता ख्रीके स्पशंसे मेरी 
आकाशगामिनी विद्या शीघ्र ही नष्ठ हो जावेगी इस भयसे उसने सीताका रबय॑ स्पश नहीं 
किया ॥२९३॥ किन्‍नु चतुर विद्याधरियोंकरों बुलाकर यह आदेश दिया कि तुमलोंग शीतल जल 
तथ। हवा आदिसे इसकी मूरुछो दूर करों ॥२१७॥ जब उन बविद्याधरियोंके अनेक उपायोंसे 
सीताकी मूच्छी दूर हुई तब्र शंकासे व्याकुलहढृदय होती हुई बहू उनसे पुछन लगी कि आप लाग 
कोन हैं ? और यह प्रदेश कोन है ? ॥२१७। इसके उत्तरमें विद्याधरियाँ कहने लगीं कि हम 
लोग विद्याघरियाँ हैं, यह मनोहर लंकापुरी है, यह तीन खण्डके स्त्रमी राजा राबणका बन है | 
इस संसारमें आपके समान कोई दूसरी ख्री पुण्यशालिनी नहीं है क्‍योंकि जिस प्रकार इन्द्राणी- 
ने इन्द्रकां, सुभद्वाने भरत चक्रवर्तीकों ओर श्रीमतीने बञ्जजंघकों अपना पति बनाया था, इसी 
प्रकार आप भी इस रावणकों अपना पति बना रही हैं। आप सोभाग्यसे महालक्ष्मीके धारक 
रावणको सवा मिनों ह।ओ॥२१६-२१८।। इस प्रकार विद्याधरियोंके कहनेंपर सीता बहुत ही दु:खी हुई, 
उसका मन दीन हो गया | वह कहने लगी कि क्या इन्द्राणी आदि स्तरियाँ अपना शील भंग कर 
इन्द्र आदि पतियोंको प्राप्त हुई थीं ?॥२१६॥ ऐसी कोन-सी खियाँ हैं जो प्राणोंसे भी अधिक अपने 
शुणोंको लक्ष्मीके बदले बेच देती हों । रावण तीन खण्डका स्वामी हो, चाहे छह खण्डका स्वामी 
हो ओर चाद्दे समस्त ले।कका स्वामी हो |२२०॥| यदि वह मेरे आभूषण स्वरूप शीलका खण्डन 
करनेबाल्ा है तो मुझे उससे क्या प्रयोजन है ? सज्जनोंको प्राण प्यारे नहीं, किन्तु गुण प्राणों- 
से भी अधिक प्रिय होते हैं ॥२२१॥ मैं प्राण देकर अपने इन गुणरूपी प्राणोंकी रक्षा कम्मंगी 
जीवनकी नहीं | यह नश्बर शरीर भले ही नष्ट हो जावे परन्तु कुलाचलॉका अनुकरण करनेवाला 
मेरा शील कभी नष्ट नहीं हो सकता! | इस प्रकार प्रत्युत्तर देकर उत्तम शील त्रतकों धारण 
करनेबाली सीताने मनसे विचार किया और यह नियम छे लिया कि जबतक रामचन्‍न्द्रजीकी 
कुशलवाका सभाचार नहीं सुन लूँगी तबतक न बोल्गी और न भोजन ही करूँगी॥ २२१- 
२२४।॥ वैधव्यपना प्रकट न हो इस विचारसे जिसने अपने शरीरपर थोड़े-से ही आभूषण रख 
छोड़े थे बाकी सब दूर कर दिये थे ऐसी सीता बहाँ संसारकी दशाका विचार करती हुई रहने 


६44: उत्तरपुराणम 


प्रादुशसंस्तदोत्पाता लक्भायां किकरा इच । तदृष्दंसिकाकराज़स्य समन्ताज्यदायिन: ॥२२६७ 
डत्पन्नमायुधागारे चक्र वा काछचक्रबत्‌ । यश्षशाल्ताप्रवद्ध स्य बस्तकस्मैवच शाड्यकम्‌ ॥२२७॥ 
दुष्पसिफलस्यास्या नवबोदधुः खगेशिन: | अ्वछदार महाचक्र महातोषमजीजनत्‌ ॥२२८॥ 
रासों नाम बलो भावी छक्ष्मणोप्यनुजातवान्‌ | तस्य रूढप्रतापों तौ द्वाप्यभिमुखोदयों ॥२२५॥ 
सोता शालछवत्ती नेयं जीबन्ती ते अविष्यति | अभिभूति: सशालानामग्रेव फकदायिनी ॥२३०॥ 
उत्पाताइच पुरे5भूवन्‌ बहवो5शुमसूचका: । लोकट्याहित वादमब्रद्मइच थुगावधि ॥२३१॥ 
च्यतां मंदिवयं यावन्न चेद॑ रूढिस्च्छति । इति युक्तिमती बाणीयुक्तो मन्त्यादिभिस्तदा ॥२३२॥ 
प्र्यभाषत लड्ढशो यूयं युक्तिविरोधि किम्‌ । अस्खत्या बदतैवं व प्रत्यक्षे का विचारणा ॥२३३॥ 
चक्ररनं समुस्पन्न सीतापहरणेन में । षट्खण्डार्धाधिपत्यं च तेन चिन्ध्यं करस्थितम्‌ ॥३१३४॥ 
स्वयं गृहागतां कक्ष्मी हन्यात्पादेन को विधीः | इति तद्भाषितं श्रुत्वा ब्यरसन्‌ हितवादिन: ॥२३७॥ 
इत परिजनों राम मायामणिमृगानुगम्‌ । विपिने नष्टदिग्सागं सूयस्ताचछबमेयुथि ॥२३६॥ 
भद्ष्टान्विष्य सीतां च चैमनस्यमग।/त्तराम्‌ । सद्या स्तनोवियोगो5पि स्वामिन: केन सहाते ॥२३७॥ 
सानावुद्यमायाति मस्यकोककचछ्षुषि । ध्वान्ते मियेत्र निर्यात दकन्तीष्यब्जराशियु ॥२३८॥ 
घटामटति कोकानां युग्मे युग्मद्विषा मुदा । अथः शब्रेन वा योगं साधथुना जानकीभियः ॥२३५०॥। 


लगी ॥२०७५।॥ उसी समय लंकामें उसे नप्ठ करनेबाल यमराजके किकरोंके समान भय उत्पन्न 
करनेवाल अनेक उत्पात सब ओर ह्वाने लगे २२३।॥ जिस ग्रकार यज्ञशालामें बँघे हुए बकराके 
समीप हरी घास उत्पन्न है| उसी प्रकार रावणकी आयुधरालामें कालचक्रके समान चक्ररत्न 
कट हुआ | विद्याधरोंका राजा राबण इसके उत्पन्न हानका फल नहीं जानता था--ध्से यह 
नहीं माठूम था कि इससे हमारा हद्वी घात होगा अतः जिसके अरोका समूह देदीप्यमान हो 
रहा है ऐसे उस महाचक्रने उसे बहुत भारी सनन्‍्तोष उत्पन्न किया ॥ररज-रर८।। 
तदुनन्तर मन्त्रियोंने उसे समझाया कि 'रामचन्द्र होनहार बलभद्र हैं, ओर उनका छोटा 
भाई लक्ष्मण नारायण हानेवाला है । इस समय उन दानोंका प्रताप बढ़ रहा है आर दोनों 
ही महान्‌ अभ्युदयके सम्मुख हैं। सीता शीलवती स्त्री है, यह जीते जी तुम्हारी नहीं होगी ! 
शीलवान्‌ पुरुपका तिरस्कार इसी लोकमें फल दे दता है। इसके सिबराय नगरमें अशुभकी 
सूचना देनेबाले बहुत भारी उत्पात भी हो रहे हैं इसलिए दोनों क्ोकोंमें अहित करने एवं 
युगान्त तक अपयश बढ़ानेवाले इस कुकायको उसके पहले ही शीघ्र छोड़ दो जबतक कि यह्‌ 
बात सब्र प्रसिद्धिको प्राप्त होती है! | इस प्रकार मन्त्रियोंन थुक्तिस भरे बचन रावणस कहे | 
राबण भत्युत्तरमें कहन ज्गा कि इस तरह आप लाग बिना कुछ सोच-बिचारे ही यक्ति-पिरुद्ध 
बचन क्यों कहते है ? अरे॥ प्रत्यक्ष बसस्‍नुमें विचार करनेकी क्या आवश्यकता है ? देखो, सीता- 
का अपहरण करनेस ही मरे चक्ररत्न प्रकट हुआ है, इसलिार अब तीन खण्डका आधिपत्य 
मेरे हाथमें ही आ गया यह सोचना चाहिए। ऐसा कोन मूर्ख होगा जो घरपर आयी हुई 
लक्ष्मीको पेरस ठुकरावेगा!। इस प्रकार रावणका उत्तर सुनकर हितका उपदेश देनेवाले सब 
सनन्‍्त्री चुप हो गये ॥२२०-२३५॥ 
इधर राम चन्द्रजो मणियोंसे बन मायामय मगका पीछा करते-करते वनमें बहुत आगे चले 
गये वहाँ वे दिशाओंका विभाग भूल गये ओर सूर्य अस्ताचलपर चल्ला गया | परिवारके लोगोंने 
उन्हें तथा सीताको बहुत ढूँढा पर जब वे न दिखे तो बहुत हो खेद-खिनन हुए | सो ठीक ही है 
क्योंक्रि शरीरका वियोग तो सहा जा सकता है परन्तु स्वामीका वियोग कौन सह सकता है।।२३६- 
२३७॥ सवेरा होनेपर मनुष्य-लोकके चक्षुस्वरूप सूर्यंका उदय हुआ, अन्धकार मानो भयसे 
भाग गया, कमलोंके समूह फूल उठे, राजिके कारण परस्पर द्वेष रखनेवाले चकवा-चकवियोंके 
युगल हपसे मिलने लगे ओर जिस प्रकार अथ निर्दोष शब्दके साथ संयोगको प्राप्त होता है अथबा 


(-तात्रैवं घ० । -नात्रेद ख०, ग,। २ पटखण्डस्याधिपत्यं ल०। ३ सद्यस्तनोत्रि ख०, सहाय घुनोवि-छ० । 


अष्टबष् पर्व श्ण्श्‌ 


स्वर्य परिजनेनापि माहकरों दिवसेन वा । दृष्दा त॑ मत्मिय। क्र ति नृपः प्रश्नचवछ साकुर: ॥२४०॥। 

देव देवी तर देवो वा नास्सामिरवक्ो कित: । देवी छायेव ते तस्मास्वमजैषीति सो5भ्यघात्‌ ॥१४१३।॥॥ 
इति तद्टचनाछब्घरन्मा राम॑ समग्रहीत्‌ । मुचच्छा खीतासपत्नोव मोहयन्ती मन३ क्षणम्‌ ॥२४२॥ 
तदा झोतक्रिया सोतासखीब सहसा नृपम्‌ | ब्यक्तेषयच्ततः सो5पि क्र सीतेति प्रशुद्धबान्‌ ।।२७३॥। 
देवों परिजनः सर्च समन्‍्तात्प्रतिभ्रहसम्‌ । अन्वेषयन्‌ विछोक्योत्तरीय बंशविदारितम्‌ २ ४७॥ 
तस्यास्वदा तदानीय राघवाय समपयत्‌ । उत्तरीयांशुक देब्या मवस्येतदितः कुतः ॥२४५॥ 

इति विज्ञाततत्तरवं शोकच्याकुछमानसः । सह्टानुजस्ततश्रिन्तां कुव चर्वीश्वरः स्थितः ॥२४६४॥ 

घरक्षणे संश्रमाक्रान्तों दूतों दशरथान्तिकात्‌ | त॑ प्राप्य विनतो मुझ कार्य सिस्थमभाषत ॥२७७॥ 
गद्रीस्‍्वा रोहिणी राहौ प्रयाते गगनान्तरस । एकाकिन तुषारांझुं श्राम्यन्तं समलोकिषि ॥३४८।। 
स्वस्े कि फरमेतस्थेस्यन्व्रयुरूत्त महीपतिः । पुरोहितमसौ चाह सोतामच्य दशानतः ॥३४९॥। 
शृहीत्वायात्स मायावी राम! स्वामी वर कानने | सां समन्वेषितुं शोकादाकुछों आम्यति स्वयम्‌ ॥२७०॥ 
मरूश्ु दूतमुखादेतत्परापणीयमिति स्फुटम्‌ । तद्राजाज्ञागतोउस्मीति छेखगर्मकरण्डकम्‌ ।।२५१।॥। 
न्यधाघ्वाग्र तदाराय शिरसा रघुनन्दनः | विमोच्य पत्रमग्रस्थं स्वयमित्यमवाच्यत्‌ ॥३७२॥ 

हतो विन:तामगरात श्रीमत: श्रीसतां पत्तिः । प्रेमप्रसारिताध्मीय मुजास्यां स्वष्रियास्मजों /३२७३॥। 


सूथ दिनके साथ आ मिलता है उसी प्रकार जानकीबल्लभ रामचन्द्रजी परिबारके लोगोंके साथ 
आ मिले | परिजनका देखकर राजा रामचन्द्रजीने बड़ी व्यग्रतासे पूछा कि हमारी प्रिया-सीता 
कहाँ है ? परिजनन उत्तर दिया कि है देव ! हम लोगने न आपका देखा है ओर न देवीकों 
देखा है | देवी तो छायाके समान आपके पास ही थी अतः आप हो जाने कि कहाँ गयी ? 
इस प्रकार परिजनके वचनोंसे प्रतेश पाकर क्षण-मरके लिए मनको मोहित करती हुई सीताकी 
सपत्नीके समान मूच्छीने रामचन्द्रको पकड़ लिया--उन्हें सूच्छो आ गयी।२३८-२४२॥ 
तद्नस्तर-सीताकों सर्खीके समान शीतोपचारकी क्रियाने राजा गामचन्द्रकों मृच्छोस जुदा 
किया ओर 'सीता कहाँ है” ? एसा कहते हुए वे प्रबुद्धसचेत हो गये ॥२४३।। परिजनके समस्त 
लोगोंने सीताको प्रत्येक वृक्षके नीचे खोजा पर कहीं भी पता नहीं चलछा | हाँ, किसी वंशकी 
झाड़ोमें उसके उत्तरीय वस्मका एक टुकड़ा फटकर लग रहा था परिजनके लोगोंन उसे लाकर 
रामचन्द्रजीका सोंप दिया | उसे देखकर वे कहन लगे कि यह तो सीताका उत्तरीय वस्त्र है, 
यहाँ केसे आया ? ॥२४४-२४४॥ थोड़ो ही देरमें रामचन्द्रजी उसका सब रहस्य समझ गये । 
उनका हृदय शोकसे व्याकुल हो गया ओर वे छोटे भाईके साथ चिन्ता करते हुए वहीं बेठ रहे 
॥२४६।॥ उसी समय सम्भ्रमस भरा एक दृत राज दशरथके पाससे आकर उनके पास पहुँचा ओर 
मस्तक झुंकाकर इस प्रकार कार्यका निवेदन करने लगा ॥२४७॥ उसने कहा कि आज महाराज 
दशरथने स्वप्न देखा है कि राह््र रोहिगीको हरकर दूसरे आकाशमें चला गया है ओर उसके 
विरहमें चन्द्रमा अकेला द्वी बनमें इधर-उधर भ्रमण कर रहा है । स्वप्न देखने के बाद ही महाराज- 
ने पुराहितसे पूछा कि 'इस सर्वप्नका क्या फल है ? पुरोहितने उत्तर दिया कि आज मायावी 
रावण सीताको हरकर ले गया है. ओर स्वामी रामचन्द्र उसे खोजनेक्रे लिए शोकसे आकुल हो 
बनमें स्वयं भ्रमण कर रहे हैं। दूतके मुखसे यह समाचार स्पष्टरूपसे शीघ्र द्वी उनके पास भेज 
देना चाहिए | इस प्रकार पुरोहितने महाराजसे कहा ओर महाराजकी आज्ञानुसार्‌ में यहाँ आया 
हूँ | ऐसा कह दूतने जिसमें पत्र रखा हुआ था ऐसा पिटारा रामचन्द्रके सामने रख दिया | 
रामचन्द्रने उसे शिरसे लगाकर उठा लिया और खोलकर भीतर रखा हुआ पत्र इस प्रका रबाँचने लगे 
॥२४८-२५२।॥ उसमें लिखा था कि, इधर लक्ष्मीसम्पन्न अयोध्या नगरसे लक्ष्मीबानोंके स्वामी 
महाराज दशरथ प्रेमसे फेलायी हुई अपनी दोनों भुजाओंके द्वारा अपने प्रिय का आलिगन 
कर वथा उनके शरोरकी कुशल-वार्ता पूछकर यह आश्ञा देते हैं कि यहाँस दक्षिण दिशाकी ओर 


१ अ्रथ १०, ख०, ग० ! 
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परिष्वज्यानुयुक्याइ्क्षेमवार्ता तत: परम | इृदमाज्ञापयस्यत्र दक्षिणाव्थ्यन्तरस्थिताः ॥२५श। 
घट्पश्ञाशन्महादीपाश्रक्वत्यनुवर्तित: । केशवाश्र स्वमाहात्म्यासदर्घपरिरक्षिण: ।१७५५॥॥ 
द्ीपो5स्ति लेषु कक्कारूयाखिछूटाद्विविभूषित: । तस्मिन्‌ विनमिसंतानविद्यांघरधरेशिनास्‌ ॥२७६॥। 
चतुष्टये ब्यतिक्रान्ते प्रजापालनलो छुपे । राचणाख्य; खक्को छ्रोककण्टकः स्रीपु लम्पट; ॥२५७॥। 
ततो5भूदन्यदा तस्य नारदेन रणेच्छुना । रूपकावण्यकान्त्यादिकथितं क्षितिजाश्रितम्‌ ॥२५८॥ 

« तदेव मदनामोधवाणनिर्मिक्षमानसः | पौछस्त्यों ध्वस्तथोधेयों मायावी न्यायदूरग: ।१७९। 
“अनन्यवेद्यमागत्य सोपाय स्वां पुरी सततीम्‌ | अनैबीयावदस्माकमुच्योगससयों भवेत्‌ ॥३२६०॥ 
तावस्स्वकायसंरक्षा कतंब्येति प्रियां प्रति | प्राहिणोतु कुसारोःध्यं दृत स्व घोरयजिति ॥२६१॥ 
पितृल्देखाथ साध्याय रुझ्ध झ्लोकः क्रधोद्धत: । अन्तकस्याकुसारोदु स ल्केश! किमिच्छति ॥२६२॥ 
शशस्य सिहपोतेन कि विरोधे४रिति जीविका । सत्यसासक्षरत्यूनां सद्यो विध्वंसनं सतेः ॥२६३॥ 
दध्युद्धतोदितेः कोपमाविश्वक्रेड्य कक्ष्मण: । जनको भरत: शम्रुप्नश्र ैतदबसक श्र॒ते! ॥१६४॥ 
संप्राप्य राघवं सोपचारमाछोक्य युक्तिमद्‌ । बाक्यै: शोक सम॑ नतुं तदैवं ते समअवन्‌ ॥२६५॥ 
चौयेंण रावणस्यवैब परदारापह।रिण: । परासषः परिद्रोग्घा दुरात्माजमसंबर्तन, ॥२६६॥ 
सोताशापेन दाह्मोड्सौ निर्वियायं मकार्यकृत । महापापकृतां पापमस्मिश्तेव फक्षिष्यति ॥२६७॥ 
उपाय श्रिन्त्यतां को5पि साताप्रत्ययन प्रति । हृति तैबोंधितो रामः सुप्तोत्यत इवामभवत्‌ ॥२६८॥ 

समुद्रके बोचमें स्थित छप्पन महाद्वीप विद्यमान हैं. जो चक्रवर्तीके अनुगामी हैं अर्थात्‌ उन 
सबमें चक्रवर्तीका शासन चलता है | नारायण भी अपने माहात्म्यसे उन द्वीपामें-से आधे द्वीपॉ- 
को रक्षा करते हैं ।२५३-२५५॥ उन द्वीपोंमें एक लंका नामका द्वीप है, जो कि त्रिकूटाचलसे सुझो- 
भित है । उसमें क्रम-क्रमससे राजा बिनमिकी सन्तानके चार विद्याधर राजा » जो कि श्रज्ञाकी 
रक्षा करनमें सदा तत्पर रहते थे, जब व्यतीत हो चुके तब राबग नामका बह दुष्ट राजा हुआ 
है जो कि लोकका कण्टक माना जाता है और स्त्रियोंमें सदा लम्पट रहता है ॥२०६-२००॥ 
तदननन्‍्तर युद्धकी इच्छा रखनेवाले नारदने किसी एक दिन रावणके सामने सीताके रूप लावण्य 
ओर कान्ति आदिका वर्णन किया । उसी समय रावणका मन कामदेबके असोघ बाणोंसे 
खण्डित हो गया । उसकी बुद्धिको धोरता जाती रही । न्‍्यायमार्गसे दूर रहनेबाला बह मायावी 
जिस तरह किसी दूसरेको पता न चल सके इस तरह गुप्ररूपस आकर सती सीताकों किसी 
उपायसे अपनी नगरीमें ले गया है सो जबतक हम लोगोंके उद्योग करनेका समय आता है 
तबतक अपने शरीरको रक्षा करनी चाहिए इस प्रकार प्रिया सीताके प्रति उसे समझ नेके लिए 
कुमारकों अपना कोई श्रेष्ठ दृत भेजना चाहिए! । एसा महाराज दशरथने अपने पन्नमें लिखा 
था। पिताके पत्रका मतलब समझकर रामचन्द्रका शोक तो रुक गया परन्तु वे क्राधसे उद्धत 
हो उठे | वे कहने लगे कि क्या रावण यमरा जकी गोदमें चढ़ना चाहता है |।२५८-२६२॥ सिंहके 
धच्चेके साथ विरोध करनेपर क्या खरगोशका जीवन बच सकता है? सच है कि जिनकी स्त्यु 
निकट आ जाती है उनकी बुद्धि सीघर ही नष्ट हो जाती है ।२६३॥ इस प्रकार रोप-भरे शब्दों- 
इारा रामचन्द्रने क्रोध प्रकट किया । तदनन्तर-लक्ष्मण, जनक, भरत ओर त्रुष्न यह सभा- 
चार सुनकर रामचन्द्रजोके पास आये ओर बड़ी बिनय सहित उनसे मिलकर युक्तिपू्णे शब्दों-द्वारा 
उनका शोक दूर करनेके लिए सब एक साथ इस प्रकार कहने लगे ॥२६४-२६५॥ उन्होंने कहा कि 
“रावण चोरीसे परख्री हस्कर लें गया है इससे उसीका तिरस्कार हुआ है। वह ट्रोह करनेबाला है, 
दुष्ट है ओर अधर्मकी प्रवृत्ति चलानेबाला हे । उसने चूँ कि बिना बिचार किये ही यह अकार्ये 
किया है अतः वह सीताके शापसे जलने योग्य है | महापाप करनेवालोंका पाप इसो लोकमें 
फल देता है ॥२६६-२६७! अब सीताको बापस ल्ञानेका कोई उपाय सोचना चाहिए ।' इस 
प्रकार उन सबके द्वारा समझाये जानेपर रामचन्द्रजी सोयेसे उठे हुएके समान सावधान हो 


१ लोलुप: । २ अननन्‍्यवेष ल० । हे तद्वृत्तकश्रुतः ल० । ४ -रवंघितो छ० ॥ 
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ततकाले खेचरहन्ट् दोवारिकवित्रेशितस्‌ । सुपानुगतसागस्य यथोबितमस लछोकत ।।९५६५९॥ 
भविष्यद्वलदेवो5पि कृततथोगलंपदः । एसदाग मन कस्मात्‌ को मबब्तो कुमारकों ॥२७०॥ 
इत्यन्वयुडन्क सुप्री बस्तसेद सम्यगअबीत्‌ | खगादिदक्षिणश्रेण्यां पुरं किककिछाहुयस्‌ ॥२०१॥ 
तदधोशों बरलोन्‍्ड्रारझुयों विख्यात: खचरेष्वसौ । प्रियकुसुन्दरी तस्य प्रिया तस्यां तनूझ्बौ ॥२७२॥ 
बाछिसुप्रीवनामानाव जायावहि भू भुजास्‌ ! पितयुपरते3 जायताग्रजस्याधिराजता ॥२७०३॥ 

ममापि युवराजस्वसजनिष्ट क्रमागहम्‌ | एवं गदछति तत्स्थानम्रपद्वस्थ सदग्रज्ः २७४४ 
छोमाक्रान्वाशयों देशातस निर्वासयति सम माम्‌ । एबो5प दक्षिणश्रेण्यां विद्यत्कान्तापुरेशिनः ॥ २५ ५॥ 
प्रमइ्ननखगाधोशस्तनूजओो 5 भिततेजबाक । श्रिधाविद्यो5अनादेब्यामब्याह तपराक्रमः ॥२७६॥ 
नभश्चरकुमाराणां समुदाय परस्परम्‌ | कदाचिदात्मविद्यानामनुमावपर क्षणे ॥२७७॥ 
विजयाद्धगिरेसूप्लि क्रमं विन्यस्य दक्षिणस्‌ । वामपादेन सास्व॒न्तसपदह्याय पुनस्तदा ॥२७८॥ 
ग्रसरेणुप्रमाणं स्वं शरीरमकृतारुतम्‌ | वतः प्रभ्दृति विद्येशेत्रिस्सयाहितमानसेः ॥२७६॥ 

अणुमानिति हपएण निश्चिलैरसभ्य बाय्ययम्‌ । पीतब्याकरणास्मोधिः सखा प्राणाधिकों सम ॥२८०॥ 
गत्वा कदाचिदेतेन सह संमेदपवतस्‌ | सिद्धकूरामिघरे तीर्थक्षेग्रेः हंत्पमतिमा बहू: ॥३८१॥ 

अभ्यच्य भक्‍तया वन्दिश्वा स्थितो5स्मिन्‌ झुमभावबनः । जटामुकुटसंघारी मुक्तायज्ोपवीसकः ॥२८२॥ 
कापायवसर्त्रः कृक्षावऊम्बिरत्नकमण्डलुः । करंदष्टतातपश्माणो नैष्टिक्ह्मसदूब्॒तः ।२८३॥ 

नारदो निशिखारूढों रौह्ृध्यानपरायण: । अबतोर्य नभोमागात्यरीत्य जिनसन्दिरस्‌ू ॥२८७॥ 





गये ॥२६८।॥ उसी समय द्वारपालोंने दो विद्याधघरोंके आनेका समाचार कहा | राजा रामचन्द्र- 
ने उन्हें भीतर बुल्लाया और उन्होंने योग्य विनयके साथ उनके दर्शन किये ॥२६९॥ होनहार 
बलभद्र रामचन्द्र भी उनके संयोगसे हर्षित हुए ओर पूछने लगे कि आप दोनों कुमार यहाँ 
कहाँसे आये हें ? ओर आप कोन हैं ? इसके उत्तरमें सुप्रीथ कहने लगा कि विजयाध पर्वतकी 
दक्षिणश्रेणीमें एक किलकिल नामका नगर है । विद्याघरोंमें अतिशय प्रसिद्ध बलीन्द्र नामका 
विधाधर उस नगरका स्वामी था। उसकी प्रियंगुसुन्दरी नामको सखी थी। उन दोनोंके हम 
बालि ओर सुप्रीब नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए। जब पिताका देहान्त हो गया तब बड़ भाई बालि- 
को राज्य प्राप्त हुआ ओर मुझे क्रमप्राप्त युवराज पद मिला | इस प्रकार कुछ समय व्यतीत 
होमेपर मेरे बड़ भाई बालिके दृदयको छोभने धर दबाया इसलिए उसने मेरा स्थान छीनकर 
मुझे देशसे बाहर निकाल दिया । यह तो मेरा परिचय हुआ अब रहा यह साथी। सो यह भी 
दृक्षिण श्रेणीके बिद्युत्कान्त नगरके स्वामी प्रभंजन , विद्याधरका अमिततेज्ञ नामका पुत्र हे । 
यह तीनों प्रकारकी विद्याएँ जानता है, अंजना देबीमें उत्पन्न हुआ है, ओर अखण्ड परा- 
क्रमका धारक है ।२८०-२७६५॥ किसी एक समय विद्याधर-कुमारोंके समूहमें परम्पर अपनी- 
अपनी विद्याओंके भाहात्म्यको परीक्षा देनेकी बात निरिचत हुई। उस समय इसने विजयाधे 
पवेतके शिखरपर दाहिना पेर रखकर बाये पैरसे सू्येके बिसानमें ठोकर लगायी | तद्नन्तर उसी 
क्षण तसरेणुके प्रमाण अपना छोटा-सा धरीर बना लिया ! यह देख, विद्याघरोके चित्त आशचय- 
से भर गये, उसी समय समस्त विद्याधरोंने बड़े हपसे इसका अणुमान” यह नाम रखा। 
इसने विक्रियारूपी समुद्रका पान कर लिया है अर्थात्‌ यह सब प्रकारकी विक्रिया करनेमें समर्थ 
है, यह मेरा प्राणोंसे भी अधिक प्यारा मित्र है ॥२७७-२८०॥ मैं किसी एक दिन इसके साथ 
सम्मेद्शिखर पर्बतपर गया था वहाँ सिद्धकूट नामक तीर्थक्षेत्रमें अहेन्‍्त भगवानकी चहुत-सी 
प्रतिमाओंकी भक्तिपुर्वेक पूजा-बन्दना कर बहींपर शुभ भाषना करता हुआ बेठ गया । उसी 
समय वहाँपर बिमानमें बैठे हुए नारदजी आ पहुँचे। वे जटाओंका मुकुट धारण कर रहे 
थे, मोतियोंका यज्ञोपवीत पहने थे, गेरुआ बस्त्रोंसे सुशोमभित थे, उनकी बगलमें रस्नोंका 
कमण्डछु लटक रहा था, वे दाथमें छाता किये हुए थे, नेष्टिक त्रक्षचारी थे, ओर सदा रोद्रध्यानमें 


१ यथातिमल ल० (?) । २ शुमयज्ञोपवीतक: छ० । ३-४विधिखारूढ: छ० । ( विमानारूढ: )। 
रेट 


श्ष्प उत्तर पुराणम्‌ 


समुपाविक्षदेकश्र जिनसतवनपूवकम्‌ । समुपेत्य तमप्राक्ष॑ कि मुने स्थानमात्मनः ॥२८४॥। 

संपयवते भ वेस्येदद् चनादअबीद्सो | रामकक्मणयों रू मरतस्वासिलाखिरात ॥ श्द्ध६|। 

सर्विष्यति कृतप्रेषणस्य ताभ्यां तवेप्सितम्‌ । संपत्स्यते चव॒ तस्प्रेष्य किचिद्राममनोरमास्‌ ॥२<८७॥ 
विहरन्ती बने वीक्ष्य रावणो माययाअद्दीत्‌ । सद्गामरूक्मणावद्य छ्वामिगसनोंचितम्र्‌ ॥१८६॥ 
अन्वेषितारों पुरुष तिष्ठतः स्वाथ सिद्धये । इति तद्दचनासोष।देबास्मि स्वां प्रतोयिय' ॥२८९॥। 


हा 


तो च तद्ब बनात्‌ पूजामुचितां चक्रतुस्तयाः । अथ विज्ञापयामास प्रभज्ञनतनूद्धव: ॥२९०॥। 
तवादेशो5स्ति चेदेब्याः स्थानमम्वेषयास्यहम्‌ । तत्प्रस्ययार्थंभारूयेयममिज्ञान महीपते ॥२९१॥ 
इति वेनोऋमाकण्य विनस्पन्वयस्वेन्दुला । सथामिप्रेतमेतेन प्रसेत्स्यस्यस्तसंशयम्‌ ।।१९२।॥॥ 


इति मत्या स्व॒नामाझुमुद्विकां मत्पियेदशी । घर्णादिमिरिति ब्यक्तमुक्स्वा तस्मै ददो नूपः ॥३२९३॥। 
स्‌ रामचरणास्मोजं विनम्य गग़नान्तरम्‌ । समुत्पत्य समुल्लढ्घय समुद्र सत्रिकूटकम्‌ ॥२१४७।॥॥ 


हिषटकयोजनायाम नवयोजनविस्वृतम्‌ । द्वा्िशदर्गोपुरोपेत रच्नप्राकारवेश्टितस्‌ ॥२९७॥। 

नानामवनसंकी्ण मणितोरणमास्वरम्‌ । मह|मेससमुत्तअ राजगावासमाजितम्‌ ।१९ ६॥। 

अकिपुस्को किछाल!पैलंसत्कुसुमपल्छबै: । सरागहासं गायद्मिरिवोध।नैम नोहरम्‌ १९७॥ 

लडकानगरमासाथ सोतान्वेषणतस्परः । गृढ़ीतभ्रमराकारो दक्षाननसमागृहस्‌ ॥२९४८!। 

इन्द्र जित प्रसुखान्‌ भुपकुमारान्‌ बीक्ष्य सादरम्‌ | मन्दोदरीभअभ्त्येतद्वनिताइव निरूपयन्‌ ।।२९५९। 

नत!खिकखगाबीशमौकषिसाछार्ितक्रमस । मध्य सिंहासन सिंहविक्रमं शकसंनिभस ।।३००।। 
तत्पर रहते थे। उन्होंने आकाशसे उतरकर पहले तो जिन-मन्दिरोंकी प्रदक्षिणा दी, फिर जिनेन्द्र 
भगवानका स्तबन किया और तदनन्‍्तर वे एकान्‍्त स्थानमें बैठ गये । मैंने उनके पास जाकर 
पूछा कि है मुने ! क्या कभो मुझे अपना पद भी प्राप्त हो सकेगा ? इसके उत्तरमें उन्होंने कहा 
कि राम ओर छक््मणका बहुत ही शीव्र आधे भरत खण्डका स्वामीपन प्रकट होनेयाला है 
॥र२८१-०८६॥ यदि तू उनके दृतका कार्य कर देगा तो उन दोनोंके द्वारा तेरा मनोरथ सिद्ध हो 
जायेगा। उन्हें दूत भेजनेका कार्य यों आ पड़ा है कि रामकी स्री बनमें बिहार कर रही थी 
उस राबण छुलपूवक हरकर छे गया है। इसलिए आज राम ओभोर लक्ष्मण अपना कार्य सिद्ध 
करनके लिए लंका भेजने योग्य किसी पुरुषकी खोज करते हुए बेठे हैं। इस प्रकार नारदके 
वचन सुनकर हे देव ! बढ़े सन्तोपसे हम दोनों आपके पास आये हैं ॥२८७-२८६।॥ दोनों विद्या- 
घराके उक्त बचन सुनकर राम-लक्ष्मणने उनका डचित सत्कार किया। तदनन्तर प्रभंजनके 
पुत्र अगुमान्‌ (हनुमान) ने प्राथता की कि यदि आपको आश्चा हो तो मैं सीता देवीके स्थानकी 
खोज करूं | है राजन्‌ ! देवोकों विश्वास उत्पन्न करानेके लिए आप कोई चिह्न बतलाइए २९५० 
२०१॥ इस प्रकार उसका कहा सुनकर रामचन्द्रजोको विश्वास हो गया कि विनभिके ब॑ शरूयी 
आकाशके चन्द्रमास्वरूप इस विद्याधरके द्वारा हमारा अभिप्राय निःसन्देह सिद्ध हो जावेगा 
॥२६२।॥ एसा मान राजाने मेरी प्रिया रूप-रंग आदियें ऐसी हें. यह स्पष्ट बताकर उसके लिए 
अपने नामस चिह्नित मुद्रिका ( अंगूटी ) द दी ॥२९३॥ अशुमान्‌ रामचन्द्रके चरण-कमलोंको 
नमस्कार कर आकाशके बीच जा उड़ा ओर समुद्र तथा त्रिकूटाचलकों लाधकर लंका नगरमें 
जा पहुँचा | बह लंका नगर बारह योजन लम्बा ओर नो योजन चोड़ा था, बत्तीस गोपुरोंसे 
सहित था, रत्नोंके कोटसे युक्त था, महामेमक समान ऊँचा था, रावगके महलोंसे सुशोमित 
था, एवं जिनमें अ्रमर ओर पुंस्कोकिलाएँ मनोहर शब्द कर रही हैं. तथा फूल ओर पत्ते सुशो- 
मित हैं अतएव जो राग तथा द्वासके साथ गाते हुए-से जान पढ़ते हैं ऐसे बाग-बगीचोंसे मनोहर 
था, ऐसे लंका नगरमें जाकर सीताकी खोजमें तत्पर रहनेबाले अणुमानने अमरका रूप रख 
लिया ओर क्रम-क्रमसे बह रावणके सभागृह, इन्द्रजित्‌ आादि राजकुमारों तथा मन्दोद्री आाषि 
रावणकी ख्रियोंकों बड़े आदरसे देखता हु था वहाँ पहुँचा जहाँ रावण विद्यमान था ॥२९४-२९६॥॥ 
तदनन्तर नमस्कार करते हुए समस्त विद्याधर राजाओोंके मुकुटोंको मालाओंसे जिसके चरण- 


१ प्रतीत स; ग०, घ० । प्रतीय वः क० । प्रतीत्व झ० । २ नमः छ० । ३ सभागृहे म०, ख० । 





अष्टघर्ष पर्ज ह २६६ 
नीछाद्रिमित्र गक्ोरुतरब्रेश्व मदीरुदेः ! "देषूयमानमारोक्य रावणं रादितद्विषम ॥३०१॥ 
अड्टो पापस्य को 5प्येष जिपाकोध्यसपीदशः । किक घिग्धममुलछरूष्य परदारासिकापुकः ॥३०२॥ 
घुबं तश्नरदेनोकमकाऊछ सरण भुवस्‌ । मावीति भावयन्‌ सीता तस्समामामलक्षयन्‌ ॥३०३॥ 
मन्दमन्दप्रभे मानो दीने सति दिनात्यथे । सहायसंपद प्रायो मन्‍्वानः संपदावहाम्‌ ॥३६०४॥ 
उद्यास्तमयौ नित्य देहिमामसिति रावणम्‌ | रवियंयों निरूप्येद समन्तादिति चिन्तयन ॥३०४॥ 
दूतो रामस्थ गर्वाउन्त,पुरप श्चिमगोपुरम्‌ । आारुह्म छोकमानो5्यं अ्भरारावराजितम्‌ ॥३०६॥ 
यन॑ सर्वतुक नाम नन्‍दुनं नन्दनोपमम्‌ । फछप्रसवभारावनम्रकम्रमड रुदे: ।,३०७॥ 
मन्द गस्घव हो छू तनानाप्रसवर्पाशु सिः । कृतकावि सरोब्रापीकतालालछितमण्डपै: ॥|३०८॥ 
मदनोई पनैद शेरम्यैश्वातिमनोहरस्‌ । दृष्टा रत्न सनाक्‌ स्थिस्वा सप्रमोदः सकौतुकः '॥३०५९॥॥ 
तग्नेकस्मिन समासक्षदेशे विधाघरों जनैः । सामादिभियशीकतुमिद्ञिताकारवेदिसि: ॥३१०॥। 
परीतां शिशिपाधइ्माजमुक्के क्ोकाकुछाकृतास्‌ | ध्यायन्ती निम्ठतां रूत्वा शीर्वापि कुछरक्षणे ॥६११।॥ 
सयक्ञां शीरूमार्कां वा समाऊोक्य घरास्मजास्‌ | इयं सा रावणानीता घ्लीता ज्ञातामित्र्णिति: ३३५ २॥। 
अभिज्षानेन्पन्द्रेण मम पुण्योदबादिति । तदर्शनसमुत्पनज्ञरागो राबणपापिना ।।३१६॥ 
कब्यवछीव दावेन तापितेयं सतीत्यक्तम्‌ । शोका सितप्तशिक्तोडपि नीतिमार्गबिश्वारदः ॥३९४॥। 


कमल प्जित हैं, जो सिंहासनके मध्यमें वेठा हे, सिंहके समान पराक्रमी है, इन्द्रके समान है, 
दुरते हुए चमरोसे जो एसा जान पड़ता है मानो गंगाकी बिशाल तरंगोंसे सुशोमितनीलाचल ही 
हो और जिसने समस्त शत्रुओंकों मला दिया है ऐसे गाबणकोा देखकर अणुमानने सोचा कि 
इस पापीके यह एसा ही विचित्र कमंका 5दय हे जिससे प्ररित हो इसने धर्मका उल्लंघन कर 
परखोकी इच्छा की ।।३०५-२००॥ नारदने जो कहा था कि इसका अकालमरण हानेबाला है. 
सो ठीक ही कहा था | इस प्रकार बिचार करते हुए अणुमानने राबणको सभामें सीता नहीं 
देखी ।।३०२॥ धीरे-धीरे सूथकी प्रभा मन्द्‌ पड़ गयी, दिन अस्त हो गया ओर सूर्य रावणके लिए 
यह सूचना देता हुआ ही मानो अस्ताचलकी ओर चला गया कि संसारमें जितन सहायक हैं 
ब सब प्रायः सम्पत्तिशा लियोंकी ही सहायता करते हैं और संसारमें जितने प्राणी है उन सबका 
उदय और अस्त नियमसे होता है ॥।३०४-३०५॥। इस प्रकार सब ओरस चिन्तबन करता हुआ 
बह रामचन्द्रका दूत अणुमान्‌ अन्तःपुरके पडिचम गोपुरपर चढ़कर ननन्‍्दन नामका बन देखने 
लगा । वह नन्दन बन अमरोंक शब्दसे सुशोभित था, उसमें समस्त ऋतुओंकी शोभा बिखर रही 
थी, साथ ही नन्दन-वनके समान जान पड़ता था, फल ओर फूलोंके बाझस झुके हुए सुन्द्र- 
सुन्दर वृक्षों, मन्द-मन्द वायुसे उड़ती हुई नाना प्रकारके फूलोंकी परागों, ऋत्रिम पषतों, 
सरोवरों, बावलियों तथा लताओंसे सुशोभित मण्डपों ओर कामको उद्दीपित करनेबाले अन्य 
अनेक स्थानोंसे अत्यन्त मनोहर था ! उसे देख वह अणुमान्‌ कुछ देर तक हपे ओर कोतुकके 
साथ वहाँ खड़ा रहा ॥३०६-३०६॥ वहीं किसी समीपपतों स्थानमें उसने सीताकों देखा। उस 
सीताकों साम आदि उपायोंके द्वारा वश करनेके लिए अभिप्रायानुकूल चेष्टाओंको जाननबाली 
अनेक विद्याधरियाँ घेरे हुई थीं। बह शिंशपा वृक्षके नीचे शोकसे व्याकुल हुई बैठी थी, चुपचाप 
ध्यान कर रही थी, मरकर अथवा जीण-शीणे होकर भी कुलकी रक्षा करनेमें प्रयलतशील थी, 
तथा ऐसी जान पड़ती थो, मानो शीलकी-पातित्रत्य धर्मकी माला ही हो | ऐसी सीताको देख 
अणुमानने बिचार किया कि यह वही सीता है जिसे राबग हरकर लाया है | उसने राजा 
रामचन्द्रजीके द्वारा बतलाये हुए चिह्लोंसे उसे पहचान लिया ओर साथ ही यह बिचार किया 
कि मेरे पुण्योदयसे ही मुझे आज इस सतोके दर्शन हुए हैं। दर्शन करनेसे उसे बड़ा अनुराग उत्पन्न 
हुआ | उसने समझा कि जिस प्रकार दावनलके द्वारा कल्पल्ता सन्तापित देती है उसी प्रकार पापी 
राबणके द्वारा यह सती सन्‍्तापित्त की गयी है। इस प्रकार उसका चित्त यद्यपिशाकस सन्तप्त ह्दो 


१ दुधुयमान ल० (?) || 


३०० उत्तरपुराणम्‌ 


प्रारब्धकायंससिद्धावुद्यतस्य विवेकिन: । प्राहुनोतिबिदः कोपं व्यसन कास पि लकृत्‌ ॥३१४५॥ 
तस्सादस्थानकोपेन कृतमित्याहितक्षम: । निजागसन वार्ता तामचबोचबितुं सतोम्‌ !।३१९॥। 


मनागवसरावेक्षी स्थितस्तावशिशाकरः । उदयध्माभदुजासियूडामणिनिसों बलौ॥।३१७॥ 
दुशाननोउप्यविक्रान्त तत्रास्या दिनसप्तके । सीता कोइगवस्थेति चिन्तयन्‌ दीपिकाइतः ॥३१८।। 


दीव्यत्कद्पद्र मं पेतनीकाद्विरिव जड़्मः । निरीक्षितु तयैवायात्‌ सोत्कण्ठो5र#त:पुरान्वितः ॥३१३॥ 
मद्गत्त: कुशछोद्न्तं संश्रोष्यामि कद न्विति। मत्वा तां स्तिमिताकारों चिरं वीक्षय सविस्मयः॥३२०।॥। 
न काचिघेदशी सत्रीपु पतिमक्तिति चिस्तयन्‌। अपसृत्य स्थित; किंचिद्‌ दूतीं मजरिकामसिधास्‌ ॥३२१॥ 


प्रादिणोत्तदमित्रायं परिज्ञातुं विवेकिनीम । जानकीं विनय्रेनासों प्रपद्य श्णु मद्गचः ॥३8२२॥ 

भद्दारिझे खगेन्द्रस्य खेचरेन्द्र प्रियात्म जा, | देव्यः पद्लसहस््राणि व्वत्समाना सनोरमा३ ॥३२३॥। 

तासां स्व॑ं स्वामिनी भूत्वा महादेवोपदे स्थिता । त्रिखण्डाबिपतेभूयाः सश्रोव॑क्ष+स्थक्ते चिरस ॥३२४७॥। 
विफल मा कृथा विद्यल्यपक्क तव यौदनम्‌ । हस्तात्‌ पुछस्तिपुश्नस्य रामरस्त्रा नेष्यतोत्यदः ॥३२५।। 
वितकरण्ण कदम्घोरुवनं वा विद्धि निष्फतम । ख्लुधातनिकपारातिवक्श्नान्तवं्तिनं खुशम॥३२६॥ 
परिश्याजयितु जहि कः समर्थतमः पुमान्‌ । इत्यम्यबात्तद/कण्य निश्चका वसुधासुता॥३२७॥ 

वसुधेव स्थिता भत्त, के वा शक्ताः पतिश्रताम्‌। तां दृष्ट्ा खेचराघीश: स्वयमागस्य कातर: ॥३२८॥ 
कुछ चेड्क्षितुं तिष्ठेने विचारक्षमं हि तत्‌। कजा चेद्धीनसंबन्धात्सा तस्या: प्रसवो5त्र न !।३२५९।। 





गया तथापि बह नीतिमार्ग में विशारद होनेस सोचने लगा कि जो विबेकी मनुष्य अपने प्रारम्भ 
किये हुए कमंको सिद्ध करनेमें उद्यत रहता है उसे क्राध करना एक प्रकारका व्यसन है ओर 
कार्यमें विध्न करनेवाला है ऐसा नीतिज्ञ मनुष्य कहते हैं। इसलिए असमयमें क्रोध करना 
व्यथ है ऐसा विचारकर उसने क्षमा घारण की ओर उस पतित्रताको अपने आनेका समाचार 
बतलानेक लिए अवसरकी प्रतीक्षा करता हुआ बह बहीं कुछ समयके लिए खड़ा हो गया । उसी 
समय चन्द्रमाका उदय हो गया ओर वह उदयाचलके शिखरपर चूडामणिक समान सुशोमित 
होने लगा ॥३१०-३१७॥ उसी समय आज सीताको लाये हुए सात दिन बीत चुक हैं अतः 
देखना चाहिए कि उसकी क्‍या दशा है! ऐसा विचार करता हुआ राबण वहाँ आया । वह अनेक 
दीपिकाओंसे आबुत था--उसक चारों ओर अनक दीपक जल रहे थे इसलिए बह ऐसा जान 
पढ़ता था मानो देदीप्यमान कल्पवृक्षोंसे सहित चलता-फिरता नीलगिरि हो हो । बह उत्कण्ठा- 
से सहित था तथा अन्तःपुरकी ख्तरियोंसे युक्त था ।।३१८-३१४॥ 'मैं अपने पतिका कुशल समाचार 
कब सुनूँगी' ऐसा विचार करती हुई सीता चुपचाप स्थिर बेठी हुई थी। उसे राबण बड़ी देर तक 
आरचयंसे देखता रहा ओर स्त्रियोंके बीच ऐसी पतित्नता ख्री कोई दूसरी नहीं है ऐसा विचार 
कर बह कुछ पीछे हटकर दूर खड़ा रहा | वहींसे उसने सीताका अभिप्राय जाननके लिए अपनी 
मंजरिका नामकी विबेकबती दूती उसके पास भेजी ! बह दूती सोताक़े पास आकर बिनयसे 
कहने लगी कि हे स्वामिनी, विद्याघरोंके राजा रावणकी पाँच हजार ख्तरियाँ हैं जो बिद्याधर 
राजाओंकी पुत्रियाँ हैं ओर तुम्हारे ही समान मनोहर हैं। तुम उन सबकी स्वामिनी होकर 
सदादेबीक पदपर स्थित होओ ओर तीन खण्डके स्वामी राबणक बक्षःस्थलपर चिरकाल तक 
लक्ष्मीके साथ-साथ निवास करो ॥३२०-३२४॥ बिजलीके समान च॑चल अपने इस यौबनको 
निष्फल्ष न करो | रावणक हाथसे राम तुम्हें बापस ले जावेगा! इस विचारकों तुम कदम्बके 
विशाल बनके समान निष्फल समझो । भूखस पीड़ित सिंहक मुखके भीतर बतमान मगको 
छुड़ानेके लिए कोन मनुष्य समर्थ है ? इस प्रकार उस मंजरिका नामकी दृतीने कहा सही 
परन्तु सीता उसे सुनकर एथिबीक समान ही निरुचल बेटी रही सो ठीक ही है. क्योंकि पति- 
प्रता खीको भेदून करनक लिए कोन समर्थ हो सकता है ? उसे निरचल देख रावण स्वयं 
डरते-डरते पास आकर कहने लगा कि यदि तू कुल्ककी रक्षा करनेके लिए बेठी है तो यह 
थात बिचार करनेके योग्य नहीं हे । यदि लग्जा आती हे तो बह नीच मनुष्योंके संसगेसे 


१ निजागमनवृत्तान्त-म०, ल० । २ पति मक्‍तेति ल०। ३ तद्दृष्टूवा छ० । 


अष्ट्ष पर्षे ३०१ 


रामे चरेस्मेस तद्दिद्धि जन्मान्तरितसंनिभम्‌ । चिर परिचित कस्सा द्विस्मराम्यधुमैव तस्‌ ॥३३०॥ 
इति चेरसंखतो जन्तो केन कश्य न संस्तवः । परिखावारिघिदुंग ख्तिकूटाडि: खगेश्वराः ॥३३१॥ 
दुर्गपाकाः पुरं छंका मेघनादादबो मटाः। नायकोउहं कथं तस्थ तब भतुः अवेशनस ॥३३२॥ 
तस्मात्तदाशासुज््ित्या सदाशां प्रय प्रिये । अवश्यं भाविकाये स्मिन कि कारृहरणेन ते ॥३३३॥ 
इसन्त्याश्व रुद॒न्त्पाश्व तब प्राघूणिकरो स्म्यहम्‌ । मस्कान्तकान्तासंताने कान्‍्ते चूछामणिसव ॥३३४॥ 
न चेदसि विभाग्यत्वाइच्रेव घटदासिका | ख्तिथिवांँ भर प्रेतर थावासनिवासिनाम्‌ ॥३३५॥ 
इति सा "म्रामिवापुण्यः स्थकृत्त, व्यथैमबवीत्‌ । तदाकर्ण्यावि भूभता समाहितमनास्तदा ॥३३६॥ 
ध्यातयस्थेंव नैमेब्पमादघानाभवत्स्थिरा | खगेशवक्त्रनिर्याववाग्जार ज्वक्नावली ॥३३७॥ 
सीताधेर्यास्बुधि प्राष्य सथः झान्तिमगात्तदा । विक्रमेण यथा घुंसः सर्वसोभाग्य संपदा ॥३ ३ ८॥ 
खोखृष्टिमपि जेतार मारमेषा परिभावुका। किल्लेति क्रुध्यत: पत्युदोप्तक्राधदवानक्म्‌ ॥३३९॥ 

सदथ्य: सोताकछतां दुश्धुं जुम्ममाणं मनोरणे | मन्दोदरो डितश्रव्यवचनामृतवारिसिः ॥३७०॥ 
प्रशमय्य क्रिमस्थाने जनवसकोपवान्‌ सवेः | विचिल्तय किमेधा ते दण्डयोग्य|जमासते ॥३७१॥ 
सन्दारप्रसवारब्धसाकाग्निक्षेपसह ति । सतीनां परिभृत्याशु खगामिन्यादिका ध्रुवम्‌ ।३४२॥ 
विद्याविनाशमायानित तत्स्‍्या विधा विपक्षकः । पुरा स्वयंप्रमाहतोरश्व॒प्रीवः खगाधिपः ॥३४३॥ 
पद्माववीनिमित्तेन प्रसिद्धो मथुम्‌दनः: । समासक्त. सुतारायां विधीरशनिबोपक: ॥३६७४॥ 


होती है अतः यहाँ उसकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकती ॥३२४-३२९॥| यदि राममें तेरा प्रेम है तो 
तू उसे अब मरे हुएके समान समझ | जो चिरकालसे परिचित है उसे इस समय ८कदम कैसे 
भूल जाऊँ ? यदि यह तेरा कहना है तो इस संसारमें किसका किसके साथ परिचय नहीं है ! 
कदाचित्‌ यह सोचती हो कि राम यहाँ आकर मुझे ले जायेगे सो यह भी टीक नहीं है क्‍योंकि 
समुद्र तो यहाँकी खाई है, त्रिकूटाचल किला है, विद्याधर लोकपाल हैं, लंका नगर है, मेघनाद 
आदि योद्धा हैं और मैं उनका स्वामी हूँ फिर तुम्हारे रामका यहाँ प्रवेश ही केसे हो सकता 
है ? ॥३३०-३३२॥ इसलिए हे प्रिये ! रामकी आशा छोड़कर मेरी आशा पूर्ण करो । जो कार्य 
अवश्य ही पृर्ण होनेबाला है. उसमें समय बितानेसे तुझे कया लाभ है ? ॥६३३॥ _तृचददेरो 
ओर चाहे हँस, मैं तो तेरा पाहुना हो चुका हूँ। हे सुन्दरी ! तू मेरी सुन्दर स्त्रियोंके समूह में 
चूडामणिके समान हो ॥३३१४॥ यदि तू अभाग्यबश मेरा कहना नहीं मानेगी तो तुझे आज ही 
घटदासी बनना पड़ेगा अथवा यमराजके घर रहनेबालोंका अतिथि हं!ना पड़ेगा ॥३३४॥ इस 
तरह जिस प्रकार पुण्यहीन मनुष्य लक्ष्मीकों वश करनके लिए व्यर्थ ही बकवास करता है उसी 
प्रकार उस राबणने सीताकों बश करनेके लिए व्यथ ही बकवास किया । उसे सुनकर सीता 
निश्चलचित्त हो धम्येध्यानसे युक्तके समान निर्मलता धारण करती हुई निगल बैठी रही। राषण- 
के मुखसे निकले हुए वचन-समूहरूपी अग्निकी पंक्ति सीताके घेयरूपी समुद्रकों पाकर शीघ्र ही 
उसो समय ज्ञान्त हो गयी। उस समय रावण सोचने लगा कि "मैं जिस प्रकार पराक्रमके द्वारा 
समस्त पुरुषोंको जीतता हूँ उसी प्रकार अपनी सोभाग्यरूपी सस्पदाके द्वारा समस्त स्लियोंको 
भी जीतता हूँ--उन्हें अपने बश कर छेता हूँ फिर भी यह सीता मेरा तिरस्कार कर रही है' 
ऐसा विचारकर रावण क्रोध करने लगा | सीतारूपी ल्ताकों शीघ्र ही जल्लानेके लिए र।बणके 
मनरूपी युद्धस्थलमें जो प्रचण्ड क्रोधरूपी दावानल फेल रही थी उसे मन्दोदरीने हितकारी तथा 
सुननेके योग्य वचनरूपी अमृत जलसे शान्त कर कट्दा कि, आप इस तरह साधारण पुरुषके 
समान अस्थानमें क्‍यों क्रोध करते हैं? जरा सोचो तो सही, यह स्री क्या आपके दण्ड देने 
योग्य है ! आप यह याद्‌ रखिए कि सती स्त्ियोंका तिरस्कार करनेसे आकाशगामिनी आदि 
विद्याएँ निम्चित ही नष्ट हो जाती हैं ओर ऐसा होनेसे आप पश्चरहित पक्षीके समान हो जावेंगे | 


१ मामिव रूृक्ष्मोमिव । २ सोता | ३ खगामित्वादिका म०। ४ वि: पक्षी । ५ विपक्षक; पक्षरहित: । 


३०२३ धत्तरपुराणम्‌ 


परा मच परिग्राप्तो मां भूस्व्वमपि ताध्शः । सा संस्था मां सालोति मद चस्व प्रमाणयन्‌ ॥8४५॥ 
स्यज सीतवागत मोहमिस्यसों निजयाद तम्‌ । तदुक्केशसर बाक्यमभिधातुमशक्नुवन्‌ ॥8४६॥ 


सम॑ प्राणेरिय स्याज्येत्यगारस कुपितः पुरम्‌ । मन्दोदरी परित्यक्तनिज्ञपुश्रीक्षुयाहिता ॥४३४७॥ 
सोतां मिथः ध्ितामाविविदादेश भयात्‌ क्षितौ । यां निक्षेपयति स्मेति मया ककइकारणात्‌ ॥३४८॥ 


आगतामेव मस्पुत्रीं तां सवा में मनन्‍्यते मनः । पापेन विधिना55नीता अद्ठे त्थं दुःखकारिणा ॥१४९॥ 
भलडूयं केनचिद्धात्र प्रायण विधिचेष्टतम्‌ । हृह जन्मनि कि बन्धुः कि वा स्व मे5न्य जन्मनि ॥३५०॥ 
न जाने त्वां विक्रोक्याथ मम स्नेह: प्रवद्धते । यदि मजननीस्व॑ त्यं पश्चनेश्रें5बल्चुध्यते ।६५१॥ 
स्वां से मावयितुं वष्टि सपल्ली सचराधिप: । तेन बाछे झ्ति वापि याहि सा गास्तदीप्सिव्स ॥३५२॥ 
स्‍्तनप्रसूतिमित्येवं वदन्ती प्रापदुस्सुका | तस्थाः पयोधरइन्द्रममिषेक्तुसिबापतत्‌ ॥३०३॥ 
जल गदूगदकण्ठायाश्रश्लुभ्यां स्‍्नेहसू चनस्‌ । शोकानक्परिस्कानं वकक्‍त्राब्ज चामवत्तदा ॥३५४॥ 
तद्दीक्ष्य जानकी सर्व प्राप्ता स्वासमिव मातरम्‌ । जायते स्माद् हृदया वाष्पाविकविकोचना ॥३०७॥ 
तदमिप्रायसाज्ञाय दशाननवधूत्तमा । यदि स्वकायसंसिद्धिमसिकामयसे भ्ृशम्‌ ॥३५६॥ 
कृता अकिरहं याचे गृहाणाहारमस्विके । स्वस्य साधनों देहस्तस्याहारः सुलाचनम्‌ ॥३७७॥ 
बदन्ति निषुणाः क्ष्माज प्रसबादि कुतो5सति । स्थिते वषुथि रामस्य स्वामिनस्तव वीक्षणस्‌ ॥३७८॥ 
न चेत्तह्ानं साथ्यं वपुपैव महतत, । न चेन्मद्नचन झाहा स्वयाहमपि भोजनम्‌ ॥३५६॥ 
पहले स्वयंप्रभाके लिए अश्वग्रीव विद्याधर, पद्माबतीके कारण राजा मधुसूदन और सुतारामें 
आसक्त हुआ निबुद्धि अशनिधोष पराभवकों पा चुका है अतः आप भी उन-जैसे मत हाओ | 
ऐसा मत समझिए कि मैं सौतके भयसे एसा कह रही हूँ । आप मेरे बचनकों प्रमाण मानते 
हुए सोता सम्बन्धी मोह छोड़ दीजिए । एसा मन्दोदरीने राबणसे कहा | रावण उसके बचनों- 
का उत्तर देनेमें समथ नहीं हं। सका अत्त: यह्‌ कहता हुआ कुपित हो नगरमें बापस चला गया 
कि अब दो यह प्राणोंके साथ ही छोड़ी जा सकेगी ॥३३६-३४७॥ इधर जो अपनी छोड़ी हुई 
पुत्रीके शोकसे युक्त है. एसी मन्दोद्री सीतासे एकान्तमें कहने लगी कि जिस पुत्रीको मैंने निमित्त- 
ज्ञानीके आदेशके डरसे प्रथिबीमें नीचे गड़बा दिया था वही कलह करनेक लिए मेरी पुत्री तृ आ 
गयी है ऐसा मेरा मन मानता है। हे भद्र ! तू दुःख देनेबाले पापी विधाताके द्वारा यहाँ लायी 
गयी है | सो ठीक हो है क्योकि इस लोकमें प्रायः विधाताकी चेष्टाका कोई भी उल्लघन नहीं कर 
सकता | मालूम नहीं पड़ता कि तू मेरो इस जन्मकी सम्बन्धिनी है अथवा पर जन्मकी सम्ब- 
न्धिनी है | न जाने क्‍यों तुझे दखकर आज मेरा स्नेह बढ़ रहा है| है कमललोचने! बहुत कुछ 
सम्भव है कि मैं तेरी माँ हूँ ओर तू मेरी पुत्री हे, यह्‌ तू भी समझ रही है । परन्तु यह बिद्या- 
घरोंका राजा तुझे मेरी सोत बनाना चाहता है इसलिए हे बेटी ! चाहे मरणको भले ही प्राप्त 
है। जाना परन्तु इसके मनोरथको प्राप्त न हाना, इसकी इच्छानुसार काम नहीं करना । इस 
प्रकार कहतो हुई मन्दंद्री बहुत ही उत्सुक हो गयी। उसके स्तनोंसे दूध झरने लगा ओर उसके 
स्तनयुगल सीताका अभिषक करनेके लिए ही मानों नीचेकी ओर झुक गये।।३४८-३०३॥ उसका 
कण्ठ गदूगद हो गया, दोनों नेन्नोंस स्नेहकी सूचित करनबाला जल गिरने लगा ओर उस समय 
उसका मुखकमल शोेकरूपी अग्निसे मलिन हो गया ॥३५४॥ यह सब देख सीताको एसा क्गने 
लगा मानो में अपनी माताके पास ही आ गयी हूँ, उसका हृदय आदर हो गया और नेन्न ऑँसुओं- 
से भर गये ॥३००॥ उसका अभिप्राय जानकर रावणकी पद्टरानी मन्दोदरी कहने लगी कि 
यदि तू अपना कार्य अच्छी तरह सिद्ध करना चाहती है तो हे माँ ! में हाथ जोड़कर याचना 
करती हूँ, तू आहार ग्रहण कर, क्योंकि सबका साधन शरीर है. ओर शरीरका साधन 
आहार ह।३५६-१५७। चतुर मनुष्य यही कहते हैं. कि यदि वृक्ष नहीं होगा तो फूल आदि 
कहाँसे आवेंगे ? इसी प्रकार शरीरके रहते हो तुझे तेरे स्वामी रामचन्द्रका दशेन हो 
सकेगा ॥ ३५८।। यदि उनका दुर्शन साध्य न हो तो इस शरीरसे महान्‌ तप द्दी करना 


१ बदती ल० | २ तषाद्वार: छ० । ३ वृक्षे। 





अष्टपट्ट पथे ३१०३ 


स्यकामीसपबंदस्सीताप्मेतद्ुत्वाचधाययं थ । ममामातापि मातेव मद्दुःखे दुःखिताउजनि ॥३६०॥ 
इति चित्ते विनम्यैतच्चरणी खिग्धमैक्षत | मब्जूपास्थापनाकाऊे मत्सुताया इवेक्षितस्‌ ॥३६१७४ 
एतम्मां मधुर सत्या: संतापयति सर्वत: । हृति प्रल्यमापन्ना तदा रावणवछसमा ॥३१६२॥ 
आपेदु:खेन तद्दुःखादू विनीता प्राविशस्पुरम्‌ । शिशिपास्थस्ततोभ्येल्थ दूत: छुबगविद्या ॥३६३॥ 
परावृश्या कपेसूरर्या स्वयं निद्वाध्यमिद्दुतान्‌ । विधाय रक्षकान्‌ देब्याः पुरस्तात्समवस्थितः ॥३६४॥ 
प्रणस्य दा स्ववृत्तान्त सर्व संश्राव्य वानरः | रामस्वामिनिवेशेन लेखगर्भकरण्डकम्‌ ॥३६६७५॥ 
भयानोतमिदं देवीश्यप्रेडस्याः स तदक्षिपत्‌ । त॑ दृष्ठा क्रिमय॑ मायाविग्रहो रावणो5धमः ॥रे३१६॥ . 
शड्मानेति सा बीक्ष्य तत्र श्रीवस्सकाम्छनम्‌ । रनाहुकीयक चात्मपतिनामक्षराह्वितम्‌ ॥३६७॥ 
ममेदमपि सात्येव सायेवास्य दुरात्मन: । को जानाति तथाप्येतस्पश्न॑ तस्मैव था सवेत्‌ ॥३६८॥ 
मज्ञाग्यादिति निर्मि्च मुर्दां पत्रमवाचयत्‌ । बाचनानन्वरं बीतशोकया सख्रिग्धवीक्षया ॥३६५९॥ 
जीविताहं स्त्या स्थानमधितिष्टसि मे पितु: । इत्युक्तः सीतया कर्णों पिचाय पवनात्मजः ॥३७०४ 
मत्स्वामिनों महादेवी मातनहान्यकल्पना । त्वां नेतुं मम सामथ्यमणेचास्ति पतिथते ॥३७१॥ 
नास्ति भट्टारकस्पाओ स्वयमेव महोीपतिः । हत्मैस्य रावणं तस्य स्वां नेष्यति सह प्रिया ॥६३७२॥ 
तत्साहसेन तत्की तिंग्याप्थास्ताम भुवनत्रयम्‌ | ततः बारीरसंघारणार्थमाहारमाहर ॥३६७१॥॥ 


चाहिए | यह सब कहनेके बाद मन्दोदरीने यह भी कहा कि यदि मेरे बचन नहीं भानती है 
ते मैं भी भोजन छोड़ देती हूँ । मन्दोदरीके बचन सुनकर सीताने विचार किया कि यद्यपि 
यह मेरी माता नहीं है तथापि माताके समान ही मेरे दुःखसे दुःखी हो रही है | ऐसा बिचार 
कर बह मन-हो-मन मन्दोदरीके चरणोंको नमस्कार कर उनकी ओर बड़े स्नेहसे देखने लगी। 
उसे ऐसी देख मन्दोदरी सोचने लगी कि मंजूषामें रखते समय जिस प्रकार मेरी पुत्री मेरी ओर 
देख रही थी उसी प्रकार आज यह सीता मेरी ओर देख रही है | इस पतित्रताका यह मधुर 
दशन मुझे सब आरसे सनन्‍्तप्त कर रहा है । इस प्रकार शोकको प्राप्त हुई मन्दोदरीने सीताके 
दुःखसे विनम्र हो आप्तजनोंके साथ-साथ नगरमें बड़े दुःखसे प्रवेश किया। तदनन्तर उसी 
शिंशपा वृक्षपर बैठ हुए दूत अणुमानने प्लबग नामक विद्याके द्वारा अपना बन्दर-जैसा रूप 
बना लिया ओर वनकी रक्षा करनेवाले पुरुषोंको निद्रासे युक्त कर बह स्वयं सीतादेवीके आगे 
जा खड़ा हुआ ॥३०६-२६४॥ वानर रूपधारी अणुमानने सीताको नमस्कार कर उसे अपना सब 
धृत्तान्त सुना दिया ओर कहा कि मैं राजा रामचन्द्रजीके आदेशसे, जिसके भीतर पत्र रखा 
हुआ है ऐसा यह्‌ एक पिटारा ले आया हूँ। इतना कह उसने बह पिटारा सीता देवीके आगे 
रख दिया । वानरकों देखकर सीताको सन्देह हुआ कि क्‍या यह मायामयी दारीरकों धारण 
करनेवाला नीच रावण ही है ? ॥३६५-३६६। इस प्रकार सीता संशय कर रही थी कि उसकी 
दृष्टि श्रीवत्सके चिहसे चिह्नित एबं अपने पतिके नामाक्षरोंसे अंकित रत्नमयी अंगूठी पर जा पड़ी । 
उसे देख बह फिर भी संशय करने लगी कि मुझे तो ऐसा ज्ञान पढ़ता है कि यह दुष्ट राबणकी 
ही माया है। क्‍या है? यह कौन जाने, परन्तु यह पत्र तो उन्हींका है ओर मेरे भाग्यसे ही यहाँ 
आया है ऐसा सोचकर उसने पत्रपर लगी हुई मुहर तोड़कर पत्र बाँचा । पत्र बाँचते ही उसका शोक 
नष्ट हो गया । बह स्नेहपृर्ण हृष्टिसे देखकर कद्दने लगी कि तूने मुझे जीवित रखा है अतः मेरे 
पिताके पदपर अधिष्ठित है--मेरे पिताके समान है | जब सीताने उक्त बचन कद्टे तब पवनपुत्र 
अणुमानने अपने कान ढककर उत्तर दिया कि हे माता ! आप मेरे स्वामीकी महादेबी हैं, इसपर 
अन्य कल्पना न कीजिए । हे पतित्रते ! यद्यपि तुम्दें आज ही ले जानेकी मेरी शक्ति है तथापि 
स्वामीकी आज्ञा नहीं है | राजा रामचन्द्र जी स्वयं ही आकर रावणको मारेंगे ओर उसकी लक्ष्मीके 
साथ-साथ तुम्हेँ ले जाबेंगे। उस साहसपूणे कार्यसे उनकी कीर्ति तीनों लोकों में व्याप्त होकर रहेगी 


१ तद॒दु्टूदा म०, ऊछ० । २ “भवत्‌ ल०, म० । हे पत्र त्ववाचयत्‌ ल०। ४ वचनानन्‍्तरं छ० ॥ 
५ व्याप्यतामू छ० । 








०४ उत्तरपुराणप्र्‌ 


मगवध्यत्र को दोषो राजा ते संसमो5चिरात्‌ । इस्यारुपत्सा ततस्त्थक्त्था बैमनस्थं महीसुता ॥६०७४॥ 
*क्रायस्थितिसमादान चाम्युयेत्य कृतत्वरम्‌ ॥ तस्काक्षोचितकार्योक्तिकुशका त॑ ब्यसजयत्‌ ॥३७०॥ 
प्रणम्यथ सो5पि तत्पादपड्ज सास्करोदये । गत्य! ततो झटिश्याप राम स्वागमनोन्मुखस्‌ ॥३७६॥ 
ददनाब्जप्रसादेन कायसिद्धि न्‍्यवेदयत्‌ । प्रणस्थ स्वासिना सम्यक्‌ परिरभ्योदितासनः ॥३५७॥ 
उपविष्टो सुदा थेन प्ृष्टो दृष्टे'ड सत्मिया । सप्रपश्ञ पुदीयोच्चव चस्तव्प्रीतिहेतुकम्‌ ॥३६४७८॥ 
निरर्गाद्वावणो दप्तरचक्र चान्यत्समुद्ययों। छछ्क|यां दुर्निमित्तानि चासन कृत्याश्च खेचराः ॥३७९॥ 
सरिति तत्सेवकाः सर्वमेतदाह्ोच्य सन्त्रिमिः । जानक्यानयमोपायो निश्चेतब्यो यथा घथा ॥६८०॥ 
इतोदमुचित कार्यमचदव्‌ पवनास्मज: । तदुफ्फ चेतता सम्यशवधाय जिंताशयः ॥३८१॥ 

उतत: सेनापतिं पटहबन्धेनानिकनन्दनस्‌ । कृत्वाघिराज्यपटट च सुप्रीवस्य सद्ठीपति: ॥३८२॥ 

सह ताभ्यां समग्राक्षोन्मन्त्रिण' कृत्य निर्णयस्‌ | द्नेबमज्भदो5घोचइव ज्रेघा महीभुजः ॥३८४॥ 
छोमवर्मासुराद्दादिविजयान्ताधिधानका: । प्रथम दानमन्यस्मिन्‌ सामान्‍्त्ये सेददण्डने ॥३८४॥ 
नयज्ञे: कायसिद्ध यर्थ मिस्थुयायः प्रयुज्यते । अन्तिमी रावणरतेपु नो चस्वात्क्र इसे कृत्‌ ॥रेढच॥ 
भेददण्दो प्रयोक्तब्यों तश्तस्मिन्नीजिवेदिभिः । क्रम्स्तथापि नोछढघयः साम तावस्प्रयुज्यताम्‌ ॥१८६॥ 
के: सामविस्प्रयोक्तत्य हत्थस्मिन्‌ संप्रधारणे । दक्षतादिगुणोपेता बहव:ः सम्ति भूचराः ॥३८७॥ 


त$ शरीर धारण करनेके लिए आहार प्रहण करो ॥३६७-३७३।॥| है सगवति ! आहार ग्रहण 
करनेमें कया दोष है ? राजा रामचन्द्रके साथ तुम्हारा समागम शीघ्र हो हा जायेगा। इस 
प्रकार जब अणुमानने कहा तब सीताने डदासीनता छोड़कर शीघ्र ही दरीरकी स्थितिके लिए 
आहार ग्रहण करना स्वीकृत कर लिया और उस समयके योग्य कार्यंके कहनेमें कुशल सीताने उस 
दूतको झीघ ही बिदा कर दिया ॥३७४-३७४५।॥ दूत अणुमान्‌ भी सीताके चरणकमलों की नमस्कार 
कर सूर्याद्यके समय चल्ला ओर अपने आगमनकी प्रतीक्षा करनेबाले रामचन्द्रके समीप शीघ्र 
ही पहुँच गया ॥३७६॥ उसने पहुँचते हो पहले अपने मुखकमलकी प्रसन्नतासे रामचन्द्रजीको 
कायसिद्धिकी सूचना दी फिर उन्हें प्रणाम किया । स्वामी रामचन्द्रने उसे अच्छी तरह आलिंगन 
कर आसनपर बेठनेके लिए कहा | जब वह हष पूथंक आसनपर बैठ गया तब रामचन्द्रने उससे 
पूछा कि क्यों मेरी प्रिया देखी है ? उत्तरमें अणुमानन रामचन्द्रको प्रीति उत्पन्न करनेवाले उत्कृष्ट 
बचन विस्तारके साथ कहें। बह कहने लगा कि रावण स्वभावसे ही अहंकारी हे फिर उसके चक्र- 
रत्न भी प्रकट हो गया है।इसके सिवाय लंकामें बहुत-से अपशकुन हो रहे हैं. ओर उसके विद्या- 
धर सेवक बहुत ही कुशल है। इन सब बातोंका मन्त्रियोंके साथ अच्छी तरह विचार कर जिस 
तरह सम्भव हो उसो तग्ह सीताका लानेके उपायका शीघ्र ही निश्चय कर रना चाहिए । इस प्रकार 
यह योग्य काय अणुमानने सूचित किया | बलिए अभिप्रायका धारण करनेवाले रामचन्द्रने अणु- 
मानके कहे वचनोंका हृदयमें अच्छी तरह्‌ बिचार किया । उसी समय उन्होंने अणुमानकों सेना- 
पतिका पट्ट बाँधा ओर सुग्रीबको युवराज बनाया ॥३७७-३८२।॥ तद्नन्तर उन्होंने उन दोनों के साथ- 
साथ मन्‍्त्रीसे करने योग्य कायका निर्णय पूछा। उत्तरमें अंगदने कहा कि हे स्वामिन्‌ ! राजा तीन 
प्रकारक होते हैं-- १ लोम-विजय, २ धर्म विजय और ३ असुर-बिजय | नीतिके जाननेबाले विद्वान 
अपना काय सिद्ध करनके लिए, पहलेके लिए दान देना, दूस रेके साथ शान्तिका व्यवहार करना और 
तीसरेके लिए भंद तथा दण्डका प्रयोग करना यही ठीक उपाय बतलाते हैं। इन तीन प्रकारके 
राज़ाओंमें रावण अन्तिम--असुरविजय राजा है | वह नीच होनेसे क्रर काये करनेवाल्षा है 
इसलिए नीतिज्न मनुष्योंको उसके साथ भेद्‌ ओर दण्ड उपायका ही यद्यपि प्रयोग करना चाहिए 
सो भी क्रमका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सब प्रथम उसके साथ सामका ही प्रयोग करना 
चाहिए।॥३८३-३८०६।| यदि आप इसका निशईचय करना चाहते हें कि ऐसा सामका जाननेबाला 


१ स्तानवस्त्रार्चन कृत्या मन्दोदर्युपरोधत:' इति म० पृस्तकेडधिक: पाठ: । २-वासन्‌ छ० ।३ 'सेनापति 
पटुबन्बेनाकृतानिलनन्दनम्‌' लछू०। ४ मःस्त्रणं कर्मतिर्णयम्‌ स० । मन्त्रिण: कर्मनिर्णयम्‌ छ० । ५ भेददण्डनम्‌ छ०। 


अष्टपष्ट पे ३०५ 


किंतु नाकाशगामित्वसामंध्य तेचु घिद्यते । तस्मात्सेनापतिः प्रेष्यस्व्थयायं नूतनः कृतः ॥बे८८॥ 
इृष्टसाग: पराश्षष्यः सिद्धकाये: श्रुवागमः । जात्यादिविद्यासंपन्न: स्थादस्सात्कायं निणयः ॥३८५९॥ 
हस्येतदुपदेशेन मनोवेगा सिघानकस्‌ । विजय॑ं कुमुदासुयानं झ्यातं रविगर्ति हितम ॥३२९०४ 

सहाय कृत्य संपूज्य कुमार भवतो5परः । कार्य वित्काय॑कृच्चास्ति नात्रेति इछाघयज्ञपः ॥३९१॥ 
पवसानाध्मज बाच्यस्त्वसैयं स विमीषबणः । भ्न्र स्वमेच धमज्ञः प्राज्:ः का्यविपाकवित्‌ ॥३९२॥ 
हिसो छक्केश्व रायास्मै सूथ वंशागिमाय च | सोताहरणमन्याय्य माकल्पभयशस्करस्‌ ॥३९३॥ 
अपथ्यमिति संश्राब्य रावणं रतिमोहितस्‌ । मोचनोया त्वया सीता तथा सति सवत्कुछम ॥६९४॥ 
स्वय्ैच रक्षित पापादुपायादुपवादत: । हति सामे।क्धिभिस्तस्मिन्‌ स्वीकृते स्वीकृता द्विषः ॥३९७॥ 
*नोमिन्या सह सीतावि वेल्सि दुतोक्तमापरमस्‌ । स्वमेव कृत्यं निर्णीय द्विडवुस शीघ्रमेहि माम ॥३९६॥ 
इत्यमुझखलत्सहायैस्तै: स कुमारः प्रणस्थ तस्‌ । गत्याप्य सहला छक्ठं शञातों बीक्षष विभीषणम्‌ ॥३९७॥ 
राममट्टारकेणाहं प्रेषितों मवददम्तिकम्‌ । इति सप्रश्रयं सब तदुकक्‍्तं तमजीगमत्‌ ।।३९८॥ 

हद व स्वयमाहासो स्वासिस देशहारिणस्‌ । प्रापय स्थं खगाधीश मां तस्मै हितकारिणम्‌ ॥३९९॥ 
रामामिप्रेतकायस्य स्वया सिद्धिस्तथासति | कार्यमंत्त >मद्ढ्वारा विधातुं मवतों मवेत्‌ ।॥४००॥ 
स्वयोक्तोडपि म चेत्सीवां विमुदछ्तति स मन्दधी! । नापराधस्तवापुण्य: स्वय्मेव विनंद्ष्यति ॥।४०१॥ 


कोन है जिसे वहाँ भेजा जावे ? तो उसका उत्तर यह है कि यद्यपि दक्षता--चतुरता आदि 
गुणोंसे सहित अनेक भूमिगोचरी राजा हैं. परन्तु उनमें आकाझमें चलनेकी सामथ्य नहीं है 
इसलिए आपने जो वह नया सेनापति बनाया है इसे ही भेजन। चाहिए |रे८७-३८८) इस 
अणुमानने मार्ग देखा है, इसे दूसरे दवा नहीं सकते, एक बार यह काय सिद्ध कर आया है, 
अनेक ज्ञा्त्रोंका जानकार है. तथा जाति आदि विद्याओंसे सहित है, इसलिए इससे कार्यका 
निर्णय अबइय ही हो जावेग! !३८०॥ अंगदके इस उपदेशसे रामचन्द्रने सनोवेग, विजय, कुमुद 
ओर हितकारी रविगतिकों सहायक बनाकर अणुमानका आदर-सत्कार कर उनकी प्रशंसा करते 
हुए कह्दा कि है कुमार ! यहाँ आपके सिवाय कार्यको जाननेवाला तथा कायेकों करनेबाला 
दूसरा नहीं है। राजा रामचन्द्रने भणुमानसे यह भी कहा कि तुम सर्वप्रथम विभीषणसे कहना 
कि इस लंका द्वीपमें आप ही धर्मके जानकार हैं, बिद्वान हैं. ओर कार्यके परिपाक-फलको जानने- 
वाले है। लंकाके ईश्वर राबण और सूय्यबंशके प्रधान रामचन्द्र दोनोंका दवित करनेवाले हैं, इस- 
लिए आप राचणसे कहिए--जो तू सीताकों हरकर ल्ञाया है सो तेरा यह कार्य अन्यायपृ्ण है, 
कल्पान्तकाल तक अपयश करनेबाला है, तथा अहितकारी है। इस प्रकार रतिसे मोहित रावण- 
को सुनाकर आप सीताको छुड़ा दीजिए । एसा करनेपर आप अपने कुलकी पापसे, विनाशसे 
तथा अपवादसे स्वयं ही रक्षा कर लेंगे। इस प्रकारकी सामोक्तियोंसे यदि विभीषण बशमें हो 
गया तो शत्रु अपने वशमें ही समझिए। हे दूतोत्तम ! इतना ही नहीं, लक्ष्मीके साथ-साथ 
सीता भी आयी हुई ही समझिए। इसके सिवाय ओर जो कुछ करने योग्य कार्य हों उनका तथा 
शत्रुके समाचारोंका निर्णय कर शीघ्र ही मेरे पास वापस आओ।३६०-३६८६॥ इस प्रकार कह- 
कर रामचन्द्रने अणुमानकों सद्दायकोंके साथ बिदा किया | कुमार अगुमान्‌ भी रामचन्द्रको 
नमस्कार कर गया और शीघ्र ही लंका पहुँच गया ! वहाँ उसने सब समाचार जानकर विभीपण- 
के दशेन किये और विनयपूर्यक कहा कि 'मैं राजा रामचन्द्रके द्वारा आपके पास भेजा गया हूँ? 
ऐसा कहकर उसने, रामचन्द्रने जो कुछ|क॒हा था वह सब बड़ी विनयके साथ विभोषणसे निवेदन 
कर दिया ॥३०७-३९८॥ साथ ही उसने अपनी ओरसे यह बात भी कही कि हे विद्याधरोंके 
ईडा ! आप स्वामीका सन्देश लानेबाले तथा हित करनेवाले मुझको राबणके पास तक भेज 
दीजिए । आपसे रामचन्द्रके इश्कायेकी सिद्धि अवश्य हो जावेगी ओर ऐसा हो जानेपर यह 
कार्य मेरे-द्वारा आपसे ही सिद्ध हुआ कहलावेगा ॥३००-४००॥ आपके द्वारा ऐसा कह्दे जानेपर 


१ रक्ष््या 'प्ष्मोगोंमिनीन्दिरा इति कोशः | २ न्मेहिं तम्‌ छ० । ३ गरवाह ० | मद्राना ग० । 
३९ 





३०६ उत्तरपुराणम्‌ 


सध्धमानश्रिय॑ इृषडा रास सस्पुण्यचोंदितस्‌ । हतो द्वितयको ईैकदित यायाम'ीश्वरम ॥8 ० २।। 

इति रक्त स्वयं भूयो रणधीगोचरं बकम्‌ | पश्चाशस्कोटिसंयुक्त कक्षाचतुरशीतिकस्‌ ॥७४०३॥ 
'पाड़जिकोटिसंख्यातं खेवरानीकमप्यदः । बढ्लेन तेन संप्राप्य सं नूलिंहः सकह्षमण: ॥४०४॥। 
हतुमधेत्र सीतां वा सीतां च खचरेशिनः | समर्थ. किंतु दाक्षिण्यं विभोनेंसर्गिकं स्वर ॥४००॥। 
ततो5ह प्रेषितस्तेन त्वं च कि वेस्सि नेदशम्‌ । हृति तह्ृथन श्रस्वा कार्यविद्‌ रावणानुजः ॥४०६॥ 
तदानीमेव त॑ नीत्या दशाननसजिशपत्‌ । वचोहरो5यं रामेण प्रद्चितों देवसंनिष्चिम्‌ ॥॥४०७॥ 
हल्यसावपि योग्येन क्रमेणाकोक्य रावणम्‌ । तदादिष्टासने स्थित्वा प्राभुतापंणपूयकम्‌ ॥४० ८] 
श्रग्यैहिंतमिताछापेः स्ाणु देवेति बोधयन्‌ । प्राज्षो विज्ञापपामास प्रस्पष्टमघुरध्वनि: ॥७०९।। 
अयोध्यामधुनाध्यास्य वर्धभानो निजौजसा । आात्माभिगासिकप्रशासाहसो गुणभुषणः ॥४१०॥। 
शत्रव: कुशको देव स्रिखण्डाखण्दनायकम्‌ | कुशक्ोदन्तसप्रश्मपृ्व मित्थममाषत ॥४११॥। 
सीतान्यस्पेति नीता सावस्मदीयेत्यजानता । हि जात॑ नारित दोषों द्वाक प्रषणीया मनी षिणा 4॥9 १ २।| 
न चेट्टिनसिवरीकरभूषणस्थ सहात्मन: | सानाझपसिद कर्म घम-शर्मविधातकृत्‌ ।|४ १४॥ 
४कुसपुन्रमहस्भोधेन युक्त मछघारणम्‌ । सोताविमोचनोत्तज्ञतरजेः क्षिप्यतां बह्चिः ॥४१४॥ 
हुति तत्प्रोक्तमाकण्य प्रत्युवाच खगेश्वरः | सोतां नानवबुध्याहमनष किसु “सूसुजः ॥४१४।॥। 


भो बह मूरे यदि सीताको नहीं छोड़ता है तो इसमें आपका अपराध नहीं है, वह पापी अपने-आप 
ही नष्ट होगा २०१ इस समय जिनकी लक्ष्मी बढ़ रही है एसे रामचन्द्रकों देख उनके पुण्यसे 
प्रेरित हुई तथा 'हम लोगोंको दोनों लोकोंका एक कल्याण करनेवाले रामचन्द्रजीकोी शरण जाना 
चाहिए! इस प्रकार अनुरागसे भरी रणकी भावनास ओतप्रोत पचास करोड़ चोरासी लाख 
भूमिगोंचरियोंकी सना ओर साढ़े तीन करोड़ विद्याघरोंकी सेना स्वयं ही इनसे आ मिली है । 
दे रामचन्द्र इननी सब सेना तथा लक्ष्मणको साथ लेकर रवय॑ ही यहाँ आ पहुँचेंगे । यद्यपि वे 
सीताके समान विद्याधरोंके राजा रावणकी लक्ष्मीको भी आज ही हरनेमें समर्थ हैं. किन्तु उनका 
आपमें स्वाभाविक प्रम है इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है। क्या आप इस तरहके सब समाचार 
नहीं जानते ? इस प्रकार अणुमानके बचन सुनकर कार्यकों जाननेबाला विभीषण उसी समय 
उसे रावणके समीप ले जाकर निवेदन करने लगा कि हे देव! रामचन्द्रने यह दृत आपके पास 
भेजा है ॥२०२-४०७।॥ बुद्धिमान्‌ तथा स्पष्ट और मधुर शब्द बोलनेबाके अणुमानने भी विनय- 
पूषेक रावणके दशन किये, योग्य भेंट समर्पित की | तद्नन्तर रावणके द्वारा बतल्ाये हुए आसन- 
पर बेठकर श्रवण करनेके योग्य हित-मित शब्दों-द्वारा उसने इस प्रकार कहना झुरू किया कि 
है देव, सुनिए |४८८-४८०५॥ जो अपने तेजसे बढ़ रहे हैं, जिनकी बुद्धि तथा साहस सबको 
अपने अनुकूल बनानेबाला है, गुण ही जिनके आभूषण हैं. तथा जो कुशल युक्त हैं. एसे राजा 
रामचन्द्रने इस समय अयोध्यानगरसें ही विराजमान होऋर तोन खण्डके एक स्वामी आपका 
पहले ता कुझल-प्रइन पूछा है ओर फिर यह कद्दला भेजा है कि आप सीताको किसी दूस रे- 
की समझकर ले आये हैं। परन्तु वह मेरी है, आप बिना जाने लाये हैं इसलिए कुछ 
बिगड़ा नहीं है। आप बुद्धिमान हैं अतः उसे श्ञीज्न भेज दीजिए ॥ ४१०-४१२५॥ यदि 
आप सीताको न भेजेंगे तो विनमि बंशके एक रत्न और महात्मा स्वरूप आपका यह 
विचित्र कार्य धर्म तथा सुखका विघात करनेबाला होगा ।॥ ४१३॥ कुल्ीन पुत्ररूपी महा- 
सागरको यह कलंकू घारण करना उचित नहीं है। अतः सीताको छोड़ने रूप बढ़ी-बड़ी 
तरंगोंके द्वारा इसे बाहर फेंक देना चाहिए ॥ ४१४।॥ अणुमानके यह चचन सुनकर रावण- 
ने उत्तर दिया कि मैं सीताको थिना जाने नहीं लाया हूँ किन्तु जानकर लाया हूँ। मैं 
राजा हूँ अतः सर्वे रन्न मेरे ही हैं. ओर विशेष कर ख्रीरत्न तो मेरा हो है। तुम्हारे राजा 


१ सार्धत्रितयसंख्या ल० । २ स्‍्त्रां ख०, ग०, च० । ३ आत्माभिगामकप्राशोत्स।हइच गुणभूषण: ख०, 
ग०, घ०। आत्माभिगामिकप्रज्ञासाहसगुणमूषण: छ०। ४ कुलपृत्रसिवाम्भोवे-ल ० । ५ भूभुजाभ ख०, भ०, म०। 


अष्टप्ष पर्व ३०७ 


समैवष सर्वरलानि खोरत्नं सु जिशेषत: । प्रेषयत्बिति कि बबतुं युक्त मां ते महीपतेः' ॥३१६॥ 
जिस्वा मां विग्रहदेणाशु यूक्दीयात्‌ केन वायते । हृति तसाशसंसूलिबचन देववोदितम्‌ ४१७॥ 
करवा रामोद्यापादिनिमित्त शुमसूचकर्म । हृदमभेवान्न मोडमोश्मिति चिक्त5निकात्सजः ।| ४१८ ।। 
ब्यानहार दुरात्मानं दुश्चरित्रं दशाननम्‌ । जन्यायस्य निषेद्धा स्थं निषेध्यश्वे क्षिपिदधरि ॥४१९। 
वाढबाग्निरिवास्मोधौ केन वा स निषिध्यते । असेश्वेत महं रूमातो राघव: सिंहुविक्रम: ।।४२०॥ 
अकीर्तिनिष्फाचन्द्रमिति स्मतु तबोखितस्‌ । मया बम्घुश्वसंजन्धासव पथ्यमुदाह्ृतम्‌ ॥४२१॥ 
प्रभो ग्रहण चेसुम्वं रोचते चेन्न सा गृहीः । इति दूतवचः श्रत्वा पोकर्त्य; पुनरप्रतीत्‌ ॥४२२॥ 
रत्न मम्ानिवेधेदं जनक्रेन समपिंतस्‌ । दर्पाह्वशरध्रौ तस्मादादह्तेयं मया रुषा ॥४२३॥। 
मद्योग्यवस्तुस्वीकारादकीत ंश्रेद्धवेन्मम । चक्ररत्नं च मद्ुस्तादाददातु' स राघथ: ॥४२४।॥। 
इत्यन्वतो5खनासू नुर बी चइश्नकत्धरम । बच: अ्रसन्नगस्तीरं तत्तदुक्त्पनुसारि' यत्‌ू ।४२७॥। 





रामचन्द्रने जो कहला भेजा है कि सीताकों भेज दो सो क्या ऐसा कहना उसे योग्य है । 
॥४१५-४*६॥ [वह अभिमानियोंमें बड़ा अभिमानी मालूम होता है | बह मेरी श्रेष्ठताको नहीं 
जानता है। मेरे चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है” यह समाचार क्‍या उसके कानोंके समीप तक नहीं 
पहुँचा है ? भूमिगोचरियों तथा विद्याधर राजाओोंके मुकुटोंपर मेरे ,चरण-युगल, स्थल्न- 
कमल--गुलाबक समान सुशोभित होते हैं यह बात आबात्न-गोपाल प्रसिद्ध है--बड़ेसे लेकर 
छोटे तक सब जानते हैं । सीता मेरी है यह बात तो बहुत छोटी है. किन्तु समस्त विजयार्थ 
पव॑त तक मेरा है। मेरे सिवाय सीता किसी अन्यकी नहीं हो सकती । तुम्हारा राजा जा इसे 
ग्रहण करना चाहता हैं वह पराक्रमी नहीं है--शुरबीर नहीं है। इस सीताकों अथबा अन्य 
किसी स्त्रीको ग्रहण करनेकी उसमें शक्ति है तो वह यहाँ आवे और युद्धके द्वारा मुझे जीतकर 
शीघ्र ही सीताकों छे जाबे | कौन मना करता है ?”? | इस प्रकार भाग्यकी प्ररणासे रावणक 
नाशक। सूचित करनेबाले वचन सुनकर अणुमानने मनमें विचार क्रिया कि इस समय रामचन्द्र- 
के अभ्युद्यको प्रकट करनेवाले शुभ सूचक निमित्त हो रहे हैं और इस विपयमें मुझे भी यही 
इष्ट है--में चाहता हूँ कि रामचन्द्र यहाँ आकर युद्धमें रावणको परास्त करें ओर अपना 
अभ्युदय बढ़ावे ॥०१७-४६८।॥ तदनन्तर बह अणुमान्‌ रामचन्द्रकी ओरसे दुष्ट ओर दुराचारी 
राबगसे फिर कहने लगा कि आप अन्याथकों रोकनेवाडे हैं, यदि राकनवाटेकों ही राकना 
पड़े तो समुद्र बड़वानलके समान उसे कोन राक सकता है ? यह सीता अभेद्य है-इसे काई 
विचलित नहीं कर सकता ओर मैं सिंहके समान पराक्रमो प्रसिद्ध रामचन्द्र हूँ ॥४९०-४२०॥ 
इस अकाय के करनेसे जबतक चन्द्रमा रहेगा तबतक आपक्रीो निष्प्रयोजन अकीर्ति बनी रहगी 
इस बातका भी आपका विचार करना उचित है। मैंने भाईपनेक्े सम्बन्धसं आपके लिए 
हितकारी वचन कहे हैं। हे रवामिन्‌ ! यदि आपको रुचिकर हों तो अहण कीजिए अन्यथा मत 
फीजिए | इस प्रकार दृत-अणुमानके वचन सुनकर राबण फिर कहने लगा ॥४२१-४२०॥ कि 
जूंकि राजा जनकने अहंकार बश मुझे सूचना दिये बिना ही यह सीतारूपी रत्न रामचन्द्रके 
लिए दिया था इसलिए क्रोधसे में इसे छे आया हूँ ।|४२३॥ मेरे योग्य वस्तु स्वीकार करनसे यदि 
मेरी अकीर्ति होती है तो हो । बह रामचन्द्र ता मेरे हाथसे चक्ररत्न भी ग्रहण करना चाहता 
है” इस प्रकार रावणने कहा | तद्नन्तर अणुमान्‌ रावणके कद्दे अनुसार उसस प्रसन्न तथा 
गम्भीर वचन कहने क्गा कि सीता मैंने हरी है. यह आप क्‍यों कहते हैं ? यह सब जानते 








१ [ दपिष्ठानामस्ी प्रष्ठो ज्येष्ठतां में न वृध्यते। चक्रोत्पत्तिन कि तस्य,भ्रवणोपान्तवतिनी | भूनभश्चरभूषा- 
लमौलिमालास्वलास्बुजम्‌ । मत्कमदन्द्मित्येतदागोपालप्रश्िद्धिमत्‌ । सीता ममेयमित्यल्पमेतदाबबराचलातू । 
सीता नान्यस्य ता नासौ जिघृमुरिव विक्रमो ।। इमा चतां च यथ्यस्ति शवितरजरैत्य राधव:। ] इत्ययं कोष्ठकान्तर्गल: 
पाठ: क० छ० ग० ध० पृस्तकेषु मूलनिबद्धों वर्तते कितु 'छ०' पुस्तके नास्ति । २ विग्रहेंणामा क ०, ख ०, ग०, 
घ०, म० । ३ अमेद्योप्य-क ०, ख०, ग०, घ० । ४ निर्मिता म० । ५-दादातु ल०। ६ तदुकत्यनु-ल० | 


३०८ डत्तर पुराणम्‌ 


सीता मयाहतेत्येतररिक वक्षि विदितं जने। । करे कश्य स्थिता सेति विभो त्वद्धरणक्षणे ॥४२६॥। 
किमेलेन मबच्छौये बदाश्र प्रकटीसवेत्‌ । कि दृथोक्स्‍्य। प्रियेणेंव राज्षी मंक्षु स्वयाप्यताम्‌ ॥9९७।॥। 
इति तदगूढहासो क्तिबद्धि संतापिताशयः । चुष्परकाधिपतिइंष्टि विषाहीन्द्रफणाम णिम्‌ ॥४१८॥ 
भादासुमिच्छतों गन्तुं गति रामो5मिवान्छति। दूतस्त्वं तम्न बध्योडसि याहि याहीस्यतर्जयत्‌ ॥9२०॥ 
निर्जित्य सिन्धुराराति गजितेनोजिता क्रुधा | ततः कुस्मनिकुस्मो 5प्रकुम्मकर्णादि सिसटे: ॥४ ३०॥। 
इ्जजित्सेस्‌ चर्मातिकन्याक खरदूषणे३ । खरेण दुमुंख्घास्येन महासुखखगेशिना ॥७३१।। 

क्रदें। कुमारेसन्येश्र तज्यमानों5निलात्मजः । गर्जितेन बथानेन वनिताजनसंमुखम्‌ ॥४३२।। 

कि कृस्यमत्र संग्राम मदीय शजुतोत्तम्‌ | हत्यद्ादीसदा नेदमुचितं दुरुदीरितम्‌ ॥४३३॥। 

इति तान्‌ वारयन्‌ क्रुद्धानू नयवेदी विभीषणः । याहि भद्भानिबायो5यमकार्य खरदूबणेः ।|४३४॥ 
झुभाझु सविपाकानां भाविनां को निवारकः । इ॒त्युवाचाणुमांश्मेस्य जानकी वर्जितादानाम्‌ ।.४१०॥। 
मन्दोदयुपरुध्यास्या द्रा्दप्द्दा पारणा विधिम्‌ । सतो बाराबिमुछ॒झ य रासाभ्यणमुपागतः ।४३६॥ 
नरवा कि बहुनोक्तेन सीता तेन न मोक्ष्यते । अतस्तदनुरूपं बा कार्य मा भूठ शीतका: ॥४३७॥॥ 
शंसन्ति निश्चिते कृस्ये कृतज्ञा: क्षिप्रकारिताम्‌ | हृत्याइ्टादाय तत्प्रोक्तमिक्याकुकुछकेसरी ॥४३८।॥। 
चंतुरद्वब के नामा बिन्रकूटवनानतरे । काफ़मेव ब्लू मत्वाउनबीडइ्घतुमित्यरः ॥४३ ९।। 


हैं कि जिस समय आपने सीता हरी थी उस समय वह किसके हाथमें थी-किसके पास थी ? 
आप सीताकोी हरकर नहीं लाये हैं किन्तु चुराकर लाये हैं। अत: यह कहिए कि इस कायसे 
क्या आपकी शर-बीरता प्रकट होती है ? अथवा इन व्यर्थंकी बादोंसे कया लाभ हे । आप 
मीठे बचनोंसे ही रानो सीताको शीघ्र वापस कर दीजिए ॥४२४-४२७॥ इस प्रकार अणुमानसे 
उत्पन्न हुए तिरस्कार सूचक रूपी अग्निसे जिसका हृदय सन्तप्त हो रहा है ऐसा पुष्पक बिमानका 
स्वामी रावण कहने लगा कि 'रामचन्द्र, दृष्टिबिष सपंके फ्ामणिकों ग्रहण करनेकी इच्छा 
करनबालछे पुरुषको गतिको प्राप्त करना चाहता है--मरना चाहता है । तू दूत होनेके कारण 
मारने योग्य नहीं है अतः यहाँस चला जा, चला जा, इस प्रकार रावणने सिंहका जीतनेबाली 
अपनी गजेनासे अणुमानकों ललकारा | तद्नन्तर कुम्भ, निकुम्भ एवं क्रर प्रकृतिबाले कुम्भक्णे 
आदि योद्धाओं ने इन्द्रजित्‌, इन्द्रचम, अतिकन्याके, खरदूघण, खर, दुमुख, महामुख आदि 
विद्याधरोंने ओर क्रुद्ध हुए अन्य कुमारोंने अणुमानकों बहुत ही ललकारा | तब अणुमानने 
कहा कि सत्रीजनोंके सामने इस व्यथंकी गजनासे क्‍या लाभ है ? इससे कोन-सा काय सिद्ध 
होता है ? आप लोग मेरा उत्तर संग्रासमें ही सुनिए | यह सुन नयोंके जाननेवाले विभीषणने 
उन क्रद्ध विद्याधरोंकों रोकते हुए कहा कि यह दुबंचन कहना ठीक नहीं है। विभीषणने 
अगुमानस भी कहा कि है भद्र ! तुम अपन घर जाओ । अकार्य करनेके कारण जिसे आये 
मनुष्योंने छोड़ दिया है ऐसे इस रावणको कोई नहीं रोक सकता-- यह किसीकी बान माननेबाला 
नहीं है। टीक ही है आगे आनेवाले शुभ-अशु भ कम के उदयको भला कोन रोक सकता है ? इस प्रकार 
विभीषणने कट्टा तब अणुमान्‌ , जिसने आहार-पानी छोड़ रखा था ऐसी सीताके पास गया 
॥४२८-४३५॥ मन्दोद्रीके उपराधसे सीताने कुछ थोड़ा-सा खाया था उसे देख अणुमान्‌ शीघ्र ही 
समुद्रको पार कर रामचन्द्रके समीप आ गया ॥४१६॥ और नमस्कार कर कहने छगा कि बहुत 
कहनेसे क्या लाभ है? सबका सारांश यह है कि रावण सीताको नहीं छोड़ग। इसलिए इसके अनुरूप 
कार्य करना चाहिए, विलम्ब सत कीजिए, क्‍योंकि बुद्धिमान मनुष्य निश्चित किये हुए कार्यमें 
शीघ्रता करनेकी प्रशंसा करते है-जो कार्य निश्चित किया जा चुका है उसे शीघ्र ही कर डालना 
चाहिए। अणुमानकी बात सुनकर इछ्धतरा कु बंशके सिंह रामचन्द्र अपनी चतुरंग सेनाके साथ चित्रकूट 
नामक वनमें जा पहुँचे। वे यद्यपि शीघ्र ही लंकाकी ओर प्रयाण करना चाहते थे तथापि समयको 


१ तवापिताम्‌ कृ०, घ० | त्वयापिता छू० । २ संत्विताशय; हू०॥ ३, दष्ट ग०। ४ यघ्ञ छ० 
घ०, म० | 


अष्टपष्टे पर्व ३०९ 


सत्र॒स्य बालिनों दूतः समीक्ष्य रघुनन्दनम्र्‌ । प्रणस्योपाथन दुस्वेस्यग्रवोद्विमोहितम्‌ ॥४७४०॥ 
विज्ञापयति मसस्वामी बाकीति बछूवानलमस । पूज्यपादों यदि प्रेष्य सामिच्छति मदीपति; ॥४४१॥ 
*ल प्रतीच्छतु खृत्यस्वं सुम्रीवानिकपुत्रयों: । यावत्‌ किंचित्करावार्यों वेलि बैतस्पराक्रमम्‌ ॥४४२॥ 
लिष्टल्वन्रेव देवो5हं गरवा कक्लां देशाननम्‌ | मानभद्डे नियोज्यार्यातानयेड्येव जानकीम्‌ ॥४४३॥ 
इत्याकरणिंततद्ाक्य: प्राप्राक्षी लश्मणाग्रजः | साममेदविदों बाच्य किष्किन्धेश; किमुत्तरस्‌ ॥४४४॥ 
इति मन्त्रिगणं सवसंमतः संस्वुनोउड्धदः । शत्रुमित्रमुदासीन हति भूपासखयो मताः ॥४४४॥ 
रावणस्तेषु नः शत्र॒र्वाक्ी मित्रस्य विद्विपः । न कुर्मो यदि तत्काय॑ संबध्नोग्रास्स शत्रणा ॥४२६॥ 
सथा चोपचयः शम्रोदुरु्छेदी हि लेन सः | अथ बालिवचः कुम: कर्म तत्त्वायं दुष्करम्‌ ॥४४७॥ 
वतो हृदात्तवायातं किप्किन्पेशविनाशनम्‌ । प्राक्‌ पश्चाच्छक्तिसंपक्या सुखोच्छेदो दुशाननः ॥४९८॥ 
इस्यबअवीत्तदादाय दूतमाहुय भूपति:; | महामेघामिन्ञान से प्ररायानकपाप्रिमस्‌ ॥४४९॥ 

सहभ्येतु समया रक्कां चच्य पश्चात्तदीप्मितम्‌ । इस्युक्स्वामामुनात्मीय मपि दूसं ब्यसर्जयत्‌ ॥४५०॥ 
गसस्‍्षा तौ रामसंदेशात्‌ सुभी व स्याग्र जन्म न: । कोपमानयतः स्मासा जित्यबोचन्मदोद्धतः ॥४५१॥ 
एवं प्राथयमानों मां रामो रामापद्दारिणस्‌ । निमुक्यानीय सीतां कि यशो दिक्षु घिकीणबान्‌ ॥४५२॥ 





बलवान मानकर उन्होंने वधोऋतु वहीं बितायी ||४३७-४३०। जब रामचन्द्र चित्रकूट बनमें 
निवास कर रहे थे तब राजा बालिका दूत उनके पास आया ओर प्रणाम करनेके अनन्तर भेंट 
समर्पित करता हुआ बड़ी सावधानीसे यह कहने लगा ॥४४५॥ कि हे देव ! मेरे स्वामी राजा 
बालि बहुत ही बलवान हैं। वे आपसे इस प्रकार निवेद्न कर रहे हैं-- कि यदि पृथ्यपाद मह।- 
राज रामचन्द्र मुझे दृत बनाना चाहते हैं. तो सुप्रीव और अणुमानको दूत न बनायें क्‍योंकि वे 
दोनों बहुत थोड़ा काय करते हैं। यदि आप मेरा पराक्रम देखना चाहते हैं तो आप यहीं ठह- 
रिए, मैं अफेला ही लंका जाकर और रावणका मान भंग कर आर्यो जानकीको आज ही त्रिये 
आता हूँ ।४४१-४०३॥ इस प्रकार बालिके दूतके बचन सुनकर रामचन्द्रने साम ओर भेदको 
जाननेवाछे मन्त्रियोंसे पूछा कि किष्किन्धा नगरके राजा बालिको क्‍या उत्तर द्या जावे ॥४४७॥ 
इस प्रकार मन्त्रि-समूहसे पूछा । तब सर्प्रिय एबं सबंप्रशंसित अंगदने कहद्दा कि गग्रु, मित्र 
और उदासीनके भेद्स राजा तीन प्रकारके होते हैं। इन तीन प्रकारके राजाआंमें रावण हमारा 
शझ्रु है, ओर बालि मित्रका शबञु है । यदि हम लोग उसके कह्ढे अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो 
बह शत्रुके साथ सन्धि कर लेगा--उसके साथ मिल जावेगा ॥४४५-४४६।॥॥ ओर ऐसा होनेसे 
शब्रुकी झक्ति बढ़ जोयेगी जिससे उसका उच्छेद करना दुःखसाध्य हो जायगा | यदि बाक़िकी 
बात मानते हैं. तो यह्‌ काये आपके लिए कठिन है ॥४४७॥ इसलिए सबसे पहले किष्किन्धा 
नगरीके स्वामीके नाश करनेका काम जवरदम्ती आपके लिए आ पड़ा है इसके बाद शक्ति ओर 
सम्पत्ति बढ़ जानेसे राबणका नाश सुखपृर्वक किया जा सकेगा ॥४४८॥ इस प्रकार अंगदके 
बचन रवीकृत कर रामचन्द्रने बालिके दूतकों बुलाया ओर कहा कि आपके यहाँ जो महामेघ 
नामका श्रेष्ठ हाथी है वह मेरे लिए समर्पित करो वथा मेरे साथ लंकाके लिए चलो, पीछे आपके 
इष्ट कायकी चर्चा की जायेगी। ऐसा कहकर उन्होंने बालिके दूतकों बिंदा किया आंर उसके 
साथ ही अपना दूत भी भेज दिया ॥४४६-४५०॥ वे दोनों ही दूत जाकर सुग्रीवके बढ़े भाई 
बालिफे पास पहुँचे ओर उन्होंने रामचन्द्रका सन्देश सुनाकर उसे बहुत ही कुपित कर दिया। 
तब मदसे उद्धत हआ बालि कहने लगा कि इस तरह मुझपर आक्रमण करनवाल रामचन्द्र क्या 
सीकों अपहरण करनेवाले राचणको नष्ट कर तथा सीताकों वापस लाकर दिशाओंमें अपना यञ्ञ 


१ माल०, प०। २सोउप्राक्षीत्‌ ल०। २ कुर्मो यदि ल०। ४ अभियाति, यास्वायाम्भिधाने च 
प्रार्थना कंथ्यते बुध: ॥ इति केशव: । यहा अवरुणद्धि, दृत्यर्थ: । प्रा अर्थयते । रा स्थाद्याञज्यावरोधयों 
इत्यभिधानातू। प्रा अवरोधेन, प्रा इति तुवीयास्तम्‌, आकारास्तस्प प्राशब्दस्य योगविभागात्‌ 'आतो घातो:' 


इत्यालोप: । 





३१० उत्तरपुराणम्‌ 


दशाहपे साम सामोकक्‍स्‍्या समीप्सो सामवाथिके । परुषोक्तिमसीस्यस्य धीक्षोयें पश्य कीौइदे ॥४५६॥ 
ड्मां सद्गवरदुर्भाषां श्रुत्वा राघवसनिना । चौयबेंगण परदाराणां नेतुरुस्मागंगामिनः ॥४७४॥ 
दोषद्यानुरूपं त्वं दण्ड दृक्ष्यसि चाचिरात्‌ । कि तेन तथ चेस्पथ्यमिच्छेरुच्छिय दुमंदम्‌ ॥४७५५॥ 

दुस्‍्वा गज कुरूपासं स्वामिनों वृद्धिमष्यति । अवश्यमचिरेणेति दूतेनोइ्दीपितः क्रुघा ॥४५६॥ 

बाकी काछानुकारी त॑ प्रत्थाह परुष बचः | वारणाशां स्यजसव॒स्ति चेदाशा मास्ति वा रणस्‌ ॥४५७४ 
यातु मत्पादसवां स मयामा यातु वारणम्‌ | तदा तस्याशु॒भां बाणी तह्दिनाशविधायिनोम्‌ ॥४४५८।॥ 
श्रत्वा दूतोउभ्युपेत्येपह लिन बालिनोइन्तकस्‌ । प्रातिकूल्येन बाकी वः छृत्रिमः शब्रुरुस्थितः ॥४५९। 
पारिपन्थिकवन्माों दुर्गस्तस्मिन्‌ विरोधिनि । हत्यत्रवीसतों राम: सुप्रीवप्रमुर्स बरस ।४६०॥) 
लक्ष्मणं नायक कृत्वा प्राहिणोत्खादिर बनम्‌ | गस्‍्वा बेयाधरं सैन्यं बाछिनोउम्यायतं बछम्‌ ॥४३१॥ 
जघानेव वन बचद्ध प्रज्वरुच्छखसतति। स्वयं सवंचछेनामा योद्ध बारी तदागमत्‌ ॥|७६२।॥ 

पुनस्त थोरभूद्‌ युद्ध बछयो; कार लीकयो; । प्रलये वान्तकस्तश्र प्रायस्तृप्तिमुपेयियान्‌ ॥४६३॥। 
अआाकर्णकृधनिमुक्तनिशातस्ित 7 घगा । छक्ष्मणेन शिरो5्ग्राद्टि ताल वा बाढरिनः फकस्‌ ॥४६४।॥! 
तदा स्वस्थानमापज्नों सुप्रीर" - उन्‍्दनों | सब्ः फलति संसेवा प्रायेण प्रभुमाश्चिता ॥४६०॥ 

तत: सर्वेउगमन्‌ रामस्वाशि/ 7 प्यनीयत | स्वस्थानं सबको मकक्‍त्या सुप्रीवेश सड्ठानुजः ४६ ६।। 





फैला लेंगे ? ॥2४९-४८२।॥ स्त्राका अपहरण करनेवाले रावणके लिए तो इन्होंने शान्तिके बचन 
कहला भेजे हैं ओर जा मिलकर इनके साथ रहना चाहता है. ऐसे मेरे लिए ये कठोर शब्द 
कहला रहे हैं । इनकी बुद्धि ओर शूरबीरता तो देखो केसी है ? ॥४५३॥ गवेसे भरी हुई बालि- 
की इस नीच भाषाकों सुनकर रामचन्द्रके दृतने कहा कि राबण चोरीसे परस्री हरकर छे गया 
है सो इस उन्मार्ग गामीका दोनों अपराधोके अनुरूप जो दण्ड दिया जावेगा उसे आप शीघ्र 
ही देखेंगे । अथवा इससे आपको क्या प्रयोजन ? यदि आपको महामेघ हाथी देना इष्ट है तो 
इस दुष्ट अहंकारकों छोड़कर वह हाथी दे दो ओर स्वामीकी सेबा करों। ऐसा करनेसे आप 
अबश्य ही शीघ्र वृद्धिका प्राप्त हांगे। इस प्रकार कहकर दूतने बालिको क्रोधसे प्रज्वलित कर 
दिया ॥४०४-००५६॥ तब यमराजका अनुकरण करनेबाला बालि उत्तरमें निम्न प्रकार कठोर 
वचन कहने लगा । उसने कहा कि यदि रामचन्द्रको जीनेकी आशा है तो हाथीकी आशा छोड 
दें, यदि जीनेकी आशा नहीं है तो युद्धमें मेरे सामने आवें ओर उन्हें हाथीपर बेठनेकी ही 
इच्छा है तो मेरे चरणोंकी संवाको प्राप्त हों. फिर मरे साथ इस हाथीपर बेठकर गमन करें |? 
इस प्रकार बालिका विनाश करनेबाली उसकी अशुभ बाणीको सुनकर वह दृत उसी समय 
बालिको नष्ट करनवाले बलवान रामचन्द्रके पास वापस आ गया ओर कहने लगा कि बालि 
प्रतिकूलतासे आपका कृत्रिम शत्रु प्रकट हुआ है ॥४०५७-४५६।| उस बिरोधीके रहते हुए आपका 
मार्ग चोरोंके मार्ग के समान दुर्ग हे अर्थात्‌ जबतक आप उसे नष्ट नहीं कर देते हैं. तबतक 
आपका लंकाका मार्ग सुगम नहीं है। इस प्रकार जब दूत कह चुका तब रामचन्द्रने लक्ष्मणको 
नायक बनाकर सुग्रीव आदिकी सेना खद्रि-बनमें भेजी । जिसमें श्मोंके समूह देदीप्यमान 
हो रहे हैं ऐसी विद्याघरोंकी सेनान सामने आयी हुई बालिकी सेनाकों उस तरह काट डाला 
जिस तरह कि बञ्र बनको काट डालता ह-नष्ट कर देता है। जब सेना नष्ट हो चुकी तब 
बालि अपनी सम्पूर्ण शक्ति अथबा समस्त सेनाके साथ स्वयं युद्ध करनेके विए आया ॥४६०- 
४६५ कालके समान लीला करनेवाली दोनों सेनाओंमें फिरसे भयंकर युद्ध होने लगा ओर काल 
उस युद्धमें मलयके समान प्रायः ढप हैं। गया ॥४६३॥| अन्‍्तमें ल्क्ष्मणने कान तक खींचकर 
छोड़े हुए तीक्ष्य सफेद बाणसे ताल वृक्षके फलके समान बालिका सिर काट डाला ॥४६४॥ उसी 
समय सुप्रीव और अगुमानकों अपना स्वान मिल गया सो ठीक ही है. क्योंकि अच्छी तरह की 
हुई प्रभुको सेवा प्रायः शीघ्र द्वी फ्न देती है।४६५॥ तदनन्तर सब लोग राजा रामचन्द्रफे पास 





१ खदिर ० । 


अष्टप्ट प्ष ३११ 
विभोसंनोहरोधने किष्किल्पे शरदासमे । बर चतुदंशाक्षौद्ििणोप्रम॑ भूत तामभुत्‌ ॥४६७।। 


कक््मणश्न जयत्पादगिरी निरशनस्तदा । श्रप्ताईं कषिवधोषास्यमोक्षस्थाने क्ृताचन: ॥४६८/॥ 


प्रशत्ति साधयासास सटाष्टश्वतरक्षित: । सुप्रीघोडवि महाविद्याः पूजयामास सुन्तः ॥8४६९॥ 
सोपवासो गिरी संमेदास्ये सिद्धश्रिछातके | तथान्ये5पि स्वष्षिद्यानां खगाः पूजामकुबंत )॥४७०॥ 


एवं भूखेचराधीशं वर्क चक्तितकेतनम्‌ । रामलछक्ष्मणसुप्रोबमरुन्नन्दन नायकम्‌ ॥४७१॥ 


करीन्द्रमकराकीण तुरं गमतरंगकमस्‌ । प्रकयास्मो घिसक्लाश छट्ढठां प्रति चचाल तन्‌ ॥४७२।। 
छ्कापुरेडप्यणुमतो विनिन्वतों दशाननः । कुध्मकर्णा दिमिनस्सदुप्रवंशस्य सास्त्रतः [४७३॥। 


कमंदमुचित रुघातपौरुषस्य तव प्रभो । ख्रीरस्नमेतदुच्छिष्ट तदस्मदनुरोघतः ॥४७४॥। 


विसृज्यतामिति प्रोक्तोवप्यासफरस्त्यकतुमक्षम: । भूयस्तृणमनुष्यस्य रामनाम्नों बल किझ ।|९७०॥ 
सीता नेतुमतो 5स्माकमुपर्या गच्छ ती ति वाक | श्रयतेड्द्य कथं सीतासोक्ष: कुछकलऊहू कृत ॥॥४७ ४॥ 


इत्याख्यक्तद्चः सोदुमक्षमो रादणानुज्ः । सूयं्रंशस्य शौर्य कि रामस्तृणसनुष्पयकः । ४७४७॥ 

न श्टणोसि बच: पथ्यं बन्धूर्ना सदनाग्थकः । परदारापंणं दोष वदन्‌ दोषविदांवरः !।७७ ८॥ 

परखग्रहणं शौर्य त्वदुपत्ञ मवेद्‌ भुवि । मिथ्योत्तरेण कि मागविध्च॑सघोन्मागवर्तनम ।॥४७०।॥। 
दुल्ू॒रं तब दु्जुद्धेलों कह्ूय मयावहम्‌ । विषयाननिषिद्धांश्व परिस्यक्तुं वयस्तव :2८०॥ 


गये । सुप्रीब, रामचन्द्रको लक्ष्मण और सब सेनाके साथ-साथ बड़ी भक्तिसे अपने नगरमें ले 
आया ओर किष्किन्धा नगरके मनोहर उद्यानमें उन्हें ठहरा दिया। उस समय शरदू-ऋतु आ 
गयी थी ओर रामचन्द्रके साथ राज़ाओंकी चोदह अक्षौहिणी प्रमाण सेना इकट्टी हो गयी थी 
॥९६९६-४६७॥। जहाँसे शिवधोष मुनिने मोक्ष प्राप्त किया था ऐसे जगत्पाद नांमक पबतपर 
जाकर लक्ष्मणने सात दिन तक निराद्दार रहकर पूजा की ओर प्रज्ञप्ति नामकी विद्या सिद्ध की। 
विद्या सिद्ध करते समय एक सो आठ योद्धाओंने उसकी रक्षा की थी। इसी प्रकार सप्रीबने 
भी इस समय उत्तम त्रत ओर उपवास घारण कर सम्मेदाचलपर सिद्धशिलाके ऊपर महा- 
विद्याओंकी पूजा की | इनके सिवाय अन्य विद्याघरोंने भी अपनी-अपनी विद्याओंकी पूजा 
की । इस प्रकार जिसमें ध्वजाएँ फहरा रही हैं, राम, लक्ष्मण, सुप्रीष ओर अणुमान, जिसमें 
प्रधान हैं, जो बड़े-बड़े हाथीरूपी मगरमच्छोंसे व्याप्त है, ओर घोड़े ही जिसमें बड़ी-बड़ी 
तग्गें हैं ऐसे प्रलयकालके समुद्रके समान वह भूमिगोचरों तथा विद्याघर राजाओंकी सेना 
लंकाके लिए रवाना हुई ॥४६८-४७२॥ 

अथानन्तर--जब अणुमान्‌ लंकासे लोट आया था तब कुम्मकर्ण आदि भाइयोंने रावण- 
से कहा था कि हे प्रभो ! आप हमारे उच्च वंशमें सू्थेके समान देदीप्यमान हैं और आपका 
पौरुष भी सबेत्र प्रसिद्ध है अतः आपको यह कार्य करना उचित नहीं है । यह स्रीरत्न उच्छिष्ट 
है इसलिए हमलोगोंके अनुरोधसे आप इसे छोड़ दोजिए ।? इस प्रकार सबने कहा परन्तु चूँकि 
राजण सीतामें आसक्त था इसलिए उसे छोड़ नहीं सका। वह फिर कहने लगा कि रामचन्द्र 
तृण-मनुष्य हैं--तृणके समान अस्यन्त तुच्छ हैं, 'उनकी सेना सीताको लेनेके लिए यहाँ हमारे 
ऊपर आ रही है” ऐसे शब्द आज सुनाई दे रहे दें इसलिए सीताकों कैसे छोड़ा जा सकता है, 
यह बात तो कुल्को कलंक लगानेबाली है ॥२५३-४७६॥ राबणका छोटा भाई विभीषण उसकी 
यह बात सह नहीं सका अत: कहने लगा कि आप रामचन्द्रको तृणमनुष्य मानते हैं पर सू्य- 
बंशीय रामचन्द्रको क्या झूर-बीरता हे इसका आपको पता नहीं है । आप कामसे अन्धे द्दो 
रहे हैं इसलिए भाइयोंके द्ितकारी बचन नहीं सुन रहे हैं। आप परल्नीके समपण करनेको 
दोष बतला रहे हैं इसलिए मालूम होता है कि आप दोषोंके जानकारोंमें श्रेष्ठ हैं ? ( व्यंग्य ) 
॥७७७-४७८।॥ परखीमग्रहण करना श्र-वीरता है, संसारमें इस बातका प्रारम्भ आपसे ही हो 
रहा है । आप जो अपनी दुर्बुद्धिसे मिथ्या उत्तर दे रहे हैं उससे क्या दोनों लोकोंमें भय उत्पन्न 
करनेवाले एबं दु्धर उन्‍्मागकी प्रवृत्ति नहीं होगी ओर सुमागंका बिनाश नहीं होगा ? जो 


कल लत तत+ 5 


२ सत्रतः घ०, ख० । २ -वर्तिनम्‌ ल० | 


३१२ उत्तरपुराणम्‌ 


परासशात्र कि घुक्त निषिडविषयैषणम्‌ । विद्धि बैधाघरीं छ्मोमिमां तब पुणप्रियाम्‌ ॥४८१॥ 

अनपयन्‍स सीता सवा स्यजत्यथेंव निुणम्‌ । अकायकारिणामन्न सणना्रा किसग्रिमस ।:७८र॥ 

सस्‍्वं करोप्यमिलापात्मकार्ण परयोपषिति | प्रतिकूको 5सि पुण्यस्य दुबत्या परापसंचयात ॥४८१४॥ 

ततोउननुगु्ण देैवं विता दैवास्कुतः श्रियः । परखोंहरणं नाम पाप पापेषु दुस्तरस्‌ ॥४८४)॥। 

विस्तरेण किमुक्तेत नेप्यस्येनो महातम: । भास्‍्तां तावददोी सावि शापैः शीछालयस्रिय: ॥४८४शा। 

अलमामुछतों दग्धु कुल क्रोधविधायिनाम्‌ | नानिच्छन्ती प्रतीच्छामीप्येकमेव तब घतम्‌ ॥॥४८६॥। 

पोतभूतं सवाब्धि तत्तरितुं कि विनाशयेः । प्राणेरपि यद्षः क्रय सतां प्राणैश्व तेन च 9८७॥ 

पाप॑ कब्पान्तरम्धायि क्रीणास्यशो5्यशश्व घिक्‌ । कस्येयं दुष्दिता सोता कि तस्न श्ायते स्वया ॥४८८।॥ 

सुज्ञानमप्यविज्ञेयं कामव्यामुग्घमानसे: । अत्यौस्सुक्य मनाप्तेषु प्राप्तेचु परितोषणम्र्‌ ॥9८९॥ 

'अुज्यमानेषु बैरस्यं विषयेषु न वेन्सि किस । अप्रोग्यायामनाथायां नाशहँतौ बरथ। रतिम्‌ ॥४९०॥। 

मा कृथा: पापदु:खापक्ेपसाक परयोपषिति । अःदेशः कोइश: सो5पि स्सार्यों वा साविवेदिनाम्‌'।8४३ १॥। 

चक्रस्य परिपाक च॒ प्रादुभूत च मावय । बछानामष्टसं राम छक्ष्मणं चा्चक्रिणाम्‌ ॥४९२॥ 

क्षामननित पुराणज्ञा: प्राश् तक्ल विशिन्तय । याहप्रार्पयतो दोषस्तादइगपयतश€तथा ॥४९३॥ 

सीता नेति विनिश्चित्य तां रामाय समर्पय । इृति लछक्ष्मीकताबू'ड्साथधनं घर्मशमंदम्‌ ।!४७९४।॥। 
विषय निपिद्ध नहीं है उनका भी त्याग करनेकी आपकी अबस्था है फिर जरा विचार तो 
कीजिए ट्स अवस्थामें निपिद्ध बिषयकी इच्छा करना क्‍या आपके योग्य है? आप यह निश्चित 
समझिए कि यह विद्याधरोंकी लक्ष्मी आपके गुणोंकी प्रिया है। यदि आप सीताको बापस 
नहीं करेंगे तो निर्गुण समझकर यह आपको आज ही छोड़ देगी। पर-स्त्रीकी अभिल्ञापा करने 
रूप इस अकार्यसे आप अपने-आपको अकाय करनेवालोंमें अग्रणी-मुखिया क्‍यों बनाते हैं ? 
इस समय आप इस दुष्ट प्रवृत्तिसे पापका संचय कर पुण्यके प्रतिकूल हो रहे हैं, पुण्यक्रे प्रति- 
कूल रहनेसे दे अनुकूल नहीं रहता ओर दैवके बिना लक्ष्मी कहाँ प्राप्त हो सकती है ? पर- 
ख्रीका हरण करना यह पाप सब पापोंसे बढ़ा पाप है ॥०७६-४८०)) अधिक विस्तारके साथ 
कहनेमें क्या लाभ है ? यह पाप आपको सातवें नरक के जावेगा । अथवा इसे जाने दो, यह 
पाप परभवमें दुःख देगा परन्तु शीलकी भाण्डारभूत ख्तरियाँ अपने प्रति क्रोध करनेवालोंके 
कुलको शापके द्वारा इसी भवमें आमूल नष्ट करनेके लिए समथ रहूती हैं। आपने त्रत लिया 
था कि जो ख्री मुझे नहीं चाहेगी में उसे नहीं चाहूँगा। आपका यह एक ब्रत ही आपको 
संसाररूपी समुद्रसे पार करनेके लिए जहाजके समान है इसे क्‍यों नष्ट कर रहे हैं। ? सज्जन 
पुरुषोंकों प्राण देकर यश खरीदना चाहिए परन्तु आप ऐसे अज्ञानी हैं कि प्राण ओर यश देकर 
दूसरे कल्प काल तक टिकनेवाला पाप तथा अपयश खरीद रहे हैं अतः आपके लिए घिक्कार 
है | यह सीता किसकी पुत्री हे यह क्या आप नहीं जानते ? ठीक ही है जिनका चित्त कामसे 
मोहित रहता है उनके लिए जानी हुई बात भी नहीं जानीके समान होती है । कया आप यह 
नहीं जानते कि ये पंचेन्द्रियोंके विषय जबतक प्राप्त नहीं हो जाते तबतक इनमें उत्सुकता रहती 
है, प्राप्त हो जानेपर सन्तोष होने लगता हे, ओर जब इनका उपभोग कर चुकते हैं तब नीरसतवा 
आ जाती है | इसलिए अयोग्य, अनाथ, बिनाशका कारण, पाप ओर दु:खका सं॑चय करने- 
वाली परख्ीमें व्यर्थका प्रेम मत कीजिए | भविष्यतकी बात जाननेवाले निमित्तज्ञानियोंने कैसा 
आदेश दिया था--क्या कहा था इसका भी-आपको स्मरण करना चाहिए ॥25५-४९१॥ तथा 
चक्र उत्पन्नके फलका भी बिचार कीजिए। पुराणोंके जाननेबाले रामकों आठवाँ बत्नभद्र और 
लक्ष्मणकों आठबाँ नारायण कहते हैं। दे विदन्‌ ! आप इसका भी बिचार कीजिए । सीताको नहीं 
सॉंपनेमें जैसा दोष है वैसा दोष उसके सोंपनेमें नहीं है ।।?९२-४०३॥ इ्सल्तिए इन सब बातोंका 


१ गणनोयं ल० । २ अनुकूलम्‌ । हे नेष्यते तसमस्तमं ग०, घ०। ४ शापः शीरहालयश्रिय: छ० 
५ कि तत्तरीतुं छ०, म० । ६ भुठ्जमानेषु ल० । ७ भावि निर्वेदिनाम्‌ ख० । 


है 


न अध्ृषड पर्ज ३१३ 


बचोउब्ोसद्‌ विद्ञायव्चियंशः कु शशिप्रभस्‌ | भाषा विसीश्रणायैय माषमाणाल मोषणः ॥४९४॥ 
रुषिंतो रावणों दूतेनेक्द मुपतम्य मे । पराभव ल्लमामध्ये प्रारदुस्सहमजोजनः ३९६४ 


संप्रत्यपि दुरुष्को5ह त्वया सहजताबहात्‌ | अवध्यो याहि मददेशादित्यभाषत निश्ुरस्‌ ॥४९७॥ 

सो5पि दुश्चरितस्यास्य माशो5व्यं भविष्यति | सहानेन विनाशझों मां दूषयस्ययशस्करः ॥ ७९८४ 
के शि ९ क्छ्, सि बी न्न हि 

निर्वासितो5हं निभर्स्य देशाद्धितमुदाहरनू | इष्ट एव किछारण्ये वृष्टो देव इति श्रुत्ति: ॥४९९॥ 

पुण्यान्ममाच संपकन्षा यासि रामक़रमाग्वु जम्‌ । दृस्यस्तातमालोच्य विनिश्चिय विभीषणः ॥७००॥ 


जकधेज॑कमुलद् य सौजन्यमिव सस्ररम्‌ | महानदीप्रवाहो वा वारिधि राममासदत्‌ ॥५०१॥ 
छद्ष्मणप्रमुखान्मुख्यान्‌ वेकाकीकावहान्‌ बहुन्‌ । प्रत्युदूशमठ्य विस्रम्भ्व तमानीय परीक्षया ॥००२॥ 


सो5वि ज्ञातानुभावस्वादेकी माव मुपाग मत्‌ | ततः कतिपयैरेत प्रयाणेंगेतवल्वऊम ॥५०३॥ 
जब्घरेस्वरम।/शिस्य संनिविष्ट समन्‍्ततवः । तदा तत्राणुमानित्यं राम विज्ञास्यन्मिथ: ॥५०४॥ 


देवादेशो5स्ति चेदुगस्वा छड्ठां शोय जिहीषया । वनमझ्जेन ते शन्रोमनिभड़ें करोम्यहम्‌ ॥५०४॥ 
छड्टदाहम दाह च देहस्याहितकारिण: | तथा सति स मानित्वादसो चेदागमिष्यति ॥५०६।॥ 


स्थानजंश/त्सुखोच्छेयो नागच्छेत्तेजस: क्षति: । इति श्र॒स्वास्थ विज्ञप्ति तद्स्त्वित्यवदखुप! ॥५०७॥ 

सहायाश्रदिशत्तस्य जिधशान्‌ शौयशाडिनः । छब्धाजः सो5पि संतुष्य सधो चानरविद्यया ॥५०८॥ 

प्रादुर्मा विवदुःप्रेदपयनानावानरसेनया । द्ुतं वाराशिमुछ॒द्डय विक्रमादू्‌ वनपाककान्‌ ॥५०४॥ 
निश्चय कर सीता रामचन्द्रके लिए सोंप दीजिए | इस प्रकार विभोषणने अच्छी तरह विचार 
कर यशको चन्द्रमाके समान उज्ज्बल करनेके लिए लक्ष्मीरूपी लताकों बढ़ानेवाले तथा घमे 
और सुख देनेबाले उत्कृष्ट बचन कह | परन्तु इस प्रकारके उत्तम बचन कहनेवालें विभीषणके 
लिए वह भयंकर रावण कुपित होकर कहने लगा कि 'तृने दूतके साथ मिलकर पहले सभाके 
बीच मेरा असहनीय तिरस्कार किया था और इस समय भो तू दुबे चन बोल रहा है | तू मेरा 
भाई होनेसे मारने योग्य नहीं है इसलिए जा मेरे देशसे निकल जञा!। इस प्रकार राबणने 
बहुत ही कठार शब्द कहे ॥४०४-४९८।| रावणको बात सुनकर विभोषणने विचार किया कि इस 
दुराचारीका नाश अवश्य होगा, इसके साथ मेरा भी नाश होगा और यह अपयज्ञ करनेबाला 
नाश मुझे दूषित करेगा ॥।१९८॥ इसने तिरस्कार कर मुझे देशसे निकाक्ञ दिया है यह अच्छा हो 
किया है क्योंकि मुझे यह इष्ट ही है । बादल जंगलमें दी बरस” यह कहाघत आज मेरे पुण्यसे 
सम्पन्न हुई है | अब मैं रामचन्द्रके चरणकमलोॉके समीप हो जाता हूँ। इस प्रकार चित्तमें 
विभीषणने विचार किया और ऐसा ही निम्चय्र कर लिया ॥४६६-५००॥ बह शीघ्र ही सोजन्यकी 
तरह समुद्रके जलका उल्लंघन कर गया ओर जिस प्रकार किसी महानदीका प्रवाह समुद्रके पास 
पहुँचता हे उसी प्रकार वह रामचन्द्रके समीप जा पहुँचा ५० ९॥ रामचन्द्रने तरंगोंकी लीला 
घारण करनेवाले कक्ष्मण आदि अनेक बढ़ें-बढ़ योद्धाओंको विभीषणकी अगवानी करनेके लिए 
भेजा और वे सब परीक्षा कर तथा विदवास प्राप्त कर उसे छे आये । विभीषण भो रामचन्द्रके 
प्रभावकों समझता था अतः उनके साथ एकीभावका प्राप्त हो गया--हिलमिल गया | तदनन्तर 
कुछ ही पड़ाव चलकर रामचन्द्रकी सेना समुद्रके तटपर आ पहुँची ओर चारों ओर ठहर गयी । 
उस समय अणुमानने परस्पर रामचन्द्रसे इस प्रकार कहा कि हू देव ! यदि आपकी आज्ञा हो 
तो मैं अपनी शूर-बीरता प्रकट करनेकी इच्छासे लंकामें जाऊँ ओर बनका नाश कर आपके शत्रु- 
का मान भंग करूँ |५०२-५००॥ साथ हो लंक।कों जलाकर शज्रुके शरीरमें दाह उत्पन्न करूँ। 
ऐसा करनेपर बहू अहंकारी रावण अभिसानी होनेसे यहाँ आवेगा ओर उस दुमें स्थान-अष्ट 
होनेके कारण बह सुखसे नष्ट किया जा सकेगा । यदि यहाँ नहीं भी आवेगा त्तो उसके प्रतापकी 
क्षत्रि तो अवश्य होगी | अशुमाव्‌की यह विज्ञप्ति सुनकर राजा रामचन्द्रने वैसा करनेकी अनु- 
मति दे दो ओर शूर-बोरतास सुझोभित अनेक जिद्याधरोंकों उसका सहायक बना दिया। राम- 
चन्द्रकी आज्ञा पाकर अणुमान्‌ बहुत सन्तुष्ट हुआ | उसने वानर-विद्याके द्वारा शोध ही अनेक 
भयंकर वानरोंकी सेना बनायी और उसे साथ ले शीघ्र ही समुद्रका उल्लंघन किया । यहाँ वह 


्ठ० 








३१४ उत्तरपुराणम्‌ द 


आग्रह निग्रह कृस्या बन स्यधात्‌ करुणा । ऊदर्वोकृतकरा घोर क्रोशन्तों वनपाऊ॒काः ॥५०॥ 
प्राविशज्षगरी घोरां ्रावयन्तो5भ्रुतश्रनुतिम्‌ । वदा राक्ष त् विद्योद्यदृष्वजमाको पकक्षिता: ॥५११॥ 
अभियाता पुरारक्षा योद प्वनतन्दनम्‌ । अधानिकसुत|दिश वानरानी कनायका : ॥५१२॥। 
तानमअन्‌ समुद्ध्य प्रदश्य वनपादपै. । ततत: स्फुरन मदाज्वालविद्यया5प्तौ बढ़ि:पुरम ॥५१४॥ 
निरधाक्षीद्धिक्षिप्त्र रूक्षरक्षोबल्ल बछो | एवं रावणदुर्वारिप्रतापग्रो्वदुमस् ॥५१४॥ 

प्रोन्मृक्ष वानरानीकनायकों राममाययौ । संनाझ्ा राघवः स्थिस्वा बरूं संग्रामसंसुखस्‌ ।।४९४५॥ 
नागतो रावण: केन देतुनेति विसीषणम्‌ । अप्राक्ष|दथ सो 5८परख्यछड्टवारयां नास्वि रावण: ।।५१ ६॥ 
बालिछोकान्तरापत्ति सुप्रोवाणुमतोरपि । विद्यायछावज्ेपित्यसवगाम्प स्वयं च सः ५१७) . 
निबेश्य निजरक्षायां सुवमिन्द्जिदाह्रुयम्‌ । भ्रष्टोप्वासमासाध सम्यगनियमितेन्द्रियः ॥५$८।॥। 
गादित्थपादशछेन्द्र विद्या: संसाधयन्‌ स्थित: । राक्षसादिमहाविद्यासिद्धायुपचितों मवेत्‌' ॥॥५१९॥ 
तद्विष्नपूवक छक्ामवश्भ्य निवेशनस्‌ । प्रयोजनसिति भ्रददघस्‌ खीतापसिं प्रति । ५१०॥। 
नायकार्भ्या तत: सुग्रीवाणुमन्तौ स्वसाधिताः । दस्वा गरुदसिंदादिवाहिनयों बन्बमोचनीस्‌ ।।५२१॥ 


हननावरणी चिद्याश्वतस्त्रो5स्य पृथक पृथक । प्रशप्तिविद्याविकृतविमानन महाबछम्‌ ॥४२२॥ 
लकुशपुरयहिमांग तब्निवेशयतः सम तो | मभश्चरकुमारेषु दा रामाज्षबा गिरिस ॥५६१॥ 


संप्राप्य युदड्यमानेषु रावणस्य असूनुना | संभूयेन्द्र जिता यूयं युध्यध्बमिति संक्रुधा ॥५२४। 
अपने पराक्रमसे बन-पालकोंको पकड़ कर उनका निम्नह करने लगा और क्रोधसे उसने राबणका 
समस्त वन नष्ट कर डाला । तब वनके रक्षक लोग अपनी भुजाएँ ऊँची कर जोर-जोरसे चिल्लाते 
हुए नगरीमें गये ओर जो कभी नहीं सुने थे उन भयंकर शब्दोंकों सुनाने लगे । उस समय 
राक्षस-विद्याके प्रभावसे फहराती हुई ध्वजाओंके समूहसे उपलक्षित नगरके रक्षक लोग अणु- 
मानसे युद्ध करनेके लिए उसके सामने आये। यह देख अणुमानने भी वानर-सेनाके सेना- 
पततियोंका आज्ञा दी और तदनुसार वे सेनापति लोग वनके वृक्ष उखाड़कर उन्हींसे प्रहार करते 
हुए उन्हें मारने लगे | तदनन्तर बलबान्‌ अणुमानने नगरके बाहर स्थित राक्षसोंकी रूखी 
सेनाको अपनी देदीप्यमान महाज्वाल नामकी विद्यासे बहाँका वहीं भस्म कर दिया | इस प्रकार 
बानर सेनाका सेनापति अणुमान्‌ , रावणके दुबौर प्रताप रूपी ऊँचे वृक्षको उस्राड़कर रामचन्द्र- 
के समीप वापस आ गया | इधर रामचन्द्र तबतक सेनाकों नेयार कर युद्धके सम्मुख खड़े हो 
गये ॥५०६-५१०॥ उस समय उन्होंने विभीषणसे पूछा कि रावण किस कारणसे नहीं आया है ? 
तदनन्तर बिभीषणने उत्तर दिया कि इस समय राषण लंकामें नहीं है | बालिका परक्ोक गमन 
ओर सुप्रीब तथा अणुमानके विद्यावलका अभिमान सुनकर उसने अपनी रक्षाके लिए इन्द्रजित्‌ 
नामक पुत्रको नियुक्त किया है तथा आठ दिन उपवास लेकर ओर इन्द्रियोंको अच्छी तरह वश 
कर आदित्यपाद नामके पवेतपर विद्याएँ सिद्ध करता हुआ बैठा है ! राक्षसादि महा विद्याओंके 
सिद्ध है! जानेपर वह बहुत ही शक्तिसम्पन्न हो जावेगा । इसलिए इस समय हम लोगोंका यही 
काम हे कि उसको विद्यासिद्धिमें बिध्न किया जाये और लंकाकी घेरकर ठट्रा जाये, इस 
प्रकार विभीषणने राभचन्द्रसे कहा | तदनन्तर सुप्रीय और अणुमानने अपने द्वारा सिद्ध की हुई 
गरुड़घाहिनी, सिंहवाहिनी, बन्धमोचनी ओर हननावरणी नामकी चार विद्याएँ अलग-अलग 
रामचन्द्र और लक्ष्मणके लिए दीं। इसके बाद दोनों भाइयोंने प्रश्षप्ति नामकी बिद्यासे बनाये 
हुए अनेक विभानोंके द्वारा अपनी उस बढ़ी भारी सेनाको लंकानगरीके बाहर मैदानमें छे जाकर 
खड़ी कर दी । उसी समय कितने हो विद्याधर कुमार रामचन्द्रकी आज्ञासे आदित्यपाद नाम्नक 
परबंतपर जाकर उपद्रव करने लगे। तब राबणके बड़े पुत्र इन्द्रजितने क्रोधमें आकर विद्याधघर 
राजाओं तथा पहले सिद्ध किये हुए समस्त देवताओंकों यह आदेश देकर भेजा कि तुम सब ल्ञोग 
सिलकर इनसे युद्ध करो | इन्द्रजितकी बात सुनकर कविधा-देकताओंने कहा कि हमलोगोंने आपके 


नन्‍जफनिजनन “आना 


१ क्ंडोकृदु-छ० । २ सुतादिष्टा ० । है तंत्र छ० | ४ -भवत्‌ छ०। 








अष्टरर्ड पर ११४ 
प्रेषिता: खचराधीक्ञाः प्राथ्या: सर्वाश्व देवता: । इयन्तं काछमस्मालिसंबस्पुष्मदलोदयात्‌ ॥ ४२७ ॥ 
प्वयामिरूषितं कार्य साधित पुण्यसंक्षये | समर्था नेस्यसाबुक्तो ब्यक्त तासिदेशानन: ॥ ७२३६ ॥ 
भवहोीमिवराकीमिरयत कि मम साध्यते । इम्स्यहं पौरषेणेक नुस्त॒मान्‌ सह खेचरानू ॥ जर२७ ॥ 
सहायेः: साथितं कार्य जाये नगु मानिनास्‌ । इति क्रुद्धः पुरी मागात्तदैवासौ सहदेगदज्ञित ॥ ५२८ ॥ 
दुश्नेध्स्थास्तपुण्यस्य' भूत भावि विनइयति | परिवारमुखादू शारबा परैकक्लोपरोधनम्‌ ॥ ५२९ ४ 
हरिणेह रिरारुद्ध: पश्य काकूविपर्य यम । अथवासब्स्स्यूनां मवेत्प्रकृतिविज्रमः ॥ ५३० ॥ 
इति गजस्समाक्रान्ततुज्ञमातड्रसिंहवत्‌ । रविको्ति स्वसेनान्य हरिणध्वजमादिशत्‌ ॥ ४३१ ॥ 
युद्धायास्फाल्यता मेरी शझत्रुपक्षक्षयावहा । हस्यादिश्स्तदेबासो तथा कृत्वाखिक जकस ॥ ७५२ | 
कालास्ते काक दूतो वा सहसेकीचकार तत्‌ । अथ निगत्य छड्टाया विमफ़निजसाघन: ॥ ७३३ ॥ 
सुकुस्सेन निकुम्सेन कुम्भकर्ण न चापरेः | सह मैरिन्द्र जिन्मुरूयनेन्द्रास्यनेन्द्रकोतिंना ॥ ०३४ ॥ 
इन्द्रवर्मासियानेन तमुमैरपरैरपि । महासुखातिकायारूय दुमुखास्यैसंहाबलैः ॥ ७३४ | 
खरदूषणघूमारूषप्रमुखैश्च खगेश्वरे: । इव क्ररग्हैर्मास्वाग्रेदाघः परियारितः ॥ ५३६ ॥ 
ब्रिजगद्प्रसनाकोकूकालकछीकां विडम्बयन्‌ | न तौं मम पुरः स्थातुं समर्थो रामकृइमणी ॥ ५६७ ॥ 
विष्टतः शशगोमायू कि पुनः संहतो इरे: | अरावर्ण सव्ेदरश जगदेसत्लतोस्तमों: ॥ ५श्८ ॥ 
सहावश्यमइ त/भ्यां पाकयामि महों नहि । इ॒त्याद्र॒तर्कितायासनिजामड्रकृसाब्पन्‌ ॥ ७३५ ॥ 


पुण्योदयसे इतन समय तक आपका चांछित काय किया परन्तु अब आपका पुण्य क्षीण हो 
गया है इसलिए आपके कट्टे अनुसार काये करनेमें हम सम नहीं हैं। जब उक्त विद्या-देव- 
लाओंने राबणसे इस प्रकार स्पष्ट कह दिया तब रावण उनसे कहने लगा कि आप लोग ज्ञा सकती 
हैं, आप नीच देवता हैं, आपसे मेरा कौन-सा कार्य सिद्ध होनेबाला है ? मैं अपने पुरुषा्थ से 
ही इन मनुष्यरूपी हरिणोंको विद्याधरोंके साथ-साथ अभी मार डाज्नता हूँ॥ ५४१६-५२७॥ 
सहायकों के द्वारा सिद्ध किया हुआ कार्य अभिमानी मनुष्योंके लिए लज्जा उत्पन्न करता है । इस 
प्रकार क्रद्ध होकर राबण उसी समय इन्द्रजितके साथ नगरमें आ गया | देखो, जिसका पुण्य 
नष्ट हो चुकता है ऐसे दुग्रित्र सनुष्यका भूत ओर भाबो सब नष्ट हो जाता है। नगरमें आने- 
पर उसने परिवारके लोगोंसे ज्ञात किया कि शत्रुओंने लंकाकों घेर लिया है ॥ '५२८-२२५ ॥ 
उस समय राबण कहने लगा कि समयकी विपरीतता तो देखो, हरिणोंने सिंहकों घेर लिया 
है। अथवा जिनफी मृत्यु निकट आ जाती है उनके स्वभावमें बिश्वम हो जाता है ।। ५३० ॥। 
इस प्रकार किसी ऊँचे हाथीपर आक्रमण करनेवाले सिंहदके समान गरजते हुए राबणने हरिण- 
की ध्वजा घारण करनेयाले अपने रविकीति नामक सेनापतिको आदेश दिया || ५३१ ॥ कि 
युद्धके लिए शन्रुपक्षका क्षय करनेवाली भेरी बजा द।। उसने उसी प्रकार रणभेरी बजा दी ओर 
कल्पकालके अन्तमें यमराजके दुतके समान अपनी समरत सेना इकट्ठटी की। तदनन्तर सनाका 
अलग-अलग विभाग कर राबण लंकासे बाहर निकला ॥ ५३२-५३३।॥ उस समय बह 
सुकुम्म, निकुम्म, कुम्मकर्ण तथा अन्य भाइयोंमें सत्से मुख्य इन्द्रजित्‌, इन्द्रकीति, इन्द्रबर्मा 
तथा अन्य राजपुत्रोंसे एबं महावलबवान्‌ महामुख, अतिकाय, दुमुंख, खरदूषण और घूम आदि 
प्रमुख विद्याधरोंसे घिरा हुआ था अतः दुष्ट प्रहोंसे घिरे हुए श्रीष्म ऋतुके सूयंके समान जान 
पड़ता था ओर तोनों जगतकों प्रसनेके लिए सतृष्ग यमराजकी लीलाको बिडम्बित कर रहा 
था । वह कह रहा था कि राम ओर लक्ष्मण मेरे सामने खड़ा दोनेके लिए समथ नहीं हैं। 
अरे, बहुत-से खरगोश ओर खगाल इकट्ठे हो जायें तो क्या वे सिंहक्रे सामने खड़े रह सकते 
हैं? आज उनके जीतेजी यह संसार राबणसे रहित भले दो हो जाये परन्तु मैं उनके साथ इस 
प्रथिबीका पालन कदा पि नहीं करूँगा | इस प्रकार अवर्कित रूपसे उपस्थित अपने अमंगल्ञको 


१ दुष्चेष्टस्याप्तपुण्यस्थ छ० । २ च्‌ नदयति छ० । ३ कार्यावक: ख०,क०,घ०, सम० । कासाकर्क; ग० 


४ इति गर७० ! 


६१३ उत्तर पुराणम्‌ 


कारलूमेघसदागन्धग जस्कन्घमधरि प्टतः । प्रतियातहतग्रोचद्राक्षसप्वजराजितः ॥ ५७४० ॥ 

'क्षग्ने सरस्फुरख कइछचरस्थगितम स्करा | नानानूनानकधष्चान भिश्षाह निकपश्रतति: ॥ ७४४१ | 
खेजचराधीदवरी योद्धु सन्नद्धोडस्थान्मदीदतः । इतो रामस्तदायानकथाकर्णनघूर्षिस; ॥ ५४२ ॥ 
दुर्तिवारों रिपुं कोपपावकेनेच निर्दहनू । चक्षुःप्रान्तविनिगेच्छत्‌ ज्यरूद्टीक्षशिखावको: ॥ ७४४ ॥ 
डल्मुकाली रिवायोद्धु विक्षिपन्‌ दिश्लु संक्षु सः। महाविद्याससृहाप्तपन्नमाज्रबक्तान्बित: ॥ ५४४ ॥ 
ताकूष्वज, समारुह्य गजमअनपर्वतम्‌। लक्ष्मणो बरूयाकस्श्रविषष्टद््‌गरुदइध्च व: ॥ ५४५ || 
उद्याद्विश्रिवारुष्म गज॑ विजयपवतस्‌ । जिनेशिनं प्रस्क्येती विश्वविष्नविनाइनम्‌ ॥ ५४६ ॥ 
सुप्रावानिल पुत्रा दिखगेरी: परिवेशितो । सूर्या उन्‍्द्र मस। बेरितमों हन्तु' ससुथतों ॥ ७७७ ॥ 
भापमानों नयो यो सौ इृप्तदुमतिवातिनौ । राबणामिमु्ख योद्ध त्रिमज्य ध्चजिनों निज्ञामू ॥ "छ८ ॥ 
युद्धभूमिम घिष्ठाय तस्थतुस्त्रासितद्विषौ । तत्न तूयमहाध्याना: प्रतिसेनानकध्वनिस्‌ ॥ ५४९ ॥ 
निमससंयन्तो वोइण्डनिष्ठुर२हतेमयात्‌ । गुहागह्वरदेशादीन्‌ विशन्‍तो वा समन्‍्ततः ॥ ४५० ४# 
गजबूंहितवाहोरुद्देषाघोषाविशेषतः । वर्घयन्तों मटामा च सुतरां झोयंसपदम्‌ ॥ ५५१ ॥ 

द्विषां सय॑ प्रडुबन्तो नमोमागमरंघयन्‌ । तदाविष्कृतर्स रस्भा: करुतराणीब दुजंया: ॥ ५५२ ४ 
हस्त/भमितमध्यानि नवास्मोदकुछानि था। सशराणि मनांसीव गुणनम्लाणि चीमताम ॥ ४५७३ ॥ 





बह रावण स्वयं कह रहा था ।। ५३४-५३६ ॥ इस समय वह काज़्मेघ नामक महा मदोन्मत्त 
हाथीके ऊपर सबार था, प्रतिकूल ( सामनेकी आरसे आनेबाली ) वायुस ताड़ित होकर फह- 
राती हुई राक्षसध्व जाओंसे सुशोभित था, उसके आगे-आगे चक्ररत्न देदीप्यमान हो रहा था, 
डसके छत्रसे सूथ आच्छादित हो गया था--सूर्यका आतप रुक गया था ओर डसने अपने 
अनेक प्रकारके बड़े बढ़े नगाड़ोंके शब्द्से दिग्गजोंके कान बहरे कर दिये थे । इस प्रकार उस 
ओर मदसे उद्धत हुआ रावग <द्धके लिए तैयार होकर खड़ा हो गया और इस आर रामचन्द्रू 
उसके आनेकी बात सुनकर कोघसे मूमने लगे ॥|४2८-४४०॥ वह उस समय अत्यन्त दुनिबार 
थे ओर क्रोधरूपी अग्निके द्वारा मानो शम्रुक्ी जछा रहे थे। उनके नत्रोंके समोपसे जो जलती 
हुई दृष्टि निकल रही थी वह बाणे।के समान जान पड़ती थी ओर उसे वे जलूते हुए अंगारोंफे 
समान युद्ध करनेके लिए दिशाओं में बढ़ी शीघ्रतास फेक रददे थे। महाविद्याओंके समूहसे जो 
उन्हें सेनाका पाँचवाँ अंग प्राप्त हुआ थ्रा वे उससे सहित थे | उनकी तालकी ध्बजा थी ओर वे 
अंजनपर्यत नामक हाथीपर सबार होकर निकले थे। साथ ही, जिसको ध्यजामें बलयाकार 
साँपको पकड़े हुए गरुड़का चिह्न बना हे ऐसा लक्ष्मण भी विजयपबेत नामक हाथीपर सवार 
होकर निकला । इन दोनोंन पहले तो समस्त विध्न नष्ट करनेबाल श्री जिलन्द्रदेबकों नमस्कार 
किया ओर फिर दोनों ही सुप्रीव तथा अणुमान्‌ आदि विद्याघरोंस वेष्टित हो सूय-चन्द्रमाके 
समान शश्ुरूपी अन्धकारकों नष्ट करनके लिए चल पड़े।। ४४३-४४७ ॥ वे दोनों भाई नयोंके 
समात्त सुशो भित थे ओर हृ्त तथा दुबुंद्धियोंका घात करनेबाल थे। राबणके सामने युद्ध करनेके 
लिए उन्होंने अपनी सनाका विभाग कर रखा था, इस प्रकार शबम्ुओंको भयभीत करते हुए ये 
बुद्ध-भूमिमें जाकर ठहर गये | बहाँ इनके नगाड़ोंके बड़े भारी शब्द जग्ुओंके नगाड़ोंके शब्दोंको 
तिरस्कृत कर रहे थे सा एसा जान पड़ता था कि मानों वे शब्द ऊँचे उठते हुए दण्डों के कठोर 
प्रहारसे भयभीत हो गुहा अथवा गढ़ आदि देशों में सब ओरसे प्रवेश कर रहे हों--छिप रहे हो 
॥ ५४८-५५० ॥| हाथियोंकी चिंघाड़ें ओर घोड़ोंके हींसनेके शब्द विशेष रूपसे योद्धा ओंकी शूर- 
बीरता रूप सम्पत्तिको अच्छी तरह बढ़ा रहे थ ॥ ५५१ ।॥| उस समय जो अरम्भ प्रकट हो शहे 
थे वे शत्ुओंकी भयभीत करते हुए आकाश-मार्गका रोक रहे थे ओर स्त्रियोंके समान दुरजय थे 
॥ ४४२॥ धनु घारश्ण करनेवाले लोग अपने-अपने धनुष ढुकर निकर् थे। उन घनुषोंका मध्यम 


१ अग्रसर घ ० । २ 'बरूयाकारसर्प्तहितगदइपताका:' (म पुप्तके डिप्पणी) 'लक्ष्मणो$पि मुखाछम्विविष - 
घु्मरुडष्यज: छ० । 


अष्टघ्॑प्ने ३१७ 


दुरूफज सनानीज हृदिभेदीनि दूरत: । दिग्ब्यापिमौदीनादस्वातू कोपहुझ्लारतन्ति या ॥ ७७४ ॥ 
कर्णाम्यणप्रबर्तित्वानिगदन्तीब मन्न्रणम्‌ | कुंच्छुकृप्ये5प्य मज्॒त्वात्सक्ष्तानीव सज्जने: ॥ ५५५ ॥ 
शरासनानि संघाय निरगच्छन्‌ घनु्धरा:। खड़गवर्मघरा घीरमट्टाश्न पटुराटिन:॥ ५५६ ॥ 
घनान्‌ सददितः कृष्णान्‌ गर्जिनो विज्िगीषवः । सानाप्रहरणोपेता नानायुदडविशारदा: ॥ ४६७ १ 
परे च परित: प्रापुर्योद परवर्ल भटाः | अतिद्रवाः खुरापतैर्दारियन्त इवावनिम ॥ ५५६८ ॥ 


सवामरा महोशा वा समदामणिपीठरा: | अःस्तेरिश्मुत्या दा स्वरस्वामिद्वितकारिण: ॥ "७९ ॥ 
भुआामा हव सम्राखा मधुर. किद्धिगोरबै. । विजय वा स्वसैन्यस्य घो३यन्तो निरन्‍्तरम्‌ ॥ ७३४० ॥ 
सपक्षा इत्र संपत्षकड्टा गगनान्वरम्‌ | छिलछ्यिष्रों छाछाजकफरेनप्रयूनकैः 0 ज६३ ॥ 
स्जपादनटनू त्ताथमर्चयनवों घरामिव | हया ग्रवनकाइपोरवाह्लीका दिसमुज़्वा: ॥ ५६२ ॥ 
स्फुरदुस्घातसडगांशुविए सत्साच घिष्टिता: । महासैन्याब्धिसंभूतत रड्ामा विनियंता: ॥ ५६३ ॥ 
दविबों मोषणितुं वोचेहेंपाधोपैतिंभोषणे:। स्वानुकूछानिछा: शस्त्रमाण्डा: प्रोहण्डबेतव: ॥ ७५६४७ ॥ 
संग्रामास्मोनिषेः पोता प्रचेल: पए८वो रथा: । चक्रणैकेन चेश्चक्को बिक्रमो नस्तयोट्रंयम्‌ ॥ ७६५ ॥ 
मस्वेति वा द्वतं पेतुदिकचक्राक्रमिणो रथा: । ायबाधिष्टिता शस््रे: रुपूर्णास्‍्तूर्णयाजिन; ॥ ४६६ ॥ 





भाग हाथके अम्रभागके बराबर था, वे नये बादुलोंके समूहके समान जान पड़ते थे, बाण 
सहित थे, बुद्धिमान पुरुषोंके मनके समान गुण-डोरो ( पश्चमें दया दाक्षिण्य आदि शु्णों ) 
से नम्न थे, कठोर बचनोंके समान दूरसे ही हृदयकों भेदन करनेवाले थे, उनकी भ्रत्यंचाका 
शब्द दिशाओंमें फेल रहा था अतः ऐसे जान पड़ते थे मानो क्रोध वश हुंकार ही कर रहे हों, 
खिंचकर कानोंके समीप तक पहुँचे हुए थे इसलिए एस जान पड़ते थे मालों कुछ मन्त्र ही कर 
रहे हों, ओर सज्जनोंकी संगतिकें समान वे कठिन कार्य करते हुए भी कभी भन्न नहीं होते थे 
ऐसे धनुषोंको धारण कर धनुर्धारी लोग बाहर निकले | कुछ घीर बीर योद्धा तलवार ओर कबच 
घारण कर जोर-जोरसे चिल्ला रहे थे जिससे वे एसे जान पड़ते थे मानों बिजली सहित गर- 
जते हुए काछे मेघोंको ही जीतना चाहते हों। इनके सिवाय नाना प्रकारके हथियारोंसे सहित 
नाना प्रकार युद्ध करनेमें चतुर अन्य अनेक योद्धा भी चारों ओरसे शञ्युओंकी सेनाके साथ युद्ध 
करनेके लिए आ पहुँचे । उनके साथ जो घोड़ थे वे बड़े बेगसे चल रहे थे ओर उनके खुरोंके 
आधातसे मानों एथिबीको जिदार रहे थे ॥ ५०३-००८॥। वे घोड़े चमरोंसे सहित थे तथा 
महामणियोंसे बनी हुई पीठ ( काठी ) से युक्त थे अतः राजाफे समान जान पड़ते थे । अथवा 
किसी इृष्ट-विश्वासपात्र संबकके समान मरण-पयन्त अपने स्वासीका हित करनचाले थे ॥५५०९)॥ 
उनके मुखमें घासके श्रास लग रहे थे जिससे भोजन करते हुए-से ज्ञान पड़ते थे ओर छोटी- 
छोटी घंटियोंके मनोहर इब्दोंसे ऐसे माट्म हो रहे थे मानों निरन्तर अपनी जीतकी घोषणा 
ही कर रहे हों ।। ५६० ।| वे घोड़ कबच पहने हुए थे इसलिए ऐसे जान पड़ते थे मानो पंखोंसे 
युक्त होकर आकाशके मध्यभागकों ही लॉघना चाहते हो । उनके मुखोंसे लार रूपी जलका फेन 
निकल रहा था जिससे ऐस ज्ञान पढ़ते थे मानो अपने पेररूपी नटोंफे नृत्य करनेके लिए 
फूल्ोंसे प्रथियोकी पूजा ही कर रहे हों । वे घोड़ यूनान, काइमोर ओर बाह्नीक आदि देशोमें 
उत्पञ्ञ हुए थे, उनपर ऊँची उठायी हुई देदीप्यणान तल्बारोंकी किरणोंसे सुशोभित घुड़सबार 
बैठे हुए थे, वे महासेनारूरी समुद्रमें उत्पन्न हुई तरंगोंके समान श्घर-उघर चल रहे थे, ओर 
भय उसपन्न करनेबाले जोर-जारसे हीं सनेके शब्दोंसे शत्रुओंको भयभीत करनेके लिए ही मानो 
मिकले हुए थे। इनके सिब्राय वायु जिनके अनुकूछ चल रही है जिसमें शख््ररूपी बतन भरे 
हुए हैं, जिनपर ऊँचे दण्ड बाली पवाकाएँ फहरा रही हैं, ओर संग्रामरूपी समुद्रके जद्ाजके 
समान जान पड़ते हैं एसे बड़े-धड़े रथ भी बहाँ चत्न रहे थे। चक्रबर्ती राबण यदि एक चक्रपे 
पराक्रमी है तो हम।रे पास ऐसे दो चक्र विद्यमान हैं ऐसा समझ कर समस्त दिशाओं में 
आक्रमण करनेवाले रय वहाँ बड़ी तेजीसे आ रहे थे। जिनके भीतर उनके रब्ामी बैठे हुए 
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१ घोरमठाइव धघ०। २ नानाग्रहारणोपेता ल० । ३ छोछा ल० | 








श्श्८ उत्तरपुराणम्‌ 


संगद्धा: सन्तु नो युद्ध बद्धकक्षा: कथं रथाः। घावश्तु पत्तयों वाद्य गजाश्रेमि: किमातुरैः ॥ ५६७ ॥ 
जअयो5स्मास्विति वा मन्दं समरा: स्यन्दना यथुः। सन्‍्मागगामिसिः झख्रधा रिसिइ्सक्व तिसिः ॥ ६५ ६८४ 
स्वैदिंक्चक्रमाक्रम्प तैदिंचक्र किमुच्यते महीधरनि में: पूजकायेरौदस्यघा रिणः है ५६९ ॥ 
पश्चाध्पसारिताग्र।हुकी विकद् य॑ स्वपेचकाः । अस्मोरुद्ठाकश जोधद्र कपूृष्करशोमिनः ॥ ५७० ॥ 


परलणेय्रव्वुस्तिचादभका नुविधायिनः । रुषेवोस्थाप यन्‍्तो5छीन्‌ ब.णंतालैः कटस्थितान्‌ ॥ ५७३ ॥ 
सबवलाका इृबाम्मोराः समुथद्धव॒कध्चजै: | केचित्पमदासोदुमाप्रायाम्भोद॒ब॒स्मनि #॥ ५७२ ॥ 


करे: प्रविकसर्पुष्करेस्तैयोद्ध समु्यताः । निश्चितोदूर्ध्वक्रुशाघातदुछ ज्िर्याण वारिताः ॥ ५७३ ॥ 
सुहृर्विधृत मूर्दानिः करेणुगणधधंनिधौ । प्रशान्वोभूतसंरस्मा महामात्राद्यघिष्ठिता:॥ ५७४ ॥ 
मातज्ञास्तुड्रदेहत्वादाक्रामन्त इवाखिकम्‌ । सवंतो नियंयुवोच्चैज कमा घरणोघरा: ॥ ५७०४ ४ 
केतबश्चानुकूछानिछेरिता विद्विषं प्रति। चेलुदण्डान्‌ परित्यक्य पुरो योदमिबोद्यता; ॥ ५७६ ॥ 
नमस. शुल्रूपस्य मार जकू घराकृतिम्‌ । अथवापनथन्तो वा संच्छादितरविस्विषः ॥ ६७७ | 


शतदण्टप्रबुत्तित्वाद्‌ वयोतोीवानुकारिण: । काछे विमुक्तिमस्वाण्य सुनिमार्मानुसारिण: ॥ इश्८ ॥ 
बक्कावष्टस्मखिस्रावनी नि:श्वसितसंनिस । मिथ्याज्ञान इवाशेषज्ोधविध्वंसकारणे ॥ ७७९ ॥ 


हैं, जो अनेक श्तरोंसे परिपृण हे ओर जिनमें शोघवासे चलनेबाले वेगगामी घोड़े जुते 
हुए हैं. ऐसे तेयार खड़े हुए हमारे रथ युद्धके लिए बद्धकक्ष क्‍यों न हों? पैदल चलनेवाले 
सिपाही, घोड़े ओर हाथी भले ही आगे दोड़ते चले जायें पर इन व्यग्न प्राणियोंसे क्‍या होने- 
वाला है ? बिजय तो हम लोगोंपर ही निर्भर है । यह सोचकर ही मानो बोझसे भरे रथ 
धीरे-धीरे चल रहे थे। सन्मागपर चलनेबाले, शतजबोंके धारक एक चक्रवाले चनक्रवर्तियोंने 
जब समस्त दिज्ञाओऑपर आक्रमण किया था तब दो चक्रवाले रथोंने समस्त दिशाओंपर 
आक्रमण किया इसमें आखश्ये ही कया है ? जिनकी पृछका मूलभाग पीछेकी ओर पसारी हुई 
अगली अंगुलीके समान था अर्थात्‌ कुछ ऊँचेकी ओर उठ रहा था जो ऊपरकी ओर उठते 
हुए सूड़के लाल-लाल अग्रभागसे सुशोमित थे ओर इसोलिएण जो कमलोंके सरोवरके 
समान जान पड़ते थे | जिनकी वृत्ति परप्रगेय थी-दूसरोंके आधीन थी अतः जो 
बच्चोंके समान जान पड़ते थे, जो अपने गण्डस्थलोॉपर स्थित अ्रमरोंकों मानों क्रोधसे 
ही कानरूपी पंख्ोंकी फटकारस जड़ा रहा थे। डड़ती हुई सफेद ध्वजाओंसे जो बग- 
लाओंकी पंक्तियों सहित काले मेघोंके समान जान पड़ते थे, जिनमें कितने ही हाथी दूसरे 
दाथियोंके मदकी सुगन्ध सूघकर आकाशमें खिले हुए कमलक्े समान अग्रभागवाली 
सूड़ोंसे युद्ध करनेके लिए तेयार हो रहे थे, जो पेनी नोकबाले अंकुशोंकी चोटसे अपांग 
प्रदेशमें घायल होनेके कारण युद्ध-क्रियासे रोके जा रहे थे, जो हथिनियोंके समूहके समीप 
बार-बार अपना मम्तक हिला रहे थे, जिनका सब क्रोध शान्‍्त हो गया था, जिन१२ प्रधान पुरुष 
बैठे हुए थे ओर जो उन्नत शरीर होनेके कारण समस्त संसारपर आक्रमण करते हुए-से जान पड़ते 
थे ऐसे चलते-फिरते प्वेतोंके समान ऊंच-ऊंचे होथी सब ओरसे निकलकर चत्न रहे थे ||५६९- 
५७५।॥| उस समय अनुकूल पबनसे प्रेरित ध्व जाएँ शज्ुओंकी ओर ऐसी जा रही थीं मानो दण्डोंको 
छोड़कर पहले ही युद्ध करनके लिए उद्यत हो रही हों ।४७६।॥ अथवा सूर्यकी किरणोंको ढकनेबाली 
वे ध्वजाएँ ऐसो जान पड़तो थीं मानो निर्मेल आकाशमें जो मेघरूपी मेल छाया हुआ था उसे ही 
दूर कर रही हो ।५७७। अथवा वे ध्वजाएँ दण्ड धारण कर रही थीं अर्थात्‌ दण्डोंमें लगी हुई थीं 
इसलिए वृद्ध पुहषोंका अतुकरण कर रहोथों अयबा समयपर मुक्त होती थीं-- खोलकर फहरायी 
जाती थीं इसलिए मुनिमागेका अनुसरण करती थीं।।४5८॥ उस समय धूक्षि डड़कर चारों ओर 
फैल गयी थी और वह ऐसी जान पढ़ती थी मानो सेनाके बोझस खिन्न हुई एथिबी साँस ही ले रही 


१ उलूके करिण: पुच्छुमूलोपान्ते वर पेबषकः इत्यमर:। २ “अपाजूदेशो निर्याणम्‌' दृत्यमरः। 
हे 'महामात्रा; प्रधानानि' इत्यमरः | '४ विद्विष: ल० । 
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महाभये बा संप्राप्ते रणविष्नविधायिनि । पुरानर्जितपुण्ये वा समस्तनयना प्रिये । ७८० ॥ 
रजस्येबं बभोभागछद्धित्याहितरंहसि । सूछिंतं गम कुड्यक्तिखित चातिशय्य दत्‌ ॥ ५८१ ॥ 
ब्लू कछकछ किंचिद्िचेश्ममवत्तदा । विध्वस्तबैरिसूपाकचिस्क्षोमोपमें शमैः॥ ५८२ ॥| 


प्ृथी तस्मिन्‌ रजश्क्षोमे प्रशान्ते सति सक्रुध: | प्रस्पष्टटश्संचारा: सेनानायकरचोदिता। ॥ ४८३ ॥ 
गति प्रपातसंशुद्धा नवाबद। वा घनुघर।ः | शरदृष्टि पिमुद्धन्तो कृदयानि विरोघिनास्‌ ॥ ध८छ४ ॥। 

' क्ुबन्ति स्मापरागाणि सद्धदानां रणाडणे । युद्धचन्ते स्माहबोत्साहत्तेंडपि तैरिव चोदिता! || भ८ण ॥ 
दिषतो वा से सत्ताभिव्यक्ति: स्थात्यसुददः सताम्‌ । मया मज्जीबितुं दातुं नृपाजीवितमाददे ॥ ५८६ ॥। 


तल्य काछो5य मिस्पेकों ब्यतरत्तरर्ण रणे। अृत्यकृस्यं यश्ञः झूरगतिश्रान् च्रयं फकम !। ५८७ |। 
पुरुषायत्रग् चेतदेवेत्यन्योन्थयुष्यते । मास्मद्वले रूतिं बीक्षे कस्यापि स परामभबः ।। ५८4 ॥ 

ममेति सन्‍्यमानो5न्यः प्रास्युध्वाम्नियत सुवयम्‌ ! अयुध्यन्तैवमुस्क्रो घाः सूबंशस्त्रैरनारतस्‌ ॥ ज८१९ | 
सब्यापसब्यमुक्ताधमुक्तामुक्ते ना कुछम्‌ । अमोतमारणेनैत मागणा मागमात्मनः ।। ५९० ॥ 


अध्ये विधाय गस्‍्वा द्वाक्‌ परत्र पतिता: परे। दूर स्यक्त्वा गुणान्वाणेंस्‍्ती दणैः श्ोणितप।यिमिः ॥ ५९१ 

ऋणजुस्वाजहिरे प्राणान्‌ गुणो5पि न गुणः खले। न बैर॑ न फर्क किंचिस्थाप्यप्नन्‌ बवराः परान्‌ ॥ ७९२ ॥_ 
हो। अथवा पूर्ण ज्ञानको नाश करनेका कारण मिश्याज्ञान हो फेल रहा हो ॥ ५७९ || अथवा युद्ध- 
में बिन्न करनेबाला कोई बड़ा भारी भय ही आकर उपस्थित हुआ था। जिसने पूबभवमें पुण्य 
संचित नहीं किया ऐसा मनुष्य जिस प्रकार सबके नेत्नोंके लिए अप्रिय लगता है इसी प्रकार बह 
धूलि भी सबके नेत्रोंके लिए अप्रिय लग रही थी || ४८०॥ इस प्रकार बेगसे भरी घूलि आकाश- 
को उल्लंघन कर रही थी अर्थात्‌ समस्त अकाशमें फेल रही थी । उस घृलिके भीतर समस्त 
सेना ऐसी हो गयी मानो मूछित हो गयी हो अथवा गर्भमें स्थित दो, अथबा.दीबालपर लिखे हुए 
चित्रके समान निःचेष्ठ हो गयी हो । उसका समस्त कलकल शान्त हो गया। जिस प्रकार किसी 
पराजित राजाके चित्तका क्षोभ धीरे-धीरे शान्‍्त हो जाता है. उसी प्रकार जब वह धूलिका 
बहुत भारी क्षोभ धीरे-धीरे शान्त हो गया और रृष्टिका कुछ-कुछ संचार होने लगा तब सेना- 
पतियोंके द्वारा जिन्हें प्रेरणा दी गयी है ऐसे क्रोधसे भरे योद्धा बर्षासे शुद्ध नये बादलों के 
समान धनुष धारण करते हुए बाणोंकी वर्षा करने लगे ओर युद्धके मैदानमें शबत्रु-योद्धाओंके 
हृदय राग-रहित करने लगे। सेनापतियोंके द्वारा प्रेरित हुए योद्धा बड़े उत्साहसे युद्ध कर 
रहे थे | ५८६९-५८५॥ सो ठीक ही है. क्‍योंकि सज्नोंका बल शब्ुसे प्रकट नहीं होता किन्तु 
मित्रसे प्रकट होता है। मैंने अपना जीवन देनेके लिए ही राजासे आजोबिका पायी है-- 
वेतन ग्रहण किया है | अब उसका समय आ गया है यह विचार कर कोई योद्धा रणमें बह 
ऋण चुका रहा था। युद्ध करनेमें एक तो सेबकका कतंव्य पूरा होता है, दूसरे यशकी 
प्राप्ति हाती है. ओर तीसरे श्र बीरोंकी गति श्राप्त होती है ये तोन फल मिलते हैं. ॥ ५८६- 
०५८७ ।। तथा हम लोगोंके यही तीन पुरुषार्थ हैं यही सोचकर कोई योद्धा किसी दूसरे योद्धासे 
परस्पर लड़ रहा था। मैं अपनी सेनामें किसीका मरण नहीं देखूँगा क्योंकि बह मेरा हो 
पराभव होगा” यह मानता हुआ कोई एक योद्धा स्वयं सबसे पहले युद्ध कर मर गया था। 
इस प्रकार तीज्र क्रोध करते हुए सब योद्धा, दायें-बायें दोनों हाथोंसे छोड़ने योग्य, आधे 
छोड़ने योग्य, और न छोड़ने योग्य सब तरहके शस्त्रोंस बिना किसी भाकुलताके निरन्तर 
युद्ध कर रहे थे। दोनों ओरसे एक दूसरेके सम्मुख छोड़े जानेवाले बाण, बीचमें ही अपना 
मार्ग बनाकर बड़ी शीघ्रतासे एक दूसरेकी सेनामें जाकर पड़ रहे थे। गुण अर्थात्‌ धनुषकी 
डोरीकों छोड़कर दूर जानेबाले, तीक्ष्ण एवं खून पीनेबाले बाण सीधे होनेपर भी प्राणोंका 
घात कर रहे थे स्रो ठीक द्वी है क्‍योंकि दुष्ट पुरुषमें रइनेवाले गुण, गुण नहीं कहलाते हैं। 
बाणोंका न तो किसीके साथ बैर था ओर न उन्हें कुछ फल ही मिलता था तो भी वे शत्रुओं- 
का घात कर रहे थे ॥ ५८८-५०७१॥ सो ठीक ही है क्‍योंकि जिनकी वृत्ति दूसरोंके द्वारा 


१ ( कलकर् यथा स्थात्‌, क० टि० ) काछकलूां कांचित्‌ ख० ॥ २ फलत्रयम्‌ ख०। हे आनीतनन्‍्ल०, 
स० । ४ परं प्रपलिता: छ० । ५ दूरे ख० । 





३२० उत्तरपुराणम्‌ 


परप्रेरितवृत्तीनां सीएण/नाम्म'दशी रातिः। खगा: खगे; खशान्‌ जम बंदबैरा खूगा इब ॥ ५९३ ॥ 
तृणाय सस्यमाता: स्वान्‌ श्राणान्‌ पापा: प्रस्परम्‌ । लक्ष्यवद्धात्महशन्विताशुपातिशिसे: शरैः ॥५२७।। 
घन्विनः प,तयात सम गिरीन्वा करिगो बहुन्‌ । एकेनेह: शरेणेमसयधघीन्मसंभेदिना ॥। ६५१४ ॥ 
'इवीकुर्वन्त्यत एवान्यमर्सज्ञानू विजिगीपवः । प्रधातमूच्छितः कश्रिस्प्रवहल्कोहितो सटः । ५९६ |! 
आपतद गुदपक्षा निकोत्यितो5हन्बहून्‌ पुन: । नीयमानसिदास्सानं वीक्ष्यास्थों देबकन्यथा |७९७ । 
सोप्सव: सहसोदस्थाव्सहासो दरमू््छितः । बाणाहिले रणत्तयरणरत्ले निरस्तरम ॥ ५९८ ॥॥ 
नृत्यत्कवन्धके सच्चः शरच्छादितमण्डपे । बढ़ास्त्रजाहुमालोउस्यो बहकाखाखंबाचित: ५९३ ॥। 
राक्षसेन विवाहेन वीरलक्ष्मीं समाक्षिपत्‌ । डाकिन्यइचदटुलं नेटुरारुइन्‌ मैरवं शिवा: || ६०० ॥ 
ऊध्वंबकत्रतमदवद्नि विस्फुल्छिज््विमीषणा:। उ3स्क्षिपकरतिकाजारश्र क॒ढोलकपालब्टत्‌ ।। ६०१ ॥ 
अतिपातनिपी तासत्तमवमीद्‌ राक्षतीगण: । निशातशरनाराचचक्राद्युपनिपातनात्‌ ।। ६०२ ॥ 

निःप्रमे निःप्रतापं च तदाभूदर्क मण्डछम्‌ । स्याद्वादेसि:ः समाक्रान्तकुवादिकुकवत्तदा | ६०३ ॥। 
दशाननवढान्यापन्‌ महज राघवसैनिकैः । इति श्रषत्ते संग्राम खुचिरं तद्रगाह्णे ॥| ३०४ ॥। 

मताः केचिस्पुन: केचित्‌ प्रहता: प्राणमोक्ष णे । क्षमा: पापकर्माण: स्थिता; कृण्ठटगतासवः ।। ६०७ ॥। 
समयजर्ती नरान्‌ सर्दान्‌ ग्रस्तान्‌ जरयितुं तदा | निःशक्तिबन्तिवानेतानित इड्काविधायिनः ॥| ६०६ || 


प्रेरित रहती है ऐसे तोदण ( पेने-कुटिल ) पदार्थोकी एसों ही अवस्था होती है। जिनका 
परस्पर वैर बँघा हुआ है ऐसे अनेक. विद्याघर पक्षियोंके समान अपने प्राणोंकों तृणके समान 
मानते हुए बाणोंके द्वारा पररपर विद्याधरांका घात कर रहे थे | ४९२-५९०५४ || धनुष घारण 
करनेबाले कितने ही योद्धा लक्ष्यपर लगायी हुई अपनी दृष्टिफे साथ-द्वी-साथ शीघ्र पड़नेबाले वीक्ष्ण 
बाणोंके द्वारा पर्थेोंके समाल बहुत-से हाथियोंको मारकर गिरा रहे थे। किसी एक योद्धाने 
अबने मर्मभेदी एक ही बाणसे हाथीकों मार गिराया था सो ठीक ही है क्‍योंकि इसीलिए तो 
बिजयकी इच्छा करनेवाले शर-बीर दूसरेका मर्म जाननेवालोंकों स्वीकार करते हैँ--अपन 
पश्चमें मिलाते हैं। कोई एक योद्धा चोटसे मूर्द्छित हो खूनसे लथ-पथ हो गया था तथा आये 
हुए गृद्ध पक्षियोंके पंखोंकी बायुसे उठकर पुनः अनेक योद्धाओंकों मारने क्गा था। कोई 
एक अल्प मूच्छित योद्धा, अपने आपको देवकन्या-द्वारा ल जाया जाता हुआ देख उत्सबके 
साथ हँसता हुआ अफस्मात्‌ उठ खड़ा हुआ | जो बाणोंस भरा हुआ है, जिसमें रणके मारू 
बाजे गूँज रहे हैं, जिसमें निरन्तर सिर रहित घड़ नृत्य कर रहे हैं, और जिसमें बाणोंका 
मण्डप छाया हुआ है ऐसे युद्ध-स्थलमें जिसको सब ऑेंलड़ियोंका समूह बँध रहा है. ओर जो 
बहुत-से खून्तके प्रबाहले पूजित है ऐसे किसी एक योद्धाने राक्षस-विबाहके दारा बीर-लक्ष्मीको 
अपनी ओर खींचा था। उस युद्धस्थलमें डाकिनियाँ बड़ी चपलतासे नृत्य कर रही थीं और 
खश्गाल भयंकर शब्द कर रहे थे। वे शगाल ऊपरकी ओर किये हुए मुखोंसे निकलतेबाले अग्मिकी 
घिनगारियों (तिलगों) से बहुत ही भयंकर जान पड़ते थे । जिसकी के चियोंका समूह ऊपरको 
ओर उठ रहा है ओर जो च॑ं वल कपालोंको धारग कर रहा है ऐसा राक्ष सियोंका समूह बहुत 
अधिक पिये हुए खूनको उगल रहा था | अत्यन्त तोक्ष्ण बाण, नाराच और चक्र आदि शस्त्रोंके 
पड़नेसे उस समय सूर्यका मण्डल भी प्रभाहीन तथा कान्तिरहित हो गया था। जिस प्रकार 
स्थाद्रादियोंके द्वारा आक्रान्त हुआ मिथ्याबादियों का समूह पराज यको प्राप्त होता दै उसो प्रकाश डस 
समय रामचन्द्रजीके से निकों के द्वारा आक्रान्त हुई राबणकी सेनाएँ पराजयको प्राप्त हो रहो थीं । इस 
प्रकार उस रणांगगसें संग्राम प्रवृत्त हुए व अर समय हो गया ॥ ४९४-६०४॥ उस युद्धमें कितने हो 
लोग मर गये, कितने ही धायल हो गये, ओर कितने ही पापी, प्राण छोड़नेमें असमर्थ हो कण्ठगल 
प्राण हो गये ॥ ६०५ ॥| उस समय वे मरणासन्न पुरुष ऐसा सन्देह उत्पन्न कर रहे थे कि यमराज 

है नाना खा: खगे ल०। २ लक्ष्याबद्धा कं०, ख०, घ०, ग०, म०। ३ निरध्तरे सब, ग० | 
४ प्रयुरतधिरक्ष रणबबितः । ५ विभीपण: छ० । 





अष्टप्ट पे ३२१ 


इतस्ततो सरठा प्यस्ताः सज्रे जजराडका:। जनयम्स्यन्तकस्मापि बीक्षमाणस्थ भोरसस्‌ ॥६०७॥ 
वाजिनोउश्र समुच्छिन्षचरणाः सस्‍्वशाकिनः । बज्लेनैव समुस्यातुसुग्यन्ति स्मोजितोजस: ॥६००॥ 
कमानिमा मटोन्मुक्तश्षरनारा चकीकिता: | प्रक्षरद्धातुनिष्यन्दगिर्यो वाव्मबेणव: ॥६००॥ 
चक्राधव यबैम नैर्विक्षिपत स्बंतो रथाः । साम्वि सम मिश्रपोता या तत्संप्रामाब्धिमण्यगाः ॥६ ३०७ 
दिनान्पेबं बहुन्यासोत्‌ संग्रामो बकमोहं बो! । प्रायेण जिमुलले दैवे स्व ध्र्लें बीद्य अकुरम्‌ ॥६११॥ 
संतप्तो- सायमा सीताशिरइक्ेद दझ्ायननः । विधाय तब देथीय॑ ग्ृहाणेसि रुषाछिपत ॥६4२॥ 
शिरस्तत्पश्चतो मत्त हूंदि मोद्दे कृतास्पर्े । खेचरेश्वरसैन्यस्थ समीक्ष्य समरोस्सवम्‌ ॥६१३॥ 

सोतां शीक्षवर्ती कश्रिद॒पि स्प्रच्दुं त्वया विना। शक्तो नास्ति दृशास्यहय सायेयं मान्न गा: झुचम्‌॥ ६ ४॥ 
नाथेति राघव॑ वध्यमगवीद्‌ राजणानुज. | विभीषणस्य तट्ठाक्यं अद्धाव रघुनन्दनः ॥६१४॥ 
ग़ज़ारिगजयूथ वा मास्करो वा तमस्ततिम्‌ | बढूं विभेदयामास सद्यो विधाधरेशिनः ॥६१६॥ 
प्रकाशयुद्ध मुश्झिव्वा मायायुद्धविधित्सया । स पुम्रे: सह पौरूस्त्यो छछते सतत नभोउमञ्लणम्‌ १६१७॥ 
त॑ बीक्षत्र तदणे दक्षौ दुरीक्ष्य रामजक्ष्मणा । गजारिबिनतासूचुवाहिनी भ्याँ समुथतौं ॥६$८॥ 
सुप्रीवाणमदाद्यात्मविधाघरबकान्विती । रावणेन सम॑ रामो छट्टमणो5प्यअसू चुना ॥६१९॥ 

सुग्रीचः कुम्मकर्णन मरुत्तप्रविश्वीतिंना | खरेण केंतुरब्जादिरज्ञदश्रेन्द्रकेतुना ॥६२०॥ 


खाते समय तो सबको खा गया परन्तु बह खाये हुए समस्त लोगोंको पचानेमें समर्थ नहीं हो 

सका, इसलिए ही मानो उसने उन्हें उगल दिया था ॥६०६॥ जिनके अंग जजेर हो रहे हैं ऐसे 

कितने ही योद्धा उस युद्धस्थलमें जहाँ-तहाँ बिखरे पड़े हुए थे ओर वे देखनेबाले यमराजकों भी 

भयानक रस उत्पन्न कर रहे थे--5उन्‍्हें देख यमराज भी भयभीत हो रहा था ६०७) जिनके 

पैर कट गये हैं ऐसे कितने ही प्रतापी एवं बलशाली घोड़े अपने शरीरसे ही उठनेका प्रयत्न कर 

रहे थे ॥६०८॥ योद्धाओंके द्वारा छोड़े हुए बाणों ओर नाराचोंसे कीलित हाथी ऐसे सुशोभित 
हो रहे थे मानो जिनसे गेरूके निर्भर भर रहे हैं और जिनपर छटे-छोटे बाँस लगे हुए हैं ऐसे 

पञ्नत ही हों ।।६०९।॥ चक्र आदि अवयबोंके दूट जानेसे सब ओर बिखरे पड़े रथ ऐसे ज्ञान 

पड़ते थे मानो उस संग्रामरूपी समुद्रके बीचमें चलनेवाले जहाज ही द्वटकर बिखर गये हों 

॥६१८॥ इस प्रकार उन दोनों सेनाओंमें बहुत दिन तक युद्ध होता रहा। एक दिन रावण 

भाग्यके प्रतिकूल होनेसे अपनी सेनाको नष्ट होती देख बहुत दुःखी हुआ । उसी समय उसने 

मायासे सोताका सिर काटकर लो, यह तुम्हारी देवी है प्रहण करो! यह कहते हुए क्रोधसे 

रामचन्द्रजीके सामने फेक दिया ॥६११-६१२॥ हधर सीताका कटा हुआ सिर देखते ही राम- 

चन्द्रजीके हृदयमें मोहने अपना स्थान जमाना शुरू किया और डघर रावणकी संनामें युद्धका 

उत्सव होना शुरू हुआ | यह देख, विभीषणने रामचन्द्रजीसे सच बात कही कि शीज्ञवती 

सीताको आपके सिवाय कोई दूसरा छूनेके लिए भी समर्थ नहीं है | हे नाथ, यह राबणकी 

माया है अतः आप इस विषयसें शोक न कीजिए । विभीषणकी इस बातपर विश्वास रखकर 

रामचन्द्रजो रावणकी संनाको शीघ्र ही इस प्रकार नष्ट करने लगे जिस प्रकार कि सिंह हाथियोंके 

समूहको अथवा सूर्य अन्धकारके समूहको नष्ट करता है |।६१३-६१६॥ अब रावण खुला युद्ध 

छोड़कर माया-युद्ध करनेकी इच्छासे अपने पुत्रोफे साथ आकाशरूपी आँगनमें जा पहुँचा।।६१७॥ 
उस माया-युद्धमें राबगकों दुरीक्ष्य ( जो देखा न जा सके ) देखकर, अत्यन्त चतुर राम और 
लक्ष्मण, सिंहवाहिनी तथा गरुढ़बाहिनी विद्याओंके द्वारा अथात्‌ इन बविद्याओंके द्वारा निर्मित-- 
आकाशगामी सिंह और गरुड़पर आरूढ़ होकर युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए | सुग्रीय, अणुमान्‌ 
आदि अपने पक्षके समस्त विद्या घरों की सेना भी उनके साथ थी। राबणके साथ रासचन्द्र, इन्द्रजोतके 
साथ लक्ष्मण, कुम्मकर्णके साथ सुप्रीव,र विकीतिके साथ अणुमाव्‌;ख रके साथ कमलकेतु ,इन्द्रकेतुफे 
१ वीक्ष्ममाणस्‍्य क०, ख०, गृ०, म०। २ अमान्‌ इभा: इति पदच्छेदः अभान्‌-कोभमन्ते सम, 

इमसा गजा: | ३ विनोताम्पां ल० । 
डर 


३१२ उत्तरपुराणम्‌ 


इस्त॒वर्भासिधानेभ कुधुदी युदविश्वतः । लरदूपणनाक्षपि नीको सायाविशारद: ॥६२६॥ 
एयमन्येडपि तैरन्ये रामस्ृत्या रणोद्धता: । दशाह्यनायकैः साड मायाथुद्मकुर्वत ॥६२२।) 
तदा रामेण संग्रामे परिभूत दशाननम | अवछोक्येन्द्र जिन्मध्यं प्र।विशद्वास्य जीवितम ॥६२४8॥ 


तं “शक्स्यापातयद्‌ रामस्तं निरीक्षण खगाधिपः । कुपित्वाध।वदुद्िश्य सशस्ज्न कक्ष्मणाप्रजस्‌ ॥६ २ ४।। 
तन्मध्ये छकक्ष्मणस्तुर्णम भूत दृशकन्घर: । मायागज समारुह्य व्यघाश्षाराचपञ्जरे ॥६२५॥ 


'प्रहारावरणेनापि प्रतापी गरुडघ्वजः | सिंहपोत इच दप्तो दुर्नियारो$रियारणे: ॥!६२६। 
सम्पकरं विभिद्यासों निययौ विजविद्यया । इृष्ा सद्बा वणः क्रदृध्या प्रत्तीत॑ चक्रमा दिशत्‌ ॥६२७॥। 


सिंहनाद॑ तद्‌ कुवन्‌ गग़ने मारदादयः । बाहों प्रदृक्षिणी कृत्य दक्षिणे स्वस्थ तिष्ठता ॥६१८॥। 


चक्रेण विक्रमेणेव मूर्तॉभूतिन चक्रिणा । तेन तेन झ्िरोउग्राहि ज्िखण्ड वा खगेशितु: ६२९।॥ 
सो5पि प्रागेव बद्धायुदुराचारादघोगतिस्‌ । प्रापदापतकरी घोरा पापिनां का परा गति; ॥६३०॥। 


विजयाब्ज  समापूर्य केशदो विश्वविद्विषाम्‌ । अमर घोषया|मास स घर्मो जित भूमुज्ञास्‌ ६३ २।। 

“तिदावशिष्टपौकस्त्यमहामात्रादयो कि वत्‌ ॥। मछिना बल चक्रेशपादपहकुजमाशयन्‌ ।३६२।। 
न्दोदर्यादितदेवीदु.खनोदनपूज कम्‌ । विमोषणाथ लक्लेश्यपट्टनन्थ विधाय तो ॥६३३॥। 

दशकण्ठास्वयायातजिश्वभुरि बितेरतु: । भभूतां चर त्रिखणडेशों प्रचण्दो बछकेशतो ।६३४।। 





साथ अंगद, इन्द्रबमोके साथ युद्धमें प्रसिद्ध कुम॒द और खरदूषणके साथ माया करनेमें चतुर 
नील युद्ध कर रहे थे । इसी प्रकार युद्ध करनेमें अत्यन्त उद्धत रामचन्द्रजीके अन्य भ्रत्य भी 
रावणके मुखिया लोगोंके साथ माया-युद्ध करने लगे ॥६१८-६२२॥| उस समय इन्द्रजीतने देखा 
कि रामचन्द्रजी युद्धमें राबणको दबाये जा रदे हैं--उसका तिरस्कार कर रहे हैं तब वह रावणके 
प्राणोंके समान बीचमें आ घुसा ॥६२३॥ परन्तु रामचन्द्रजीन उखे झक्तिकी चोटस गिरा दिया | 
यह देख राघण कुपित होकर शक्लोंसे सुशोभित रामचन्द्रजीकी ओर दौड़ ।६$२४।। इसी बीचमें 
लक्ष्मण बड़ी शीघ्रतासे उन दोनोंके बोचमें आ गया और रावणने मायामयोी हाथीपर सवार 
होकर उस नाराच-पंजरमें घेर लिया । अथौत्‌:लगातार बाण वषों कर उसे ढँक लिया ॥६२०।॥ 
परन्तु गरुड़की ध्बजा फहरानेवाला लक्ष्मण प्रहदणाबरण नामकी विद्यास बड़ा प्रतापी था। 
बह सिंहके बच्चेके समान दृप्त बना रद्दा और शत्रुरूपी हाथी उस रोक नहीं सके ६२६।॥ बहू 
अपनी विद्यासे नाराच-पंजरकों तोड़कर बाहर निकल आया । यह देख राचण बहुत कुपित 
हुआ और उसने क्रोधित होकर विश्वासपात्र चक्रर॒त्नक लिए आदेश दिया ॥६२७। उसी समय 
नारद आदि आकाशमें सिंहनाद करने लगे | बह चक्ररत्न मूर्तिधारी पराक्रमक समान प्रदक्षिणा 
देकर लक्ष्मणक दाहिने हाथपर आकर ठहर गया। तद्नन्तर चक्ररत्नकों धारण करनेवाले 
लक्ष्मणने उसो चक्ररत्नसे तीन खण्डके समान राबणका सिर काटक़र अपने अधीन कर लिया 
॥६२८-६२६) रावण, अपने दुराचारके कारण पहले हो नरकायुका बन्ध कर चुका था | अतः, 
दुःख देनेवाली भयंकर ( अधोगति ) नरक गतिको प्राप्त हुआ सो ठीक ही हे; क्‍योंकि, पापी 
मनुष्योंकी ओर क्या गति हो सकती है ? ॥६३०॥ तदनन्तर लक्ष्मणने विजय-शंख बजकर 
समस्त शबञ्रुओंको अभ्यदानकोी घोषणा को सो ठीक द्वी है। क्योंकि, राजाओंकों जीतनेबाले 
बिजयी राज़ाओंका यही धर्म है ।६३१॥ उसी समय रावणके बच हुए महामन्त्री आदिने 
अमरोंके समान मलिन होकर रामचन्द्र तथा लक्ष्मणके चरण-कमलोंका आश्रय लिया ॥६३१२॥ 
राबणकी भन्दोदरो आदि जो देबियाँ दुःखसे रो रही थीं उनका दुःख दूर कर राम और 
लक्ष्मणने विभीषणको लंकाका राजा घनाया तथा राबणकी बंश-परम्परासे आयी हुई समस्त 
बिभूति उसे प्रदान कर द। | इस प्रकार दोनों भाई बलभद्र ओर नारायण होकर तीम खण्डके 
_बलशाली स्वामी हुए ॥६२९२-६३४॥ 
१ मायायुद्धं व्यकुवंत, स०, छ० । २ परिभुतदशानतम्‌ ख० । हे शक्त्याधातयद्राप छृ० । ४ प्रहारा- 


रावणेनाशु क०, ख०, घ०; प्रहारे रावणेवाशु, ग० | ५ विजयशब्भम्‌ । ६ सदावशिष्ट ० । ७ लड्ूंइयपद- 
बन्धं घ० । ८ आभूतां छ० । 





अष्टवर्ट पे  रेशे३ 


अथ दोछबती सीतामशोकवबनमध्यगाम्‌ । संप्रामविजयाकर्णनोदीणंप्रमदा श्विवास्‌ ॥ ६३५ 0 
रावणाचुज तुप्नी बपवसान/ससजादय: । गत्वा यथोस्रित॑ दृष्ठा ज्ञापयित्वा जयो्सव्त ॥ ६३६ ॥ 
समयुझ्षव रामेण सम रूक्ष्मीमिवापराम्‌ । महामर्णि जा हारेग कुशकाः कबमोउधवा ॥ ६३७ ॥ 

वार्च मनोहरार्थन सन्‍्तो घरमेंग वा धियम्‌। सद्धुत्यमित्रसंबस्धाद्‌ सवस्तीप्लितसिद्धयः ॥ दृश८ ४ 
कहन्तो जानको दुःखमा प्राणप्रियदर्शनात्‌ । रामो5पि तद्वियोगोरथशोकब्याकुक्िताशसयः ॥ ६३8५९ ॥ 

तो पर प्‌ संदर्शासपरां प्रीतिमधापतृ: । ठ्तीयप्रकृर्ति प्राप्य सूपो बा सापि या नृपम्‌ ॥ ६४० ॥ 

आरस्य तिरहादबूृ्त यद्यतत्तद पृउ्छताम्‌ । अन्योग्यसुखदु:खानि निवेश सुखिन३ प्रिया: ॥ ६४१ ॥। 
कृतदंबी हतः सीता निर्दोषिति मिरूप्प ताम्‌ । स्वयकरोव्राघवः सम्तों विचारानुचरा! सदा ॥ ६४२ ॥ 
ततो5रिलेव्रो5गच्छत्स्फुरररीठविरी वियिसः । अश्वेदाभिषयं प्रप्य सवतीर्थास्शुसंभ्तैः ॥ ६७३ ॥ 
अष्टोसरसहस्त्ररुसु वर्ण फशै मुदा । देवविद्याधराधीशः स्वहस्तेन समुदरतैः ।। ६४४ ॥ 

कोटिकारुय शिर् तस्मिझ्ुज्जई राघवानुजः। तन्‍्माहास्यप्रतुष्ट: सन्‌ सिंहनाद॑ स्यधादूबकछः ॥ ६४४५ ॥ 
तज्निवासों सुनन्दाख्यों यक्ष: संपूज्य तो मुदा । अखिं सौननदुऋं नाम्ना समान चक्रिणो5दित ॥६७४६॥ 
अनुगज्ञं ततो गत्वा गन्गद्वारसमीपगे । बने निवेश्य शिविर रथमारुह चक्रम्त ॥ ६४७ ॥ 

गोपुरेण प्रविश्याब्धि निजनासाझ्लितं शरस्‌ | मागधाबासमुदिश्य ब्यसुख्त्‌ कुम्रितक्रम: ॥ ६४८ ॥ 
माराधो5पि जार वीक्षय मत्त्रा स्वं स्वव्पपुण्यकस्‌ । अमिष्टुबन्‌ महापुण्यइचकऋबतोंति छृश्सणस्‌ ॥ 5 ४०।। 


तदनन्तर जो अशोक बनके मध्यमें बैठी है, और संग्राममें रामचन्द्रजीकी विजयके 
समाचार सुननेसे प्रकट हुए इषेसे युक्त दे ऐसी शीलबती सीताके पास जाकर बविभीषण, 
सुम्नीचब॒ तथा अगुमान्‌ आदिने उसके यथायोग्य दुशन और बिजयोत्सबकी खबर सुनायी 
॥5१५-६३६॥ तत्पश्चात्‌ जिस प्रकार कुशल कारीगर महामणिको हारके साथ, अथबा 
कुशल कबि उब्दकों मनोहर अर्थके साथ अथबा सज्जन पुरुष अपनी बुद्धिकों धर्मके 
साथ मिलाते है उसो प्रकार उन बिभीषण आदिने दूसरी लश््मीके समान सोताजीको 
रामचन्द्रजोके साथ मिलाया। सो ठोक ही है क्योंकि उत्तम भ्रत्य और मिन्नोंके सम्बन्ध- 
से इश्ट-सिद्धियाँ हो हो जाती हैं ॥ ६३७-६१८।॥ उधर जबतक रामचन्द्रजीका दर्शन 
नहीं हा! गया था तबतक सीता दुःखको घारण कर रही थी और इधर रासचन्द्रजीका हृदय 
भी सीताके वियोगसे उत्पन्न होनेबाले शोकसे व्याकुल्न हो रहा था। परन्तु उस समय परस्पर 
एक-दूस रेके दर्शन कर दोनों ही परम प्रीतिको प्राप्त हुए । रामचन्द्रजी दृतीय प्रकृतिबाली शान्त 
स्वभाववाली सीताक्ो और सीता शान्त स्वभाबाले राजा रामचन्द्रजीकों पाकर बहुत प्रसन्न हुए 
॥६३९-६४०॥ बिरहसे लुकर अबतकके जो-जो वृत्तान्त थे वे सब दोनोंने एक-दुसरेसे पूछे सो टी ऋ 
ही है क्योंकि स्त्री-पुरुष परस्पर एक-दूसरेको अपना सुख-दुःख घतल्लाकर ही सुखी होते हैं ।६४१॥ 
“जिसने दोष किया था ऐसा राबण मारा गया, रही सीता, सो यह निर्दोष है” ऐसा विचार कर 
रामचन्द्रजोने उसे रवीकृत कर लिया । सो ठीक ही है क्‍योंकि सज्जन हमेशा विचारके अनुसार 
ही काम करते हैं |६४२॥ तद्नन्तर-दोनों भाई लंकापुरीसे निकलकर अतिदाय-सुन्द्रपीठ नामके 
परवेतपर ठहरे। बहॉपर देव ओर विद्याघरोंके राजाओंने अपने हाथसे उठाते हुए सुबणेके एक हजार 
आठ बड़े-बड़े कलशोंके द्वारा द.नोंका बड़े दृषसे अभिषेक किया | घहींपर लक्ष्मणने फोटि-शिला 
उठायी ओर उसके माहात्म्यसे सन्तुष्ट हुए रामचन्द्रजीने सिंहन|द किया ॥॥६४३-६०५॥ बहाँके 
रहनेवाले सुनन्द नाभक्के यक्षने उन दोनोंकी बड़े हषेसे पूजा की ओर तल्रक्ष्मणके लिए बड़े सम्मान- 
से सोनन्दक नामकी तलवार दी ॥६०६॥ तदनन्तर दोनों भाइयोंने गंगा नदीके किनारे-किना रे 
जाकर गंगाद्वारके समोप ही बनमें सेना ठहरा दी | लक्ष्मणने रथपर सवार हो गेपुर दारसे 
समुद्रमें प्रवेश किया ओर पेरको कुछ टेढा कर मागघर देवके निवास-स्थानकी ओर अपने नाम- - 
से चिहनित बाण छोड़ा ॥६४७-६४८। मागब देवबने भी बाण देखकर अपने-आपको 


१ सद्भुत्यामित्र--घ ० । २-मप्राण-ल० । 








रै२४ उत्तरपुराणम्‌ 


रव्यहार तिरीटं च कुण्डर्ल शरमप्यमुम्‌ । तोर्थास्दुपूर्णकुस्मान्तगंतभस्मे ददो सुरः ॥६००॥ 
तवोडउनुजछूधि गस्वा बैज्यन्ताख्यगोयुरे । वशीकृत्य बथा प्राच्यं तथा धरतनुं चर तम्‌ ।६ ५१॥ 

करक॑ साझद चूलामणि मौछिविभूषणम्‌ । ग्रेवेयक सतश्रक्री कटिसूत्र ले खब्घवान्‌ ॥।६५२॥ 

लत: प्रतीच्ीमागर्य सबलछः सिन्धुगापुरे । प्रविश्याब्धि प्रभास व विनतीकृध्य पू्जजत्‌ ॥६४३॥। 

माछां संवानकाख्यानां मुक्ताजाछप्रक्म्यकम । इवेतच्छत्रं ततो भृषणान्यस्यान्यपि चाददों ।६५४७॥। 
ततः सिन्धोस्तटे गच्छन्‌ प्रवोचीरण्डब्रासिनः । स्वकोयां श्रावयिस्वाज्ञों लारवस्तू नि चाददत ॥६५७)॥ 
ऐन्द्रस्यामिम्न॒ती भूस्वा विजयाधनिवासिन: । विनसय्य गजाश्वास्त्तविद्याघर कुमा रिका: !। ६४५६॥। 


रनानि चात्मस(्कृत्य पूर्वखलण्डनिवासिन: | विधाय करदान्‌ स्केच्छान्‌ विजयी निगंतस्ततः ६५७ | 
द्विगुणाए्सहस्राणि पहयन्घान्‌ महीभुज: | दश्ोसतझ्तार्यातपुराधीशान्‌ खगेशिनः ॥६०८।॥ 
अिखण्डवासिदेवांश्व विधायाज्ञाविधायिनः | द्वाचट्वारिंशदब्दान्ते परिनिष्ठितदिग्जयः ॥६५९।। 
कृताअलिमिरासेब्यो देवखेचरमभुचरे: । अग्नजाग्रेसरश्वक्री सचक्र: सर्वपूजणितः ॥६६०॥। 

कृत मझलनेपथ्यां प्राध्यमानसमागमाम्‌ | कान्तामिव विनीतां तां दाक्रवस्प्राविशत्पुरीमू ॥६६$॥| 
छरनगोचरसंशुद्धशु मवेकादिस निधो । नरजिद्याघरा ब्यन्तराधिपप्रसुखा: समम्‌ ॥६६२६। 

विहासन समारोप्य श्रोमन्‍्तों रामछक्ष्मणी । तीर्थास्वुपूर्णतौबर्णसहस्तराष्टमह।घटेः ॥६ ३ ३॥ 

अभिषिच्य त्रिखण्डाघिराओ्ये संपूजितों युवाम्‌ | प्रवर्धभानक्क्ष्मोकावाशारुद्धयशों जुषो ॥६ ६३ ॥ 





अल्प पुण्यवान्‌ माना ओर यह महापुण्यशाली चक्रवर्ती है ऐसा समझकर लक्ष्मणकी स्तुति 
की । यहो नहीं, उसने रत्नोंका हार, मुकुट, कुण्शल और उस बाणको तीथ-जलसे भरे हुए 
कलशके भीतर रखकर ल्क्ष्मणके लिए भेंट किया ॥६४९-६००॥ तदनन्तर समुद्रके किना रे-किनारे 
चलकर वैजयन्त नामक गोपुरपर पहुँचे ओर बहाँ पूथेकी भाँति वरतनु देवकों वश किया 
॥६५१॥ उस देवसे लक्ष्मणने कटक, केयूर, मस्तककों सुशोमित करनेवाला चूडामणि, हार 
ओर कटिसूत्र प्राप्त किया ॥६५४२॥ तदनन्तर रामचन्द्रजीके साथ-ही-साथ लक्ष्मण पश्चिम 
दिशाकों ओर गया और वहाँ सिन्धु नदीके गोपुर द्वारसे समुद्रमें प्रवेश कर उसने पूतंको ही 
भाँति प्रभास नामके देवको वश किया ॥६४३॥ प्रभास देवसे लक्ष्मणने सन्‍्तानक नामकी 
माला, जिसपर मोतियोंका जाल लटक रहा है ऐसा सफेद छत्र, ओर अन्य-अन्य आभूषण 
प्राप्त किये ॥६५४॥ तत्पश्चानू सिन्धु नदीके किनारे-किनारे जाकर पश्चिम दिशाके स्लेच्छ 
खण्डमें रहनेबाल लोगोंको अपनी आज्ञा सुनायी ओर वहाँकी श्रेष्ठ वस्तुओंकों ग्रहण किया 
॥६००॥ फिर दोनों भाई पृ्ष दिशाकी ओर सम्मुख हंकर चले ओर बिजयाधे पर्वतपर रहने- 
बाले लोगोंको बश कर उसने हाथी, घोड़े, अख्र, विद्याघर कन्याएँ एवं अनेक रत्न प्राप्त किये, 
पूर्व खण्डमें रहनेबाले म्लेन्छोंको कर देनेवाला बनाया ओर तदनन्तर विजयी होकर वहाँसे 
बाहर प्रस्थान किया ॥६५६-६५४७॥ इस प्रकार लक्ष्मणने सोलह हजार पट्टबन्ध राजाओंको, एक 
सो दस नगरियोंके स्वामी विद्याधरोंको ओर तीन खण्डके निवासी देवोको आज्ञाकारी बनाया 
था। उसकी यह दिग्विजय बयालीस वधेमें पूर्ण हुई थी। देव, विद्याधर तथा भूमिगोचरी राजा 
हाथ जोड़कर सेवा करते थे । इस तरह बड़े भाई रामचन्द्रजीके आगे-आगे चलनेबाले चक्र- 
रस्नके स्वामी एवं सबके द्वारा पूजित लक्ष्मणने, मांगलिक वेषभूषास सुशोभित तथा समागमकी 
प्रार्थना करनेबाली कान्ताके समान उस अथोध्या नथरीमें इन्द्रफे समान प्रवेश किया ॥६०८- 
६६१५॥ तदनन्तर किसी शुद्ध लग्न और शुभ मुहूर्त के आनेपर मनुष्य, विद्याथर और व्यन्तर 
देवोंके मुखिया लोगोंने एकत्रित होकर श्रीमान्‌ राम अर लक्ष्मणको एक ही साथ सिंहासनपर 
बिराजमान कर उनका तीथजलस भरे हुए सुबणक एक हजार आठ बड़े-बड़े कलशोंसे 
अभिषेक किया | इस प्रकार उन्हें तीन खण्डके साम्राज्यपर विराजमान कर प्रार्थना की कि 
आपकी लक्ष्मी बढ़ती रहे ओर आपका यञ्ञ दिशाओंके अन्त तक फेल जावे। प्रार्थना करनेके 
बाद उन्हें रत्नोंके बड़े-बड़े मुकुट बाँ घे, मणिमय आभूषण पदिनाये ओर बड़े-बड़े आश्वी्बादोंसे 


६ पदबन्धान्‌ घ० । २ अयोध्याम्‌ । 
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इध्यारोपिवरत्नोरुसुकुदी मणिभूषणो । अरुकृत्य मड़ाझ्षी मिं: पूजमामासुरुत्सुकाः ॥ ६६४५ ॥ 
पृथिबीसुन्दरी मुख्या: केशवस्सय ममोरमाः | द्विगुणापष्रसइल्लाणि देब्यः सत्योडमवन्‌ स्रियः ॥ ६६३ || 
सोतायश्सहर्नाणि रामस्य प्राणवल्छभा: | द्विगुणाश्टसदज्राणि देशास्तावम्मही भुजः ।। ६६७ ॥। 
शुस्य पद्चाध्टरल्थोक्तक्याता द्रोणमुखा! स्मृताः । पत्तमानि सहख्ताणि पश्चजिंशतिसंख्यया ॥ ६६८ ।॥। 
कबेदाः खत्रयहयेकप्रमिताः प्रार्थिताथ दा: । सटस्वास्तत्प्रमाणाः स्थुः सहस्ताण्यष्ट खेटकाः ॥ ६६९ || 
शून्पसप्त कवस्वब्घिमिता आमा मद्दाफछाः । अष्टाविंशमिता द्वीपाः समुद्रास्तवर्तिन: ॥ ६७० ।। 
झूज्यपन्चकपक्षाब्धिमितास्तुड्डमतक़ जा: । रथवर्यास्तु वावन्तो नवकोव्यस्तुरंगमाः ॥ ६७१ ॥ 
खसप्तकद्विवाध्युक्ता युद्धशोण्डाः पदातयः । देवाश्राष्टसहल्लाणि गणबद्धामिमानकाः ॥ ६७२ ॥ 
हल्छायु्थ महारनमपराजितनासकस्‌ । अमोधाख्या: शरास्तीक्षणा: संशया कौमुदी गदा ॥ ६७३ ॥ 
रव्नावतं सिका माछा रस्नानयेतानि सोरिण: | तानि यक्षसदर्लेण रक्षितानि प्रथक पृथक | ६७४ ।। 
चक्र सुदशनास्यानं कोसुदीत्युदिता गदा । असिः सौनन्दको5मोघमुखों छाक्तिः शरासनम्‌ ॥ ६७७॥॥। 
शाह पत्चमुखः पाल्जन्यः शब्खो मह।ध्वति: । कौस्तुमं स्वप्रभामारमासमानं महामणिः ॥| ६७६ ।। 
रस्ताश्येतानि सपेद केशवस्य घथक्‌ एथक । सद्दा यक्षसहस्लेग रक्षिताम्यमितशुतेः ।। ६९७ ॥ 

एवं तप्रोमहाभागधेययो मो गर्संयदा । निमर्नयो: सुखास्मोधी काले गच्छत्यथान्यदा ॥ ४७८ ॥ 
जिन॑ मनोंहरोथाने शिवगुप्ततमाहयम्‌ । विनयेन समासाध्य पूजयित्वाभिवन्ध सस्‌ ।| ६७९ ॥ 
श्रद्धालु ममप्राक्षद्धी मान्‌ राम: सकेशव. । प्रत्यासआ्नात्मनिष्ठस्वा झिप्ठिताथ निरक्षनम्‌ । ६८० || 


अलंकृत कर उत्सुक हा उनकी पूजा की ॥॥६६२-६६४।॥। 
लक्ष्मणके प्रथ्वोसुन्द्रीको आदि लेकर लक्ष्मीके समान मनोहर सोलह हजार पतित्रता 
रानियाँ थीं ओर रामचन्द्रजीके सीताकों आदि लेकर आठ हजार प्राणप्यारी रानियाँ थीं | 
सोलह हजार देश और सोलह हजार राजा उनके अधीन थे। नो हजार आठ सो पचास द्रोण- 
मुख थे, पचीस हजार पत्तन थे, इच्छानुसार फल देनेवाले बारह हजार कबट थे, बारह 
हजार मटम्ब थे, आठ हजार खेटक थे, महाफल देनेबाले अड़तालीस करोड़ गाँव थे, समुद्रके 
भीतर रहनेवाले अट्टाईस द्वीप थे, बयाल्लीस लाख बड़े-बड़े हाथी थे, इतने ही श्रेष्ठ रथ थे, नव 
रोड़ घोड़े थे, युद्ध करनेमें शर-बोर बयालीस करोड़ पैदल सैनिक थे और आठ हजार गणबद्ध 
नामके देव थे ॥ ६६६-६७० ॥ रामचन्द्रजीके अपराजित नामका हलायुध, अमोघ नामके 
तीढ्ण बाण, को मुदी नामकी गदा ओर रत्मावतंसिका नासक माला ये चार महारत्न थे । इन 
सब रत्नोंकी अलग-अलग एक-एक हजार यक्षदेव रक्षा करते थे || ६७३-६७४।। इसी प्रकार 
रुदर्शन नामका चक्र, को मुदी नामकी गदा, सोनन्दक नामका खड्ग, अमोघमुखी शक्ति, शाज्ञे 
नामका धनुष, महाध्वनि करनेवाला पाँच मुखका पांजजन्य नामका शंख ओर अपनी कान्ति- 
के भारसे शोभायमान कोस्तुभ नामका महामणि ये सात रत्न अपरिमित कान्तिकों घारण 
करनेवाले लक्ष्मणके थे ओर सदा एक-रक हजार यक्ष देव उनकी प्रथक-प्रथक्‌ रक्षा करते 
थे ॥ ६७४५-६७७ || 
इस प्रकार सुखरूपी सागरमें निमग्न रहनेवाले महा भाग्यशाली दोनों भाइयों का समय भोग 
और सम्पदाओंके द्वारा व्यतीत हो रहा था कि किसी समय मनोहर नामके उद्यानमें शिवगुप्त 
नाभके जिनराज पधारे। श्रद्धास भरे हुए बुद्धिमान्‌ राम ओर लक्ष्मणने बड़ी घिनयके साथ जाकर 
उनकी पूजा-वन्दना की | तद्नन्तर आत्म-निष्ठाके अत्यन्त निकट होनेके कारण कृतकृ तय एवं कम मल 





१ वर्धपामासु ख०, ग०, घ०। २ म० पुस्तकेउ्यं पाठो मूले मिलितः, क० पुस्तके त्वञवलिकायां 
लिखित :, अन्यत्र नास्त्येब । '्राो वृत्यावृततः स्थाश्नगरमुरुचतुग पुरोख्भासिसालं, खेटं नद्यद्रिते्ट १२वृतममभितः 
करवट पत्तनेन । ग्रामैयुबत मःम्बं दलितदशशत्ते: पत्तन र॒तनयोनि:, द्रोणास्यं सिन्धुवेछाबलयवलयितं वाहन चाद्वि- 
रूढम्‌ । ३ अष्टट्विसम्मिता-छ० । ४ खगास्तोक्ष्णा ल० । ५ मैघमुखो क०, ग०, स्ृ०। ६-वबन्द्तां ख० । 
७ निष्ठितार्थनिरल्जन क०, ख० । निश्ितार्थों तिरझ्जनः ल० । 


बै२६ उत्तरपुराणम्‌ 


अच्यानुप्रह मुख्यास्मप्रवृत्ति: सो5प्यमाषत । स्वदाकप्रसरसज्योतस्ना समाह्ठादिततंत्सम३ ॥ ६८१ ।। 
प्रमाणनय निश्षे रानुयोरीश्षनिहेतुभिः | गुणसुख्यनयादान विधेषवक्तकसतः ॥ ६८२ ॥ 
स्याच्छन्दछाम्छितास्तिस्वनास्तित्वादन्तसंततस्‌ । जीवादोनां पदार्थानां तस्वमाप्तस्वछक्षयाम्‌ ॥ ६५३ ॥ 
भार्णा गुणज्षीवानां समालं संस्तिस्थितिम्‌ । अन्यक्ष घसंसंबद्ध ब्यश्त युक्तिसमाअतम्‌ ॥ दृ८४ ॥ 
कर्मम्ेदान्‌ फल तेषां सुखदुःखादिमेदकम्‌ । बन्‍्धमोचनयोहँतुं स्थरूप मुक्तिमुक्तयो: ॥ ६८४ ॥ 

इति घमंविशेष तत तत; श्रु्वा मनी षिण: । खर्चे रासादयो5भूवन ग्रृहीतोपासकमता: ॥॥ ६८६ ॥ 
निदानशब्यदीषेण मोगासकः स केशव: । अध्यायु्नारक घोर मायहँ।इशन।दिकस्‌ || ६८७ |! 

एवं संवस्सराम्रीत्वा साकेते कतिचिस्सुखम्‌ । तदधिपत्यं सरतक्षन्रुघ्ताभ्यां प्रदाय सो ॥ 4८८ ॥ 
स्वयं स्वपरिव!रेण गत्वा वाराणसों पुरीम्‌ | प्राविक्षतामधिक्षिप्स शक्रछीऊां स्वसंपदा ॥ ६८५ ॥ 
सुतो विजयरासारूयों रामस्यामरसनिभः । एथियोचन्बनामाभुच्चन्द्रामः केशवस्य च ॥ ६९० ॥ 
अन्यैश्न पुत्रपौश्नाथै: परातों तौ धतोदयों । नयतः स्स सुख कार श्रिय्गंफलशाहिनों ॥। ६६१ ॥ 

कुदा चिह्छक्ष्मणो नागवाहिनीक्षयने सुखस्‌ । 'सुप्ो न्‍्वप्रोधजृक्षस्थ मअन॑ मत्तदल्तिना ॥ ६९२ ॥ 


संहिकेयनिगीर्णाक रसातछनिवेश नम्‌ । सुघाधवल्तोत्तज्प्रस दैकांशदिच्युतिम्‌ ॥। ६३३ ॥ 


स्‍्वप्ने रृष्ठा समुत्थाय समासाद निजाप्रजस्‌ । स््ृप्नान्‌ संत्श्नयं सर्वान्‌ यथाइष्टान्ल्यवेदयत्‌ ॥ ६५४ ॥ 
पुरोहिवस्तदाकण्य फू तप्रे्थसअवंत्‌ । न्‍्यप्रोधोस्मुकनाद व्याधिमसाध्यं केशबो बजेत्‌ ॥ ६९७ ॥ 





कलंकस रहित उक्त जिनराजसे धमका स्वरूप पूछा || ६७८-६८० || भव्य जीबॉका अनुप्रह 
करना ही जिनका मुख्य कार्य है ऐसे शिबगुप्त जिनराज भी अपने वचन-समूहरूपी उत्तम 
चन्द्रिकासे उस सभाकों आह्वादिव करते हुए कहने लगे ॥| ६८१॥ कि इस संसारमें जीबादिक 
नी पदार्थ हैं उनका प्रमाण नय निक्षेप तथा निर्देश आदि अनुयोगोंसे जो कि ज्ञान प्राप्तिक 
कारण हैं बोध होता है। गौण और मुख्य नयोंके स्वीकार करने रूप बलके मिल जानेसे 
स्थादस्ति,' स्थान्नास्ति! आदि भंगों-द्वारा प्रतिपादित धर्मोंस वे जीवादि पदार्थ सदा युक्त रहते 

हैं। इनके सिबाय शिवगुप्त ज़िनराजने आप्त भगवानका स्वरूप, मार्गणा, गुणस्थान, जीव- 
सभास, संसारका स्वरूप, धर्मसे सम्बन्ध रखनेबाले अन्य युक्ति-युक्त पदार्थ, कर्मोंके भद्‌, सुख- 
ठुःखादि अनेक भेद रूप कर्मोक फल, बन्ध और मेक्षका कारण, मुक्ति और मुक्त जीवका स्वरूप 
आदि विविध पदार्थका विवेचन भी किया। इस प्रकार उनसे धर्मंका बिशेष स्वरूप सुनकर राम- 
चन्द्रजो आदि समस्त बुद्धिमान्‌ पुरुषोंने श्राबक्क त्रत अहण किये ॥६८२-६८६॥ परन्तु भोगोंमें 
आसक्त रहनबाले लक्ष्मणने निदान शल्य नामक दोषके कारण नरककी भयंकर आयुका बन्ध 
कर लिया था इसलिए उसने सम्यग्दशन आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया ।। ६८७ ॥ इस प्रकार 
राम ओर लक्ष्मणने कुछ वर्ष तो अयोध्यामें ही सुखस बिताये तदनन्तर वहाँका राज्य भरत 
ओर शज्रुध्नके लिए देकर वे दोनों अपने परिवारक साथ बनारस चल गये और अपनी 
सम्पदास इन्द्रकी लीलाको तिरस्कृत करते हुए नगरीमें प्रबिष्ट हुए।।६८८-६८६।| राम चन्द्रके देव के 
समान विजयराम नामका पुत्र था और लक्ष्मणके चन्द्रमाके सबान प्रथ्रिबीचन्द्र नामका पुत्र 
उत्पन्न हुआ था ॥ ६६० ॥ जिनका अभ्युदय प्रसिद्ध है और जो धम, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग के 
फलसे सुशामित हैं. ऐसे रामचन्द्र और लक्ष्मण अन्य पुत्र-पौत्रादिकसे युक्त होकर सुखसे समय 
बिताते थे ॥ ६०१ || किसी एक दिन लक्ष्मण नागवाहिनी शय्यापर सुखसे सोया हुआ था। 
वहाँ उसने तीन स्वप्न देखे--पहला मत्त ह्ाथीके द्वारा बट वृक्षका उखाड़ा जाना, दुसरा 
राहुके द्वारा निगले हुए सूर्यका रसातलमें चल्मा जाना और तीसरा चूनासे सफेद किये हुए 
ऊँचे राजभवनका एक देश गिर जाना। इन स्वप्नोंको देखकर वह उठा, बड़े भाई रामचनद्र जीके 
पास गया ओर बिनयके साथ सब स्वप्नोंको जिस प्रकार देखा था उसी प्रकार निवेदन कर 
गया ॥ ६९२-६६४ ॥ पुरोहितने सुनते ही उनका फल इस प्रकार कहा कि, बट वृक्षके उखड़ने- 
से लक्ष्मण असाध्य बीमारीको श्राप्त होगा, राहुके द्वारा प्रस्त सूर्यके गिरनेसे उसके भाग्य, भोग 


ज+ >++- «०५ »+-++- 








१ सुप्त्वा ख० । 


अष्टपर्ट पके ३२७ 


राहु मरवाकसंपाताद्‌ माग्यमोगायुषां क्षय: । तुकपासादमजेन त्वं प्रथाता तपोवनम्‌ ॥३६३६॥ 
इत्येकान्ते बचस्तस्य अर्या रामो यधाथ वित्‌ । घीरोदात्ततया भायान्‌ मनागपि सनःक्षतिस्‌ ॥६६७॥ 
छोकद्यद्वितं मस्था कारयासास घोषणाम्‌ । प्राणिनों नद्ि इन्तव्या: कैश्रिलेति दयोद्यतः ॥६९८॥ 
चकार शान्तिपूर्जा च स्वशसबनावधिम्‌ | ददौ दान॑ व दोनेभ्यो येन यथ्दमीप्सितस्‌ ॥६९९॥ 
बभूत्र क्षीणपुण्यस्य ततः कतिपयेरिने! । केशवस्य महाब्याधिरसातोदयचोदितः ॥७००॥ 
दुःसाध्यनामबेनासो माथे मास्यसिवेडन्विमे । दिने तेन|गमश्यक्री पृथ्वी पहुप्रमाभिधास्‌ ॥७०३७ 
तद्वियोगेन शोकाग्निसंतप्तद़दयों बक:। कर्थ कथमपि शञानास्संघरायट्मानमात्मना ॥७०२॥ 

कृत्वा शरीरसंस्कारसनुजस्य यथाविधि: । सर्वान्तःपुरदुःखं स प्रशमय्य प्रसक्नदवाक्‌ ॥ए ०१॥ 
सर्वप्रकृतिसांनिध्य पथियो सुन्दरीसुते | ज्यष्ठे राज्य विधायोश्षेंः सपट्ट केशबात्मजे ॥७०४॥ 

अष्टी बिजयरामायाः सीताया: सारिवकाः सुताः । कक्ष्मीमन सिवाम्च्छस्सु ते्षा ज्येष्झेषु सससु ॥७०४॥ 
दृष्वाभितअ्याख्याय यौवराज्य कनीयसे । सिथिकामप यित्वास्सै त्रिनिवेद्परायण:" ॥७०६॥ 
साकेतपुरमस्येत्य बने सिद्धाथनामनि । वृषमस्तवामिनिष्क्रान्तितोथ भूमौ महौमसः ॥७००७॥ 
शिवपृप्तासिधानस्य खर्मापे केवल्ेशिन: । संस्तरमोक्षबोदंतुफके सम्यक प्रबुदबान्‌ ॥७०८॥ 
निदानशल्यदोषेण घतुर्थी नारकी मुब्म | केशवः प्राप्त इत्येतद्लुध्वाउस्मादेव जुरूदी: ॥७०९॥ 
निरस्ततद्गतरनेह विधिरासिनिबोधिकात्‌ । बेदात्प्रादुमंवद्बोधिः सुत्रीचाणुमदादिलिः ॥७१०॥ 


ओर आयुका क्षय सूचित करता है तथा ऊँचे भबनके गिरनेसे आप तपोबनको जाबेंगे ॥६५४- 
९६॥ पदार्थोके यथार्थ स्बरूपको जाननेबाले रामचन्द्रजीने पुरोह्दितक यह बचन एकान्तमें सुने 
परन्तु धीर-बीर होनेके कारण मनमें कुछ भी विकारभाबको प्राप्त नहीं हुए ॥६६७॥ तदनन्तर 
दयामें उद्यत रहनेवाले रामचन्द्रजीने दोनों लोकोंका ह्ितकर मानकर यह घोषणा करा दी कि 
कोई भी मनुष्य किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं करे ६० ८॥ इसके सिवाय उन्होंने स्बश देवका 
स्नपन तथा शान्ति-पूृजा को ओर दीनोंके लिए जिसने जो चाहा वह दान दिया ॥६९९।। तदू- 
नन्‍्तर जिसका पुण्य क्षीण हो गया है ऐसे ल्क्ष्मणकों कुछ दिनोंके बादू असाता वेदनीय कमेके _ 
उद्यसे प्रेरित हुआ महारोंग उत्पन्न हुआ ||७००। उसी असाध्य रोगके कारण चक्ररत्नका 
स्वामी लक्ष्मण मरकर माघ कृष्ण अमावस्याके दिन चौथी पंकप्रमा नामकी प्रथिवीमें गया 
॥७०१९॥ लक्ष्मगक वियोगसे उत्पन्न हुई शाक-रूपी अग्निसे जिनका हृदय सन्‍्तप्त हो रहा है ऐसे 
रामचन्द्रजीने ज्ञानक प्रभावसे किसो तरह अपने-आप आत्माको सुस्थिर किया, छोटे भाई 
लक्ष्मणका विधिपूर्वक शरीर संस्कार किया और प्रसन्नतापूर्ण बचन कहकर समस्त अन्तःपुरका 
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शोक शानन्‍्त किया ॥७०२-७:३॥ फिर उन्होंने सब प्रजाके सामने प्रथिबोसुन्द्री नामकी प्रधान 
रानीसे उत्पन्न हुए लक्ष्मणक बड़े पुत्रकं लिए राज्य देकर अपने ही हाथसे उसका पढ्ट बाँधा 
॥७०४॥ सास्‍्त्विक वृ त्तिको धारण करनेवाले सीवाके विजयराम आदिक आठ पूत्र थे | उनमें-से 
सात बड़े पुत्रोने राज्यलक्ष्मी लेना स्वीकृत नहीं किया इसलिए उन्होंने अजितंजय नामक छोटे 
पुत्रके लिए युबराज पद्‌ देकर मिथिला देश स मर्पण कर दिया ओर स्वयं संसार, शरीर तथा भोगोंसे 
बिरक्त हो गये ।॥७००-७०६॥ विरक्त होते हो वे अयोध्या नगरीके सिद्धार्थ नामक उस बनमें 
पहुँचे जो कि भगवान्‌ वृषभदेवक दीक्षाकल्याणकका स्थान होनेसे तीथेस्थान हो गया था। बहाँ 
जाकर उन्होंने महाप्रतापी शिवगुप्त नामक केवलीके समीप संसार और मोक्ष क कारण तथा फलको 
अच्छी तरह समझा ।।9०७-७८८॥ जन्न उन्हें इन्हीं केबलो भगवावसे इस बातका पता चला कि 
लक्ष्मण निदान नामक शल्यके दोपषसे चोथे नरक गया है तब उनकी बुद्धि ओर भी अधिक निर्मल 
हो गयी। सद्नन्तर जिन्होंने लक्ष्मणका समस्त स्नेह छोड़ दिया है ओर आभिनियबोधिक-मतिज्नानसे 


१ योग्यभोगा--छ० । २ घोषणम्‌ ग०, सम०, छ०। रे सुन्दरे धुतें ल०। ४ परायण: ल० | 
५ बुद़ा देवो विशुद्धध छ०।॥ 





्रे२८ उत्तरपुराणम्‌ 


विमोषणादिम्शियामा भूमिपैः पत्चमिः शसेः | अजशीतिशतवुश्नेश्य सह संपसमाप्तवान्‌ ॥७११॥ 

दथा सोतामहादेवी प्रथिवीसुन्दरीयुताः । देव्यः श्रुतदती क्षान्तिनिकटे सासि स्थिशा: ॥७१३॥ 

तो राजयुवराजो च गृहीतअावकत्रतो । जिनाडिप्पुस्ममानस्य सम्यक प्राजिशतां पुरीख्‌ ॥७३३॥ 

मोक्षमार्ममनुष्ठाय यथाइक्ति यथाविधि । रासागुमस्तो संजातो श्रतकेवकछ्षिनों सुनो ॥७१७॥ 

आता: दोषाइव डुदध्यादिसप्तध्याविष्कृतोदयाः । एवं छद्मस्थकाछे5स्थ पद्माब्दोनचतुःशतैः ।॥७१५।॥ 

ब्यतीतवति सदृष्ियानविशेषादतघातिन: | रामस्य केवछजशानमुदपाद्यक जिम्ववत्‌ ।॥७ ९ ६।। 

समुद्गतैकछत्रादिप्रातिहाय विभूषितः । असिन्नरून्यसस्यानां वृष्टि घममयीमसो ।,७ ३७॥ 

एवं केवछबोधेन मीस्वा पट्शसवच्सरान्‌ । फाह्युने मासि पूर्वाद्ध शुकृपक्षे चतुदशी ॥७१८।॥ 

दिने संमेदगियओ ततोयं शुकृसाशितः । योगत्रितयमारुष्य समुच्छिन्नक्रियाश्रयः ।.७१९!। 

निःशेषन्यक्क्ृताघातिकर्मा सो5णु मदादिसि: । दारीरज्षितयापायादवापत्पद मुत्तमस' ॥७२०॥। 

विभीषणादयः केचित्‌ प्रापक्षयुदिषं पुनः । रामचन्द्राग्रदेब्य।श्याः काश्विदीयुरितो5च्युतम्‌ ॥७२१॥।। 

दोषाः कब्पे5सवाल।दो कक्ष्मणइ बागत; ऋमात्‌। नरकात्‌ संयम प्राप्य सोक्षछ॒क्ष्मीमवाप्स्यति ॥+२१२।। 
१४ कह ९४ 02202 । विनेयात्तस्य जस्तूनां सबेहचिस्यमीदशस्‌ ॥७२३॥। 


वसन्ततिलका 
प्रोलडध्य गोपदमिवास्थुनिधि स्वसैन्ये 
झदध्वा रिपो. पुरमगारमसिबैकमल्पम ! 


निमूंल्य बेरिकुकमाशित्र सस्यमीष- 
छक्ष्म्या सद्द क्षितिसुतामपहत्य शत्रो: ॥9७२४।। 


जिन्हें वैराग्यकी प्राप्ति हुई है ऐसे रामचन्द्रजीने सुभ्रीय, अणुमान्‌ और विभीषण आदि पाँच सो 
राजाओं तथा एक सो अस्सी अपने पुत्रोंके साथ संयम धारण कर लिया ।|७०६-७११॥ इसी 
प्रकार सीता महादेवी ओर प्रथिबीसुद्रीस सहित अनेक देकियोंने श्रतवती आर्थिकार्के समीप 
दीक्षा धारण कर ली ॥७१५॥ तदनन्तर जिन्होंने श्राचकक त्रत प्रहण किये हैं ऐसे राजा तथा 
युवराजने जिनेन्द्र भगवानके चरण-युगलकों अच्छी तरह नमस्कार कर नगरीमें प्रवेश किया 
॥७*शे। राम चन्द्र ओर अणुमान दोनों ही मुनि, शक्तिके अनुसार विधिपृ्वक मोक्षमागका 
अनुपष्लान कर श्रुतकवली हुए ।७१४।॥ शेष बचे हुए मुनिश्रज भी बुद्धि आदि सात ऋशद्धियोंके 
ऐड्वयको प्राप्त हुए । इस प्रकार जब छुद्मस्थ अवस्थाके तीन सो पंचानवे वर्ष बीत गये तब 
शुक्रध्यानक प्रभावसे घातिया कर्मोका क्षय करनेवाले मुनिराज रामचन्द्रको सूय्य-त्िम्बक 
समान फेवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥9१५-७१६॥ प्रकट हुए एकछत्र आदि प्रातिहायोंस विभूषित 
हुए कंबल रामचन्द्रजीने धर्म मयी वृष्टिक द्वारा भव्य-जीवरूपी घान्यके पोधोंको सींचा ॥७१७॥ 
इस प्रकार कबलज्ञानक द्वारा उन्होंने छह सो वर्ष बिताकर फाल्गुन शुक्त चतुर्देशीके दिन 
प्रत/कालक समय सम्मेदाचलके शिखरपर तीसरा झुक्कध्यान धारण किया और तीनों यॉगोंका 
निरोध कर समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती नामक चौथे शुक्क ध्यानके आश्रयसे समस्त अधातिया 
कर्मोंका क्षय किया । इस प्रकार ओदारिक, तैज़स और कार्मण इन तीन शरीरोंका नाश हो 
जानेसे उन्होंने अणुमान्‌ आदिक साथ उन्नत पद्‌-सिद्ध क्षेत्र प्राप्त किया ॥3१८-१२०॥ विभीषण 
आदि कितने ही मुनि अनुदिशको प्राप्त हुए और रामचन्द्र तथा लक्ष्मणकी पद्रानियाँ सीता 
तथा प्रथिवीसुन्द्री आदि कितनी ही आर्यिकाएँ अच्युत स्वर्गमें उत्पन्न हुई ।७२१॥ शष रानियाँ 
प्रथम स्वगंमें उत्पन्न हुई । लक्ष्मण नरकसे निकल्लकर क्रम-ऋमसे संयम धारण कर मोक्ष- 
लक्ष्मीको प्राप्त होगा ।।७२२। सो ठोऊ ही है क्‍योंकि जीवॉकें इसी प्रकारकी विचित्रता होती 
है ॥॥७२३॥ जिन्होंने समुद्रकों गोपद्के समान उल्लंघन किया, जिन्होंने अपनी सेनासे 
शत्रु सगरको एक छोटे-से घरक समान घेर लिया, जिन्होंने शत्रुके समस्त बंशको धानक 


१ पदमुन्नतम्‌ हू०, म० । २ अस्मदुप्लब्ध पर्व पुस्तकेषजस्य इलोकस्य पर्वार्धों गास्ति । 


अष्टपर्ष पथ ३२९ 


शादूल्बिक्रीं डितम्‌ 
आनम्रामरभूनभइ्वरशिरःपीठे दूध्ततारुपघ्रिद्यौ 
निष्कण्टोकृतद क्षिणा ध मरता|खण्डप्रिखण्डा धिपी । 
साकेतं समधिष्टितो हृतशुचिप्रोद्धासिमास्वस्परमौं 
दिकप्रान्तद्विप दपसपंशमनब्यप्रोग्रवी रक्षियों ७ २७॥ 
सीरादिप्रभृतिप्रसिद विकछ॒सद्गस्नावछोर झित- 
श्रीसंपदितमोगयोगसुखिनो सर्वार्थिसंतपकौ । 
चन्द्राकविव तेज्सा स्वयशसा विश्व प्रकाश्य स्फुट 
श्रीमन्‍्ती बलकेशवों क्षितिमिसां संपाल्य साथ चिरस्‌ ।[७२३।॥ 


बसनन्‍्ततविलका 
एकखिकोकशिखर सुखमध्यतिष्ठ- 
दृन्‍्यइचतुर्थन रका बनिनाथको 5 भूत्‌ । 
मोग्ये समे5पि परिणामकृताद्विशेषा- 
न्‍मा तदब्यधादबुधवव्‌ सुबुधा निदानम्‌।।७२७॥। 


शादूलबिक्रीडितम्‌ 
देशे सारसमुच्ये नरपतिदेवों गरादिस्तथः 
सौधमे5 निमिषो5मवत्धुखनिधिस्तस्माच्च्युतो5स्मिन्नभूत । 
आक्रान्ताखिकखेचरोज्ज्वक शिरोमाछो विनम्यन्वये 
सत्नीकोको निजवंशकेतुरहिताथाराग्रणी रावण: ।,७ २८॥। 





खेतके समान शीघ्र ही निमूल कर दिया, जिन्होंने लक्ष्मीके साथ-साथ शत्रुसे सीताको छीन 
लिया, जिनके दोनों चरण, नम्रीभूत देव, भूमिगोचरी राजा तथा विद्याघरोंके मस्तकरूपी 
सिंहासनपर सदा विद्यमान रहते थे, जिन्होंने दक्षिण दिशाके अधेभरत क्षे-्रको निष्कण्टक बना 
दिया था, जो समस्त तीन खण्डोंके स्वामी थे, अयोध्या नगरीमें रहते थे, जिनकी प्रभा ज्येष् 
मासके सूयकी प्रभाको भी तिरस्कृत करती थी। जिनकी बीरलक्ष्मो दिशाओंक अन्त्में रहने- 
वाले दिग्गजोंके गव॑-रूपी सरपेको शान्त करनेमें सदा व्यग्न रहती थी, दत्त आदि प्रसिद्ध तथा 
सुशोभित रज्नोंकी पंक्तिसे अनुरंजित लक्ष्मोके द्वारा प्राप्त कराये हुर भोगोंके संयोगसे जो सदा 
सुखी रहते थे, जो समस्त याचकोंको सन्‍्तुष्ट रखते थे, जो तेजसे चन्द्र और सूर्यके समान थे, 
ओर जिन्होंने अपने यशस सम्रस्त संसारको अत्यन्त प्रकाशित कर दिया था ऐसे श्रीमान्‌ बल- 
भद्र और नारायण पदवीके धारक रामचन्द्र ओर त्क्ष्मण चिर्काल तक साथ-ही-साथ इस 
प्थिवोका पालन करते रहे । उन दोनोंमें-से एक तो भोगोंकी समानता होनेपर भी परिणामों- 
के द्वारा की हुई विशेषतास तीन लोकके शिखरपर सुखसे विराजमान हुआ ओर दूसरा चतुर्थ 
नरककी भूमिका नायक हुआ। इसलिए आचाये कहते हैं कि बिद्वानोंको मू्खेके समान कभी 
भी निदान नहीं करना चाहिए ॥७२४-७२०।। रावणका जीव पहले सारसमुश्नय नामक देशमें 
नरदेव नामका राजा था | फिर सोधम रवगेमें सुखका भाण्डार-स्वरूप देव हुआ और तद- 

हाँसे क्षेत्रके 22 ०० ० 
नन्‍्तर बहाँसे च्यूत होकर इसी भरत राजा विनमि विद्याधरक बंशमें समस्त विद्याधरोंक 
देदीप्यमान मस्तकोंकी मालापर आक्रमण करनवाला, ख्ीलम्पट, अपने बंशको नष्ट करनेके 
लिए केतु (.पुच्छलतारा ) के समान तथा दुराचारियोंमें अग्रेसर रावण हुआ ॥ ऊर८॥ 


ऑल लि जनञीतन्‍+ +7++ *+-++++- 


१ हिपसपंदर्पशमन ल०। २ प्रबुधो क०, ध० । ह देव: । 
हरे 





३१७ उत्तरपुराणम्‌ 


बसनन्‍्वतित्ञ का 
आसीदिदव मछये दिषये मददीश- 
स्तुक्‌ चन्द्रचूछ दृति दुश्च रत! समाप्य । 
पश्चासपो5ज नि सुर. स सनस्कुमारे 
तस्मादिद्देत्थ समभृद्ति सुरध चक्की ॥७ २६॥ 


द्रुतवित्ञम्बितम्‌ 
मणिमति: खचरों गुणभू षणा 
कृवनिदानसूतेरति को पिनी । 
वतयशाः समभूदिद्द सुश्रता 
परिरता जनकेशसुता सती ॥७३०॥। 


मालिनो 

इह सचिवतनूजइचण्दर्यूछस्य मित्र 

विजयविदितनामाजायत स्वस्तृतीये । 
कमग्रितकनकचूछो कछाछितो दिव्य मोगै- 

रमत्रद्मितवीस। सूयबंशे स रामः ७३ १।। 
जनयतु बलद्देवों देवदेबो दुरन्‍ताद्‌ 

दुरितदुरुदयोत्थाद्दृष्यदुःखाइबीयान्‌ । 
झवनतमभुवनेशों विश्वरृश्वा विरागो 

निखिलसुखनिवबासः सो5ष्टमो5मीष्टमस्म।न्‌ ॥७ ३ २॥। 


हत्यावें भगवद्गृणमद्राचायंप्रणोते त्रिषष्टिलक्षणमहुपुराणसंग्रहे मुनिसुब्रततीर्थकर-हरिपेण- 


चक्रतिरामबलदेवशद्षमोषरकैशवसीताराबशापुराणं परिसमाप्तमष्टपष्टं पे ॥६८॥॥ 
ञ् 


क्ष्मणका जीव पहले इसी क्षेत्र, महूयदेशमें चन्द्रचुल नामका राजपुत्र था, जो अत्यन्त 
दुराचारी था । जीवंनक पिछले भागमें तपश्चरण कर वह सनत्कुमार स्वग्म देव हुआ फिर 
बहाँस आकर यहाँ अधचक्री लक्ष्मण हुआ था ॥७२९।॥ सीता पहले गुणरूपी आभूषगोंसे सहित 
मणिमति नामकी विद्याधघरी थी। उसने अत्यन्त कुपित होकर निदान मरण किया जिससे 

शको विम्दृत करनंव।ली तथा अच्छे ब्रतोंका पालन करनेवाली जनकपुत्री सती सीता हुई 
॥93०॥ रामचन्द्रका जीव पदलछे मलय देशक मनम्न्नीका पुत्र चन्द्रचूलका मित्र विजय नामसे 
प्रसिद्ध था फिर तीसरे रवगेमें दिव्य भोगोंसे लञालित कनकचूल नामका प्रसिद्ध देव हुआ और 
फिर सूयवंशर्में अअरिमित बलकी धारण करनेवाला रामचन्द्र हुआ ॥४३१॥ जो दुःलदायी 
पापक्मक दुष्ट उदयसे उत्पन्न होनवाले निन्दनीय दुःखस बहुत दूर रहते थे, जिन्होंने समस्त 
इन्द्रोंकी नम्न बना दियाथा, जो स्वज्ञ थे, बोतराग थे, समस्त्र सुखोंके भाण्डार थे और 
जो अन्तमें देवोंके देव हुए--सिद्ध अवस्थाका प्राप्त हुए ऐसे अष्टम बल्नभद्र श्रीरामचन्द्रजी हम 
क्षोगोंकी इृष्टसिद्धि करें ॥७३२॥ 


हथ्व प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, मसवरद्युणमद्राच्ाय प्रणीत त्रिपश्किक्षणमहापुराणके संग्रहमें 
मुनिसुव्॒तनाथ तीथकर, दरिषेण चक्रवतों, राम बछमद्र, लक्ष्मीघर (छक्ष्मण) नातायण, 
ख्रीता तथा र।यणके घुराणका वणन करनेबाका अड्डसठवाँ पं समाप्त हुआ ॥६८॥ 
कि 


ननननीनननन-++नननननद++ अऑिननओिननण. अन्‍अनजन-- 


१ -रपि छ० । २ स्वगें। ३२ बिराणों कू०। 





एको नसप्रतितमं पर्ज 


यस्य नासापि घत॒र्णां मुक्‍्सये हृदयपह्षजे । नभिगंमयताख्म्रान्‌ मोक्षरक्ष्मी स मढ्खु नः ॥१॥॥ 
दवीपे5स्मित भारते वर्ष विषये वत्खनासनि । कौशास्ब्यां नगरे राजा पार्थिवाज्यों विभुविशाम्‌ ॥२॥ 
चक्षुरिक्ष्वा कुबंश स्य कटक्ष्मी बक्षःस्थके दधव्‌ | साक्षाश्रक्रोब दिकचक्रमाक्रम्यामात्‌ सर विक्रमी ॥३॥ 


तनूजस्तस्य सुन्दुर्या देव्यां सिद्धाथनाममाक | मुनि मनोदरोधाने परमावधित्रीक्षणम्‌ ॥४॥ 
धृष्टा सुनिवराख्यानं कदाखिद्‌ विनयानत: । संश्बछय घमंसऊ्ाव यभावत्तदुदीरितम्‌ ॥४॥ 


समाकण्य समुस्पश्नसंवेयः स महीपतिः । ग्वतिमुक घने नाधमर्णो रूत्योरिहासुभ्गत्‌ ॥६॥ 


बहन्‌ दुःखानि तदवृद्धि सर्वो जन्मनि दुगंतः । र॒ट्नश्रयं समावज्य तस्मे यज्ञ दास्यति 0७॥ 
ऋण लबृद्धिकं तावत्कुतः स्वास्थ्य कुतः सुखम्‌ । इति निश्चित्य कर्मारी झिदन्तुं विद्वितोद्यमः ॥८॥ 


सुताय अ्रतशास्त्राय प्रजापाऊनशाकिने । सिद्धार्थाय समर्थाय दत्या राज्यमुदात्तती; ॥९॥ 
प्राथाजीव्‌ पूज्यपादस्य मुनमुनिबरश्रतेः । पादमु् समासाथ सता सा बृत्तिरीइशी ॥१०॥७ 


सिद्धार्थों ब्याप्तसम्पक्त्बों गुहीताणुन्रतादिक:। मोगान्‌ सुख भुझ्भानः प्रचण्ढोउपाक्यरप्रजा: ॥११७ 
काछे गरुछति तस्येवं कदाचित्‌ स्वगुरोमुनेः ) अ्रध्वा शरीरसंन्यासं विच्छिन्ननिषयस्पृहः ॥$ १॥। 
सद्यो मनोहरोथाने बुछ्धतत्ताथबविश्तुति:। महाबरामिधारुयातात्‌ केबछावगर्मक्षणात्‌ !॥१३॥ 





अथानन्तर-मभक्त लोगोंके हृदय-क्मलमें धारण किया हुआ जिनका नाम भी मुक्तिक 
ज्ञिए पर्याप्र है--मुक्ति देनेमें समथे है ऐसे नमिनाथ स्वामी हम सबक लिए शीघ्र ही मोक्ष- 
मी प्रदान करें ॥१॥ इसी जम्बुद्रीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रके बत्स देशमें एक कोशाम्बी नामकी 
नगरी है | उसमें पार्थिव नामका राजा राज्य करता था ॥२॥ बह इष्ष्याकु बंशक नेत्रक समान 
था, लक्ष्मीको अपने वन्नःस्थलपर घारण करता था, अतिशय पराक्रमी था और सब दिशाओं- 
पर आक्रमण कर साक्षात्‌ चक्रबर्तीके समान सुशोभित होता था।॥३॥ उस राजाक सुन्द्री 
नामकी रानीस सिद्धाथ नामका पुत्र हुआ था। एक दिन वह राजा मनोहर नामक उद्यानमें 
गया था। वहाँ उसने परमावधिक्ञानरूपी नेत्रके धारक मुनिवर नामके मुनिक दशन किये 
ओर बिनयस नम्र होकर उनसे धमंका स्वरूप पूछा ! मुनिराजने धमंका यथाथ स्वरूप बतछाया 
डसे सुनकर राजाकों वेराग्य उत्पन्न हों आया। बह विचार करने लगा कि संसारमें प्राणी 
मरण-रूपी मूलधन लेकर सृत्युका कजदार हो रहा हे ॥४-६॥ प्रत्येक जन्ममें अनेक दुःखोंको 
भोगता ओर कजेकी वृद्धि करता हुआ यह प्राणी दुगत हो रहा है-दुर्गतियोंमें पड़कर दुःख 
लठा रहा है अथवा दरिद्र हो रहा है। जबतक यह प्राणी रस्नत्रयरूपी धनका उपाजन कर 
सृत्युरूपी साहूकारके लिए व्याज सहित धन नहीं दे देगा तब्रतक उस स्वास्थ्य केसे प्राप्त हो 
सकता है ? वह सुखी केसे रह सकता है ? एसा निरचय कर बह कमरूपी शत्रुओंको नष्ट 
करनेका उद्यम करने लगा ॥5-८॥| उत्कृष्ट बुद्धिके धारक राजा पार्थिवने, अनेक श्ास्रोंके सुनने 
एवं प्रजाका पालन करनेवाले सिद्धाथे नामके अपने समथ पुत्रके लिए राज्य देकर पृज्यपाद 
मुनिचर नामके मुनिराजके चरण-कमलोंके समीप जिनदीक्षा धारण कर ली सो ठीक ही है 
क्योंकि सत्पुरुषोंकी ऐसी ही प्रवृत्ति होती है ।९-१०॥ प्रतापी सिद्धार्थ भी सम्यग्द्शन प्राप्त कर 
तथा अणुत्रत आदि ब्रत धारण कर सुखपू्बंक भोग भोगता हुआ प्रजाका पालन करने लगा ॥११॥ 
इस प्रकार समय व्यतीत हो रहा था कि एक दिन उसने अपने पिता पार्थिव मु निरा जका 
समाधिमरण सुना | समाधिमरणका समाचार सुनते ही उसकी विपय-सम्बन्धी इच्छा दूर हो गयी। 
उसने शीघ्र हो मनोहर नामके उद्यान में जाकर महाबल नामक केबली भगवानसे तत्त्वाथ का विस्तार- 


१-शीलने ल० । २ श्रियं सुबी: ल०। ३ महाबलूमिशाश्यातकेवछा-भ्र०, म० । महाबलाभिधाना- 
हयातु केबला-ल० । 


३३२ उत्तरपुराणम्‌ 


राज्यमारं समारोष्य श्रीदत्त स्वसुते सति | कब्धक्षायिकसम्यवध्व: शर्मी संयममाददें ॥३४॥ 
स उत्वेकादशाज्ानि बदघ्वा घोडशक।रणैः | अन्त्यनासादिकर्माणि पुण्यानि पुरुषोत्तम: ॥१७॥ 


स्वायुरन्ते समाराच्य विमाने छकबसपत्तमः | देवो5पराजिते पुण्यादुश्तरेडजुसरेडमवत्‌ ॥१६४ 


अयस्लिशस्पयोब्ध्या यु रेक:रस्निसमुच्छिति: । निश्चासाहारलेश्यादिमाबैस्तश्नो दिलैयुंतः ॥१७॥ 
जीवितान्ते5ह मिन्द्रे $स्समिन्‌ षण्मासैरागमिष्यति । जन्बूपछ क्षिते द्वीपे विषये वहुनामनि ॥६८।॥ 


मिथिछायां मद्दीपालः श्रोसान्‌ गोन्रेण काश्यपः | विजयादिमहाराजो दिख्यातो धृषमान्यये (३६ 
अनुरक्त ब्यघात्‌ कस्रमुश्चलश्ञित रविजंगत्‌ | स्वविरागाद्‌ विरक्त ततू सोउतपत्तस्य ताइशम्‌ ॥२०॥। 


अन्वणीत गुणाहषिस्त छक्ष्मीश्र सुकृतोदयात्‌ । पुष्कछाविष्क्रियं तस्मिन्‌ पुरुषाथंत्र्य खतः ॥॥६१॥। 
तरय राज्पे रवावेब ताय। कोपो5पि कामिधु | विग्रहारुया तनुष्वेब मुनिष्वेब विरागता ॥२२॥ 


पराथअद्दणं नाम कुकविष्वेव बन्चनम्‌ । काब्येष्वेव विवादश्न विद्वस्स्वेव जय[थिंषु ॥२३।। 
दारब्यास्तिः सरित्य्वेत ज्योतिः:ष्येबानवस्थितिः । क्रीय क्रग्रहेष्चेव देवेष्वेव पिशाचता ॥२४॥ 


के साथ स्वरूप समझा ॥११-१३॥ तदनन्तर श्रीदत्त नामक पुत्रके लिए राज्य देकर उसने क्षायिक 
सम्यग्दुशन प्राप्त कर लिया ओर शान्त होकर संयम घारण कर लिया ॥१९४॥ उस पुरुषोत्तमने 
ग्यारह अंग घारण कर सोलह कारण भावनाओंफे द्वारा तीथकर नामक पुण्य कमंका बन्ध किया 
॥१५श। और आयुके अन्तमें समाधिमरण कर अपराजित नामके श्रेष्ठ अनुत्तर बिमानमें अतिशय 
शोभायमान देव हुआ ॥१६॥ वहाँ उसकी तेतीस सागरकी आयु थी, एक हाथ ऊंचा शरीर 
था, तथा श्वासोच्छवास, आहार, लेइ्या आदि भाव उस विमान-सम्बन्धी देवोंके जितने 
बतलाये गये हैं बह उन सबसे सहित था ॥१७)। जब इस अहमिन्द्रके जीवनका अन्त आया 
ओर वह छह माह बाद वहाँसे चलनेके लिए तत्पर हुआ तब जम्बूबृक्षस सुशोभित इसी 
जम्बूद्वीपके घज्ञ नामक देशमें एक मिथिला नामकी नगरी थी। वहाँ भगवान्‌ वृषभदेवका 
वंशज, काश्यपगोत्री विजयमरहाराज नामसे प्रसिद्ध सम्पत्तिशाली राजा राज्य करता था 
॥१८-१९॥ जिस प्रकार उदित हाता हुआ सूय संसारकों अनुरक्त-लालबणका कर लेता है 
उसी प्रकार उसने राज्यगद्दीपर आरूदढ़ होते ही समस्त संसारकों अनुरक्त-प्रसन्न कर लिया था 
ओर ज्यों-ज्यों सूय स्वयं राग--लालिमासे रहित होता जाता है त्यों-त्यों बह संसारकों विरक्त-- 
लालिमासे रहित करता जाता है इसो प्रकार वह राजा भी ज्यों-ब्यों विराग-प्रसन्नतासे 
रहित होता जाता था त्यों-त्यों संसारकों बिरक्त-प्रसन्नवासे रहित करता जाता था। सारांश 
यह है कि संसारको प्रसन्नता ओर अग्रसन्नता उसीपर निर्भर थी सो ठीक ही है क्योंकि उसने 
वैसा ही तप किया था ओर बेसा ही उसका प्रभाव था ॥२०॥ चूँकि पुण्य कम के उदयसे अनेक 
गुणोंके समूह तथा लक्ष्मीन उस राजाका बरण किया था इसलिए उसमें धमं, अथ, कामरूप 
तीनों पुरुषार्थ अच्छी तरह प्रकट हुए थे ।२१॥ उस राजाके राज्यसें यदि ताप--उष्णत्व था 
तो सूयमें ही था अन्यत्र ताप-दुःख नहीं था, क्रोव था तो सिफ़े कामी मनुष्योमें ही था बहाँके 
अन्य मनुष्योंमें नहीं था, बिग्रह नाम था तो झरीरोंसें हो था अन्यत्र बिप्रह अर्थात्‌ युद्धका नाम 
नहीं था, विरागता-- बीतरागता यदि थी तो मुनियोंमें ही थी बहाँके अन्य मनुष्योंसें विरागता- 
स्नेहका अभाव नहीं था। पराथ प्रहण--अन्य कवियोंफे द्वारा प्रतिपादित अर्थका ग्रहण करना 
कुकवियोंमें हो था अन्य मनुष्योमें पराथप्रहण-दूसरेके धनका अरहण करना नहीं था। 

बन्धन--हेरबन्ध, छु्नबन्ध आादिको रचना काव्योंमें हो थी वहाँफके अन्य मनुष्योंमें 
बन्धन--पाश आदिसे बाँधा जाना नहीं था। विवाद-शाख््रार्थ यदि था तो विजयकी 
इच्छा रखनेवाले विद्वानों में ही था बहाँ के अन्य मनुष्योंमें विवाद--कलह नहीं था । दरव्याप्रि-- 
एक प्रकारके हृणका विस्तार नदियोंमें ही था बहाँके मनुष्योंमें शरव्याप्ति--ब।णोंका विस्तार 
नहीं था । अनवस्थिति--अस्थिरता यदि थी तो ज्योतिष्क देवोंमें ही थोी-बे ही निरन्तर 


१ अहमिन्द्र: । २ ल० पुस्तक तु 'अवृुणोत गुणानेव सर्बान्‌ सुकृतोदयात्‌” इति पाह: । अब हिलीयपादे 
छन्दों भज्ू: । 








एकफोनसप्ततितमस पर ३३३ 


अच्पिका वन्मद देवों वशुघारादिपूजिता | श्रेइ्टीशत्यादिमिः सेब्या खुखसुप्तानिशावघो ।२५॥ 
शरदादिद्वितीयायां नक्षश्रेष्या दिम सति । स्त्र्गावतरणे मतुदं हवा स्वप्न पुरोदितान्‌ ।२६।। 
स्ववक्श्राबजप्रविष्टभमप्यालोक्य विनिद्रिका | प्रमातपटद्ृष्वान श्रवणाविष्कृतोस्सवा ॥२७।॥ 
अ्पृच्छत्‌ फलमेतेषां न देशावधीक्षणम्‌ । सो5प्यवादीद्‌ मबद्नसें माजितीयंकृदित्वदः ॥२८॥। 
तदैवागश्य देवेन्द्राः स्वर्यावतरणोर्सवम्‌ । विधाय स्वनियोगेन निजधामागसत्‌ समझ ॥२९॥। 
भाषाड़े स्वातियोगे त॑ कृष्णपक्षे महो भसम्‌ । दशम्यां विश्वकोकेशमसूत तचुजेतचमम्‌ ।३०॥। 
देंबा द्वितोयकल्याणमप्यभ्येत्य तदा ब्यघु: | नमिनामानमप्येनं ब्याहरन मोहमेदिनम्‌ ॥३१॥ 
मुनिसुचततीर्थेशसंताने बर्षमानत: । गतेपु घट्सु छक्षेपर नसिनाथसमुद्धवः ॥३२॥ 
आयुदंशहहसल्वाणि वर्षाणां परम मतम्‌ । उत्सेधों धनुपां पद्चद्स घास्याभिधीयते ॥३३।॥। 
जातरूपचद्चुति३ साउंद्विसहस्नाब्दसमिते । गते कुमारकाछेडमिपेकमापत्‌ सराज्यवसत ।३७)। 
राज्ये पश्लसहसत्राणि वत्सराणामगुर्दि मो: । तदा प्राइड्बनाटोपसंकटे गगनाड्णे ॥३०॥॥ 

*दवें बनविहाराय शतबन्तं महोद्यम्‌ । गजस्कन्धसमारूढ भानुमन्तमिवापरम्‌ ॥३६॥ 
नमस्तछगतो देवकुमारो विद्वितानती । एवं विज्ञापयामासतुर्वद्धकरपकछूजों ॥१७॥ 

द्वीपे5स्मिन्‌ प्रारिवर्देदे३झ्िति विषयों वस्सकावती । सुसोमा नगरी ततन्न विमानादपराजितात्‌ ॥॥६<।॥ 
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गमन करते रहते थे बहाँ के मनुष्योंमें अनवस्थिति--अस्थिरता नहीं थी | ऋग्ता यदि थी तो 
दुष्ट प्रहांमें ही थी वहाँके मनुष्योंमें ऋरता--दुष्टता--निर्द यता नहीं थी और पिशाचता-+- 
पिशाच जाति यदि थीतो देवांमें ही थी वहाँके मनुष्योंमें पिशायता- नीचतो नहीं थी 
॥२२-२४) विजयमहाराजकी महादेवीका नाम वप्पिला था, देवोंने रत्नवृष्टि आदिसे उसकी 
पूजा की थी, श्री, ही, घ्रृति आदि देवियाँ उसकी सेवा करती थीं। शरद ऋतुकी प्रथम ट्वितीया 
अर्थात्‌ आश्िन कृष्ण द्वितीयाके दिन अश्िनी नक्षत्र ओर रात्रिके पिछले पहर जब कि 
भगवानका स्वर्गावतरण हू रहा था तब सुखसे सोयी हुई महारानीने पहले कहे हुए सोलह 
स्वप्न देख ।।२०-२६॥ उसी समय उसने अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। 
देखते ही उसकी निद्रा दूर हो गयी ओर प्रातःकालके बाजोंका शब्द सुननेसे उसके हर्पका 
ठिकाना नहीं रहा ॥२७॥ उसने देशावधि ज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनवाल राजास इन स्वप्नों- 
का फल्न पृछ्धा ओर राजाने भी कहा कि तुम्हारे गर्भ में भावी तीथंकरने अवतार लिया हैं. ॥२८॥ 
उस्री समय इन्द्रोंन आकर अपने नियोगके अनुसार मगवानका स्वर्गाबतरण महोसब-+गर्भे- 
कल्याणकका उत्सव किया ओर तदनन्तर सब साथ-ही-साथ अपने-अपने स्थानपर चले गये 
॥२०॥। वष्पिला महादेवीने आपादढ़ कृष्ण दशमीके दिन स्वाति नश्षत्रके योग समस्त लोकके 
स्‍्थामी महाप्रतापी श्रेष्पुत्रको उत्पन्न किया ॥३०॥ देवोन उसी समय आकर जन्मकल्याणकका 
उत्सब किया ओर मोह झज्ुकों भेदून करनेवाले जिन बालकका नमिनाथ नाम रखा ॥३१॥ 
भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथ तीथंकरकी तीथे-परम्परामें जब छह लाख वर्ष बीत चुके थे तब नमि- 
नाथ तोथ करका जन्म हुआ था ॥३२५॥ भगवान्‌ नमिनाथकी आयु दस हजार वर्षकी थी, शरीर 
पन्द्रह धनुष ऊँचा था ओर कान्ति सुबणके समान थी | जब उनके कुमारकालके अढ़ाई हजार 
बर्ष बीत गये तब उन्होंने अभिषेकपू्क राज्य प्राप्त किया था ॥३२३-३४।॥ इस प्रकार राज्य करते 
हुए भगवानको पाँच हजार वर्ष बीत गये । एक दिन जब कि आकाश वर्षाऋतुके बादलोंके 
समूहसे व्याप्त हो रहा था तब मह्दान्‌ अभ्युद्यके धारक भगवान्‌ नमिनाथ दूसरे सूर्यके समान 
हाथी के कन्घेपर आरूद होकर बन-विहारके लिए गये २०-२६ उसी समय आकाझमागसे 
आये हुए दो देवकुमार हस्तकमल जोड़कर नमस्कार करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करन जगे 

॥३०।॥ वे कहने लगे कि इसी जम्बृद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें एक बत्सकाबती नासका 


१ दारदादि-म० । २ बन बतविहाराय स० । एवं वनविहाराय ग०, ल० | 


शै३े४ उत्तरचुराणम्‌ 


अवतोय समुसयक्न स्तोथंनाथोडपराजितः । तस्य केवछपूजाथ देवेन्द्राः समुपायताः ॥३९॥ 
तस्सभायासभूत्‌ प्रइन: किसहित भरते5घुना । कश्चिक्तीथं कृदिस्याद सो5प्थेजं सकक।र्थथक (४०॥ 


वद्ारुयदेशे मिथिक्तानगरे नमिनायकः । की महा पुण्याद्बतीर्ोंडपराजिताव ॥।9 १॥ 
देखोपनीतसोगानां भोक्ता संप्रति स्लाध्विति । तपः प्राग्यासकीखण्डे कृर्ता सौचस॑नासनि ॥४२॥ 


संभूयेतो द्वितीयेउद्धि गस्वरा तदचनश्रुते: । मवन्तमी क्षितु पूज्यमावामैब सकौतुको ॥४३॥ 

इति सो5पि समापतस्केबछाबगमोद्य: । चिक्ते विधाय सत्सव महीशः प्राषिशत्‌ पुरम ।।३४॥ 
सत्र स्वभवरसंयन्ध स्मू्॒या तीथंकरं च तस्‌ू । आजबं मवर्संजावसद्भधावं सावयन्मुड्डं: ॥४०॥॥ 
अना दिपस्थनेर्गा बदृध्वास्मास्मानसाध्मना । कायकारागुषद्दे स्थित्वा पापी पक्षीब पञरे ॥०६१॥ 


कुअरो बार्पिताछानों कछयत्पक्षमास्सन: । नाना दुश्खानि भुखानों भूयस्पेरेव रखितः ॥8७॥॥ 
इन्दियाथषु संपक्तो रतितीत्रवरोदयाव्‌ । अश्लुचिष्वेब्संबृद्धतृष्णो 5वस्करकीटवर्त्‌ ॥४८।॥ 
बिभ्यन्मृस्थोस्तमाचादन्‌ वज्यदुःखस्तदर्जयत्‌ । विपयंस्त मति: कच्टमातरौदाहिताशयणा ॥3 ३।। 

भवे आम्यत्यविश्रास्यन्‌ प्रतास्यन्‌ पपपाकतः । इढां निरूढों विरमूदिमसंष्टार्थविधातिनीम्‌ ।५०॥ 
हति निवंदेसंयोगाद्‌ मोगरागातिदूरण: । सारस्वता दिसर्चापरागामरसम र्चितः (॥७१॥ 
क्षयोपप्रमसं शप्तशस्त संज्वकनोद॒यः । छब्धबोधिः सुत् राज्ये निजे संयोज्य सुप्रसम्‌ ।५२॥ 





देश है | उसकी सुसीमा नगरीमें अपराजित विमानसे अवतार लेकर अपराजित नामके तीथ कर 
उत्पन्न हुए हैं । उनके केवलज्लानकी पूजाके लिए सब इन्द्र आदि देव आये थे ॥३८-३६॥ उनकी 
सभामें प्रश्न हुआ कि क्या इस समय भरतक्षेत्रमें भो कोई तीथकर है ? सर्वदर्शो अपराजित 
भगवानने उत्तर दिया कि इस समय बंगदेशके मिथिलानगरमें नमिनाथ स्वामी अपराजित 
विमानसे अबतीणे हुए हैं वे अपने पुण्योद्यसे तीथंकर होनेबाले हैं।|९०-०१॥ इस समय वे 
देवोंके द्वारा ज्ञाये हुए भोगोंका अच्छी तरह उपभोग कर रहे हैं-- गृहस्थावस्थ।में विद्यमान हें । 
हे देव! हम दोनों अपने पूृष जन्ममें धातकीखण्ड द्वीपके रहनबाल थे, वहाँ तपश्चरण कर 
सोधर्म नामक स्वर्ग में उत्पन्न हुए हैं | दूसरे दिन हमलोग अपराजित केबलीकी पूजाके लिए 
गये थे | बहाँ उनके बचन सुननेसे पूजनीय आपके दर्शेन करनेके लिए कौतुकबद यहाँ आये हैं 
॥४२-४३१॥ जिन्हें निकट-काकमें हो केबलक्लानकी प्राप्ति होनेवाली है ऐसे भगवान्‌ नमिनाथ 
देवोंकी उक्त समस्त बातोंकों हृदयमें घारण कर नगरमें छोट आये |॥४४॥ वहाँ वे चिदेह क्षेत्रके 
अपराज़ित तीथ कर तथा उनके साथ अपने पूव भवके सम्बन्धका स्मरण कर संसारमें हानेवाले 
भावोंका बार-बार विचार करने लगे ||४०५॥ वे विचार करने लगे कि इस आत्माने अपने- 
आपको अपने-आपके ही द्वारा अनादिकालसे चछे आये बन्धनोसे अच्छी तरह जकड़कर 
शरीर-रूपी जेलखानेस डाल रखा है ओर जिस प्रकार पिंजड़के भोतर पापी पक्षी दुःखी होता 
है अथवा आलान--खम्भसे बँधा हुआ हाथी दुःखी होता है उसी प्रकार यह्‌ आत्मा निरन्तर 
दुःखी रहता है | यह यद्यपि नाना दुःखोंकों भोगता है तो भी उन्हीं दुःखोंमें राग करता है। 
रति नोकपायके अस्यन्त तीत्र उदयसे यह इन्द्रियोंके विषयमें आसक्त रहता है ओर विष्ठाके 
कीड़ाके समान अपबित्र पदार्थों दृष्णा बढ़ाता रहता है यह प्राणी मृत्युसे डरता है 
किन्तु उसी ओर दोड़ता है, दुःखोंसे छूटना चाहता है. किन्तु उनका ही संचय करता है। 
हाय-हाय, बड़े दुःखकी बात है कि आते ओर रोद्र ध्यानसे उत्पन्न हुई तृष्णासे इस जीबकी बुद्धि 
बिपरीत हो गयी है । यह बिना किसी विश्रामके चतुर्गेतिरूप भवमें भ्रमण करता है और पापके 
डदयसे दुःखी होता रहता है । इृष्ट अ्थंका विघात करनेबाली, दृह और अनादि काल्से चढी 
इस मूखताको घिकार हो ॥॥४६-५०॥ 

इस प्रकार वेराग्यके संयोगसे वे भोग तथा रागसे बहुत दूर जा खड़े हुए । उसी समय 
सारस्वत आदि समस्त बीतराग देवॉने--लोकान्तिक देवोंने उनकी पूजा की ॥४१॥ कर्मोंका 


१ मायामव: ख०, ग०, मावामेब म०, ल० ( आबवाम्‌, ऐव, इण घातोर्लडुततमपुरुषद्वितीयवचनस्य 
रूपम्‌ आवाम बागती इति भाव: ) | २ निर्वेदरंवंगात्‌ छ० । ३ प्रशस्त रूण पाठे छन्दोमजूः | 





एकोनसप्रतितमं पर्व ३३५ 


साभिषेक सुरैः प्राष्य परिनिःका स्विपूजनस्‌ । भानसुत्तरकु्वारू्यं समारुझ मनोहरम्‌ ।.५३॥ 
गस्वा चैश्नवनोदानं पष्ठोपवचसन ख्रितः | आाषाठकाछपक्षेडखिनक्षत्र दशमी दिये ॥७४॥॥ 

अपराह्दे सहखेण क्षत्रियार्णां सहाअ्रहीव्‌ | संयम सयभापाध्ं सशान व चतुर्थेमम्‌ ॥७५५॥। 
भोक्‍्तुं बीरपुरं तस्‍्मै दत्तो गतचते नृपः | सुवर्णवर्णों दस्वाक्षमवापश्चय पंश्धकस्‌ ॥५९।॥ 
छाद्यस्थ्येन ततः काले प्रयाते नवब॒त्सरे | निशदोक्षाबने रस्ये सुसे वकुक भूरुद्दः ॥५७॥। 

सस्य षष्ठोपणासस्य नक्षश्रेडश्रासिधानके । सार्गशीष शञ दौ पश्षे दिनानते केबल विभो: (ण५८।॥ 
दिने तृतीयनन्दायामभूद खिक गो चरस्‌ ।॥ ४नाकनायकर्संचायतुर्य कल्यूणमा गिनः ॥७६&॥॥ 
सुप्रमार्यादयः सप्तदशासन्‌ गणनायका: | चतुःशतानि पत्चाशत्‌ सबपूवंधघरा मताः ॥६०॥ 
शिक्षकाः षट्शतद्वादशसहस््रनाणि सदवताः । त्रिज्ञानधारिणां संख्या सह घट शताधिकम्‌ ॥६१।॥। 
तावन्तः पद्चमज्ञाना झुनभ्रो विक्रियद्धिका! । स्व साधसहलत॑ स्थुमन:पर्ययवोघनाः ॥६२॥ 
शून्यपत्चद्विकैक क्तास्त्यक्तसजा; प्रकीतिता; | सहस्त चादिनां संख्या ते सब 5पि समुद्चिता: ॥;६६॥। 
विशति:ः स्थु' सहस्ताणि मज्लिनीप्रमुखायिका: । चस्थारिंशत्सष््वाणि तदुष्टांशाधिका मताः ॥६४॥॥ 
श्रावका छक्षमेक तु ब्रियुणा: श्रानिकास्तत: । देवा टेब्यो5प्बसंख्यातास्तियंत्रः संखयया सिताः ॥६४॥ 
एवं द्वादशसंख्यान गणेनस्रेन मी भर: । सद्धमदेदानं कुच॑स्तायेक्षेत्राणि सवंतः ।। ६६। 


क्षयोपशम इनेसे उनके प्रशस्त संज्बलनका उदय हो गया अथौत्‌ प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान 
माया लोभका क्षयोपशम ओर संज्बलन क्रोध मान माया लोभका मन्द्‌ उदय रह गया जिससे 
वैराग्य प्राप्त कर उन्होंने सुप्रभ नामक पुत्रको अपना राज्य-्भार सोंप दिया ९२॥ तदनन्तर 
देवोंके द्वारा किये हुए अभिषेकके साथ-साथ दीक्षा-कल्याणकका उत्सव प्राप्त कर वे उत्तरकुर 
लामकी सनोहर पालकीपर सबार हो चैत्रबन नामक उद्यानसें गये । बहाँ उन्होंने वेलाका नियम 
लेकर आपाइकृष्ण दशमोके दिन अश्विनी नक्षत्रमें सायंकालके समय एक हजार राजाओंके 
साथ संयम धारण कर लिया ओर उसी समय संयमी जीबोंके प्राप्त करनेके योग्य चतुर्थें-- 
मनः:पययज्ञान भी प्राप्त कर लिया ॥५३-५०॥ पारणाके लिए भगवान्‌ बीरपुर नामक नगरमें 
गये वहाँ सुबर्णके समान कान्तिवाले राजा दृत्तने उन्हें आहार दान देकर पंचश्चय प्राप्त किये 
॥५६॥ तद्नस्तर जब छद्मस्थ अवस्थाके तब घष बीत गये तब दे एक दिन अपने ही दीक्ष|वन- 
में मनोहर बकऊुल वृक्षके नीचे बेल्ाका नियम लेकर ध्यानारूढ़ हुए। वहींपर उन्हें मागशोषे 
शुक्नपक्षकी & तीसरो नन्‍दा तिथि अथात्‌ प्कादशीके दिन सायंकालके ससय समस्त पदार्थों- 
को प्रकाशित करनेबाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ--उसी समय इन्द्र आदि देवोंने चतुथे--- 
ज्ञानकल्याणकका उत्सव किया ॥५७-५९॥ सुप्रभायकी आदि लेकर उनके सत्रह गणघर थे | चार 
सो पचास सभस्त पूर्बोके जानकार थे, बारह हजार छुद्द सो अच्छे ब्रतोंको घारण करनेवाले 
शिक्षक थे, एक हजार छह सो अवधिज्ञानके धारकोंकी संख्या थी, इतने ही अर्थात्‌ एक हजार 
छुह सो ही केबलज्ञानी थे, पन्द्रह सो विक्रियाऋद्धिके धारक थे, बारह सो पचास परिग्रह 
रहित मन-पर्ययज्ञानी थे और एक हजार वादी थे। इस तरह सच मुतियोंकी संख्या बीस हज़ार थी। 
मंगिनीको आदि टेकर पंतालीस हजार आर्यिकाएँ थीं, एक ज्ञाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकाएं थीं 
असंख्यात देव-देवियाँ थीं और संख्यात तियच थे ।६०-६५॥ इस प्रकार समीचीन घर्मका उपदेश 
करते हुए भगवान्‌ नमिनाथने नम्नीभूत बारह समाओंके साथ आये क्षेत्रमें सब ओर विहार किया। 
जब उनकी आयुका एक साइ बाकी रह गया तब वे विहार बन्द्‌ कर सम्मेद शिखरपर जा विराज- 


१ प्राप्तपरिनिष्क्रान्तिपूजन; ख ०, घ०। २ चित्रवनोद्यानं म०, छ० । ३ संयमाधायं घ० । ४ नायनायक 
घ०, छ० । ५ भोगिन: म० । ६ संहपात म०, घ० । 

# ज्योतिष शास्त्रमें नन्‍दा भद्रा जया रिक्‍ता पूर्णा वर तिथय. क्रमात्‌' इस इलोकके क्रमानुसार प्रतिपदा 
आदि तिथियोंके क्रमसे नस्दा, भद्रा, जया, रिषता और पूर्णां नाम हैं। षष्ठीत्ते दशमो तककी तथा एकादशोसे 
पूणिमा तककी तिथियोंके भी यद्दो नाम हैं इस प्रकार तोखरो नन्‍दा तिथि एकादशो होतो हू । 





३३६ उत्तरपुराणम्‌ 


विह॒स्य विह॒दिं स्यक्यवा मार्स संमेदपय ते । सहखमुनिरिः साख प्रतिमायोगमास्थित: ६७॥ 

| पु ००. म है] रू 
बैशाले मासि कृष्णायां चतुर्दंश्यां निशात्यये | सुक्तिमश्ण्याइनक्षशत्र नमिस्तीथकरोष्गमत ॥६८॥ 
अकुवन्पञ्ञमं देवा: कल्याणं चाखिकेशिन: | स्व॑ स्वमोकश्च संप्र'प्तपुण्यपण्या; प्रपेदिरे ॥६९॥ 


पृथ्वीच्छन्दः 
कनत्कनकविप्नद्दों विहितविग्नहों घातिभि: 
सहाद्वितजयो जयेति व नुठो नतेनाकिसि: । 
भियं सवमवांबहुं नयतु नः क्षय नायको 
विनेयविदुषां स्वयं विहतविश्महोउन्ते नसिः ।,७०॥ 


शादू लविक्रीडितम 
कोशाम्ब्यां प्रथितस्तृतीय ननने सिद्धाथ नामा नृपः 
कृत्वा तत्र तपो5तिघोरसमबत्तय मरो 5नुक्तरे । 
तस्मादेस्य पुरे बभूव मिथिकानासनीस्त्वन्धों नमि- 
स्वोथ शखिजगद्धितार्थवचन ब्यक्त्येकरजिंशोी जिन: |७ १॥ 


एथ्वीवृत्तम्‌ 
नमिनसितसामरासरपतिः पदच्चामरो 
अमदअमरविश्रमशञ्नमितपुप्पश्ृष्ट्युत्करः । 
करोतु चरणारविन्द्मकरन्दसंपायिनां 
विनेयमधुपायिनामविरतोरुतृप्ति जिन: ॥७२॥। 
जगस्त्रयजयो त्सिक्तमोहम!हत्म्य मदंनात्‌ । एकबिंशों जिनो छब्घछइ्मील क्ष्मी दृदातु नः ॥७३॥ 


मान हुए। वहाँ उन्होंने एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया ओर वेशाख- 
कृष्ण चतुदंशीके दिन रात्रिके अन्तिम समय अश्विनी नक्षत्रमें मोक्ष प्राप्त कर लिया ॥६६-६८।॥ 
उसी समय देवोंने आकर सबके स्वासी श्री नमिनाथ तीथकरका प॑चम--निर्वोगकल्याणकका 
उत्सव किया ओर तदनन्तर पुण्यरूपी पदाथको प्राप्त हुए सब देव अपने-अपने स्थानकों चले 
गये ॥६६॥ जिनका शरीर सुवर्णके समान देदीप्यमान था, जिन्होंने घातिया कर्मोके साथ युद्ध 
किया था, समस्त अहितोंकी जीता था अथवा विजय प्राप्त की थी, नम्नीभूत देव जय-जय 
करते हुए जिनकी स्तुति करते थे, जो बिद्वान्‌ शिष्योंके स्वामी थे ओर अन्तमें जिन्होंने शरीर 
नष्ट कर दिया था>समोक्ष प्राप्त किया था वे श्री नसिनाथ स्वामी हम सबके संसार-सम्बन्धी 
बहुत भारी भयको नष्ट करें ॥५०॥ जो तीसरे भक्‍में कोशास्बी नगरमें सिद्धार्थ नामके प्रसिद्ध 
राजा थे, वहाँपर घोर तपरचरण कर जो अनुत्तरके चतुर्थ अपराजित विमानमें देव हुए और 
बंहाँसे आकर जो मिथिला नगरीमें इन्द्रोंके दवरा वन्दनीय तीनों जगतके हितकारी बर्चनोंको 
प्रकट करनेके लिए नमिनाथ नामक इक्कीसवें तोथंकर हुए, जिन्होंने देवों सहित समस्त इन्द्रोंसे 
नमस्कार कराया था, जिनपर चमर ढोरे जा रहे ये ओर जिनपर उड़ते हुए श्रमरोंसे सुशोमित 
पुष्पवृश्ियोंका समूह पड़ा करता था ऐसे श्री नभिनाथ भगवान्‌ चरण-कम लके मकरन्द्‌ू-रसको 
पान करनेवाले शिष्यरूपी भ्रमरोंके लिए निरन्तर सन्तोष प्रदान करते रहें ॥७१-७९॥ तीनों 
जगतकों जीतनेसे जिसका गये बढ़ रहा है ऐसे मोहका माहात्म्य मर्दन करनेसे जिन्हें मोक्ष- 
क्षक्ष्मो प्राप्त हुई दे ऐसे श्री नमिनाथ भगवान्‌ हम सबके लिए भी मोक्ष-लक्ष्मी प्रदान करें ॥जश। 














१ नमितीर्थ म०, रू० । २ अद्वितानां धयः, अथवा घाहितो घृतो जयो य्रेन सः। ३ भव: संसारों 
भव: कारणं यर्पास्ताम भियम्‌ । 


डर 


एकोनसप्रतितम पर्व ३३७ 


द्वीपे5स्मिज्षुत्त मागे मदस्यैराधताहये | कक्ष्मीमान्‌ क्रीुराधीशो वसुंभरमद्दीपतिः ॥ ४४ ४ 
प्मावतीवियोगेन भुशं निर्तिण्णममानसः । बने मनोहरे रम्पे वरचर्माखिल्ेक्षिण: || ७५ ॥ 
निर्णोय घर्मप्तद्भावं तनये विनयंधरे । निवेशितास्ममारः सन्‌ बहुलिख्‌ मु: खमम्‌ ॥ ७१६ ॥ 
संयमं सम्यगादाय चारित्रं दुश्॒रं चरन्‌ । स्वाराधनविधानेन मदराशुके सुरोडमवत्‌ ॥ ७७ ॥ 
पोड्याब्ध्युपमस्वायुर्दिव्यान्‌ मोगान्‌ सुभुश्य सः । तत: प्रच्युत्य तत्तीर्थे बत्सास्यविषयेउजनि ॥ ०८ ॥ 
नृपस्येक्षा कुवशस्य कौशाम्बीनगरेशिन: । तनूजो विजयारयस्थ प्रभाकर्या प्रभाणिक: ॥ ७९ ॥ 
स्वक्क्ष णसंपूर्णो अयसेनसमाहयः । जिसहस्तशरज्जीबी षष्टिहस्तसमुश्छिति: ॥ ४० ॥ 
तप्तचामीकरच्छायः से चतुदशरस्तमाक्‌ । निधिभिनंवसिः सेब्यो सोगैदंशविजेः खुखम्‌ ८१ ॥ 
चिरमेकाददाइचक्रघर:ः काकसजोगमत्‌ । भन्‍्येथस्तुज्ञतौधाम सुसुप्तो5नतःपुरावृतः ॥ ८२ ॥ 
कुतन पवशदाकामो दिगनतरजिकोीकनम्‌ । डएकामसिपतन वीक्ष्य सुनिवगपरायण: ॥ <६8 ॥। 
उ्ें:स्थितसिद पह्य भास्वरं प्ययह्यम्‌ | परित्यज्य सुसंप्रापद्नोगतिमपप्रसस््‌ ॥ ८४ ॥ 
डक्षतमूर्जित तेजो ममेति मदमावहन्‌ | अनाचरन्‌ द्वितं श/ढः पारछौकिकमास्मने ॥ <७ ६ 
विषयेषु विषक्तः सन्नभुवेष्ववितर्षिषु । प्रयाति गतिमेतरुप परोडप्यश्न प्रसादबान ॥ ८६ ॥ 
इस्याककछूथथ फाक्ादिक्ृब्ध्धा सक्रदवक्रणी! | त्यक्त चक्रादिसात्राज्यं “परिच्छिद्योष्छिलेच्छया ॥ ८७ ७ 
सुक्षु राज्यमनिच्छल्सु महीयःसु कनीयसे । दस्वा पुत्राय साम्राज्य वरदसामिघायिनः ॥ ८८ ॥ 
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अथानन्तर--इसी जम्बूद्वीपके उत्तर भागमें एक ऐरावत नामका बड़ा भारी क्षेत्र है 
उसके श्रीपुर नगरमें लक्ष्मीमान्‌ वसुन्धर नामका राजा रहता था ॥3४।॥ किसी एक दिन 
पद्माबती छ्लरीके वियोगसे उसका मन अत्यन्त बिरक्त हो गया जिससे वह अत्यन्त सुन्द्र 
भनोहर नामके बनमें गया ! वहाँ उसने वरचर्म नामके स्वेोज्ञ भगवानसे धम्के सद्भावर्का 
निर्णय किया फिर विनयन्धर नामके पुत्रके लिए अपना सब भार सोंपकर अनेक राजाओंके 
साथ, संयम धारण कर लिया। तदननन्‍तर कठोर तपश्वरण कर सभाधिमरण किया जिससे 
महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ ॥७५-७७॥ वहाँपर उसकी सोलह सागरकी आयु थी, दिव्य भोगोंकां 
अनुभव कर वह वहाँसे च्युत हुआ ओर इन्हीं नमिनाथ तीथकरके तोथमें बत्स देशकी 
फोशाम्बी नगरीके अधिपति, इध्थाकुबंशी राजा विजयकी प्रभाकरी नामकी देवीसे कान्तिमान्‌ 
पुत्र हुआ |७८-७५६।। वह सबे लक्षणोंसे युक्त था, जयसेन उसका नाम था, तीन हजार बर्षेकी 
आयु थी, साठ द्वाथकी ऊँचाई थी, तपाये हुए सुवणके समान कान्ति थी, वह चोदृह रत्नोंका 
स्वामी था, नो निधियाँ सदा उसकी सेवा करती थीं, ग्यारहर्बाँ चक्रवर्ती था और दस प्रकारके 
भोग भेगता हुआ सुखसे समय बिताता था। किसी एक दिन बह ऊँचे राजभवनकी छतपर 
अन्तःपुरबर्ती जनोंके साथ लेट रहा था ॥८०-८२॥ पोर्णमासीके चन्द्रमाके समान कान्विका 
धारक वह समम्त दिशाओंको देख रहा था कि इतनेमें ही उसे उल्कापातव दिखाई दिया। 
उसे देखते ही विरक्त होता हुआ वह इस प्रकार विचार करने लगा कि देखो यह प्रकाशमान 
बस्तु अभी तो ऊपर थी ओर फिर शीघ्र ही अपनी दो परयोयें छोड़कर कान्तिरह्ित होती हुई 
नीचे चली गयी ॥८३-८४॥ मेरा तेज भो बहुत ऊँचा है, तथा बलवान है” इस तरहके मदकों 
धारण करता हुआ जो मूढ प्राणी अपनी आत्माके लिए हितकारी परलोक सम्बन्धी कारयका 
आचरण नहीं करता है ओर उसके विपरीत नश्वर तथा सन्‍्तुष्ट नहीं करनेवाले विषयोंमें 
आसक्त रहता है वह प्रमादी मनुष्य भी इसो उल्काकी गतिको प्राप्त होता है अर्थात्‌ तेज रहित 
होकर अधोगविको जाता है |८५-८६॥ ऐसा विचार कर सरल बुद्धिके धारक चक्रवर्तनि काल 
आदि लब्धियोंकी अनुकूलता!से चक्र आदि समस्त साम्राज्यकों छोड़नेका निश्चय कर लिया। 


१ निविशितात्म-ल० । २ स-ल० । ३ बिन्त्यः पाठ (भूभुग्मिब हुमि: समम्‌) ४ प्रभंकर्या ख०, ग० ॥ 


५ 'हायनोउस्त्रों शरत्‌यमा:' इत्यमरः । ६ बरे: घ०, ख० । ७ परिच्छेद्य यदुख्छया घ० । ८ पुत्रेष 'तुक तोक 
चत्मज:ः प्रजा; । 


घ्३ 





ड्ड्प उत्तरपुराणम्‌ 


केवकायगमात्‌ प्राष्य संयम बहुमिः समस । श्रतबुद्धितपोविक्रियौ पधर्धिविम्ुवितः ॥ ८९ ॥ 
चारणत्वमपि प्राप्प प्रायोपगमरन श्ितः । संमेदे चारणोसड्कूरे स्वाराधभाविधि३ ॥ ९० ॥ 
जयन्ते5उबुत्तरे जातो विमाने लबपससम: । पृण्योत्तमानुमागोत्थमन्वभूत्‌ सुबिर सुखस ॥ ९१ ॥ 


पृथ्वोवृत्तम्‌ 
वसुंघरमहीपति; प्रथमजन्मनि प्राप्त स- 
कस्तपा; समजनिष्ट पोडश समुवदमिस्याथुषा । 
*बुरोइजनि जनेखरो5नुअप्रसेननामा ततों 
यभूव बरऊसक्तम: सुखनिधिजंयन्ते विभुः ॥ ९२ ॥ 


इत्यापें भगवदगुणमद्राचार्यप्रणोते त्रिषष्टिक्षणमहापुराणपंग्रहे नमितरोर्थकरजयसेनचक्रवर्तिपुराणं 
परिसमाप्तम्‌ एकोनसप्ततितम पर्व ॥६९॥ 


बनकर कन०१-१नननननाननाणर अनकणा।.2 अल्‍न्‍ा4+ + “ध“»«++ “७० ०-० ४० * न अलनन अीओ्ििनिननयओंी ४०>+बन न +नननतनकनभ ली. तन ननननगनीननओल++नना+ | 4 - -+---+--०७००००+०---०---० ०० + ०३७०३७००७रक-++१#००००णक० 


धह अपने बड़े पुत्रोंके लिए राज्य देने लगा परन्तु उन्होंने तप घारण करनेकी उदात्त इच्छासे 
राज्य लेनेकी इच्छा नहीं की तब उसने छोटे पुत्रके लिए राज्य दिया और अनेक राजाओंके 
साथ बरदृत्त नामके केवली भगवानसे संयम घारण कर लिया। बह कुछ ही समयमें श्रत बुद्धि 
तप विक्रिया ओर ओषध आदि ऋद्धियोंसे विभूषित हो गया ।|८5७-८*।॥ चारण ऋद्धि भी उसे 
प्राप्त है गयी । अन्तमें सम्मेदशिखरके चारण नामक ऊँचे शिखरपर प्रायोपगमन संन्यास 
घारण कर आत्माकी आराधना करता हुआ जयन्त नामक अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र हुआ 
ओर बहाँ उत्तम पुण्यकर्मके अनुभागसे उत्पन्न हुए सुखबका चिरकालके लिए अनुभव करने लगा 
॥९८-९१। जयसेनका जीव पहले भव वसुन्धर नामका राजा था फिर समीचीन तपश्चरण 
प्राप्त कर सोलह सागरकी आयुवाला देव हुआ, वहाँसे चयकर जयसेन नामका चक्रवर्ती 
हुआ ओर फिर जयन्त विमानमें सुखका भाण्डार स्वरूप अहभिन्द्र हुआ ॥शशा। 


इस प्रकार भार्ष नामसे प्रसिद्ध मगवद्पृणमद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टि छक्षण महापुराणके संग्रहमें नमिनाथ 
तीर्थंकर तथा जयसेन चक्रवर्तोके पुराणका वणन करनेवाछ। उनह्वत्त वाँ पर्व समाप्त हुआ ॥६९॥ 


उरि-जननील नल 


१ अहमिन्दर: । २ मरोउजनि छ० । 





सप्ततित॒मं पर्व 


क्षानध्यादिदश घर्माराखस्वनं यमुदाइरन्‌ । सम्तः सद्धमचक्रस्य स नेसिः शंकरो5स्सु न ॥ १ ॥ 
संवेगजनन पुण्य पुराणं जिनचक्रिणाम्‌ । बढतानां च श्रुतज्ञानमेतद्‌ बन्दे तिश्युड्ये ॥ २ # 
पूर्वानुपूर्या बहपे5ई कृतमद्भलसत्कियः | पुराणं हरिवंशारुयं यथावृत्त यथाल्‍ुतस्‌ ॥ हे ॥ 

अथ जअस्यूमति द!पे विडहेडपरनामनि । सोतोदोदक्करे देशे सुरग्भधिछलसाहमे ।! ४ ॥ 

पुरे धिंहपुरे खू्यातो भृूपो5३दाससंजाकः । देब्यस्य जिनदक्तःख्या तयोः पूजभव्रार्जितात्‌ )। ५ ॥ 
पुण्योदयात्‌ समुद्भूतकासमोरीः रुतृप्तथो: । काछे गइछत्यआनपेद्चरहतां परमेष्ठिनाम्‌ ॥ ६ ॥। 
आष्टाद्धिर्महापूजई विधाय नृपतिप्रिया । कुछस्य तिकक॑ पुत्र कप्छीयाहमिति हवयम्‌ ॥ ७ ॥ 
आद्षस्यापौ सुख सुप्ता निश.यां सुप्रसास्न री: । सिंदे भाकरदुपझाभिपेकानैक्षिष्ट सुब्नता ॥ ८ ॥| 
स्वप्मानन्तरमेवास्या गर्भ प्रादुरभूःकृती । नवमासावसाने5सावसूत सुतसूजितम्‌ ॥ ९ ॥ 
तज्जस्मनः प्रसृत्यन्यैरजयप्रस्तत्पिताभवत्‌ । ततो5पराजिताख्यानमकुब स्तस्य बान्थवा: ॥ १० ॥। 
रूपा दियुणलंपरया साथ बृद्धिससावगात्‌ । आयौवन मनोहारी सुरेन्द्रो वा दिवौोकस।म्‌ ॥ ११ ॥| 
तदा मनोहरोधानगतं विमलछवाइनम्‌ । तीर्थकर्तारसाकण्य बनपाक्मुखाजपः । १२ || 
स्वान्त:पुरपरोवारपरोतों मक्तिचोदितः । गरवा प्रदक्षिणीक्ृत्य मुहुसुंकुकिताअ कि: ।। १३ ॥। 
प्रप्र गग्य समभ्यच्य रान्धपुष्पाक्षतादिमिः । पीतधर्ास्टतस्‍्तस्मादकस्माद्‌ भोगनिस्पृह, ।। १४ ॥ 


. अथानन्तर-सज्जन लोग जिन्हें उत्तम क्षमा आदि दस धर्म रूपी अरोंका अवलम्बन 
बतलाते हैं जो समीचीन धर्मरूपी चक्रकी हाल है. ऐसे श्री नेमिनाथ स्वामी हम लोगोंकों 
शान्ति करनेवार हों ॥१॥ जिनेन्द्र भगवान्‌ , नारायण ओर बल्ञभद्गका पुण्यवधक पुराण संसारसे 
भय उन्पन्न करनेबाला है इसलिए इस श्रतज्ञानकों मन-बचन-कायको शुद्धिके लिए बन्दना 
करता हूँ ॥२॥ मंगलाचरण रूपी सत्किया करके मैं हरिबंश नामक पुराण कहूँगा और बह भी 
पू्वांचायोके अनुसार जैसा हुआ हे अथवा जैसा सुना है वैसा द्वी कहूँगा |।३।॥| इसी जम्बूद्वीपके 
पद्िचम बविदेह क्षेत्र सीतादा नदीके उत्तर तटपर सुगन्धिल्ञा नामके देशमें एक सिंहपुर नामका 
नगर है उसमें अहंद्यास नामका राजा राज्य करता था। डसकी शख्रीका नाम जिनदत्ता था। 
दोनों ही पूरब मवरमें संचित पुण्यकर्म के उदयसे उत्पन्न हुए कामभोगोंसे सन्तुष्ट रहते थे। इस 
प्रकार दोनोंका सुखसे समय बीत रहा था । किसी एक दिन रानी जिनदत्ताने श्री जिनन्द्र 
भगवानकी अष्टाहिका सम्बन्धी महापूजा करनके बाद आशा प्रकट की कि मैं कुलके विल्कभूत 
पुत्रको प्राप्त करूँ । एसी आशा कर वह बड़ी प्रसन्नतासे राक्रिमें सुखसे सोयी। उसी रात्रिको 
अच्छे ब्रत धारण करनेवाली रानीने सिंह, हाथी, सूर्य, चन्द्रमा और ल्लक्ष्मीका अभिषेक इस 
प्रकार पाँच स्वप्म देखे। स्वप्न देखनेके बाद ही कोई पुण्यात्मा उसके गर्भमें अवत्ती्ण हुआ और 
नो माह बीव जानेपर रानीने बलबान्‌ पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्रके जन्म समयसे लेकर 
उसका पिता शब्रुओं-द्वारा अजय हो गया था इसलिए भाई-बान्धवोंन उसका नाम अपराजित 
रखा ![४-१०॥ वह रूप आदि गुणरूपी सम्पत्तिके साथ-साथ यौवन अवस्था तक बढ़ता गया 
इसलिए देबोंमें इन्द्रके समान सुन्दर दिखने लगा ॥0१॥ सदननन्‍तर किसी एक दिन राजाने 
अनपालके मुखसे सुना कि मनोहर नामके उद्यानमें विमलवाहन नामक तोीथकर पधारे हुए 
हैं। सुनते ही बह भक्तिसे प्रेरित हो अपनी रानियों तथा परिवारके लोगोंके साथ 
बहाँ गया । वहाँ जाकर उसने बार-बार प्रदक्षिणाएँ दीं, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, गन्ध, पुष्प 
अक्षत आदिके द्वारा अच्छी तरह पूजा की तथा धमेरूपी अमृतका पान किया। यह सथ 








१ दश्य।रधर्मालम्दन (? ) छ०। २ श्रीसोतोदक्तटे ख० । ३ मतोहरोधने ग०, म०, ख० । 


३४० उत्तरपुराणम्‌ 


सुजे3पराजितारुयाय दृत्वा सााज़संपदस्‌ । तपोड्य्य समुपादत्त पश्चमिभूंभुजां शत: ॥ ६७ ॥। 
कुमारो5पि गद्दी वाणुब्रतादि: झुद्धदर्शनः । प्राविद्यलक्षितों छष्षम्या साक्षादिव पुरं हरिः ॥ ३६ ।॥। 
भवस्त्रावापगता चिन्ता निधाय निजमन्त्रिषु । सक्तः शास्नोक्तमागेण तदासौ धरंकामभो: ॥ १७ ।॥ 
कदाविश्विजपिय्रासा लिन विमरछवाइनस्‌ । मुक्‍्त्या वक्षीकृतं श्रुत्वा रन्‍्धमादनप्चते ॥ १८ 8 
अनिरीक्ष्य न मोक्ष्येडईं जिने विमकबाइनम्‌ । इति प्रतिक्षयाष्टीपवास्यासीदुपराजितः ॥ १५ ॥ 
तदा शक्राज्या यक्षपतिविंसरवाइनम्‌ | तस्य संदशयामसास साक्षास्कृत्वा मद्ा्ुमस ॥ २० ॥ 
औैनगेहे समम्यच्य त॑ स्लोउपि कृतवन्दुन: । भुझूके सम स्मेहशोकात्तेचेतरां का विचारणा ॥ २१ ॥ 
बसन्तसमयेउन्येश्यनेन्दीश्वरदिविष्यसो । जिनचेत्यानि संपूज्य तत्संस्तवमपूर्वक्‌ ॥ २२ ॥ 

तन्न स्थित: स्वयं घसंदेशनां विदृधस्सुधो: | खाद वियश्यारणी साधू प्रापतुस्तस्थतु: पदः ॥ २३ ॥ 
प्रणिपल्‍्य तयोर्देववास्तवावसितों नुपः | सोपचारं समभ्येत्य श्न्स्त्रा घमंमभाषत ॥ २४ || 
भगवन्तावहं पूज्यों क्वरित्प्राग्ड्वानिति । ज्येष्ठो मुनिरुषाचवं सत्यमावां ट्वयेक्षितों ॥ २५ ॥ 
रइशेनप्रदे्श च बक्ष्यामि श्णु भूपते । पुष्कराधपराद्ीन्द्रापर भागे सहासरित्‌ || २६ ॥ 

तस्याश्षा स्व्युत्तर मांगे गन्धिको विषयों महान्‌ । तत्खगात्रयृत्तरश्रेण्यां सूयप्रमपुराधिप: ॥ २५४ ॥ 
राजा सूयंप्रमस्तस्य घारिणी प्राणबल्छभा । तयोश्रिन्तागतिज्य ्टस्पनु म्ोउ्सुमनो गति: ॥ ३८ ॥ 
ततश्रपक्गत्यारुय खिमिस्तेरतों मुर्दं गतों | चिरं धमर्थिकामैर्वा के न तुष्यम्ति सत्सुतेः॥ २९ ॥ 





करते ही अकस्मात्‌ उसकी भोगोंकी इच्छा शान्त हो गयी जिससे उसने अपराजित नामक पुत्रके 
लिए सप्त प्रकारकी विभूति प्रदान कर पाँच सो राज्ञाओंके साथ ब्येष्ट तप घारण कर लिया 
॥१२-१४॥ कुमार अपराजितने भी शुद्ध सम्यग्टष्टि होकर अगुश्नत आदि श्रावकके न्रत ग्रहण 
किये ओर फिर जिस तरह इन्द्र अमराबतीमें प्रवेश करता है उसी तरह लक्ष्मीसे युक्त हो 
अपनी रालधानीमें प्रवेश किया ॥१६॥ उसने स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्र सम्बन्धी चिन्ता तो अपने 
सन्त्रियोपर छोड़ दी ओर म्वयं शाश्रोक्त मार्गसे धर्म तथा काममें लीन हो गया ॥१७॥ 
किसी एक समय उसने सुना कि हमारे पिताके साथ श्री बिमलवाहन भगवान्‌ गन्ध- 
मादन पवेतपर मोक्षको प्राप्त हो चुके हैं । यह सुनते ही उसने प्रतिज्ञा की कि मैं श्री बिमल- 
बाहन भगवानके दर्शन किये बिना भोजन नहीं करूँगा |? इस प्रतिज्ञासे उसे आठ दिनका उप- 
बास हो गया ॥ (८-१६।॥ तदनन्तर इन्द्रकी आज्ञासे यक्षपतिने उस राजाकों महान्‌ शुभ रूप श्री 
बिमलवाहन भगवानका साक्षात्कार कराकर दर्शन कराया । राजा अपराजितने जिन-स निद्रमें 
उन विमलवाहन भगवानकी पूजा-बन्दना करनेके बाद भोजन किया सो ठीक ही है क्योंकि 
जिनका चित्त स्नेह तथा शोकसे पीड़ित हो रहा है उन्हें ततक्त्तका जिचार केसे हो सकता है ? 
(२०-२१ किसी एक दिन वसन्‍्त ऋतुको आष्राहिकाके समय बुद्धिमान राजा अपराजित 
जिन-प्रतिमाओंकी पूजाकर उनकी स्तुति कर वहींपर बैठा हुआ था ओर धर्मोपदेश कर रहा था 
कि उसी समय आकाशसे दो चारणऋद्धिधारी मुनिराज आकर वहींपर विराजमान हो गये । 
जिनेन्द्र भगवानकी स्तुतिके समाप्त होनेपर राजाने बड़ी बिनयके साथ उनके सम्मुख जाकर 
उनके चरणोंमें नमम्कार किया, घर्मपदेश सुना और तदनन्तर कहा कि है पृज्य ! मैंने पहले 
कभी आपको देखा है। उन दोनों मुनियोंमें जो ज्येष्ट मुनि थे वे कहने लगे कि हाँ राजन ! 
टीक कहते हो, हम दोनोंको आपने देखा है ।२२-२०॥ परन्तु कहाँ देखा है. ? वह स्थान मैं , 
कहता हूँ सुनो | पुष्कराधे द्वीपके परिचम सुमेरुकी पशिचम दिशामें जो महानदी है उसके 
उत्तर तटपर एक गन्धिल नामका महादेश है। उसके विजयाध प्नेतकी उत्तर 
श्रेजीमें सूर्यप्रभ नगरका स्वासी राजा सूर्यप्रभ राज्य करता था। उसकी खीका माम 
घारिणी था । उन दोनोंके बड़ा पुत्र चिन्तागति, दूसरा मनोगति ओर तीसरा चपल्गति 


१ समुपादत्त ल०। २ तन्त्रवोगतां (?) छ०। हे निजाय ल०। ४ महाशुमः ख०, ग० | 
महाशुब: छ० । 








सप्रतिशम पथ ३४१९ 


सस्यामेवोशर भ्ेण्यमरिंदम पुरेशरात्‌ । अरिजयारुयाद जितसेनायाम सबत्‌ खुता ॥ ३० 

सती प्रीतिमती मेरुगिरेः सककछखेचरान्‌ । बिश्रान्त्या सामयबिन्तामर्ति सुक्रथा स्वविद्यया ॥ ३१ ॥ 
जिसवा चिन्तागतिवंगाशां पश्मादिति चाज्बीत्‌ । संसाजव कनीयांस सम व्यं ररमसाकथा ॥ ई२ ४ 
अततदचना साह नाहं जितवसो5परैेः | माकामिमां क्षिपामोति स तामित्यजदीत्‌ पुनः ॥ ३३ ॥ 
गतियुस् व्या पूर्वमनुजाभ्यां कृत मम | अभिकाथ।ततस्त्याज्या मया तद्चनश्॒ते: ॥ ३४७ ॥ 
निर्दिण्णा सा नियुत्तार्थिकाम्यासे गात्तपः परम । तद्दीट्ष्य जहवस्तवर निर्विद् तपस्ति स्थिता: ॥ है५ ।। 
अनुज भ्यां सम॑ चिस्तागतिश्राकोक्य साहसस्‌ । कन्याया जातसंप्रेगो गुरु दमव राभिघम्‌ ॥ १६ ॥ 
संप्राप्य संगम प्राप्य झुद्धयष्टकमधि छत; । प्रान्से सामानिकस्तुय कब्पेडजायत सामुजः ॥ ३७ । 

तत्र सोगान्वहुन्‌ भुकरवा सप्ताब्धिपरम्रायुषा | ततस्तावनुजो जम्यूद्ीपपून विदेहगे ॥ ३८ ।॥। 

विषये पुथ्कऊावर्स्या विजयाधोंत्तरे तटे | राजा गऱनचन्द्रारूयः पुरे गशनवछसे ॥ ३६५ || 

सुतो गगनसुन्दर्या तस्यामिसमतिस्तत: । आवाममिततेजाश आतो विद्याश्रयाम्बितों | ४० ।। 
भम्येथुः पुण्डरीकिण्यासावभ्यां जन्मपूर्जजस । भावयोः परिषृष्टेन जन्मत्रितयवृत्तकम्‌ ॥॥ ४१ ॥ 

सर्व॑ स्वयंप्रमाख्येन सीर्थनाथेन माषितस्‌ । ततो5स्मदअज: क्राशत्यावयोरनुयोजने ।। ४२ ।॥। 

भूमो सिंहपुरे ज्ञातो राजते सो5पराजिता । नाज्ञा राज्यं समाल्ताद्य स्वयमित्यइतोद्ितिस्‌ ।। ४४ ॥ 
तस्समीपे समादाय संयर् सवा विलोकितुस्‌ | व्वयि अम्मान्तरस्मेहादिह्ागमनसावयों: ॥ ४४ ।। 


इस प्रकार तीन पुत्र हुए थे । घर्मं, अर्थ और कामके समान इन तीनों पुत्रोंसे वे दोनों माता- 
पिता सदा प्रसन्न रहते थे सो ठीक हो है क्‍योंकि उत्तम पुत्रोंसे कोन नहीं सन्तुष्ट होते हैं ? 
॥२६-२६॥| उसी विजयाध पबतकी उत्तर श्रेणीमें अरिन्दमपुर नगरके राजा अरिजय रहते थे । 
उनकी अजितसेना नामको रानी थी ओर दोनोंके प्रीतिमती नामकी सती पुत्री हुई थी | उसने 
अपनी विद्यासे चिन्तागतिको छोड़कर समस्त विद्याधरोंको मेरु पब्रतकी तीन प्रदक्षिणा देनेमें 
जीत लिया था ॥३८०-३१॥ तत्पश्चात्‌ बिन्तागति उसे अपने वेगसे जीतकर कहने लगा कि तू 
रत्नोंकी मालासे मेरे छंटे भाईको स्वीकार कर । चिन्तागतिके बचन सुनकर प्रीतिमतीने कहा 
कि जिसने मुझे जीता है उसके सिबाय दूसरेके गलेमें में यह माला नहीं डालंगी। इसके 
उत्तरमें चिन्तागतिन कहा कि चूँकि तूने पहले उन्हें प्राप्त करनेकी इच्छासे ही मेरे छ'दे भाइयों- 
के साथ गतियुद्ध क्रिया था अतः तू मेरे लिए त्याज्य है। चिन्तागतिके यह बचन सुनते ही 
वह संसारसे विरक्त हो गयी ओर उसने बित्ृत्ता नामकी आर्विकाके पास जाकर उस्कृष्ट तप 
घारण कर लिया | यह देख बहाँ बहुत-से लोगोंने विरक्त होकर दीक्षा धारण कर ली ॥३२-३०।॥ 
कन्याका यह साहस देख जिसे वैराग्य उत्पन्न हो गया है ऐसे चिल्तागतिने भी अपने दोनों 
छोटे भाइयोंके साथ दमवर नामक गुरुके पास जाकर संयम धारण कर लिया ओर आठों 
शुद्धियोंकों पाकर तीनों भाई चोथे स्वर में सामानिक जातिके देव हुए।।३६-३७॥ बहाँ सात सागर- 
की उत्कृष्ट आयु प्यन्त अनेक भोगोंका अनुभव कर च्युत हुए ओर दोनों छोटे भाश्योंके जीव जम्बू- 
द्वीपके पूब विदेह क्षेत्र सम्बन्धी पृष्कल्ावती देशमें जो बिजयाधध पबेत है उसकी उत्तर श्रेणीमें 
गगनबल्लभ नगरके राजा गगनचन्द्र ओर उनकी रानी गगनसुन्द्रीके हम दोनों अमितमति तथा 
अमिततेज नामके पुत्र उत्पन्न हुए हैं| हम दोनों हो तीनों प्रकारको विद्याओंसे युक्त थे।३८-४०॥। 
किसी दूसरे दिन हम दोनों पुण्डरीकिणी नगरी गये। बहाँ श्री स्वयंप्रभ तीथकरसे हम दोनोंने 
अपने पिछले तीन जन्मोंका वृत्तान्त पूछा । तब स्वयंप्रभ भगवाबने सब वृत्तान्त ज्योंका त्यों 
कहा | तद्नन्तर हम दोनोंने पूछा कि हमारा बड़ा भाई इस समय कहाँ उत्पन्न हुआ है ! इसके 
उत्तरमें भगवानने कहा कि वह सिंहपुर नगरसें उत्पन्न हुआ है, अपराज्ञित उसका नाम है, और 
स्वयं राज्य करता हुआ शोभायमान है ॥४९-४श।| यह सुनकर हम दोनोंने उन्हीं स्वय॑- 


१ सकललेचरात्‌ ल० । २ त्रि्यांत्या (? ) ८० । ये सविद्यपा ग०, ध०। ४ निवुत्तजिका छ० | 
५ पूर्वकम्‌ ग०, ध० । पूर्वजम्‌ ख० । 








इधर चउसरपुराणम्‌ 


पुण्योदयो दितान्‌ मोगान्‌ सर्वान भूयोज्च भुक्तवान्‌ू । मासप्रमाणनीबी स्व टितमद्य स्मराखिति ॥8५॥। 
श्रस्वा सहन राजा बन्दित्वा तो मुनोश्वरो । युवां जम्मान्तरस्नेद्ाओ्ििःसल्लस्थं गवावपि ॥। ४६ ।। 
डपकारं महास्तं मे कृतव॒न्तों हिलेषिणों । इस्थारुअत्‌ स तस: धीतो तो निजर्थानमीयसुः ।। ४७ 4! 
तदैद स महीझो5पि दत्त्ता राज्य यथाविधि । प्रीतिकरकुमा राय कृत्वाहाद्षिकपूजनसम ॥। ४८ ॥। 

बन्चूतू विसक्य प्रायोपगमसंस्यासमुत्तमस्‌ । विधाय धोडशे कल्पे द्वार्विशस्यव्घिजीवितः ॥॥ ४९ | 
'सातंकरे किमाने3मूदच्युतेम्वों महर्दिकः । दिव्यमोगांश्विरं भुक्त्वा ततः प्रच्युस्य पुण्यमाक्‌ ॥ ७० ॥ 
द्ोपेडस्मिन्‌ भारते क्षेत्रे जिषये कुरुणाज्षके । हस्तिनास्षपुराधीशः भीखचन्द्रस्थ महीपतेः |॥ ५१ ॥। 
श्रीमध्यां सुप्रतिष्ठास्पः सुप्रतिष्ठ: खुतोडमवत्‌ । भापूणयों वनस्यास्य खुनन्दासीत्‌ सुखप्रदा ।। ५२ || 
सुत॑ योग्यतर्म मत्या श्रीचन्द्रधरणी भ्रः । दृत्तराज्योब्यहीद्‌ दीक्षां खुमन्दरयतति सलित: ॥ परे ॥। 
सुप्रतिष्ठो5पि तद्गाज्ये निःकोपे सुप्रतिष्ठित: | यशोघरमुनेर्दानादवापाक्षय पश्लकम्‌ ॥ ५४ ।॥॥ 
अन्तःपुरान्वितो5स्पेद्चः शशाइू हरनिंक्ते । रस्ये हस्यतके स्थिर्वा कुजन्‌ दिगवक्ोकनम्‌ ।। ५७ ॥। 
सल्कापतनमाकछोक्य सुर सावयन्‌ जगत्‌ । सुदृष्टेज्य्पुन्रस्ण कृ्या राज्यासिषेखनम्‌ ३ ५६ ॥ 
सुमन्द्रजिनाभ्याशे कब्पं।धिरदोक्षत । क्रमेणेकादशाज्ञानां पारसो माबनापरः ॥ ५७ ॥ 

सम्यकरवा दिषु बद्ध्वासो तीर्थकृर्कर्म निमंछम्‌। स्वायुरत्ते समाधाव मास संन्‍्यासमास्थितः ॥ ७८ ॥ 
अनु त्तरे जयन्तारप्र संप्रापदह मिन्द्रवाम्‌ | अ्रगस्धविशत्समुद्रीपमायुह स्ततनू स्छिलि; ॥ ७९ ॥ 


प्रभ भगवानके समीप संयम धारण कर लिया ओर तुम्हें देखनके लिए तुम्हारे जन्मान्तरके 
सनेहसे हम दोनों यहाँ आये हैं ।४४॥ है भाई ! अब तू पुण्यक्मके उदयसे प्राप्त हुए समस्त 
भोगोंका उपभोग कर चुका हे | अब तेरी आयु केबल एक माहकी शेष रह गयी है इसलिए 
शीघ्र ही आत्मकल्याणका बिचार कर ॥४०॥ राजा अपराजितने यह बात सुनकर दोनों 
मुनिराजोंकी बन्दना की ओर कहा कि आप यद्यपि निम्नेन्थ अबस्थाको प्राप्त हुए हैं तो भी 
मान्तरके स्नेहसे आपने मेरा बडा उपकार किया है। यथार्थर्म आप ही मेरे हितेच्छ हैं। 
तदनन्तर उधर उक्त दानो मुनिराज श्रसन्न होते हुए अपने स्थानपर गये इधर राजा अपराजितने 
अपना राज्य विधिपृषक प्रीतिकर कुमारके लिए दिया, आष्टाहिक पूजा की, भादयोंकों विदा 
किया ओर स्वयं प्रायोपगमन नामका उत्कृष्ट संन्यास धारण कर लिया। संन्यासके प्रभावसे 
बह सालहव स्वगंके सातंकर नासक विसानमें बाईस सागरकी आयुबाला बड़ो-बड़ी ऋड्धियों- 
का घारक अच्युतेन्द्र हुआ | वह पुण्यात्मा वहाँ के दिव्य भोगोंका चिरकाल तक उपमोग कर 
बद्ाँस च4ुत हुआ ॥४६-४०।ओर इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी कुरुजांगल देशमसें 
हस्तितापुरके राजा श्रीचन्द्रकों श्रीमती नामको रानीसे सुप्रतिएठ जनामका यशरवी पुत्र हुआ | जब 
यह पूर्ण युवा हुआ तब सुनन्दा नामकी इसकी सुख देनेबाली ख्री हुई ।५१-५२॥ श्रीचन्द्र राजा- 
ने पुत्रको अत्यन्त याग्य समझकर उसके लिए राज्य दे दिया ओर स्वयं सुमन्दर नामक मुनि- 
राजके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली ॥५३॥ सुप्रतिष्ठ भी निधकण्टक राज्यमें अच्छी तरह 
प्रतिष्ठाको प्राप्त हुआ । एक दिन उसने यशोधर मुनिके लिए आहार दान दिया था जिससे उसे 
पंचादचर्यकी प्रापि हुई थी ॥५७॥। किसी दूसरे दिन वह राजा चन्द्रमाकी क्रिर्णोंके समान 
निर्मल सुन्दर राजमहलके ऊपर अन्त पुरके साथ बैठा हुआ दिशाओंको देख रहा था कि अकस्मात्‌ 
उसकी दृष्टि उल्कापातपर पड़ी। उसे देखते ही चह संसारको नइ्चर समझने लगा | तद्नन्तर उसने 
सुटृष्टि नामक ज्येष्ठ पुत्रका राज्या भिष क किया ओर आत्मज्ञान प्राप्त कर सुमन्‍्द्र नामक जिनेन्द्रके 
समीप दीक्षा धारण कर लो | अनुक्रम से उसने ग्यारह अंगोंका अभ्यास किया और दशनविशद्धि 
आदि सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन कर तीथंकर नामक निर्मज्ष नामकर्मका बन्घध 
किया | जब आयुका अन्त आया तब समाधि धारण कर एक मद्दीनेका संन्यास लिया जिसके 
प्रभावसे जयन्त नामक अनुत्तर विमानमें अह मिन्द्र पदको प्राप्त किया । बहाँ उसकी तेंतीस सागरकी 


१ पुष्पोत्तरे ल० । 














समरतितर्म पर्य 'इष्३ 


साथंषो इशम!साम्तविःश्वासो 5मुझिराकुकम । त्रयर्सिशत्सहस्प्षाव शब्यतीतों भोगर्सपदम ॥६०॥ 

अंचानी निःप्रवीचारं कोकमाकीगताबचिः । अकदीप्तिविकारादि वुणस्तरक्षेत्रमात्रकः ॥६१॥ 

एवं देवगतो दिव्य सुख खुखमह।म्वुधेः | संप्राप जाततंतृप्तिः स्थितश्चिखुलायुषा ॥६२॥ 

यतः पर तदुरूतेः क्रि।ते वंशवणनम्‌ । द्वोपे जम्बूमति क्षेत्रे मरते बत्सदेशजे ॥६३॥ 

कोशाम्व्याख्ये खुविरूवातो नगरे मघबा लृपः । तदेंबी वीतकश्ीकासूत्सुतः झ्यातो रघुस्तयों: ॥॥३8७॥ 

धर ड ग्रो नाम लत्नेब जातः श्रेष्ठी महर्दिकः । इतः कलछिज्रविषये पुराइन्तपुराद्यपात्‌ ॥६ण॥ 

न सममागच्छदू वीरदत्तो वणिक्सुतः । नाम्ता व्याधसयादेस्थ भायंया बनसमाऊया ॥३६॥ 

कौश7म्बीनरर तत्र सुमुखारूयं समाश्रयत्‌ | वनमाक्कां समाकोक्य स श्रेष्ठी जिहरस बने ॥१७॥ 

*विकायतसायकैस्तीदणः कदाचिच्छरघीकृत: । मायावी बीरद॒र्त तं पापी चाणिज्यहेतुना ॥६८॥। 

प्राहिणोद्‌ हाइशाब्दानां दत्त्या धुष्कछज्षीविकास्‌ । स्वीचकार सहाकीत्यों बनसाछा विछोमिताम्‌ ॥६8॥ 

अतिवाद्यागतों वीरदत्तो द्वादश वस्सरान्‌ | तद्विक्रियां समाकण्स स्मरन्‌ संसारदुःस्थितिस्‌ ॥७०१ 

3 तैका कुल: सुनिर्विष्ण: क्षीणपृण्यो निराभशय: । वणिक समप्रद्दीद्‌ दीक्षां श्रोष्ठिकाझ्य सुर्नि खित: ॥७ ॥ 

जीवितात्ते स संन्यस्य कल्पे सौचमनामनि । जातश्रिन्राज्नदो देवः प्रवोचारसु खाकरः ७ २॥! 

स श्रेष्ठी चवनमाकछा च घधमंसिंहसपोग्ठते । दृत्वा प्रासुकमाहार निन्दिस्वा निजदुष्कृतम्‌ ॥७३।। 
जन्‍्येचुरशनेः पातात्‌ संप्राप्य मरण समस्‌ । भरते हरिवर्षाणये देशे मोगपुरेशिनः ॥॥७४॥। 

प्रमक्षनाख्यनूपतेस्टकण्डबारुकवा मनोरमा । हरिवशे5जनि श्रेष्ठ सिंहकेतुस्तयो: सुतः ॥०५॥ 





आयु थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था, बह साढ़े सोलह माहके अन्तमें एक बार इवास ग्रहण 
करता था, बिना किसी आकुलताके जब तेतीस हजार बर्ष बीत जाते थे तब एक बार आहार 
ग्रहण करता था, उसका सुख प्रबीचार-मैथुनसे रहित था, लोक-नाड़ीके अन्त तक उसके अवधि- 
क्षानका विषय था, वहींतक उसके बल, कान्ति तथा बिक्रिया आदि गुण भी थे ।५५-६१॥ इस 
प्रकार बह देवगतिमें दिव्य सुखका अनुभष करता था, सुखरूपी महासागरसे सदा सन्तुष्ट 
रहता था और सुखदायी लम्बी आयु तक बहीं विद्यमान रहा था ॥६२॥ 

अब इसके आगे बह जिस वंशमें उत्पन्न होगा उस बंशका बणेन किया जाता है। 
जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें एक बत्स नामका देश है | उसकी कोशाम्धी नगरीमें अतिशय प्रसिद्ध 
राजा मधवा राज्य करता था । उसकी महादेबोका नाम बीतशोका था। कालक्रमसे उन दोनों- 
के रघु नामका पुत्र हुआ ॥६३-६४॥ उसी नगरमें एक सुमुख नामका बहुत धनी सेठ रहता था। 
किसी एक समय कलिंग देशके दन्तपुर नामक नगरसें बीरदत्त नामका वैश्य पुत्र, व्याधोंके 
डरके कारण अपने साथियों तथा बनमाला नामकी खत्रीके साथ कोशाम्बी नगरीमें आया और 
बहाँ सुमुख सेठके आश्रयसे रहने लगा | किसी दिन सुमुख सेठ बनमें घूम रहा था कि उसकी 
दृष्टि वनमालापर पड़ी | उसे देखते ही कामदेवने डसे अपने बाणोंका मानो तरकश बना लिया 
--बह कामदेवके बाणोंसे घायल हो गया। तदनन्तर मायाचारी पापी सेठने बीरदत्तको तो 
बहुत भारी आजीविका देकर बारह व्षके लिए व्यापारके देतु बाहर भेज दिया ओर स्थय॑ 
छुभायी हुई वनमालाको अपकीर्तिके साथ स्वीकृत कर लिया--अपनी स्त्री बना लिया ।६५-६९।॥ 
बारह वर्ष बिताकर जब वोरदत्त बापस आया तब वनमालाोके विकारको सुन संसारकी ठुःख- 
मय स्थितिका विचार करने क्षया । अन्तमें शोकसे आकुल्न, पुण्यह्दीन, आश्रयरद्दित, षीरदप्तने 
बिरक्त होकर प्रोष्ठित मुनिके पास जिन-दीक्षा धारणा कर ली ॥७०-७१॥ आयुके अन्तमें 
संन्यास भमरण कर वह प्रथम सौधम स्वर्ग में प्रबीचारकी खान स्वरूप चित्रांगद्‌ नामका देव 
हुआ ॥|७२।॥ इधर सुमुख सेठ ओर वनमालाने भी किसी दिन धर्मेसिंह नामक मुनिराजके 
लिए आसुक आहार देकर अपने पापको निन्‍्दा की ॥७३॥ दूसरे ही दिन बजके गिरनेसे उन 
दोनोंकी साथ-द्दी-साथ रुत्यु हो गयी। उनसें-से सुसुखक्ा जीब तो भरत क्षेत्रके हरिबरष 

१ कामबाणे: । २ इघुधोकुतः । ३ शोकामुर् छ० । ४ सारते छ० । 


१४४ उत्तरपुराणम्‌ 


*बस्वारूयपुराधोशी वश्चापमहीपतेः । शज्ैवासौ सुमायाश् वनमाऊानुरूपिणी ॥०३॥ 

विद्युन्ट क्लेति भूस्वा तुक्‌ विद्युदुच्चोतहासिनी । आपूर्णयौवनस्यालीत्‌ सिंहकेतोः रतिप्रदा ७७; 
जातु तो दस्पतो दा देवे विहरणे बने । चित्राक्नदे समुद्धत्य हनिष्यामोति ग८छति ॥७<4॥ 

रघुः पुरातनों भूषः सुमुखस्य सखा प्रियः | अणुबतफलेना भूत्‌ कलपे सौधमंनामनि ॥॥७६। 

बच: सूर्यप्रमो नाम वीक्ष्य चित्राजदं तदा | श्णु मदचन सत्र फर्क कि ते3नयोस्टती ॥८०॥। 
पपानुयन्धि कम दसबुक्त बुक्तिकारिणास्‌ । संसारदुमदु:खामिधानं दुःखफलछ प्रदूस्‌ ८ )॥ 

ततो मिथुनमेतरव विसृम्येत्यम्यभान्मुहुः । श्रुत्वा तज्वातकारुण्यस्तदमुछदसो सुर! ॥८२॥ 

तौ संबोध्य समाश्वास्य स्ोश्वग्पापुरे बने | सुखाधि माविनों घुदष्वा खूयंतेजा ब्यसजयत्‌ ॥।<३॥ 
तस्पुराधीश्वरे चन्द्रकीतिनाममहीभुजि । विपुत्रे मरणं॑ प्राप्ते राज्यसंततिसंस्थितेः ॥८9॥। 

सपुण्य योग्यमन्वेष्दु बारणं शुमछक्षणस्‌ | गन्धादिसि: समभ्यच्यसुआ्त्‌ सन्‍्मन्श्रिमण्डलम्‌ ॥८७!। 
सो5पि दिश्यों गजो गरवा वन पुण्यविपाकत३ । ताचुदुल्य तिजस्कन्घमारोप्य पुरसमागमत्‌ ।!८&६।॥। 
सिंहकेतोर्विधायामिपेक मन्ध्यादयस्तदा । राज्यासन समारोप्य बद्ध्वा पहं ससंमदाः ॥८७॥ 

स्व कस्याआगतः कस्मादिस्याहु: सोटअवीदिदम । प्रभखन: पिता माता स्कण्डू मण्डिता गृणेः ॥८८।। 


हरिवंशामछब्योमसोसो 5ह मिह केनचित्‌ । सुरेणानीय मुक्त: सन्‌ सह पत्नया बने स्थित; ॥८९॥ 
हति राद्वचर्न श्रुत्वा सकण्ड्वास्तनयो मतः । माकण्डेयस्तु नाम्नैष इति ते तमुदाहरन्‌ ॥९०।। 


एफ देवोपनीत तद्गाज्यं सुचिरमन्‍्च भूत्‌ | घंताने तस्य गियन्तों हरिहिंसगिरिः परः ॥३ $॥ 


नामक देशमें भोगपुर नगरके रबामी हरिवंशीय राजा प्रभंजनकी मकण्डु नामकी रानीसे सिंहकेतु 
नामका पुत्र हुआ और बनमालाका जीव उसी हरिवर्ष देशमें वस्वालय नगरके स्वामी राजा 
घञ्नचापकी सुभा नामकी रानीसे बिजलीकी कान्तिकों तिरस्कृत करनेबाली विद्युस्माला नाम- 
की पुत्री हुई जो सिंहकेतुके पूर्ण योबन दोनेपर उसकी ख्रो हुई ।।७४-७७। किसी दिन बन-विहार 
करते समय चित्रांगद देवने उन दोनों दम्पतियोंकों देखा और 'मैं इन्हें मारूँगा' ऐसे विचारसे 
वह उन्हें उठाकर जाने लगा ॥७८॥ पहले जन्ममें सेठ सुमुखका प्रियमित्र राजा रघु अणुद्षतों- 
के फलसे सोधम रवगेमें सूयप्रभ नामका श्रेष्ठ देव हुआ था । वह उस समय चित्रांगदकों देख- 
कर कहने लगा कि हे भद्र ! मेरे बचन सुन, इन दोनोंके मर जानेसे तुझे क्या फल मिलेगा ? 
यह काम पापका बन्ध करनेवाला है, युक्तिपृूबषक काम करनेबालोंके अयोग्य है, संसाररूप 
वृक्षके दुःखरूपी दुष्ट फलका देनेवाला है। इसलिए तू यह जोड़ा छोड़ दे' इस प्रकार उसने 
बार-बार कहा | उसे सुनकर चित्रांगदकों भी दया आ गयी ओर उसने उन दोनोंको छोड़ दिया | 
तदनन्तर सूर्यप्रभ देवने उन दोनों दम्पतियोंकों सम्बोध कर आश्वासन दिया ओर आगे दोने- 
बाछे सुखकी प्राप्तिका विचार कर ैन्‍्हें चम्पापुरके बनमें छोड़ दिया ॥७९-८२॥ देव योगसे 
उसी समय चम्पापुरका राजा घन्द्रकी्ति बिना पुत्रके मर गया था इसलिए राज्यकी परम्परा 
. ठीक-ठीक चलानेके लिए लिए सुयोग्य भन्त्रियोंने किसी योग्य पुण्यात्मा पुरुषको ढूँढ़नेके अर्थ 
किसी शुभ लक्षणवाले हाथीको गन्ध आदिसे पूजा कर छोड़ा था ॥८४-८५॥ बह दिव्य हाथी 
भी बनमें गया ओर पुण्योदयसे उन दोनों-सिंहकेतु ओर विद्युन्मालाको अपने कन्वेपर बैठा- 
कर नगरमें वापिस आ गया ॥५६॥ प्रसन्नतासे भरे हुए मन्त्री आदिने सिंहकेतुका अभिषेक 
किया, राज्यासनपर बेठाया ओर पट्ट बाँधा ॥:७॥ तद्नन्तर उन लोगोंने पूछा कि आप किस- 
के पुत्र हैं और यहाँ कहाँ से आये हैं ! उत्तरमें सिंहकेतुने कहा कि मेरे पिताका नाम प्रभंजन 
है. ओर माताका नाम गुणोंसे मण्डित सकण्डू है। में हरिबंशरूपी निर्म आकाशका चन्द्रमा 
हूँ, कोई एक देव मुझे पत्नीसद्दित ज्ञाकर यहाँ बनमें छोड़ गया है, मैं अबतक बनमें दी स्थित 
था! ॥८5-८६॥ सिंहकेतुके वचन सुनकर लोग चूंकि यह म्कण्डूका पुत्र हैः इसलिए उसका 
मार्कण्डेय नाम रखकर उसी नामसे उसे पुकारंने लगे ॥९०॥ इस प्रकार बह माकेण्डेय, दैवयोगसे 


मम 
१ अथय शोलवुराधीयों वज्घोष म०, रू० । २ अपूर्ण छ० । ३ सहर्षा: । 








सप्रतिवर्म पज श्छ५ 


तृतीयों वसुगियर्ियरः परेडपि बहंबों गया: । तदा कुशाथ विषये तहंशास्बरमांध्वत३ |३२॥ 

अवायं निजशोयंण निर्जिताशेषबिद्विषः । झायातश्ौसपुराधीशसूरसेनमहीपतेः ॥९३॥ 

सुतस्य झूरवीरस्य धारिण्याश्र तनूझदो । विद्यातोउस्धकवृष्टिश्न पतिजृंष्टिनरादिवाक्‌ ॥९४॥ 

घर्मा वाग्घकवृष्टेश्न सुमदायाश्र तुग्वरा: । ससुदविजयोउक्षोम्यस्तवः स्विमितसायरः ॥९०॥ 
हिसवान्‌ विजयो विद्वानचकों घारणाहृय: । पूरण. पूरितार्थीछ्छो नवमो5प्यमिनसदनः ॥९६॥ 
वसुदेबो$न्तिमश्रैतं दशाभूवन्‌ शशिप्रमाः । कुन्ती माद्दी च सोमे वा सुते आदुजभूवतुः ॥९७॥ 
सप्लुद्वविजयादीनां तवानां खुरतप्रदाः। शिवदेज्यनु तस्य छतीश्वराथ स्वयंप्रमा ॥९८॥ 
सुनीताझ्या च झोता च॒ प्रियावाक च प्रमावती । काक्षिड्ी खुप्रमा चेति बभूवुभ[ेवनोसमाः ॥९५९॥ 
प्मावस्या द्वितीयस्य चृष्टेश्न तनयास्त्रयः । डग्नदेवमहाधक्तिसेनानताश्र गुणान्विताः ॥१००॥ 
गान्धारी च सुता प्रादुरसवन्‌ शुमदायिन: । अथ कोरवमुण्यस्य हस्तिनास्यपुरेशिन: ॥१०१॥ 
धाक्तिनासमही झस्य शतक्याश्र पराशरः | तस्य मत्स्य कुछोत्यक्षराजपुष्यां सुतोह्मवत्‌ ॥१०२४७ 
धत्यवस्यां सुघोग्या्तः पुनर्व्याससुमद्यो: । छतराष्ट्रो महान्‌ पाण्डुविंदुरश् सुतासत्रय: ॥$०३६॥ 
अथात्रेस्य विदारा्थ कदाविद वद्धमाकछिनि | नमोयाथिमति विस्मस्ृध्य गते हस्ताहुकीयकम्‌ ॥१०४॥ 
विछोक्य पाण्दुभूपाको गहने तत्समग्रहीत्‌ । स्छ्ृत्वा खर्ग विजृत्यैस्य मुत्निकां तामितरतत३ ॥३०७॥ 
अन्विच्छन्त विक्नोक्याह पाण्डु: कि रूग्यते व्वया । इति तद्॒चन श्रत्वा विद्याएइन्मम सुद्रिका ॥१०६।॥। 
विनश्स्यवदत्तस्य पाण्डुश्नेतामद्शयत । पुनः किमनया कृत्यमिति तस्यवानुबोजनात्‌ ॥॥१०७)। 





प्राप्त हुए राज्यका चिरकाल तक उपभोग करता रहा। उसीके सन्तानमें हरिगिरि, हिमगिरि 
तथ। वसुगिरि आदि अनेक राजा हुए। उन्हींमें कुशार्थ देशके शोयेपुर नगरका स्वामी राजा 
शूरसेन हुआ जा कि हरिवंशरूपी आकाशका झूये था और अपनी शूरबीरतासे जिसने समस्त 
शत्रुओंको जीत लिया था। राजा शूरसेनके वीर नामका एक पुत्र था। उसकी ख्रोका नाम 
धारिणी था । इन दोनोंके अन्धकवृष्टि और नरवृष्टि नामके दो पुत्र हुए ॥५१-९४॥ अन्धकवृ ष्टि- 
की रानीका नाम सुभद्रा था । उन दोनोंके ध्मके समान गम्भीर समुद्रविजय १९, स्तिमितसागर 
२, हिसवान ३, विज्रय ४, विद्वान अचल ५, घारण ६, पूरण ७, पूरितार्थीच्छ ८, अभिनन्द्न 
९ ओर वसुदेव १० ये चन्द्रमाके समान कान्तिवाले दस पुत्र हुए तथा चन्द्रिकाक समान 
कान्तिवाली कुन्ती ओर माद्री नामकी दो पुत्रियाँ हुई ॥९५-५७॥ समुद्रविजय आदि पहलेके 
नौ पुत्रों के ऋमसे सम्भोग सुखको प्रदान करनेवाली शिवदेवी, घृत्तीधवरा, स्वयम्प्रभा, सुनीता, 
सीता, प्रियाबाक्‌ , प्रभावती, कालिंगी ओर सुप्रभा नामकी संसारमें सबसे उत्तम ख्त्रियाँ थीं 
॥९८-८६।॥ राजा झरवीरके द्वितीय पुत्र नरवृष्टिकी रानीका नाम पद्मावती था ओर उससे उनके 
उग्मसेन, देवसेन तथा महासेन नामके तीन गुणी पुत्र उत्पन्न हुए ॥१००।! इनके सिवाय एक 
गान्धारी नामकी पुत्री भी हुई। ये सब पुत्र-पुत्रियाँ अत्यन्त सुख देनेवारे थे। इधर हस्तिनापुर 
नगरमें कोरब बंशी राजा शक्ति राज्य करता था | उसकी' शतकी नामकी रानीसे पराशर नाम- 
का पुत्र हुआ। उस पराशरक सत्स्य कुलमें उत्पन्न राजपुत्री रानो सत्यवतीस बुद्धिमान्‌ व्यास 
नामका पुत्र हुआ। व्यासकी खीका नाम सुभद्रा था उन दोनोंके धृतराष्ट्र, पाण्डु और बिद्ुर 
ये तीन पुत्र हुए ॥१०१-१८१॥ । 

अथानन्तर--किसी एक समय वजमाली नामका विद्याधर क्रोड़ा करनेके लिए हरितना पुरके 
चनमें आया था । वह वहाँ अपने हाथ की अंगूठी भूलकर चला गया । इधर राजा पाण्डु भी उसी वनसें 
घूम रहे थे। इन्हें बह अँगूठी दिखी तो इन्होंने उठा ली। जब उस विद्याघरको ऑअगूठीका स्मरण 
आया तब वह लोटकर उसी वनमें आया तथा यहाँ-बहाँ उसकी खोज करने लगा । उसे ऐसा करते 
देख पाण्डने कहा कि आप कया खोज रहे हैं ? पाण्डके बघन सुनकर विद्याधरने कहा कि मेरी 


? धर्मा इब । २ चन्द्रिके हव । ३ घृतिस्वराघ ख०, ग० । धृतीश्वरा छ० । ४ शवक्याशव ग०, ध०, 
म्‌० । दात्वकयादय ख० । ; 


४ 





३२४६ उत्तरपुराणम्‌ 


सद्रेषा काम रूपसय साधनीत्यअवीरखगः । यद्येवं कानिलिद्‌ आझातदिनास्येषास्तु मत्करे ($०८॥। 


प्रभावमस्याः पश्यामीत्यर्थितस्तेन सो5प्यदात्‌ । पाण्डुश्न तस्कृताइश्यनिजरूपेण संगममस्‌ ॥१०९॥। 
कुन्त्या सद्दाकृतो पत्नस्तत्र कर्णाह्ययः सुतः । ततः परैरविदितं मब्जूषारुयं सकुण्डलम्‌ ।११०॥॥ 


सरलकवच्च केरूयपत्रकेण सद्ठामकम्‌ । कुन्तीपरिजनः काडिन्चाः प्रवाहे मुमोच तस्‌ ॥१११।। 
चम्पापुरेश्वरों यान्‍न्तीमानाय्यादित्यनामकः | बारूसानुमिवान्तस्थं बारकूक॑ स सविस्मयः ॥११२॥ 


पहयन स्वद्ेब्य राधायै तोकः स्थादिति साववित्‌ । दत्वा सकृद्तिकोक्मैनं राघधाकणपरिस्ए शस्‌ ।११३॥ 


अस्तु कर्णाभिधानोज्यमिति सादरमजबीत्‌ | पाण्डो: ऊुन्त्या च सादा च पाणिग्रह णपूर्व कस !॥६१४।॥ 
प्राजापसयेन संबन्धों विवाहेनामदत्‌ पुनः । कुन्त्यामजनि घर्मिष्ठो चमपुत्रों घराधिप: ॥११७॥| 


भीमसेनो5नुपाथश् यो वर्गश्रयोषमाः । माद्यां ख नकुछो ज्येष्ट: सहदेवस्ततोडन्वभुत ॥११६॥। 
छतराष्ट्राथ गान्धारी दत्ता दुर्योचनो5जनि । तयोदु:ःशालनः पश्चादथ दुधषणस्ततः ॥११७॥। 


हुमषणाद्या: स्वे5पि शतमेक मद्दौजसः । एवं सुखेत सर्वेषां काकों गरछति रछीऊछूया ।।$१८॥ 
भन्येद्यः सुप्रतिष्टार्यो मुमीन्‍्द्रो गन्धमादने । गिरी संनिद्वितः आरवीराख्यो वन्दितुं निजैः ॥१ १९॥। 


पुत्रपौन्नादिभिः साथे गस्वाभ्यरच्यामिनुत्य तम्‌ । श्रुत्वा धमम तदुद्धिष्ट से संवेगपरायणः ॥॥$2२०॥ 

कृत्वामिषेचन दवा राज्यमन्धकवृष्ट ये । योग्योड्यमिति संयोज्य यौवराज्यं कनीयसे ॥॥१२१॥ 

संयम स्वयमादाय तपांस्युश्चे: समाचरन्‌ । गतेषु द्वादशाब्देपु पवते गन्धमादने ॥११२।। 

प्रतिमायोगमारूम्ब्य सुप्रतिष्टस्य तिष्ठतः । देवः सुद्शनों नाम चकारोपद्व व क्रघा ॥२३॥। 
आअँगूठी गिर गयी है । इसके उत्तरमें पाण्डने उसे अँगूठी दिखा दी। पश्चात्‌ पाण्डने उस विद्या- 
घरसे पूछा कि इससे कया काम द्वाता है ? उत्तरमें विद्याधरने कहा कि है भद्र ! यह अँगूठों 
इच्छानुसार रूप बनानेवाली है । यह सुनकर पाण्डुने प्राथना को कि हे भाई ! यदि ऐसा है. 
तो यह अँगूठी कुछ दिन तक मेरे हाथमें रहने दो, में इसका प्रभाव देखूँगा । पाण्डकी इस 
प्राथनापर उस विद्याधरने वह अँगूठी उन्हें दे दो। पाण्डुने उस अँगूठीके द्वारा किय अपने 
अरश्य रूपसे कुल्तीके साथ समागम किया जिससे उसके कर्ण नामका पुत्र उत्पन्न हुआ | 
कुन्तीके परिजनोंने दूसरोंकों विदित न हाने पावे इस तरह छिपाकर उस बालकका एक सन्दू- 
कचीमें रखा, उसे कुण्डल तथा रव्नोंका कबच पहिनाया ओर एक परिचायक पत्र साथ रखकर 
यमुना नदीके प्रवाहमें छोड़ दिया ॥१०४-१११॥ चम्पापुरके राजा आदित्यने बहती हुई सन्दू- 
कचीको मँगाकर जब खोला तो उसके भीतर स्थित बालसूयके समान बालकका देखकर बहू 
विस्मयमें पड़ गया । उसने सोचा कि यह पुत्र अपनी रानी राधाके लिए हो जायेगा। यह 
विचार कर उसने बह पुत्र राधाके लिए दे दिया। राधाने जब उस पुत्रकों देखा तब बह अपने 
कण--कानका स्पञ् कर रहा था इसलिए उसने बड़ आदरसे उसका कर्ण नाम रख दिया । 
“यह सब होनेके बाद राजा पाण्डुका कुन्ती ओर माद्रीके साथ पाणिग्रहणपृथरक प्राजापत्य 
विबाहसे सम्बन्ध हं। गया । कुन्तोके घर्मपुत्र-युधिष्ठिर नामका धर्मात्मा राजा उत्पन्न हुआ 
फिर क्रमस भीमसेन ओर अजुन उत्पन्न हुए। उसके ये तीनों पुत्र धर्म अर्थ काम रूप त्िवर्गके 
समान जान पड़ते थे। इसी प्रकार माद्रांके ज्येष्ठ पुत्र सहदेव ओर उसके बाद नकुल बत्पन्न 
हुआ था ॥११२-११६॥ ध्ृृतराष्ट्रके लिए गान्धारी दी गयी थी अतः उन दोनोंके सब प्रथम 
दुर्योधन उत्पन्न हुआ | उसके पश्चात्‌ दुःशासन, दुर्घपेण तथा दुर्षेण आदि उत्पन्न हुए। ये 
सब महाप्रतापी सो भाई थे । इस तरह सबका काल लीलापूबंक सुखसे व्यतीत हो रहा था 
॥११७-११८॥ किसी दूसरे दिन गन्धमादन नामक पतपर श्री सुप्रतिष्ठ नामक मुनिराज 
आकर विराजमान हुए । राजा शूरबीर अपने पुत्र पौत्र आदिके साथ उनकी बन्दनाके लिए 
गया। वहाँ जाकर उसने उनकी पूजा को, स्तुति की और उनके द्वारा कहा हुआ धमका 
उपदेश सुना । डपदेश सुननेसे उसका चित्त संसारसे भयभीत हो गया अतः उसने अभिषेक कर 
अन्धकवृष्टिके लिए राज्य दे दिया ओर यह योग्य है” ऐसा समझकर छोटे पुत्र नरवृष्टिके लिए 


१ कुन्त्या: परिजन: क० । २ स्तसैन्य रू० । ३ युधिष्ठिरः ग०, घ० । 








सप्ततितर्म पर्व ३४७ 


उपखर्ग विजित्यास्य सोदवाउशेषपरीषह/न्‌ । ध्यानेनाहत्य घातीनि प्रादुशसीत्‌ स केवछी ((३२४॥ 
देवस्‍न्‍धकब शिथ्व सह पूजाथमागत: । अपूच्छदेव देवायं देवस्ते केन हेतुना ॥२७॥ 
महों पसग॑ पूज्यस्य कृतबवानिति विस्मयात्‌ । तदुक्त्यवसितों व्यक्त जिनेस्द्रो३प्येवमनवीव्‌ ॥१९६॥ 
दोपे5स्सिन्‌ मारते क्षेत्रे कलिज्गबिष पे पुरे | काम्ब्यां वणिक्सुत: सूरदत्तोडन्यश्व सुदत्तजाक्‌ ॥१२७॥ 
लड्टादीपादिषु सवेरे समावज्य निज घनम्‌ । पुरो न्यक्षिपतां गूढं प्रवेशे शुल्फमीछुकों ।/4 १८॥ 
मूके क्षुपविशेषस्यान सिज्ञानमथोउन्यदा । ऋश्रिस्मशंवयोगाथ बने तथोग्य भुरुद्ास्‌ ॥१२९॥ 
मुलछान्युत्खन्य संगृहन्‌ पिक्ोक्य जहु तद्धनम्‌ | किसनेन मुधा मूछखमनेनाठ्पहेतुना ॥ १३० ॥ 
सुप्रभूतमिदं कब्ध घन दारिय्धविद्वुतिम | विदधास्यासतेमंमिरिस्यादाय गतस्ततः ॥१३१॥ 
तदागस्य वणिकपुत्रों तप्प्रदेशे निज बनम्‌ । अनिरोदय मतों हत्वाउश्रदबानों परस्परम्‌ ॥१३२।। 
बद्ध्वायुः क्रोधकोंभाभ्यामाथ्ं नरकमीयतुः । ततन्र दुःख खिरं भुकत्वा ततों विन्ध्याद्िकन्दरे ॥१३३॥। 
जातो मेषौ पुनस्तत्राप्यन्योन्यवधकारिणौ | गोकुछे बृषभौ जातो गड्शातटनिवासिनि ॥१३४॥ 
तत्न जन्मान्तरदेषात्‌ कृतयुद्धो गतासुकों । संमेदपवंते जातो वानरो वा नरी घिया ॥।१इ३७॥॥ 
शिक्कासछिलट्वेतोस्ती कह खलु चक्रतु: | र्ृतस्तयो: सपश्ेक: परः कफ्ठगतासुकः ।१३६।। 
सुरदेवादियुवन्त चारणाम्यां समु-सुकः । भ्रुत्वा पश्चनमस्कारं धघम श्रुतिपुरस्स रस्‌ ॥48७।॥॥ 
युवराज पद्‌ दे दिया। तदनन्तर वह स्वयं संयम धारण कर उत्कृष्ट तपश्चरण करने 
लगा । अनुक्रमसे बारह वर्ष बीत जानेपर वही सुप्रतिष्ठ मुनिराज उसी गन्धमादन पब्ृतपर 
प्रतिमा योग धारण कर पुनः विराजमान हुए । उस समय सुदर्शन नामके देवने क्रोाधवश कुछ 
डपसग किया परन्तु वे इसके द्वारा किये हुए समस्त उपसर्गको जीतकर तथा समस्त परिषहों- 
को सहकर ध्यानके द्वारा घातिया कर्मोंका क्षय करते हुए केबलज्ञानी हो गये ।११६-१२४॥ उस 
समय सब देवबोंके साथ-साथ अन्धकवृष्टि भी उनकी पूजाके लिए गया था। बहाँ उसने आश्चये- 
से पूछा कि हे देव ! इस देवन पूजनीय आपके ऊपर यह मद्दान्‌ उपसगे किस कारण किया है 
अन्धकवृष्टिके ऐसा कह चुकनेपर जिनेन्द्र भगवान्‌ सुप्रतिए्ठ केवली इस प्रकार कहने लगे-- 
इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी कलिंग देशक्रे कांचीपुर नगरमें सूरदत्त ओर रुदत्त 
नामके दो वैश्य पुत्र रहते थे ॥१२५-१२७॥ उन दोनोंने लंका आदि द्वीपोंमें जाकर इच्छानुसार 
बहुत-सा धन कमाया ओर लोटकर जब नगरमें प्रवेश करने लगे तब उन्हें इस बातका भय 
लगा कि इस घनपर टेक्स देना पड़गा । इस भयसे उन्होंने बह धन नगरके बाहर ही किसी 
झाड़ोके नीचे गाडू दिया ओर कुछ पहचानके लिए चिह् भी कर दिये। दूसरे दिन कोई एक 
मनुष्य मदिरा बनानके लिए उसके योग्य वृक्षोंकी जड़ खोदता हुआ वहाँ पहुँचा | खोदते 
समय उसे वह भारी घन मिल गया | धन देखकर उसने विचार किया कि जिससे थोड़ा ही 
लाभ होता है एसे इन वृक्षोंक्री जड़ोके उखाड़नेसे क्या लाभ है ? मुझे अब बहुत भारी धन 
मिल गया है यह मेरी सब दरिद्रताकों दूर भगा देगा । मैं मरण पयन्त इस धनसे भोगोंका 
सेवन करूँगा, एसा विचार वह सब धन लंकर चला गया ॥१२८-१३१॥ दूसरे दिन जब वैश्यपूत्र 
उस स्थानपर आये तो अपना धन नहीं देखकर परस्पर अविश्वास करते हुए लड॒न लगे ओर 
परस्पर एक दूसरेको मारकर मर गये। वे क्रोध ओर लोभके कारण नरकायुका बन्ध कर पहले 
नरकमें जा पहुँचे। चिरक्राल तक बहाँके दुःख भोगनेके बाद वहाँसे निकले ओर विन्ध्याचलकी 
गुफामें मेढ़ा हुए। वहाँ भी परस्पर एक दूसरेका बध कर वे गंगा नदीके किनारे बसनेवादे 
गोकुलमें बैल हुए । बहाँ भी जन्मान्तरके द्वषके कारण दोनों युद्ध कर मरे और सम्मेद्पवेतपर 
बुद्धिसे मनुष्योंकी समानता करनेवाले बानर हुए ।१३२-१३५॥ वहाँपर भी पत्थरसे निकलने- 
बाले पानीके कारण दोनों कलह करने लगे । उनमें-से एक तो शीघ्र ही मर गया और दूसरा 
कण्ठगत प्राण हो गया । उसी समय वहाँ सुरगुरु ओर देवशुरू नामके द। चारण ऋद्धिधारी 
मुनिराज आ पहुँचे । उन्होंने उसे पद्चनमस्कार मन्त्र सुनाया, जिसे उसने बढ़ी उत्सुकतासे 





घट उत्तर पुराणम्‌ 


- सौधमंकल्पे चित्राड्रदारुमो देवोडजनिष्ट सः | ततो निरगंश्य जख्ववादिदीपे. सरतमध्यगे ॥॥३८।। 
सुरम्य विषये पोदनेश: सुस्थितभूपते: । सुलक्षणायां पुत्रो5भूत्‌ सुप्रतिष्ठो बरि४धीः ॥१३५९।। 
कराचित्‌ प्राइढदारस्भे गिरावसितनामनि । बुद्ध सकटयोवीदक्ष्य स्मतप्राग्जन्मचेश्टितः 9४०॥ 
सुधर्माचायमाधाद्य दीक्षित्वामबदीदरद्य: । सूरदस्तचरः सो5हं सुदस्तोउप्यनुज़ों मे ॥३४$॥: 
आन्त्वास्ते सिन्धुतीरस्थम्टगायणतपस्विन: | विशालायाथ तोको5मूद्गीतमाख्य: कुदर्शनात्‌ ॥३४२॥ 
तपः पश्चापक्‍्मिमध्येड्सों विधाय ज्योतिषां गणे: । देखः सुदर्शनो नाज्ला भूस्या प्राग्जन्मबैरतः ॥१४३४॥ 
ममायमकरोदीइगिति तद्वाक्यमादरात्‌ । श्रुस्वा खुदश नो मुक्तजेरः सद्धमंमग्रहीत्‌ ॥१४४॥ 
भथातो $>घकबृष्टिश् श्रुस्या मुझकक यन्‍्करो । स्वपूत्र मब॒संबन्धमप्च्छज्िन पुञ्रवम्‌ ॥१४५।। 
बोतरागो5पि सोउप्याह तत्पृष्टं शिष्टगीगुणः | निर्निमित्तहिताख्यानं नाम तेषु निसर्गभ्मम्‌ ॥४६।॥ 
द्वोपेडत्रेव विनीतायां नरेन्द्रो3नल्तवोय बाक्‌ । सुरेन्द्रदत्तस्तत्रैव बैशयो बैश्षवणोपस:ः ॥।६४९।॥ 
दशभिनित्यपूजायामष्टस्यां द्विगुणेस्तत: | चतुगुणेरमावस्यायों पवण्यष्टमिगुणें: ॥8४८॥॥ 
दीनारैरइंतां पूर्जा करोति विहितब्ययेः। सद्दित: पाग्रदानेन सशीकूः सोपबासकः ॥१४ 8॥। 
घमशीकर इलि रुयाति स समापापपापक! | रान्तुं बारिपयं वाल्छन्नन्येद्रुव णिजां चर; ॥|8५०॥ 
द्वादशाब्दैः समावज्य घनमागन्तुकः परम्‌ | जिनपूजाब्ययायार्थ द्वादशाब्दनिवन्धनस्‌ ॥।9७१।। 
मिन्नश्य रुद्र दृत्तस्य आाह्यणस्य करे स्थधात्‌ । अनेन जिनपूजादिं कुर्वहं वा स्वमित्यसौं ॥॥|३५३॥॥ 








सुना ओर धर्मश्रवणके साथ-साथ मरकर सोधम स्वगमें चित्रांगद नामका देव हुआ। वहाँसे 
निकलकर वह उसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रके मध्यमें स्थित पोदनपुर नगरके स्वामी राजा 
सुस्थितकी सुल्नक्षणा नामकी रानीसे उत्कृष्ट बुद्धिका धारक सुप्रतिष्ठ नामका पुत्र हुआ ॥९३६- 
१३९॥ किसी एक समय वर्षा ऋतुके प्रारस्भमें उसने अखसित लामके परबेतपर दो वानरोंका 
युद्ध देखा । जिससे डसे अपने पूर्ष जन्मकी समस्त चेष्टाओंका स्मरण हो गया ॥१४०॥ उसी 
समय उसने सुधमीौचार्यके पास जाकर दीक्षा छे ली । वही सूरदत्तका जीव मैं यह सुप्रतिष् 
हुआ हूँ। मेरा छोटा भाई सुदत्त संसारमें श्रमण करता हुआ अस्तमें सिन्घु नदीके किनारे 
रहनेवाले मगायण नामक तपस्वोकी विशाला नामकी खीसे गोतम नामका पुत्र हुआ। मिथ्या- 
दशनके प्रभावसे वह पन्नाग्नियोंके मध्यमें तपगश्वरण कर सुंदर्शन नामका ज्योतिष्क देव हुआ 
है। पृत्र भबके बेर-के कारण ही इसने मुझपर यह उपसर्ग किया है। सुदशन देवने उन 
सुप्रतिए केबलीके बचन बड़े आदरसे सुने और सब वैर छोड़कर समीचीन घर्म स्वीकृत किया 
॥१४१-१७४७॥ तद्नन्तर राजा अन्धकवृश्नि यह सब सुननेके बाद हाथ जोड़कर उन्हीं सुप्रतिष्ठ 
जिनेन्द्रसे अपने पूथ भवका सम्बन्ध पूछा ॥१४५॥ शिष्ट बचन बोलना ही जिनकी बाणीका 
विशेष गुण है ऐसे बोतराग सुप्रतिए्ठ भगवान्‌ कहने लगे सो ठीक ही है. क्योंकि बिना किसी 
निम्मित्तके हितकी बात कहना उन-जैसोंका स्वाभाविक गुण है ॥१४६। 

वे कहने छगे कि इसी जम्बूद्वीपकी अयोध्या नगरीमें अनन्तवीर्य नामका राजा रहता था| 
उसी नगरोमें कुबरके समान सुरेन्द्रदत्त नामका सेठ रहता था। बह सेठ प्रतिदिन द्स दीनारों से, 
अष्टमीको सोलद्द दीनारोंसे, अमावसको चालीस दीनारोंसे और चतुदंशीको अस्सी दीनारोंसे 
अहन्त भगबानकी पू जा करता था | बह इस तरह खच्चे करता था, पात्र दान देता था,शील पालन 
करता था और उपबास' करता था । इन्हीं सब कारणों से पापरह्दित उस स ठने धर्मशील' इस तरहकी 
प्रसिद्धि भाप्त की थी! किसी एक दिन उस सेठने जलमागगंसे जाकर धन कमानेकी इच्छा की | उसने 
बारह बर्ष तक लौट आनेका विचार किया था इसलिए बारह बे तक भगवानको पूजा कर नेके लिए 
जितना धन आवश्यक था उतना घन उसने अपने मित्र रुद्रद्स ब्राह्षणके द्वाथमें सोंप दिया ओर कह 
दिया कि इससे तुम जिनपूजा आदि कार्य करते रहना क्यों कि आप मेरे दी समान हैं. ॥ ९४७-१५२॥ 





१ तत्याहू ख० | 


सप्ततितरं पर्व £2०] 


तस्मिन्‌ गते स विप्रोडपि स्रो्तब्यसनादिभिः । घनं कतिप्रथरेज दिनेब्यंबसमीनयद्‌ ।१७३' 
ततश्रोयादिदुष्कम सक्तं तकबरो द्विजस्‌ । इ्येनकारयों ज्मन्‌ इष्टवा रा्नो त्वां हन्म्यहूं नहि ॥॥५६॥ 
हिजाक्याधारिणं याहि नगराद द्रक्ष्ससे यदि । पुनः कृतान्तवक्न्न त्वं नेष्यसे दुष्कियो मया ॥१४५।॥। 
इत्यत्यतजंयत्‌ सो5प काक्कास्येन पापिना । सममुल्कामुखीब्याधनिवासपतिनागमत्‌ ॥१५६॥ 
स कदाखिदयोध्यायां गोकुछापहतौ द्विज़: । इपेेनकेन हतो5यासीन्म हापापादघोगतिस्‌ ॥॥१७७।। 
ततइच्युस्वा महामर्स्थो दरिद ष्टिविषोरग: । शादूछो पक्षिणामोझ्नो ब्याहों व्याधश्व संभवन्‌ ३५८ 
प्रविश्याधो गतो: सर्वाः ऋुच्छात्तास्यो विनिरंतः । त्रसस्थावरमावेन चिरकाऊ परिञअ्रमन्‌ १५९॥ 
जग्बूपछ क्षिते द्वीपे भरते कुरुमाड़के । हास्तिनाख्यं पुरं पाति घराधीशे घनंजये ।।१६०॥। 


सुतो गोतसपुतन्रस्य संबवभूव छ्विजात्मज: । कपिष्ठछस्य निःश्रीकः सो3लुन्धर्याश्र गोतमः॥३६१॥ 
वत्समुर्प क्तिमात्रेण तच्छेषमसवत्‌ कुछम्‌ | अढब्धान्ष: कृशोभूतजठरः प्रकटास्थिकः ।।३६२॥| 


लिरावनद्धदुष्दायो यूकाशितशिरोरुद: । शयानश्रैव सर्वेश्व तर्जितो यत्र तन्न वा 4 १६३॥। 

कराअकप रेणोपकपरमाणो5नपायिना । सुमिश्रेणेव लवं॑त्न त्ारीरस्थितिह्देतुना 8९॥। 

वाब्छितेन रसेनेव देहीति बचसा तदा । छोलुपो बिश्ुत्ति प्राप्तुं भिक्षामात्रेण दुर्विधः ॥१९४५॥ 
काकचरपवं खु आनत: पश्यन्‌ चक्ति विसर्जनम्‌ | अनाश्वानिव शीतोष्णवाल वाघाः सहन्‌ मुह. ॥१६६.। 


सेठके चले जानेपर रुद्रदत्त त्राहणने वह समस्त घन परखीसेवन तथा जुआ आदि व्यसनोंके 
द्वारा कुछ ही दिनोंमें खच कर डाला ॥१०श॥ तदनन्तर वह चोरी आदिमें आसक्त हा गया । 
इयेनक नामक कोतवालने उसे चोरी करते हुए एक रातमें देख लिया | देखकर कोतवालने कहा 
कि चूँकि तु ब्राह्मण नामको घारण करता हैं. अतः मैं तुझे मारता नहीं हूँ, तू इस नगर से चला 
भा, यदि अब फिर कभी ऐसा दुष्कर्म करता हुआ दिखेगा तो अवश्य ही मेरे द्वारा यमराजके 
मुखमें भेज दिया जायेगा-मारा जायेगा ॥१५४-१५५।॥| यह कहकर कोंतवालने उसे डाटा | 
रुद्रदत्त भी, वहाँसे निकलकर उल्कामुखीपर रहनेवाले भीलेके स्वामी पापी काज्ञकसे जा 
मिला ॥१४६॥ वह रुद्रदत किसी समय अयाध्या नगरीमें गायोंके समूहका अपहरण करनके 
लिए आया था डसी समय स्येनक कोतवालके द्वारा मारा जाकर वह महापापके कारण 
अधोगतिसें गया ॥१५७॥ वहाँसे निकलकर महामच्छ हुआ फिर नरक गया, वहाँस आकर 
सिंह हुआ फिर नरक गया, वहाँसे आकर दृष्टिब्रिष नामका सप हुआ फिर नरक गया. वहाँसे 
आकर शाईल हुआ फिर नरक गया, बहाँसे आकर गरूड़ हुआ फिर नरक गया, बहाँसे आकर 
सपे हुआ फिर नरक गया ओर वहाँसे आकर भील हुआ । इस प्रकार समस्त नरकोंमें जाकर 
बहाँसे बढ़े कष्टसे निकला ओर त्रस-स्थावर योनियोंमें चिरकाल तक भ्रमण करता रहा 
॥१४८-१०७॥ अन्तमें इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी कुरुजांगल देशके हस्तिनापुर नगरमें 
जब राजा धनंजय राज्य करते थे तब गातम गोत्री कपिप्टल नामक ब्राह्मणकी अनुन्धरी नामकी 
खीसे वह रुद्रदत्तका जीब गोतम नामका महादरिद्र पुत्र हुआ | उत्पन्न हाते ही उसका समस्त 
कुल नष्ट हो गया | उसे खानेके लिए अन्न नहीं मिलता था, उसका पेंट सूख गया था, हड्डियाँ 
निकल आयी थीं, नसोंसे लिपट। हुआ उसका शरीर बहुत बुरा मालूम होता था, रसके बाल 
जुओंसे भरे थे, बह जहाँ कहीं सोता था वहीं लोग उसे फटकार बतलाते थे, बह अपने दरीर- 
की स्थितिके लिए कभो अक्ग नहीं हानेवाछे श्रेष्ठ मित्रके समान अपने हाथके अग्नभागमें 
खप्पर लिये रहता था ॥१६०-२६४।॥ वांछित रसके समान बहू सदा 'दिओ देआ! ऐसे शब्दोंसे 
फेवल भिक्षाके द्वारा सन्तोष प्राप्त करनेका लोलुप रहता था परन्तु इतना अभागा था कि 
मिश्षासे कभी उसका पेट नहीं मरता था। जिस प्रकार पवके दिनोंमें कोआ बलिकों दूँढनेके 
लिए इधर-उधर फिरा करता है इसी प्रकार बह भी भिक्षाक लिए इघर-उधर भट कता रहता था। बह 
7 है इत्यतर्जयत्‌ ल० । २ व्यालकाधश्व ल० । रे कापिष्ठस्य ० | ४ स्नसावनद्ध छ० । ५ तनूरुह: ख० । 
६ वलिविभवअनम्‌ छ० । ७ वाता: वाषा: छ० (?) । 


३४० उत्तरपुराणम्‌ 


मरूधारी परिअष्टशोषेन्त्रि यविजम्मणः । जिद्वाविषयमेवेप्छन दण्डबारीव भूपतिः ॥१ ६ ७॥ 
समस्तमः प्रजातानां रूपमोइग्भवेदिति । वेघसेच स्फुटी कतुंमिह रुधानां विनिर्मभितः ॥१६८७ 
दधन्माषमपी वर्ण मक भी स्य: तसश्रयः । नररूपधरो वाति जझुगुप्स्यः पापमाक ऋशित्‌ ॥१%५०४ 
अआकण्ठपूणहारोडपि नयनाम्यामतृप्तवान्‌ । परियोतकरिलींणछिद्विताशुभकप टै; ॥७०॥ 


झणनैगन्ध्यसं सक्तमक्षिकोते रितस्ततः: । ब्रद्धयंच्छववदावेष्ट्यो मुखरेरनपायिलिः ॥१५१॥ 
पौरबाऊकर्संघातैरनुयातैरजुक्षणम्‌ । डपछा दिप्रहारेण ताब्यमानः प्रकोपवान्‌ ॥१७९॥ 


अनुधावन्पतन्नेव दु खै:ः काछम जी गसत्‌ । कदा चिछब्धकाकछा दिरनुयातो महासुनिम्‌ ॥३७३॥ 
समुद्सेननामान पयंटन्त तनुस्थितेः । वणिग्वैश्रवणागार तेनाकण्ठडमभोज्यत ॥६७४७॥ 
पुनमुन्याश्रम॑ गत्या कुरु स्वामिव मामपि । इत्यवादीदसौ वास्तु मब्योड्यमिति निश्चयात्‌ ॥१७४॥ 
दिवसे; सहवासन कैश्रिछ्कक्षिततन्मना: । भ्रग्नाइयन्सुनिस्तेन संयम शमसाधनम्‌ ।9७६॥ 


बुद्धया देकद्धूयस्तस्य जाता: संवत्सराद्तः। स श्रीगोतमनास्नामा गुरुस्थानमवाप स्ः ॥ १७७३ 
जीवितान्ते गुरुस्तस्य मध्यग्रेवेयकोध्वंगे | दिमाने सुविशाकारुय समुस्पज्ष: सुरोक्तम: ॥१७८॥ 


स भीगोतमना/मापि विहिताराबनाविलजिः | सम्यक संन्यस्य तस्रनेत्र संप्रापदहमिन्त्रतामू ॥ १७३ ॥ 
तन्न दिव्यं सुख भुक्त्वा तस्माद्विप्रचरों मुनिः। अष्टार्विशतिवार््यायुरतिक्रान्ती च्युतो मवानू ॥॥८४०७ * 





मुनियोंके समान शीत, उष्ण तथा वायुकी बाघाकों बार-बार सहता था, बह सदा मलिन रहता 
था, केबल जिह्ना इन्द्रियके बिपयकी ही इच्छा रखता था, अन्य सब इन्द्रियोंके विषय उसके 
छूट गये थे । जिस प्रकार राजा सदा दण्डघारी रहता हे--अन्यथा प्रवृत्ति करनेबालोंका दण्ड 
देता है उसी प्रकार बह भी सदा दण्डधारी रहता था--हाथमें लाठी लिय रहता था 
॥९१६५-९६७) सातवें नरकमें उत्पन्न हुए नारकियोंका रूप एसा होता है! यहाँक लोगोंकों यह 
बतलानके लिए ही मानो बिघातान उसकी रष्टि को थी। बह उड़द अथबा स्याही-जसा रंग 
घारण करता था। अथवा ऐसा जान पड़ता था कि सूयके भयसे मानों अन्धकारका समूह 
मलुष्यका रूप रखकर चल रहा ह। बह अत्यन्त घृणित था, पापी था, यदि उसे कहीं कण्ठ- 
पर्यन्त पूर्ण आहार भी मिल जाता था तो नेत्रोंस बह अतृप्त-जसा ही मालूम होता, बह जीण- 
शीण तथा छेदवाल अशुभ बस्नर अपनी कमरसे लपेटे रहता था, उसके शरीरपर बहुत-स घाव हो 
गये थे, उनकी बड़ी दुर्गेन्ध आती थी तथा मिनमिनाती हुई अनेक मक्खियाँ उसे सदा घेरे 
रहती थीं, कभी हटती नहीं थीं, उन मक्खियोंस उसे क्रोध भी बहुत पेदा होता था। नगरके 
बालकोके समूह सद उसके पीछे लगे रहते थे ओर पत्थर आदिके प्रहारसे उसे पीड़ा पहुँचाते 
थे, वह झूझअलाकर उन बालकांका पीछा भी करता था परन्तु बीचसें ही मिर पड़ता था। इस 
प्रकार बढ़ कष्टसे समय बिता रहा था । किसी एक समय कालादि लब्धियोंकी अनुकूल प्राप्तिसे वह 
आहारके लिए नगरमें भ्रमण करनेवाले समुद्रसन नामके मु निरा जके पीछे लग गया। बैश्रवण संठके 
यहाँमुनिराजका आहार हुआ। सेठन उस गोतस ब्राह्मणकों भी कण्ठ पयन्त पूर्ण भांजन करा दिया । 
भोजन करनके बाद भी वह मुनिराजके आभ्रमर्में जा पहुँचा ओर कहने लगा कि आप मुझे भी अपने- 
जेसा बना लीजिए। मुनिराजन उसके वचन सुनकर पहल तो यह निश्चय किया कि यह बास्तवमें 
भव्य है फिर उसे कुछ दिन तक अपने पास रखकर उसके हृद्यकी परख की । तद्नन्तर उन्होंने 
उसे शान्तिका साधनभूत संयम अहण करा दिया ॥१६८-१७६॥ बुद्धि आदिक ऋद्धियाँ भी उसे 
एक बषके बाद दी प्राप्त हो गयीं। अब बह गोातम नामके साथ-ही-साथ गुरुके स्थानको ग्राप्त 
हो गया--उनके समान बन गया ॥१९७७॥ आयुक्ते अन्त उसके गुरु मध्यमग्रेवेयकके सुबिशाल 
नामके उपरितन घिसानसें अहमिन्द्र हुए आर श्री गोतम मुनिराज भी आयुके अन्तमें विधि- 
पृथक आराधनाओंकी आराधनासे अच्छी तरह समाधिमरण कर उसी मध्यम भ्रेवेयकके 
सुविशाज्ञ विमानमें अहमिन्द्र पदको प्राप्त हुए ॥१७८-१७९॥ बहाँक्रे दिव्य सुखका उपभोग कर 
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१ श्रीगोतमेतिताम्तामा म० । श्रीयोतमनास्तासा (?) । 


का 


सप्ततितमं पवे ३४१ 


खजन्यन्धकरृष्व्याख्य हृति तज्भजावयन्‌ सुधी: । स्वपुश्रमवसंदरन्ध सोउन्वयुडक्ठा पुनरजिनम्‌ ॥३८१॥ 
सर्वंसाधास्वसावेन ध्वनिना निजगाद सः । जम्बूपल क्षिते द्वीपे विषये महल! हुये ॥१८२॥ 

लूपो सेघरथों नाज्ञा पुरे सत्तिकनामनि । सुभव्रार्या खुतस्तस्य रधान्तइढसंशकः ॥१८४॥ 

पह्यम्ध॑ स्वपुण्येन यौवराजस्य सो5विभः । तत्न नन्‍्दय शोनाम्त्या घनदत्तवणिक्पतेः ॥१८४॥ 
घनादिदेवपाकाझयौ देवपाझों जिनादिकौ । अहंन्तो दत्तदासान्ती जिनदत्तश्न सपमः ॥१८७॥ 
प्रियमिश्रो5ष्टसो धसरुबिश्चान्स्योडसबत्‌ सुतः । प्रियदशना ज्यष्टा च जाते दुहितरौ ततः १८९॥ 
नृपः सुदर्दानोधाने सम्दिरस्थविरान्तिके | कदाखिद वणिशीशश्र पुत्रादिपरिवारितों ॥१८७॥ 
सक्रिय घमंमाकरण्य निर्विद्य स महीपति: | दस्वा दृठरथामराभिषेक्रपू्व स्वक पद्म ॥१८८॥॥ 
क्षाददे संयम पश्चाच्छुटो व नवमिः सुतेः | ततो नन्‍्दयशा पुशत्रिकादयेनागमत्तपः ॥१4६।॥ 
सुद्शना्यिकाभ्य ण॑ तूणनिर्णीतशंसूृतिः । क्रमाद्‌ वाराणसो बाह्य केवछज्ञानिनो3मबन्‌ ।॥१९०॥। 

बने प्रियज्ञुखण्डाल्ये सनोददरतसदुम । पुरुसबरभों ध्यास्वा अनदशश्र ते श्रयः ।११९ ११ 
घर्माम्रतमयीं वृष्टिमुद्विर्तो निरन्‍्तरस्‌ | जोविताब्ते तके खिदशिछाया: सिद्धिममजन्‌ ।।१९२॥ 
पुरे राजगृहे पृज्यास्थिजगजननायकै: । घनदेबादिकास्तस्मिश्ेवान्यद्ः शिकातके ॥१९३॥ 

नवापि विधिना सन्यस्यस्तो वीक्ष्य खुतायुता | निदानमकरोझ्नन्दयशा मे जन्मनीह वा ।१६४॥ 
प्रत्राप्यवमेनैमित्रश्पुत्व॑ मबतादिति । स्वयं लरकृतभंन्यासा ते: सहानतकरूपजे (१९५: 


बह ब्राह्मण मुनिका जीव अद्ठाईस सागरकी आयु पूर्ण हानेपर बहाँ से रुयुत हुआ ओर तू अन्धक- 
वृष्टि लामका राजा हुआ है । इस प्रकार अपने भबोंका अनुभव करता हुआ बुद्धिमान अन्घक- 
यृष्टि फिर भगवानसे अपने पुत्रोंके भवोंका सम्बन्ध पूछने लगा ॥१८०-१८१॥ वे भगवान्‌ भी 
स्भाषा रूप परिणसन करनेवाली अपनी दिव्य ध्वनिसे इस प्रकार कहने लंगे-- 

जम्बूद्रीपके मंगला देशमें एक भद्विलपुर नामका नगर है। उसमें मेघरथ नामका राजा 
राज्य करता था । उसको देवीका नाम सुभद्रा था। उन दोनोंके दृढरथ नामका पुत्र हुआ। 
अपने पुण्योदयसे उसने योबराज्यका पट्ट धारण किया था । उसी भद्विलपुर नगरमें एक घनदन्त 
नामका सेठ रहता था, उसकी खत्रीका नाम नन्द्यशा था। उन दोनोंके घनपाल, देवपाल, 
जिनदेव, जिनपाल, अहदृत्त, अहेहास, सातवाँ जिनद॒त्त, आठबाँ प्रियमित्र और नोवाँ धर्मरुचि 
ये नो पुत्र हुए थे । इनके सिवाय प्रियद्शना और व्येष्ठा ये दो पुत्रियाँ भी हुई थीं ॥१८२-१८६॥ 
किसी एक समय सुदर्शन नामके वनमें मन्दिरस्थविर नामके मुनिराज पधारे ! राजा मेघरथ 
ओर सेट घनदत्त दानों ही अपने पुत्र-पोत्रादिस परिबवृत होकर उनके पास गये । राजा मेघरथ 
क्रिया सहित धमंका स्वरूप सुनकर विरक्त हो गया अतः अभिषेक पृषक टृढ़रथ नामक पुत्नके 
लिए अपना पद्‌ देकर उसने संयम घारण कर लिया। तद्नन्तर धनदृत्त सेठने भी अपने नो 
पुत्रोंके साथ संयम ग्रहण कर लिया। नन्दयशञ्ञा सेठानी भी अपनी दोनों पुत्रियोंके साथ सुद्शना 
सामकी आर्थिकाके पास गयी ओर शीघ्र ही संसारके स्वरूपका निणय कर उसने भी तप धारण 
कर लिया--क्रम-क्रमसे बिहार करते हुए वे सब बनारस पहुँचे ओर वहाँ बाहर अत्यन्त सुन्द्र 
वृक्षोंसे युक्त प्रियंगुखण्ड नामके वनमें जा विराजमान हुए । वहाँ सबके गुरू मन्दिरस्थबिर, 
मेघरथ राजा और धनदच सेठ तीनों ही मुनि ध्यान कर केवलज्ञानी हो गये । तद्नन्तर निरन्तर 
धर्मासतकी वर्षा करते हुए वे तीनों, तीनों लोकोंके इन्द्रोंके द्वारा पृज्य होकर आयुफे अन्त 
राजगृह नगरके समीप सिद्ध शिलासे सिद्ध अबस्थाको प्राप्त हुए। किसी दूसरे दिन धनदेव 
आदि नौ भाई, दोनों बहिनों और ननन्‍्द्यशाने उसी शिलातलपर विधिपूर्वक संन्यास घारण 
किया | पुत्र-पुत्रियोंसे युक्त ननन्‍्द्यशाने उन्हें देखकर निदान किया कि जिस प्रकार ये सब इस 
अन्‍्ममें मेरे पुत्र-पुत्रियाँ हुई हैं उसी प्रकार परजन्ममें भी मेरे हो पुत्र-पुत्रियाँ हों और इन सबके 
साथ मेरा सम्बन्ध इस जन्मकी तरह पर-जन्समें भी बना रहे । ऐसा-निदान कर उसने स्वयं 
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१ अविभ: दघार । रि 


१४२ उत्तरपुराणम्‌ 


शातंकरे समुत्पथ विमाने मोगमन्वभूत्‌ ! विंशत्यस्मोधिमानाथुसवतः प्रच्युत्यथ सा तब ॥१8६।। 
दियाजनि सुमद्राख्या घनदेवादय; सुताः | प्रस्वातपोरुषा जाता: समुद्विज्यादय: ।॥३९७॥ 
प्रियदर्शना उं५४। च कुन्ती माद्रीति विश्वते । अधापच्छन्‍महीपालछो वसुदेवमबावकीम ॥.१ 6 ८॥ 
जिनेस्द्रोउप्यव्वी दिल्‍्थं शुर्म गम्भी रमाषया । प्रकृतिस्ताहशो तेषा यथा सब्येच्च नुप्रह: ॥१३९।॥ 

ग्राम पक्ाशकूटाख्य विषये कुरुनामनि | दुगत: सोमशमरख्यों द्िजस्तस्थ खुतो>मवत्‌ ॥२००॥ 
माम्ता नन्‍दीत्य सौ देवशमेणः सततानुग: । मातुझस्याभिकाषेण तस्सुताशु विपुण्यकः ॥२०१३॥ 
पुश्रिकास्तस्य सप्तासन्‌ सोउ्दादन्येम्य एवं ता: | तदछासात्‌ स नन्‍दी चल महादुःखबशीकृतः ॥२०२॥ 
अथान्येद्युनंटप्रेक्षां बी क्षितुं कौतुकाद्‌ गतः। बछवद्भटसंघद्टमपतत्‌ सोढुमक्षम: ॥२०३॥ 

समीक्ष्य तं जनोउन्योन्यकराग्रास्फाकनान्वितस्‌ ॥ इसत्यापक्षकजः सन्‌ भ्गुपते कृतोशमः ॥॥२०४॥ 
अव्रिमस्तकमारुहझ 'टहुच्छिन्ने स तस्थिवान्‌ | पातोन्मुखो मयात्‌ कुबन्‌ प्रव्तंननिवर्तने ॥२०४॥ 
शहद्भुनिर्ना मिकाख्याभ्यां संयताभ्याँ घरातले । सुस्थिताभ्यामियं छाया पृष्टः कस्येति सादरम्‌ ॥२०६॥ 
घुगुरदुमपेणारूयः सब्निबोधो5बवी दिदम । मवे भावी तृतीयेउस्माच्छायेयं युवयो: पिता ॥२०७॥॥ 
श्रत्वा तत्तौ च गस्वैन नन्दिनं म।विनन्दनी। कुतस्ते झतिनिवेन्धों बन्चा विरम निष्फकात्‌ ।२०८॥ 
भमुष्मान्मरणाद भाग्यसौसाग्यादि स्वयेप्सितम्‌ । मदिष्यति तपःसिद्धेरित्यप्राइयतां तप: ॥२०९॥ 





संन्यास घारण कर लिया और मरकर उन सबके साथ आनत स्वरगके शातंकर नामक विमानमें 
उत्पन्न हो वहाँके भोग भोगने ज्गी । वहाँ उसकी बीस सागरकी आयु थी | आयु पृण्णे होनेपर 
चहाँस च्युत होकर बह तुम्हारी सुभद्रा नामकी रानी हुई है, धनदेव आदि प्रसिद्ध पौरुषके 
धारक समुद्रविजय आदि पुत्र हुए हैं तथा प्रियद्शना और ज्येष्टा नामक पुत्रियोंके जीव 
अतिशय भ्रसिद्ध कुन्ती माद्री हुए हैं । यह सब सुननेके बाद राजा अन्धकबृष्टिने अब सुप्रतिष्ठ 
जिनेन्द्रसे बसुदबकी भवावली पृछी ॥१८७-१६८। जिनराज भी बसुदेवकी शुभ भवाबली 
अपनो गस्भीर भाषा-द्वारा इस प्रकार कहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा 
है कि जिससे भव्य जीवोंका सदा अनुग्रह होता है।।१९६। 

वे कहने लगे कि कुरदेशके पल्ाशकूट नामक गाँवमें एक सोमशर्मा नामका जाह्मण रहता 
था | वह जन्मसे ही दरिद्र था। उसके नन्‍दी नामका एक लड़का था ! नन्दीके मामाका नाम 
देवशमा था | उसके सात पुत्रियाँ थीं। ननन्‍्दी अपने मामाकी पुत्रियाँ प्राप्त करना चाहता था 
इसलिए सदा उसके साथ लगा रहता था परन्तु पुण्यहीन होनेके कारण देबशर्माने वे पुत्रियाँ 
डसक लिए न देकर किसी दूसरेक लिए दे दीं । पुत्रियोंके न मिलनेसे नन्‍्दी बहुत दुःखी हुआ 
॥२०८-२:२॥ तदनन्तर किसी दूसरे दिन बह कोतुकबश नटोंका खेल देखनेके लिए गया | 
वहाँ बढ़े-बड़ बलवान योद्धाओंकी भीड़ थी जिसे वह सहन नहीं कर सका किन्तु उसके 
विपरीत गिर पड़ा | उसे गिरा हुआ देख दूसरे लोग परस्पर ताली पीटकर उसकी हँसी करने 
लगे । इस घटनासे उसे बहुत ही लज्जा हुई ओर वह किसी पवतके झिखरसे नीचे गिरनेका 
लयम करने लगा ॥२०३-२०४॥ परवंतके शिखरपर चढ़कर वह टॉकोसे कटी हुई एक शिलापर 
खड़ा हो गया ओर गिरनेका बिचार करने लगा परन्तु भयक कारण गिर नहीं सका, घह 
धार-बार गिरमेक लिए तैयार होता और बार-बार पीछे हट जाता था ॥२०४॥ उसी पचतक नीचे 
प्रथिबी तलपर द्ुमपेण नामके मुनिराज विराजमान थे वे मति, श्रुत, अवधि इन तीन ज्ञानोंसे 
सहित थे, शंख और नि्नोमिक नामके दो मुनि उनके पास ही बैठे हुए थे उन्होंने द्रमषेण मुनि- 
राजसे आद्रके साथ पूछा कि यह छाया किसको है? उन्होंने उत्तर दिया कि जिसकी यह 
छाया है वह इससे तीसरे भवमें तुम दोनोंका पिता होगा ॥२०६-२०७॥ गुरुकी बात सुनकर 

8 9. कक गके 
उसके दोनों होनहार पुत्र नन्दीके पास जाकर पूछने लगे कि हे भाई ! तुझे यह मरणका आग्रह 
क्यों हो रहा है ? यदि तू इस मरणसे भाग्य तथा सौभाग्य आदि चाहता है तो यह सब तुझे तपकी 
सिद्धिसे प्राप्त हो जावैगा” इस प्रकार समझ।कर उन्होंने उसे तप प्रहण करा दिया [२०८-२०९॥ 


१ टसछुड्िने: घ्‌०। टडूच्छल्ने ख० । २-दिति ख०, ध० । 





सप्ततितम पर्ष ३०३ 


चिर॑ खोडपि सप्रः कृत्या महाशुक्रेप्मरोडजनि । तत्र पोदशवाध्यथुरनुभूयामिवाब्छितम्‌ ॥२१०!। 
प्रादुरासी सतशच्युत्वा वसुदेवो वसुंधरास्‌ | बशीकत्त मय ' बस्माद्‌ माविनौ बलकेशवी ॥२११॥ 
इति सर्वेखिदं श्रत्वा सलंवेगपरायणः । सप्रेश्नोउत्थकबन्रह याख्यः स्वीचिकीषुः पर पद्म ॥२१२॥ 
समुद्विजयास्याय दुस्वाभिषवपूथकम्‌ । राज्यमुज्झितसक: सन्‌ शमसहृस्तपो5अद्दीत्‌ ॥२१ दे।। 
सुप्रतिष्ठजिनाम्यर्ण राजभिवंहुलि: ससम्‌ | स संयसान्ते संन्धस्य विन्यासं निदृंतेरणात्‌ ॥२१४॥ 
समुवविजये पाति क्षितिं वर्णाअमाः सुखस्‌ । सुधसंकमंसु स्वैरं प्रावतंन्‍्त थथोवितम्‌ ॥२१५॥ 
राज्य विसज्य दिकक्‍्पालेरिव अ्रावुमिरष्टसः । सहान्वभूत स मुपाक: सकल सर्वसोख्यदस ॥२१६।॥ 
एवं सुखेन स्वरा काछे गच्छत्ययोद्यात्‌' । चतुरहइबर्!पेतो बसुदेवो युवाप्रणीः ॥२१७॥ 
गन्धवारणमा रुदह्म संचरध्वामरावक्िः । वाहद्यमानाखिस्ततोधध्यनिनिर्िश्नदिक्तटः ॥२१८ा। 
बन्दिमागघसूत!दिसूधमानाइुमाककः । नानामरणभसाभारसासमानस्वविश्रहद; ॥२१५९।॥ 
नियृहीतुमियाआंशु सुधतो निज्वेजसा । क्षघो विधातुं जाप्येद भ्ुषणाइसुखुमम्‌ ॥२२०॥। 
अमराणां कुमारो वा कुमार: प्रत्यहं बढिः | निर्मच्छति पुरात्‌ स्वैरं स्वद्ीझाद्शनोस्सुकः ॥२२१।॥ 
विप्तस्मरुविंछोक्मैन स्वब्यापारान्‌ पुरस्ियः | निरादरा बभूचुश्च मातुझान्यादिवारणे ॥२२२॥ 
निर्मभेडथ कुमारह्य चिषण्णा नागरास्तदा । गस्‍्वा विज्ञापयामासुस्तद्वृत्तान्द महीपतेः ॥२२३॥॥ 
श्रत्वावधाय तवाजा सहजस्नेहनि्मरः । प्रकाशप्रतिषेषेन कदाचिद्विम्ुखो भमवेत ॥३२४७॥ 


बह नन्दी भी चिरकाल तक तपश्चरण कर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ; वहाँ सोलह सागरकी आयु 
प्रमाण मने|बांछित सुखका उपभोग करता रहा । तदनन्तर वहाँसे च्युत होकर प्रथि वीकों वश करने- 
के ल्षिए वसुदेव हुआ है | बलभद्र ओर नारायणकी उत्पत्ति इसोसे होगी ||२१०-२११॥ महाराज 
अन्धकवृष्टि यह सब सुनकर संसारस भयभीत हू। उठे । वे विद्याघर तो थे ही , अतः परम पछू-- 
मोक्षपद्‌ प्राप्त करनेकी इच्छासे उन्होंने अभिषेकपूर्वक समुद्रविजयके लिए राज्य दे दिया और 
स्वयं समस्त परिग्रह छोड़कर शान्तचित्त हो उन्हीं सुप्रतिष्ठित जिनेन्द्रके समीप बहुत-से 
राजाओंके साथ तप घारण कर लिया | संयम घारण कर अन्तमें उन्होंने संन्यास धारण किया 
ओर कर्मोकों नष्ट कर मोक्ष प्राप्त कर लिया ॥२१२-२१४॥ इधर समुद्रविजय प्रथिवीका पालन 
करने लगे | उनके राज्यमें समस्त बर्णों ओर समस्त आश्रमोंके छोग, उत्तम धम्मके कार्यो 
इच्छानुसार सुखपूर्वक यथायोग्य प्रवृत्ति करते थे ॥२५९५।। राजा समुद्रविजय राज्यका यथा- 
योग्य विभाग कर दिक्पाक्षबोंके समान अपने आठों भाइयोंके साथ सब प्रकारका सुख देनेवाले 
राज्यका उपभोग करते थे ॥२१६॥ इस प्रकार पुण्योदयसे उन सबका काल सुखसे बीत रहा था । 
इन सबसमें चसुदेव सबसे अधिक युबा थे इसलिए वे अपनी लीला दिखानेकी उत्कण्ठासे प्रतिदिन 
स्वेच्छानुसार गन्धबारण नामक हाथीपर सबार होकर नगरके बाहर जाते थे। उस समय 
चतुरंग सेना उनके साथ रहती थी, चमरोंके समूह उनके आस-पास ढुराये जाते थे, 
बजते हुए समस्त बाजोंका ऐसा जोरदार शब्द 'होता था जिससे कि दिशाओंके किनारे 
फटे-से जाते थे, बन्दी, मागध तथा सूत आदि लोग उनकी बिरुदाबल्तीका बणन करते जाते थे, 
अनेक प्रकारके आभरणोंकी कान्तिके समूहसे उनका शरीर देदीप्यमान रहता था जिससे ऐसा 
जान पड़ता था कि मानों अपने तेजसे सूर्यका निम्रह करनेकफे लिए ही उद्यत हो रहे हैं, अथवा 
भूषणांग जातिके कल्पवृक्षका तिरस्कार करनेके लिए द्वी तैयारी कर रहे हों। उस समय वे 
देषोंके कुमारके समान जान पड़ते थे इसलिए नगरको खस्त्रियाँ इन्हें देखकर अपना-अपना काये 
भूल जाती थीं ओर अपनी मामी आदिके रोकनेमें निरादर हो जाती थीं--किसीके निषेध 
फरनेपर भी नहीं मानती थीं |।२९७-२२९।॥ इस तरद कुमार बसुदेवके निकलनेसे नगरनिवासों 
लोग दुःखी होने लगे इसलिए एक दिन उन्होंने यह समाचार महाराज समुद्रबविजयफे पास 
जाकर निषेदन किया ॥२२३॥ नगर-निवासियोंकी बात सुनकर भाईके स्नेहसे भरे हुए महाराज 
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१ पृष्योदयात्‌ । २ वाप्येक-छ० । रे : छ० | 
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शणछ उत्तरपुराणम्‌ 


कुमार इति संचिन्स्य तमाहूय मिथोड्अवीत । कुमार तब कायस्थ छायाधेयमिवान्यथा ॥ह९५। 7 
वृथारनं परित्याज्यं शीतवातवादिषु त्वया ॥ विदतुं परिवान्च्छा चेस्प रितो राजमन्दिरम्‌ ॥२२३।॥। 
घाराशूददे घने रम्ये हम्यें विहितयवंते सन्त्रिसामस्तयोधघाप्रमहासात्ात्मजै: समस्‌ ।१२१७।। 

यथेष्ट विधरेस्येतत्‌ श्रुव्वा सोडपि तथाचरत्‌ । आदुदस्यस्त वाप्तवचन शुद्धवुद्धप: ॥३२२८॥ 

पुव॑ विहरमाणं त॑ वाचाटओ्रेटको5परम्‌ । नाजझ्ा निषुणसस्याख्यों बथेश्टाचरणोस्सुक: ॥२२९।॥ 


राज्षा स्व प्रतिषिद्धोई्सि सोपायं निगम प्रति | इत्यवादीदसों चाह किमथमिति चेटकस्‌ ॥२३०।! 
सोउब्रवीत्तव निर्याणकालछे रूपविछोकनात्‌ । परे शिथिछचा रित्रा मन्मथेनाकुछीकृता: ।॥॥९३९॥। 


बीतछज्ता विमर्यादा विपरीतव्िच्चेष्टिता: ॥ पीवासवसमा: कन्या: सघवा विधवाश्न ता; २६ २॥। 


काश्रित अस्विज्वसर्वाह्ाः का श्रिद्र्धातको चना:। काश्चित्‌ संस्यक्तसंयाताः काश्िस्पक्ताथमोजना:॥२३४॥ 
अवमस्य गुरून्‌ काग्रित्‌ काश्रिज्षिमेरस्थ रक्षकान्‌। मत्‌ मविगणध्यान्याः पुत्रांश्रान्याश्र पुत्रकान्‌।।२३४॥ 


मत्वा मर्कंटकान्‌ काश्चित समुत्किप्प समाकुछा:।कम्बल परिणायान्या विविन्त्योत्कृष्टवाससी ॥२३५॥ 
भज्धरागं समाकोच्य काश्चिदालिप्य कदंमम्‌ | कोचने सवे समाकोच्य कक्काटेम्पस्तकज्जछाः ॥१६६॥ 
अस्वा; स्वास्तथाविधा: सर्वाः सर्वेशद्धिम्ममानसैः । निरीक्ष्य पौरैर्जाक्येन ज्ापितो5यं मरेश्वरः ॥२३७॥ 
तवेहझीमुपायेन ब्यवस्पां पर्यकल्पयत्‌ । इ॒ति संश्रत्य तेनोक्त कुमारस्तत्परीक्षितुम्‌ ॥२इ८॥ 

राजगेद्ाद्‌ विनिर्गन्तुकामो दौवा रिह्वैस्तदा । तवाग्रशस्य मो देव निद शो स्माकमीदश:ः ॥२२१९॥ 


समुद्रविजयने विचार किया कि यदि इसे स्पष्ट ही मना किया जाता है तो सम्भष है यह 
बिमुख हो जावेगा । इसलिए उन्होंने कुमार बसुदेबको एकान्तमें बुलाकर कहा कि 'हे कुमार ! 
तुम्हारे शरीरकी कान्ति आज बदली-सी मालूम दोतो है इसलिए तुम्हें ठण्डी हबा आदिसें यह्‌ 
व्यथेका भ्रमण छोड़ देना चाहिए | यदि भ्रमणकी इच्छा हो है तो राजभवनके चारों ओर 
घारागृह, सनोहर-बन, राजमन्दिर तथा कृत्रिम पंत आदिपर जहाँ इच्छा हो मन्त्रियों, 
सामन्‍्तों, प्रधान योद्धाओं अथबा महामन्त्रियोंके पुत्रों आदिके साथ भ्रमण करो।! महाराज 
बसुदेवकी बात सुनकर कुमार बसुदेव ऐसा ही करने लगे सो ठीक ही है क्योंकि शुद्ध बुद्धिबाले 
पुरुष आप्रजनोंके बचनोंको अम्रत-जैस। प्रहण करते हैं ।।२२४-२२८।। कुमार इस प्रकार राज- 
मन्द्रिके आसपास ही भ्रमण करने लगे | एक दिन जिस बहुत बोलनेकी आदत थी ओर जो 
स्वेच्छानुसार आचरण करनमें उत्सुक रहता था ऐसा निपुणमति नामका सेबक कुमार वसुदेवसे 
कहने लगा कि इस उपायसे महाराजने आपको बाहर निकलनेसे रोका है। कुमारने भी उस 
संबकस पूछा कि महाराजने एस क्‍यों किया है | उत्तरमें बह कहने जगा कि जब आप 
चाहर निकलत्ते हैं तब आपका सुन्दर रूप देखनसे नगरकी खियोंका चरित्र शिथिल हो जाता है, वे 
कामसे आकुल द्वो जाती हैं, लग्जा छोड़ देती हैं, विपरीत चेष्टाएँ करने लगती हैं, कन्याएँ सधव।एँ और 
विधवाएँ सभी मदिरि पी हुईंके समान हो जाती हैं, कितनी हो खियोंका सब शरीर पसीना से तरबतर 
हो जाता हे; कितनी ही ख्त्रियोंके नत्र आधे खुले रह जाते हैं, कितनी ही स्तियाँ पहननके बख्र 
छोड़ देती हैं, कितनी ही भोजन छोड़ देती हें, कितनी दी गुरुजनोंका तिरस्कार कर, बैठती हैं, 
कितनी ही रक्षकोंको ललकार देती हैं, कितनी ही अपने पतियोंकी उपेक्षा कर देती हैं, कितनी 
ही पुत्रोंकी परवाह नहीं करती हें, कितनी ही पुत्रोंको बन्दर समझकर दूर फेंक देती हैं, कितनी 
ही कम्बलको ही उत्तम वस्र समझकर पहिन लेती हैं. कितनी कीचड़कों अंगराग समझकर 
शरीरपर लपेट लेती दें और कितनी ही लत्षाटको नत्र समझकर उसीपर कञ्जल लगा छेती 
हैं। अपनी-अपनी समस्त स्त्ियोंकी ऐसी विपरीत चेष्टा देख समस्त नगरनिवासी बढ़े दुःखी 
हुए ओर. उन्होंने शब्दों-दारा महाराजसे इस बातका निवेदन किया। महाराजने भी इस 
_उपायसे आपको ऐसी व्यवस्था की हैै। निपुणमति सेबककी बात सुनकर उसकी परीक्षा 


है स०, ग़०, ध०, म० सम्मतः पाठ: । ल० पुस्तके तु कुमार बपुरेतततें पद्यामि किसिवान्यथा' 
इति: पाठ: । २ विचेष्टितम्‌ ग० । ३ समाकुछान्‌ ल० । ४ स्वास्तास्तथा-छ० । ५ तथा म०, छ० । ६ श्व०, 
ग०, घ०, म० संमतः पाठ:, ल० पुस्तके तु 'तवाग्रजस्‍्य देवस्य नादेशोस्माकमोदुश:' इति पाठ: । 











सप्रतितम पे श्ष्५ 


बहिस्थ्वया न ग़न्तब्यमिति रुदः श्थितोव्न्यदा । समुद्र विजयाद मामसुकत्यावयवा सो सयात्‌ ॥१४०॥ 
“बसुदेबो5मुतो गस्वा नविधासंसाधनचछकछात्‌ । इस तानभूमावेकाकी महाज्वाले हुताशने २४१४ 
निपत्थाकीति सीर्मा तुरिति पश्च॑ बिक्िछय तत्‌ । कण्ठे निबध्य वाहस्थ मुख्त्या तश्रेव त॑ं स्वयम्‌ ॥२४१५॥ 
व्धि प्रदक्षिणीकृत्य दह्म मानक्षव्ान्वितम्‌ । अगादछक्षसार्ग: स राजावेब दुतं ततः ॥ २०३॥ 


तत्तः सूर्योदये राजगेड्ट तद़क्षकाप्रणी: । अनिरोह्ष्याजुजं राहो राजादेशादितस्ततः ॥१४४॥ 
प्रयटनू बहुमि साथ तमन्वेष्टमयैक्षत । मस्मी सूतं शव॑ तत्र ज्ञाम्यन्स च सुरंगसम्‌ ॥२४७॥ 


अैतस्कण्डे पत्रमादु'य नोस्वा राशे समर्पयत्‌ । तस्पश्नार्थ समाकष्य समुतविज्यादयः ॥२४६॥ 
सहोशुनः परे चातिशोऋसंतसचेतसः ।  नेसित्तिकोरूतथोगक्षेसज्ञा: दामसागता: ४२७७४ 
श्त्यान्महीपतिः स्नेहात्‌ स तदैव समन्‍्ततः । त॑ गवेषयितु दक्षन्‌ प्रहिणोत्‌ सह्दितान्‌ बहुन्‌ ॥२४८४ 


विजयाख्य पुरं गरवा सो5प्यशोकसहोीरुदद: । मूछे विश्रान्तये तस्थोी तइच्छायासवस्थिताम ॥२४९॥ 
समीक्ष्यादैशिकप्रोक्तम भृद्‌वित वचः । इ॒स्युश्यानपतिर्गत्वा मगधेधमबूशुचत्‌ ॥२५०॥ 


राजापि इयामछाख्यां स्वां सुतों तसमै समापयत्‌ । दिनानि कानिचित्षन्न विश्रम्य गत्ांस्तत: ।।२४१॥ 
देवदरुतने पृष्परम्याख्ये वनजाकरे | अरण्यवारणेनासो क्रीडिस्वास्हा त॑ं मुदा ॥२५२॥ 
करनेके लिए कुमार बसुदेब ज्यों ही राजमन्दिरसे बाहर जाने छूगे त्यों हो द्वारपालोने यह 
कहते हुए मना कर दिया कि दिव ! हम लोगोंकों आपके बड़े भाईकी एसी ही आज्ञा है कि 
कुमारको बाहर नहीं जाने दिया जावे | द्वारपालोंकी उक्त बात सुनकर कुमार वसुदेव उस 
समय तो रुक गये परन्तु दूसरे ही दिन समुद्रविजय आदिसे कुछ कहे बिना ही अपयशके 
भयसे बिद्या सिद्ध करनेके बहाने अकेले ही इमशानमें गये ओर वहाँ जाकर माताके नाम एक 
पत्र लिखा कि 'वसुदेब अकीर्तिके भयसे महज्वाल्ाओंबाली अग्निमें गिरकर मद गया है।! 
यह पत्र लिखकर घोड़ेके गछेमें बाँध दिया, उसे वहीं छोड़ दिया ओर स्वयं जिसमें मुरदा जल 
रहा था ऐसी अग्निकी प्रदक्षिणा देकर रात्रिमें ही बढ़ी शीघ्रतासे किसी अलक्षित मर्गसे चले 
गये ॥२२९-२४३॥ तदनन्तर सूर्योदय होनेपर जब उनके प्रधान-प्रधान रक्षकोंने राजमन्दिरिमें 
कुमार बसुदेवकों नहीं देखा ता उन्होंने राजा समुद्रविजयकों खबर दी ओर उनकी आश्षानुसार 
अनेक लोगोंके साथ उन्हें खोजनेके लिए वे रक्षक लोग इधर-उधर घूमने लगे। कुछ समय 
बाद उन्होंने ३मशानमें जला हुआ मुरदा ओर उसके आस-पास घूमता हुआ कुमार बसुदेवका 
घोड़ा देखा ॥२४४-२४७।॥ घोड़ाके गलेमें जो पत्र बेंघा था उसे लेकर उन्होंने राजा समुद्रवि जय- 
के लिए सौंप दिया । पत्रमें लिखा हुआ समाचार सुनकर समुद्रबिजय आदि भाई तथा अन्य 
राजा लोग सभी शाकसे अत्यन्त दुःखी हुए परन्तु निर्मित्तज्ञानीने जब कुमार बसुदेवके योग 
ओर क्षेमका वर्णन किया तो उसे जानकर सब शान्त हो गये ॥२४६-२५४७।॥ राजा समुद्रबिजयने 
उसी समय स्नेहवश, बहुत-से हिलेषी तथा चतुर सेबकोंको कुमार वसुदेवकी खोज करनेके 
लिए भेजा ॥२४८५॥ 
इधर कुमार बसुदेव विजयपुर नामक गाँवमें पहुँचे और विश्राम करनेके लिए अशोक 
वृक्षके नोचे बैठ गये । कुमारके बैठनेसे उस वृक्षकी छाया स्थिर हो गयीं थी उसे देखकर 
घागवानने सोचा कि उस निमित्तज्ञानीके बचन सत्य निकले । ऐसा विचार कर उसने मगध- 
देशके राजाको इसकी खबर दी ओर राजाने भी अपनी श्यामला नामकी कन्या कुमार वसु- 
देवके लिए समर्पित की | कुमारने कुछ दिन तक तो वहाँ विश्राम किया, तदनन्तर वहाँसे आगे 
चल दिया । अब वे देवदारु बनमें पुष्परम्य नामक कमलोंके सरोचरके पास पहुँचे ओर बहाँ 
किसी जंगली हाथीके साथ क्रीड़ा कर बड़ी भ्रसन्नतासे उसपर सवार हो गये ॥२४९०-२५श॥। 


0... जज अल लि तन 








१ वसुरेवस्ततों ग०, छ०। २ व्यलिस्पत छ० । ३ ख०, ग०, घ०, म० संमतः पाठ, ल० पुस्तके 
तु 'ततः बूर्योदये गेहे तद्रक्षणकराग्रणी : इति पाठर। ४-्कण्ठपत्र-छ ० । ५ नैमित्तिकोकततद्ोयकालज्ञा: म० | 
कायज्ञा: रू० । ६ तमावेषयितुं छ० । ७ वां ग०, छ० । 


१०६ ध्तरपुराणम्‌ 


इछाध्यसानस:ः स्थयं केनखित्‌ खगेन गजाधिपत्‌ । अपास्य सहलानीव: खेचरादि कूती पुर: ॥२४५३४॥। 

फत्थुः किन्ष गीतस्य हितीयां वा रति सतोम । सुवामशनिवेगस्म दत्ता शाल्मलिपूर्विकाम्‌ ॥।३५७॥। 

जातां पत्रनवेभायामादि्श परिणीतवान्‌ । तया सह स्मरस्थापि सुर ध्मतुमगोचरम ॥२७प्वा 

अनुभूय दिनान्‍्यत्र विश्वान्तः कानियचित्‌ पुनः । तथोपसतुकाम व॑ समीक्षयाज्वारवेगकः ।।२७६॥ 

उदधत्याशनिवेगस्य दायादं।5यं नभस्तले । ज्ञास्वा दत्तान्तशाब्मर्या समुदगी्णा सिह स्तया ॥२५७)॥ 

सोडन्वीतस्तक्भया न्मुकक्‍त्वा त॑ तस्मात अ्रपछायित:। बिशयया पणंलच्ब्यासौं प्रियाप्रहिलया दया ॥२८घ्या 

चम्पापुरसमीपस्थसरोमध्ये श्नेः शने: । द्वीप निपातितो5प्च्छद्देहिसस्तीरचर्तिनः ।३७५।। 

द्वीपादसुस्मा झ्िगन्सुं कि तीर्थ वदतेति तान्‌ । अवर्देस्तेडपि कि सत्र पतितः खात््वमिस्यमुम्‌ ॥२६०।। 

सम्यर्मवति विज्ञावमिति तेन सुमाषिताः । प्रहस्यानेन मार्गेण जक्काब्षिगंम्यतामिति ॥२६१।॥। 

न्यदिश्क्षप्रतस्तस्मात्‌ प्रविश्य नगर युरुम्‌ । ्ट्ठा गन्धवे विद्याया मनोहरसमाहूरम ॥२६२॥। 

डपविद्य तद॒भ्याशे दीणावादनशिक्षकान्‌ | तत्न गन्धवंदत्तायाः स्वयं वरविधि पति ॥२६३॥ 

इृष्टा नियूढतज्ज्ञानो वसुदेवो विमूदवत्‌॥ अहं चमि: सहाभ्यासं करोमीस्यासबछकिः ॥३६४॥ 
भादावेवच्छिनफ्तन्त्रीं तुस्तरीजं वाभिनत्‌ फकम्‌। *“बैयात्य पश्यतास्थार इष्दा त॑ तेदहसन्‌ भ्ृशम।।२६७॥। 

मर्त्ता गन्धर्व दक्तायास्व्वमेचेब॑ विचक्षण: । गीतवाधविशेषेषु सर्वानस्मान्‌ जयेरिति ॥२६६॥ 


उसी समय किसी विद्याधरने उनकी बड़ी प्रशंसा की ओर हाथीसे उठाकर उन पुण्यात्माको 
अकस्मान्‌ ही विजयार्थ पवतपर पहुँचा दिया ॥२५१॥ वहाँ किन्नरगीत नामके नगरमें राजा 
अशनिबेग रहता था उसकी शाल्मलिदता नामकी एक पुत्री थी जो कि पवनवेगा खोसे उत्पन्न 
हुई थी ओर दूसरी रतिके समान जान पड़ती थी । अशनिवेगने बह कन्या कुमार बसुदेवके 
लिए समर्पित कर दी। कुमारने भी उसे विवाह कर उसके साथ स्मरणके भी अगेचर काम- 
सुखका अनुभव किया ओर कुछ दिन तक वहीं विश्राम किया | तदनन्तर जब कुमारने बहाँसे 
जानेकी इच्छा। की तब अद्निवेगका दायाद ( उत्तराधिकारी ) अंगारवेग उन्हें जानके लिए 
उद्यत देख उठाकर आकाशमें ले गया । इधर शाल्मलिद्त्ताकों जब पता चल्ञा तों उससे नंगी 
तलबार हाथ में लेकर उसका पीछा किया | शाल्मलिदत्ताके भयसे अंगारबेग कुमारको छोड़कर 
भाग गया । कुमार नीचे गिरना ही चाहते थे कि उसकी प्रिया शाल्मलिदत्ताके द्वारा भेजी हुईं 
पर्णलध्बी नामकी विद्याने उन्हें चम्पापुरके सरावरके मध्यमें बतमान द्वीपपर घीरे-घीरे उत्तार 
दिया | वहाँ आकर कुमारने किना रेपर रहनेवाले लोगोंसे पृछा कि इस द्वीपसे बाहर निकलने- 
का माग कया है $ आप लोग मुझे बतलाइर। तब ल्ोगोने कुमारसे कहा कि क्‍या आप 
आकाशसे पड़े हैं ? जिससे कि निकलनेका मार्ग नहीं जानते | कुमारने उत्तर दिया कि आप 
लोगोंने ठीक जाना है सचमुच ही में आकाशसे पड़ा हूँ। कुमारका उत्तर सुनकर सब लोग 
हँसन लगे आंर इस मागके द्वारा आप जलसे बाहर निकल आइए! ऐसा कहकर उन्होंने 

गे दिखा दिया। कुमार उसी मागंसे निकलकर नगरमें प्रवृष्ट हुए और मनोहर नामक 
गन्धवविद्याके गुरुके पास जा बेठे | गन्धवदत्ताकों स्वयंबरमें जीतनेके लिए उनक पास बहुत- 
से शिष्य बीणा बजाना सीख रहे थे | उन्हें देख तथा अपने बीणाबविपयक ज्ञानकों छिपाकर 
कुमार मूर्खकी तरह बन गये ओर कहने लगे कि मैं भी इन लोगोंके साथ बीणा बजानेका 
अभ्यास करता हूँ | ऐसा कहकर उन्होंने एक बीणा ले लो । पहले तो उसकी तनत्री तोड़ डाली 
ओर फिर तूँबा फोड़ दिया । उनकी इस क्रियाकों देख लोग अत्यधिक हँसने लगे और कहने 
लगे कि इसकी धृष्टताका देखो । कुमार बसुदेबसे भी उन्होंने कहा कि तुम ऐसे चतुर हो, जान 
पड़ता है कि गन्धबंदत्ताक तुम्हीं पति होओंगे ओर हम सबको गाने-बजानेकी कलामें हरा 
दोगे ॥२४४-२६६॥ 


१ प्रिययाहितया ठतया ग० । प्रिय प्रियलया तया ल०। २ ग्रान्धर्वकुशलं प्राप छ० । ३ ख७०, ग० 
घ०, म० संमतः पाठ: । आादावेबाछि्नतंत्रो तुंबाजं बाभिनत्फर्ल ल० | ४ वियात्यं छ० | ५ त्वमेनेद छू० । 


सप्ततितमं पथ ३३४७ 


"एबं तब्र स्थिते लस्मिन घराशगनशोचदा: । प्रापुगन्धवदक्ताया: स्त्रयंबरसमुत्सुका: ॥२६७॥ 
*हस्स्वर्य वरशाकार्या बहून्‌ जितवती स्वयम्‌ । तदानीं गीतवादाम्फां तत्ककारूपधारिणी ॥२६८॥ 
चारुदततादिमिः श्रोतृपदमध्यासितेः स्तुता । कछाकौदलमेतस्था विकक्षणमिति सफुटम्‌ ॥२१९॥ 
स्थोपाध्यायं तदाप्च्छय कन्याभ्यरणणमुपागतः । जसुदेवो5मणीदू वीणा विदोषामानयन्त्थिति २७०॥ 
तेडपि लिखश्रतसश्र हस्ते बोणा: समपंयन। तासां तनन्रीपु 'छोमांसं शल्य चाक्ोबय सस्मितम्‌ ।१७१॥ 
तुम्बीफछेधु दण्डेयु शदकपाषाणमप्यसौ । स्फुटीचकार तदूदट्ना ध्यदिष्टा कीध्शी मवेत्‌ ॥२०२॥ 
वीणेति कन्यया प्रोक्तो मदिष्टायाः समागमा: । ईदग्विघ इति प्राह् तन्नार्थास्यानमीदशम्‌ ॥२७३॥। 
हास्तिनास्यपुराधीशो राक्षो मेघरअश्रुते३ । पद्मावस्याश्व संज्ातों विष्णुपश्नरथो खुतो ॥२७४॥ 

सह किष्णुकुृमारेण भूपतों तपसि स्थिते | पश्चास्पश्चरथे राज्यमलंकुवस्यथान्यद ॥३२७५॥ 
प्रत्यन्तवासिसंक्षोे संजाते सचिवाग्रणी: | सामादिभिरुपायैस्त प्रशानिंव समजीगमत्‌ ॥२७६।॥ 
राज्षा तुश्वतावादि स्वयेर्ट वाच्यतामिति । राज्य सपघदिन कतुंमिच्छामीस्यत्रबोदू बछी (२७७॥ 

दतं जरतणं मस्वा लेन तस्मे तदूर्जितम्‌ । कृतोपकारिणे देयं कि न तस्क्ृतवेदिसि: ॥२७८॥ 
तत्राकम्पनगुर्घाद्यमागत्य मुमिमण्डछूम्‌ । अग्नहीदातपे योगं सबब सौस्यमहोभ्टृति ॥२५१॥ 

निर्जिता प्राग्विदृष्विण्यामकम्पनमुनी शिना । बादे समायां तत्कोपात्तं जिधांसुरधात्मकः ॥२८०॥ 





इस प्रकार कुमार वसुदेव वहाँ कुछ समय तक स्थित रहे | तदुनन्तर गन्धवदत्ताक 
स्वयंबरमें उत्सुक हुए भूमिगोचरी ओर विद्याधर लोग एकत्रित होने लगे |२६७॥ गाने बजाने- 
की कलाका रूप धारण करनवाली 'गन्धवदत्तान स्वयंबरशालामें आये हुए बहुत-से लोगोंफो 
गाने-बजानके द्वारा तत्काल जीत लिया ॥र२६८॥ बहाँ जो चारुदत्त आदि मुख्य-मुख्य श्रोता 
बेठ थे वे सब उस गन्धर्वदत्ताकी प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे कि उसका कला-कौशल 
बड़ा ही विलक्षण है--सबसे अद्भुत है ।२६६।॥ तदनन्तर वसुदेव भी अपने गुरूल पृछकर 
कन्याक पास गये ओर कहने लगे कि ऐसी बीणा लाओ जिसमें एक भी दोप नहीं हो ॥२५०॥ 
लोगोंने तीन चार वीणाएँ बसुदेवके हाथमें सोंप दीं। बसुदेवने उन्हें देखकर हँसते हुए कहा कि 
इन वीणाओंकी ताँतमें लोमांस नामका दाष है ओर तुम्बीफल तथा दण्डोंमें शल्क एवं पापाण 
नामका दोष हे | उन्होंने यह्‌ कहा ही नहीं किन्तु प्रकट करके दिखला भी दिया ! यह देख 
कनन्‍्याने कहा कि तो फिर आप कैसी धीणा चाहते हैं ? इसक उत्तरमें कुमारन कहा कि मुझे 
जो बीणा इष्ट है उसका समागम इस प्रकार हुआ था। ऐसा कद्द उन्होंने निम्नाँकित कथा 
सुनायी ॥२७१-२७१॥ 

हस्तिनापुरके राजा मेघरथक पद्माबती रानीसे विष्णु ओर पद्मरथ नामक दो पुत्र हुए थे 
॥२७४॥ कुछ समय बाद राजा मेघरथ तो बिष्णुकुमार पुत्रंके साथ तप करने लगे ओर पद्मरथ 
राज्य करने लगा। किसी अन्य समय समोपवर्ती किसी राजाने राज्यमें क्षोभ उत्पन्न किया जिसे 
प्रधान मन्त्री बलिने साम आदि उपायोंस शान्‍्त कर दिया । राजापद्यरथने बलिक कायस सन्तुष्ट 
होकर कहा कि तुझे क्या इष्ट है? तू क्या चाहता है (' सो कह ! उत्तरमें बलिने कहा कि मैं सात 
दिन तक राज्य करना चाहता हूँ। राजाने भी बलिकी इस माँगको जीणेतृणक समान तुच्छ समझ 
उसे सात द्निका राज्य देना स्वीकृत कर लिया सो ठीक ही है क्‍योंकि जां किये हुए उपकारको 
जानते हैं अथोत कृतन्ष हैं वे उपकार करनेबालेके लिए कया नहीं देते हैं ? ॥२७५-२५८)। उसी 
समय अकमुपन गुरु आदि मुनियोंक समूहने हरितनापुर आकर बहाँक साम्य परतपर आतापन 
योग धारण कर लिया | पहले जब वलि मन्त्री उज्जयिनी नगरीमें रहता था तब उस अकम्पन गुरुने 
शाब्राथेके समय बिद्वानोंकी सभामें जीव लिया था इसलिए बहू पापी क्राधस उनका घात करना 


जनाण: पक. कमल 


१ पठत्यन्र स्थिति ल०। २ सा ल०। हे समार्पयत्‌ छ० । ४ छौमइयं छ० । ५ -मणदस्मेतदूजितम्‌ 
ल० । ६ सर्वे छ० । ७ प्राग्विदृषिण्या ल०। 





कण दत्तरपुराणम्‌ 


थासब्याज समारभ्य स सम्त्रो परितो गिरिमू । अर्थिताइारदानाथ देवसंतपेणाय ये ॥२८१॥ 
पाक प्रसश्पयासास घूसज्वाकारितसंततम्‌ । कात्वा विष्णुकृमारस्त मुपसर्य सुनोश्वरः ॥२८२॥ 


# चर 
गस्‍वा पद्मरथास्यण बीतरागासने स्थित: । राज्ासिवम्ध संपूज्य कि कृल्ममभिति सापितः ॥ २०८३४ 


# के है डे 
डपलर ब्यधान्मस्त्री तवाश्रातपैयोगिनाम । निबायतामसावादु स्थवयेस्पाह सहीपतिम ॥३८४७॥ 
प्रतिएश्श॑ मया तस्मै राज्य सप्तदिनाबणि । न निवारमितुं शक्यः सत्यभेदमबादसों ॥२८८॥४ 


ततो मवज़िरेवाय निवायों दुजभोउघुना । न विदन्ति खक्काः स्वेरा युक्तायुक्तत्रिचेष्टितस्‌ ॥२८६॥ 
इत्यवो चदसो 'चेतद्‌वगस्य मुनोश्वरः । प्रतिषिध्यासि पापिष्ठमह मेदाज्ु नश्वरम्‌ ॥२८७॥ 

इृति बामनरूपेण ब्राह्मगाकारमागतः । संप्राप्य चक्षिनो5स्यर्ण स्वस्तिबादपुरस्सरम ॥२८८॥ 

४उमहा मागाहमर्थी स्वां दातृमु्यसुपागममस्‌ । देय॑ स्वयेत्यवादीव्‌ सो5प्यमीए्ट प्रतिपश्षत्ान्‌ ॥२८९॥ 
भ्रभाषत द्विजो राजन्‌ देय॑ मे विक्रमैश्चिमिः । प्रमित क्षेत्रमित्यए्प॑ किमतदृभियाथितम्‌ ॥२५०॥ 
गहाणेति बकी पाणिजकसेकसमन्वितम्‌ । लदितास्मे मुनिश्चाप्तविक्रियक्धिंनि जक्रमम्‌ ॥२९१॥ 
'स्यधादेक प्रसासद्धिर्मानुषोत्तरमृधनि । द्वितीयमपि देवादिचू छिकायां स्फुरद्युति: ॥१९२॥ 

तदा विद्याघरा भूमियोचराश्राय संइर | चरणौ स््ंस्॒तेहँतुं करा मा सम कृथा वृथा ॥२९६॥ 

इति संगीतवीणादिमुखरा मुनिसत्मम्‌ | सद्यः प्रतादयामासुः सो उप्यरषी स्वौ समाहरत्‌ ॥२६४॥ 
श्रुव्॒वा छक्षणवच्तेषां तदा गीत सुधाशिनः । तुष्ठा घोषसुघोषाणझ्य मद्ठाघो्षा अ सुस्वराम्‌ ॥२९७१ 





चाहता था |२७९-२८०।॥ पापी वलि मन्‍न्त्रीने यज्ञका बहाना कर उस सोम्य पव॑तके चारों ओर 
याचकोंकों दान देन तथा देववाओंको सन्तुष्ट करनके लिए पाक अर्थात्‌ रसोई बनवाना शुरू 
किया जिससे घुआँ तथा ज्वालाओंका समूह चारों आर फेलने लगा। जब मुनिराज विष्णु- 
कुमारकों इस उपसगेका पता चला तो वे आकर राजा पद्मरथक पास गये और बीतराग 
आसनपर बैठ गये | राजा पद्मरथने उनकी बन्दना की, पूजा की तथा कहा कि मुझसे क्‍या 
काय है ? ॥२८१-२८३॥| मुनिराज बिष्णुकुमारन राजा पद्मरथस्रे कहा कि तुम्दारे मन्त्रीने 
आतप योग धारण करनेबाले मुनियोंके लिए इपसगे कर रखा है. उसे तुम शीघ्र ही दूर करो 
॥२८४।॥ उत्तरमें राजाने कह्दा कि मैं उसके लिए सात दि्निका राज्य देना स्बीकृत कर चुका हूँ 
अतः सत्यत्रतके खण्डित हानके भयसे मैं उसे नहीं रोक सकता। हे पूज्य ! इस दुष्टका इस 
समय आप ही निवारण कीजिए । स्वच्छर्द्‌ रहनेबाले दुष्ट जन योग्य और अयोग्य चेष्टाओंको 
--अच्छे-बुरे कार्योको नहीं जानते हैं ।।२८५-२८३॥ राजा पद्मरथने ऐसा उत्तर दिया, उसे 
सुनकर मुनिराजन कहा कि तो मैं हो शीघ्र नष्ट होनेवाले इस पापीकों मना करता हूँ ॥२८७॥ 
इतना कहकर वे सहामुनि वामन ( बोने ) ब्राह्मणका रूप रखकर चलिके पास पहुँचे और 
आशीबोद देते हुए बोले कि हे महाभाग ! आज तू दाताओंमें मुख्य है इसलिए मैं तेरे पास 
आया हूँ तू मुझे भी कुछ दे। उत्तरमें बलिने इष्ट बस्तु देना स्वीकृत कर लिया। तदनस्तर 
आआाह्मण वेषधारी विष्णुकुमार मुनिने कहा कि है राजन. मैं अपने पेरसे तीन पेर प्रधिबी चाहता 
हूँ यही तू मुझे दे दे | त्राह्षणकी बात सुनकर बलिने कहा कि यह तो बहुत थोड़ा क्षेत्र है इतना 
ही क्यों माँगा ? ले लो', इतना कहकर उसने ब्राह्मणके हाथ में जलधारा छोड़कर तीन पैर प्रथिवी 
दे दी। फिर क्या था ? मुनिराजने बिक्रियाऋद्धिसे फेलाकर एक पैर तो मानुषोत्तर पबंतके 
ऊँचे शिखरपर रख। ओर देदीप्यमान कान्तिका धारक ,दूसरा पैर सुमेर प्बंचको चूलिकापर 
रखा ॥२८८-२६२॥ उस समय विद्याधघर ओर भूमिम्ोचरी सभी स्तुति कर मुनिराजसे कहने 
लगे कि हे प्रभो ! अपने चरणोंकों संकोच लीजिए, वृथा ही संसारका कारणभूत क्रोध नहीं 
कीजिए ॥२६३॥ इस श्रकार संगीत और बीणा भादिसे मुखर हुए भूमिगोचरियों और विद्याधरों- 
ने शीघ्र ही उन मुनिराजको प्रसन्न कर लिया ओर उन्होंने भी अपने द!नों चरण संकोच लिये 
॥२६४॥ उस समय उनका क्षक्षणसहित संगीत सुनकर देब ज्ञोग बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने. 


१ प्राथिता ग०। २ माषितम्‌ ख०। ३ महीपति; ग०, रलू०। ४ महामागाहमय त्वां छ०। 
५ आदिठास्म ल० । ६ व्यधादेक म०, छ० । ७ सुधासिन: ल० | 


सप्रतितम॑ प्य ३५९ 


चीणा घोषाबती चासु ददति सम सुसंगताम्‌ | विद्याघरेम्यों हे है व भूचरेम्पों बधाक्रमम्‌ ॥२५६॥ 
ज्रथा स्व याजितों विप्रवरेणापि सयाउछुना । नावकाझस्तृतीयस्य चरणस्येति सत्वरम्‌ ॥२९७॥ 


बच्चा वलिनमुदज॒त्त जकी विष्णुमुनीअरः | दुःसह त॑ निराकार्पीदुपसभ सुनीशिनाम्‌ #२९८॥४ 
बद्ं बकिनमाइन्तुं समुशुक्त महोपतिम्‌ । भ्रतिषिध्य प्रसख्ात्मा सद्धम समजिग्रहत्‌ ॥२९९॥ 


एवं महामुनिस्तन्र कृतधसंप्रमावनः। पूज्य: पद्मरथेनास्मात्‌ स्वस्थानमगमत्‌ सुधी: ॥३००९ 
तासु घोषावती नाम वीणा बंशेउन्र संनिधिम्‌ । समांगमद्‌ भवद्धिस्तत्‌ सा समानीयता झुमा ॥३०१॥ 


एयमुक्ततते तस्मे तामेबानीय ते ददुः । तयासौं गीतवादास्यां *,तेतचेतो5<सिसज्षनस ॥६०२ 
समापादयदाकण्य तद्दीगाकौशल महत्‌ । भ्रीवा गन्धयंदसापि रू वा सार्का समापंयत्‌ ॥६०६॥ 


तस्य कण्ठे सुकण्डस्प कुण्डिताखिकभूभुजः । ननमु प्राककृतपुण्यानां स्वयं सबम्ति महर्घयः ॥8०४॥ 


ततः सर्वे प्रहष्यास्य कक्याणामिषवं ब्यघु: | एवं विद्याधरभ्रेण्यों कम्मास्सप्तशतास्यसौ ।३०५।। 
संप्राप्य खेचरेशेम्यस्तत्कन्यादानमानितः । ततो निदुत्य भूमागमागत्य परमोदयः ॥३६०६॥ 


हिरिण्यवमंणो3रिश्टपुराधी जो महीपतेः | । पद्मावस्थाम भूत्‌ पृश्री रोहिणी रोहिणीव सा (॥३०७।। 


स्वस्याः स्वयंवरावैत्य शिक्षकाग्रयान्‌ ककागुणान्‌ । वसुदेवमुपाध्यायतया बोधयितु स्थितम्‌ ॥३०८॥ 
स्वताहुरूतयेबैन रोड्िणी रस्तमाकया | आाइिकष्टकण्ठमकरोदुस्कण्ठा कुण्टिचेतसा (६०९॥ 


ततो विभिन्नमर्यादाः सप्ुद्वविजयादयः । समुद्र इच ख्रंहारे संशोसमुपगस्य साख ॥३१०॥। 
अच्छे स्वरवाली घोषा, सुधोषा, महाघोषा ओर घोषबती नामकी चार बीणाएँ दीं। उन बीणाओं- 
में-से देवोने यथाक्रमसे दो बीणाएँ तो बिद्याघरोंकी दो थीं भोर दो बोणाएँ भूमिगोचरियोंको दी 
थीं ॥२०५-२९६ ।। तदनन्तर उन मुनिराजने चलिसे कट्टा कि मुझ ब्राह्मणने तुझसे व्यर्थ ही 
यथाचना की क्‍योंकि तीसरा चरण रखनेके लिए अबकाश ही नहीं है । यह कहकर बलवान्‌ 
किष्णुकुमार मुनिराजने उस दुराचारी बल़िको शीघ्र द्वी बाँध लिया और अकम्पन आदि 
सुनियोंके उस दुःसह उपसगेको दूर कर दिया ॥२०७-२५८॥ यँघे हुए बलिकों मारनेके लिए 
राजा पद्मरथ उद्यत हुए परन्तु मुनिराजन उसे मना कर दिया ओर प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने 
बलिको समीचीन धरम ग्रहण कराया । इस प्रकार धमकी प्रभावना करनेबाले बुद्धिमान महा- 
मुनिकी राजा पद्मरथने पूजा की | तदनन्तर वे अपने स्थानपर चले गये |।२६६-३००।| यह सब 
कथा कहनेके बाद कुमार वसुदेवने गन्धवेदत्तासे कह कि देवोंके द्वारा दी हुई चार बीणाओं में- 
से घोषवती नामकी बीणा आपके इस वंशमें समागमको प्राप्त हुई थी अतः आप चही शुभ 
बीणा मेरे लिए मेंगाइए ३० १॥ इस प्रकार कहनेवाले वसुदेवके लिए उन लोगों ने बही बीणा लाकर 
दी | बमुदेवने उसी बोणाके द्वारा गा-बजाकर सब श्रोताओंका चित्त प्रसन्न कर दिया । गन्धबे- 
दत्ता बसुदेवकी बीणा बज्ञानेसें बहुत भारी कुशलता देखकर प्रसन्न हुई ओर उसने अच्छे 
कण्ठवाले तथा समस्त राजाओंकों कुण्टित करनेवाले कुमार वसुदेबके गछेमें अपने आपकी 
तरह माला समर्पित कर दी सो ठीक ही है क्योंकि पूर्व पर्यायमें पुण्य करनेवाले लोगोंकों बढ़ी- 
बढ़ीं ऋद्धियाँ स्वयं आकर मिल जाती हैं ॥३१०२-३०४॥ इसके बाद सबने हर्षित होकर बसुदेब- 
का कल्याणाभिषेक किया । इसी तरह विद्याघरोंकी श्रेणियों अथोात्‌ बिजयाधे परवेतपर जाकर 
विद्याधर राजाओंके द्वारा कन्यादान आदिस सम्मानित बसुदेयने सात सो कन्याएँ प्राप्त की । 
तद्नन्तर-- परम अभ्युद्यकों धारण करनेवाले कुमार बसुदेव बिजयाधे पर्बंतसे लौटकर भूमिपर 
आ गये ॥३०५-३०६।॥ बहाँ अरिप्टपुर नगरके राजा हिरिण्यवमोंके पद्मावती रानीसे उत्पन्न हुई 
रोहिणी नामकी पुत्री थी जो सचमुच ही रोहिणी--चन्द्रमाकी ख्रीके समान जान पड़ती थी। उसके 
रवयंवरके लिए अनेक कल्लाओं तथा गुणोंको घारण करनेवाले मुख्य शिक्षकोंके समान अनेक 
राजा लोग आये थे परन्तु बसुदेब हम सबके उपाध्याय हैं? लोगोंको यह बतलानेके लिए ही 
मानो सबसे अलग बैठे थे | उस समय रोहिणीने उत्कण्ठासे क्ुण्ठित चित्त होकर अपनी भ्रुजलताके 
समान रत्नोंकी सालासे बसुदेवके कण्ठका आलिंगन किया था ॥३०७-३०९॥ यह देख, जिस 


श्श्नोत्र ल०। २ तनु ग० । ३ महोपतिः ख०, ग०, घ० । ४ प्रक्षोम-छ० । 


इ६० उत्तरपुराणम्‌ 


आहरुमुच्चतः सब दृष्टा तान दुष्टचेतस: । योद्ध हिरण्यवर्मापि सस्वबन्धुः समुद्ययौ ॥३११४ 
घसुदेवकुमारो5पि निजनामाक्षरा्लिसम्‌ । प्रजिधाय श्र सथः समुतविजय॑ प्रति ३१ शा 
नामाक्षराणि तस्परासी वाचयित्वा सविस्मयः । बसुदेवकुमारो5्च पुण्यात संमावितों समया ॥६१३॥ 
इति तुष्ठा नि बाय द्राक्संग्रामं समुपागमत्‌। सहादुतैः कनीर्थयांसमनुजं जितसन्मथम्‌ ॥|३१४॥॥ 
समुद बिजयाप्रीश बसुदेवः कृवाअकि: । प्रणम्य प्रीणयामास शेषानपि निजाग्रजानू ॥॥३१७।॥ 
भूखेचराः कुमारेण तदा सव निजात्मजाः । परिणीताः पुरानीय समझुदः समजीगसन्‌ ॥३१५॥ 
कुमारेण सम॑ गत्वा स्वपुरं विहितोत्सवम्‌ । दक्षा्ा: स्वेषप्सितं सौरूयमन्य भुवज्ञनारतम्‌ ।।३१७॥। 
एवं काले प्रयात्ये्षा इल!ध्यै मोंगैर मरे: । महाअ्ल॒ुक्कात्‌ समुत्तीय झझ्कारुय: प्राक्तनों सुनिः ॥३१८॥ 
रोहिण्या: पृण्यमाक्पद्मनामासौं समज्ञायत । प्रतोष॑ं बन्घुवगषु व्धेयझवमो बक: ॥।३३8।॥ 
सप्रतापा अभेवासाव सौरी घोरस्य निमेका । ज्षरदा प्राएय संस्कार अत्या पद्योद्॒यावहा ॥३२०॥ 
दुर्वारों दुष्टविध्वंसी विशिष्टप्रतिपाछकः । तत्प्रताप! कथं सौरमपि सारं न छ्ृते ।६९११॥ 

हतः धक्क तसन्यत्त वृत्तक तन्निगग्ते। राजागन्धावती नयो: संगमे सफछवदुमे ॥१२२॥। 
तापसानाममूस्पलछी नाज्ना जठरकौशिक: । बशिष्ठो नायकरतन्न पत्माग्निश्तमाचरन्‌ ॥३२३॥ 


दा ] 


प्रकार प्रलयकालमें समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर ध्षुभित हो जाता है उसी प्रकार समुद्रबिजय 
आदि सभी राजा मयादा छोड़कर क्षुभित हो उठे ओर जबरदस्तो रोहिणीकों हरनेका उद्यम 
करने लगे | यह देख, हिरण्यवर्मा भी अपने भाइयोंको साथ ले उन दुष्ट हृदयवाले राजाओंसे 
युद्ध करनेके लिए तेयार हो गया ॥३१०-३११॥॥ कुमार वसुदेबने भी अपने नामके अक्षरोंस 
चिहित एक बाण शीघ्र ही समुद्रविजयकी ओर छोड़ा ।३१श॥ बाणपर लिखे हुए नासाक्षरोंको 
बाँचकर समुद्रविजय आश्चयस चकित हो गये, वे कहने लगे--अह्ो पुण्योदयस मुझे बसुदेज 
मिल गया। उन्होंने सन्तुष्ट होकर शीघ्र ही संग्राम बन्द कर दिया ओर अपने अन्य छोटे 
भाइयोंक्रो साथ लेकर वे कामदेवको जीतनेबाले लघु भाई बसुदेवस मिलनेके लिए गये ॥३१३- 
३९१४॥ हाथ जोड़ हुए कुमार वसुदेवने महाराज समुद्रविजयकों प्रणाम कर प्रसन्न किया | 
तद्नन्तर अपने अन्य बड़े भाइयोंका भी प्रणामके द्वारा प्रसन्न बनाया ॥३९४॥। कुमारके द्वारा 
पहले विवाही हुई अपनी-अपनी पुत्रियोंको भूमिगोचरी ओर विद्याधर राजा बड़े हपसे ले आये 
ओर उन्हें कुमारके साथ मिला दिया। समुद्रविजय आदिने कुमार वसुदेवकों साथ लेकर 
उत्सवोस भरे हुए अपने नगरमें प्रवेश किया ओर वहाँ वे सब निरन्तर इच्छानुसार सुख 
भोगते हुए रहने लगे ॥३१६-३१७॥ इस प्रकार इन सबका समय अबिनाशी तथा प्रशंसनीय 
भोगोंके द्वारा सुखस व्यतीत द्वो रहा था | कुछ समय बाद्‌ जिनका बर्णेन पहले आ चुका है 
ऐसे शंख नामके मुनिराजका जीव महाशुक्र स्वगेंस चयकर बसुदेबकी रोहिणी नामक स्रीके 
षद्म नामका पुण्यशाली पुत्र उत्पन्न हुआ। बह अपने भाइयोमें आनन्दको बढ़ाता हुआ नौबाँ 
बलभद्र होगा ॥३१५-३१९॥ उसकी निम्न बुद्धि सूयेकी प्रभाके समान प्रताप युक्त थी। जिस 
प्रकार शरद ऋतुका संस्कार पाकर सू्यकी प्रभा पद्म अर्थात्‌ कमज्नोंके विकासको बढ़ाने लगती 
है. उसी प्रकार उसकी बुद्धि शाख्तोंका संस्कार पाकर पद्मा अथोत्‌ ल्क्ष्मीकी उत्पत्तिको बढ़ाने 
लगी थी ॥३२०॥ उसका ग्रताप दुबौर था, दुष्टोंको नष्ट करनेबाजा था ओर विशिष्ट-पुरुषोंका 
पालन करनेवाला था फिर भला वह सूर्यके सारभूत तेजका उल्छंघन क्‍यों नहीं करता ?॥३२१॥ 
अब इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी कथा कट्दी जाती है जो इस प्रकार है । जहाँ गंगा 
और गन्धावती नदियाँ मिलती हैं वहाँ बहुत-से फल्ले-फूल वृक्ष थे। उन्हीं वृक्षोंके बीचमें जठरको शिक 
मामको तापसोंकी एक बस्ती थी। उस बस्तीका नायक वशिष्ठ तपस्थी था बह पंचाग्नि तप तपा 
करता था | एक दिन बहाँ गुणभद्र ओर वीरभद्र नामक दो चारण सुनि आये। उन्होंने उसके तपको 





१ शारदा म०, स० । २ प्राकृत ऊ० । २ जठरकौसिकम्‌ छ०, म० । ४ विशिष्ठो ल० | 


सप्रतिवर्म॑ पर्व ३६१ 


सल्वान्तरुणवीराम्यां चारणाभ्यामिद तप । अज्ञानकृतमिस्युक्तमाकण्य प्रुच्छदजश्ञता ३२ ४।। 

कुतो ममेति सक्रोध कुद्रोः स्थिर्वा तयो: पुर:। आधोउश्र वक्‍तुसुथुक्त: सम्तो दि हितमाषिण:।३२७॥ 

जटाककायलं भूतकिक्षयूका सिघइनम्‌ । संततस्तानस क प्तजटान्तसं तसी नकान्‌ ॥३ २ ६॥। 

दह्यमानेन्धनान्तःस्थस्फुरद्िविधकीटकान्‌ । संदुश्यंदं तवाह्ानमिति तं समयोधयत्‌ (३६२७!। 

काछकछडिंघ समाभित्य वशिष्ठोपि विशिष्टधी: । दीक्षिष्वातप्योगरुथ: सोपचा्स तपो ब्यचात्‌ ॥।३२३८।। 

तपोसाइासभ्यतस्तस्य सप्तव्यन्तरदेवताः । सुनीछझ शद्दि संदेशमिष्टमित्यग्रत: स्थिता; ॥३२९॥।। 

हृष्ठा ता; स मुनिः प्राह भवतीमि: प्रयो बनम्‌ । नास्व्यत्रागच्छताम्धस्मिन्‌ यूयं जन्मनसि सामिति।३६०॥। 

क्रमेणेयं तपः कुवंज्ञागमन्मधुरापुरीम्‌ । तत्र मासोपवाधी सन्नातपं चोगसाचरन्‌ ॥३३१।। 

अथान्येद्युविंकोक्ये नमुअसेनमही पति: । सकक्‍ध्या 'मदगेह एवाय भिक्षां ग्रद्मातु नान्‍्यतः ॥३३ १॥ 

चक्तार घोषणां पुर्यामिति स्बनिषेघिनीम्‌ । स्वपारणादिने सो5पि मिक्षार्थ प्राविश्स्पुरीस ॥३३४।। 

डदतिष्टसदैवामी राजरेद्दे निरीक्षय तम्‌ | सुनीश्चरो निवर्त्यायासिराहारस्तपोबनम्‌ ॥३३४॥ 

तत: पुनगते मासे बुमुक्षुः क्षीणरेहकः । प्रविश्य नगरों बोक्ष्य क्षोमणं यागहस्तिनः ॥३३४॥ 

सद्यो निवतते स्माह्मान्मासमात्राशनवतः | म।सान्‍्ते पुनरन्येथ्ु: शरीरस्थितये गतः ॥३४६॥ 

शजगह जरासन्धमद्दीट्प्रहित पत्रकम्‌ । समाकण्य महीपाकते व्याकुछोकृतचेतसि ॥३३७॥ 

तो निवर्तमानोउसौ क्षीणाज्ो जनजक्पितम्‌ । न ददाति स्वयं मिक्षा निषिध्यति परानपि ॥३३८॥ 
अज्नान तप बताया । यह सुनकर वह दुबुद्धि तापस क्रोध करता हुआ उनके सामने खड़ा होकर 
पूछने लगा कि मेरा अज्ञान कया है ? उन दोनों मुनियोमें जो प्रथम थे एसे गुणभद्र मुनि 
कहनेके लिए तन्पर हुए सो ठीक ही है. क्योंकि सत्पुरुष हितका ही उपदेश देते हैं ॥३२०२-३२४॥ 
उन्होंने जटाओंके समूहमें उत्पन्न होनेबाली लीखों तथा जुओंके संघटनकों; निरन्तर स्नानके 
समय लगकर जटाओंके भीतर मरी हुई छोटी-छोटी मछलियोंको और जलते हुए ईंघनके 
भोतर रहकर छटपटानवाल अनेक कीड़ोंको दिखाकर समझाया कि देखो यह तुम्हारा अज्ञान 
है ॥३२६-३२७॥ काललब्धिका आश्रय मिलनेसे विशिष्ट बुद्धिका धारक बह बशिष्ठ तापस 
दीक्षा ढेकर आतापन यागमें स्थित हो गया और उपवास सहित तप करने लगा ॥३२८।॥ उसके 
तपके प्रभावसे सात व्यन्तर देवता आये और आगे खड़े होकर कहने लगे कि हे मुनिराज ! 
अपना इष्ट सन्देश कहिए, हम लोग करनेके लिए तैयार हैं. ॥॥३२५९॥ उन्हें देखकर बशिए मुनिने 
कहा कि मुझे आप लोगोंसे इस जन्ममें कुछ प्रयोजन नहीं है अन्य जन्ममें मेरे पास आना 
॥१३०॥ इस प्रकार तप करते हुए वे अनुक्रमसे मथुरापुरी आये । वहाँ एक महोनेके उपवासका 
नियम डेकर उन्होंने आतापन योग घारण किया ॥३३१॥ तदनन्तर दूसरे दिन मथुराके राजा 
उग्रसेनने बड़ी भक्तिसे उन मुनिके दर्शन किये और नगरमें घोषणा करा दी कि यह मुनिराज 
हमारे ही घर सिक्षा ग्रहण करेगे, अन्यत्र नहीं। इस घोषणासे उन्होंने अन्य सब लोगोंको 
आहार देनेका निषेध कर दिया। अपनी पारणाके दिन मुनिराजने भिक्षाके लिए नगरीमें 
प्रवेश किया परन्तु उसी समय राजमन्दिरमें आग लग गयी उसे देख मुनिराज निराहार ही 
लछौटकर तपोंबनमें चछे गये ।३१२-३१४।॥ मुनिराजने एक मासके उपबासका नियम फिरसे ले 
लिया | तदनन्तर एक माह बीत जानेपर क्लीण शरीरके धारक मुनिराजने जब आहारकी 
इच्छासे पुनः नगरीमें प्रवेश किया तब बहाॉँपर द्वाथीका क्षोभ हो रहा था उसे देख वे शीघ्र हीं 
नगरीसे वापस लौट गये ओर एक माहका फिर उपवास लेकर तप करने लगे | एक माह 
समाप्त दोनेपर जब वे फिर आह्यारके ज्ञिए राजमन्द्रिको ओर गये तब महाराज जरासन्धका 
भेजा हुआ पत्र सुनकर राजा उम्रसेनका चित्त व्याकुल हो रहा था अवः उसने मुनिकी ओर 
ध्यान नहीं दिया ॥३३५-३३७॥ क्षीण शरीरके घारी बशिष्ठ मुनि जब वहाँ से लोट रहे थे तब 
उन्होंने लोगोंकों यह कद्दते हुए सुना कि राजा न॒तो स्वयं मिक्षा देता है ओर न दूसरोंको- 


- १ मदगृह एवाय॑ घ०। २ यागहस्तित, ल०॥ 
४६ 





३६२ रशरपुराणम्‌ 
को 5मिप्रायो महीशस्प न विज्यों वयमिस्यदः । श्रुत्वा पापोदयात्‌ क्रुष्वा निदानमकरोन्मुनिः ॥३8३९॥ 


पुत्री भूस्वास्य भुपस्य मतुग्रतपसः फछात्‌ । निगृद्धो नम्रिदं राज्य गद्यासमिति दुमति: ॥३४०॥ 


एवं दुष्परिणामेन मुनि: प्राप्य )परासुताम्‌ । जात: पद्मावतीशर्स भूरिवेरानुबन्धतः ॥३७१७ 

सापि गर्मामकक्रौय न्मही भू दक्दया मिषस । अभुदमिछषन्त्याता तज्शात्वा सन्श्रिणस्तदा ॥३४२॥ 
प्रयोगविहितं मतुहंन्‍्मांसमिति दौहंदम्‌ । स्ववुद्धया प्रय॑स्तस्या: कि न कुबन्ति घीघना; ॥३७४॥ 
निरोहिंद। क्रोणासावशब्ध सुतपातकम्‌ । दृष्टो्ट निश्चराकोक कृतअभक्ञसंगसम्‌ ॥६४४॥ 

दृष्टा तं पितरी तस्य नात्न विस्रभ्य पोषणे । योग्योअ्यमिति संस्स्ृत्य विधि तस्य विसजने ॥६४५॥ 
मज्जूषायां विनिक्षिप्य कंस्मय्यां सपत्र॒कम । तोक कडिन्दकन्थायाः_ श्रवाहे मुझतः सम तो ॥३६४६॥ 
अस्ति मण्डोदरी नाम कौशास्ढ्यां झौण्डकारिणी। तथा प्रवाह मब्जूषामध्यस्थो सौ ग्यक्ोक्यत॥३४७॥ 
अवीबृधद्‌ गृदीस्वैनसिव सा स्वसुतं हिता । कि न कुवे लत पुण्यानि होनानयपि तप्स्विनाम्‌ ॥३६४८॥ 
अहोभि: कैश्रिदासाथ कम्मनादिसहं वय: । आक्रीड़मानानिहेतु सम॑ं सकक्षबाककान्‌ ॥६४९॥ 
पपेटमुश्दिण्डादिप्रहारेय घते सदा । तद्दुराचारनिर्विण्णात्यजस्मण्डोदरो ्ु तम ॥३५०॥ 

सो5पि शौयपुरं गस्‍्बा चसुदेवमहोपतेः । प्रतिपद्य पद/तिस्वं तत्सेवातत्परोड्मचत्‌ #३०१॥ 
झतोउन्यस्प्रकृतं श्रमो जरासन्घमहीपति: ॥ निर्जिताशेष भूपाऊ: कंदाचित्‌ का्यशेषबान्‌ ॥३५२॥ 


सुरम्यविषयान्त.स्थपोदनाख्यपुराधिपम्‌ । रिपु सिंहरथथं जित्वा बलाचुद्ध ममान्तिकम्‌ ॥ै०३॥ 

देने देता है । इसका क्‍या अभिप्राय है सो जान नहीं पड़ता ।” लोगॉका कहना सुनकर पाप 
कर्म के उदयसे मुनिराजकों क्रोध आ गया जिससे उनकी बुद्धि जाती रही । उसी समय उन्होंने 
निदान किया कि मैंने जं उम्र तप किया है उसके फलसे मैं पुत्र होकर इस राजाका निग्नह्‌ 
करूँ तथा इसका राज छीन छू” ॥३३८-३४०॥ इस प्रकारके खोटे परिणामोसे मुनिराजकी 
सृत्यु हो गयी ओर वे तीत्र वैरके कारण राजा उग्रसेनकी पद्मावती रानीके गर्भमें जा उत्पन्न 
हुए ॥३४०१॥ उस रानी पद्मावतीकों भी गर्भके बालककी ऋरताबश राजाके हृदयका मांस खाने- 
की इच्छा हुई और उससे बह दुःखी होने लगी । यह जानकर मन्त्रियोंने अपनी बुद्धिसे कोई 
बनावटी चीज देकर कहा कि यह तुम्हारे पतिके हृदयका मांस है' इस प्रकार उसका दोहला 
पूरा किया सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमान्‌ मनुष्य क्या नहीं करते हैं.? ।२४२-३४३॥ जिसका 
दोहला पूरा हो गया हे एसी रानी पद्माबतीने अनुक्रमसे बह पापी पुत्र प्राप्त किया, जिस 
समय वह उत्पन्न हुआ था उस समय अपने ओठ डस रहा था, उसकी दंष्टि ऋर थी और 
भोंह टेढ़ी ॥३४७॥ माता-पितान उसे देखकर विचार किया कि इसका यहाँ पाषग करना 
योग्य नहीं है यही समझकर उन्होंने उसे छोड़नेकी विधिका विचार किया ओर काँसोंकी एक 
सन्दूक बनवाकर उसमें उस पुत्रकों पत्रसहित रख दिया तथा यमुना नदोके प्रवाहमें छोड़ 
दिया ॥३४५-२४६॥ कोशाम्बी नामकी नगरीमें एक मण्डोदरी नामकी कल्लारन रहती थी। 
उसने प्रबाहमें बहती हुई सन्दृकके भीतर स्थित उस बालकका देखा | देखते ही बह उसे उठा 
क्रायो ओर हितैपिणी बन अपने पुत्रकें समान उसका पालन करने लगी | सो ठीक ही है 
क्योंकि तपस्बियोंके हीन पुण्य भी क्या नहीं करते ! |३४७-३४८।॥ कितने ही दिनोंमें वह सुदृद 
अबस्था पाकर साथ खेलनेवाले समम्त बालकोंकों चाँटा, मुद्दी तथा डण्डा आदिसे पीड़ा 
पहुँचाने लगा । उसके इस दुराच!रसे खिन्न हांकर मण्डोदरीन उसे छ डु दिया--घरसे निकाल 
दिया ॥३४०-३४०। अब वह शौयपुरमें जाकर राज़ा वमुदेवका सेबक बन गया और सदा 
उनकी सेवामें तत्पर रहने लगा ।३४९॥ 

अब इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक अन्य कथा कहते हैं और वह्‌ इस प्रकार है-- 
यद्यपि राजा जरासन्धने सब राजाओंकों जीत लिया था तो भी किसी समय उसका कुछ 
कार्य बाकी रह गया था | उसकी पूर्तिके लिए जरासन्धने सब राजाओंके पास इस आशयके 

१ परां मृतिम्‌ ल० । २ सुतपावकम्‌ ग०, घ० ॥ ३ यमुनाथा: । ४ मन्दोदरी छ० । ५ छौद्रसुन्दरी । - 
६ छम्बनादि सह ख०, ग०, ध०, म० | लंघनादिसहूं छ० । ७ घुतम्‌ छ०। 


सप्ततितमं प्रजे ३६३ 


बध्वानोतवते देशस्याध्थ मत्पुत्रिकामपि । ककिन्दसेनासंसूर्ता सर्ती जीवधशो5लिघाम्‌ ॥३५४॥ 

दास्यासीत्यमिभूपालान्प्राहिणोत्‌ पत्रमाकिकाः । घलुदेवकुसारस्तत्परिगुझ प्रतापवान्‌ ||३७७॥ , 

बाजिनः सिंह मुत्रेण सावयित्वा रथं स तैः | वाह्ममारुश संग्रामे जित्वा सिंहरथं एथुस्‌ ॥३५६॥ 

कंसेन निजम्व॒स्पेल बन्चयित्वा सहीपते: | स्वयं समपयामाप्त सो5पि सुष्ठा सुतां निजासू ॥३8७५७॥ 

देशाधन सम॑ तस्मै प्रतिपत्ञां घरत्तवान्‌ | वसुदेवोउपि ता दुष्टकक्षणां वीक्षय नो सया ॥३५८७ 

बद्धः सिदरथः कम कंसेनानेन तस्कृतम्‌ | कन्या प्रदीयलामस्से भवस्प्रेषणकारिणे ॥३५५९॥ 

इत्याह तदूबच: श्रुव्वा जरासन्धनरेश्वर: | कुल कंसस्य विजातुं दूत मण्डोदरीं प्रति ॥३६०॥ 

प्रेषयामास त॑ दृष्टा कि तत्राप्यपराधवान्‌। मस्पुन्न हति मीस्वाउ$सी सप्तनजूषारसत्‌ स्थयम्‌ ॥३६१७ 

आगत्य नुपतेरग्र मातास्यथमिति क्षिती । निक्षिप्य कंसमब्जूषां प्रणिपस्यैवम्ब्रबीत्‌ ॥३६२॥ 

भआागतः कंसमम्जूषास घिष्टायायममंकः । जछे कक्तिन्दकन्याया मसरादायामिवबितः ॥३३६३।। 

क्रंसनाम्ना समाहुतस्तत पुथ 'पुरोज्षनें: | निसगशोौयंदर्पिष्टः रोशवे४वि निरगेछः ॥३६४॥ 

इति तद्बचन श्रत्वा सक्षुषाःतःस्थपन्नकम । गृहीत्वा चाचयिस्वोश्चेरुप्रसनमही पते: ॥३६६५॥ 

पञ्मवल्याश्र पृत्रोड्यमिति ज्ञात्वा महीपतिः । विततार सुतां तस्मै राज्याध च प्रतुष्टयान्‌ ॥३६६॥ 

कंसोड्प्युस्पत्तिमात्रेण स्वस्थ नध्यां विसजनात्‌ । प्रदद्पृत बैरः सन्‌ कुपितों 'मधुरापुरीम्‌ ॥३६७॥ 

स्वयमादाय बन्घस्थों गोपुरे पितरी न्‍्यघात्‌ । विद्वारविकस्टा; पापा: कोपिता; कि न कुवं ते ॥६६८॥ 
पत्र भेजे कि जो राजा सुरम्य देशके मध्यमें स्थित पंद्नपुरके स्वामी हमारे शत्रु सिंहरथकों 
युद्धमें अपने बलसे जीतकर तथा बाँधकर हमारे पास लावेगा उसे में आधे देश तथा क लिन्दू- 
सेना रानीसे उत्पन्न हुई जीबचद्यशा नामकी अपनी पतित्रता पुत्री दूँगा | प्रतापी राजा बसुदेवने 
जब यह पत्र पाया तो उन्होंने सिंहका मूत्र मँगाकर घोड़ोंके शरीरपर लगवाया, उन्हें रथमें 
जोता ओर तदनन्तर ऐसे रथपर आरूढ़ होकर चल पड़ | बहाँ जाकर उन्होंने संग्रममें उस 
भारी राजा सिंहरथकों जीत लिया ओर अपने सेवक कंसके द्वारा उसे बेंघवाकर स्वयं राजा 
जरासन्धकों सोंप दिया। राजा जरासन्ध भी सन्‍्तुष्ट होकर बसुदेबके लिए आधे देशके साथ 
अपनी पृ प्रतिज्ञात पुत्री देने लगा । उस समय वसुदेवने देखा कि उस पृत्रीके लक्षण अच्छे 
नहीं हैं अत: कह दिया कि सिंहरथका मैंने नहीं बाँधा है यह कार्य इस कंसन किया है इसलिए 
इसी आज्ञाकारोके लिए यह कन्या दी जावे। वसुदेबके बचन सुनकर राजा जरासन्धने कंसका 
कुल जाननेके लिए मण्डोदरीके पास अपना दूत भेजा ॥३५२-३६०॥ दृतका देखकर मण्डोदरी 
डर गयी ओर सोचने लगी कि क्‍या मेरे पुत्रने वहाँ सी अपराध किया है ? इसी भयसे वह 

न्दुक साथ लेकर स्वयं राजा जरासन्धके पास गयी। वहाँ जाकर उसने यह सन्दूक ही 

इसकी माता है” यह कहते हुए पहले बह कांसकी सल्दृक राजाके आगे जमीनपर रख दी | 
तदननन्‍्तर नमस्कार कर कहने लगी कि यह बाल्कक कांसकी सन्दुकमें रखा हुआ यमुनाके जलमें 
बहा आ रहा था मैंने लेकर इसका पालन मात्र किया है ॥३६१-३६३॥ चूंकि यह कांसकी 
सन्दुकमें आया था इसलिए गाँव लोगोंन इसे कंस नामसे पुकारना शुरू कर दिया। यह 
स्वस्वभावसे ही अपनी शूर-वीरताका घमण्ड रखता है ओर बचपनसे ही स्वच्छन्द प्रकृतिका 
है ॥३६४॥ मण्डोदरीके ऐसे वचन सुनकर राजा जरासन्धने सन्दूकके भीतर रखा हुआ पत्र 
लेकर बचबाया | उसमें लिखा था कि यह राजा उग्रसेन ओर रानी पद्मावतीका पुत्र है । यह 
जानकर सन्तुष्ट हुए राजा जरासन्धने कंसके लिए जीवच्य॒ञशञा पुत्री तथा आधा राज्य दे दिया 
॥३६५-३६६।॥| जब कंसने यह सुना कि उत्पन्न होते ही मुझे मेरे माता-पिताने नदोमें छोड़ 
दिया था तब वह बहुत ही कुपित हुआ, उसका पूर्व प्योयका बैर बृद्धिगत हो गया । डसी 
समय उसने मथुरापुरों जाकर माता-पिताकों केद कर जिया और देनोंकों गोपुर--नगरके 
प्रथम दरबाजेके ऊपर रख दिया सो ठोक ही है क्‍योंकि विचाररहित पापी मनुष्य कुपित 


१ परोडूवेः छू० । २ मथुरापुरम्‌ ल० । 


३६४ उत्तरपुराणम्‌ 


अथ स्वपुरमानीय वर्ुदेवमरीपतिस्‌ । देवसेनसुतामस्मै देवकीमनुजों निज्ञामू ॥६९६५॥ 
विभूतिमद्वितीयैव काले कंघस्य गएछति। अन्येद्यरतिमुक्तास्यमुनिर्मिक्षार्थभागमत्‌ ॥६७०॥ 

राज्रेहं समीक्ष्येनं हृपाजीवद्यशा सुदा । देवकी पुृष्पजानन्दवख्यमेतक्तवानुजा ॥३७१॥ 
स्वस्याइचेष्टितमेवेन प्रकाशयति ते मुने | इस्यचोचअत्तदाकण्य सकोपः स्लो5पि गुप्तिमित्‌ ॥३७२॥ 
सुतोउस्यास्तव मर्तारें साब्यवश्यं दनिष्यति | इत्यथोचत्ततः क्रंधष्वा सा तदखं द्विधा ब्यधात्‌ ॥३७३॥ 
पतिमंत्र भ ते तेन पितरं च हनिष्यति । हत्युक्ता सा पुनः क्रध्चा पादाभ्यां शद्व्यमदंयत्‌ 0३७४३ 
तद्विलोक्य सुनिर्दवकोसुत: सागरावधिम्‌ । पाकथिष्यति भूनारीं नारीं वेत्यअवीत्स ताम्‌ ॥१७५१ 
जीवश्चशाश्र तत्सवसमवधाय यथाश्रतम्‌ । गस्‍बा बुद्धिमतों कंस मिथ: समवधोधयत्‌ ॥३७६॥ 
हासेनापि मुनिप्रोकमवन्ध्यमिति सीतिमान्‌ । बसुदेवमहीश स स्नेहादिदूसमयाचत ॥३७७॥ 
प्रसूतिसमये 5वाप्य देवको मद्णहाब्तरम | प्रदूतिविधिपर्याप्ति विदष्याष्वन्मतादिति ॥३४८॥ 

सो5वि तेनोपरुद्धः संस्तथास्वेतर॒मंस्त' तम्‌ | अवश्य माविकार्येघु मुहान्त्यपि मुनीदतरा: ॥३७९॥ 
भिक्षार्थ देवकोगेह स पुनश्य यविष्टवान्‌। धत्युस्थाय यथोक्‍्तेन विधिना प्रतियृज्ञ तम्‌ ॥६८०॥ 
देवकी वसुदेवश्च दीक्षाश्र स्याक्ष वावयोः | किमिति “छद्दना ब्रृतां ज्ञाव्वा खो5पि तदिज्ञितस्‌ ॥३८१॥ 
सप्तपुन्ना:ः समाप्स्यन्ते मचद्भयां तेपु घटसु ता: । परस्थानेर बर्तरित्वा यास्यल्ति परमां गतिम्‌ ॥३६१२॥ 
सप्तमः सकता पृथ्वी स्वच्छत्नच्छायया चिरम्‌ | पाक्षणि५-.त निर्वाप्य चक्रवतींत्यसाषत ॥रे८३॥ 
देवकी व मुद्रा पश्चात्‌ ब्रिष्कृत्वाप्ततती यमान्‌ ! बरमाड्भानिमान्‌ ज्ञातवता शक्रेण चोदितः ॥रे८९॥ 





होकर क्या-क्या नहीं करते है ? ३६७-३६८।॥ तदनन्तर कंस राजा बसुदेवका अपने नगरमें 
ले आया ओर उन्हें उसने बड़ी बिभूतिके साथ राजा देवसेनकों पुत्री तथा अपनी छोटी बहन 
देवकी समर्पित कर दी । इस प्रकार कंसका समय सुखसे व्यतीत होने लगा | किसी दूसरे 
दिन अतिमुक्त मुनि भिक्षाके लिए राजभवन आये। उन्हें देख हँसीसे जीवद्यशञा बड़े हषंसे 
कहने लगी कि हे मुने ! यह देवकीका ऋतुकाल्का वस्त्र है, यह आपकी छोटी बहन इस बस्त्र- 
के द्वारा अपनो चेष्टा आपके लिए दिखला रही है'। जीवद्यशाके उक्त वचन सुनकर मुनिका 
क्रोध भड़क उठा । वे बचनगुप्तिका भंग करते हुए बाल कि इस देवकोका जो पुत्र होगा वह तेरे 
पतिको अबश्य ही मारेगा | यह सुनकर जीवद्यशाकों भी क्रोध आ गया और उसने उस बस्त्रके 
दो डुकड़े कर दिये। तब मुनिन कहा कि वह न केवल तेरे पतिको मारेगा किन्तु तेरे पिताको 
भी सारेगा | यह सुनकर तो उसके क्रोधका पार ही नहीं रहा । अबकी बार उसने उस बस्त्रको 
पैरोंसे कुचल दिया | यह देख मुनिने कहा कि देवकीका पुत्र स्रीकी तरह समुद्रान्त प्रथिवी 
रूपी ख्रोका पालन करेगा ॥३६६-३७५॥ जोवगद्यशा इन सुनी हुई बातोंका विचार कर कंसके 
पास गयी ओर उसे परस्परमें सब समझा आयी ॥३७६॥ 'झुनि जो बात हेँसीमें भी कह देते 
हैं बह सत्य निकलती है” यह विचार कर कंस डर गया ओर राजा बसुदे बके पास जाकर 
बड़े स्नेहसे याचना करने लगा कि आपको आज्ञासे प्रसूतिके समय देवकी हमारे हो घर आकर 
प्रसूतिकी पूरी विधि करे !३३७॥ कंसके अनुरोधसे बसुदेवने भी ऐसा ही होगा" यह कहकर 
उसकी बात मान ली सो ठीक ही है क्‍योंकि अवश्यम्भावी कार्यमें मुनिराज भी भूल कर 
जाते हैं ॥३७८-३७२॥ किसी दिन वही अतिमुक्त मुनि भिक्षाके लिए देबकीके घर प्रविष्ट हुए 
तो देवकीने खड़े होकर यथोक्त बिधिसे उनका पडिगाहन किया। आहार देनेके बाद देवकी 
ओर बसुदेवने उनसे पूछा कि क्या कभी हम दोनों भी दीक्षा छे सकेंगे ? मुनिराजने उनका 
अमिप्राय जानकर कहा कि इस तरद छल्तसे क्‍यों पूछते हो ? आप दोनों सात पुत्र प्राप्त करेंगे, 
उनमें-से छहट्द पुत्र तो अन्य स्थानमें बढ़कर पिर्बाण प्राप्त करेंगे ओर सातवाँ पुत्र चक्रवर्तो 
होकर अपने छत्रकी छायासे चिरकाल तक सभस्त प्रथिबीका पालन करेगा ॥३८०-ह८१।॥ 
यह सुनकर देवको बहुत हर्षित हुईं। तदनन्तर उसने तीन बारमें दो-दो युगल पुत्र 


६ तद्ष्यभेदयत्‌ ल०। २ स्नेहदेवमयाचत घ०। ३-दर्मस्त स। छ७। ४ छद्मता ल०। ५ ज्ञनवता ० । 


सप्ततितमं बे ३६५ 


दिविजो नेगमार्षाक्यो सविकास्यपुरेडछका। वणिक्सुताया निश्षिप्य पुरस्‍्तासत्सुता सवान्‌ ॥६८०॥ 
सदा तदैव संमूय गृहीस्वा त्रिमितान्यमान । तान्‌ पुरस्ताबप्रिचिक्षेप देवक्‍्या गृठकृत्यवित्‌ ॥३८६॥ 
यम्राव्‌ खो5पि गतप्राणान्‌ क्रमात्‌ कंसः समीक्ष्य तानू। किमेमिसे गतप्राणेर मूस्सु निरसल्यवाक्‌ ॥३८७॥ 
इति मत्वापि साशडढकः शिकछ्ापट्टे न्‍्यपातयत्‌ | पदचास्सा सप्तम सास एज स्वस्थ निकेतने ॥३८८॥ 
निर्सासकमकब्धोक्त महाशुक्राच्च्युतं सुतम्‌ | कंसानवगमेनैव नन्‍्दगोपगृहे सुखस्‌ ॥३८९॥ 

बाढक वधधयिष्याव इति नीतिविशारदी । पिता आता च तदेवकी विज्ञाप्य ततो बक्तः ॥३९०॥ 
तमुदप्रे पिता चास्य दुधारातपव्रारणस्‌ | ज्वछ सिशातमड्भाग्रविकसन्म णिदी पका ॥३५१॥ 
निरस्ततिमिराटोपो दृषमो5भूततदाग्रत:ः। तथा विकृतिमापञ्ञा तस्पुण्यात्‌ पुरदेवता ॥३५२॥ 
सचद्चस्वदास्य बारूस्य चरणस्पशसंगमात्‌ । उद्धाटितकवार्ट तद्बभूव पुरगोपुरम्‌ ॥३५६॥ 
उम्सेनस्त॒दाकोक्य बन्घनस्थः सम्रत्रवीत्‌ । कवाटोद्घाटनं कोउन्र करोतीस्यतिसंम्रमात्‌ ॥३६५४॥ 
तदाकण्येष बन्धास्‍्वाप्रचितस्सोंचयिष्यति । तूष्णीमुपविशेष्युक्तो बढ्ेम मथुराधिप: ॥३९५॥ 
तथास्थ्विति तमाशीमिं: प्रतोषादभ्यनन्दयत्‌ । तौ चव तस्माद्‌ विनिगत्य यमुना प्रापतुर्निशि ॥३९६॥ 
भावि चक्रिप्रमावेण दत्तमार्गा द्विधामरत्‌ । सा सवर्णाश्षितः को वा नार्द्धाव्मा बन्धुनां ब्रजेत्‌ ॥३९०।॥। 
“सविस्मयौ विकड्येनां गचछन्‍्तो नन्‍्दगोपतिम्‌। सद्ष॒त्य बालिकां यस्नेनागव्छन्तमदशताम्‌ ।३९८॥ 
दृष्ठा ताभ्यां कुतों सत्र राव्रावाग़सन तब । निःसखस्थेति संपृष्टः स प्रणस्याभ्यभाषत । ३९९॥ 





प्राप्त किये । इन्द्रको मालूम हुआ कि ये सब पुत्र चरमशरीरी हैं अतः उसने देवकीके गूढ़ कार्ये- 
को जाननवाले नेगमय नामके देवको प्रेरणा की । इन्द्रके द्वारा प्रेरित हुआ नेगमर्ष देव देवकीके 
इन पुत्रोंकी ले जाकर भद्विलपुर नगरमें अलका नामकी वैश्यपुत्रोके आगे डाल आता था 
और उसके तत्काल उत्पन्न होकर मरे हुए तीन युगल पुत्रोंको देवबकोके सामने डाल देता था 
॥३८४-१८६॥ कंसने उन मरे हुए पुत्रोंको देखकर विचार किया कि इन निर्जीब पुत्रोंसे मेरी 
कया हानि हो सकती है ? मुनि असत्यवादी भी तो हो सकते हैं। उसने ऐसा विचार किया 
सही परन्तु उसकी शंका नहीं गयी इसलिए बह उन मत पुत्रोंकी शिल्ञाके ऊपर पछाड्ता रहा। 
इसके बाद निर्मामक मुनिका जीव सहाशुक्र स्वर्ग से च्युत होकर देवकीके गर्भमें आया। अबकी 
घार उसने अपने ही घर सातवें महीनेमें ही पुत्र उत्पन्न किया | नीतिविद्यार्मे निपुण बसुदेव 
ओर वलभद्र पद्मन विचार किया कि कंसकों बिना जताये ही इस पुत्रका नन्दगापके घर सुखसे 
पालन-पोषण करावेगे। पिता और भाईने अपने विचार देवकोकों भी बतला दिये । बलभद्रने 
उस बालकको उठा लिया ओर पिताने उसपर छत्र लगा लिया। उस समय घोर अन्धकार था 
अतः पुत्रके पुण्यसे नगरका देवता विक्रिया वश एक बैलका रूप बनाकर उनके आगे हो गया । 
डस बैलके दोनों पैने सींगोंपर देदीप्यमान मणियोंके दीपक रखे हुए थे उनसे समस्त अन्धकार 
दूर होता जाता था ॥३८७-३९२।॥ गोपुरके किबाड़ बन्द थे परन्तु पुत्रके चरणोंका स्पश होते 
ही खुल गये । यह देख बन्धनमें पड़े हुए उम्रसेनने बड़े क्षोभमके साथ कहा कि इस समय किवाड़्‌ 
कोन खोल रहा है ? यह सुनकर बलभद्वने कह्दा कि आप चुप बेठिए यह बालक शीघ्र ह्दी 
आपको बन्धनसे मुक्त करेगा । मथुराके राजा उग्नसेनने सन्तुष्ट होकर 'ऐसा ही हू” कहकर 
आशीर्वाद दिया। बलभद्र और बसुदेव वहाँसे निकलकर रात्रिमें ही यमुना नदीके किनारे 
पहुँचे । होनहार चक्रवर्तक्के प्रभावसे यमुनाने भी दो भागोंमें विभक्त होकर उन्हें मार्ग दे दिया 
सो ठीक ही है. क्‍यों कि ऐसा कोन आद्रात्मा ( जल्ल स्वरूप पक्षमें दयालु ) होगा जा अपने 
समान वर्णवालेसे आश्रित होता हुआ भाईचारेको प्राप्त नहीं हो ॥३९२-३९७॥ इधर बड़े 
आख्चयेसे यमुनाक्रों पार कर बलभद्र ओर बसुदेब नन्दगोपालके पास जा रहे थे इधर बह भी 
एक बालिकाको लेकर आ रहा था | बलदेव और बसुदेवने उसे देखते द्वी पूछा कि हे भद्र ! 





१ भद्लाझा ग०, स०। २ त्रीन्मृतान्यमान्‌ म० । त्रीन्मृतानिमान्‌ ख०। दे नम्दविशारदो छ० । 
४ चक्र-ख ० । ५ सविस्मयों ल०। ६ नागच्छत्तम-ल ० | 





' श६६ धत्तर पुराणम्‌ 


मत्मिया पुन्नका मार्थ सतत: परिचारिका । सन्वादिभिः समस्यच्य अ्रद्धानाद्‌ भूसदेवता: ।9००॥ 
आशास्य स्त्रोत्ववद्रात्राइयापत्यमवाप्य सा। सश्चोका दीयतामेतसाभ्य एवेति माब्दीत ॥॥४०१।॥॥ 
तद॒पयितुमायासों मसायं स्वामिनाविति । रद्धचः सस्पगाकण्य सिद्धमस्मत्योजनम्‌ ॥४० शा 
हृति संतुष्य सत्सदंसबबोध्य प्रवृत्तकम्‌ । तदपत्यं समादाय दत्वा तस्मे स्वसमेकस ॥|४० ३।) 
साविचक्रवरं विद्धि बाकुमित्यसिचाय अल । अनन्य विदितौ गूंढ तो तद्ाविशवतता पुरम्‌ ॥४०४॥ 
नन्‍्दगोपो5४प त॑ बाजमादाय ग्रहमागतः । तुभ्यं छुतं मदापृण्यं प्रसन्ना देवता ददुः ।9०ज॥॥ 
इत्युदीयपियामास स्वप्रियायै ध्रिय: प्रतिम्‌ू | कंसो5पि देवको स्रोस्ववदपस्यमसूयत ।४०६॥ 
इति श्रुत्वा समागत्य तां ब्यधादू 'अुग्ननासिकाम्‌ । भूमिगेद प्रयत्नेन मान्रा साध्यभिवर्धिता ।४०७।॥ 
सा सुब्नतार्यिकाभ्यण शोकास्‌ स्वविक्रताकृतेः । गद्दी तदीक्षा विन्ध्यादों स्थानथोगसुपाश्रिता ॥४०८॥ 
देवतेति समभ्यच्य गतेषचु “/बनवासिषु । ध्याध्रण मनक्षिता मंक्षु स्वर्गलोकमुपागमत्‌ ॥४०९॥ 
अपरस्मित्दिने ब्याघर हा हस्वाइकित्रयस्‌ । तसयाः क्षीरा्वरासादिपूजितं देशवासिनः ॥४१०॥ 
सूढात्मानः स्त्रय चतदार्यासो विन्ध्यवासिनो । देवतेति समभ्यच्य तदारभ्याप्रमाणयन्‌ ।।४७१९॥ 
अथाकस्माप्पुरे तस्मित्‌ सहोत्पाततिजस्मणे । वरुगाख्य निमित्तिजश्ञं द्राक्कंसः परिएष्टवान्‌ ॥४१२॥। 
किमेतेषां फर्क ब्रहि यथारथमिति सोडब्रवीत्‌ | तब झन्नः समुसपन्नी महानिति निमित्तवित्‌ ।४१ ३॥। 
सदाकण्य महीनाथं चिन्तयन्त चिसम्तना: | देखतास्तमचरो्ंस्ता: किंकवब्यमिति थ्लिवा: 8 ४।। 





राजिके समय अकेले ही तुम्हारा आसा क्यों हो रहा है ? इस प्रकार पूछे जानेपर नन्‍्दगापने 
प्रणाम कर कहा कि आपकी सेवा करनेवाली मेरी स्लीन पुत्र-प्राप्तिके लिए श्रद्धाके साथ किन्‍्हीं 
भूत देवताओंकी गन्ध आदिसे पूजा कर उनसे आशीर्वाद चाहा था। आज रात्रिको उसने यह्‌ 
कन्या रूप सनन्‍्तान पायी है । कन्या देखकर बह शोक करती हुई मुझसे कहने लगी कि छे जाओ 
यह कन्या उन्हीं भूत देवताओंकों दे आओ-मुझे नहीं चाहिए। सो है नाथ ! मैं यह कन्या उन्हीं 
भूत देवताओंको देनेके व्िए जा रहा हूँ” उसको बात सुनकर बलदेव ओर बमुदेवने कहा कि 
हमारा मनोरथ सिद्ध हो गया? ।३६८-४०२॥ इस प्रकार सन्तुष्ट होकर उन्‍्होंन नन्द्गापके लिए 
सब समाचार सुना दिये, उसकी लड़की ले ली ओर अपना पुत्र उसे दे दिया। साथ ही यह्‌ 
भी कद्द दिया कि तुम इसे होनहार चक्रवर्ता समझो। यह सब कामकर वे दोनों किसी दूसरेको 
मालूम हुए बिना ही गुप्त रूपसे नगरमें वापस आ गये ॥४०३-४०४॥ 
इधर नन्दगोप भी वह बालक लेकर घर आया ओर लो, प्रसन्न हांकर उन देवताओंने 
तुम्हारे लिए यह महापुण्यवान पुत्र दिया है” यह कहकर अपनी प्रियाके ल्लिए उसने वहाँ हानहार 
चक्रवर्ती सॉप दिया। यहाँ, कंसने जब सुना कि देवकीन कन्या पेदा की है तो बह सुनते ही 
उसके घर गया ओर जाते ही उसने पहले तो कन्‍्याकी नाक चपटी कर दी ओर तदनन्‍्तर उसे 
धायके द्वारा एक तल्घटमें रखकर बड़ प्रयत्नसे बढ़ाया ||8:५-४०७॥ बड़ी होनेपर उसने अपनी 
चिक्त आकृतिकों देखकर शाकस सुत्रवा आर्यिकाक पास दीक्षा धारण कर ली और विन्ध्याचल 
पबंतपर रहने लगी |॥2०८।॥ एक दिन बनमें रहनेबारे भोल लोग दस देवता समझ उसको पूजा 
करक कहीं गये थे कि इतसमेमें व्याप्रने उस शोध ही खा लिया । बह मरकर स्वगे चलो गयी । 
दूसरे दिन जब भील लोग बापिस आये ता उन्हें बहाँ उसकी सिर्फ तीन अंगुलियाँ दिखीं । 
हॉके रहनेबाले मूख लोगोंने इन अंगुलियोंकी दूध तथा अंगराग आदिसे पूजा की । उसी 
समयसे यह आयो ही विन्ध्यवासिनी देवी है” ऐसा समझकर लोग उसकी मान्यता करने 
लगे ॥४०९-४९९॥ 
अथानन्तर-अकस्मात्‌ ही मधुरा नगरीमें बड़े भारी उत्पात बदने लगे । उन्हें द ख, कंसने 
शीघ्र ही बरुण नामके निभित्तज्ञानोस पूछा कि सच बतलाओ इन र्त्पातोंका फल क्या है? निम्चित्त- 
ज्षानीने उत्तर दिया कि आपका बड़ा भारी शत्रु उत्पन्न हो चुका है ।|४९०-४ १४॥ निमित्तज्ञानीकी 
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१ मगन-लछ० । २ वनदासिपु ल० । 


सप्ततियम पव ३६७ 


शर््न॑ मम समुसत्पक्षमन्विष्याहत पापिनस । इस्यसों प्रषयामास ताः सप्ताषि तथारशि्त्विति ॥४१४॥ 
अगसन्पूतना तासु वासुदेव विमदगत:ः ! विजशञायादाय तन्मावृरपं हन्तुमुषपागता ॥४१६॥ 
विषस्तनपय/पायनोपाय्रेन खक्काप्रणी: | तद्‌ब,६ पाकनोदक्ता काप्यल्यागरय देवता ॥8४१७॥। 
स्वनयोवकवत्पोड़ां सत्पानसभय्ये व्यधात्‌ । प्रपठायत साक्रश्य तत्पीढ़ां सोहुमक्षता ४१ ८।॥। 
शकराकारमसादांय पुनरन्यापि देवता । बाकूस्योपरि घाबनब्ती पादाम्यां तेन सा हता ॥8१९।॥। 
अन्येधनन्द गोपस्य बद्ध्वा कव्यामुरूखकम्‌ | अगस्‍्छजकमानेतुमन्वगच्छत्तथाप्यसौ ॥४२०॥। 
परिपीडयितु बार तदा ककुमपादपो । भूश्वा थ्रितो सुरीमेदौ स भूछादुदपाटयत्‌ '।४२१॥ 
तच्च॒हक्रमणवेछायां ताकस्याकृतिमास्थिता ' । एका फक्कानि तन्मूर्ध्नि प्रपातयितुसुश्चता ॥४२२।॥। 
रापमीरूपमापाश्च तं॑ दष्टमपरागता । चरणे रासभीं विष्णुगृहीर्वाहं स त॑ दुमस्‌ ॥9२३।। 
भन्येद्यदंवतान्ययपि विकृस्य तुरगाकृतिम्‌ | त॑ हन्तुं प्रस्थिता तस्य सो5दछदू बदन रुषा ॥॥४२४७॥ 
आइन्तुमसमर्धा: सम हस्युकत्वा सप्तदेवता: | कंस।भ्याश समागत्य विछीना इच विद्युत: ॥४ २०॥। 
शब्त्यों देवतानां च निस्सारा: पृण्यबज्जन । आयुधानासिवेन्दास्त्रे परस्मिन्‌ रृष्टकर्मणास ।४२६॥ 
अरिशिग्यसुरो:न्येद्र्वो क्षितुं तत्पराक्मम्‌ । भायात्‌ कृष्ण वृषाकारस्तदप्रीवाभअनोद्यतम्‌? ।|9२७!। 











बात सुनकर राजा कंस चिन्तामें पड़ गया। उसी समय उसके पृव भवमें सिद्ध हुए सात व्यन्तर 
देवता आकर कहने लगे कि हम लोगोॉंको कया कार्य सौंपा जाता है ॥2१४॥ कंसने कहा कि 
कहीं हमारा शत्रु उत्पन्न हुआ है उस पापीकों तुम लोग खोजकर मार डालो ।? ऐसा कहकर 
उसने उन सातों देवताओंकों भेज दिया और वे देवता भी 'वथास्तु' कहकर चल पड़े ।|४१०॥ 

न देवताओंमें-से पुतना नामकी देवताने अपने विभंगाबधि क्ञानसे क्ृष्णतो जान लिया ओर 
उसकी माताका रूप रखकर मारनके लिए उसके पास गयी ॥४९६॥ वह पूृतना अत्यन्त दुष्ट थी 
ओर विप-भरे स्तनका दूध पिलाकर कृष्णकों मारना चाहती थी इधर पृतना कृष्णके मारनेका 
लिचार कर रही थी उबर कोई दूसरी देबी जो बालक कृष्णकी रक्षा करनेसें सदा तत्पर रहती 
थी पूलनाकी दुष्टताकों समझ गयी । पूतना जिस समय कृष्णको दूध पिलानेके लिए तैयार हुई 
उसी समय उस दूसरी देवीने पृतनाके स्तनोंमें बहुत भारी पीड़ा उत्पन्न कर दी। पूतना उस 
पीड़ाको सहनेमें असमर्थ हो गयी ओर चिल्लाकर भाग गयी ॥४१७-४ १८।| तद्नन्तर किसी दिन 
कोई देवी, गाड़ीोका रूप रखकर बालक श्रीकृष्णके ऊपर दोढ़ती हुई आयी, उसे श्रीकृष्णने दोनों 
पैरोंसे तोड़ डाला ॥४९०॥| किसी एक दिन नन्दगोपकी सत्री बालक श्रीकृष्णको एक बड़ी ऊखतली- 
से बाँधकर पानी लुनके लिए गयी थी परन्तु श्रीकृष्ण उस ऊखलीको अपनी कमरसे घसीटता 
हुआ उसके पीछे चला गया ॥४२०। डसी समय दे देबियाँ अज्जुन वृक्षका रूप रखकर बालक 
श्रीकृष्णका पीड़ा पहुँ चानेके लिए उनके पास आयी परन्तु उसने उन दोनों वृक्षोंका जड़से दखाड़ 
डाला ।।४२१॥ किसी दिन कोई एक देवो ताड़का वृक्ष बन गयी । बालक श्रीकृष्ण चलते-चल्तते 
जय उसके नीचे पहुँचा तो दूसरी देवी उसके मस्तकपर फल गिरानकी तैयारी करन लगी और 
कोई एक देवी गधीका रूप रखकर उसे काटनके लिए उद्यत हुई। श्रीकृष्णन उस गधीके पैर 
पकड़कर उसे ताड़के वृक्षसे दे मारा जिससे वे तोनों ही द बियाँ नष्ट हो गयीं।।४२९२-४२३॥ किसी 
दूसरे दिन कोई देवी घोड़ेका रूप बनाकर कृष्णकों मारते के लिए चली परन्तु कृष्णन क्रोघबश 
उसका मेह ही तोड़ दिया। इस प्रकार सातों इवियाँ कंसके समीप जाकर बोलीं कि हम लोग 
आपके शज्रुकी मारनेमें असमर्थ हैं? इतना कहकर वे बिजलीके समान विल्लीन हो गयीं ॥४२४- 
४२४॥ अन्य लोगोंपर अपना काय दिखान वाल शस्त्र ज़स प्रकार इन्द्रके बत्जायुधपर निःसार 
हो जाते हैं. उसी प्रकार अन्यत्र अपना काम दिखानंबाली देबोंकी शक्तियाँ भी पुण्यात्मा पुरुषके 
विषयमें निःसार हो जाती हैं ।४२६॥ किसी एक दिन अरिट्ट नामका असुर श्रोकृष्णका बह 
देखनेके लिए काछे बैलका रूप रखकर आया परन्तु श्रीकृष्ण उसकी गरदन द्वो तोड़नंके लिए 
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, रैईप इत्तरपुराणम्‌ 


तस्य मातामित््येन विर्साफलचैष्टितात्‌ । पुश्रेइमादिन: क्‍्केशान्तररूपादकादिति ॥४१२८॥४ 

भूयों निवारयामास तथाप्येन्मदोदूधुर: । सोउन्बविष्ठ ्ञियायन्ते नापदाने महोंअललः ॥४२९॥ 

श्र॒ट्वा तस्पौरुष ख्यातं जनजब्पी: समुस्सुकों। गोमुखीनामधेयोपवरसब्याजमुपागतोौ #॥७३०॥ 

देवकी वसुदेवश्र विभूस्या सह सीरिणा । बर्ज गोधावनं बातो परिवारपरिष्कृतों ॥४३१॥ 

तत्न कृष्ण समाछझस्ब्य स्थितवन्त महाबछूम्‌ | दपिणो वृषशेन्द्रस्य भीचां मझकत्था तदेथ तो ॥४६२॥ 
विकोक्य गरधमाल्यादिम।नना|मन्‍्तरं पुनाः। प्रीत्या भूषयत: स्मातः कुवत्या द्वाक्‌ प्रदक्षिणस्‌ ॥४३३॥ 
देवक्या: रुतनयों: शातकुस्मकुम्मा मयोः पयः । निर्गकम्न्यपतन्मूध्नि कृष्णस्येवा सिषेचनम्‌ ॥४३४७॥ 
सीरपाणिस्तदन्वीक्ष्य मन्त्र भेदभयादू्‌ मुतस' । डपचासपरिभ्ान्ता मृछिंतेति बदन्सुधी: ॥४३६७॥ 
कुस्मपूणपयों सिस्तामभ् पषिझ्ञत्‌ समन्‍तत: । ततो ब्रज्ञाधिपादीनासपि तद्योग्यपूजनम्‌ 0४३६४ 

कृप्वा कृष्ण च गोपाल कुमारैजातसंमदी । मोजयित्वा स्वयं चाम्र भुकत्वा पुरमविक्षताम्‌ ।४३७।। 


सर कद।चिन्मह।वर्षापाते गोवर्घनाहयम्‌ । हरिः पवतमुद्षटत्य चकारावरणं गवास्र ॥॥४३८।॥। 
देन ज्योस्स्नेव ततको्तिव्यप्नोति स्सासखिल जगत्‌ | अरातिवदनाम्भी जरा जिसंकोचकारिणी ॥४३५॥ 


तत्पुरस्थापनाहितुभूत मैया छू यान्तिके । शक्रदिग्देवतागारे हरे: पुण्यातिरेकतः ॥४४०॥ 

स्पेशय्या धनु शबखों सनश्रितयमुच्चयों । देवतारक्षितं कक्ष्मी माविनीमस्थ सूचयत्‌ ॥४७१॥ 

समयस्‍्तानि रृषटरूयदू घरुणं मथुरापतिः ॥ प्रादुमेवनमेतेधां कि फर्क कथयेति तम्‌ ॥४४२॥ 

राशन्नेतानि शार्रोक्तविघिना साधयेत्‌ स य: | राज्य चक्रण संरध्षप्रमाप्स्यतोत्यभ्यधादसी ॥४४३॥ 
तैयार हो गया। अन्तमें मातान उसे ललकारकर ओर है पुत्र ! दूसरे प्राणियोंका क्लेश पहुँ- 
चानेवाली इन व्यरथंकी चेष्टाओसे दूर रह” इत्यादि कहकर उसे रोका ॥४२७-४२८।॥ यर्याप 
माता यशोदा उसे इन कार्योसे बार-बार रोकती थी पर तो भी मदसे जद्धत हुआ बालक कृष्ण 
इन कार्योंको करने लगता था सो ठीक ही है क्‍योंकि महाप्रतापी पुरुष साहसके कायमें राके 
नहीं जा सकते ॥४२९।| देवकी ओर बसुदे बने लोगोंके कहनेस श्रीकृष्णके पराक्रमकी बात सुनी 
तो वे उसे देखनेके लिए उत्सुक हो उठे । निदान एक दिन वे गासुखी नामक उपबासके बहाने 
बलभद्र तथा अन्य परिबारके लोगोंके साथ वैभव प्रदर्शन करते हुए ब्रजके गं।घा बनमें गये 
॥४३०-४३९॥ जब ये सब वहाँ पहुँचे थे तब महाबलवान्‌ कृष्ण किसी अभिमानी बैज़्की गरदन 
झुकाकर उससे लटक रहे थे । देबकी तथा बलदेवने उसी समय कृष्णका देखकर गन्ध माला 
आदिसे उसका सनन्‍्मान किया ओर स्नेहसे आभूषण पहनाये । देवकीने उसकी प्रदक्षिणा दी । 
प्रदृक्षिणके समय देवकीके सुबग कलशके समान दोनों स्तनोंसे दूध झरकर क्ष्णके मस्तकपर 
इस प्रकार पड़ने लगा मानों इसका अभिषेक ही कर रही हा | बुद्धिमान बलदेवने जब यह 
देखा तब उन्होंने मन्त्रभेदके भयसे शोघ्र ही यह उपवाससे थककर मूर्छित हो रही हे” यह 
कहते हुए दूधसे भरे कलशोंसे उसका खूब अभिषेक कर दिया । तदनन्तर देवकी तथा बसुदेव 
आदिने ब्रज॒के अन्य-अन्य प्रधान लोगोंका भी उनके योग्य पृजा-सत्कार किया, हर्षित होकर 
गोपाल बालकोंके साथ श्रीकृष्णणो भोजन कराया, स्वयं भी भोजन किया ओर तदनन्तर लौट- 
कर मधुरापुरीमें वापस आ गये ॥४३२-४३७॥ फिसी एक दिन त्रज़में बहुत वर्षा हुई तब श्री- 
कृष्णने गोवर्धन नामका पवेत उठाकर उसके नीचे गायोंकी रक्षा की थी ॥४३८॥ इस कामसे 
चऑॉदनीके समान उनकी कीर्ति समस्त संसारमें फेल गयी ओर वह शत्रुओंके मुखरूपी कमल- 
समूहको संकुचित करने लगी ॥४२९॥ तदनन्तर जो जैन-सन्दिर मथुरा पुरीकी स्थापनाका कारण- 
भूत था उसके समीप ही पूृत्र दिशाके दिक्पालके मन्दिरमें श्रीकृष्णके पुण्यकी अधिकतासे नाग- 
शब्या, धनुष ओर शंख ये तीन रत्न उत्पन्न हुए । देवता उनकी रक्षा करते थे ओर श्रीकृष्णकी 
होनहार लक्ष्मीकों सूचित करते थे ॥४४८-४४९॥ मथुराका राजा कंस उन्हें देखकर डर 
गया ओर वरुण नामक निमित्तज्ञानीसे पूछने लगा कि इनकी उत्पत्तिका फल क्‍या है? 
सो कहो ॥४४२।। बरुणने कहा कि हे राजन्‌ ! जो मनुष्य शास्रोक्त विधिसे इन्हें सिद्ध 
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कंसस्तद्चन श्रपा संसिसाधयिपु: स्वथम्‌ | तान्यशक्तो 5मनाक खिल्नो विर्तः साधनोग्यमात्‌ ॥8४४४॥। 


अधिरद्ा हिजा शरयां शड्भ मेककरण यः । प्रवत्यपि यश्रापं चारोपयति डेछया ॥8४४७॥ 
परेण तस्मे भूमर्ता र्व्सुतां दाश्यताति तम्‌ | परित्वातुं स साशझ्लो घोषणां पुर्यक्ारयम ॥४४६।। 


तद्ाताअत्रणाद्‌ विश्वमही शाः सहसागमन्‌ ! तथा राजगृदान कंसमैथुनों ख्वानुसंनिमः ॥४४७॥॥ 


सुमानुभानुनामान स्त्रसूनुं सवंसंपदा ! समादाय समागच्छश्षिवेप्ट्ससिकाषवान्‌ ॥४४८॥ 
सोधावनमह।लारानिवाससरसस्तटे । विना कृष्णेन बायह्मदानतुं सरसः परै. ।४४०॥ 


अशज्यलिति गोयाककुमारे क्या महीपति: । तमाहुय बरछू तत्न यथास्थानं न्यवीविशत ॥8४७७॥ 
का गग्यते स्वया राजन्निति कृष्णेन भाषितः | स्वर्भानुर्मछुरायानप्रयो जन मबृ बुधत्‌ ॥ ४'५१॥ 
श्रस्वेचस्क्रम हि कतु स्वात्तदस्मद्विय (ति । इति कृष्णपरिप्रइने वीक्ष्य पुण्याधिक्रः शिखुः ॥४५७२॥ 
न केवको5य मिस्पे हि द्राक्तदचेत्तस्य कसणः । इत्पादाय स्वपुत्र वा रुपर्मानुस्त पुरीमगात्‌ ॥४७३॥ 


कंस यश'हमा।लोक्य तत्कर्संघटकान बहन । सग्नमानांश्र संत्ीक्ष्य कृत्वा भानुं समीपगम्‌ ॥४५४४ 
युगप्रश्च्िितर्थ कम समाप्तिमनयद्धूरि: । ततः स्वर्मालुनादिष्टो दिष्व्या कृष्णोई्गमद्‌ बस ॥8७णा। 


तमकृत॑ भामुनवति कैंडिचत्कंसो निबाधितः ! केश्विज्ष भानुनान्येन कुमारंणति रक्षक: ॥४५६॥ 
तच्छू त्वानिवरष्पर्यां सोप्न्यस्वस्मै कन्या प्ररीयते । स करुप कि. कु कस्मिन्निति राजाउब्रवी दिदम्‌ ॥ ४९७ ॥ 


अयधाय स््रपुत्रग सम्यक्षमस माथतम्‌ | गोमण्डछंन भो वामा ननन्‍्दगोप; पछायत ॥४५८॥ 


कर लेगा बह चक्ररत्नस सुरक्षित राज्य प्राप्त करेगा ॥४४३॥ कंसन बरुणके वचन सुनकर उन 
तीनों रमन का स्वयं सिद्ध करनेका प्रयत्न किया | परन्तु वह असमर्थ रहा ओर बहुत भारी खिन्न 
होकर उनके सिद्ध कर्नक प्रयत्नस विरत है। गया-पीछे हूट गया ॥४9४०४॥)॥ "सा कोन बलवान 
है ज। इस कायको सिद्ध कर सकगा इसकी जाँच करनके लिए भयभीत कंसन नगरमें यह 
भोपता करा दी कि जा भो नागश्नय्यापर चढ़कर एक हाथसे शंख बजावेगा अर दूसरे हाथस 
मुपक्रों अनायास ही चढ़ा देगा उसे राजा अपनी पुत्री देगा ॥2०५-४४६॥ यह घे।पणा सुनते 
ही अनक राजा ल'ग मधुरापुरी आने लगे। राजग्रहस कंसका साला स्वभानु जा कि सूयके 
मान तेजग्बी था अपने भानु नामके पुत्रको साथ लेकर बड़े वैमचस आ रहा था। यह सागे- 
में गाधाबनक इस सरोवर किनारे जिसमें कि बड़-बढ़ सरपोक्ता निवास था ठहरना चाहता 
था परन्तु जब उसे गापाल बालकोंके कहनस साहूम हुआ कि इस सरावरसे क्ृष्णके सिवाय 
किन्हीं अन्य लोगोंके हारा पानी लिया जाना शक्य नहीं है तब उसने कऋृष्णका बलाकर अपने 
पास गब लिया ओर सनाको यथास्थान ठहरा दिया ॥2७ ३७-४५८। अवसर पाकर क्ृष्णने राजा 
स्वर्भानुस पूछा कि है राजन |! आप कहाँ जा रहे हैं? तब उसने सथुरा जानका सब प्रयोजन 
कृष्णकों बतला दिया। यह सुनकर कृष्णन फिर पृछा-क्या यह कार्य हमारे-जेस लोग भी क 
सकते हैं ? छृष्गका प्र८न सूनकर म्वर्भानुन सोचा कि यह केवल बालक ही नहीं है. इसका 
पुण्य भी अधिक मालठम होता है| एसा विचार कर उसने कृष्णक्रों उत्तर दिया कि यदि नू यह 
कार्य करनमें समर्थ है तो हमारे साथ चल | इतना कहकर म्वर्भानने कृष्णको अपन पुत्रके 
समान साथ ले लिया | मथुरा जाकर उन्होंने कंसक यथायाग्य दशन किये ओर तदननन्‍तर उन 
समस्त ल।गोंको भी देखा कि नागशय्या आदिको वश करनेका प्रयत्न कर रहे थे परन्तु सफलता 
नहीं मिलमसे जिनका मान भंग हो गया था। श्रीकृषष्णने भानुको अपने समीप ही खड़ा कर 
चक्त तीनों कार्य समाप्त कर दिये ओर उसके बाद स्वर्भानुका संकेत प/कर शीघ्र ही चह कुश- 
लतापर्व क त्रजसें वापस आ गया ॥०२५२-४५५॥ “यह कार्य भानुने ही क्रिया है! ऐसा कुछ 
पहरेदारोंने कंसका बतलायथा ओर कुछने यह बतलाया कि यह काय भानुने नहीं किन्तु किसी 
दूसरे कुमारने किया है ।।24६॥ यह सुसकर राजा कंसने कहा कि यदि एसा है तो उस अन्य 
कुमारकी खोज की जावे, वह किसका लड़का है उसका क्या कुछ है ? ओर कहाँ रहता है ? 
उसके लिए कन्या दी जावेगी ॥४५५। इधर नन्‍्दगोपको जब अच्छी तरह निम्धव हो गया कि 


१ सच्चिभमम ल०। २ किकुलश ग०। 
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शैक्ूश्तम्मं समुद्धुुँ तत्र सर्घेडन्यदा गताः । नाशक्‍्मुवन्‌ समेस्यैठे कृष्णेनेव समुद्रतः ॥४५९॥ 
प्रहषय साहसात्तस्माद्‌ विस्मिता जनसंहृतिः । पराध्य वच्च भूषादिदानेन तसपूजयत्‌ ॥४६०॥ 
पितामुषच्च प्रभादेण कुतई वद॒षि से संयम । नेति प्राक्तनसेवासौ स्थान त्रजमवापयत्‌ ४७६१ 
नन्‍्दगोपस्य पुत्रोडसों यस्तस्व्रितयकर्मकृत । हस्यन्वेष्डु गतेः सम्भक ज्ापितेनाप्यनिश्चिते:! ॥४६१॥ 
सहसपत्षमस्मो जमनन्‍्यदाहीन्व्ररक्षितम्‌ । प्रहीयवासिति प्रोक्‍्तो राजा जिज्ञासया रिपुम्‌ ॥४६३॥ 

श्रुव्वा तद॒गोपति: शोकादा|कुछः किक सूभुजः। प्रजानों रक्षितारस्ते कष्टमद्य हि मारका; ॥४ ६४।। 
इति निर्विथ थाह्यक्ग राजादिष्टिमंमेध्शी । स्वयैवाम्बुरुद्दाण्युप्रसपरक्ष्याणि भूमुज; ॥४६५।॥। 
नेयानीत्यबवीत्‌ कृष्ण सो5पि कि वाज्र दुष्करम्‌ । नेष्यामीति महानागसरः क्षिश्रतरं ययौ ॥४६६॥। 
अविशश्यापि निःशह तदज्ञ/त्वा कोपदीपित: । स्वनिःश्वाससमुद्सूतज्वकज्ज्वालाकणान्‌ डिरनू ॥४६७॥ 
चूड़ामणिप्रमामासिस्फुटाटोपमर्यंकर: । चक जिद्नाद्यः स्फूजद्वीक्षणास्युग्रत्रीक्षण: ॥४६८॥ 

प्रत्युस्थाय यमाकारो निगलीतुं तमुचतः । सो5पि मद्दसनस्यैषा “स्‍्फटा शुद्धशिछरारिवति ॥४६९॥ 
पीताम्पर समुद्धस्य जछादं मधुसूदनः । “स्फटासास्फा कयामास पक्षकेनेव पक्षिराट्‌ ॥४५०॥ 
बज्ञयातायितात्तस्मादू बस्धापातादू विभोतवान्‌। पूत्रपुण्योदयाच्चास्य फणीन्द्रो5दश्यतामगात्‌ ॥9७७१॥ 
हरियधेष्टमब्जानि समादाय निजद्धिब: । समाप॑ प्रापयत्तानि इृष्टारि हव्टबामनिय ॥४७२॥ 


यह कार्य हमारे ही पुत्रके द्वारा हुआ है तब वह डरकर अपनी गायोंके साथ कद्दीं भाग गया 
॥४०८। किसी एक दिन धहाँ पत्थरका खम्भा उखाड़नेके लिए बहुत-से लोग गये परन्तु सब 
मिलकर भी उस खम्भाकों नहीं उखाड़ सके ओर श्रीकृष्णने अकेले ही उखाड़ दिया ॥४५०॥ लोग 
इस कार्यसे बहुत प्रसन्न हुए ओर श्रीकृष्णके इस साहससे आश्रयमें पढ़ गये । अनन्तर सब 
लोगोंने श्रेष्ठ बल्न तथा आभूषण आदि देकर उनकी पूजा की ॥५४६०॥ यह देख नन्दगोपने विचार 
किया कि मुझे इस पुत्रके प्रभावसे किसीसे भय नहीं।| हो सकता | ऐसा बिचार कर वह अपने 
पहलेके ही स्थानपर त्रजमें वापस आ गया ॥४६९॥ खोज करनेके लिए गये हुए लागोंने यद्यपि 
कंसकों यह अच्छी तरह बतला दिया था कि जिसने उक्त तीन कार्य किये थे बह नन्दगोपका 
पुत्र है तथापि उसे निश्चय नहीं हो सका इसलिए उसने शत्रुक्नी जाँच करनेकी इच्छासे दूसरे 
दिन नन्द्गोपके पास यह खबर भेजी थी कि नागशाज जिसकी रक्षा करते हैं बह सहखदल 
कमल भेजा । राजाकी आज्ञा सुनकर नन्दगाप शोकसे आकुल होकर कहने लगा कि राजा 
लोग प्रजाकी रक्षा करनेवाले हाते हैं परन्तु खेद है' कि वे अब मारनेबाल हो गये ।|४६२-४६४॥ 
इस तरह खिन्न होकर उसने कप्गसे कहा कि है प्रिय पुत्र ! मेरे लिए राजाकी एसी भाज्ञा है. 
अतः जा, भयंकर सप॑ जिनकी रक्षा करते हैं. एसे कमल राजाके लिए तृ ही ला सकता है। 
पिवाकी बात सुनकर कृष्णन कहा कि 'इसमें कठिन क्या है ? में ले आऊँगा' एसा कहकर बह 
शोघ्न ही महासपंसि युक्त सरोवरकी आर चल पड़ा ।|४६५५-६६६।| और जिना किसी शंकाफे 
उस सरोवरमें घुस गया | यह जानकर यमराजकरे समान आकारवाला नागराज उठकर उसे 
निगलनेके लिए तेयार हो गया | उस समय बह नागराज क्रोधसे दीपित हो रहा था, अपनी 
श्वासोंस उत्पन्न हुई देदीप्यमान अग्निकी ज्वालाओंके कण बिखर रद्दा था, चूड़ाम णिकी प्रभासे 
देदीप्यमान फणाके आटोपसे भयंकर था, उसकी दोनों जिह्ाएँ लप-लप कर रही थीं और चम- 
कीछे नेत्रोंसे उसका देखना बड़ा भयंकर जान पड़ता था, श्रीकृष्णने भी विचार किया कि इसकी 
यह फगा हमारा वल्ल घोनके लिए सुद्ध शिक्षा रूप हो । ऐसा विचार कर वे जलसे भोगा हुआ 
अपना पीवाम्बर पसकी फणापर इस प्रकार पछाड़ने लगे कि जिस प्रकार गरुढ़ पक्षी अपना 
पंखा पछाड़ता हे | वश्षपातके समान भारो दुःख देनेवाली उनके वसख्रकी पछाड़से वह नागराज 
भयभीत हो गया ओर उनके पूर्व पुण्यके उद्यसे अदृश्य द्वो गया ॥४६७-४७१॥ तदनन्तर 


8. ५न-+>+पान>५कन-बनननन-क+- “न “लेने +० ०»+०००-० ८४“ 


१ निदिव्त: ल्०। रे कृष्ण रू०। ३० ज्ञात ख०, ग०। ४ स्फूटा ख०। ५ स्फुट-ल० । 
६ दृष्टियानिव ल० (? ) । 
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नम्दगोपसमीपे5स्थान्मच्छमन्रुरिति निश्रयात्‌ । कदाबिब्नन्दगोपार मछपुद निरीक्षितुम ॥४७३॥ 
निम्रमछे: सहागइछेद्ति संदिशति सम सः । सो5पि कृष्णादिमिमंल्लैः सह प्राविक्षदक्षयस्‌ ।४५४७:। 
किंबिन्मतगर्ज वोतबन्बन यमसनिमम्‌ । मदगन्धसमाकृश्रव दख़्सरसे वितम्‌ ।॥४७ ७! 
बिनयच्युतभूपाछकुमारं वा निरक्ृशम्‌। रदनाधातनिर्भिन्नसुधामवनभित्तिकम्‌ ॥४७६। 
आधायन्त विकोक्यासी प्रतीत्योस्पात्य सीषणम्‌ | रदमंक कुमारस्त तेनेवर समताड्यत्‌ ॥8७७॥॥ 
सोडपि भीतो गतो दूर ततरतुष्ठा हरिभ्तशम्‌ | जयोडनेन निमिसेन ब्फुर्ट व. प्रकटीकृतः ॥४७८॥ 
हति गोपान्‌ समुस्खाह्य प्राविशस्कंससंसदस्‌ । बसुरेवमहीपो5पि” कंसामिप्रायवित्तद। ।[४७५। 
स्व्रसैन्यं सपुपायेन संनाह्यकश्र तस्थिबान्‌ । सोरपाणिः सम्ुस्थाय कृव॒दोःस्फाक्ननध्ञ निः ॥४८०॥। 
कृष्णेन सह रह“ वा समनन्‍तात्स परिंब्रमन्‌ | कं नाशयितुं काछूस्तवेस्याख्याय निगतः ॥४८१॥ 
तदा कंसाज्ञया विष्णुविधेया मोपसूनवः । दर्षिणो श्ुजमास्फाल्य धृतमल्कपरिच्छदा: ॥४८२॥ 
श्रवणाह्वादिवादिन्नचटुकध्चनिसं गता; । क्रमोस्क्षेपविनिक्षेपा: प्रोश्नतांसदयोंदरा: ॥४८३॥ 
पर्यायनर्तितप्रे्षय अ मड्र! सीषणारवा: । निवतने;: समावततनेः संभ्रमणवल्गनः ॥४८७॥ 

फयने: समवस्थानैरन्यैश्व करणे: स्फुटे: । रप्ञाम्यणमर्लंकृत्य तस्थुनश्रमनाहरा: ॥४८७०॥ 


श्रीकृष्णने इच्छानुसार कमल तोड़कर शज़ुके पास पहुँचा दिये । उन्हें देखरूर शत्रुन ऐसा 
समझा मानो मैंने शत्रुकों ही देख लिया हं। ॥|४७२॥ इस घटनासे राजा कंसका निश्चय हो गया 
कि हमारा शत्रु नन्द गोपके पास ही रहता है। एक दिन उसने नन्‍्द गापाल्कां सन्देश भेजा 
कि तुम अपन मल्लोंके साथ मल्लयुद्ध देखनेके लिए आओ। सन्देश सुनकर नन्द गोप भो 
श्रीकृष्ण आदि मल्लोंके साथ मथुरामें प्रविष्ट हुए।।४७३-४७४॥ नगरमें घुसते ही श्रीक्ष्णकी ओर 
एक मत्त हाथी दोड़ा । उस हाथीन अपना बन्धन तोड़ दिया था, बह यमराजके समान जान 
पड़ता था, मदकी गन्बसे खिंचे हुए अनेक भोरे उसके गण्डस्थल्पर लगकर शब्द कर रहे थे, 
वह विनयरहित किसी राजकुमारके समान निरंकुश था, और अपने दाँतोंकें आधातस उसने 
बड़-बड़े पक्के मकानोंकी दीबारें गिरा दी थीं । उस भयंकर हाथीकों सामने दोड़ता आता देख 
श्रीकृष्णन निर्भय होकर उसका एक दाँत उखाड़ लिया और दाँतसे ही उस खूब पीटा । अन्तमें 
बहू हाथी भयभीत हाकर दूर भाग गया । तद्नन्तर 'इस निमित्तस आप लागोंकी जीत स्पष्ट 
ही होगी! सन्तुष्ट ह|कर यह कहते हुए श्रीकृष्णन साथके गोपालंक्की पहल ता खूब उनन्‍्साहित 
किया ओर फिर कंसकी सभामें प्रवेश किया । कंसका अभिप्राय जाननबाले राजा बसुदेव भी 
डस समय किसी उपायसे अपनी सनाकों तेयार किये हुए वहीं एक स्थानपर बेठे थे। बलदेबने 
डठकर अपनी भुजाओंके आस्फालनसे ताल ठोककर शब्द किया ओर क्ृष्णक सवथ रंगभूमिके 
चारों ओर चक्कर लगाया। उसी समय उन्होंन श्रीकृष्णसे कह दिया कि यह तुम्हारा कंसका 
मारनेका समय है” इतना कह वे रंगभूमिसे बाहर निकल गये ॥४७५-४८१॥ इसके बाद कंस- 
की आशज्षासे ऋष्णके सेवक, अहंकारी तथा मल्लोंका वेष घारण करनेबाले अनेक गोपाल बालक 
अपनी भ्रुजञाओंकों ठोकते हुए रंगभूमिमें उतरे। उस समय कानोंको आनन्दित करनेवाले 
बाजोंकी चंचल ध्वनि हो रही थी ओर उसीके अनुसार वे सब अपन पेर रखते उठाते थे 
ऊँच उठे हुए अपने दोनों कन्धोंसे वे कुछ गर्बिष्ट हा रहे थे, कभी दादिनी श्रकुटि चलाते थ ता 

भी बायीं | बीच-बीचमें भयंकर गजना कर उठते थे, वे कभी आगे जाकर पीछे ल्ञोट जाते 
थ्रे, कभी आगे चक्कर लगाते थे, कभी थिरकते हुए चलते थे, कभी उछल पड़ते थे ओर कभो 
एक ही स्थानपर निशचल खड़े रद्द जाते थे। इस तरह साफ-साफ दिखनेबाले अनक पेतरोंसे 
नेत्रोंको अच्छे लगनेवाले वे मलल रंगभूमिको अल्लंकृत कर खड़े थे । उनके साथ ही रंगभूमिको 
घेरकर चाणूर आदि कंसके प्रमुख मलल्‍ल भी खड़े हुए थे । कंसके वे सरल अहंकारस भरे हुए थे 


4 नियम-छ० । २ भोषण: ल० । ३ कुटुम्बप्रकटीकृत: ल० । ४ महीशो5पि ० । ५ क्रमक्षर-ग० । 
६ शतावर्तन: छ० । ७ स्फुटमू ख० ! 


इैकर उत्तरपुराणम 
ब्रोदृरश्ता: कंसमस्छाश्व चाणूरप्रमुखास्तथा । रड्राभ्याश समाक्रस्य विक्रेकरसा। स्थिता: ॥४८६॥ 


शादूलविक्री डितम्‌ 
मसध्येरज्ञमुदात्तद्िक्तविसरों बीरोस्मल्‍्छागणी: 
प्रागेव प्रतिमल्‍छयुरद्विजयं प्राप्येच दीघ्रश्ु॒तिः। 
,भास्वन्तं च दिवो<वर्त.णंम्रधुना योद्ध गत॑ मल्छताम्‌ 
जेव्या मीति विदृद्धविक्रमरसः संभावयन्स स्वयम्‌ ॥४८७॥ 
मालिनी 
घनध्तपरिधानों बद् केशो विकृचः 
सहजमसणगाञ्रश्वित्तवृत्तिप्रवीण: 
सतसक्ृतनियोगाद्गोपमल्लेर मल्‍कै- 
रविकछ जयछम्भ: सवसंभावितौजा: ॥४८८॥ 
सह्थिरचरणविवेशो वज़साराधस्थबन्धा 
भसुजपरिवबियादा सुश्सिमाय्रमध्यः । 
कठिनप्धुकछृवक्षा: स्थूकनीक द्धिनुज्ञ- 
खिगुणितनिजमूर्तिद पसपाददुरीक्षयः ॥४८९॥ 
ज्वक्षितच लतनेग्री निष्ठराबद्धमुष्टिः 
परिणतकरणाघो मंक्षु संचारदक्ष: । 
भुशमशनिरिवाओं नन्‍्दसूनु: स्थित: सन्‌ 
मयमवहदसझा प्रेतनाथस्य चोब्चेः ॥४९०॥ 


बसन्तविलका 
रूपीव शोयमसखिल सिक्ितं बल वा 
ह: समस्तमपि संह तिमीयिवद्ा । 


आर एस जान पड़ते थे माना वीर रसके अवतार ही हां ॥४५२-४८६॥ उस समय रगभूमिमें 
खड़ हुए कृष्ण बहुत भले जान पड़ते थे, उनके चित्तका विस्तार अत्यन्त उदार था, वे बड़-बढ़े 
वीर पहलव।नोंमें अग्रसर थे, उनकी कान्ति एसी दमक रही थी माना उन्हींन पहल ही प्रति- 
मल्लके युद्धमें त्रिज़य प्रापत कर ली हा, उनका पराक्रमरूपी रस उत्तरात्तर बढ रहा था ओर 
उन्हें ऐसा उत्साह था कि यदि इस समय मल्लका रूप धरकर सूयथ भी आकाशसे नीचे उतर 
आवब तो उसे भी जीत लगा ॥४८७॥ उस समय उनके वन्ष बहुत कड़े जेध थे, बाल बंधे थे 
डाढ़ी मेंछ थी ही नहीं, शरीर स्वभावसे ही चिकना था, वे गांप मल्लोंके साथ अमल्लोंको 
तरह सदा युद्धका अभ्यास करते ओर पृ्ण विजय प्राप्त करते थे, ओर उनके पराक्रमकी सब 
सराहना करते थे ॥४८८।। उनके चरणोंक्रा रखना स्थिर होता था, उनकी हड़ियोंका गठन 
बजके सारके समान सुदृढ़ था, उनकी स्ुजाएं अगंलके समान लम्बी तथा मजबूत थीं, उनकी 

मर मुद्दीमें समानेके योग्य थी, बक्ष:स्थल्न अत्यन्त कठोर तथा चोड़ा था, वे बढ़ भारी नील- 
गिरिके समान थे, उनका शरीर सक्त्व, रज ओर तम इन तीन गुणोंकी मानों सृर्ति था और 
गवंके संचारसे कोई उनकी आर आँख उठाकर भी नहीं देख सकता था ॥2८६।॥ उनके चम- 
कील नेत्र चंचल है। रहे थे, वे बड़ी मजपूनमु ट्री बाँबे थे, उनकी इन्द्रियोंका खमूद पूर्ण परिपकत 
था, वे शीघ्र गमन करनेमें दक्ष थे, ओर वज्ञके समान अत्यन्त उग्र थे, इस प्रकार युद्ध-भूमिमें 
खड़ हुए नन्द गोपके पुत्र श्रीकृष्ण यमराज़के लिए भी असहनीय भारी भय उत्पन्न कर रहे 
थे ॥४००॥ वे श्रीकृष्ण एसे जान पड़ते थे मानों समस्त शरबोरता हो रूप घरकर आ गयी 


१ प्रावृत्ता: । 


सप्ततितमं पर ३७३ 


सिंददाकृति;: स सहसा ऋूत सिंहनादो 
रह्ादऊूछुत नमो 5ज्ञणमड्रणं वा ।॥४९१॥। 
जपत्य खादुशनिवद्धुव॒मत्मपादु- 
प्रतामसिघातचलिताइलसं घिबन्ध । 
चरशन्मुहुः परिसरत्मविज॒स्ममाणः 
स्िन्‍्दूररजितभुजो चक्यन्नदुप्री ॥४९२॥ 
ऋद्धः कटीद्विवयपाइव बिलम्दिपीतन- 
बच्चो नियुद्धकुशरं प्रतिमछ॒मुप्रम्‌ ! 
चाग्रमद्वि शिखरोन्नतमापतन्त- 
सापताय लिहब दिस सहला बतासे ।।४९३।। 
शादूलविक्रीडितम 
इ्ठेंन रुघिरोद्गमोप्रतयनों योद्धू स्वयं मछतां 
संप्राप्यापतदुग्रसेनतनयो जन्मान्तरहेषत, । 
त॑ व्योज्चि अ्रमय्ल करेण चरणे लंगृद्य वाब्पाण्ड्ज 
भुमा नतुगुशान्तमन्तकबिभों: कृष्ण: समास्फालयत ॥४९४॥ 
अपेतुन मसस्तदा सुमनसा देवान ईदंध्वने ५०३) 
म्नारावा बखुदबसन्य जलूचा प्रक्षाभणादुद्‌गतः ॥ 
सीरी वारवरो विरुद्धनू पतीन/क्रम्य रह स्थितः 
/.. स्वीकृत्याथनिमछमाप्त विजय झ्ोयों जिंत॑ स्वानुजम ॥४९५॥ 
मालितीच्छन्द: 
अतुछबछूम३#इ्चारातिमत्त मबातात- 
कुपतहरिसमान माननीयापदानम्‌* । 
सपदि समुपयाता बन्दिमिवन्धमान 
जनितसकछ।/्मं त॑ हरि वीरकक्ष्मीः ॥४ ६॥ 
थी, अथवा समस्त बल आकर इकट्ठा हुआ था, अथवा समस्त बल एकत्रित है! गया था, सिंह- 
जैसी आकृतिका धारण करनेवाले उन्‍्होान सिंहनाद किया और रंगभूमिरों जलकर आकाश- 
रूपी ऑगनका लाध दिया माना घग्का आंगन ही लॉघ दिया है ।|४६ १॥ फिर आकाइसे बज- 
को भाँति प्रृत्रिबीपर आये, उन्होंने अपने पेर पटकनेकी चोटसे पवतोंके सन्धि-बन्धनकां 
शिथिल कर दिया, वे बराबर गजने लगे, इधर-प्धर दं.ड़ने लगे ओर सिन्दूरसे रंगी अपनो 
दोनों भुजाओंकों चल्नान लगे ॥४६२॥| उस समय वे अत्यन्त कुपित थे, उनकी कमरके दोनों 
ओर पीत बख बँधा हुआ था, और जिस प्रकार सिंह हाथीकों मारकर सुशोभित होता है उसी 
प्रकार वे बाहु-युद्धमें कुशल, अतिशय दुप् ओर पहाड़क्े शिखरके समान ऊँचे प्रतिदवन्द्ी चाणूर 
मज्ञको सहसा मारकर सुशामित हो रहे थे ॥४६३॥ यह देख, खूनके निकलनेके-स जिसके नत्र 
अत्यन्त भयंकर हो रद्दे है. एसा कंस स्वयं जन्मान्तरके द्वेषके कारण मल्ल बनकर युद्धके लिए 
रंगभूमिमें आ कूदा, श्रीकृष्णने हाथसे उसके पेर पकड़कर छाटे-से पक्षीकी तरह पहल ता उसे 
आकाझमसें घुमाया और फिर यमराजके पास भेजनके लिए जमीनपर पछाड़ दिया ॥५४०४॥ 
उसी समय आकाशसे फूल बरसने लगे, देवोंके नगाड़ोंने जोरदार शब्द किया, बमुदेबकी 
सेनामें क्षामके कारण बहुत कलकल होने लगा, और बीर शिरोमणि बलदेब, पराक्रमस सुशो- 
भित, बिजयी तथा शब्रुरहित छोटे भाई इृष्णको आगे कर विरुद्ध राजाओंपर आक्रमण करते 
हुए रंगभूमिमें जा डठे ॥४९०॥ जिनका बल अतुल्य है, जो अलंघनीय शबुरूपी मत्त हाथियों- 


१-माहुत्य छ० । २ साततीयावदानम्‌ । 


३७७ उत्तरपुराणम्‌ 
बसनन्‍्त तिलका 


दूतीव में क्रितवती बरवीरछक्ष्मी- 
रेतस्थ दक्षिणभुजं विजयैकगेहम्‌ । 
प्राप्त पति चिरतरादिति तं॑ कटाक्षे- 
रेक्षिष्ट रागतरछेमरताधकद्मी! ॥४९७॥ 


इत्यापें मगवद्गुणमदाचार्यप्रणोते तिषश्लिक्षणमह्ापुराणसंग्रहें नेमिस्वामिचरिते 
क्ृष्णविजयों नाम सप्तवितम पर्व ॥७०॥। 


के घातसे कुपित सिंहके समान हैं, जिनका पराक्रम माननीय है, बन्दीगण जिनकी स्तुति कर 
रहे हैं ओर जिन्होंने सब त्लोगोंकों हप उत्पन्न किया है एसे श्रीकृष्णके समीप बीरलक्ष्मी सहसा 
ही पहुँच गयी |।४०.६॥ मेरी दूृतीके समान श्रेष्ठ बीरलक्ष्मी इनकी विजयी दाहिनी भुजाको प्राप्त 
कर चुको है, इसलिए आधे भरत क्षत्रकी लक्ष्मी भी चिरकालसे प्राप्त हुए उन श्रीकृष्णरूपी 
पतिकों रागके द्वारा चंचल कटाक्षोंस देख रही थी ॥४९७॥ 





इस प्रकार ऋषिप्रणीत भगवद्गुणमद्रचाय प्रणीत, थ्िषष्टिल्क्षण मद्दापुराण सअइके अन्तर्गत नेमिनाथ 
स्वामीके चरितमें श्ीकृष्णकां विजयका बणन करनेवाका सत्तर्वों पव समाप्त हुआ ॥७०॥ 


एकसप्ततितमं पर्व 


क्षय कंसवबू मुक्तको चनाम्ल:प्रपायिनः । 'सूमूरुह्ात्‌ समुत्पशा: समन्‍्तादुत्सव)|कुराः ॥ १॥ 
वसुदेवमहीशस्य किलैष कृतिनः सुत; । अजे कंसमयाद बृद्धि शूरः प्रच्छक्षमासवान्‌ ॥ २॥ 
वृद्धिरस्य स्वपक्षस्य बृद्धये नैव केवडम्‌ | जगतश्र तुषारांशोरिव बृद्धिश्चिता क्रमात ।8॥ 
इस्यमिष्टयमानस्यथ पौरतहेंशबासिसिः । विपाशितोअसेनाख्यमहीशस्थ महात्मनः ॥।४।। 
विसर्शितवतो नन्दगोपांश्रापूज्य सद्ने। | प्रविश्य बन्धुमिः संगटस्व शौर्य पुर हरेः ॥०॥ 

काछे सुखेन यास्येव॑ देवी जीयद्यशास्वत: । दुःखिता मरणास्पस्युजरासंघमुपेत्य सा ॥६॥ 

तश्न प्रवृत्तवुसान्तमशेष तमबूझुघत्‌ । श्रत्वासौ उ रुषा पुश्नानादिशद्यादवान्‌ प्रति ७) 

ते5पि संनाह्य सैन्य स्व गस्‍्वा युध्वा रणाड्णे । भड़्मापश्षके “वापुर्देव बैमुख्यमीयुपि ॥॥८॥| 
प्राहिणोत्‌ स पुनः कोपात्तनू अमपराजितम्‌ । मत्वैवान्वर्थनामानं तदद्विषामन्तकोपमम्‌ ।।९॥| 
शतत्र्य॑ सघट्चस्वारिंशत्सो5पि महाबकतः | चिरं विश्ञय युद्धानां बिपुण्योइभूत्‌ पराड्सुखः ॥१०७ 
पुनः पितृनिदेशेन प्रस्थानमकृतोधमो । यादवानुद्धरामीति तुक्ाकयवनामिजरः ॥।१ १॥ 

यादवाश्व तदायानमाकर्ण्यागामिवेदिन: । जहुः शौय॑पुरं हारितनाह्वयं मधुरामपि ॥१२॥॥ 

माग स्थितां सदा यादवेशिनां कुकदेवताम्‌ । विविधेन्धनसंबृद्ध ज्याबद्मुस्थाप्य पावकम्‌ ।१३।॥ 
इतवूद्ध। कृति बीक्ष्य ता काकयचनों युवा | क्षिमेतदिति पप्रनच्छ साप्याह ऋणु भूपते ॥१४॥ 





अथानन्तर-कंसकी स्त्रियों-दारा छोड़ हुए अश्रुजलका पान कर प्रश्चीरूपी वृश्षसे चारों 

ओर उत्सबरूपी अंकुर प्रकट हाने लगे (१॥ “यह शरबोर, पुण्यात्मा वसुदेव राजाका पुत्र है. 
कंसके भयसे छिपकर प्रजमें वृद्धिकों प्राप्त हो रहा था, अनुकमसे होनेवाली वृद्धि, न केवल 
इनके पक्षकी ही वृद्धिके लिए है अपितु चन्द्रमाके समान समस्त संसारकी बृद्धिके लिए है! 
इस प्रकार नगरबासी तथा देशबासी लोग जिनकी स्तुति करते थे, जिन्‍्होंन राजा जप्नसेनको 
बन्धन-मुक्त कर दिया था, जो महात्मा थे, जिन्होंने उत्तम घनके द्वारा ननद आदि गोपालोॉंकी 
पूजा कर उन्हें बिदा किया था, ओर जो भाई-बन्धुओंके साथ मिलकर शोर्यपुर नगरमें प्रविष्ट 
हुए थे ऐसे श्रीकृष्णका समय सुखसे बीत रहा था कि एक दिन कंसकी रानी जीवद्यशा पतिकी 
मृत्युसे दुःखी होकर जरासन्धके पास गयी । उसने मथुरापुरीमें जो वृत्तान्त हुआ था वह सब 
जरासन्धकों बतला दिया ॥२-६॥ उस बृत्तान्तको सुनकर जरासन्धने क्रोधवश पुत्रोंकोी यादवों- 
के प्रति चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी ॥७॥ वे पुत्र अपनी सेना सजाकर गये और युद्धके ऑगनमें 
पराजित हो गये सो ठीक दी है क्योंकि भाग्यके प्रतिकूल होनेपर कोन पराजयको प्राप्त नहीं 
होते ? ॥८। अबकी बार जरासन्धने कुपित होकर अपना अपराजित नामका पुत्र भेजा क्योंकि 
बह उसे साथक नामवाला तथा शश्जुओंके लिए यमराजके समान समझता था ॥६॥ बड़ी भारी 
सेना लेकर अपराजित गया और चिरकाल तक उसने तीनसो छियालीस बार युद्ध किया परन्तु 
पुण्य क्षीण हो जानेसे उसे भी पराड्मुख होना पड़ा ॥१०॥ तदनन्तर 'मैं पिताकी आज्ञासे 
यादवोंको अबश्य जीतूँगा' ऐसा संकल्प कर उसके उद्यमी कालयबन नामक पुत्रने प्रस्थान किया 
॥११॥ काज्यबनका आगमन सुनकर अप्रशोची यादवोंने शौयपुर, दृस्विनापुर ओर मथुरा 
तीनों ही स्थान छोड़ दिये ॥९४॥ फालयवन उनका पीछा कर रहा था, तब यादवोंका कुल- 
देवता बहुत-सा इंघन इकट्ठा कर तथा ऊँची लौबाली अग्नि जलाकर ओर स्वयं एक बुढ़ियाका 
रूप बनाकर सागमें बैठ गयो । उसे देखकर युवा कालयबनने उससे पूछा कि यह क्या हे ! 





लीन ७८ “5८-5४ ---- “+॑ जनता नियत 


१ भूभूरहः छ० । २ बायुर्देवे क्०, ग० । ३ सबट्वत्वारिशं ग० । च घट्णत्वारिशत्‌ छ० ।* 





३७६ उत्तरपुराणम 


अस्मिन्‍्म्वाकाफर।लामौ सर्वडपि मम सूनवः । मयेन भवतोडभूवन्‌ व्यसयो यादबैः सह ॥॥१७॥ 
इति तहचनान सो5पि मक्नयात किल शतन्रवः। प्राविशन्मस्प्रतापाशुशुक्षणिं बाशुशक्षणिम्‌ 0१६४ 
इति प्रतिनिष॒त्त्याशु सिध्यागन समुद्ददन्‌ू । जगाम पिलुरभ्याश घिगनीक्षितचेघष्टितस्‌ ॥१७॥ 

हुतो जछझनिधस्तीरें बले यादवभू मुजास्‌ | निविष्टवति निर्मापयितु स्थानीयमाध्मन३ ॥ ६ छ॥ 
अष्टोगबासमादाय्र तिधिसन्त्रपुरस्सरम्‌ | कंतारिः हाद्ध मावेन दर्सशय्यातलछू गत: ॥१६॥ 
अश्वाऊतिधर देवं मामा रह्य पय।निधेः । गरकतरते सतेन्मध्य पूरं द्रादशयोजनम्‌ ॥२०॥ 

इत्युक नेगमाख्येन सुरेण मघुसूदनः । चक्रे तथैव निश्चियय सति पुण्ये न क. सखा ॥२१॥ 
प्राप्तगेद्वुती तश्मन्नार्ढे तुरगद्वगिषा । हथे धावति निद्वन्द्द निश्चलत्कर्ण चामरे ॥२२। 

ह्वेघामेद सयाद्रारथिमया दिव हरेर्यात्‌ । भेद्यो घीशक्ियुकतन सड्भातो5पि जल्ात्मनाम्‌ ॥२३॥ 
शक्रान्षया तदा तत्र निर्धाशों विधिवाधितम्‌। सहस्तकूट व्यासाप्ति सास्वद्र क्रम महस्‌ ॥२छ॥। 
कृत्वा जिनरूहं” प्र मद्ुछानां च मन्नकम । बप्रप्राकारपरिखागोयुराद्याछकऋ दिमसि: ॥२०॥ 
राजमार्ना हरे: पुण्याक्तीथ शब्य च संसवात्‌ । निमसे नगरीं रम्यां सारपुण्यसमन्विताम ॥२६॥ 
सरित्पतिमहावीच!सुझाकिड्वितगोपुराम्‌ । दीप्या द्वारवर्त संज्ञां हसन्‍्ती बामरी पुरीम ।।२७॥॥ 
सपिता साम्रजों विष्णुस्तां प्रविश्य यथासुर्स । रूध्षमीकराक्षसदीक्ष्यस्तरिथवान्‌ यादवेः सह ॥१८।॥। 
क्षथाणों भुवनार्थदों जयन्ताद।गमिप्यति । विमानादद मिन्द्र प्मूं महीं सास पटुन्मिते: ॥२३॥। 


उत्तरमें बुदिया कहने लगी कि है राजन ! सुन, आपके भयसे मरे सब पुत्र यादवोके साथ-साथ 
इस उ्वालाओंस भयंकर अग्निस गिरकर मर गये हैं ॥१३६-१५॥ बरढियाके बचचन रूनकर काल- 
यवन कहने लगा कि अहा, मेरे भयसे समात शत्रु मेरी प्रताप/ग्तलिकिं समान इस अग्निमें 
प्रबिष्ट हा गये हैं ||१६।। एसा विचार कर बह शांत्र ही छ्ञोट पड़ा आर मृठा अहँकार घारण 
रता हुआ पिताके पास पहुँच गया। आचाय कहते हे कि टस बिशा बिचारी चेट्राको घिकार 
है || ७॥ इधर चलते-चलते यादवोंकी सना अपना स्थान वनानके लिए समुद्रके किनारे टहर 
गयी ॥१८॥ चहाँ कृष्णन शु द्र भावाँस दभके आसनपर बेठकर विधिक मन्त्रका जाप 
करते हुए अष्टीपबासका नियम लिया। उसी समय नेगम नामके देवन कहा कि में घोहाका 
रूप रखकर आउंगा सो सुझपर सवार हेकर तुम समुद्रके भीतर बारह योजन तक चले जाना ! 
बहा तुम्हारे लिए नगर बन जायगा | नगम देवकी वात सुनकर श्रीकृष्णन निश्चयानसार बैसा 
ही किया सा ठीक ही है क्योंकि पुण्यके रहते हुए कोन मित्र नहों हा ज्ञाता ? ॥*६-२९॥ जो 
प्राप्त हुए वेगस उद्धत है. जिसपर श्रीकृष्ण बेठे हुए हैं, ओर जिसके कानांके चमर निम्चल्त हैं 
ऐसा घाढड़ा जब दड़ने लगा तब माना ह#्रीकृष्णफे भयसे ही समद्र दा भेदको प्राप्त हो ग 
सा टीक ही है क्योकि बुद्धि और झक्तिसे युक्त मनृप्योंके द्वारा जलका ( पश्षमें मर्ख लागोंका ) 
समूह भदका प्राप्त हा ही जाता है ॥२२-२३॥ उसी समय वहाँ श्रीकृष्ण तथा हासहार नेमि- 
नाथ तीथ करके पृण्यस इन्द्रको आज्ञा पाकर कुबरने एक सन्दर नगरीको रचना की | जिसमें 
सबसे पड़के उसने विविपृचक मंगलोंका मांगकिक स्थान और एक हजार शिखरोसे सशॉमित 
देदीप्यमान एक बड़ा जिनमन्दिर बनाया फिर वप्र, कोट, परिखा, गोपुर तथा अद्भालिका 
आदिस झुशाभित, पुण्यात्मा जीवास युक्त मनोहर नगरी बनायी | समुद्र अपनी बड़ी-बड़ो 
तरंगरूपी भ्रुजाओंस उस नगरीक गापुरका आलिंगन ऋरता था, घह नगरी अपनी दीप्रिसे 
देवपुरीकी हेंसी करती थी आर द्वाराबता उसका नाम था ॥२४-२०॥ जिन्हें लक्ष्मी कटाक्ष 
उठाकर देख रही है एस श्रीकृष्णन पिता वसुदेव तथा बड़ भाई बलदेबके साथ उस नगरीमें 
प्रवेश किया ओर यादबाके साथ सुखस ग्हन लगे ॥न८।॥ 
अथानन्तर-ज! आगे चलकर तीन लाकका स्वामी हानेबाला है ऐसा अहमिन्द्रका जीब 


* ततो छ० । २ जिनालय॑ छ० । ३ द्वारात्र्ती छ० | 


एकसप्रतितम पर्षे ३७७ 


राज्ष: काइयपगोशन्रस्य इशिविंशशिखामणेः । समुद्रविजयाख्यस्य शिवदेवी मनोरमा ॥३०॥ 
देवतो पास्यमानारप्नियं सुघारामिनन्दिता । षण्मासावसितौ मासे कार्तिके झुछुपक्षगे ॥३१॥ 
पष्थ्यामथोत्तरापाढे निशान्ते स्वश्नमाकिकाम्‌ । भआालोकतानुवक्त्राब्ज प्रविष्ट च गजाजिपस्‌ ॥३६२४ 
ततो वन्दिवच्ोयासभेरीध्वनिविदो घिता । कृतमज्ञलूसुखाना तपुण्यप्रसाधता ॥३३॥ 
डपचारवदस्पेत्य नुपमर्धासने स्थिता । स्वरृष्स्व भ्साफल्य मन्वयुढक अ्रतागममस्‌ ॥३४॥ 
संकक यय नरेन्द्र।5पि फर्क तेषघाम माषत । त्वद्ध मे विश्वलोकेशो<बतीण ्ति सूक्ष्स घी: ॥३६५५ 
खरवा तदैव स॑ “छब्धबतीवातुषद॒प्यसौ । ज्ञास्वा स्वचिह्वेंदे बेन्द्रा: संमूयागत्य संसदात्‌ ॥३६॥ 
स्वर्गावतारकक्याणसहोत्सवबिघरायिन: । स्वेषां पुण्य च नित्रत्य स्वधाम समुपागमन्‌ ॥३७॥ 
स॒ पुनः आवबणे शुरूपक्षे पष्टंदिन जिन: । ज्ञानव्ितय भृस्वष्टुयोगे तुष्ययामजायत ॥इ८॥ 

अथ स्वविष्टराकम्पसमुस्पन्नावधीक्षणा: । बुद॒ध्चा भयसावदुर्स्पात्त सांधमनद्रपुरस्सराः ह३६॥ 
संजातरूमदाः प्राप्य परिवेष्व्य पुर स्थिता: । ऐशबतगजस्कन्ब्मारोप्य भुवनप्रभुम्‌ ॥४०॥ 
सोधर्माधिपतिस कया नीकास्भोजदकणुसिस । ईशमीशानकल्पेक्षक्षतातपनिचारणस्‌ ॥४१॥ 
नमच्ञ मरवेरोचनोद्धू व चमरीरुदह म्‌ । घनेशनिर्मितत्रेधाम णिसोपानसागगः ।४३॥ 

नोसवा पयोद्सागण गिर शेशानदिसाते' । पाण्डक्राख्यशिकतग्रस्थयमणिसिंहटतासने ॥४३३ 
अनादिनिधने बाक्तमारोप्यात्यकंते जसम । क्षीराम्मोधिषयः९ण पुवणकलछ शोत्तसैः ॥8४॥ 


निजी नस 


जब छह माह बाद जयन्त विमानसे चलकर इस प्रथिवीपर आनके लिए उद्यत हुआ तब काश्यप- 
गोत्री, हरिवंश्के शिम्वामणि राजा समुद्रविजयको रानी शिवदेवी रत्नोंकी घारा आदिस पूजित 
हुई ओर देवबियाँ उसके चरणोंकी सेवा करने लगीं। छह माह समाप्त होनेपर रानीने कार्तिक 
शुक्ल पष्ठीके दिन उत्तरापाढ नक्षत्रमें राजिके पिछले समय सोलह स्वप्न देख ओर उनके बाद 
ही मुख-कमलमें प्रवेश करता हुआ एक उत्तम हाथी भी देखा ॥२९-३०॥ 
तदनन्तर--बन्दो जनोंके शब्द और प्रात:कालके समय बजनेवाली भेरियोंकी ध्वनि 
सुनकर जागी हुई रानी शिवदेवोने मंगलमय स्नान किया, पुण्य रूप वस्वाभरण घारण किये 
और फिर बड़ी नम्ननासे राजाके पास जाकर बह उनके अधोसनपर बैठ गयो। पश्चात्‌ उसने 
अपने देखे हुए स्वप्नका फल पूछा | सूक्ष्म बुद्धिबाले राजा समुद्र जयने भी सुने हुए आगण- 
का बिचार कर उन स्वप्नोंका फल कहा कि तुम्हारे गर्भमें तोन लोकके स्वामी तीथंकर 
अवतीण हुए हैं ॥३२३-१५॥ उस समय रानी शिवदेवी स्वप्नोंका फल सुनकर ऐसी सन्तुष्ट हुई 
मानो उसने तीथकरका प्राप्त हो कर लिया हो । उसी समय इन्द्रोंने सी अपने-अपने चिह्नोंसे 
जान लिया। वे सब बड़ हपसे मिलकर आये ओर म्वगोबतरण कल्याणक (गर्मकल्याणक) का 
महोत्सव करने लगे । उत्सब-द्वारा पुण्यापाजन कर वे अपने-अपने स्थानपर चछ गये 
॥३६-३७॥ फिर श्रावण शुक्ला पष्ठोके दिल अद्ययोगक्रे समय चित्रा नक्षत्रमें तीन ज्ञानके धारक 
भगवानका जब्म हुआ ।|३८॥ तदनल्तर अपने आसन कम्पित होनसे जिन्हें अवधिज्ञान उत्पन्न 
हुआ है ऐसे सोधम आदि इन्द्र हषित होकर आये और नगरीको घेरकर खड़े हो गये | 
तद्मन्तर जो मील कमलके समान कान्तिके धारक हैं, ईशानेन्द्रने जिनपर छत्र लगाया है, 
तथा नमस्कार करते हुए चमर और वैरोचन नामके इन्द्र ज़िनपर चमर ढोर रहे हैं ऐसे 
जिनेन्द्र बालकको सोधमेन्द्रने बड़ो भक्तिसं उठाया और कुबेर-निर्मित तीन प्रकारकी मणिमय 
सीढ़ियोंके मार्गसे चल्ककर उन्हें ऐराबत हाथीके स्कन्धपर विराजमान किया। अब इन्द्र 
आकाश-मर्गस चछकर सुमेरुपर पहुँचा वहाँ उसने सुमेरू पतको ईशान दिशामें पाण्डुक 
शिराक अग्रभागपर ज्ञो अनादि-निधन मणिमय सिंहासन रखा दे उसपर सूयंसे भी अधिक 
तेजस्वी जिन-बालकको विराजमान कर दिया। वहीं उसने अनुक्रमस हाथों-हाथ लाकर इन्द्रों के द्वारा: 


है नामालो-छ०, भ०, ग०, घ०। २ शुभागमं छ०। ३ संलब्धवती ल०। ४ तेषा ख० । 
५-मार्गतः ख० । ६ दिग्तते ग०, घ० । दिग्नतं, ख० । दिग्तदे ल०। ७ परयम्ूरण: म० । 


हेप 


श्जप घन्तरपुराणम्‌ 


अष्टाघिकसहस्रेण प्रमितैरमितप्रमैः । दस्ताद्धस्तं क्रोेणामराधिनाथसमपितिः ॥४५॥। 
असिविच्य यथाकाममर्ुकृत्प बथोडितस्‌ । नेमि सडमशक्रस्य सेम्िनाइना तमम्यघात्‌ ॥४४॥ 
तस्मादानोय मौंछीन्द्रमाननी यमहो दयस्‌ । मातापित्रों: पुनर्दृत्वा विधायानल्दनाटकस्‌ ॥४७॥ 
विक्ृत्य विविधान्‌ व हुनू रसमावनिरन्तरम्‌ । स्वावासमगमत्‌ सर्वे रादिमेन्त्रः सहामरै: ॥७४८।॥! 
नमेसगवत्तस्तीथसंतानसमयस्थिते: । 'पश्चकक्षसमाप्रान्ते तदन्‍्तगंत जीवित: ॥७९॥ 

जिनो नेमिः समुत्पक्ञ: सहस्ाब्दायु रन्वितः | दशचापसमुस्सेच: शस्तसंस्थान संहतिः ॥५०१ 
त्रिकोकनायकास्थच्यः स्वभ्यर्णोकृतमित्रतिः | तस्थौ सुखानि दिव्यानि तस्मिन्ननुभवंश्िरम्‌ ।५१॥ 
गच्छस्येवं क्षणे वास्य काले बहुतरेडण्यदा । आत्तवारिप्रथोद्योगा नष्टदिक्का बणिक्खुता: ॥५२॥। 

प्राप्य द्वारावती केविस्पुण्यान्ससधवाधिनः । राउ्यकीछां विकोक्याश्र विभूर्सि स सविस्मया: ॥७३।। 
बहुनि रलाम्यादाय सारभूतानि तस्पुरात्‌ । गष्वा राजगृहं प्राप्तनक्ररत्तं महीपतिस ॥५४॥ 
रलान्युपायनोकृस्य पुररकृत्य वणिक्पतिम । ददझ्लुः कृतसन्मानस्तानपृच्छत्‌ प्रजेश्बरः ॥॥५५॥ 
भो मवक्तिः कुतो छब्धमिदं रखकदस्वकूम्‌ । उ्दंझ्ुमिरियोन्मीलितेक्षणं कौतुकादिति ॥५६॥ 
श्णु देव महबचित्रमेतद्स्मद्िको कितम । पाताछादेत्य बाच्ष्टपृवमुर्वीमुपस्थितम ॥५७॥॥ 
संकुली #तसोधोरुस व नस्वा दिवास्वुघे. । फेनराशिस्तदाकारपरिणाममुपारातः ॥ १६८॥ 

अल हाप्यत्वात पर: पुण्यं वापरं मर्तेशितु:। ने मिस्वासिसमुस्पत्तिहेतुस्थासगरोंत्तमस्‌ ॥॥७९॥ 


सोंपे एवं क्षीरसागरके जलसे भरे, सुवणेमय एक हजार आठ देदीप्यमान कलशोंक द्वारा 
उनका अभिषेक किया, उन्हें इच्छानुसार यथायोग्य आभूषण पहिनाये ओर ये समीचीन धमे- 
रूपी चक्रकी नेमि हैं-चक्रधारा हैं! इसलिए उन्हें नेमि नामसे सम्बोधित किया । फिर सौधमनद्रने 
मुकुटबद्ध इन्द्रोंक द्वारा माननीय महाभथ्रुद्यक घारक भगवानको सुमेरु पत्रतसे लाकर माता- 
पिताकों सोंपा, विक्रिया-द्वारा अनेक भुजाएँ बनाकर रस ओर भावसे भरा हुआ आनन्द 
नासक नाटक किया ओर यह सब करनेक बाद वह समस्त देवोंके साथ अपने म्थानपर चला 
गया ।३? -४-०। भगवान्‌ नमिनाथकी तीथपरम्पराक पाँच ज्ञाख वर्ष बोत जानेपर नेमि 
जिनेन्द्र उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी, उनकी आयु एक हजार 
बर्षकी थी, शरीर दश धनुष ऊँचा था, उनके संस्थान और संहनन उत्तम थे, तीनों ल्ोकोंक इन्द्र 
उनकी पृजा करते थे, ओर मोक्ष उनके समीप था | इस प्रकार वे दिव्य सु्खोंका अनुभव करते 
हुए चिरकालर तक द्वारावतीमें रहे |।४९-४१॥ इस तरह सुखोपभोग करते हुए उनका बहुत भारी 
समय एक क्षणक समान बीत गया। किसी एक दिन सगध देशक रहनवाले एस कितने ही 
वैज्य-पुत्र, जो कि जलमार्गसे व्यापार करते थ, पुण्योद्यसे मार्य भूलकर द्वाराबती नगरीमें झा 
पहुँचे । बहाँकी राजलीला ओर विभूति देखकर आइचय में पड़ गये। वहाँ जाकर उन्होंने बहुत-से 
श्रेष्ठ रतन खरीदे । तदनन्तर राजगृह नगर जाकर उन वेश्य-पुत्रोंने अपने सेठकों आगे किया 
ओर रत्नोंको भेंट देकर चक्रसनक धारक राजा जरासन्धक दर्शन किये । राजा जरासन्धने 
उन सबका सन्म्रान कर उनसे पूछा कि अहो वेश्य-पुत्रो ! आप ल्ोगोंने यह रत्नोंका समूह 
कहाँस प्राप्त किया हे ? यह अपनी उठती हुई किरणोंसे ऐसा जान पड़ता है मानो कौतुकबश 
इसले नेत्र ही स्वोल रखे हो” ॥५०-०६॥ उत्तरमें वैज्य-पुत्र कहने ढगे कि हे राजन ! सुनिए, 
हम छोगोंने एक बढ़ा आश्चय देखा है ओर ऐसा आश्चर्य, जिसे कि पहले कभी नहीं देखा है। 
समुद्रक बीचमें एक द्वारावती नगरी है जो ऐसी जान पड़ती है मानो पातालसे ही निकडकर 
प्रथिवीपर आयो हा | बहाँ चूनासे पुते हुए बड़े-बड़े भवन सघनतास विद्यमान हैं जिससे 
ऐसा जान पड़ता है मानो समुद्रक फेनका समूह ही नगरीके आकार परिणत हो गया हो। 
बह शब्रुओंके द्वारा अलंघनीय है अतः ऐसी जान पड़ती है मानों भरत चक्रयर्तीका दूसरा 
पुण्य ही हो । भगवान्‌ नेमिनाथकी उत्पत्तिका कारण होनेसे घद्द नगरी सब नगरियोंमें उत्तम है, 





१ पठचलक्षा: समा: छ० | २ विलोक्यावविभूति छ० ) 


एकसप्रतितमं पर्व ३७९, 


असंद्रतम नासेस्यमर्यिसिॉतगौरबन््‌ । शरदब्द कुल तिष्ठ्युपय तस्ममेति बा ॥६०॥ 
सौंध!प्र/न्दीकिताक्को छपताका बहुआहुमि: । निराचिहीधुः सघर्षाद दूरमअपथोच्छितस ॥६१॥ 
पराध्य सूरि रस्न॒त्थात्‌ कृष्णतेजोविराजनाल्‌ | सदा रास्सीरश्षस्दस्वादस्मोधिज्षक सं नि भक्त ॥६९॥ 
नवयोजनविस्वारं वैष्यंद्वादशयोजनम्‌ । पुरं द्वारावती नाम यादवानां पयोनिषेः ॥६३॥ 

सध्ये प्रवर्तते तस्मादेतव्रत्धकदमस्वकस्‌ । लब्धमस्मामिरित्येबमश्ु॒वंस्तेडपि भूपति; ॥६४॥ 


श्र्त्वा तद्धचन  क्रोघेनानधी भूतेप्रवीक्षण: । जरासन्घो घियाप्पन्धो दर्पी दैबातिसम्धितः ॥ ६७॥ 
अचाक्राकाककाकान्तचकितात्मबका म्युधि: | कतुँ यादवक्ोकस्थ विरछ॒यं वाविकस्बितस्‌ 0६६॥ 
सारदस्तत्तदा छास्वा निदवेतुसमरभप़्रिय: । हरिं सत्वर्मस्पेस्थ सद्धिकारं स्थवेदयत्‌ ॥६७॥ 
अस्या शाह घरः शत्रसमुस्थानम नाकुकस । कुमार नेमिमस्पेत्य प्रशात्रि स्वमिदं पुरः ॥६८॥ 
बविजिगोषु: किलायाभूस्प्रत्यस्मान्मरधाधिप: । मनज्मि तमहं जोण द्वुमं वा घुणमक्षितस्‌ ॥६९॥ 
तूर्ण मबर्प्रभावेण गस्वेश्यवददूजितम्‌ । प्रसन्नवेवाह्तच्छुस्वा सस्मितों मधुरेक्षण: ॥७०॥ 
सावधितरिज्ञयं तेन विनिश्रित्य बिरोधिनाम्‌ । स्फुरइन्तरुचिर्विष्णुं नेसिरोसित्यसापत 0७१७ 
स्मिताओें: स्व जय॑ सो5पि निश्चिचाय जगत्प्रमो: | जैनो बादाव पक्षाय्रेरकछक्षणभूषणे; ॥७२॥ 
कोई भी उसका विधात नहीं कर सकता है, बह याचकोंस रहित है, यह उसके महलोंपर बहुत- 
सी पताकाएँ फहराती रहती हैं. जिससे ऐसा जान पड़ता है कि यह गोरव रहित शरद ऋतुक 
बादलोंका समूह मेरे ऊपर रहता दे! इस ईप्योके कारण ही वह मानों महलोंके अग्रभागपर 
फहराती हुई चंचल पताकारओरूपी बहुत-सी भ्रुजाओंसे आकाझमें उँचाईपर स्थित शरद 
ऋतुक बादलोंकों वहाँस दूर हटा रही हो । बह नगरी ठीक समुद्रक जलक समान हे. क्योंकि 
जिस प्रकार समुद्रक जलमें बहुत-सं रत्न रहते हैं. उसी अ्रकार उस नगरीमें भी बहुत-स रत्न 
विद्यमान हैं, जिस अकार समुद्रका जल कृष्ण तेज अर्थात्‌ काले बर्णसे सुशामित रहता है उसी 
प्रकार वह नगरी भी कृष्ण तेज अर्थात्‌ बसुदेवके पुत्र श्री कृष्णके प्रतापस सुशोमित है, और 
जिस प्रकार समुद्रक जलमें सद्‌। गम्भीर शब्द होता रहता हे उसी प्रकार उस नगरीमें भी सदा 
गर्भ र शब्द होता रहता है। बह नो योजन चोड़ी तथा बारह योजन लम्बी हैं, समुद्रक बीचमें 
है तथा यादवॉकी नगरी कहलाती है। हम लोगने ये रज्न वहीं प्राप्त किये हैं! एसा वेश्य-पुत्रोंने 
कहा ॥५७-६४। जच देवस छले गये अहंकारी जरासन्घने वैश्य-पुत्रोंके उक्त वचन सुने ता बह 
क्रोधसे अन्धा हो गया, उसको दृष्टि भयंकर हो गयी, यही नहीं, बुद्धिस भी अन्धा हो गया ॥६५॥ 
जिसकी सेना, असमयमें प्रकट हुए प्रलयकालक लहराते समुद्रक समान चंचल है ऐसा बह्‌ 
जरासन्ध यादव लोगोंका शीघ्र दी नाश करनक लिए तत्काल चल पड़ा ॥६६॥ बिना कारण ही 
युद्धसे प्रम रखनेवाले नारदजोको जब इस बातका पता चल्ला तो उन्होंने शीघ्र ही जाकर 
श्रीकृष्णसे जरासन्धके कोपका समाचार कह दिया ॥६७॥ शत्रु चढ़कर आ रहा हे' यह 
समाचार सुनकर श्रीकृष्णको कुछ भो आकुलता नहीं हुई । उन्होंन नमिकुमारके पास जाकर 
कटा कि आप इस नगरकी रक्षा कीजिए | सुना है कि सगधका राजा जरासन्ध हम लोगोको 
जीतना चाहता है सो में उस आपके प्रभावस घुणके द्वारा खाये हुए जोण वृक्षक समान शीघ्र 
हो नष्ट किये देता हूँ। श्रीकृष्फे बोरतापृण बचन सुनकर जिनका चित्त प्रसन्नगास भर 
गया है, जो कुछ-कुछ मुसकरा रहे हैं ओर जिनके नेत्र मधुरतासे ओत-परोत दें ऐसे भगवान्‌ 
नेमिनाथको अवधिज्ञान था अतः उन्होंने निश्चय कर लिया कि विरोधियोके ऊपर हम ल्'गोंकी 
विजय निश्चित रहेगी । उन्होंने दाँतोंको देदीप्यमान कान्तिकों प्रकट करते हुए “आम! शब्द 
कह दिया अर्थात्‌ द्वारावतीका शासन स्वीकृत कर लिया। जिस प्रकार जैनवादी अन्यथा- 
नुपपत्ति रूप लक्षणसे सुशोमित पक्ष आदिके द्वारा ही अपनी जयका निश्चय कर छेता हे उसी 
प्रकार श्रीकृष्णने भी नेमिनाथ भगवानकी - सुसकान आदिसे ही अपनी विजयका निरचय 
कर लिया था ॥६८-७२।। 
“7 जसंहतततदता-छ० (?)॥ २ भूमि-ल० । ३ क्रोबादस्त्रीभूतों ल०। 


८० उत्तरपुराणम्‌ 


अथ दात्रन्‌ समुब्जेतु जयेन विजयेन च। सारणेनाइृदाख्येन दुवाहेनीदरवेन च ॥७शै॥ 
सुसुखाक्षरपद्मेश्च जराख्येन सुदष्टिना | पाणइजरे: पद्धमि: सत्यकेनाथ द्रपदेन च ॥७४॥ 

यादनै: सकविराटाख्यैरप्रमेयेमहाबले: । शष्टाजु नो 5असेनाभ्यां चमरेण रणेप्छुना ॥७०॥ 

बिदुरेण नृपेरन्वैश्वान्बितों बककेशवों । सन्नद्धाबुद्धतों योद्ध' कुरुक्षेत्रमुपागतों ॥७६॥ 
जरासन्धोउपि युद्धेच्छुमोंप्सेणा विष्कृतोष्मणा । सद्रोणेन सकर्णेन साश्रत्थामेन रुक्मिणा ॥०७।॥ 
शब्येन वृषसेनेन कृपेंण कपवमंणा । रुदिरिणेन्द्सेनेन जयहथमद्दीम्दता ।॥4७८॥॥ 

हेमप्रभेण भूभर्ज्ा दुयधनधरेशिना । दुइ्शासनेन दुमंषणेन दुर्घ्षणेन च ॥७९॥ 

दुजयेन कक्षिज्रेश। मगदत्तेन मूभुजा । परेश्न भूरिभूपालेराजगाम स केशवम्‌ ॥4०॥ 

तद। हरियले युद्धदुन्दु भिध्व निरुश्चरन्‌ । झूरचेतो रसो वास; कोसुम्मो बान्वर ज्यत्‌ ॥4 १॥ 
तदाक॒ण्य नृपाः केचित्पृअयन्ति सम देवता: | अहिंसादिश्वतान्यन्ये जगृहुगुरुसंनिषों ॥८२॥। 

परे निस्तारक्ेष्वर्धान्शितरन्ति सम सास्विका: | आसुल्नत तनुत्राणं गृह्मीतासिकतां शितास्‌ ॥८8॥ 
आारोपयत चापीवान्‌ संनहयन्तां गजापिमाः । हरयो नद्धपर्याणा: क्रियल्तामधिकारियु ॥८४॥। 
समप्य॑न्ता ककत्राणि युज्पन्तां वाजिमो रथा। । सोगोपधोशावस्तू नि अुज्यन्वासनिवारितम्‌ ॥८७॥। 
वन्दिसागब्यून्देन वण्यन्तों निदविक्रमा: | इति केचित्ञ पुर्मृत्यान्‌ नुपा: संग्र।म्ससुख्या: ॥॥८६॥ 
पतिमक्तया निसर्गास्मपोरुषेण विशेधिनाम्‌ । मात्सयंण चश्ञोद्देतों: शूरकोकसमीप्सया ॥८७॥। 
निजान्‍वयामिमानेन परैश्व रणकारणे: । समजायन्व राजानः प्राणब्ययविधायिन: ॥८८! 
बसुद्देवसुतो5प्याप्त गज: सव विभूषणः ॥ कुझ्कुमाक्षितगा त्रस्वादिव सिन्दूरित॒द्विपए ॥८५॥ 

जय जीवेति बन्दासरुगुन्श्न कृतमज्ञऊः | नवोी वाम्मोधरश्रारुचातकध्बनिल्‍छतक्षितः ॥९०॥ 


नि ललननल.. ऑन अपनाना अजत 

















अथानन्तर कृष्ण ओर बलदेब, शत्र ओंका जोतनेके लिए जय, विजय, सारण, अंगद 
द्व, उद्धव, सुमुख, पद्म, जरा, सुदृष्टि, पाँचों पाण्डब, सत्यक, द्वपद, समस्त यादव, विराट 
अपरिमित संनाओंस युक्त श्रष्टाजुन, उम्रसन, युद्धका अभिलापी चमग, विदुर तथा अन्य 
राजाओंके साथ उद्धव हाकर युद्धके लिए तयार हुए और बहाँस चलकर कुरुछ्षत्रमें जा पहुंचे 
।७३-०६॥| उधर युद्धकी इच्छा रखनवाढा जरासन्ध भी अपनी गरमो ( अहंकार ) प्रकट 
करनेवाले भीष्म, कण, द्रोण, अर्वत्थासा, रकम, दल्य, वृषसन, कप, कृपवर्मा, रदिर, इन्द्रसन, 
राजा जयद्रथ, देमप्रभ, प्रथिवीका नाथ दुर्योधन, दुःशासन, दुर्मपेण, दुर्घपण, दुजय, राजा 
कॉलिंग, भगद॒त्त तथा अन्य जनेक राजाओंके साथ क्ृप्णके सामने आ पहुँचा ॥७७-८०॥ 
उस समय श्री क्रष्णकी सनामें यूद्धको भरियाँ बज रही थीं सा जिस प्रकार कुसुम्भ रंग वस्त्र- 
को रंग देता है उसी प्रकार उन भरियोंके उठते हुए शब्दने भी शरबीरोंके चित्तकों रंग दिया 
था ॥८१॥ उन भरियोंका शब्द सुनकर कितने ही राजा ह्लोग दबताओंकी पूजा करने लगे ओर 
कितन ही गुरुओंक पास जाकर अहिंसा आदि तज्रत्त अहण करने छगे॥८२॥ युद्धक सम्मुख 
हुए कितने ही राजा अपने सत्योंस कह रहे थे कि तुम लोग कवच घारण करो, पेनी तलबार 
लो, घनुष चढ़ाआ आर हाथी तेयार करो । घोडापर जोन कसकर तंयार करा, स्त्रियाँ अधि- 
कारियोंक लिए सापा, रथमें घाइ जात दो, निरन्तर भोग-उपभागकी बम्तुओका सबन किया 
जाय ओर बन्दी तथा मागव लोग अपने पराक्रमका वर्णन करें ॥८३-८६॥॥ उस समय कितने 
ही राजा, स्वामीकी भक्तिस, कितने ही म्वाभाविक पराक्रमस, कितने ही श्ञन्रुऑपर जमी 
हुई ईष्योस, कितने ही यश पानकी इच्छासे, कितने ही झरवीरोंकी गति पानक लोभसे 
कितने ही अपने वंशक अभिमानस ओर कितने ही युद्धसम्बन्धी अन्य-अन्य कारणोंसे 
प्राणंका नाश करनेके लिए तंयार हो गये थे॥८७-८८। उस समय श्रीकृष्ण भी बड़ा 
गये कर रहे थे, सब आभूषण पहने थ और शरीरपर कंदर लगाये हुए थे जिससे एसे जान 
पड़ते थे मानो सिन्दूर लगाये हुए हाथी हो ॥८६॥ आपकी जय हो', आप चिरंजोब रहे” 


१ आमुझुचताशु छ० । रे गजाध्रिता; छ० । 


एकसप्रतितम पर ३८९ 


संजनावज्य॑तिणिकसोवर्णोरुगलू न्तिका - जछेराचम्य झुद्दाचछ क्षिप्रपूू्ण जलाअ छिः ॥९१॥ 
गर्घपुष्पादिसिर्विन्नविनायकमनायकण्‌ । भक्तया जिनेस्द्रमम्यच्य मब्यकरूपमहीरुहम्‌ ॥९२॥। 
अभिवन्‍्याप्तसामन्ते: समत्तात्‌ परिबरारित: । प्रतिपक्षमपक्षेप्त' न्यक्षेणामिसुर्स ययौं ॥९४।। 
ततः कृष्णेन निर्दिष्टा: भ्रग्मास्तृयरिचारिण: | सैन्यं यथोक्तविश्यासत रखयन्ति सम रागिण: ॥९४॥ 
जरापन्त्रो5पि संग्रामर्ञमध्य म्रघिष्ठिय: । स्वसैन्यं निष्ठुराराबैरध्यक्षेरन्वयोजयत्‌ ॥।९५।। 

इति विन्यासिते सैन्पे दृध्वन समरानकेः । शूरघानुष्कनिभु कशन्नाराचर्स कुछम्‌ ॥९६॥॥ 

नतो न्‍्यरुणदुषणांशुप्र परत्करसंततिम्‌ । वियोगमगमन्मोहात्तदास्तमय शझया ।॥९७॥। 

कोकयुग्सं विहज्ञाश्व रुपन्तो नीडसाश्रयन्‌ । नेक्षस्त सम सटा योद्मन्योन्‍्य समराज्णे ।।९८॥ 
संकुद्म तमातद्गदन्तसंघद्टजन्मना । सप्तार्चिषा विधूते5र्थकारे दिगवकोकनात्‌ ॥९९॥। 

पुन; प्रवृत्तसंग्रामा:  सवशख्नविचक्ष णाः । नदी रक्तमयी चक्रर्विक्रमैकरसा: क्षणम्‌ ।!१००॥। 
कराकछझरवालापग्र निकृसचरणद्॒याः । तुरंगमा गति प्रापुवन नष्टतपोचना: ॥॥६०१४॥ 

विच्छिज्न वरणाः पेलुर्द्धिपाः प्रान्तमहामरु--पझ्निमूंठपातितानोकतिपुरा चछ छं।छूया ॥ १०२॥ 
पातितानां परः स्तृूबमानराह्सकर्मणास्‌ । प्रसादवन्ति वफ्‌त्राणि स्थकृपझ्मश्रियं दथुः ॥१०३।। 
भरे: परस्परास्राणि खण्डितानि स्वकोशछात । तत्खण्डेस्तन्र पाश्वस्था बहचो व्यसचोइमवन्‌ 0१०४४ 


इस प्रकार ब>दोजन उनका मंगलपाठ पड़ रहे थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे माना चातकों 

की सुन्दर ध्वनिस युक्त नबीन मेघ हो ह। ॥६०॥ उन्होंने सज्ञनोंक द्वारा धारण की हुई पत्िन्न 
सुबणमय झारोक जूस आचमन किया, शुद्ध जलसे शीघ्र द्वी पूणे जलांहलि दो ओर फिर 
गन्ध, पुष्प आदि द्रव्योंक द्वारा विन्नोंका नाश करनेबाछ, स्वामोरहित ( जिनका कोई स्वामी 
नहीं ) तथा भव्य जोबोंका मनारथ पूण करनक लिए कल्पवृक्षक समान श्री जिनन्द्रदेवकी 
भक्तिपृवक पृजा की, उन्हें नमस्कार किया। तदनन्तर चारों ओर गुरुजनों ओर सामन्तोंकों 
अथवा प्रामाणिक सामन्तोंकों रखकर स्वयं ही शत्रुकी नष्ट करनेके लिए उसके सामने चल 
पड़े ॥६१-६३॥ तदनन्तर क्ृष्णको आज्ञास अनुराग रखनेबाले प्रशंसनीय परिचारकोन यथा- 
याग्य रीतिसे सेनाकी रचना की |६४॥ जरासन्ध भी संग्रामरूपी युद्ध-मूमिके बीचमें आ 
बेठा आर कठार सनापतियोंके द्वारा सेनाकी योजना करवाने लगा ॥६०॥ इस प्रकार जब 
सनाओंकों रचना ठीक-टीक हा चुकी तब युद्धके नगाड़ बजने लगे । शर-वीर घतुपधारियों- 
के हारा छा हुए बाणोंस आकाश भर गया ओर उसने सूयकी फेलती हुई किरणोंकी सन्तति- 
को राक दिया--ढेंक दिया । सूर्य अस्त हा गया है? इस भयकी आशंकासे मोहबश चकवा- 
चकवी परस्पर बिछुड़ गये | अन्य पक्षी भी शब्द करते हुए घोंसलोंकी आर जान लगे। 
उस समय युद्धके मेदानमें इतना अन्धकार हो गया था कि योद्धा परस्पर एक-दूसरेकों देख 
नहीं सकते थ परन्तु कुछ ही समय बाद क्रुंद्ध हुए मदोन्मत्त दाथियोंके दाँतोंकी टक्करसे उत्पन्न 
हुई अम्रिके द्वारा जब बह अन्धकार नष्ट हो जाता ओर सब दिशाएँ साफ-साफ दिखन लगतीं 
तब समस्त शश्न चलानेमें निपुण याद्धा फिरसे युद्ध करन लगते थे। बिक्रमरससे भरे याद्धाओंने 
क्षण-मरमें खूनकी नदियाँ बहा दीं [[६६-१००। भयंकर तलबारकी घारस जिनके आगगेके दा 
पैर कट गये है ऐसे घाड़ उन तपस्वियोंकी गतिको प्राप्त हो रद्दे थे जो कि तप घारण कर उसे 
छाड़ देते हैं ॥९०१॥ जिनके पेर कट गये हैं. ऐसे हाथी इस प्रकार पड़ गये थे मानो प्रलय काल- 
की महाबायुस जड़से उखड़कर नीले रंगके बड़े-बड़े पहाड़ ही पड़ गये हो ॥१०२॥ शत्रु भी जिनके 
साहसपूण कार्योकी प्रञ्नंसा कर रहे हैं ऐसे पड़े हुए योद्धाओंके प्रसन्नमुखकमल, स्थल्न कमल 
(गुलाब) को शोभा घारण कर रहे थ ॥१०३॥ याद्धाआन अपनी कुशलतास परस्पर एक-दूसरे. 

के श्र तोड़ डाले थे परन्तु उनके टुकड़ोंसे ही समीपमें खड़े हुए बहुत-से लोग मर गये थे 





२ संग्रामे ख०, ग०, ध० । २ निकुन्त छ०। 





इघर उत्तरपुराणम्‌ 


न मत्सरेग न क्रोधाज्ष ख्यातेन फदेच्छया । सटाः केचिद्युध्यन्त न्‍्यायोड्ममिति केवछम्‌ ॥३०५॥ 
सब शस्धस मुद्विन्नशरीरा वीरयोधनाः । परिच्युता गजस्कन्धा्ुलिकाक्िक्लिताइन्यः ॥१०६॥ 
चिर॑ परिखितस्थानं परित्यक्तुमिवाक्ष माः । प्रछूम्बल्ते सम कर्णाअसवछस्थ्यानतानना: ॥१०७॥ 
केविद्वामकरोपात्तवित्रदण्डस्वरक्ष णा: । दक्षिणाश्रभुजेनापन्‌ सटाश्रदुरचा रिण: ॥३०८॥ 

तत्र बाच्यों मनुष्याणां सस्योस्स्कृष्टणंचयः । कदक्षोघ्रातजातस्पेस्युकिमसत्रणाह्ृणस्‌ ॥१०९॥ 
एवं तुसुजयुद्धन प्रवृत्त संगरे चिरम्‌ । सेनयोरन्तकस्यापि संतृध्तिः समजायत ॥११०४७ 

विलद्धित बढ विष्णोबलन द्विषतां तथा । यथा छुद्धसरिद्वारि महाध्िनन्‍्धुछ्वाम्बुना ॥१११॥ 
तदाकोक्य दरिः कुद्दों हरिवाँ करिणां कुकम्‌ | साप्तन्तवक्लसंदोहसदितों हन्तुसुद्चयत: ॥११२॥ 
सास्करस्योदयाद्वान्थकारं शब्रुवर्रु सदा । जिछीन॑ तमप्नमिरीक्ष्यैलय जरासन्घो5न्वित: क्या ॥६१४3॥ 
धचयोतिताखिकदिक्चक्र चक्रमादाय जिक्रमात्‌ | त्रिविक्रम॑ समुहिब्य न्यक्षिपत्र॒क्षवीक्षण: ॥३१४॥ 
तत्त प्रदक्षिगोक्ृत्य स्पितव इक्षिणे भुजे । तदेवादाय कंसारिमगपेशो5च्छिनच्छिरः ॥ ११५॥ 

सद्यो ज्यानकानीक नद॒ति स्मागछन्‌ दिवः। सुरदुसप्रसूनानि सइ गन्वाशघुविन्दुमि: ॥११६४ 
चक्री चक्र पुरस्कृस्य जिजिगीषुरिशों भ्ृशस्‌ | प्रस्थानमकरोंत्सान बेन स्वबछेन च* ॥११७॥ 


मागधादोन्सुरान्‌ जित्वा विधेषीकृस्य जिश्रवान्‌ । गृढीत्वा साररत्नाति तदत्तान्यू जितोदयः ॥३१८॥ 
पघिन्धुसिन्धुयगाद यन्‍्तराक्ब्या धबराधिपान्‌ । स्वपादनखमामारमानमय्योदवाहलन्‌ ॥ १ 8॥ 


॥१०४॥ कितने ही योद्धा न ईष्यास, न क्रोधसे, न यशसे, ओर न फल्न पानकी इच्छासे युद्ध 
करते थे किन्तु यह न्याय है! एसा सोचकर युद्ध कर रहे थे।।१०५॥ जिनका शरीर सब प्रकारके 
शहरों से छिन्न-भिन्न हो गया है ऐस क्ितन ही बीर योद्धा हथियोंके रकन्वर्स नीचे गिर गये थे 
रनतु कानोंक आभरणोंमें पेर फंस जानस लटक गये थे जिससे ऐस जान पड़ते थे सानो वे 
अपना चिर-परिचित स्थान छोड़ना नहीं चाहते हों ओर इसीलिए कानोंके अग्रभागका सहारा 
ले नीचेकी ओर मुख कर लटक गये हों ॥१०६-१०७॥ बड़ों चपलतासे चलनेवालछे कितने ही 
द्धा अपनी रक्षाके लिए बाय हाथमें भाला लेकर शब्लों बाली दाहिनी भुजासे शत्रुओंकी मार 
रहे थे ॥१०८॥ आगममें जो मनुष्योंका कदलीघात नामका अकालमरण बतलाया गया है 
उसकी अधिकसे अधिक संख्या यदि हुई थी तो उस युद्धमें ही हुई थी ऐसा युद्धके मेदानके 
विपयमें कहा जाता है ॥१०९॥ इस प्रकार दानों सेनाओंमें चिरकाल तक तुमुल युद्ध होता 
रहा जिससे यमराज भी खूब सन्तुष्ट हो गया था ॥११०॥ तदनन्तर जिस प्रकार किसी छाटी 
नदोके जलको मंहानदीके प्रवाहका जल दबा देता है उसो प्रकार श्रीकृष्णकी सेनाको शब्रुकी 
सेनाने दबा दिया ॥१९१॥ यह देख, जिस प्रकार सिंह हाथियोंके समूहपर टूट पड़ता है उसी 
प्रकार श्रीकृष्ण ऋद्ट हाकर तथा सामन्त राजाओंकी सेनाके समूह साथ लेकर शबत्रुकों मारनेके 
लिए डद्यत हो गये--शत्रुपर टूट पड़॥:१२॥ जिस प्रकार सूर्यके उदय होते ही अन्धकार विल्लीन 
हो जाता है उसी प्रकार श्रीकृष्णको देखते ही शत्रुओंकी सना बिल्लीन हो गयी--उसमें भगदड़ 
मच गयो । यह देख, क्राधस भरा जरासन्ध आया ओर उसने रुश्ष दृष्टिसे देखकर, अपने 
पराक्रमसे समस्त दिशाओंको प्रकाशित करनेबाला चक्ररत्न छे श्रीकृष्णकी ओर चलाया ॥११३- 
११४॥ परन्तु बह चक्र प्रदक्षिणा देकर श्रीकृष्णकी दाहिनो भ्रुज्ञापर ठहर गया | तदनन्तर बही 
चक्र लेकर श्रीऋष्णन मगधेश्वर--जरासन्धका शिर काट डाला ॥११०॥ उसी समय श्रीकृष्ण- 
की सेनामें जीतके नगाड़े बजने लगे ओर आकाशसे सुगन्धित जलकी बूँदोंके साथ-साथ 
कल्पवृक्षों के फूल बरसने लगे ॥११६॥ चक्रबर्ती श्रीकृष्णने दिग्विजयकी भारी इच्छासे चक्ररस्न 
आगे कर बड़े भाई बलदेव तथा अबनी संनाक्े साथ प्रस्थान किया ११७॥ जिनका उदय 
बलवान है ऐसे श्रीकृष्णन मागध आदि प्रसिद्ध देबोंकी जीतकर अपना सेवक बनाया और 
डनके द्वारा दिये हुए श्रेष्ट रत्न महण किये ॥११८।। ल्बण समुद्र सिन्धु नदी और बिजयाधे 


१ बाहा: घ०। वाह ल०॥। २ क्रुजा ल० । ३ ददवि सम ल० | ४ वा छ०। ५-न्यूजितोदय: हू० | 





एकसप्रतितमं पव श्८३ 


खेचराखछवाराशिगजझ्ञामध्यगतान्‌ पुनः । वशीकृस्य वशो तूर्ण स्केच्छराजान सख्ेचरान्‌ ॥॥8२०॥। 
सरताध॑महीनाथो द्रोच्छितपताकिकाम्‌ | उद्द्धतोरणां द्वारव्तीं हच्टो विवेश सः (१२१॥ 
प्रविष्टवन्त त॑ देवविद्याधरधराधिपा: । श्रिखण्डाधिपतिश्रक्रीस्यभ्य पिल्षक्षया चितस्‌ ॥9 २२)। 

स सहस्तलसमायुष्की दशचापसमुच्छिति:! | रूसभ!कछाब्जवर्णामों रूक्ष्म्याकिज्लितविप्रह: ॥१२३॥ 

चक्र शक्तिगंदा शक धनु्दण्डः सनन्‍्दकः । बभूवुः सप्तरत्नानि रक्षाण्यस्याक्षपाऊकै: ॥२४॥ 
एस्नमाछा गंदा सीरो मुसर् च हक्केशिन: । मद्दारत्नानि चस्वारि स्फुरस्विंप्यमवन्‌ बिभो:? ॥$२७॥ 
रुक्मिणी सत्यमामा च सती जामस्ववतीति च । सुसीमा छक्ष्मणा गान्धारी गौरो सप्तमी प्रिया ॥१२६।॥। 
पद्मावती च॒ देव्यो5सूरष्टो पहप्रसाधना: । सर्वा: देवयः सहस्ताणि चाणरान्तस्य घोडश ।।१२७॥। 
बढूस्याप्ट सहस्ताणि देव्यो5मोष्टसुखप्रदाः । ताभिस्तावामरं सौख्यमाप्तौ वा प्रीतिमीयतु: ॥१२८॥ 
स्वपूवकृतपुण्यस्य परिपाकेन पृष्छछान्‌। मोगान्‌ प्राप्लुवतस्तस्य काले गच्छति शाहिण: ॥११९॥ 
अन्येद्यर्वारिदान्तेइन्त:पुरेणामा सरोवरे | मनोहरामिघानेंडभूजरूकेकी मनोहरा 0६३०७ 

तत्र नेमीशितुः सत्यमामायाश्रास्वुसेचनात । सल्लापो5मव दिव्युच्चैअतु रोक्तया मनोहरः ॥ ,३१॥ 
उलत्पियाबत्कुतो रन्‍ता मथि स्व कि ममाध्रिया। प्रियास्मि चेत्तत आता यातु का कामदायिनीम्‌ ॥ ६३२४ 
कासोौ कि ता न चेट्सि सवं सम्पक्खा वेदयिष्यति । बदन्ति स्वाझुजुं सर्चे कुटिकस्त्यं तथापि थे ॥१३३॥ 








पबतक बोचक स्लेच्छ राजाओंसे नमस्कार कराकर उनसे अपने पैरोंक नखोंकी कान्तिका भार 
उठवाया ॥१२६॥ तदनन्तर विजयाधे परत, लवणसमुद्र ओर गंगानदीके मध्यमें स्थित म्लेछ 
राजाओंकों विद्याधरोंके हो साथ जितेन्द्रिय श्रीकृष्णने शीघ्र ही वश कर लिया ॥१२०॥ इस 
प्रकार आधे भरतक स्वामी हाकर श्रीकृष्णने, जिसमें बहुत ऊँची पताकाएँ फहरा रही हैं और 
जगह-जगह तोरण बाँधे गये हैं. ऐसी द्वारावती नगरीमें बड़ ह्॒पसे प्रवेश किया ॥१२९॥ प्रवेश 
करते ही देव और विद्याधर राजाओंने उन्हें तीन खण्डका रवासी चक्रवर्ती मानकर उनका 
बिना कुछ कददे-सुने ही अपने-आप राज्यासिषेक किया ॥१२२॥ 

श्रीकृष्णणी एक हजार बकरी आयु थी, दक्न घनुपक्री ऊँचाई थी, अतिश्नय सुशोभित 
नीलकमलके समान उनका व्ण था, ओर लक्ष्मीस आलिंगित उनका शरीर था ॥१२३॥ चक्र, 
झक्ति, गदा, शंख, घनुष, दण्ड ओर नन्दक नामका खड़ग ये उनके सात रत्न थे। इन सभी 
रत्नोंकी देव लोग रक्षा करते थे ॥१२४॥ रत्नमाला, गदा, हल ओर मूसल ये देदीप्यमान चार 
महारत्न बलदेव प्रभुके थे ॥१००॥। रुक्मिणी, सत्यमामा, सती जाम्बबती, सुसीमा, लक्ष्मणा, 
गान्थारी, सप्मी, गौरी ओर प्रिया पद्मावत्ती थे आठ देवियाँ श्रीकृष्णकी पट्टरानियाँ थीं | इनकी 
सब मिलाकर सोलह हजार रानियाँ थीं तथा बलदेवके सब मिलाकर अभीष्ट सुख देनेवाली 
आठ हजार रानियाँ थीं। ये दोनों भाई इन रानियोंके साथ देवॉके समान सुख भोंगते हुए 
परम प्रीतिको प्राप्त हो रद्दे थे ॥२६-१५८। इस प्रकार पू्व जन्ममें किये हुए अपने पुण्य 
कर्मके उदयसे पुष्कल भोगोंको भोगते हुए श्रीकृष्णका समय सुखसे व्यतीत हो रहा था। 
किसी एक समय शरद ऋतु सब अन्तःपुरके साथ मनोहर नामके सरोवरमें सब लोग 
मनोहर जलकेलो कर रहे थे | वहींपर जल उछ्धालते समय भगवान्‌ नेमिनाथ ओर सत्यभामा- 
के बीच चतुराईसे भरा हुआ मनोहर वार्तालाप हुआ ॥(९२६-१३०॥ सत्यभासाने कहा कि आप 
मेरे साथ अपनी प्रियाके समान क्रीड़ा क्‍यों करते हैं ? इसके उत्तरमें नेमिराजने कहा कि क्‍या 
तुम मेरी प्रिया (इृष्ट ) नहीं हो? सत्यभामाने कहा कि यदि मैं आपकी प्रिया (स्त्री) हूँ 
तो फिर आपके भाई ( कृष्ण ) किसके पास जावेंगे ? नेमिनाथन उत्तर दिया कि वे कामिनो- 
के पास जावेंगे ? सत्यभामाने कहा कि सुनूँ तो सह्दी वह कामिनी कोन-सी है ? उत्तरमें 
नेसिनाथने कहा कि क्‍या तुम नहीं जानतो ? अच्छा अब जान जाओगी । सत्यभामाने कहट्दा कि 


१ सुमुच्च्रितः ल०। २-क्षपाटकै: ख०, ग० ।-क्षवाटकः ल० ( रक्षिता-यपालकेः रध्ष्याण्यस्याक्ष- 
पारबै: इति वा पाठ: सुष्ठु भाति ) | ३ प्रभो: म० । ४ त्वं श्रियावत्‌ ल०। ५ प्रिया चेत्तव आता छ० । 


इ्घए बे उत्तरपुराणम्‌ 
न ग है हे 

पुनः हनॉनिदिनोदानसान तॉमेचमजवीत्‌ । सनानवमस्ध स्वया ग्राह्मय॑ नीकोत्पछ विकोचने ॥ १३४॥ 
तस्य से कि करोम्येतस्पक्षाकृय हरिसंबान्‌ । थो नाराशय्यामास्थात विध्यं शाइ्ंशरासनमस ॥ ३५॥ 
हेलयारोपयद्यश्व प्रपूरितरिगन्‍तरम्‌ । शह्भूमापूरयत्कि तत्लाह्स नो भवेत्त्या ॥३६६॥ 

कार्य साधु करिष्यामोत्युक्ट्वा गर्वप्रचोदितः । ततः पुरं समभ्येत्य विधातु कम सोउछुतम ॥१३७॥ 
संप्रविश्यायुध्रागारं नागशय्यामघिष्ठितः । स्वां शय्यामिव नागेन्द्रसदासणिविमास्वरास ॥१३८॥ 
भूयो विस्फालनोन्नादज्याकतं व शरासनस । जारोपयत्‌ पयोज चर दध्कौ रुद्वदिगन्एरम्‌ ॥१३९॥ 
तद। सं भावयासास रव॑ समाविष्कृतोसरिन्‌ | रागाहंकारयोलशोउप्य वइयं विकृ्ति नयेत्‌ ॥45०॥ 
सहसेत्यद्भुत कर्म भ्र॒त्वाध्यास्य सभावनिम््‌ । हरि: कुसुमचित्राउयामाकुछाकुछमानसः ॥१४१॥ 
उन्न तविस्मयो5एच्छल्किमेत दिति किंकरानू । ते व तत्सम्ग्रगन्विष्य चक्रनाथं ब्यजिक्षपन्‌ ॥१४२॥ 


श्रत्वा तद्चनं चक्रों सावधान घितकंयन। रागि चेत। कुमारस्य चिराश्चित्रमजायत ॥१४३॥ 
अंभूल्कल्याणयोग्योडयमारूडनवयौवनः । बाधा खढ्टेन कामेन कस्य न स्थात्‌ सकंण: ॥ १४४॥ 


७ [.+म है # है. 
इत्युप्रव॑ शवाध्धीन्दोरुप्सेनमहीभुजः । जयावत्याश्र सर्ताड़ शस्या राजीमति. सुता ॥१४७॥ 
तद्नहँ ता सुवर्य गरवा कन्या सान्य'मयाचत । त्रिकोकस्वाभिनो नेमेः प्रियास्व्वेषेति सादस्स ॥१४६॥ 
स्रिग्षण्डज्ञातरज्लानां स्व॑ं पतिनों विशेषतः) देव त्वमेज माथोसि प्रस्तुताथस्य के चयस्‌ ॥१७४७॥ 








सब लॉग आपको सीधा कहते हैं पर आप तो बड़ कुटिल हैं| इस प्रकार जब बिनाद करते-करते 
स्तान समाप्त हुआ तब नेमिनाथने सत्यभामासे कहा कि हे नीलकमलके समान नेत्रोंबाली ! तू 
मेरा यह स्तानका बद्च हे | सत्यभामाने कहा कि मैं इसका क्‍या करूँ ? नेमिनाथन कहा कि 
इसे घा डाल | तब सत्यभामा कहने लगी कि क्‍या आप श्रीकृष्ण है. ? वह श्रीकृष्ण, जिन्होंने 
कि नागशय्यापर चढ़कर शाह नामका दिव्य घनुप अनायास ही चढ़ा दिया था ओर दिग- 
दिगन्तकों पृणे करनेवाला शंस््र पूरा था ? क्‍या आपमें बह साहस है, यदि नहीं है तो आप 
मुप्तसे वत्म धोनेकी बात क्‍यों कहते हैं ? ॥१३१-२३६॥ नेमिनाथने कहा कि "मैं यह कार्य 
अच्छी तरह कर दूँगा” इतना कहकर वे गवंसे प्रेरित हं। नगरकी ओर चल पढ़ ओर वह 
आइचयपूर्ण कार्य करनेके लिए आयुधशालामें जा घुसे । बहाँ बे नागराजके महामणियोंसे 
सुशांमित नागशय्यापर अपनी हो शय्याके समान चढ़ गये, बार-बार स्फालन करनेसे जिसकी 
डोरीरूपी लता बड़ा शब्द कर रही है एसा धनुष उन्होंने चढ़ा दिया ओर दिल्ञाओंक्रे अन्त- 
रालको राकनेबाला शंख फूँंक दिया ॥१३८-१३६॥ उस समय उन्होंने अपने-आपको महान उन्नत 
समझा सो ठोक ही है क्योंकि राग ओर अहंकारका लेशमात्र भी प्राणीको अवश्य ही विक्रत बना 
देता है ॥१४०॥ जिस समय आयुधशालामें यह सब हुआ था उस समय श्रीकृष्ण कुसुम चित्रा 
नामकी सभाभूमिमें विराजमान थे | वे सहसा ही यहू आइचयपृर्ण काम सुनकर व्यत्र हू उठे, 
उन्तका मन अत्यन्त व्याकुल हो गया |।१४१॥ बड़े आउचर्यके साथ उन्होंने किंकरोंसे पूछा कि 
“यह क्‍या है ?' किंकरोंन भी अच्छी तरह पता लगाकर श्रीकृष्णसे सब बात ज्योंकी त्यां निवे- 
दून कर दी । किंकरोंके वचन सुनकर चक्रवतों ऋृष्णने बड़ो सावधानीके साथ विचार करते हुए 
कद्दा कि आश्चर्य हे, बहुत समय बाद कुमार नेमिनाथका चित्त रागसे युक्त हुआ है | अब यह्‌ 
नवयोबनसे सम्पन्न हुए हैं अतः विवाहके याग्य हैं--इनका विवाह करना चाहिए । सो ठीक ही है 
ऐसा कोन सकर्मा प्राणी है जिसे दुष्ट कामके द्वारा बाधा नहीं हातो हो ॥१४२-१४०४७॥ यह कह- 
कर उन्होंने बिचार किया कि उम्रबंशरूषी समुद्रकों बढ़ानेके लिए चन्द्रमाके समान, राजा 
उप्रसेनको जयाबतो रानीसे उत्पन्न हुई राजीमति नामकी पुत्री है जो सर्वाग सुन्दर है ॥१४५॥। 
विचारके बाद ही उन्होंने राजा उम्रसेनके घर स्वयं जाकर बड़ आदरसे “आपकी पुत्री तीन लोकके 
नाथ भगवान्‌ नेमिकुमारकी प्रिया हो” इन शब्दोंमें उस माननीय कस्याकी याचना की ॥९४६॥ 
इसके उत्तरमें राजा उम्रसेनने कहा कि हे देव ! तीन खण्डमें उत्पन्न हुए रत्नोंके आप ही स्वामी 


१ शद्भुम । २ जयवत्याह्रच छ० । ३ सर्वाज्भरम्या ख० । ४ राजमतिः ल० 





२१ दरियागैज 
एकसप्रतितम॑ पे नई रिल्छी-११०००२ इ्प५ 
इत्युअसेनवायोद््स मदो यादवाधिपः । शुभेडहनि समारभ्य विधातुं स तदुस्सवम ॥१४८४ 
पश्चरत्ञसय रम्यं समानयदनुत्तरम्‌ | दिवाहमण्डपं सस्य मच्यस्थे जगवीतके ॥१४९॥ 


भवमुक्ताफकाकोकरज्वल्ली विराजिनि । मज्नलामो दि पुष्पोपह्ठा रासा रविछासिनि ॥१७५०॥ 

विस्तृतासियवानरध्य बस्तर) सोवर्णपद्धके | बच्चा सह समापाद् तण्डुछारोपण वरः ॥१५१॥ 

पशु ःसमये पाणिजरसेकस्य माधव: । वियासुदुगंति लोभसुदीबानुमबोदयात ॥१७२॥ 

दुराशय: सुराधीशपूज्यस्यापि महार्मन: । स्वराज्यादानमाशक्ष्य नेममयाविदां बरः ॥१५३॥ 

निवंदकारणं किंचिजिरीक्ष्मैष विरंम्यति | सोगेस्य इति संवित्य तद॒पायधित्सथा ॥ १७५४॥ 

व्याधाधिपैटतानीत नानामभगकदम्पकम्‌ | विधाग्रैकन्र संकीर्णा बृति ततन्‍्परितं! व्यधात्‌ ॥१५०॥। 

अशिक्षयत्च तद्॒क्षाध्यक्षान्यदि समीक्षितुस । दिशो नेमीश्वरो5भव्रति मचद्धि' सो5मिधीयताम्‌ ॥१५६॥ 

स्वद्विवाहे ब्यमोकतु चक्रिणेष सगोस्कर: | समानीत इसि व्यक्त महापापोपलेपकः ॥३०७॥ 

' अ्थ नेमिकुमारों5पि नानामरणमासु रः । सहल्लकुल्तछो रक्तोत्पलमालायलं कृत: ॥१७८॥ 

तुरंगमखुरोदतधूछी लिप्त दिगाननः । सवयामिरिति श्रीतिमहास।मसन्तधू न नि; ॥१००७ 

पर तः शितरिकां चित्रामारहम नयनपभ्रियः । दिशो विलोकितु गच्छस्तन्नाक्ोक्य यधच्छया ॥$६०॥ 

मग नितम्ततों घर रुदित्वा करुणस्वनस । अमतस्तृपितान दीनदृष्टी नलिभयाकुछवबन्‌ ॥१६१॥ 

किमरथमिदमेकनत्न निरुछ तृ०भुतकुलम । इत्यन्त्रयु इनक तद्रक्षानिदुक्ताननुत स्पया ॥१६६॥ 
हैं, और खास हमारे स्वामी हैं, अतः यह काये आपको ही करना है--आप ही इसके नाथ हैं, 
हम लोग कोन होते हैं ?” इस प्रकार राजा उग्रसेनके बचन सुनकर श्रीडृष्ण महाराज बहुत ही 
हथ्ति हुए | तदनन्तर उन्होंने किसी शुभ दिनमें बह विवाहका उत्सब करना पागम्भ किया और 
सबसे उत्तम तथा सनोहर पाँच प्रकारके रन्‍नोंका विधाहमण्डप बनवाया | उसके बीचमें प्क 
बेदिका बनवायी गयी थी जा नवीन मोतियोंकी सुन्दर रंगावलीसे सुश|भित थी, मंगलमय 
सुगन्धित फ़लोंके उपहार तथा बृष्टिसे मनोहर थी, उसपर सुन्दर नवीन वस्चर ताना गया था, 
ओर उसके बीचमें सृबर्णकी चोकी रखी हुई थी । उसी चौकीपर नेभिकुमारन बधू राजीमतीके 
साथ गीलछे चावलॉपर बेटनेका नेग ( दस्तृर ) किया ॥१४५७-१५१॥ दूसरे दिन बरके हाथमें 
जलवथारा देनेका समय था| उस दिन मायाचा रियोंमें श्रेष्ठ वथा दुर्गंतिकां जानकी इच्छा 
करनवा ले श्रीव.ए्णका अभिप्राय लोभ कपायके तीत्र उदयसे कुत्सित ही गया । रन्‍हें ३स बाचकी 
आशंका उत्पन्न हुई कि वहीं इन्द्रोके द्वारा पूजनीय भगवान्‌ नेमिनाथ हमारा राज्य न लेलछें। 
उसी क्षण उन्हें बिचार आया कि ये नमिकुसार वैराग्यका कुछ कारण पाकर भोगोंसे विरक्त 
है। जाबेंगे ।! एसा बिचार कर वे चैराग्यका कारण जुटानेका प्रयत्न करने लगे । उनकी समझमें 
एक सपाय आया । उन्होंन बढ़े-बड़े स्िकारियोंसे पकड़बाकर अनेक मगोंका समूह बुलाया 
ओर उसे एक स्थानपर इकट्ठा कर उसके चारों ओर बाड़ी लगबा दो तथा बहाँ जे रक्षक 
नियुक्त किये थे घनसे कह दिया कि यदि भगवान्‌ नेमिनाथ दिशाओंका अवलोकन करनेके 
लिए आधे और इन मगोंके विषयमें पूछे ता उनसे आप लोग साफ-साफ कह देना कि आपके 
बिवाहमें मारनके लिए चक्रवर्तीनी यह सगांका समृह बुलाया है । महापापका बन्ध करनेवाले 
श्रीकृष्णने ऐसा उन लोगोंकों आदेश दिया ॥१५२-१०७॥ तदनन्तर जो नाना प्रकारके आभूषणों- 
से देदीप्यमान हैं. जिनके सिर के बाल सजे हुए हैं, जो लाल कमलोंकी मालासे अनंछत हैं, 
घोड़ोंके खुरोंसे उड़ी हुई धूलिके हारा जिन्होंने दिशाओंके अग्रभाग लिप्त कर दिये के और 
जो समान अवस्थाबाले, अतिशय प्रसन्न बड़े-बड़े मण्डलेश्बर राजाओंके पुत्रोंसे बरिरे हुए हैं ऐसे 
नयनामिराम सगवान्‌ नेमिकुमार भी चित्रा नामकी पालकीपर आरूढ होकर दिशाओंका 
अवलोकन करनेके लिए निकले । वहाँ उन्होंने घोर करुण स्व॒रसे चिल्ला-चिल्लाकर इधर-उधर 
दौड़ते, प्यासे, दीनह प्रिसे युक्त तथा भयसे व्याकुल हुए मगोंको देख दयावश वहाँके रक्षकोंसे 
7 7 | मोद-ल०। २ सोभम॑-ल० । रे-धीशो ल० । ४ महापापोपलिम्पकः ल०। ५ भारभाक्‌ ल० । 
६ करुणस्वरम्‌ ख० ; 

प्र 


शेयर उत्तर पुराणम्‌ 


देैवद्ाशुरेवेन त्वद्धिवाहमहोस्सवे । व्ययोकतुमिहानीतमित्यमाफ्नत लेडी तम्‌ ॥१६१॥ 
घसन्त्यरण्ये खादुन्ति तृणान्यनपराधका: । किलैतांश्व स्वसोगार्थ पीडयन्ति घिगीदशान्‌ ॥१६४॥ 

कि न कुव॑नयमी सूठा: पऔढमिथ्यास्वचेतसः । प्राणिनः प्राणितुं प्राणेनिष्ृणाः स्वैजिंनशतरैः ॥१६७॥ 
स्वराज्यग्रह णे शक्लां विधाय मणि दुर्मतिः । ब्यघात्‌ कपटमी दक्ष कष्ट दुष्टविच्चेष्टितस्‌ ॥३६६॥ 
इति निर्ध्याय निर्विद्य निवृंस्य निज्रमन्द्रिम्‌ | प्रविश्याविभंत्रद्‌ब घिह्तत्काकोपनत!/मरैः ॥१६७॥ 
बोघित: समरीतास्म मवालुस्स्तिवेषित: । तदैवागस्य देवेन्द्रे." कृतनिष्क्रमगोस्सव: ॥१६८॥ 
शिविकां देवकु बख्या।म रुद्मा।म रवेष्टिस: । सहस्राम्रवणे बष्ठानशनः श्रावणे सिते ॥६६९॥ 

पक्षे चिव्राख्यनक्षत्रे पष्ठयां सायाह्माध्ित: । शतत्रयकुमाराब्दब्यवीतो सह भूभुजाम्‌ ॥१४०॥ 
सहल्लेण समादाय संयम प्रत्यपद्यत । चतुथ क्ञानघारी च बभूवाससके वर ॥१७१॥ 

रूंप्येव भानुमस्तावावनु राजीमतिश्व तस्‌ । ययौ वाचापि दत्तानां स्यायो<्यं कुछयोषितास्‌ ॥१७२॥ 
स्वदुःश्लेनापि निर्विण्ण: शुयते न जनः पर: । परदु.खेन सन्‍्तो5मी स्यजन्स्येव महाप्रियम्‌ ॥१४४॥ 
बलकेशवमुख्यावमीशा: संपृज्य संस्त वें: | सदुरेशास्तमीशानं *वं घाम समुपाश्रयन्‌ ॥३७४॥ 
पारणादिवसे तः्मै घरदफ्तो महीपति: | कनकाभ; प्रविष्टाय पुरी धद्वाराव्तों खते ॥१७५॥ 
श्रदादितुणसंउज्ञ: प्रतोच्छादिगवक्रिय:। अदितान्न मुनिग्राक्मं पद्दाश्र॒णयण चाप सः ॥१७६॥ 
+क्रोटिद्रदिशरत्नानां सार्था; सुरकरच्युवा: । बृप्टि सौमनसी वायु मान्द्यादित्रिगुणान्वितम्‌ ॥१७३॥ 


पूछा कि यह पशुओंका बहुत भारी समूह यहाँ एक जगह किसलिए रोका गया है ? ॥९५८- 
१६२॥ उत्तरमें रक्षकोंने कहा कि द्वे देव ! आपके विवाहोत्सवमें व्यय करनेके लिए महाराज 
प्रीकृष्णने इन्हें बुलाया है” |।९६३॥ यह सुनते ही भगवान्‌ नेमिनाथ बिचार करने लगे कि ये 
पञ्नु जंगल्में रहते हैं, दूण खाते हैं. ओर कभी किसीका कुछ अपराध नहीं करते हैं. फिर भी 
लोग इन्हें अपने भोगके लिए पीड़ा पहुँचाते हैं। एसे लोगोंको घिक्‍कार है। अथबा जिनके 
चित्तमें गाढ़ मिथ्यान्व भरा हुआ है. ऐसे मूखे तथा दयाद्दीन प्राणी अपन नट्बर प्राणोंके द्वारा 
जीबित रहनके लिए क्या नहीं करते हैं ? देखो, दुबुद्धि ऋष्णने मुझपर अपने राज्य-प्रहणकी 
आशंका कर एसा कपट किया है। यथाथ में दुष्ट मनुष्योंकी चेष्टा कष्ट देनेबाली होती है? | ऐसा 
विचार कर वे बिरक्त हुए और लोौटकर अपने घर आ गये । वैराग्यके प्रकट दोनसे उसी समय 
ज्ञोकान्तिक देवोंने आकर उन्हें समझाया, अपने ५१वें भबोंका स्मरण कर वे भयसे काँप उठे । 
उसी समय इन्द्रोंने आकर दीक्षाकल्याणकका उ्त्सब किया ।१६४-१६८॥ तदनन्तर देवकुर 
नामक पालकीपर सवार होकर वे देबोंके साथ चल पड़ | सहस्राम्नरवनमें जाकर वेलाका नियम 
लिया ओर श्रावण शुक्ला षष्टीके दिन सायंकालके समय कुमार-कालके तीन सौ वर्ष बीत 
जानेपर एक हजार राजाओंके साथ-साथ संयम घारण कर लिया । उसी समय उन्हें चोथा- 
मनःपययज्ञान हो गया ओर फेवलअआन भी निकट कालमें हो जावेगा || १६२-१७१॥ जिस प्रकार 
सन्ध्या सू थके पीछे-पीछे अस्ताचल्लपर चलो जाती है च्सी प्रकार राजीमती भी उनके पीछे-पीछे 
वपश्चरणके लिए चली गयी सो ठीक हो हे क्योंकि शरीरकी बात तो दूर रद्दी, बचन मात्रसे भी दी 
हुई ऋुलख्तियोंका यही न्याय है।।१७२॥ अन्य मनुष्य तो अपने दुःखसे भी विरक्तहुए नहीं सुन जाते 
पर जो सज्जन पुरुष हते हैं वे दुसरेक दु खसे ही महाविभूतिका स्थाग कर देते हैं ॥ १७३॥ बलदेव 
तथा नारायण आदि मुख्य राजा ओर इन्द्र आदि देब, सब अनेक स्तवनोंक द्वारा उन भगवानकी 
रतुति कर अपने-अपने स्थानपर चले गये ॥१७७। पारणाक दिन उन सज्जनोत्तम भगवानने 
द्वाराबती नगरीमें प्रवेश किया । बहाँ-सुबणक समान कान्तिबाले तथा श्रद्धा आदि गुणोंसे सम्पन्न 
राजा वरदत्तने पडिगाहन आदि नवधा भक्ति कर उन्हें मुनियों के ग्रहण करने योग्य- शुद्ध प्रासुक 
आहार दिया तथा पंचाश्चर्य प्राप्त किये |१५५-१७६॥ उसके घर देबोंके हाथसे छोड़ी हुई साढ़े 


१-मित्यभाषत॒ ल० । २ देबेन्द्रा:छ० । ३-मरवेष्टिताम्‌ ल० | ४ केवली ग० ) ५ राजिमतिश्च म०। 
राजमतिइच ल० । राजिमती च ख०, ग० । ६ महोश्रियम्‌ छ० । ५ अ्रदितान्नं छ० । ८ कोटिद्रदिश छ०। 
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घनास्तरितकायासरामितादितदुन्दुलि--ध्वान मनोइर साकुदानघोषणपूत्र कूम्‌ ॥३०८।॥। 

एवं तपस्यस्तस्थ षट्पशञ्ञाशहिनभ्रम । उच्स्थलमये याते गिरौ रैजतकामिले ॥१७१९।॥ 
पष्टोपबाधशुकतस्य महावेणोरध: स्थिते: । पूबेउह्वयश्वयुजे मासि झुक्लूपक्षादिमे दिने ॥॥१८०॥ 
चवित्रायों केैब्कज्ञानमुदपद्यत सवंगम्‌ । पूजयन्ति श्स त॑ं ढेथा: केवकावगमोत्सवे ।!१८ १॥। 

चरदसादबो 5भूवश्षेकादश गणप्विन: । चतुःशतानि पूवक्ञाः श्रुतज्ञानाब्धिपारणा: ॥$८२।॥। 
शूम्पद्धितयवस्बैकेकमितास्तस्य शिक्षका: । झून्‍्यद्धितियपब्चैक मितास्त्रिज्ञानको चना; ॥ १८ ६॥ 

ताबन्त: पल्चमज्ञाना विक्रियदिंसमन्दिता: | शताधिकसदस्त्रं सु ससःपर्ययबोचना: ।।१८४।। 

शलानि लव विशेया वादिनोड्ष्टशातानि च । श्रष्टादशसहल्लाणि ते सर्वेडपि समुच्चिता: ॥११८०॥ 

यक्षी राजीमतिः कास्यायन्प्रन्याश्रासिलार्यिका३। चत्वारिंशत्सहस्लाणि भ्रावका कसयेक्षिता: ॥१८६॥ 
विछआा आधिका देंवा देवयश्रासंख्यथंदिता: । तियखद्वः संख्यया प्रोक्ता गणेरमिट्रिंषण्सिसैः ॥ )<७॥ 
परीतो भव्यप्द्मानां विकास जनयन्त्ुहुः। धर्मोपरेशन।कॉशुप्रसरेणाघनाशिना ॥१८८॥ 

विद्रवान्‌ देशान्‌ जिह॒त्यान्ते प्राप्प द्वारावतों कृती । स्थितो रेदतकोशाने तश्षिशस्यान्त्यकेशबः ॥१८५॥ 
बलरेवश्व संप्राप्य स्वसवद्धिंसमन्बितो । वन्दित्या अ्रतघर्माणी, प्रीवचन्तोी दतो हरि: ॥१९०॥ 
प्राहुर्नास्तीति य॑ केचित्‌ के विश्विस्य क्षणस्थितिस्‌ । के थिट्के दिदुणुं चाणो: केडिच्छघामाकसं सिसस्‌ ॥१९१॥ 
केविदकुष्टभातव्य योजनानां समुच्छितत्‌ | केचिच्छतानि पण्चेव केचिदूगगनबद्धिभुस्‌ ॥३९ ॥ 
केचि-क परेनाना परेउज्ञमपरे5न्य थ। । त॑ जोवाख्य॑ं प्रतिप्रायः सं डेहो 5स्तोस्य ची:व (म्‌ ॥ १९४॥ 


बारद करोड़ रत्न|की वर्षा हुई, फूल बरसे, मन्दता आदि तोन गुणोंसे युक्त बाथु चलने लगी, 
मेघोंक्रे भीतर छिपे देवोंके द्वारा ताडित दुन्दुभियोंका सुन्दर शब्द होन ज्षण/ और आपने बहुत 

अच्छा दान दिया यह घोवणा होने लगी !।१७७-१०८। इस प्रकार तपस्या करते हुए जब उनकी 
छुद्दास्थ अवस्थाके छप्पन दिन व्यतीत हो गये तब एक दिन वे रेघतक ( गिरनार ) पवेतपर 
बेल्लाका नियम लेकर किसी बड़े भारी बॉसके वृक्षके नीचे विराजमान हो गये। निदान, आश्िन 
शुक्ला प्रतिपदाकें दिन चित्रा नक्नत्रमें प्राःकालके समय उन्हें समस्त पदार्थोको विषय करने- 
बाला फेबलझान उत्पन्न हुआ | देवने फेवलज्ञान कल्याणका उत्सब कर उनकी पूजा की 
॥१७६-१८५॥ उनकी सभामें बरदत्त आदि ग्यारह गगघर थे, चोर सो श्र॒तज्ञानरूपी समुद्रफे 
पारगामी पूर्व के जानकार थे, ग्यारह हजार आठ सो शिक्षक थे, पन्द्रह सो तीन झानके घारक 
थे, इसने ही केबलज्ञानी थे, ग्यारह सो बिक्रियाऋडद्धिके धारक थे, नो सो मनःप्ययज्ञानी थे 
और आठ सो बादी थे। इस प्रकार सब मिलाकर उनकी सभामें अठार ह हजार मुनिराज थे । 
यक्षी, राजीमती, कात्यायनों आदि सब मिलाकर चालोस हजार आर्थिकाएँ थीं, एक लाख 
श्राबक थे, तोन लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देबियाँ थीं ओर संख्यात वियेच थे । इस 
तरह बारह सभाओंसे घिरे हुए भगवान्‌ नेमिनाथ, पापोंको नष्ट करनेबाले, धर्मापदेशरूपी 
सूरयकी किरणोंके प्रसारसे भव्य जोवरूपी कमलोंको बार-बार विकसित करते हुए समम्त 
देशोंमें घूमे थे । अन्तमें कृतकृत्य भगवान्‌ द्वाराबती नगरोमें आकर रेबतक गिरिके उद्यानमें 
बिराजमान हो गये | अन्तिम नारायण कृष्ण तथा बलदेवने जब यह समाचार सुना तब वे 
अपनी समस्त विभूतिके साथ उनके पास गये | बहाँ जाकर उन दोनोंने बन्दना की, धमंका 
स्वरूप सुना और प्रसन्नताका अनुभव किया ॥£परे-१९८॥ तदनन्तर श्रीकृष्णने कहा कि हे 
भगषन्‌ ! कोई तो कहते हैं कि जीब नामका पदार्थ है ही नहीं, कोई उसे नित्य मानते हैं, कोई 
क्षणस्थायी मानते हैं, कोई अणुसे भी सूक्ष्म मानते हैं? कोई श्यामाक नामक धान्यके बराबर 
मानते हैं, कोई एक अंगुप्ठ प्रमाण मानते हैं, कोई पाँचसो योजन मानते हैं, कोई आकाशकी 
तरह व्यापक मानते है? कोई एक मानते हैं, कोई नाना मानते हैं, कोई अज्ञानी मानते हैं, 


१-रवः स्थित: ल०, म०। २ पूर्तल्ले्वमुजे. ल०। ३ लक्षयं पिता घ०, गं०। ४ प्रीति- 
मन्तो ल० । 





श्षप धन्तरपुराणम्‌ 


पप्ररछ सो5वि नेतेषु को5पि विद्धयस्य छक्षणम। धोव्पोस्पादब्ययात्मासो ग्रुणी सूक्ष्म: स्वकृत्यभुक ॥३९४)॥ 
शातात्तवेहसं मेय: रवसंवेद्यः सुखा दिनिः । अनादिकर्म सं बन्धः सरन्‌ गतिचतुश्पे ॥१९०॥ 
काछांदिकब्यिमासायथ मब्यों मशाध्रकर्मका | सम्पक्त्वाद्यएक प्राप्य प्रा>शहपरिमाणछत्‌ ॥९६॥ 
ऊध्यव्ज्पास्वमावस्व्रज्तभयन्मृधनि तिष्ठति । इति जीवस्य सद्भाव जगाद जगतां गुरु ॥ १९७॥ 


तन्निद्यम्य!स्तिकाः सर्वे तथेति प्रतिपेरिरं । अनव्या दूरभव्याश्र भिध्यात्वोदयदूविता। ॥$ २५४ 
नामुछन्‌ केंचनात।दिवाधनां भदवर्धनीम्‌ | देवकी व तथाप्रच्छद्‌ बरदसरणेशिनस ॥१९९॥ 
भगवन्मदयृह द्वो दो मूस्तरा निक्षाथमागता; | बान्यवेध्विव षटस्वेषु खेहः किसिति जातवान्‌ ॥२००॥ 
इति धोडति कथामित्यं बक्‍तु प्रारमब्धवान्गर्णा । जम्बूरसशिते द्ीपे क्षत्रेडस्मिन्मथुराघुरे ॥२०१॥ 
शौयदेशाविपः झरलनो नाम महीपति:। तत्नैव भानुद्क्षाख्यश्रेष्टिलः सप्त सूनवः ॥२०१॥ 

मालेषां यमुनदत्ता सुमानु: सकछाग्रिम: । भानुकी उस्ततो भानुषेणो5भूद्‌ मानुझरबाक ॥२०३॥ 
पश्चम. झूरइवाख्य: झू+दत्तस्ततो5प्यभूत्‌ । सप्तम: शुरसेनाझ्यः पुा्रेस्तैस्तावलंकृती ॥२०४॥ 
स्वपुण्यफलसारेण जग्मतुस इमंघिताम । घमंसन्येद्यरम्यर्णादाबार्या मयनन्दिल: ॥०७॥ 

श्र॒स्वा नूपो बणिदमुख्योप्प्यग्रही्श सुसंयमस्‌ । मिनदृत्तार्यिकाभ्यणें श्रेष्टिमार्या च दीक्षित ॥॥२०६॥। 
सप्तन्पसनसंपन्ना जाता; सप्तापि तस्सुता:। पापान्मूछहरा भूत्वा राज्ञा निर्वाप्तिता: पुरात्‌ ॥३ १७॥। 


और कोई उसके बिपरीत ज्ञानसम्पन्न मानते हैं। इसलिए हे भगवन्‌, मुश्ते जीव तर्तवके प्रति 
सन्देह हो रहा है, इस प्रकार श्रीकृणने भगवानसे पूछा। भगवान्‌ उत्तर देने लगे कि जीव 
तक्ष्वकें विपयमें अबतक आप लोगोने जो विकल्प उठाये हैं उनमें-स इस जीवका एक भी लक्षण 
नहीं है यह आप निश्चित समझिए | यह जीब उत्पाद व्यय तथा ध्रौव्यसे युक्त है, गुणबान है 
सूक्ष्म है, अपने किये हुए कमका फल भोंगता है, ज्ञाता है, अहण किये शरीरके बराबर है, 
सुख-दुःख आदिसे इसका संवेदन होता हे, अनादि कालसे कमंबद्ध होकर चारों यानियोंमें 
अमगण कर रहा है। यदि यह जीव भव्य होता है तो कालादि लब्वियोंका निमित्त पाकर 
ज्ञानावरणादि आठ करम्मका क्षय हो जानसे सम्यक्त्व आदि आठ गुण प्राप्त कर छता है ओर 
मुक्त होकर चरम शरीरके बराबर हो जाता है। चेंकि इस जीवका स्वभाव ऊध्बंगसनका है 
इसलिए बह तोन ल्ोकके ऊपर विद्यमान रहता है । इस प्रकार जगदुगुरु भगवान्‌ नेमिनाथने 
जीबके सदूृभावक्रा निरूपग किया ॥१६१-१६७॥ उसे सुनकर जो भव्य जोब थे, उन्होंने जैसा 
भगवानन कहा था वेसा ही मान लिया परन्तु जो अभव्य अथवा दूरभव्य थे वे मिथ्यात्वके 
उदयसे दूपित हानके कारण संसारकों बढ़ानेबाली अपनी अनादि बासना नहीं छोड़ सके । 
तदुनन्तर देवकीने वरदत्त गणघरसे पूछा कि हे भगवन ! मेरे घरपर दा-दं। करके छह मुनिराज 
भिम्राके लिए आये थे उन छहोंमें मुझे कुटु म्वियों-जैसा स्नेह उत्पन्न हुआ था सो उसका 
कारण क्या है ? ॥१९८-२८०॥| 

इस प्रकार पूछनपर गणधर भो उस कथाको इस प्रकार कहने लगे कि इसी जम्बूदीपके 
भरतक्षत्र-स+ उन्धी सथुरा नगरमें शाय देशका स्वामी झ्रसेन नामका राजा रहता था। उसी 
नगरमें भानुदत्त सठके सात पुत्र हुए थे। उनको माताका नाम यमुनादत्ता था। उन सात पुत्रोंमें 
सुभानु सबसे बड़ा था, उससे छाटा भामुकीति, उससे छोटा भानुशर, पाँचवाँ अरदेख, उससे 
छोटा शुरदत्त, सातवाँ शूरसन था। इन सातों पुत्रोंसे माता-पिता दानों ही सुशोभित थे ओर 
बे.अपने पुण्य कम के फलस्वरूप गृहस्थ धमका प्राप्त हुए थे । किसी दूसरे दिन आचाय अभय- 
नन्‍्दीसे धमेका स्व॒रूप सुनकर राजा शुरसेन ओर सठ भानुदत्त दोनोंन उत्कृष्ट संयम घारण कर 
लिया । इसो प्रकार संठको ख्री यम्नुनादत्तान भी जिनदत्ता नामकी आय्थिकाके पास दीक्षा धारण 
कर ली ॥२०१-२०६॥ माता-पिताके चले जानेपर सेठके सातों पुत्र सप्त ब्यसनोंमें आसक्त हो 
गये । उन्होंने पापमें पड़कर अपना सब मूलधन नष्ट कर दिया और ऐसी दशामें राजाने भी 


१ गुणो ल० । २ अग्रहीष्ठाशु ल० | 


एकसप्रतिवम पे हम 


खवब्विविषयं ग्रत्वा विधालाया: इप्तशानके । शरसेनमवस्थाप्य शोषाइचोरयितुं पुरम ॥३०८७ 

प्राविशन्यकृत सस्मिक्षिद्मस्यदुपस्थितम्‌ ॥ तर्पुराधिपतिभूपो बभूव बृषसच्चैजः २०९४ 

शत्यो इदप्रहा्यासत्य: स सहस्रमटः पटुः । वप्रश्नीरस्य जाया5उसीद्‌ वज्मुष्टिस्तयों: सुत: ॥३३०॥ 

विमकाया: खुता सन्नी विमलेन्दुविशश्व सा । तत्पिया भू सुजा सार्थ घसम्ते वनमन्यदा ॥२३१३॥ 

बिहतुमुद्रता: सब तरकालसुवच्िप्सिया । व्रश्नी: सह मालामिः काछादि कछदीइक्षिपत्‌ ॥२३२॥ 

स्नुष स्पसूया काय नाम नास्ति हि योषताम्‌ | मझी चोध्यानयानाथ माकछादानसमुग्रता ॥२१४॥ 

दृष्टा वसन्‍्तकाछोग्रविषेण विषमतृणा । विषव्याप्तशरीरस्वादस्पन्दा मृद्सों तदा ॥२१४७॥ 

पछालवर्स्या सावेश्य स्नुपां प्रेतवनेउत्यजत । वच्जमुष्टिवंनक्रडाविरामेउस्येत्य प्रष्टटान ॥२१५॥ 

मज्जी क्वेस्याकुछों माताप्यसद्ार्ता न्यवेद्यत्‌ । सशोकः ससमुस्खातनिक्षातकरबारूछत्‌ ॥२१६॥ 

तामन्वेप्टूं घजन्ना तो इमशाने योगसास्थितस्‌ | वरघर्मसु्ति इृष्टा नम्भधबया कृताख लि: ॥२१७॥ 

यदि पृज्य प्रियां प्रक्षे सहस्तदक्त बारिजे: । सवा समभ्य्चंयिष्यामीस्याशास्य गतब स्तिदा ॥२९८॥ 

वीक्षते सम प्रियामीषच्चेतनां विषदृ पितास्‌ । पछाकछवर्ति मुकत्वाशु समानोयास्तिक सुने: ॥२१९॥ 

लेन तत्पादु्सस्पशंसषजेनादिषीकृता । सापि सदथ्यः समुत्याय प्रियस्थ प्रीतिमादनात्‌ २२०॥ 

गुरुपीसमनस्य स्मिन्नम्मोजाथ गते सति । झूससेनस्तदा खव सत्कर्मान्तहिंतो दुमैः ॥२२१॥ 

बीक्ष्य मद्गथाः परीक्ष्यार्थ तद॒भ्यर्ण मुपागतः । स्वाइ्लसंदर्शनं कृत्वा मधुराकपचेध्लि: ॥३२२२॥ 
उन्हें अपन देशसे बाहर निकाल दिया ॥२०»॥। अब वे अबन्तिदेशमें पहुँचे ओर उज्नयिनी 
नगरीके श्मशानमें छोटे भाई शरसेनकों बेठाकर बाकी छुट्ट भाई चोरी करनके लिए नगरीमें 
प्रविष्ट हुए ॥।२०८। उन छहो भाइयेंके चले जानपर उस इमशानमें एक घंटना और घटी जो 
कि इस प्रकार हे--उस समय उज्तयिनीका राजा वृषभध्वज़ था, इसके एक हृढ्प्रहार नामका 
चतुर सहस्रभट योद्धा था, उसकी खत्रीका नाम वप्रश्नी था ओर उन दानोंके वमुष्टि नामका पुत्र 
था |२०६-२१०॥ उसो नगरमें विमत्नचन्द्र सठकी विमला ख्रीस उत्पन्न हुई मंगा नामकी पुत्री 
थी, वह बजमुष्टिकी प्रिया हुई थी । किसो एक दिन वसन्‍्त ऋतुमें उस समयका सुख प्राप्त 
करनेकी इच्छासे सब लोग राजाके साथ बनमें जानेके लिए तैयार हुए। मंगी भी जानके लिए 
तेयार हुई। उसने मालाके लिए कलशमें हाथ डाला परन्तु उसकी सास वप्रश्नान बहकी ईप्यासे 
एक काला सांप मालाके साथ उस कलशमें पहलेस ही रख छोड़ा था सा ठीक ही है क्योंकि 
ऐसा कोन-सा कार्य है जिसे म्ल्रियाँ नहीं कर सके ॥२११-५५३ बसन्‍्त ऋतुके तीत्र बिषयबाले 
साँपने उस मंगीकों हाथ डालते हो काट खाया जिससे उसके समस्त शरीरमें विप फल गया 
ओर बह उसी समय निःचेष्ट हो गया ॥२११।॥ वपश्री, बहूको पयालसे लपेटकर इमशानसमे छाड़ 
आयी । जब बजञमुष्टि बनक्रीडा समाप्त हानेपर लोटकर आया तो उसन आकुल हाकर अपनी 
माँ से पूछा कि मंगी कहाँ है ? मातान मसूठसूठ कुछ उत्तर दिया परन्तु उससे बह सन्तुष्ट नहीं 
हुआ । मं्गके नहीं मिलनेसे वह बहुत दुःखी हुआ ओर नंगी तीक्ष्ण तलबार छेकर हूं ढ़नेके लिए 
राजिमें ही चल पड़ा ॥२१४-२९६॥ डस समय इमशानमें बरधर्म नामके मुनिराज य!ग घारण 
कर विराजमान थे | वशञ्ञमुष्टिने भक्तिस हाथ जोड़कर उनके दर्शन किये ओर कहा कि है पृज्य ! 
यदि मैं अपनी प्रियाकों देख सकूंगा तो सहस्रदलबाले कमलोंसे आपकी पृजा करूँगा | एसी 
प्रतिज्ञा कर वजमुष्टि आगे गया । आगे चलकर उसने जिस कुछ थोड़ो-सी चेतना बाकी थी, एसी 
बिपसें दूषित अपनी प्रिया देखी | बह शीघ्र ही पयाल हटाकर उसे मुनिराजके समीप ले आया 
॥२१७-२१६।। और मुनिराजफे चरण-कमलोंके स्पशरूपी ओषधिसे उसने उसे विपरद्धित कर 
लिया। मंगीने भी उठकर अपने पतिका आनन्द बढ़ाया | २२० तदुनन्तर गुरूद व के ऊपर जिसका 
मन अत्यस्त प्रसन्न है. ऐसा वज्ञमुष्टि इधर सहस्रदूल कमल लानेके लिए चला गया। उधर वृक्षोसे 
छिपा हुआ शूरसेन यह सब काम देख रहा था ॥२२१॥ बह मंगीकी परीक्षा करनेके लिए उसके 


१ विशालाया ग०, ख० । २ वीक्ष्यते छ० | 





३६० अत्तरघुराणम्‌ 


छीकावकोकनैद लिध्य धादिखम्मरणण भशम्‌ । साप्याह मजता साधमागमिच्यासि मां मवान्‌ ॥२२३॥ 
गृहीत्वा यात्विति ब्परैत अ्रस्था तस्वत्पतेरहस्‌ | बिभेमि तश्न वकऊप्मिति तेनासिकाधिता ॥२२०॥ 
मा मैषीस्त्यं वराको सो कि करिष्यति सीहुक:। ततो बेन तवापायो न स्यात्‌ तत्‌ क्रियते सया॥2२५॥ 
हत्यश्योन्यकथाकाके हस्तानीतसरोरुह्दः । वद्रसुष्टि: समाराष्य करवाऊं प्रियाकरे ॥२१६॥ 

निदयाय सुनिपादाब्जद्वयमभ्यच्य मक्तित. । आानमत्‌ ते प्रिया तस्य पस्‍हतुंमसिमुदजे ॥३२७॥ 


करेण झूरसेनोउहं स्तत्करासि तदैव सः । ज।ध्छिद्य न्यपतद्‌ भूमो झूरसेनकराक्क्िम्‌ ॥२२८ 
वज्मुश्स्तिदा हो क्त्र भा सैथ  रिव्यभाषत | सोताइमिति सा श]व्याददिताहमे बृपोच्तरस्‌ ॥२२५४॥ 


तदेब झूरसेनो5पि अआरातृभिकब्धवित्तकैः | चोयंणाड़ सबक्ल'गं गृहाणेस्युदितः एथक्‌ ॥२३०॥ 
स मव्या5तिविरक्तः सस्च घनेन प्रयोजनम्‌ । संल्ारादतिमीतो5हं तद्प्रहीष्यासि संयमस ॥२३३॥ 
इृस्यअबीदय हेतु: कस्तपोग्रदणे तब । वहदेस्युक्तः स तैडिछक्ष निजहरुताडु छव्मणस्‌ ॥२३२॥ 


दृशयिस्वा5वद्त्‌ सवमा'ममर्ीविचेष्टितस्‌ । तत्सुमानुः समाकण्य स्रनिन्दामकरोंदिति ॥ २३३० 
स्थान ता एबं निन्दायाः परन्नासक्तिमागता: । वर्णमाश्रेण राजन्स्यो रक्षयन्त्यो5परान्‌ भ्ृशम्‌ ॥२३४॥ 


भआादाय छृश्निम राग॑ं रागसिणां नयनप्रिया;। विभ्रतोह भ्ृह्यं सापारम्याश्रित्राकृतीः स्थियः ॥२३५॥। 
सुख विषयज प्राप्तु प्राप्तमाधु यम कछिका: । किंपाकफछसाक्ता वा कान्न हन्युमतोरसा: ॥२३६॥ 
मातरः केवढछ नेता: प्रजानामव योषितः | दंघागामपि दुःशिक्षा दुर्विद्या इव दुःखदा: ॥२३७॥ 





पास आया ओर उसने उसे अपना शरीर दिखाकर सीठी बातों, चेष्ठाओं, लीलापृर्ण बिज्लोकनों 
र हँसी-मजाक आदिसे शीघ्र ही अपने बश कर लिया ! बह शरसनसे कहन लगी कि में 
आपके साथ चलेंगी, आप मुझे लेकर चलिए | मंगीकी बात सुनकर उसने म्पष्ट कहा कि में 
रे पतिसे डरता हूँ | इसलिए तुम्हें एसी बात नहीं कष्टनी चाहिए। उत्तरमें मंगीने कहा कि 

तुम डरो मत, बह नीच डरपोक तुम्दारा क्या कर सकता है ? फिर भी जिससे तुम्हारी कुछ 
हानि न हूं! वह का मे मैं किय देती हूँ ॥२०२-२२५॥ इस प्रकार इन दूनोंकी परस्पर बात-चीत 
हो रही थी कि उसी समय हाथमें कमल लिये बजञमुष्टि आ गया। उसने अपनी तलवार तो 
मंगीके हाथमें दे दी ओर स्वयं बह भक्तिसे मुनिराजके दं।नों चरण-कमलोंकी पूजा करनके लिए 
नम्नीमुत हुआ। उसी समय उसको प्रियाने उसपर प्रहार करनके लिए तलबार उठायी परन्तु 
शरसनने उसके हाथस उसी वक्त तलवार छीन ली । इस कमंसे शग्सनके हाथकी अंगुलियाँ 
कट-कटकर जमीनपर गिर गयीं |।२२६-२२८।॥ यह देखकर बज्ञमुप्टिन कहा कि हू प्रिय ! डरो 
मत | इसके उत्तरमें मंगीन झठमृठ ही कह दिया कि हाँ, में डर गयी थी ।।२०६॥ जिस समय 
यह सब हूं। रहा था उसी समय शरसेनके छह माई चोरीका घन लेकर आ गये अर उससे 
कहने लगे कि हे भाई ! तृ अपना हिस्सा ले ले ॥२३०॥ परन्तु, बह भव्य अत्यन्त बिरक्त हो 
चुका था अतः कहने लगा कि मुझे धनस प्रयाजन नहीं है, में ता संसारसे बहुत ही डर गया 
हूँ इसलिए संयम धारण करूँगा ॥२२१॥ उसकी बात सुनकर भाशयोंने कहा कि तेरे तप ग्रहण 
करनेका क्‍या कारण है ? सो कह । इस प्रकार भाइयोंके कहनेपर उसने अपने हाथकी कटी 
हुई अंगुलियोंका घात्र दिखाकर मंगी तथा अपने बीचकी सब चेट्टाएँ कह सुनायीं। उन्हें 
सुनकर सुभातु इस प्रकार ल्लियोंको निन्‍्दा करने लगा ॥२३२-२३२३॥ कि पर-पुरुपमें आसक्ति- 
को प्राप्त हुई स्तरियाँही निन्‍्दका स्थान हैं। ये बर्ण मात्रसे सुन्दर दिखती हैं ओर दूसरे. 
पुरुषांकों अत्यन्त रागयुक्त कर लतों हैं। थे बनाबटी प्रेमसे हो रागी मनुष्योंके नेत्रकों प्रिय 
दिखती हैं. ओर अनेक प्रकारके आभूपगोंसे रमणीय चित्र-बिचित्र वेष धारण करती हैं 
॥२३४-२३७०।॥ ये विपय-छुख करनके लिए तो बढ़ी मथुर मालूम द्वोती हैं. परन्तु अन्तमें 
किपाक फलके समूहके समान जान पड़ती हैं। आचाय कहते हैं. कि ये ख्तरियाँ किन्हें नहीं 
नष्ट कर सकती हैं. अर्थात्‌ सभीक्रो नष्ट कर सकती हैं ॥३३६।॥ ये स्लियाँ केवल अपने पुत्रोंकी 


१ आनमन्तं लू० । २ छिन्नं छ० । ३ -माशिता: छू० | 


एकसप्ततितम परे ३६१ 


सदवः बोतलाः इकद्षणाः प्रायः स्पर्शखुखप्रदाः । सुजज्ञयो बाज़नाः प्राणदारिण्मः पापरपिका: ॥१३८॥ 
हन्या हस्तान्तसंक्राग्त विष विषस्टृ्तां न चा। सर्वाज्ज सहजाहाय॑ कान्‍्तानां हस्सि संततम्‌ ॥२३९॥ 
परेषां प्राणपयन्‍्ता: पापिनामप्यपक्रिया: । हिंसानासिव कान्तानामन्तातीता दया द्विषाम्‌ ॥३४०१ 
ज्ञातिमात्रेण सर्वाश्व योपितो विषमरर्तंय: । न शातमंतन्नोतित्षी: कु द्धििंघकन्यका: ॥२७१॥ 
कोडिश्पकोटय: क्रोयपय॑न्ताः पश्चपातकाः । नाययउनार्या कर्थ न स्युरस्युध्त विेश्िता: ॥२४१॥ 
ततो निर्विध संसारात्‌ सानुजः स निज्रार्जितम्‌ । धन द॒त्वा स्वकान्ताभ्यों वरधर्मातपो5गमत ॥२४१३॥ 
जिनदत्तार्थिक म्याशे तद्धायइ्च तपो ययुः | हतुरासम्नभव्यानां को वा न स्यासपोग्रदें ।२४४४ 
सप्तापि काननेपन्येशुरुजयिन्या: प्रतिष्ठितानू । वम्रमुष्टि: समासाश प्रणस्प विधिपूथकस ॥२४७॥ 
हेतुना केन दीक्षेयं मवतामिध्यसौ जगौ । तेडप निरवर्णयामासुर्दीक्षाहेतुं चथागतम्‌ ॥२४६॥ 
जआर्थिकाणां च दीक्षायाः पृष्ठा महयपि कारणस्‌ । उपाददे तमभ्यणं प्रश्रज्यामाप्तबोघिका ॥२४७॥ 
बरधमंयतेवंज़मुष्टिः शिव्यरवमेयियान्‌ | प्रान्ते संभ्यस्य सप्तासंख्थायखिशा: स्वरादिस ॥२४८॥ 
दिसागरोपमायुष्कास्ततइच्युरवा स्वपुण्यत:। भरते घातकीखणड़ प्राच्यवाबछे0िविश्वते ॥२४९॥ 
निश्याछोकपुरे भ्रीमचन्त्र चूछमहीपते: | ज्यायान्देब्यां मनोहायाँ सूनुश्चित्राकदी सवत्‌ ॥२५०॥ 





ही माताएँ नहीं हैं किन्तु दोषोंकी भी माताएँ हैं ओर जिस प्रकार बुरी शिक्षास प्राप्त हुई 
घुरी विद्याएँ दुःख देती हैं उसी प्रकार दुःख देती हैं ।।३३७॥ ये स्त्रियाँ यद्यपि कोमल हैं, शीतल 
हैं, चिकनी हैं. ओर प्राय: स्पश्षका सुख देनेवाली हैं. तो भी सर्पिणियोंके समान प्राण हरण करने- 
बाली तथा पाप रूप हैं।२३८॥ सॉँपोंका बिष तो उनके दाँतोंके अन्तमें ही रहता है. फिर भी वह 
किसीको मारता है ओर किसीको नहीं मारता है किन्तु खोका विष उसके सब दरीरमें रहता 
है बह उनका सहभाषी इंनेके कारण दूर भी नहीं किया जा सकता और बह हमेशा मारता 
ही रहता है ॥२३९।॥ पापी मनुष्य दूसरे प्राणियोंका अपकार करते अबश्य हैं परन्तु उनके 
प्राण रहते पयन्त ही करते हैं मरनेके बाद नहीं करते पर दयाके साथ हष रखनेवाली स्त्रियाँ 
हिंसाके समान मरणोत्तर काकमें भो अपकार करती रहती हैं ||२४०॥ ज्ञिन नीतिकारोंने अक्ञग- 
से विषघकन्याओंकी रचना की है उन्हें यह मालूम नहीं रहा कि सभी खस्थियाँ उत्पत्ति मात्रसे 
अथवा ख्रीत्व जाति मात्रसे बिषकन्याएँ होती हैं ।।२४१॥ ये स्तरियाँ कुटिलताकी अन्तिम सीसा 
हैं, इनकी ऋरताका पार नहीं है, ये सदा पाँच पाप रूप रहती हैं ओर इनकी चेषऐँं सदा तलबार 
उठाये रखनवाले पुरूषके समान दुष्टतापूर्ण रहती हैं फिर ये अनाये अर्थात्‌ म्लेन्छु क्‍यों न कही 
जावे ॥९४२॥ इस प्रकार सुभानुन अपने भाइयोंके साथ संसारसे विरक्त होकर अपना सब 
कमाया हुआ धन छ्ियोंके लिए दे दिया ओर उन्हीं बरधर्म मुनिराजसे दीक्षा धारण कर ली 
॥२४७३।। उनकी स्त्रियने भी जिनदृत्ता नामक आयिकाके समीप तप छे लिया सो ठीक ही है 
क्योंकि निकट भव्य जीबोंके तप ग्रहण करनमें कोन-सा हेतु नहीं हा जाता अर्थात्‌ वे अनायास 
ही तप ग्रहण कर छेते हैं ॥२४७॥ दूसरे दिन ये सातों ही भाई उब्जयिनी नगरीके उपवनमें 
पधारे तब वजमुष्टिने पास जाकर उन्हें विधिपूर्वक प्रणाम किया ओर पृद्ठा कि आप लोगोंने 
यह दीक्षा किस कारणसे ली है ? उन्होंने दीक्षा लेनेका जो यथाथ कारण था बह बतला दिया। 
इसी प्रकार बञ्रमुष्टिको स्त्री मंगीन भी उन आर्यिकाओंसे दीक्षाका कारण पूछा और यथा 
ज्ञान प्राप्त कर उन्हींके समीप दीक्षा घारण कर ली। वजमुष्टि बरधम मुनिराजका शिष्य बन 
गया । सुमानु आदि सातों मुनिराज आयुके अन्तमें संन्‍्यासमरण क२ प्रथम रबगममे त्रायखिश 
जातिके देव हुए २४०-२४८॥ बहाँ दो सागर प्रमाण उनकी आयु थी। बहाँ से चयकर, अपने पुण्य 
प्रभावसे घातक्ीखण्ड द्वीपमें भरतश्षेत्र-सम्बन्धी विजयाधे प॑तकी दक्षिण श्रेणीमें जो नित्यालोक 
नामका नगर है उसके राजा चन्द्रचूलकी मनोहरी रानीसे सुभानुका जीव चित्रांगद नामका पुत्र हुआ 


१ सर्वंगं ख०, ध० । २ न आर्या अनार्या: म्लेच्छा इत्यर्थ: । ३-रत्यद्भूत-ल० । ४ निर्वेदवयामासु- 
ल० । ५ भारते ख०, ग०, ध० । ६ चित्रकूट ग०, ख० | 


श्ध्र्‌ शत्तर पुराणम 


इतरे5पि तयोरेव त्रयस्ते जशिरे यमाः । ध्वज्वाहनशब्दान्तगरुडों सणियुछकः ॥२०१॥ 

पुष्प चूछा हूयो नन्‍दन चरो गगना।दिकौ । सत्नेत्र दक्षिणश्रेण्या चूपो मेघपुराणिप: ॥२५२॥ गे 

धनं जयोउस्य सर्व श्रोर्जाया तस्याः सुताउसमवत्‌ । धनश्नी: श्रीरिवान्यैषा तत्नेवान्यों सहीपतिः ॥२ण३॥ 
ख्यातों नन्‍्द्रपुराघोशों हरिषेणो हरिद्विषाम्‌ । श्रीकास्ताउस्य प्रिया तस्‍यां सुतो5भूदूरिवाहनः ॥२५१॥ 
घनश्रियो5यं बन्धेन मैथुन: प्रथितों गुणेः । तग्रेंव मरतेड्योध्यायां स्वयंवरकमंणि ॥२७ण॥ 

मालां संप्रापयत्‌ प्रीस्या घनश्नीह रिघाहनस्‌ । चक्रवोस्तद्योध्यायां पुष्पदन्तमहीपतिः ॥२७६॥ 

तस्य प्रीतिकरी देवी तत्सूनुः पापपण्डितः | घनश्रियं सुदत्तो5लछाश्निहस्य हरिवाहनम्‌ ॥२५७॥ 
तन्निबंगेण चित्रांगदाद्रा: सप्तापि संयमम्‌ । भूतानन्दाख्यतीथशप।दमूछे समाश्रथन्‌ ॥२०८॥ 

ते कांकानते3मवन्‌ कल्पे तु्य सामानिका: सुराः। सप्ताव्ध्यायुः स्थितिप्रान्ते ततः अच्युत्य सारते ॥ २७९॥ 
कुरुञाइलदेशे $स्मिनू हास्तिनाख्यपुरेषभवत। बन्घुमत्यां सुतः इ्वेतवाहनाख्यवणिक्पते: ॥२६०॥ 
शऊ्ली नाम घनद्यात्री सुमानुर्घनदः स्वयम्‌ । तस्पुराधिपतरंहदेवनामघरेशिनः ॥२६१॥ 

तदृब्या नन्दयशसः शेषास्ते यमलास््रय । गड्ाझ्पो गनज्जदेवश्व गड्न्‍भमिन्रश्व नन्द्रवाक ॥/२६२॥ 

सुनन्दी नन्दियेणश्र जाता: स्तिग्धा: परस्परम्‌। गर्भ सत्यस्मिन महीनाथस्तस्थामास जिस्स्सुकः ॥२६४॥ 
तदौदा पीन्यमुम्पन्नपुन्नहे तुकमिस्थसों । न्‍्यदिशद रेबतीं घात्रीं तदपत्य निराक्रती ॥६६४॥ 

त॑ सा नन्दुयशो ज्येष्टबन्घुमत्से समर्पयत्‌ । निर्नासकाख्यां तम्राप्य परेशनन्दने बने ॥२६०॥ 

प्रपश्यनू सहभुझ्नानान्‌ षण्महीशसुतान्‌ू समम्‌ । वमप्यनो मिमुछश्वेति शह्लून समुदाह्मतम्‌ ॥२६६॥ 


॥२४९.-२००॥ बाकी छह भाइयोंके जीब भी इन्हीं चन्द्रचूल राजा ओर मनाहरी रानीके दो-दो 
करके तीन बारमें छह पुत्र हुए | गरड़ध्वज, गम्ड्वाहन, मणिचूल, पुष्पचूल, गगननन्दन और 
गगनचर ये उनके नाम थे | उसी धातकीखण्डद्वीपक ९ भरत क्षेत्रमे विजयार्ध पव॑तकी दक्षिण 
श्रणीमें एक मेघपुर नामका नगर है। उसमें घनंजय राजा राज्य करता था। उसकी रानीका 
नाम सर्वश्री था, उन दोनोक घनश्री नामकी पुत्री थी जो सुन्दरतामें मानो दूसरी लक्ष्मी ही 
थी | उसी विजयाधंकी दक्षिण श्रणीमें एक नन्‍्दपुर नामका नगर है उसमें 5श्ुओंक लिए सिह- 
के समान राजा हरिषेण राज्य करता था | उसकी म्त्रीका नाम श्रीकान्ता था ओर उन दूनोंक 
हरिवाहन नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था । वह गुणंसे प्रसिद्ध हरियाहन सातेमें धनर्भ्॑क भाई- 
का साला था। उसी भरतक्षेत्रक अयोध्यानगरम घनश्रीका स्वयंबर हुआ उसमें घनश्रीने बड़े 
प्रमस हरिबाहनक गरल्में वरमाता डाल दो । स्सी अयाध्यामें पुष्पदन्त नामका चक्रवर्ती राजा 
था | उसकी प्रीतिकरी खत्री थी ओर उन दानके पापकायमें पण्डित सुदत्त नामका पुत्र था। 
सुदत्तन हरिवाहनकों मारकर घनश्रीको स्वयं ग्रहण बर लिया ॥२५१-२०७॥ यह सब देखकर 
चित्रांगद आदि सातों भाई विरक्त हा गये ओर उन्होंन श्रीमृतानन्द्र तीथकरक चरणमूलमें 
ज्ञाकर संयम धारण कर लिया। आयुका अन्त होनेपर वे सब चतुथ स्वर्ग में सामानिक जातिके 
देव हुए । वहाँ सात सागरकी उनकी आयु थी | उसक बाद वहाँ से च्युत होकर इसी भरतक्षेत्रके 
कुरुजांगल देशसम्बन्धी हम्तिनापुर नगरम सेठ श्वेतवाहनके उसकी स्त्री बन्घुमतीस सुभानुका 
जीव शंख नासका पुत्र हुआ | वह सुभानु धन-सम्पदासें स्वयं कुचेर था । उसी नगरमें राजा 
गंगदेव रहता था | उसको खसत्रीका नाम नन्दयशा था, सुमानुक बाकी छठ भाइयोंके जीव इ्न्ह 

दोनों के दो-दी कर तीन बारमें छह पुत्र हुए। गंग, गंगदेव, गंग मित्र, नन्द, सुनन्द और नन्दिषेण ये 
इनके नाम थे। ये छहों भाई परस्परमें बड़े स्नेहसे रहते थे | नन्दयशाके जब सातवाँ गर्भ रहा 
तब राजा उससे उदास हो गया, रानीने राजाफी इस उदासीका कारण गर्भमें आया बालक ही 
समझा इसलिए उसने रेबती धायको आज्ञा दे दी कि तू इस पुत्रकों अलग कर दे ॥(५८-२६४॥ 
रेबती भी उत्पन्न होते दी वह पुत्र नन्दयशाकी बड़ी बहन बन्धुमतीफे लिए सोंप आयी। उसका 
नाम निर्नामक रखा गया | किसी एक दिन ये सब लोग नन्दनवनमें गये, वहापर राजाके छहों 
पुत्र एक साथ खा रदे थे, यह देखकर शंखने निनोमकसे कट्दा कि तू भी इनके साथ खा। 


एकसमतितस पत्र ३६३ 


स्थितों भोक्‍्तुमसौ नन्‍्दयशास्तं बीक्ष्य कोपिनो | कस्यायमिति पादेनाहंसतावन्बीयतुः शुच्मम्‌ ॥२६७॥ 
शहुनिर्नामको राजा कदाविदू सह्द चन्दितुम्‌ । हुमसेनसुर्नि यावाववघिज्ञानकोचनस्‌ ॥१२६८॥ 
णमिचन्ध ततो घसंश्रवणानन्तर पुन: । निर्मामकाय कि नन्दयज्ञा: कुष्यत्यकारणस्‌ ॥२६९॥ 

इति शह्लेंन पृष्ठो:सौ मुनिरेवमभाषत । सुराष्ट्रविषये राजा गिर्यादिनगराधिपः ॥२७०॥ 
अमूखचित्ररथों नाम तस्याम््तरसायनः । सूपकारः पर पकतुं कुशको३स्मै प्रतुष्टचान ॥२०१॥ 

अदित द्वादश््रामान मदहदीशों मांसछोलुप: । स कदा चित्‌ सुधर्माख्य यस्यभ्याशे प्रतागमः ॥२७२॥ 
श्रद्धाय बोषिसासाध राज्य मेघरथे सुते । निय्ोज्य संयतो जातः सुतो5पि श्रावको5जनि ॥२७३।॥ 
ततः सूपकरप्ामानेकशेष॑ समाहरत । सोन्येधरबंद्धबेरः सन्‌ सर्वंलंसारसंस्कृतम्‌ ॥२७४॥ 
कोाशातकीफर्ल पक्‍व मुनीनन्‍्द सममोजयत । ऊर्जवस्तगिरी सोडपि तब्निमिसं गतासुकः ॥२७७॥ 
सम्यगाराध्य मंभूतः कब्पातीलेडपराजिते । जघन्यतद्गताथु: सश्महमिन्द्रो महर्डिकः ॥२७६॥ 
सूपकारो5पि काछान्‍्ते तृतीयनरक गसः | ततो निगस्य संघारे सुदुःरषः सुचिर अमन्‌ ॥२०७॥ 
द्वोपे5स्मिन्‌ मारते क्षेत्र विषये मज्ञछा हुये । परछाशकृट्य्रामस्य यक्षदत्तगृहेशिनः ॥२७८॥ 

सुतो यक्षादिदत्तायां यक्षनामा बभूव सः । तयोय शिछसंज्षश्र सूनुरन्‍्योउन्‍्वजायत ॥२ - ९॥ 

तयो; स्वकर्मणा ज्येष्टो नास्ता निरलुक्रस्पन; । सानुकस्पो5परोडज्ञायि जनैर्थानुसारिमिः ॥२८०॥ 
कदाचित सासुकरपेन बायंमाणो5पि सो5प१२' । मार्यस्थितान्धसपंस्य दयादूरों घथोपरि ॥२८१॥ 


शंखक कहनेसे निर्मामक उनके साथ ग्वानेक लिए बैठा ही था कि नन्‍दयश्ञा उसे देखकर क्रोध 
करन लगी आर यह किसका लड़का है” यह कहकर उस एक लात मार ढी | इस प्रकरणसे 
शंख ओर निर्मामक दोनोंका बहुत शाक हुआ | किसी एक दिन शंख ओर निर्नामक दोनों ही 
राजाक साथ-साथ अवधिन्नानी ट्रुमसेन नामक मुनिराजकी बन्दनाके लिए गये। दानोंने 
मुनिराजकी बन्दना की, घमंश्रवण किया अर तदनन्तर शंखने मुनिराजस पृछा कि ननन्‍्द्यशा 
निर्मामकर्स अकारण ही क्राघ क्‍यों करती है ? इस प्रकार पूछे जानेपर मुनिराज कहन लगे कि 
सुराष्ट्र देशमें एक गिरिनगर नामका नगर है| उसक राजाका नाम चित्ररथ था। चित्रर्थके 
एक अमृत-रसायन नासका रसोइया था। बह मांस पकानेमें बहुत ही कुआल था इस लिए मांस- 
लोभी राजाने सन्तुष्ट हाकर उसे बारह गाँव दे दिये थे। एक दिन गाजा चित्ररथन सुधर्म नामक 
सुनिराजके समीप आगमका उपदेश सुना ॥२६५-२७२॥ उसकी श्रद्धा करनेसे राजाको बैराग्य- 
की प्राप्ति हो गयी । जिसके फलम्बरूप वह मेघरथ पुत्रके लिए रज्य देकर दीक्षित हो गया 
ओर राजपुत्र मेघरथ भी श्रावक बन गया ॥२७१॥ तदनस्तर राजा मेघरथने रसाइयाके पास 
एक ही गाँव बचने दिय!, बाकी सब छीन लिये। 'इन मुनिके उपदेशसे ही राज़ाने मांस खाना 
छोड़ा है ओर उनके पुत्रने हमारे गाँव छीने हैं' एसा बिवार कर वह रसोइया उक्त मुनिराजसे 
हेंष रखने लगा | एक दिन उस रसोइयाने सब प्रकारके मसालोंसे तेयार की हुई कड़ बो तुमड़ी- 
का आहार उन मुनिराजके लिए करा दिया ! जिससे गिरनार पबंतपर जाकर उनका प्राणान्त 
हो गया | वे समाधिमरण कर अपराजित नामक कल्पातीत विमानमें वहाँकी जघन्य आयु पाकर 
बड़ी-बड़ी ऋड्धियोंके धारक अहमिन्द्र हुए ।रसोइया आयुके अन्तमें तोसरे नरक गया ओर बहाँसे 
निकलकर अनेक दुःख भागता हुआ चिरकालज्ञ तक संसारमें भ्रमण करता रहा ॥२६४-२७७॥ तद- 
नन्‍्तर इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र-सम्बन्धो मंगलदेशमें पल्लाशकूट नगरके यक्षदृत्त गृहस्थके उसकी 
यक्षद्ता नामकी स्रोसे यक्ष नामका पुत्र हुआ । कुछ समय बाद उन्हीं यक्षदत्त ओर यक्षदत्ताके 
एक यक्षिल नामका दूसरा पुत्र भो उत्पन्न हुआ | उन दोनों भाइयोंमें बढ़ा भाई अपने कर्मोक्े 
अनुसार निरनुकस्प-निर्दय था इसलिए लोग उसे उसकी क्रियाओंके अनुसार निरनुकम्प कहते 
थे और छोटा भाई सालुकम्प था-दया सहित था इसलिए लोग उसे सालुकम्प कहा करते थे 
॥२७८-४९८०।।| किसी एक दिन दोनों भाई गाड़ीमें बैठकर कहीं जा रहे थे। मार्ग एक अन्धा 


 शृ घोषातकी ल० । 
प्‌ ७ 


३६७४ धत्तरपुराणम्‌ 


झकरदं भाण्डसंपूर्ण बलोबशरयोजयत्‌ । सपसतन्मर्दितो5कामनिजेरों बिगतासुक: ॥२८१॥ 

"धुरे इवेतधिकानाम्नि बासचस्य महोपतेः ३ बसुंघर्या सुता नन्‍्दयशाः समुदपाद्यरौ ॥३८४॥ 
पुनर्निरनुकम्पश्च आम्रा दुःखनिमित्तकम्‌ । स्वयेच्छशं न कर्तंब्प्रमिस्युक्त: शमसमागत: ॥२८४॥ 
स्वायुरन्ते समुत्यज्ञ: सोड्यं निर्मामकाख्यया | ततः पूबंसवोपासपापस्य परिपाकतः ॥३८५॥ 
जायते नन्‍्दयशसः कोपो निर्नामक॑ प्रति | हति तस्य बच: श्रुत्वा ते निर्वंगपरायणाः ॥२८६॥ 
“मरेन्द्रघटसुता दीक्षा शह्ो निर्नामकोउप्यवु: | तथा नन्‍्दयशा रेवतीनाम।दित संयममस्‌ ॥२८०॥ 
सुत्रताख्या यिंकाम्याशे युत्रस्नेहा हितेर्छया । अन्य जन्मनि चार्म,षार्मत्र छासे च वघने ॥२८८॥ 

ते निदनं विमूठत्वादु् चाकुरुतां समम्‌ । ततः सर्व तपः कृरवा खमारध्य यथोचितम््‌ ॥२८९॥ 
महा झुक समुस्पत्ञाः प्रान्‍्ते सामानिकाः सुराः | षोडशाब्ध्युपमायुप्का दिव्यभोगवर्शीकृता३ ॥३९०॥ 
सतः प्रच्युत्य शद्भो5भृद्‌ बहुदेवो हकायुथचः । स्गावत्याख्यविषये दुशारंपुरभूषते. ॥२०१४ 
देवसेनस्थ चोत्पक्षा घनदेब्याश्व देखकों | त्वं सा नन्दयश्ञाः स्त्रीस्वमुपगम्य निदानतः ॥२९२॥ 
सद्रविछाख्पपुरे देशे मऊग्रे3जनि रेबती । सुरछेः श्रेष्टिन: श्रेष्ठा श्रेष्टिनी लाककार्यया ॥२९३॥ 
प्राक्तना: घटकुमाराश्च यम्रा भूतास्ततव त्रय:। तदानीमेच शक्रस्य निदेशात्‌ कंलतो भयात्‌ ॥२९४॥ 
ते नेगमिंणा नीता: अष्टिन्प] नक्छक,रूयया ) वर्चिता देवदत्तश्ष देवपाकोडनुजस्तत: ॥२९७७ 
अनोकदतलश्वान|कपाक: शत्रप्न नं शक: । जितशदस्रुश्न जन्मन्येवात्र निश्चृंतिगासिनः ॥२२६॥ 

नये वयति दीक्षित्वा मिक्षार्थ पुरमागताः । त्यया दृष्टास्ततस्तेपु स्नेहो जन्मान्तरागतः ॥२९७॥ 








साँप बैठा था | सानुकम्पक्के गोकनेपर भो दयासे दूर रहनेवाले निरनुकम्पने उस अन्धे सॉँपपर 
बरतनोंसे भरो गाड़ी बैलोंके द्वारा चला दी । उस गाड़ीके भारसे साँप कट गया और अकाम- 
निजरा करता हुआ मर गया ॥२८१-२८२।॥ मरकर टइ्वेतविका नामके नगरमें वहाँ के राजा 
घासवके उसकी रानी बसुन्धरासे नन्‍्दयशा नामकी पुत्री हुआ |।२८१॥ छोटे भाई सानुकम्पने 
निरनुकम्प नामक अपने बड़े भाईकों फिर भी ससझाया कि आपको इस प्रकार दूसरोको 
दु'ख देनेवाला कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार समझाये जानेपर वह शान्तिकों प्राप्त हुआ 
॥२८७।॥ यही निरनुकम्प आयुके अन्तमें मरकर यह निर्नामक हुआ है| पृवभवमें उपाजेन किये 
हुए पापकर्मके उदयसे ही नन्‍्दयशाका निर्नामकक्रे प्रति क्रोध रहता है। राजा द्रम सेनके यह 
बचन सुनकर राजाके छट्ों पुत्र, शंख तथा निर्नामक सब विरक्त हुए और सभीने दीक्षा धारण 
कर ली | इसी प्रकार पुत्रोंक स्नेहसे उत्पन्न हुई इच्छास रानी नन्‍्दयशा तथा रेवती घायने भी 
सुत्रता नामक आर्यिकाके समीप संयम धारग कर लिया। किसी एक दिन उन दोनों आयिकाओंने 
मूखताबश निदान किया। नन्दयशाने तो यह निदान किया कि आगामी जन्ममें भी ये मेरे 
पुत्र हों' और रेबतोने निदान किया कि 'मैं इनका पालन करूँ | तदनन्तर तपश्चर्या कर और अपनी 
योग्यताके अनुसार आराधनाओंकी आराधना कर आयुक्के अन्तमें वे सब महाशुक्र स्वर्ग में सामा- 
निक जातिके देव हुए । बहाँ सोलह सागरकी उनकी आयु थी और सब दिव्य भोगोंके बश्ी भूत 
रहते थे ||२८४-२५०॥ वहाँसे च्युत होकर शंखका जीब हलको घारण करनेवाला बलदेव हुआ 
है ओर ननन्‍्दयशाका जीब झगावती देशके दशाणपुर नगर के राजा देवसेनको रानी धनदेवीसे देवकी 
लामकी पुत्री पेदा हुई है! निदान-बवन्धके कारण ही तू स्त्रीपयायक्ो प्राप्त हुई है ।२०१-२९श५॥ 
रेबतीका जीब मलय देशके भद्विलपुर नगरमें सुदृष्टि सठकी अलका नामकी संठानी हुई है । 
पहलेके छहों पुत्र के जीव दो-दो करके तीन बारमें तेरे छह पुत्र हुए। उसी समय इन्द्रकी आज्ञासे 
कंसके सयके कारण नेगमर्पि देवने उन्हें अलका संठानीके घर रख दिया था इसलिए अलकाने ही 
डन पुत्रोंका पालन किया है। देवदत्त, देवपाल, अनीकदत्त, अनीकपाल्न, शब़ुन्न और जितशश्ु ये 
लन छुट्टी पुत्रोंके नाम हैं, ये सभो इसो भवसे मोक्ष प्राप्त करेंगे २०३-२५६।॥ ये सब नयी अब- 
स्थामें हो दोआ लेकर भिक्षाके लिए नगरमें आये थे इसलिए इन्हें देखकर तेरा पूष जन्म से चल्ञा 


१ पुर-ल० । २ वसुधायां ल० । ३ नरेन्द्र: ल०। 


एकसप्रतितम पर्षे ३६५ 


बा छः कु रे |. पु 3 
स्वयं भूकेशवेइ्बर्य तपःकाके लिरक्ष्य सः । निर्मामसुतस्तेउद्य कंसशश्ररजायत ॥२९८॥ 
रवें कुतस्ते कुत: को5यं संबन्धो निर्निबन्धनः । विधेजिंकसितं चित्रमगस्‍्य योगिनाम पे ॥२९९॥ 
इति नैसर्गिकाशेषमब्यानुअह साबुक: । न्‍्यगदन्नगवानेव॑ सक्तयावन्‍दत देवकी 8०० । 


अपानम्तरमेबेन सस्यमामापि साक्तिकी । स्वपूर्व मवसंबन्धमग्राक्षीदक्षरावथिस्‌ ।।३०१॥ 
सोडउपि ब्यापारयामास तदमीष्टनिवेदने । न हेतु: कृत कृत्याना मसःयन्यों उनु प्रहा द् ना ।३० २॥। 


शीतकाखूप ज्ञिताघोशवीर्थ घस विनद॒क्ष्पति । सद्विकार्यपुराधीशो नारना मेघरथों नृपः ॥३०४३। 
प्रयपों तस्य नल्द्रारया भूतिशर्मा दविजाप्रगी: । तस्यासीत्‌ कमछा पत्तों मुण्डशाक्षायतस्तयोः ॥:०४॥ 
तनुजो वेदबेदाड्भपरगो भोगसक्तथीः । बृथा तपःपरिक्छेशो मूर्खेरेष प्रकल्पित३ः ॥३०७॥ 

निध्धने: प/कोकार्थ स्वयं साइसशाक्िमिः । भूसुवर्णादिदानेन सुखमिष्टमवाप्यते ॥३०६॥ 
इतीत्यादिकुदृष्टान्त कुद्देतुनि पु णेन पम्‌ । कायवलेशासई वाक्येरयथाथमबृदुधत्‌ ॥३०७॥ 

तथा परांश्र दुग्युद्धीन्‌ बोधयन्‌ जीवितावधों । भूत्वा सप्तस्वधोभूमिष्वतल्तियंक्षु च ब्रमात्‌ ॥३०८॥ 
गन्धमादनकुभोर्थ मह। गन्धव दीन दी । सर्मीपगतम छक्को नामपटछयां स्वपापतः ॥३००९॥ 

जातो बनचरः कारुसंज्:ः स तु कदाचन । वरधनयति प्राप्य मध्वादिविनिश्वत्तित ॥३१ 
विजयाध5ल्कापूुर्या: पत्यू: पुरुषछ मय च ) ज्योतिमलछामिचायाश्व खुतो हरिबक्ोउमवत ॥३११॥ 


आया स्नेह इनमें उत्पन्न हैं। गया है ॥।२६५॥। पूर्व जन्ममें जो तेरा नि्नोामक नामका पुत्र था 
उसने तपश्थरण करते समय स्त्रयम्भू नारायणका ऐेश्रय देखकर निदान किया था अतः बह 
कंसका मारनेवाला श्री कृष्ण हुआ है ।२६८५॥ गणधर देव देवकीसे कहते हैं: कि 'ह देवकी ! तू 
कहाँसे आयी ? तेरे ये पुत्र कहाँसे आये ? ओर बिना कारण ही इनके साथ यह सम्बन्ध केसे 
आ मिला ? इसलिए जान पड़ता है कि कमंका उदय बड़ा विचित्र है ओर यागियोक द्वारा 
भो अगम्य हे! | इस प्रकार स्वभावस ही समम्त भव्य जोबॉका उपकार करनवाले गणघर भग- 
बानने यह सब कथा कही । कथा सुनकर देवकीन उन्हें बड़ी भक्तिस बन्दना को ॥२६६-३८००॥ 
तदनस्तर-भक्किस भरी सत्यभामाने भी, अक्षराबधिका धारण करनेबाले गणघर भग- 

बानस अपन पृत्र भवोका सम्बन्ध पृछा ॥३०१॥ तब गणघर भगवान्‌ भी उसका अभोष्ट कहने 
लगे सो ठीक हो है क्‍यों क कंतकऋ्य मनुष्योका अनुमहकों छोड़ऋर ओर दूसरा काय नहीं रहता 
है ।|३०२॥ वे कहने लगे कि शीतलनाथ भगवानके तीथमें जब घमका विच्डद हुआ तब भरद्विलन- 
पुर नगरमें राजा मेघरथ राज्य करता था, उसकी रानीका नाम नन्दा था। उसी समय उस 
नगरमें भूतिशर्मा नासका एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था. उसकी कमला नामकी स्त्री थी आर उन दोनोंक 
सुण्डशालायन नामका पुत्र था। मुण्डशालायन यद्यपि वेदवेदांगका पारगामी था परन्तु साथ 
ही उसकी ब॒द्धि हमेशा भागंमें आसक्त रहती थी इसलिए वह कहा करता था कि तपका वलेश 
उठाना व्यथ हे, जिनके पास धन नहीं है एस साहसी मृख मनुष्योंने ही परले।कक लिए इस 
तपके क्लशकी कल्पना की है | वास्तव प्रथ्वोदान, सुबण-दान आदिस ही इष्ट सुख प्राप्त होता 
है। इस प्रकार उसने अनक कुृदृष्टान्त ओर कुद्देतुओक बतलानेमें निपुण ब्ाक्थोंक द्वारा काय- 
क्लशक सहनेमें असमर्थ राजाकों मूउमूठ उपदेश दिया । राजाको ही नहीं, अन्य दुबुद्धि मनुष्योंक 
लिए भी बह अपन जीवन-भर एसा ही उपदेश देता रहा । अन्त मरकर बह सातब नरक गया | 
बहाँसे निकलकर तियच हुआ | इस तरह नरक और तियच गतिसें घूमता रहा ॥३०३-३८८॥ 
अनुक्रमस बह गन्धम।दन पव॑तसे निकली हुई गन्धवती नदीक समोपदर्ती भज्लेंकी नामकी पल्लीमें 
अपने पापकम के उदयसे काल नामका भोल हुआ | उस भीलन किसी समय बरधम नामक 
मुनिराजक पास जाकर मधु आदि तीन मकारोंका त्याग किया था। उसक फ्लस्वरूप बह विज- 
थे परवेतपर अज़कानगरीफ राजा पुरबठ ओर उनको रानो ज्योतिर्मालाके हरिबल्न नामका 
पुत्र हुआ। उसने अनन्तबीय नामक मुनिराजक पास द्रव्य-संयम धारण कर लिया जिसके 








१ तपकाले कू० ै। २ भाक्तिका ल० | मे कूटोत्थ क० । कुछ: पर्वत: । ४ भल्लुंकि छ० | 


४६६ उत्तरपुराणम्‌ 


अननन्‍्तवीस यस्यन्ते गृहोत्वा दृब्यसंयसम्‌ सोघसंकल्पे संभूय कालास्ते प्रच्युतस्तत: ॥३१२॥ 
सुकेतोर्विजयार्घादो रथनू पुरभुपते: । सुता स्व्रयंप्रमायाश्र सत्यमासा स्वमित्यभूः ॥३१३॥ 

पिन्ना ते सेडन्यदा कस्य सुता पत्नी भविष्यति । इत्युक्तो5 चुनिमित्तादेकुशकास्यो>घचक्रिण: ॥३१४॥ 
भविष्यति महादेवीस्याख्यन्नेमिततिकोत्तम: । इत्युदीरितमाकण्य सत्यसामाउतुषत्तराम ॥३३७॥ 
रुक्मिण्याथ महदेव्या प्रणम्प स्वमवान्तरम्‌ | परिए्टष्टः परार्थेहो व्याजहारेति रक्नवान्‌ ॥६१६॥ 
दंपेडस्मिन्‌ मारते क्षेत्र ममधान्तरवसिनि । छक्ष्मीआमसे द्विज: सोमो5घ्याभू लक्ष्मीस लि; प्रिया ॥३१७॥ 
प्रसाधिवाड़ी सान्येद्यर्दप णाक्ोकनोशता ॥। समाधिगुप्तमाछोक्य मुनि सिक्षार्थमागतस्र्‌ |, ३१८।। 
प्रस्वेदमल दिग्धाड़ी दुर्गन्‍्धोष्यमिति क्रुघा । विचिकित्सापरा साचिक्षेपास्युद्नारिणी तदा ॥३१९॥ 
सहसयोदुस्बराख्यन कुछेन ब्याप्त रेहका । झुनीव तज्यंमाना सा जनेः परुषलापितै: !।३२०॥ 

शून्यगेहे तिदुःखेन सूस्वा स्नेद्ाहिताशया । गेहेउस्यैव दिजस्याभूद दुगन्धश्चिस्कराखुक: ॥३ २१॥ 
तस्योपरि मुहूर्धावस्तेन कोपवता बहि:। गुद्दीत्वा निष्ठुरं क्षिप्तो सखुतान्या5हिरजायत ॥३६२२॥ 
तत्रेवासो पुनस्त्वा गई मो3भूत्‌ स्वपापतः । मुट्टमुहु्ृहं गच्छस्तदैव कुषितेद्धिजः ॥३२३॥ 

हसो रू कुटपाषाणेमग्नपादः कृमित्रणे. । आाकुछ: पतितः कूपे दुःखितों सतिमागत: ॥३२४७॥। 

ततो 5न्चा हिः समुस्पन्नो रूत्वान्धश्राथ सूऋर: । आमे यो मक्षितों सस्वा सो5पि श्वमिरतो5मुत३ ॥३२०॥ 
मत्स्यस्य मन्दिरग्राम नद्यत्तणकारिणः । मण्डूक्याश्व सुता जाता पूतिका नास पापी ॥३२६॥। 





प्रभावसें बह मरकर सोधम स्वर्गमं देव हुआ, बहाँसे च्युत हं।कर उसी बिजयाधथ पवतपर 
रथनू पुर नगरक राजा सुकतुक उनकी स्वयम्प्रभा रानीस तू सत्यभामा नामकी घुत्री हुई | एक 
दिन तेरे पितान निमित्त आदिक जाननमें कुञझल किसी निमित्तज्ञानीस पूछा कि मेरी यह पुत्री 
किसकी पत्नी हगी ? इसक उत्तरमें उस श्र्ठ निमित्तज्ञानीन कहा था कि यह अध वक्रबर्तीकी 
महादेवी होगी | इस प्रकार गणघरके द्वारा कहे हुए अपने भव सुनकर सत्यभामा बहुत सन्तुष्र 
हुई ॥३०६-३ १०॥ 

अथानन्तर-महादेवी रुक्मिणीने नमस्कार कर अपने भवान्तर पूछे और जिनको 
समस्त चेष्टाएँ परोपकारके लिए ही थीं ऐस गणघधर भगवान्‌ कहने लगे ॥६१६।॥ कि भरत क्षेत्र 
सम्बन्धी मगर देशके अन्तगंत एक लक्ष्मीमाम नामका ग्राम है। उसमें सोम नामका एक 
ब्राह्मण रहता था, उसकी ख्रीका नाम लक्ष्मीमति था । किसी एक दिन लक्ष्मीमति ब्राह्मणी 
आशभूषणादि पहनकर दृपंण देखनेके लिए उद्यत हुई थी कि इतनेमें समाधिगुप्त नामके मुनि 
भिश्षके लिए आ पहुँचे । 'इसका शरीर पसीना तथा मैलसे लिप्त है ओर यह दुर्गन्ध दे रहा 
है! इस प्रकार क्राध करती हुई लब्मीमतिने घृणासे युक्त हाकर निन्‍्दाकें वचन कहे. 
॥३१७-३ १६।। मुनि-निनन्‍्दाके पापस उसका समस्त शरीर उदम्बर नामक कुष्ठस व्याप्त हो गया 
इस लिए वह जहाँ जातो थी बहींपर लाग उस कठार शब्द कहकर कुत्तीक समान दढुल्कार कर 
भगा देते थ ॥३२०॥ बह सून सकानमें पड़ो रहती थी, अन्तमें हृदयमें पतिका स्नेह रख बड़े 
दुःखसे सरी आर उसी ब्राह्मणके घर दुगन्ध युक्त छछ्ूृदर हुई ॥३५१९॥ वह पृत्र पयोयर्क स्नहके 
कारण बार-बार पतिके ऊपर दोड़ती थी इसलिए उसने क्रोधित होकर उसे पकड़ा ओर बाहर 
छ॑ जाकर बड़ी दुष्टतास दे पटका जिससे मरकर उसी ब्राक्षणके घर साँप हुई ॥३२२५॥ फिर 
सरकर अपने पापकमके उद्यसे बहीं गधा हुई, वह बार-बार ब्राद्मणके घर आता था इसलिए 
ब्राह्ममोंने कृपित हाकर उत्त छाटी तथा पत्थर आदिसे एसा मारा कि उसका पेर दृट गया, 
'घाबोंमें कीड़ पड़ गये जिनसे व्याकुल हाकर बढ कुएँमें पड़ गया ओर दुःखी होकर मर गया 
॥३२३-३२४॥| फिर अन्धा साँप हुआ, फिर सरकर अन्धा सुअर हुआ, उस सुअरको गाँवके 
कुत्तोंन खा लिया जिससे मरकर मन्दिर नामक गाँवमें नदो पार करानेबाले सत्स्य मामक 
धीबरकी मण्डूकी नामकों खत्रीस पूतिका नासकोी पापिनी पुत्री हुई। उत्पन्न होते ही 


१ इत्यूक्तोइतों छू० । २ पराथमस्य: ग०, स० । परार्था ईहा यस्य सः पराथेह: । ३ ततो बहि: समत्पस्तो ल० । 


एकसप्रतितर्म पर्क ३६७ 


स्वोत्पर पनन्तरं छोक|न्वरं यातः पिता ततः | माता च पोषिता मातामझा सवशिमाखिलेः ॥३२७॥ 
विजिक्षित्स्या नदीतीरवर्तिनी सा कदाचन । समराधिगृप्तमाफोक्य नदीतीरे पुरातनस्‌ ॥३३८।॥ 


काकछबध्पा समासाद्य प्रतिमायोगधारिणम्‌ । गहीतोपथमा योगिदेहस्थम शका दिकम्‌ ॥३ २९॥। 
अपास्थस्ती प्रधत्नेन निशाल्ते योगनिष्टिती । उपविष्टस्य पादाब्जमुपाधित्योदित मुनः ॥२३२१०॥ 


श्र॒त्वा धर्मंघियादत्त पर्वोपचसत्ि सुधीः । परेचुजिनपूजाथ गच्छम्ती ब्रीक्ष्य सार्यिकाम्‌ ।.३४१॥ 
आमान्तर सम गत्या तदानातान्वसा सदा । प्राणसंघ!रणं कृस्वा करस्स श्रिद्ध मतो बिछे ।।३३२॥ 
डपविष्टा निजाचारं पाकयन्ती सयाद्धात्‌ । सम्यग्शास्व/यिंकाख्यानात्‌ स्ववृत्तान्तं सकोतुकात्‌ ॥३३३॥ 
चित्र नोचकुछोट्पल्ञाप्येवंबू ७ति सादरम्‌ । पूजानिवंतिंकां द्रप्टूं स्व वास्सल्यादुपागताम | ३३४॥ 
अमिधायास्व पापिष्टां मां स्व पुण्यवतती कुतः । पश्यसोति निजातीतसवान्‌ ज्ञातानू यतोश्वरात्‌ ॥३६३६७॥। 
ठस्या ब्यावणयत्सापि वयस्या स्याः पुरातनी । तयैतदवबुद्ध यायान्भाग जैनमघक्षयात्‌ ॥झ३६॥। 
प्राग्जन्मार्जितपापस्य परिपाकाद विरूपिता । रोगरस्‍्व कुग-घरव निर्धनस्वादिक च के: ॥३३७।॥॥ 
न ग्राप्यते5त्र संसारे तस्व भूमाहिता झुचा | स्वयात्त बरतशोकोपवासादिपरजन्मने ॥३३८।। 
पाथेयं दुलभ तस्सान्मा सैषोस्ववमत: परम्‌ । इति प्रोत्साहिता सख्या स संन्‍्यस्थ समाधिना ॥३६३९।। 
च्युतप्राणाच्यतेन्द्रस्य बल्भाभूदतिपत्रिया । पल्‍्यानां पहन्चपञ्ञाशत्त तत्नाच्छिल्षसोसू्य म/क ॥१४०॥ 
च्युस्वा तता विदुर्भाख्यविषये कुण्डराहये | पुरे वासवभूमतुः श्रीमत्याश्व सुताउमव: ।३४ १॥ 
डसका पिता मर गया और माता भी चल बसी इसलिए मातामही (नानी) ने उसका पापण 
किया । वह सब प्रक्नारसे अशुभ थी और सब लोग उससे घृणा करते थे। किसी एक दिन वह 
नदोके किनारे बेठी थी वहींपर उस उन समाधिगुप्त मुनिराजके दर्शन हुए जिनकी कि उसने 
लक्ष्मीमतिपर्यायमें निन्‍्दा की थी। वे मुनि प्रतिमायोगसे अबस्थित थे, पृतिकाको काललच्छि 
अनुकूल थी इसलिए वह शान्तभाषको प्राप्त कर रात्रि-भर मुनिराजके शरीरपर बैठनबाले मच्छर 
आदिको दूर हटातो रही । जब प्रात.कालके समय प्रतिमायांग समाप्त कर मुनिराज विराजमान 
हुए तब वह उनके चरणकमलोंके समीप जा पहुँची और उनका कहा हुआ घधर्मोपदेश सुनने 
लगी। धर्मोपदेशसे प्रभावित होकर उस बुद्धिमतीने पवके दिन उपबास करनका नियम लिया। 
दूसरे दिन बह जिनेन्द्र भगवानकी पूजा ( दशन ) करनेके लिए जा रही थी कि उसी समय 
उस एक आधय्यिकाके दशेन हो गये । बह उन्हीं आर्यिकाके साथ दूसरे गाँव तक चली गयी । 
बहींपर उसे भाजन भी भ्राप्त हो गया | इस तरह वह प्रतिदिन ग्रामान्तरस लाये हुए भोजनसे 
प्राण रक्षा करती ओर पापक भयस अपने आचारकी रक्षा करती हुई किसी परृ॑तकी गुफामें 
रहने लगी | एक दिन एक श्रविका आर्यिकाक पास आयी। आर्यिकाने उससे कहा कि पूतिका 
नीच कुलमें उत्पन्न होकर भी इस तरह सदाचारका पालन करती है यह आइचर्यकी बात है । 
आर्यिकाकी बात सुनकर उस श्राविकाको बड़ा कोतुक हुआ । जब पृतिका पृजा ( द्शन ) कर 
चुको तब वह स्नेहबश उसके पास आकर उसको प्रशंसा करने लगी । इसके उत्तरमे पूतिकाने 
कहा कि है माता ! में तो महापापिनी हूँ, मुझे आप पुण्यबतो क्‍यों कहती हैं? यह कह, उसने 
समाधिशुप्त मुनिराजस जो अपने पृचेभव सुने थे वे सब कह सुनाये । बह श्राबिका पृतिकाकी 
पृबंभवकी सखी थी । पूतिकाक मुखस यह जानकर उसने कह्दा कि यह जब पापका भय होनसे द्वी 
जैनमार्ग-जैनधमंको प्राप्त होता है । इस संसारमें पूव भवसे अजित पापकमक उदयसे विरूपता, 
रोगोपना, दुर्गन्‍्धता तथा निर्धनता आदि किन्हें नहीं प्राप्त होती ? अथोत्‌ सभीको प्राप्त होती है 
इसलिए तू झोक मत कर, तेरे द्वारा प्रहण किये हुए त्रत शील तथा उपवास आदि पर-जन्मके लिए 
दुलभ पाथेय (संबछ) के समान हैं, तू अब भय मद कर ।? इस प्रकार उस श्राविकाने उस खूब 
उत्साह दिया | तदनन्तर समाधिसरण कर बह अच्युतेन्द्रको अतिशय प्यारी देवों हुई। पचपन पल्‍्य 
तक बह अख7्ड सुखका उपभोग करती रही | बहाँसे च्युत होकर विदरभ देशक कुण्डलपुर 
नग़रमें राजा वासबको रानी श्रीमतीसे तू रुक्मिणो नामकी पुत्री हुई ॥३२९५-२४१॥ 


१ सकोौतुका छ० | 


श्ध्प चच्तरपुराणम्‌ 


रुक्मिण्यथ पुर: कौसलाख्यया भूपते: सुत: ॥ भेषजस्थासबम्मदयां शिशुपाकखिकोचनः ।॥।३४२॥। 
अपृतपूव॑मेतत मनुष्येष्वस्थ कि फलम्‌ | इति भूपतिना पृष्टः स्पष्ट नेमित्तिको5वदत्‌ ॥8४४३॥ 
सृबीयं नयन यस्य दुर्शनादुस्थ नश्यति । अय॑ हनिष्यते तेन संशयो नेत्यद्दटवित्‌ ॥8७४:। 
कदाबिदभेषजो मी शिश्ुपाक्ठ; परेडपि ले । गस्‍्या द्वारावतों द्वप्टूं बासुरेव समुस्सुका: ॥३७४५॥ 
अदृश्यतामगानज्चत्र जरासन्धारिवीक्षणात्‌ । तृतीयं शिश्ुपाछूस्य विचिन्ना किक ॥३ ४ ६।॥ 
विज्ञातादेशया मद॒या तद्विलोक्य हरिमिया | ददस्व पूज्य में पुत्रमिक्षामित्यभ्ययाचत ॥३७४७।॥ 
इशतापर,धपर्यन्तमन्तरेणाम्त्र मझ़्यम्‌ । मास्यास्तीति हरेलब्घवरासी स्वां पुरोमगात्‌ ॥हे४८॥ 
विश्ुद्धमण्डको नित्यमुच्यन्‌ ध्वस्तद्विपत्तमाः । पद्माद्ठ 'दकर॒स्तो द्षणकरः क्र: प्रतपवान्‌ | ३४७९॥ 
प्रच्छाद्य परतेज्ांसि भूसुन्मूधध्थपादकः । शेशवे शिश्वुपालो5सी सासते स्मेव सास्करः ॥३५०॥ 
हरिं हरिरिदाक्रम्य विक्रमेणाक्रमषिणा | राजझण्ठारबत्वेन सोउवान्छद्‌ वर्तितु स्वयस्र ॥३५१॥ 


दुपिंगा यशता विश्वसपिंणा स्वायुरविंणा । शर्त तेनापराध।नां ब्यथायि मधुविद्विषः ॥३०२॥ 
स्वमृदष्वीकृय मृ्धन्यः कृष्यपक्षपरक्षितः: | अघोक्षजमधिक्षिप्य रक्ष्मीम/क्षेघ्त मुध्यौं ॥६५०३॥ 


तदनन्तर कोशल नामकी नगरीमें राजा भेषज राज्य करते थे। उनकी रानीका नाम 
मद्री था; उन दोनोंके एक तीन नेत्रबाला शिशुपाल नामक पुत्र हुआ। भनुष्योंमें तोन नेत्रका 
होना अभूतपूष था इसलिए राजाने निमित्तज्ञानीसे पूछा कि इसका क्‍या फल है? तत्र 
परोक्षकी बात जाननेवाले निमित्तज्ञानीने साफ-साफ कहा कि जिसके देखनस इसका तीसरा 
नेत्र मष्ट हो जावेगा यह उसीके द्वारा मारा जावेगा इसमें संशय नहीं है ।३४२-३५४४।॥ किसी 
एक दिन राजा भेषज, रानी मद्री, शिशुपाल तथा अन्य लोग बड़ी उत्सुकताके साथ श्रीकृष्णके 
दशन करनेके लिए द्वाराबती नगरी गये थे । वहाँ श्रीकृष्णक देखते ही शिशुपालका तीसरा नेत्र 
अदृश्य हो गया सो ठीक हो है क्योंकि द्रव्योंकी शक्तियाँ विचित्र हुआ करतो हैं. ॥३४०-२४६॥ 
यह देख मद्रीको निमित्तज्ञानकी बात याद आ गयी इसलिए उसने डरकर श्रीकृष्सस याचना 
की कि हे पूज्य ! मेरे लिए पुत्रमिक्षा दीजिए! ॥३०७॥ श्रीकृष्णन उत्तर दिया कि हैं अग्ब ! 
सो अपराध पूर्ण हुए बिना इसे मुझसे भय नहीं है अर्थात्‌ जबतक सो अपराध नहीं हो जञावेंगे 
तबतक में इस नहीं मार्रुगा' इस प्रकार श्रीकृष्णम बरदान पाकर मद्री अपने नगरका चली गयी 
॥३४८। इधर वह शिशुपाल बाल-अवम्धामें ही सूयक समान ददीप्यमान होने लगा क्याँकि 
जिस प्रकार सूयका मण्डल विशुद्ध होता हू उसो प्रकार उसका मण्डल-मन्त्री आदिका समूह 
भो विशुद्ध था-बिद्वव रहित था, जिस प्रकार सूय उदित हते ही अन्धकारकों नष्ट कर देता 
है उसी प्रकार शिशुपाल भी उदित होते हो निरन्तर झन्रुरूपी अन्धकारकों नष्ट कर देता था, 
जिस प्रकार सूय पद्म अर्थात्‌ कमलोंको आनन्दित करता है उसी प्रकार शिशुपाह्ू भी पद्मा 
अथात्‌ लक्ष्मीफो आनन्दित करता था, जिस प्रकार सूयकी किरण तीद्ण अर्थात्‌ उष्ण हांती है 
उसी प्रकार उसका महमूठ भी तीक्ष्ण अथात्‌ भारी था, जिस प्रकार सूय ऋर अथीव उच्ण 
होता है उसी प्रकार शिशुवात्न भी क्रर अर्थात्‌ दुष्ट था, जिस प्रकार सृर्थ प्रतापवान अर्थात्‌ 
तेजस सहित होता हे उसी प्रकार शिशुपाल भी प्रतापबान अर्थात्‌ सेना और कोशस उत्पन्न हुए 
तेजस युक्त था ओर जिस प्रकार सूर्य अन्य पदार्थिक तेजकों छिपाकर भूशभ्वत्‌ अर्थात्‌ पर्बतके 
सस्तकपर--शिखरपर अपने पाद अथौत्‌ किरण स्थापित करता है उसी प्रकार शिशुपात्ष भी 
अन्य लोगोंके तेजकों आच्छादित कर राजाओंके मस्तकपर अपने पाद अर्थात्‌ चरण रखता था । 
बह आक्रमणकी इच्छा रखनवाले पराक्रमसे अपने-आपको सत्र राजाओंमें श्रप्ठ समझने लगा 
ओर सिंहके समान, श्रोऋषष्णके ऊपर भी आक्रमण कर उन्हें अपनी इच्छातुसार चलानेकी 
इच्छा करने लगा ॥३८६-३४१९॥ इस प्रकार अहंकारो , समस्त संसारमें फेलनेबाले यश्से उपलक्षिव 
ओर अपनी आयुको समपण करनेवाले उस शिग्न पालने श्रोकृष्णके सो अपराध कर ढाछे ।३०२॥ 
बह अपने-आपको ऊंचा-- श्रेष्ठ बना कर सबका शिरामणि समझता था, सदा करने योग्य कार्योंकी 





१ अदृ्टं परोक्षं देवं का वेत्ति जानातीति अदुष्टवितू । 


एकसप्रतितर्म॑ पर्व ३६६ 


संघ: शान्तो5पि शत्रणां हम्प्येवेवाघसंचय: । विजिमोषुस्तमुस्क्षेप्त क्षेपक्रत्त मुमुक्षु॥त्‌ ॥३५४॥ 

एवं प्रयाति काछे त्वां शिज्ञुपाकाय ते पिवा। दातुं समुचतः ग्रीरया तच्छुत्वा युद्धकाछक्षिणा ॥३ैज०॥ 
नारदेन हरिः सर्व तत्काथंमवबोधितः । घडज़बऊसंपन्नो गस्वा हस्वा समूजितस्‌ ॥३०६॥ 

आदाय र्वां महादे रीपद्न्धे न्‍्ययोजयत्‌ | श्रुस्वा सहृचन तस्या: परितोषः परोष्जनि ॥३५७॥ 
हृत्थं वृत्तकमाकण्य का करोति जुयुप्सनस्‌ | मस्वा मछीमसाजझ्ो चेशदि दुधी्मुन धरान्‌ ॥ ३५८॥ 
अधथ जाम्बबतो नत्या मुनि स्वभवसंततिम्‌ । प्रृच्छति स्मादरादेवमुबाच भगवानपि ।॥३५९॥ 
द्वोपे3स्मिन्प्राग्विदेहे:र्ति विषय: पृष्काक्ाव्ती । वीतशोकपूरं तन्न दमकों नेश्यवंशज: ॥३६०॥ 
प्रस्यी देवमतिस्तस्य सुतासोीहुबिक्का तया: । दत्ताखों बुसिन्नाय विधवाभूदनन्तरम ॥३६१॥ 
निर्विण्णा जिनदेबास्ययसिसेत्याहितच्ता | अगाहयन्वरदेवीसव मन्दरे नश्दने चने ॥३६२॥। 
ततश्रतुरशी स्थुऋूसहस््राब्दायुपरच्यु तो । विषये पुष्कछावत्यों पुरे विजयनामनि ॥।३६६॥। 
मधुषेणाख्यजेश्यस्थ बन्धुमत्याश्व बन्धुरा। सुता बन्धचुयशा नाम बभूवास्युद्योन्मुरवी ।३६४॥ 
जिनदेवभुवा सझ्या सहासो जिनदत्तया | समुरोष्यादिम कल्पे कुररेरस्यामबत्‌ प्रिया ॥३६५॥ 
ततरच्युस्वा।मसवत्वुण्ड रो किण्यां चद्धनास'न्‌ । बेइयस्य सुप्रभायाश्र सुमति: सुतबत्तमा ॥३६६।॥ 
सासमभ्र सुघवारुयायिंकाहाराप णपू्व कम्‌ । रत्नाव छ मुपोष्या भुद्‌ अह्यकोदे उप्सरोचरा ॥३१६७॥ 
डिरासतों विनिष्क्रम्प दरपेउस्मिन्‌ खेचराचले । उद्ब्छेण्याँ पुरे जाग्यवास्य जाम्ववभूपते, । ३६८॥ 
अभृसूखष जम्बुपेगायां सती जाग्वव॒ती सुता । सूनुः पव्रनवेगस्य इसामलायाश्र कामुझः ॥३६९।। 


पक्षसे सहित रहता था ओर श्रीकृष्णको भी लक्षकारकर उनकी लक्ष्मी छोननेका उद्यम करता 
था ॥३०३॥ झान्त हुआ भी शन्रुओंका समूह पापोंके समूहके समान नष्ट कर ही देता है इसलिए 
बिजयकी इच्छा रखनेवाले राजाको मुम॒क्षुक समान, शब्रुकोी नष्ट करनमें विल्म्ब नहीं करना 
चाहिए ॥३०५७॥ गणधर भगवान्‌ , महारानी रुक्मिणीसे कहते हैं कि इस प्रकार समय बीत रहा 
था कि इसी बीचमें तेरा पिता तुझे बड़ी प्रसन्नतासे शिश्ुपाल्रक्ों देनके लिए डद्यत हो गया। 
जब युद्धकी चाह रखनवाले नारदने यह बात सुनी तो वह श्रोकृष्मको सब समाचार बतल्ा 
आया । श्रीकृष्णने छह प्रकारकी सेनाके साथ जाकर उस बलबान्‌ शिश्रुपाज्षको मारा ओर तुझे 
लेकर महादेवीके पट्रपर नियुक्त किया | गणधर भगवानके यह बचन सुनकर रूक्मिणीकों बड़ा 
हु हुआ । आचाय गुणभद्र कहते हैं कि इस तरह रुक्मिणोकी कथा सुनकर दुबुद्धिके सिवाय 
ऐसा कोन मनुप्य ह!गा जो कि मद्दामुनियोंको मलिन देखकर उनसे घृणा करेगा ॥३०७-३०८।॥ 

अथानन्तर रानी ज|म्बबतीन भी बड़े आदरके साथ नमस्कार कर गणधघर भगवामसे 
अपने पृर्वमव पूछे और गणघर भगवान्‌ भी इस प्रकार कद्दने लगे कि इसी जम्धूद्वीपके पूर्व विदेह 
क्षेत्रमें पुषकलावती नामका देश है । उसके बीतशोक नगरमें दमक नामका बैश्य रहता था 
॥३०९-३६०)॥ उसकी ख्रीका नाम देवमति था, ओर उन दोनोंके एक देविला नामकी पुत्री थी । 
बह पुत्री बसुमित्रके लिए दी गयी थी परन्तु कुछ समय बाद विधवा हो गयी जिससे विरक्त 
होकर उसने जिनदेव नामक मुनिराजके पास जाकर त्रत ग्रहण कर लिये और आयुके अन्तमें 
बह मरकर मेरु पचतके ननन्‍्द्नवनमें व्यन्तर देवी हुई ॥३६१-३६२॥ तदनन्तर वहाँको चोरासी 
हजार वर्षकी आयु समाप्त होनेपर बह वहाँसे चयकर पृष्कलाबती देशके विजयपुर नामक 
नगरमें मधुषेण वैश्यकी बन्धुमती खोसे अतिशय सुन्दरी बन्घुयशा नामको पुत्री हुई | डसका 
अध्युद्य दिनोंदिन बढ़ता ही जाता था। बहींपर डसकी जिनदेवको पुत्री जिनदत्ता नामकी 
एक सखी थी उसके साथ उसने उपवास किये, जिसके फलस्वरूप मरकर प्रथम स्वर्गमें 
कुबेरको देवांगना हुई ॥२६३-२६५॥ वहाँ से चयकर पुण्डरीकिणी नगरीमें बजनामक बेट्य और 
उसकी सुभद्रा स्रीके सुमति नामको उत्तम पुत्री हुईं। उसने वहाँ सुक्॒ता नामको आर्यिकाके 
लिए आहार दान देकर रत्नावडी नामका उपवास किया, जिससे ब्रह्म स्व॒गमें श्रेष्ठ 
अप्सरा हुई। बहुत दिन बाद वहाँसे चयकर हे जम्बूद्वीपफे विजयारधथ॑ पर्बतकी 
उत्तर श्रेणीपर जाम्बब नामके नगरमें राजा जाम्बब ओर रानी जम्बुषेणाके तू जाग्बबती 





०० उ्तरपुराणम्‌ 


सवत्या: स नमिनास्ना मैथुनो 5शियिलेच्छया । ज्योतिवनेउन्य दा स्थिरवा देया जास्वबश्ी न चेत्‌।, है 5७०;॥ 
भाच्छिय्याई ग्रहीष्यामीत्यवरो चज्वाम्वबः क्रषा । खादितुं प्रेषयामास विद्यां साक्षिककक्षितास्‌ ।!३७१॥ 
सदा नसिक्ुमारस्य किन्नराख्यपुराधिपः । मातुछों यक्षमाली तामच्छेःसीत्‌ खेचरेश्वर: ॥३७०३।॥ 
सवविद्यारिछ्दां श्रुत्वा तज्ञाम्ववतनूऊबे । बल्षेन/क्रस्य संप्रापते कुमारे जम्शुनामनि ॥३७३॥। 

पकायत निजस्थानाशञ्नमिर्भीस्वा समानुरः । श्नाडोंचितकार्याणां कि मुकक्‍्त्यब्यत्‌ परासवस ।।३७४।। 
नारदस्तदिदित्वाशु स्प्राष्य कमलोदरम्‌ । वणयामास जाम्बव तीरूपमतिसुन्दरम्‌ 8७० 

हटात कृष्णस्तदाकण्य हरिष्यामीति तां सतोम््‌ । संनद्धबछसं पत्या गर्वा खगनगान्तिक्के ॥३७६॥। 
निविष्टे मनसाकोच्य ज्ञास्वा तत्कमंदुष्करम्‌ । उपोष्याचिल्तयद रात्रौ केनेदं सेल्स्यतीस्यसौ ॥३७७॥ 
प्रसाधितत्रिग्दण्डी5पि तब्राभूय खण्डितायति, । तद्ठिपक्ष खगेन्द्र स्थ पुष्य किसपि ताइशम्‌ ॥३७८।। 
यक्षिकार्योउनुजस्तम्य प्राक्तनस्तपसाव सन्‌ । महा शुक्र तदैत्यैते विद्ये हे साधयेति ते ।३७९।॥ 

दस्त सत्घाधनोपायममिधाय गतो दिवम्‌ । स क्षोरखागर कृत्वा तत्नाहिशयने स्थितः ॥३८०॥। 
साधयामास मासांस्‍्ते चतुरों विधिपृवंकम्‌ | सिंहाहिबेरिबाहिन्यों विद्ये हलिहरी गतों ॥३८१॥ 
आरुह्म जास्वव युद्ध विजित्यादाय तत्सुताम्‌ | महादेवीपदे प्रोत्या स्वामकार्षोत्‌ क्षितोडिति ॥३८२॥ 
श्रुत वक्‍तृ विशेषेण यद्यप्यस्पध्तकंणम्‌ । तद्दृष्टमव विस्पर्ट सर्द तस्यवास्तदामयत्‌ ॥३८ ४॥ 





नामकी पुत्री हुई । उसी विज़याथ पवतपर पवनवेग तथा इयामलाका पुत्र नमि रहता था वह 
रिब्तेमें भाईका साला था ओर तुझे चाहता था | एक दिन बह ज्योतिबनमें बैठा था। बहाँ तेरे 
प्रति तीत्र इच्छा होनके कारण उसने कहा कि यदि जाम्बबती मुझे नहीं दो जावेगी तो मैं उसे 
छीनकर ले लेगा। यह सुनकर तेरे पिता जाम्बबकों बड़ा क्राध आ गया। उसने उसे खानेके 
लिए माक्षिकलक्षिता नामकी विद्या भेजी । उस समय वहाँ किन्नरपुरका राजा नभिक्रुमारका 
मामा यक्षमाली विद्याघर विद्यमान था उसने वह विद्या छेद डाली ॥१६६-२७०॥ अपनी सब 
विद्याओंके छेदो जानेकी वात सुनकर राजा जाम्बवने अपना जम्बु नाम पुत्र भेजा। सेनाके 
साथ आक्रमण करता हुआ जम्बुकुमार जब वहाँ पहुँचा ता वह नमि डरकर अपने मामाफे 
साथ अपने स्थानसे भाग खड़ा हुआ सो टीक ही है क्योंकि जो कार्य बिना विचारके किये 
जाते हैं उनका फल पराभवर्क सिवाय और क्या हो सकता है ? ॥३७३-३७७॥। नारद, यह सब 
जानकर शीघ्र ही कृष्णके पास आ गया ओर जाम्बबतीके अतिशय सुन्दर रूपका वर्णन करने 
लगा । यह सुनकर श्रीकृष्णन कहा कि मैं उस सतीका हठात्‌ ( जबरदम्ती ) हरण करूँगा । यह 
कहकर वे अपनी सनारूपो सम्पत्तिक साथ चल पड़ और विजयार्ध पर्बतक समीप ठहर 
गये | बलदेव उनके साथ थे ही। यह काये अत्यन्त कठिन है एसा जानकर उन्होंने उप्रासका 
नियम लिया ओर रात्रिके समय मनमें विचार क्रिया कि यह्‌ कार्य किसके द्वारा सिद्ध होगा । 
देखो, जिसने तीन खण्ड बश कर लिये ऐसे श्रोकृष्णकां भो भविष्य वहाँ खण्डित दिखने लगा 
परन्तु उस विद्याधर राजाके विरोधी श्रोकृष्णका पुण्य भी कुछ वैसा ही प्रबल था ।३७५-३७८।॥ 
क्िि जिससे पूर्व जन्मका यक्षिल नामंक्ला छोटा भाई, जो तपकर महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ 
था, आया ओर कहने लगा कि 'मैं ये दो विद्याएँ देता हूँ इन्हें तुम सिद्ध क्वरो' इस प्रकार 
कट्दकर तथा विद्याएँ सिद्ध करनेको बिधि वतलाकर वह स्वर्ग चला गया। इधर श्रीकृष्ण 
क्षीरसागर बनाकर उसमें नागशय्यापर आरूढ़ हुए ओर विधिपूर्वक चार माह तक विद्याएँ 
सिद्ध करते रद्दे । अन्तमें बलदंबकों सिंदवाहिनी और श्रीष्कृणको गरुड़बाहिनी विद्या सिद्ध हो 
गयी । तदनन्तर उन विद्याओंपर आरूढ़ होकर श्रीकृष्णने युद्धमें जाम्बबकों जीता और उसकी 
पुत्री तुझ जाम्बततीकों ले आये | घर आइर उन्होंने तुझे बड़ों प्रीतिके साथ महादे वीके पदपर 
नियुक्त किया ॥३७६-३८०२॥ यद्यपि पूर्व जन्मका वृत्तान्त अस्पष्ट था तो भो बक्ता विशेषके मुखसे 
सुननेके कारण वह सबका सब जाग्बबतीको प्रत्यक्षके समान रपष्ट हो गया ॥३८१॥ 


१ छखबबतान्तिके ल० । २ खसंडतायति: ल० | 
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अयानस्तरमेबैन सुनोग्द गणन|।यकस्‌ | सुपोमा मचसंबन्धसास्मन: प्रृचछति सम सा ॥१८७॥ 
स्वव!क्रि रण प्राेन बोधयंस्तन्पनोउम्बुजम्‌ । इत्युवाच विनेयानां मिर्निमिसेकबान्धवः ॥३८५४ 


घि 


घातडोखण्डव््वाधप्राग्विदेद्देशतिविश्षत: । सोगाडमत्निनामको विषयो मज्जछावती ॥३८६॥ 
रनसंचग्रतामात्र पुरं तत्प्रतिपाछकः । विश्व देव: प्रियास्यास देवी श्रीमत्यनुम्दरी ॥३८७॥ 


तमयोध्यापवो युद्धें दृतवस्थतिशोंकतः । सा सन्ज्रिमिर्तिषिद्धानि श्विद्य हुत मोजिनम ॥३८८॥ 
विजयाध सुरी भूरतरा ब्यन्तरेष्ययुतायुषा । ज्ीजिस्या तन्र तस्यान्ते मवे आन्ध्या यथोवितम्‌ ॥३८९॥ 
द्ोपे$स्मिनू भरते शाछिग्रामे यक्षस्पर गेहिनो | देवसेनानयोयक्षदेवी जाता खुता खुधी: ॥३९०॥ 
कदा चिद् संसेनाख्यमुर्नि सं श्रिस्य सद्वता । मासोपवासिने तस्मै द॒त्वा कायस्य सुस्थितिमू ॥६९१॥ 
सा कदाविद्‌ बने रन्‍्तुं गस्बा वर्ष सयाद्‌ गुड़ाम्‌ । प्रविष्टाजगरागीर्णा हरिवर्ष तनु ध्िता: ॥३९२॥ 


निर्विश्य तद्गतान मोगान्‌ नागी जाता ततदच्युता । चयुता ततो जिदेहे5स्मिन्‌ पुष्छछ!वध्युदीरिले॥३९६३ ॥ 
विषये पुण्डरीकिण्प्रासशोकाख्यमदहोपते: | सोमन्रियश्र श्रीकान्ता सुता भुस्या कदाखन ॥१९४॥ 


जिनदक्तार्यिकोपान्ते दीक्षामादाय सुधता । तमस्यस्ती चिर घोरमसुपोष्य कनकाउलीस ॥३५५॥ 
माहेनद्रे दिविजोभूय भुकस्ता मोगान्‌ दिचौदसाम्‌। आयुरन्ते ततइच्युस्वा सुम्येष्ठायां खुदामवः ॥६९६॥ 
सुराष्ट्रवधंनारूपस्य नृपस्थर स्व खुछक्षणा । हादुची प्रमोदेन वर्धले खघछमा सती ॥३९७॥ 
स्वमवान्तरसंबन्धसाकण्येषाप संमदम्‌ । को न गच्छति संवोषमुत्तरोत्तरकूद्धितः ॥३९८॥ 

लड्ष्मणापि सुति नत्वा झुअ्पु: स्व मत्रान सूत्‌ । अमाषवैवमेतस्थ|श्रिकीपुं: सोउप्यसुग्रह सू ॥३५९॥ 


अधथानन्तर -- इन्हीं गणनायक मुनिराजको नमस्कार कर सुसीमा नामकी पट्टरानी अपने 
पृ भवोका सम्बन्ध पूछन लगी ॥३८७४॥ तब शिष्यजनोंके अकारण बन्धु गणथर भगवान अपने 
बचनरूपी किरणोंके समुहसे उसके मनरूपी कसलको प्रफुल्लित करते हुए इस प्रकार कहने 
लगे ॥३८५।॥ घावकीखण्ड द्वीपके पू्वाधे भागक्े पृथ विदेहमें एक अतिशय प्रसिद्ध मंगलावती 
नामका देश है जो प्राणियोंके म्रौगोपभोगका एक ही साधन है। उसमें रत्नसंचय नामका एक 
नगर है । उसमें राजा विश्वदेव राज्य करता था और उसके शोभ।सम्पन्न अनुन्दरी नामकी 
रानी थी ॥३5६-३८७॥| किसी एक दिन अयोध्याके राजाने राजा विश्वदेंवका मार डाला इस- 
लिए अत्यन्त शोकके कारण मन्त्रियोंके निषेध करनेपर भी बहू रानी अग्निमें प्रवेश कर जल 
मरी | मरकर बह विजयाध पबतपर दश हज़ार वर्षकी आयुवालो व्यन्तर देवी हुई । बहाँकी 
आयु पृण हानेपर बह अपने कर्मोंके अनुसार संसारमें भ्रमण करती रही । तदनन्तर किसी 
समय इसी जम्पृद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी शालिग्राममें यक्षकी खी देवसे नाके यक्षदेवी न|मकी 
बुद्धिमती पुत्री हुई ॥३८८-६६०।॥ किसी एक दिन उसने धर्मसेन मुनिके पास जाकर ब्ञत ग्रहण 
किये और एक मद्दीनेका उपचास करनेवाले मुनिराजकों उसने आहार दिया ॥२६१॥ यक्षदेवी 
किसी दिन क्रीड़ा करनके लिए बनमें गयी थी । वहाँ अचानक बड़ी बंषों हुई। उसके भयसे 
बह एक गुफामें चली गयी बढ़ाँ एक अजगरने उसे निगल लिया जिससे हरिवर्ष नामक भांग- 
भूमिमें उत्पन्न हुई। बहाँके भोग भोगकर नागकुमारी हुई | फिर वहाँसे चय कर बिदेह क्षेत्रके 
पुष्फलावतो देश-सम्बन्धी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा अशोक ओर सामश्री रानीके श्रीकान्ता 
नामकी पुत्री हुईं। किसी एक दिन उसने जिनदत्ता आयिकाके पास दीक्षा लेकर अच्छे-अच्छे 
ब्रतोंका पालन किया, चिरकाल तक तपस्या की ओर कनकावली नामका घोर डपबास किया 
॥३९२-३६५॥ इन सबके प्रभावसे वह माहेन्द्र ग्वगमें देवी हुई, बहाँ देवोंके भोग भोगकर 
आयुके अस्तमें बहाँसे च्युत हुई और सुराष्ट्रवर्धन राज्ाकी रानी सुब्येष्ाके अच्छे लक्षणोंवाली 
तू पुत्री हुई है और श्रीकृष्णकी पट्रानी होकर आनन्‍्दसे बढ़ रही है ॥३६६-१६७॥ इस अकार 
अपने भवान्तरोंका सम्बन्ध सुनकर सुसीमा रानी दषेको भ्राप्त हुई सो ठीक ही है क्‍योंकि 
अपनी उत्तरोत्तर बृद्धिकों सुनकर कौन सन्तोषको प्राप्त नहीं होता ? ॥३६८॥ ४ 
अथानन्तर--महारानी लक्ष्मणा भी मुनिराजकों नमस्कार कर अपने भव सुननेकी इच्छा 
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१ धीमत्य-ल० । २-द्रमसेनाख्य छ० । 
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छ्व्र उत्तरपुराण॑म्‌ 


इृद पूर्वविदेह्ठेडस्ति विषयः पुष्कछावती । तत्रारिष्टपुराधीशो वासवस्य सहीपतेः ॥४००॥ 
बसुमत्यामभूत सूचुः सुषेणारुषो गुणारः | केंनचिजातनिवंगों वासवो निकटेडप्रहीत्‌ ॥४०१॥ 
दीक्षां सागरसेनशय तरिप्रया सुतमोहिता । गेहवासं परित्यक्तुमसमर्था कुचेष्टया ॥४०२॥ 
स्वृ!वा पुलिन्दी संजाता सान्येशन न्दिवधतम्‌ । मुनि चारणमाश्ित्य गृहीतोपासकत्रता ॥७०३॥ 
रूत्या आताश्मे कल्पे नतंकीरद्र॒स्य हत्प्रिया | भ्रत॒वीय ततो द्वीपे मरतेडल्मिन्‌ खगाचछे ॥४०४॥ 
खगेशो दृक्षिणश्रेण्यां जाता घन्द्रपुरेशिन । महेन्द्रस्य सुतानुन्दर्याश्व नेश्नमनोहरा ॥॥8०७५॥ 
माछान्तकनका सिद्ध विद्या ख्याने स्वयंबरे | मालया स्वोचकारासों कुमार हरिवराइनम्‌ ॥४०६॥ 
अभ्येध, सिद्धकूटस्थगुरु यमघराह्ययम्‌ | समुपेत्य समाकण्य स्वमवान्तरपंततिम्‌ ॥४०५॥ 
सुक्तावछी सुपोष्य[स त्तीयेन्‍्द्रमनः प्रिया । नवपल्योपमायुष्का काछान्तेडसी ततइच्युता ॥४०८४ 
सुप्रकारपुराधी शः धाम्पराख्यमद्रीपतेः । श्रीमस्य/श्र खुतालोस्ट्वं भ्रोपदझभ्रुवसेनयोः ॥४०९॥ 
कनीयसी गुणैज्येंड्ा छक्षमणा सबंकक्षणा । तां त्वां पवनवेग।ख्यखेचरः कमछोदरम्‌ ॥४१०१ 
समुपेत्य रथाड्षेश वायुमागस्य मिर्मछा । छसन्‍्ती चन्द्रलेखेब तव योग्या खगेशिनः ॥४११॥ 
+कसया लछक्ष्मणा कामोद्दीपनेति जगाद सः । तद्ट चःश्रवणानल्तरं व्वमेबानयेति तम्‌ ॥७१२॥ 
प्रष्यामास कंसारि: सो5पि गरवाविक्ृस्वितम्‌ । त्वत्पिश्नोगनु मित्या स्वामर्पथयामास चक्रिणे ॥४१४8॥ 
तेनापि पट्टबन्घेन स्वमचमसि मानिता । हृति भ्रत्वास्म जन्सान्तरावकिं सागमन्मुदस ॥४७१४॥ 
गास्धा रीगौरीपदवतीनां जन्मान्तराव॒लिस्‌ । गणीनद्रो वासुदेवेन पृष्टो$सावित्यमापत ॥४१५॥ 


करने लगी और इसका अनुग्रह करनेकी इच्छा रखनेवाले मुनिराज भी इस प्रकार कहने लगे । 
इसी जम्बूद्वीपके पूथ बिदेह क्षेत्रमें एक पुष्कलाबती नामका देश है। उसके अरिष्टपुर नगरमें 
राजा वासव राज्य करता था। उसको वसुमती नामको राद्यी थी और उन दोनोंके समस्त 
गुणोंको खानस्वरूप सुषेण नामका पुत्र था। किसी कारगसे राजा वासवने विरक्त होकर 
सागरसेन मुनिराजके समीप दीक्षा ले ली परन्तु रानी वसुमती पुत्रके प्रेमसे माहित होनेके 
कारण गृहबास छोड़नके लिए समथथ नहीं हो सकी । इसलिए कुचेष्टासे मरकर भीलनी हुई । 
एक दिन उसने नन्दिवर्धत नामक चारण मुनिके पास जाकर आवकके व्रत प्रहण किये ॥३६६- 
४०३॥ मरकर बह आठवें स्वगमें इन्द्रकी प्यारी नृत्यकारिणी हुई। बहाँ से चयकर जम्बूद्टीपके 
भरतक्षेत्र सम्बन्धी विजयाध पबंतकी दक्षिण श्रेणीपर चन्द्रपुर नगरफ्े राजा महेन्द्रकी रानी 
अनुन्दरोके नेत्रोंको श्रिय लगनेबाली कनकमाज्ञा नामकी पुत्री हुई ओर सिद्ध-विद्य नामके 
रवयंवरमें माला डाजलकर उसने हरिवाहनका अपना पति बनाया।।|४०४-४०६।॥ किसी एक दिन 
उसने सिद्धकूटपर विराजमान यमर नामबक गुरुके पास जाकर अपने पहले भव्वोंकी परम्परा 
सुनी । तदनन्तर मुक्तावली नामका उपवास कर तीसरे स्वरगकी प्रिय इन्द्राणी हुई । वहाँ नौ 
कल्पको उसको आयु थी, आयुके अन्तमें वहां से चयकर सुप्रकास्नगरके स्वामी राजा शम्बर- 
की श्रीमती रानीसे पुत्री हुई है | तू भो पद्म और धुबसेनकी छोटी बहन है, गुणोंमें ज्येप्ठ हे, 
सब क्क्षणोंसे युक्त हे ओर लक्ष्मणा तेरा नाम है। किसी एक दित पवनवेग नामका विद्याधर 
श्रीकृष्णके समीप जाकर कहने लगा कि दे चक्रपते ! विद्याधरोंके राजा शग्बरके एक लक्ष्मणा 
नामकी पुत्री है जा आकाशमें निर्मेल्न चन्द्रमाकी कलाकी तरह सुशोमभित है, कामको उद्दीपित 
करनेवाली है ओर आपके योग्य है । पवनवेगके बचन सुनकर श्रीकृष्णने 'तो तू ही उसे छे आ' यह 
कहकर उसे ही भेजा ओर बह भी शंघ्र ही जाकर तेरे भाता-पिताकी स्वीकृतिसे तुझे ले आया 
तथा श्रीकृष्गकों समर्पित कर दी ॥४०७-४१३॥ कृष्णने भी सहादेवीका पढ़ बाँधकर तुझे इस 
प्रकार सम्मानित किया है । इस तरह अपने भवान्त॑र सुन? र लक्ष्मणा बहुत ही प्रसन्न हुई॥४१७॥ 

तदनन्तर--श्रीकृष्णने गान्धारी, गोरी और पत्चाबतीके भव स्तर पूछे | तब गणधरवेब इस 





१ हीमत्याशइच ल० । २ सनूजा ल० | 
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हद जम्बूमति द्वीपे बिबयो5स्ति सुकोशकः | तश्रायोध्यापुराध्ोशो रुहन!|म्तो सनोरमा ॥४१६४॥ 
ब्रिनयश्ीरिति झुमाता स्लिद्धार्थरूप बनेउन्धदा । चुद्धाथमुनये दसद।ना स्वायुः्परिक्षये ॥४१७॥ 
उदक्कुरुषु निर्विष्ठभोगा तस्मात्‌ परिच्युता । इम्दोअन्त्रवती देवी भूत्वात्तोप्यायुधो5बधों ॥४३८॥ 
द्वीपेडत्र खगभूभतुरपाक्छ ण्यां खगेशिनः । विधद्देगस्य सद्दीक्षें: पूरे गशर वछ्छसे ॥४१३९॥ 
सुरुपाख्यसुना विद्यदेगायामजनिष्ट सा । निश्याकोकपुराधीशे विद्याबिक्रमशाक्षिने ॥४२०॥ 
महेलविक्रमायैषा दत्तान्येधु मंरुदृगिरिस्‌ । तौ गतौ चैस्पगेद्देषु जिनपूजाथंमुस्सु को ॥४२१॥ 
विनीतचारणास्येन्दुस़तं घमंभिवास्ततम्‌ | पीस्वा श्रवणयुग्मेन परां तृकध्षिमवापतुः ॥४२२॥ 
तयोनरपतिर्दीक्षामादाततब्यारणास्तिके । सुमद्रापादमासादथ सापि संयममाददे । ४२३।। 
सौधमंकर्पे देवीस्वमुपगस्योपसंखित । स्वायुपत्योपसप्रान्तें क्रमा खिष्क्रम्य तद्शतेः ॥४२४॥ 
गान्बारजिषये पुष्कक्ाथतोनगरेशितु, । नृपस्येन्त्र गिरेसरुमत्याश्र तनय|मचत्‌ ॥७२७।। 
गान्बारीस्यार्यया खुयाता प्रदातुमैथुनाव ताम्‌। वितुः एपमतिः श्रत्वा प्रारम्म॑ नारदस्तदा ॥४३६।। 
सच्चस्तामेत्य त-कमे न्यगदजगदभशियः । तदुक्तानन्तरं प्रमवश. संनद्धसैन्‍्यकः ।' ४३ »॥। 
युद्ध भज्ु विधायेन्द्रगिरेश्वान्यमहमभुजाम्‌ | आदाय तां महादेवीपट्टश्नेत्रे स्वया कृत: ॥४ २म!। 
अथ गौरीभमवं प्वर्च चदामि श्शणु माधव । भस्‍स्ति ट्वीपेडन्न विख्यात पुश्नागारूयपुरं पुरु ॥४२६॥ 
पासतकस्तस्य हेमाभो देवी तसय यशस्व॒ती | सान्येशुश्रारणं इृष्ठा य्कोधरमुनीख्वरन ॥8३०॥ 
स्सृतपू्य मवा राज्य पृष्टेवं प्रस्यसाषत । स्वमव दशनोदी प्व्या स्नापयन्ती (ख्रश्यन्ती) सनोरमस्‌ १४३ १॥। 
प्रकार कहने लगे ॥४१५॥ इसी जम्बूद्वीपमें एक सुकोशल नामका देश है । उसकी अयोध्या नगरोमें 
रुद्र नामका राजा राज्य करता था ओर उसकी विनयश्री नोमको मनोहर रानी थी | किसी एक 
दिन उस रानीने सिद्धार्थ नामक वनमें बुद्धार्थ नामक मुनिराजक्रे लिए आहार दान दिया जिससे 
अपनी आयु पूंरी हानपर उत्तरकुर नामक उत्तम मोगभूमिमें उत्पन्न हुई। वहाँके भोगकर च्युत 
हुई तो चन्द्रमाकी चन्द्रवती नामकी देवी हुई। आयु समाप्त होनेपा बहाँसे च्युत होकर इसी 
जम्बूदीपके विजयार्ध पबतकों दक्षिण श्रेणीपर गगनवल्लभ नगरमें विद्याघरोंके कान्तिमान्‌ 
राजा विद्यद्वंगकी रानी विद्युद्नगाकं सुरूपा नामकी पुत्री हुई। बह विद्या ओर पर ऋमसे सुशो- 
भित, नित्याक्नोकपुरके स्वामी राजा महेन्द्रविकृमके लिए दो गयो | किसो एक दिन वे दोनों 
दुम्पति चैत्यालयोंमें जिनेन्द्र भगबानकी पूजा करनेके लिए उत्सुक होकर सुतेर पवेतयर गये 
॥४१६-४२९॥ बहाँपर विराजमान किनन्‍्हीं चारणऋद्धिधःरी मुनिके मुखरूपी चन्द्रमासे झ्रे हुए 
अमृतक समान धर्मका दोनों कानोंसे पानकर बे दोनों ही परमदप्तिको प्राप्त हुए ॥४२२॥ उन 
दोनोमें-से राजा महेन्द्रबिक्मने तो उन्हीं चारण मुनिराजके समीप दीक्षा ले छो ओर रानी 
सुरूपाने सुभद्रा नामक आर्थिकार्के चरणमूलमें जाकर संयम घारण कर लिया ॥४२३॥ आयु 
पूरी कर सोधमे स्वगंमें देवी हुई, जब बहाँकी एक पल्य प्रमाण आयु पूरी हुईं तो बहाँसे चयकर 
गान्धार देशकी पुष्हलावती नगरीके राज। इन्द्रगिरिकी मेरुमती रानीसे गान्धारो नामकी पुत्री 
हुई है । राजा इन्द्रगिरि इस अपनो बूआके लड़केको देना चाहता था, जब यह बाव जगतका 
अप्रिय पापबुद्धि नारदने सुनी तब शीघ्र ही उसने तुम्हें इसकी खबर दी। सुर ते ही तू भी भमके 
बश हो गया और सेना सजाकर युद्धके लिए चल पढ़ा। युद्धमें राजा इन्द्रगिरि और ड्स के सहा- 
यक अन्य राजाओंकों पराजित कर इस गान्धारीकों ले आया ओर फिर इस महादेबोक। पट्- 
बन्ध प्रदान कर दिया- पट्टरानी बना किया ॥४९२४-४२प्१। हम 
अधथानन्तर-गगधर भगवान्‌ कहने लगे कि अब मैं गोराके भव कदता हूँ सा दे कृष्ण, तू 
सुन | इसी जम्बूद्वीपमें एक पुन्नागपुर नामका अतिशय प्रसिद्ध बड़ा भारी नगर है | उसको रक्षा 
करनेब/ला राजा देसाभ था और उसकी रानी यशस्वती थी । किसी एक रिन यप्ोथर नामके 
चरण ऋद्धिधारी मुनिराजको देखकर उसे अपने पू्े भबों का स्मरण हो आया । राजाकरे पृछनपर 
बह अपने दाँतोंकी कान्तिसे उन्हें नहलाती हुई इस अकार अपने पूत्र भव कद्दने लगी ॥2२६-४३१॥ 





४०४ उत्तरपुराणम्‌ 


धासकीखण्डप्राइमन्द्रापरस्थवि देहगम्‌ । नास्नाद्ोक पुरं लब्र बास्तध्यों बणिजञां बर. ॥४३२।॥ 
आनन्दस्तस्य मार्यायां जातानन्दयश:श्रुति: । दृत्वा जास्वमिताय॒कल्तिसागराय लतुर्स्थिा म्‌ ४३३।॥। 
आश्रयंपत्चक प्राप्य तत्पृण्याज्ीवितावधों । डदक्‍्कुरुपु संभूय भुक्तवा ततन्न सुख ततः ॥४व७।ा 

भूत्वा सबनवासोन्द्र मर्येदास्मीति खंसदात्‌ । ततः कदावित्‌ सिद्धाथवने सागरसंशकम्‌ । ७१५६ 
गुरुमाथ्षिन्य संभावितोपवासा सत्रावधों । देवी जातादिमे दछपे तन्न निर्व वितस्थिति: ४३ ६।॥। 
ट्वीपेरिमननेत को शाम्ड्यां सुमतिश्रेष्ठिने5भवत्‌ । सुमद्रायां खुता घार्मिकोति संशब्दिता जने; । ४३७॥। 
पुनशिनमतिक्षान्तिदर्ता जिन गुणादिकाम्‌ । संपत्ति साधु निर्माप्य महाशुक्रे।मवत्‌ खुरी ॥॥9३८॥ 
चिरात्ततें। विनिर्गत्य बीत शोकपु रेशिन। । मही शी मेरु न्दृस्थ चन्द्रवत्यामजायत ॥४६8०॥ 

गौरीति रूपलावण्यकान्स्यादीनामसों खनिः ! विजयाख्यपुराधीशो विभुर्दिजयनन्दनः [(४४०।॥॥ 
वत्सकस्तुभ्यमानं।य तामदत्त स्वयापि सा | पट्टें। नियोजितेत्याख्यत्ततों हरिरगान्मुदस्‌ ॥॥०४ १३१ 

तत: पद्म|वतीजन्मसंबन्धं गणनायकः । ग्रुणानामाकरोड्वादी दित्थं जनमनोह रम्‌ ।॥७४२।॥। 
अस्मिन्नेबोजयिन्य|ख्यन गरीनायकी नूपः | विजयस्तरय धिक्रान्तिरिव देब्यपराहिता |॥४७४।॥ 
विनयश्रीः सुता तस्या हस्तशषंपुरेदिनः । हरिषेणस्थ देव्यासीदत्वा दानमसों मुदा ॥४४४७।॥ 
समाधियुप्तयोगीशे भूत्या हैमवते चिरम्‌ । भुकरवा मोगान्‌ मवप्रान्ते जाता चन्द्रस्य रोहिणो ॥४४७॥ 
“पल्योपसायुष्काछान्ते विधये मगधाभिये | बसतः झाल्मलिग्मामे प्मदेवी सुताजनि ।॥४४६॥।। 

सती विजयदेदस्य देविझायां कदाझन | वरघधर्सयतेः सनिधाने सा ख्रतमग्रह!त्‌ ॥४४७।। 


घातकीखण्ड द्वीपके पृथ्व मेरसे पशिचमकी ओर जो बिदेह क्षेत्र है उसमें एक अज्ञोकपुर नामका 
नगर है । उसमें आनन्द नामका एक उत्तम वेश्य रहता था, उसकी म्राके एक आनन्दय 
नामकी पुत्री उत्पन्न हुईैं। किसी समय आनन्द्यशाने अमितसागर मुनिराजक्रे लिए आहार 
दान देकर पंचाश्रये प्राप्त किये | इस दानजन्य पुण्यके प्रभावसे बह आयु पूर्ण हानेपर उत्तगकुरुमें 
उत्पन्न हुई, बहाँके सुख मागनेक बाद भवनवासियोंक इन्द्रकी इन्द्राणी हुई ओर वहाँस ऋूथुत 
होकर यहाँ उत्पन्न हुई हूँ । इस प्रकार रानी यशम्बतीन अपने पति राजा हेमाभके लिए बड़ हपसे 
अपने एबं भव सुनाये । तदनन्तर, रानी यशरबती किसी समय सिद्धाथ नामक बनमें गयी, वहाँ 
सागरसेन नामक मुनिराजक पास उसने उपवास ग्रहण किये । आयुके अन्तमें मरकर प्रथम 
स्वगमें दंबी हुई तद्नन्तर बहाँक़ी स्थिति पूरी होनेपर इसी जम्बूद्वीपकी कश।म्बी नगरोमें 
सुमति नामक संठकी सुभद्रा नामकी खल्लीसे धार्मिको नामको पुत्री हुई ॥॥9३२-४३७॥ यहाँपर 
उसने जिनमति आर्थिकाके दिये हुए जिनगुणसम्पत्ति नामक त्रतका अच्छी तरह पाक्न किया 
जिमसक प्रभावस मरकर महागक्र स्वगंसें दबी हुई। बहुत समय बाद बहाल चयकर बीतशाक- 
नगरक स्वामी राजा भेरुचन्द्रको चन्द्रवती रानीके रूप, लाबण्य ओर कान्ति अदिकी खान यह 
गेंरी नामकी पुत्री हुई है | स्नेहन भरे, विजयपुर नगरक स्वामी र।जा विजयनन्दनने यह लाकर 
तुझे दी है ओर तूने भी इसे पट्ररानी बनाया है | इस प्रकार गणधर भगवानने गोरीके भवानन्‍्तश 
कहे जिन्हें सुनकर श्रीकृष्ण हपेको प्राप्त हुए ॥४३८-४०१॥ 

तदनन्तर-गुण्णोंकी ख.न. गणधर देव, लोगोंका भन हरण करनेवाले पद्मावत्तीके पूथ 
भर्षोंका सम्बन्ध इस प्रकार कहने लगे ॥२४२॥ इसी भरतक्षत्रकी उज्जयिनी नगरोमें राजा 
विजय राज्य करता था, उसकी विक्रान्तिके समान अपराजिता नामकी रानी थी । उन दोन के 
विनयश्री नामकी पुत्री थी | बह हस्तशीषपुरके राजा हरिषेणकों दी गयी थी | बिनयश्रीने एक 
बार समाधिगुप्त मुनिराजके लिए बड़ हपेस आहार-दान दिया था जिसके पुण्यसे बह हेमवत 
क्षेत्रमें उत्पन्न हुई | विरकाल तक वहाँ के भोग भोगकर आयुक्े अन्तमें बह चन्द्रमाकी रोहिणी 
नामको देवी हुई। जब एक पल्य प्रमाण पहाँकी आयु समाप्त हुई तब मगध देशके शाल्मलि 
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१ पटटेस योजिते छ० । २ पत्योपमायुष: सान्‍्ते ल० | 


एकसप्रतितमं पे छ०० 


अविशातफलाभक्षण कृच्छे 5पि दृठघता । बनेचरै; कदालित्‌ स मामोउ5बरकन्द बासिमि; ॥४४८॥ 
विज्ञोविवषतदा पञ्चद्ेवों लिहरथाद्‌ मयात्‌ ) नीस्या महाटवी सब जनाः छुट्परिपीडिताः ॥४४९॥ 
विषवर्छ्लीफ छान्पाशु सक्षग्रित्वा सति ययु:। अतसक्ञमभयात्तानि सा विहायादतेविना ४४०७ 
रू! दैमवते भूत्वा जीवितान्ते तसइच्युता | द्वीपे स्वयंप्रभे जाता देवी सद्यः -स्वयंप्रमा ॥७५,॥ 
स्वयत्रभाख्यदेवस्य ततो निर्यत्य सा पुनः । द्वीपेपस्मिन्‌ मारते क्षेत्रे जयन्तपुरभूपते. ॥४४२॥ 
श्रोघरस्य सुतां भूस्वा श्रीमस्यां सुन्दराकृति: । विमछश्नीर॒भूत पत्नी मव्रिक्ाख्यपुरेशिन: ॥ ४४६॥ 
नुपसय मेघनादस्य समीप्सितसुखप्रदा । राजा घम मुनेस्त्यकत्वा राज्य प्रधत्य शुद्धधीः ॥४५४॥ 
ज्ञातो प्रतवरस्तस्मिनू सहखारपतों सति । अष्टादुशसमुद्रायुर्माज मासुरदी घिती ॥४५०॥ 
सापि पद्माववीक्षान्ति संप्राप्यादाय संयमम्‌ । आचाम्छवर्घनामानं समुपोप्यायुषावधो ।!४४६।॥ 
तत्रेब कल्पे देवीत्वं प्र तेपथ्य निजायुषः । प्रान्तेउरिष्टपुराध शः श्रीमत्यां तनयाजनि ॥४०७॥ 
हिरण्यवर्मणः पद्मावती स्येषा स्वयंतरे । संभाव्य संग्ठृतसस्‍्नहा सवन्तं रत्लमाक्कथा ॥४५८।॥। 
'शोकाबहा महादेवीपट्ट प्रापदिति स्फुटम्‌ | त्ास्तिस्रोडवि स्वजनन्मानि श्रुत्वा मुदमयुह रे; ।४५९॥ 
शादू लविक्री डितम्‌ 
इत्यश्ेगंणनायको गुणनिध्िः प्रस्पध्मष्टाक्षरेः 
साक्षास्कृत्य मवावर्ी विक्षस्ितं व्यादणयल्ििणंयम । 
“पाध्वाकप्य विरं खुखासुखमयोीः स्वेष्टाप्टदेवोकथाः 
संतुर्टि स मुरारिरार सुतरां प्रान्ते प्रवुद्धिप्र दा: ।॥७ ६०!॥ 


गाँवमें गहनेबाल विजयदेवकी देविला स्लीसे पद्मदेवो नामकी पतिवन्नता पुत्री हुई । उसन किसी 
समय बरधम नामक मुनिराजके पास में कष्टके समय भो अनजञाना फल नहीं खाउँगी' एसा 
दृढ़ त्रत लिया । किसी एक समय आक्रमण कर घात करनेवाले भीलोंन उस गाँवबकों लूट 
लिया | उस समय सब लोग, भोलेके राजा सिंहरथके डरसे पद्मदेवोका महाअटबीमें ले 
गये । बहाँ भूखस पीड़ित होकर सब लोगोंन विषफल खा लिये जिससे वे शीघ्र ही मर गये 
परन्तु अतभंगके डरसे पद्ादेबीने उन फल्लोंका छुआ भरी नहीं इसलिए बह आहारके बिना हो 
मरवर हेमबत क्षत्र नामक भोगभूमिमें उत्पन्न हुई। आयु पूर्ण होनेपर बहाँस चयकर रबय॑- 
प्रभद्वी पमें स्वयंप्रभ नामक देवकी स्वयंप्रभा नामको देवी हुई | वहाँसे चयकर इसी जम्बुद्दीपके 
भरतक्षत्र सम्बन्धी जयन्तपुर नगरमें बहाँके राजा श्रीवर ओर रानी ओरमतोके सुन्द्र दरीरबाली 
बिमलभी नामकी पुत्री हुई। बह भद्विलपुरके स्वामी राजा मेघरथकी शच्छित सुख देनवाली 
रानी हुई थी । किसी समय शुद्ध बुद्धिके धारक राजा मेघनादने राज्य छोड़कर धमं नामक 
'मुनिराजके समोप त्रत घारण कर लिया जिससे बह सहख्तार नामक रबगंसे अठारह सागरकी 
आयुवाला देदीप्यमान कान्तिका धारक इन्द्र हो गया | इधर रानी विमलश्रीन भी पद्मावती 
नामक आर्थिकाके पास जाकर संयम धारण कर लिया ओर आचास्लवध नामका उपवास 
किया जिसके फलस्वरूप बह आयुके अन्तमें उसी सहस्नरार स्वर में देवी हुई ओर आयुके अन्तमें 
बहाँसे च्युत होकर अरिप्रपुर नगरके स्वामो राजा हिरिण्यवर्माको रानी श्रोमताीके यह पद्मावती 
नामकी पुत्री हे | इसने स्नेहसे युक्त हो स्वयंबरमें रत्नमाला डालकर आपका सम्मान किया 
ओर तदननन्‍तर इस शीलबनीने महादेवीका पद प्राप्त किया । इस प्रकार गणधर भगवानके 
मुखारबिन्द्से अपने-अपने भव सुनकर श्रीकृष्णकी गौरी, गान्धारी और पद्मावती नामकी तीनों 
रानियाँ हपको प्राप्त हुई ॥2५२-४५६।॥ इस प्रकार गुणोंके भाण्डार गणधर देवने रपष्ट ओर सिष्ट 
अक्षरोंके द्वारा पूल भवावलीसे सुशोभित निर्णयका साक्षात्‌ बणन कर दिखाया ओर श्रीकृष्ण 
भी अपनी प्यारी आठों रानियोंकी सुखद-दु ख-भरी कथाएँ अच्छी तरद्द सुनकर अन्‍न्तमें प्रव्नृत्ति 


१ लोलावहा: ख०,ग०, ध्‌०। २ सा त्वाक्ण्य छल०। ३ -मयों ल०॥ ४ कथाम्‌ छ०। ५ आर प्राप । 


४८६ उत्तरपुराणम्‌ 


बसन्ततिलका 
देव्यो5पि दिव्यवचन मुभिपुज्ञचस्थ 
सज्ञावहं बहुमवात्तनिजांदर्सा तत्‌ । 
कृस्वा ह॒दि प्रमुदिताः प्रथुशर्मसारे 
धर्म 5हंतो हिततमे स्व्रमति प्रतेनुः ।४६ ॥॥ 


मालिनी 
महि हितमिह किंजिदम मेक विद्दाय 
व्यवसितमसुमदभ्यो घिग्विमुग्धात्मवृत्तम्‌ । 
इति बिद्वितवितर्का: सववंसम्याश्र घस 
समुपययुरपापाः स्वासिना नेमिनोक्तम्‌ ॥१६२॥ 


इत्यापें भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिकक्षणमहापुराणसंग्रहे नेम्रिबरितें भवान्तर- 
व्यावर्णनं नामैकसप्ततितमं पर्व ॥७१॥ 


प्रदान करनेबाले सन्‍्ते,पको प्राप्त हुए ॥४६०॥ वे देवियाँ भी अनेक जन्ममें कमाय हुए अपने 
पापोंका लाश करनेबाले श्री गणधर भगवानके दिव्य बचन दृदयमें धारण कर बहुत प्रसन्न हुई 
ओर सबने कल्याणकारी तथा बढुत भारी सुख प्रदान करनेवाले अहन्‍्त सगवानके धर्ममें अपनी 
बुद्धि लगायो ॥४६१५॥ इस संसारमें एक धमंकों छोड़कर दूसरा काय प्राणियाँका कल्याण करन- 
वाला नहीं है, धमरहित मूख जोबोंका ,जों चरित्र है उसे घिकार है” इस प्रकार बिचार करते 


हुए सत सभासदोंने पापरहित होकर, श्री नेमिनाथ भगवानका कहा हुआ घम स्वोकार किया 
॥४६६॥ 


एस प्रकार आषं नामसे प्रसिद्ध गुणमद्राचाय प्रणोत बल्निषश्किक्षण महापुराण स्ग्रहके नेसिचरित्न प्रकरण में 
भवान्तरोंका वर्णन करमेबाका हुइहत्तरताँ पर्व समाप्त हुआ ॥9१॥ 


द्विसप्रतितमं पर्व 


क्षय 'ह्वज्ञातपू्े च जगत्त्यसमावनों । प्रद्याशवितुशामेन बरुदेवेन घोसता १॥ 
प्रधुस्तशस्तवोत्यशिसंबन्धः पृच्छयते स्स स॒ः । बरदुत्तग णेन्द्रो नु रनद्रबुड-येत्यमग्रतीय ॥२॥ 
हैं पे5स्मिनू मगधे | देशे शालिप्रामनिवासिनः । द्विजस्यथ सोमदेवस्य सा« भिदपक्‍़िलास्यया ।३!| 
अभियूतिरभूत्‌ सू चुर्नायुभूतिस्तयोरनु । तावन्येशु: पुरे बन्दिवर्घधनार्ये सनोहरे ।॥४॥ 

ध्नन्‍्दने नन्दिधेषास्ये वने सुनिमपश्यताम्‌ । नन्दिदधननामानं सुनिसंघविभूषणस्‌ ॥७ा। 
दुष्टशबुपागती दृष्टा तौ मुनोन्‍्द्रोध्अवीन्मुनीन्‌। विसंवदितुमायातावेतो मिथ्यात्वदूषिती ।।६॥। 

सबद्धिः कैश्रिद स्या भयां_न कार्या सइ संकथा । एतज्निब्नन्बनों * भ्रूयानुप्सगों सविध्यति ॥५॥ 

इति तह्ल्‍चनं श्रव्वा गुरुशासनकारिण: । मौनब्रतेन सर्वे$परि स्थिता: संयमिनस्तदा ॥2॥ 

दृष्टा तावेत्य सर्वेषां मूकीभूय व्यवस्थितिम्‌ । कृतापद्दासौ सं प्रा गच्छन्तावशितुं गतस्‌ ॥ ९॥ 
ग्रामान्वरात्‌ समायाव मुनिमालोक्य सत्यकस । तत्समोपमहं कारप्रेरिताबुग्गम्य तम्‌ ॥१०॥ 
नास्प्याप्तो नागमों नैद पदार्थों नग्त केवछम्‌ । कि छ्लिश्तासि ब्रथोन्‍्मारों मूढों दृशचनाशिनि ॥१॥॥ 
हत्यध्यक्षिपर्तां सोडपि जिनवक्त्रजिनिर्गतम्‌ | विवक्षितेतरानेकस्वरूपाम्तसमाश्रयम्‌ ॥४२॥ 
बृब्यतरत्रं यथाहट्ट कथ यन्‍्तें “सहेनुरूम । स्याद्ादमवलम्ब्योच्चे स्तत्प्णेदृप्रमाणताम्‌ ॥१३॥ 
प्रवाध्याधष्टमागे5 पे तदुक्कगम सुस्थितिम्‌ ) निरूष्य बादुऋण्डूदिसपनीय दुराष्मनों: ॥१४॥ 


अधानन्तर- तीनों जगतकी सभाभूमि अर्थात समवसरणमें,अपने पृ्वभव जानकर बुद्धि- 
मान बलदेवन सबको प्रकट करनेके लिए प्रद्यु्तको उत्पत्तिका सम्बन्ध पृद्धा सा बरदत्त गणघर 
अनुमहकी बुद्धिसे इस प्रकार कहने लगे ॥१-९॥ इसी जम्पूद्वीपके मगधरदेंश सम्बन्धी शालि- 
ग्राममें रहनेवाले स|मदेव ब्राक्षणकी एक अग्निला नामकी सत्री थी ॥३॥ उन दोनोंके अग्निभूति 
और बायुभूति नामके दो पुत्र थे, किसी एक दिन वे दोनों पुत्र नन्दिबधन नामके दूसरे सुन्दर 
गाँवमें गये । वहाँ उन्होंन नन्दिषोष नामके बनमें, मुनि संधके आभूषणशस्वरूप नन्दिवधन 
नामक मुनिराजके दर्शन किये ॥४-५७॥ उन दू।नों दुष्टोंकी आया हुआ देख, मुनिराजने संघके 
अन्य मुनियोंसे कहा कि 'ये दोनों मिथ्यात्वसे दूषित हैं ओर विसंबाद करनेके लिए आये हैं 
अतः आप लोगेंमें-से कोई भो इनके साथ बातचीत न करें। अन्यथा इस निम्ित्तसे भारी 
डपसरग होगा' ॥६-७॥ शासन करनेवाले गुरुके इस प्रकारके वचन सुनकर सब मुनि उस समय 
मौन लेकर बैठ गये ।८॥ बे दोनों त्राक्षण सब मुनियोंकों मोनी देखकर उनकी हँसी करते हुए 
अपने गाँवको जा रहे थे कि उन मुनियोंमेंस्से एक सत्यक नामके मुनि आहार करनके लिए 
दूसरे गाँवसें गये थे अर लोटकर उस_ समय आ रदे थे। अहंकारलसे प्रेरित हुए दानों ब्राह्मण 
उन सत्यक मुनिको देख उनके पास जा.पहुँचे और कहने लगे कि अरे नंगे! न ता कोई आप्त 
है, न आगम है, और न कोई पदाथ ही है फिर क्‍यों मूखे बनकर प्रत्यक्षकों नष्ट करनवाल 
इस उन्माग्गमें व्यर्थ ही क्लेश उठा रहा है!। इस प्रकार उन दोनोनि उक्त मुनिका बहुत ही तिर- 
स्कार किया । मुनिने भी, जितेन्द्र भगवानके मुखकमलसे निकले विवर्श्ित तथा अविवक्षित 
रूपसे अनेक धर्मोका निरूपण करनेवाले, एवं प्रत्यक्ष सिद्ध द्व्य तत्त्वका देतु सहित कथन करन 
वाले अतिशय उत्कृष्ट स्याह्ादका अवलम्बन लेकर उसका उपदेश देनेवाले आप्रकी प्रामाणकत्ता 
सिद्ध कर दिखायी तथा परोक्ष तक्त्वके विषयमें भी उन्हीं आपके द्वारा कर्थितत आगमकी ससी- 
ब्वीन स्थितिका निरूपण कर उन दुष्ट आह्मणोंकी बाद करनेकी खुजली दूर की एवं बिठ्वज्नोंके 


नन+>---+नजल-+-+०-१ ००१० ०:“०४+--77““7“““““““+“ मन्नत 


१ तदशान-ल० । २ गणीन्रों ख०। है मागधे ख० । ४ नन्दान ल० । ५ मुनि संघ ल० । ६ निब- 
स््रतों ल० । 9 नाश ल० । ८ सुहेतुकम्‌ ल०। 5 संस्थितिम्‌ू ल० । 





जिजलज-+++ 


छुणद. ., बत्तरपुराणम्‌ 


तयो जंबध्वज॑ प्रापद्‌ विदजनसमर्पितम्‌ । तो सानभज्न वंभूतक्रोघी निशि शितायुधों ॥४॥ 
परेच्ु: पापकछर्माणी विजने शुद्धचेतलस्‌ । प्रतिमायोगसायत्ष॑ खत्यक॑ सुनिपुञ्त॒म्‌ ७१ ६॥ 
बर्खेगाहन्तुमुथुक्तावन्यायोउ्यमिति क्रुद । द्विननौ 'सुबर्णयक्षेण स्तम्मितों कोझिताबिव ॥१७॥ 
तदा शरणमाय!तास्तन्‍्मातृपितृशन्धवा: । मुनीनामाकुको भूय यक्षस्तानवद॒व सुधी: ॥१<॥ 
हिंसाधर्म परिस्यज्य यदि जैनेश्वरं मतस्‌ । सवन्त्रः स्वोकरिष्यन्ति भवेन्मोक्षोडनयोरिति ॥६९॥ 
लैडपि मीतास्दथा बाठ करिष्याम इति द्र तस । मुनि प्रदक्षिणीकृष्य प्रणम्य विधिपृवकम्‌ ॥९०।॥)। 
पम्यै 4 प्रत्यय्यस्त घर्म श्रावकृपालितम्‌ | ततस्तत्स्तम्भनापाये सति तैस्तावुदीरितों ॥२१॥ 
विरनन्‍्तब्पसितों धर्मादस्माद्धेतोरुपासितात्‌ । इति नात्माससन्स गच्चिछतु: काछकब्घित: ॥२२।॥ 
तेन संक्रुष्य ते ताभ्यां सूस्वा पापजिपाकतः | अञआास्यन्‌ कुरतीदींघ तौ च ब्राह्मणपुत्रक्ी ॥२३॥ 
सब्रतों ज!वितस्यास्ते कष्पे सौधर्सवासनि । पद्ञपस्योपमायुष्की जातो पारिषदाओमो ॥२४॥ 
तत्रानुभूय सज्भोगान्‌ द्वीपेडस्मिनू कौशले पुरे | साकेते3रिंजयों राजा सशोर्यो5भुदररिजय  ॥रेणा। 
तयाहंइ/सवावछुष्ठी वप्रश्नीस्तन्‍्मन.प्रिया। अग्तिमूतिस्तयो: पूर्णसद्रोउन्यो साणिसद्कः ॥२६।। 
सुठो समुदभूतां तावन्येद्ः स मदीपतिः । सिद्धार्थ वनसध्यस्यमहेन्द गृरुखनिधिम्‌ ॥ ७॥। 
बहुमिः सह ,संप्राप्य श्रुत्वा धन विशुद्धवी: । अरिंदमे समारोप्य राज्यभारं मरक्षमे ॥१८।॥ 
अ्हदायादिमि: साध संयमं प्रत्याद्यत । तत्रे पूर्णमद्रेण प्राक्तन॑ मद्गुरुद्रयस्‌ ॥६४।। 


द्वारा समपेण की हुई उनको विजय-पताका छीन ली । मान भंग हानेसे जिन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ 
है ऐसे दानों ही पापी ब्राह्मण तीक्ष्ण शब्र लेकर दूसरे दिन राजिके समय निकले । उस समय 
शुद्ध चित्तके घारक वही सत्यक मुनि, एकान्त स्थानमें प्रतिमा योग घारण कर विराजमान थे 
सा वे पापी ब्राह्मण उन्हें शबत्रसे मारनेके लिए उद्यत हो गये | यह देखकर ओर यह अन्याय हो 
रहा है ऐसा विचारकर सुवर्णयक्षने क्रोधमें आकर उन दोनों त्राह्षणोंकों कीलित हुएके समान 
स्तम्भित कर दिया--ज्योंकरा त्यों रोड दिया ॥९-१७॥ यह देखकर उनके माता, पिता, भाई 
आदि सब व्याकुल होकर मुनियोंक्री शरणमें आये । तब बुद्धिमान्‌ यक्षने कह। कि 'यदि तुम 
लोग हिंसाधर्मकोी छोड़कर जेनवर्म स्वीकृत करोगे तो इन दोनोंका छुटकारा हो सकता है? 
१८-१६ यक्षकों बात सुनकर सब डर गये ओर कहने लगे कि हम लोग शोघ्र ही एसा करेंगे 
अथात्‌ जनघम घारण करेगे | इतना कहकर उन लोगोंने मुनिराज़की श्रदक्षिणा दी , उन्हें विधि- 
पूर्वक प्रणाम किया ओर मूउमूठ ही श्रावक धर्म स्वोकृत कर लिया । तदनन्तर दानों पुत्र जब 
कीलित होनेसे छूट आये तब उनके माता-पिता आदिन उनसे कहा कि अब यह धर्म छोड़ देना 
चाहिए क्‍यों कि कारणवझ ही इसे धारण कर लिया था। उन पुत्रोंकी काललब्धि अनुकूल थी अतः 
वे अपने-द्वारा ग्रहण किये हुए सन्मागंसे विचलित नहीं हुए ॥२८-२१॥ पृत्रोंकी यह प्रवृत्ति देख, 
उनके माता-पिता आदि उनसे क्रोध करने छगे और मरकर पापके उद्यसे दोघकाल तक अनेक 
कुग तियों में भ्रमण करते रहे | उधर उन दोनों ब्राह्मण-पुत्रों ने त्नसहित जीबन पूरा किया इस- 
लिए मरकर सोधम स्वरगमें पाँच पल्‍यकी आयुवाले पारिषद जातिके श्रष्ठ देव हुए ॥|२३-२५॥ 
व्दापर उन्होंने अनेक उत्तम सुख भोगे। तदनन्तर इसी जम्बूद्ीपके कोशल देश सम्बन्धी 
अयोध्या नगरीमें शत्रुअकों जीतलवाला अरिंजय नामका पराक्रमी राजा राज्य करता था | उसी 
नगरीमें एक अहृद्दास नामका सेठ रहता था उसको ख््रीका नाम वप्रश्नी था। वे अग्निभूति और 
षायुभूतिके जीव पाँचवे स्वर्ग से चयकर उन्हीं अहंद्दास और वप्रश्नीके क्रमशः पूर्णभद्र और मणि- 
भद्र नामके पुत्र हुए। किसी एक दिन राजा अरिजय, सिद्धार्थ नामक वनमें विराजमान महेन्द्र 
नामक गुरूके समीप गया। वहाँ उसने अनेक लोगोंके साथ धमंका उपदेश सुना जिससे उसकी बुद्धि 
अत्यन्त पत्र हट गयी और उसने भार धारण करनेमें समर्थ अरिन्द्म नामक पुत्रके ऊपर राज्य 
भार रखकर अहेद्यास आदिकरि साथ संयम धारग कर्‌ लिया। उसो समय पूर्ण मद्र नामक श्रेप्विपुत्रने 





१ सुधर्म इत्यपि केबचित्‌ । २ मिथ्या प्रत्यपद्चन्त ल० ६ छन्दो मज़ू; ) | ३ अर जयनू म०, छ० । 


दिसप्रतितर्म पच छु०६ 


क्‍्याद्य ब्तत हस्येतस्परिप्े हों मुनिर्जगों। जिन चर्म विरुदुस्थासक्ृतपापो5भवन्सतः ॥ ३० ॥ 
रक्षप्रभावि हे सर्पावतना ज्ञ ततो5जनि । मातड़ः काक जद्ध/रुअ। सोमदेणो सथत्पिता ॥ ३१ ॥| 
सातापक्‍्िलछ! श्र तस्थैब जायते सम झुनों गृहे ! इहेत्याकर्ण्य तत्प्रोक्क॑ तेन तो परिकोधितों ॥ ३२ ॥ 


संप्राप्योपशर्म भाव॑ संन्यस्थ विधिना सृतः | काकऊद्धो मवन्नन्दीइवस्ट्वीपें निजीकवरः ॥ है३ ॥ 
तरपुराध श्वरारिन्द्मार्य भुम्तपते: सुता । श्रीमस्याश्व झुनों सुप्रबुद्धास्याजायत प्रिया ॥ शे४ ॥ 


: संपर्णयौवना यान्‍्ती सा स्वयंवरसण्डपम्‌ । यक्षेण बोधिता दीक्ष!मिस्वाप्य प्रियदेशनाम्‌ ॥ शे७ ॥ 
जीवितान्ते्मवद्‌ देवी मणिचूडेति रूपिणी | सौधघरमाधिपतेः पूर्णमव्रस्तदनुजोडवि च ॥ ३६ ॥ 


सप्तस्थानगतो रझ प्रातश्रावकों तो दृढबतो | प्राल्ते सामानिकौ देवौ जारी सौधमंनामनि ॥ ३७ ॥ 
द्विलागरोपमानीतो द्वीपे5न्न कुरुजाजञलछे । हास्तिनाख्यपुराधीशस्थाहंइासमहीपते: ॥ १८ ४ 


काव्यपायाश्र पुत्री तो मधुकीडवनासझों । समभूर्ता तयो राजा राजस्वयुवराजले ॥ ३९ ॥ 


विधाय बिम्ां प्रापद्दिमऊप्रमशिष्यताम्‌ । कण्ठान्तामछकाख्यस्थ पुरस्थेश। कदाचन ॥ ४० ॥ 
रथानतकनक स्य स्व॑ समायातस्थ सेवितम्‌ । कान्‍्तां कनकसाछाख्यां समीक्ष्य मदनातुरः ॥ ४१ ॥ 


स्वीचकारमधुः झोकाद्थान्तकन ऋाहुय: । पाश्व 'ब्विजटिस अस्प तापसब्रनमाददे ॥ ४२ ॥ 
मधुक्रीडवयोरेवं काले गच्छत्यथान्यदा । सम्यधाकण्य सद्धभ मधुवमछवबाहनात्‌ ॥ ४३ ॥ 


58<:५ क ट ० रु को ् (7 त 
रहएणं स्वदुराचारे कृरता क्राडवसंयुत: | संदर्भ समधाप्यान्ते संधित्याराधनाथिचिस्‌ ॥ ४७ ॥ 








मुनिराजसे पूछा कि हमारे पूर्व भचके माता-पिता इस समय कहाँपर हैं ? उत्तरमें मुनिराज 
कहने लगे कि तेरे पिता सॉमदेवने जिनघमंसे विरुद्ध होकर बहुत पाप किये थे अतः बह मर- 
कर रत्नप्रभा प्रथिवीके सपोवर्त नामके बिलमें नारकी हुआ था ओर बहाँसे निकज्ककर अब इसी 
नगरमें काकजंघ नामका चाए्डाल हुआ है । इसी तरह तेरी माता अग्निज्ञाक। जोब मरकर उसी 
चाण्डालके घर कुत्ती हुआ है | मुनिराजके बचन सुनकर पृणेभद्रने उन दामों जीवोंकों सम्बोधा 
जिससे उपशम भाबको प्राप्त होकर दोनोंने विधि;वबंक संन्यास घारण किया ओर उसके फल्न- 
स्वरूप काकजंघ तो नन्‍्दीश्ररद्वीपमें कुबेर नामका व्यन्तर देव हुआ | ओर कुत्ती उसी नगरके 
स्वामी अग्न्दिम ना#क राज़ाकी श्रीमती नामको रानीसे सुप्रबुद्धा नामको प्यारी पुत्री हुई 
॥२०-३४।| जब वह पूण यौवनबती होकर स्वयंबर-सण्डपकी आर जा रही थी तब उसके पूष जन्म के 
पति कुबेर नामक यक्षने उसे समझाया जिससे उसने प्रियद्शेना नामकी आर्यिकाके पास जाकर 
दीक्षा धारण कर ली और आयुके अन्तमें वह सोधम इन्द्रकी सणिचूला नामकी रूपबती देवी हुई | 
इधर पृर्णभद्र ओर उसके छोटे भाई मणिभद्रने बड़ी दृहतासे श्रावककी सातवीं प्रतिमाके ब्रत 
पालन किये और आयुके अन्तमें दोनों ही सोधर्म नामक स्वर्गमें सामानिक जातिके देव हुए 
॥३५ -३ ॥। वहाँ उनकी दी सागरकी आयु थी, उसके पूर्ण हनपर वे इसी जम्बृद्वीपके कुरुजांगल 
देशसम्बन्धी हस्तिनापुर नगरके राजा अहंद्ासको काश्यपा नामकी रानीस मधु और क्रीड्व 
नामके पुत्र हुए। किसी एक दिन राजा अहंद्यासने मघुको राज्य ओर क्रीडबको युवराज पद देकर 
विमलप्रभ मुनिकी निर्दोष शिष्यता श्राप्त कर ली अर्थात्‌ उनके पास दीक्षा धारण कर ली | किसी 
समय अमसल्ञकण्ठ नगरका राजा कनकरथ ( हेमरथ ) राजा मधुकी सेबा करनेके लिए उसके 
नगर आया था, वहाँ उसकी कनकमाला नामकी ख्रीकों देखकर राजा मधु कामसे पीड़ित हो 
गया। निदान उसने कनकमालाको स्वीकृत कर डिया--अपनी खत्री बना लिया । इस घट नासे 
राजा कनकरथको बहुत निवंद हुआ जिससे उसने दिजटि नामक तापसके पास ब्रत ले लिये। 
इधर मधु और क्रोडबका काल सुखसे व्यतीत हो रहा था। किसी एक दिन मधुने विमलवाहन 
नामक मुनिराजसे अच्छी तरह धर्मका स्वरूप सुना, अपने दुराचारकी निरदा की ओर क्रीडबके 
साथ-साथ संयम धारण कर लिया । आयुके अन्तमें विधिपृवृक आराधना कर मधु ओर क्रीडब 
दोनों ही महाशुक स्वर्गमें इन्द्र हुए। आयुकते अन्तमें बद्दों से च्युत होकर बड़ा भाई मधुका 
जीव अपने अवशिष्ट पुण्य कर्म के उदयसे शुभ स्वप्न पूर्वक रुक्मिणीके पुत्र उत्पन्न हुआ है सो ठीक 


दि नननननननन--न- मनन ननकमयनन-+- न +० पल, 


१ दिजादि-म ० । जटिल इत्यपि क्वचित्‌ । 
ण्र्‌ 


“४१७ द छत्तरपुराणम्‌ 


भन्‍्वभूरत् सहाशुक्रस्थाधिपत्यं सहानुजः | स्वायुरन्ते ःतइस्युस्था स्वावशेषशुभोदयात्‌ ॥ ४७ ॥ 
सुस्वम्पूवक ज्येष्टो रुक्मिण्याममवस्सुत: । दुराचाराजितं पार्ष सश्चरिश्रेण नहयति ॥ ४६ ॥ 


द्वितीयेडहनि तदबाकर लिसोग्राधसंनिम्र: । देवो ज्योति णे जातो घूमकेतुसम।हछूुगः का ध्ज्क 
गरछन्यहच्छया ब्योग्नि विहतु बातरंहसा । वमाने स्थे उते बान्येः प्रद्यम्नस्योप रिस्थिते ॥ ४८ ॥ 
चरमाह्वस्य केनेद कृतमित्युपयुक्तवानू। विमज्नदास्मनः शत्र ज्षास्वा प्राक्नज्स्मनि ॥ ४९ | 
रथान्तक तकस्यथाय दुर्षाद्वारान्ममाहरत । तत्फर्ल प्रापयान्प्रनमिति बैशापिना ज्वह्न्‌ ॥ ७० ॥ 


विधाय से मद्दानित्रा म्तःपुरनिव।ध्चिनाम । तमुद्षत्याब्दसाग्गेय दूर नेस्वा यथाचिरस्‌ ॥ ७१ ॥ 
अनुभूय महादुःख कुर्यात्प्राणविमोचनम्‌ । करिष्यामि व्थेस्यस्य पुण्यनव प्रवोदित: ॥ ७३ ॥ 
अवरुह्य नमो मागादने खदिरनामनि | शिक्वायास्तक्षकास्वयाया!ः क्षिप्त्वाघस्तादमुं गतः ॥ ज३ ॥ 

तदेव विजयधघाद्विदक्षिणश्रेंणिभूषणे । विषये5ट्टतद्स्याख्ये मेघकूटपुराधिप: ॥ ५४७ ॥ 

| पु मी ल्‍ 

काललंवरविद्यधोश: कान्वनमालया । सह् जैनोश्वरीरर्खाः प्रियया प्राचितु प्रयान्‌ ॥ ५० ॥ 
महाशिलाखिछाड्ातिचकन वीक्ष्य विस्मयान्‌ । समन्ताद्वीक्षमाणों5सो दृष्ठा बालू उपकस्पमस्‌ ॥ ५६ ॥# 


प्रकृतोष्य न केनापि कोपात्प्राग्जन्मबे रणा | निश्षचिप्त: पापिना5मुष्मिन्‌ पश्य बाढ्ाकंभास्वर: ॥ ५७॥ 

तस्मात्तवास्तु पुत्रोध्य गृहाणामुं मनारमे । इत्याहोबाच साप्यस्स यौवराश्यं दुदासि चेत ॥ ज८ ॥ 

ग्रद्दीष्य/ माति तनापि प्रतिपद्य तथास्स्विति | तत्कणगतसौवणपत्रेणार चि पदक ॥ ०९ ॥ 

सौ त॑ बाल समादाय पुरमाविष्कृतोत्सवम्‌ । प्रविश्य देवदत्ताख्यां व्यथधातां धिधिपूवकम्‌ ॥ ६० ॥ 
ही है क्योंकि दुराचारके द्वारा कमाया हुआ पाप सम्यव्‌ चारित्रके द्वारा नष्ट ह! जाता है ।३५-४६॥ 

इधर राजा कनकरथका जीब तपश्चथरण कर घूम्रकेतु नामका ज्योतिषी देव हुआ था । बह 
बालक प्रद्य म्नके पृ्वेभबसें संचित किये हुए तीत्र पापके समान जान पड़ता था । किसी दूसरे 
दिन वह इच्छानुसार विहार करनके लिए आकाशमें बायुके समान वेगसे जा रहा था कि जब 
उसका विमान चरमशरीरी प्रद्यू स्‍्नके ऊपर पहुँचा तब बह एसा रूक गया मानो किन्हीं दूसरों- 
ने उसे पकड़कर रोक लिया हा । यह कार्य किसने किया है? यह जाननेके लिए जब उसने 
उपयोग लगाया तब विभंगावधि ज्ञानसे उसे माठूम हुआ कि यह हमारा पृर्व॑जन्मका शत्रु 
है। जब मैं राजा कनकरथ था तब इसने दर्पवश मेरी स्थीका अपहरण किया था। अब इसे 
उसका फल अवश्य ही चशाता हूँ। ऐसा विचार कर वह चैररूपी अग्निसे प्रज्वालित हो 
उठा | ४७-५५ || बह अन्त:पुरमें रहनवाले लोगोंको महानिद्वासे अचेत कर बालक प्रद्य म्नको 
उठा ज्ञाया ओर आकाशमार्गस बहुत दूर छे जाकर सोचने लगा कि मैं इसकी एसी दक्ञा 
करूँगा कि जिससे चिरकाल तक महादुःख भोगकर प्राण छोडड़ दे--मर जावे । ऐसा विचार 
कर वह बालकके पुण्यस प्ररित हुआ आकाशसे नीच उत्तर और खद्रि नामकी अदवीमें 
तक्षक शिलाके नीचे बालककोी रखकर चला गया || ५९-०३ ॥ 

उसी समय विजयार्थ परबंतकी दक्षिण श्रणीके आभूषण स्वरूप स्तबती नामक देशके 
कालकूट नगरका म्वामों काछसंत्रर नामका विद्याधर राज़ा अपनी कांचनमाला नामकी 
सत्रीके साथ जिनेन्द्र भगबानकी प्रतिमाओंकी पूजा करनेके लिए जा रहा था ॥ ५४-०५ || चह्‌ 
उस बड़ी भारी शिलाके समस्त अंगोंको जारस दिलता देख आश्वयमें पड़ गया। सब ओर 
देखनेपर उसे देदीप्यमान कान्तिका धारक बालक दिखाई दिया | देखते ही उसने निश्चय 
कर लिया कि यह साम्रान्य बालक नहीं है, कोई पूर्वजन्मका बैरी पापी जीब क्रोधबश 
इसे यहाँ रख गया है ! हे प्रिये ! देख, यह केसा बालमूयके समान देदीप्यमान हो रहा है । 
इसलिए दे सुन्दरी ! यह तेरा ही पुत्र हो, नू इस छे छ” । इस प्रकार बालकको उटाकर 
विद्याघरने अपनी ख्रीस कहा। विद्याधरीने उत्तर दिया कि यदि आप इसे युवराजपद 
देते हैं तो ले दूँगी'। राजाने उसको बात स्वोकार कर त्ञी और रानीके काममें पढ़े 

हुए सुवर्णके पत्रसे द्वी उसका पट्वन्ध कर दिया ॥ ५६-५६ || इस प्रकार राजा कालसंबर 





१ कालूसंभव ल० । २ भास्कर: ल७० | का 


“द्विसप्रतितम॑ पर्व ४११ 


तद्ाकूछादनाकीलाबिक!सैह४चेतसो: । तयोरंचछति निर्याज क'छे सुसुखमोगिनो: ॥ ६३ 0 

हुतः सुतवियोगेन रुक्मिणी शोकव छिना ) दु्य माना स्थरस्मोजवछीज बनवद्धिमा ॥ ६१ ॥ 
संपस्तिवा चरित्रस्य दूयामात्रविवर्जिता | काग्र किये विचारेशु मन्दमन्देव शेस्षुपी ॥ ६३ ॥ 
मेघमालेव कालेन निर्मकजकसचया । नाबमासे गते प्रणणे क्र सवेत्सुप्रमा तनोः ॥ ६४ #॥ 

सथैब बासुदेवो5पि तद्वियोगादगाच्छुचम । एयकतरुकतायोगे न वज़परिताइनस्‌ ॥ ६५॥ 
जलछाशयस्तृषातंस्य केडिनो जछदागम। | यथा तथास्य संतृप्त्ये सं।मधि नारदो5गमत्‌ ॥ ६६ ॥ 
त॑ वीक्षय बछवृत्तान्त हरिरुक्‍त्वाभ्यघादिदम्‌ । त्वया केनाप्युपायन क्वापि सोइन्विष्यतासिति ॥ ६७ ॥ 
नारदुह्तरसमाकण्य झणु पूर्व बिदेहजे । नगरे पुण्डरोकिण्यां मया तीर्थकृतो गिरा ॥ दझ ॥ 
स्वयंप्रमस्य ज्ञातानि वार्ता बारूस्य प्ृच्छता । भवान्तराणि तदब॒ छृस्थानं छामों महानपि ॥ ३६६ ॥ 
सहयोगो युवाभ्यां च तस्य षोडशवत्सरें:। इत्यसों बासुदेव च रुक्मिणी च यथाश्रुतस्‌ ॥ ७० ॥ 
प्रायोधयत्तयोस्तस्मास्सुरसेनानु छा कयो: । प्रादुम विज़िनस्थेव “प्रमोद; परमोष्भवत्‌ ॥ ७१ ॥ 

क्रमेण कृत पृण्यो5सो तत्र संपूर्णयावनः । कदाचिदाज्षया राक्ष: प्रद्यस्तः सबको बछी ॥ ७२ ॥ 

गर्व द्विषो5ग्लिराजश्य विक्रम दुपरि स्वयम्‌ । निष्प्रताप विधासन युद्धे झित्वार्पयत्पितु: ॥ ७३ ॥ 





और रानी कांचनमालाने उस बालककों लेकर .अनक उत्सवोंस भरे हुए अपने नगरमें 
प्रवेश किया और बालकका विधिपृ्षेक देवदत्त नाम रखा।॥६०॥ उस बालकके लालन- 
पालन तथा लीलाके बिलासोसे जिनका चित्त प्रसन्न हो रहा है! और ज। सदा उत्तमोत्तम सुखों- 
का अनुभव करते रहे हैं एसे राजा-रानीका समय बिना किमी छलसे व्यतीत होने लगा ॥६१॥ 

इधर जिस प्रकार दाबामलसे गुलाव्रकी वेल ज॒ : ने लगती है उसी प्रकार पुत्र-बिरहके कारण 
रुक्मिणी शोकापिसे जलन लगी |६०॥ जिस प्रकार चारित्रहीन मनुष्यकी दयाभावसे रहित 
सम्पत्ति शोभा नहीं देती, अथवा जिस प्रकार कार्य और अकायके बिचारमें शिशथिल्ष वुद्धि 
सुशोभित नहीं होती और जिस प्रकार काल प.कर जिसका पानी बरस चुका है एसी मेघमाला 
सुशामित नहीं होती उसी प्रकार वह रुक्ष्मिणी भी सुशाभित नहीं हो रही थी सा टीक ही है 
क्योंकि प्राण निकल जानेपर शरीरकी शोभा कहाँ रहतो है ? ॥६३-६४॥ रुक़िमिणीकी भाँति 
श्रीकृष्ण भी पुत्रके वियोगसे शाककों प्राप्त हुए सो ठीक द्वी है क्योंकि जब दृश्ष ओर लताका 
संयोग रहता है तब उन्हें नष्ट करनेके लिए अलग-अलग बजपातको आवश्यकता नहीं रहती 
॥६७।॥ ज्ञिस प्रकार प्याससे पीड़ित मनुप्यके लिए जलाशयका मिलना सुखदायक दृ।ता हैं ओर 
मथूरके लिए मेंघका आना सुखदायी होता है. उसी प्रकार श्रीकृष्णका रुख दनके लिए नारद 
उनके पास आया |६६।॥ उसे देखते ही श्रीकृष्णन बाढकका सब वृत्तान्त सनाइर कहा कि जिस 
किसी भी डपायस जहाँ कहीँ भी सगभच हो आप उस बालककी सोज कीजिए॥६०॥ यह गुनकर 
नारद कहने लगा कि सुना “पृ्वेबिदेह क्षेत्रकी पुः्डरीकिणी नगरोमें स्वयस्प्रभ तोथकरस मैंने 
बालकदी बात पूछी थी । अपने प्रशनके उत्तरमें मैंने उनकी वाणीसे बालकके एव भव जान 
लिये हैं, बद वृद्धिका स्थान है. अर्थात्‌ सब प्रकारसे बढ़ेगा, उस बड़ा लाभ हंगा ओर स/लह 
बर्ष बाद उसका आप दु.नोंके साथ समागस हो जावेगा! । इस प्रकार नारदने जैसा गुना था 
वैसा श्रीकृष्ण तथा रुक्मिणीको समझा दिया ॥६८-७-॥ जिस प्रकार जिगेन्द्र भगवानका 
जन्म होते दी देबोंकी सेना तथा मनुष्य लोकमें परम हपे उत्पन्न होता है. उसी प्रकार नारदके 
बचन सुनते ही रुक्मिणी तथा श्रीकृष्णकों परम हपे उत्पन्न हुआ ॥37॥ 

उधर पुण्यात्मा देवदत्त ( प्रद्म स्‍तर ) क्रम-क्रमसे नबयोवनको श्राप्र हुआ | किसो एक समय 
अतिशय बलबान्‌ प्रथ मम पिताकी आ्वासे सेना साथ लेकर अपने पराक्रमसे स्वयं ही अग्निराज 
शत्रुके ऊपर जा चढ़ ओर उसे युद्धमें प्रताप रहित बना जीतकर छे आया तथा पिवाकों सोंप 
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१-गतप्राणे ल० । २-द्िनस्येव छू० । 
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४११ चत्तरपुराणम्‌ 


तदा इशावदानस्थ प्रद्यम्तस्य खगाधिपः । पराध्य बस्तुद।नेत महत्ी माननां व्यघात्‌॥ ण्४ ॥ 
अवताणंमिव स्वर्गाशौवने कवि वूषण म्‌ 4 भुत कदा बित्तत पसाहाय श्राति भास्वरख ॥ ७५ ॥ 
अवसोक्य स्मशाक्रान्वशु दया काब्वनमालया । जम्मान्तरागतस्नेइकृतानेकविकारया ॥ ७६ ॥ 
प्रकाशयन्त्या स्व्रान्तस्थं भाव॑ पप्परोतया। कुमार तुम्यं मदेयां ग्रहाण विधिपूवकस्‌ ॥७७॥ 
*; जपिविधामि-युक्तस्तवा सायामयेहया । सो5पि मातस्तपैत्ाह करिप्यामोति संमदात ॥७८॥ 
आदाय धीमांस्तां विद्यां सिद्धकूटमुतायमत्‌ | कूृत्वा तत्र नमस्कार चारणों मुनिपुज्ञरो ॥७९॥ 
श्निस्वा श्रत्ता ततो धरम ज्ञात्वा विद्याप्रसाघने । हेसुं तदुपरेशेन संजयन्त समाञ्रयत्‌ ॥«०॥ 
अशकण्य तस्पुराणं च तदर्चापादवपंश्रयात्‌ । विद्यां संपाय सं जातसंमद: पुरसागमत्‌ |[(८१॥ 

इष्टा द्विपुणिताकारशोस त॑ं कामकातरा । प्राथयन्ती बहूप,सैरनिच्छर्त महासतिम्‌ ॥<८१॥ 
पुरुषत्रतसंपक्षमतिद्व पादवुबुधत्‌ । कुमार: सहवासस्य ये।ग्यो नायं कुचेष्टितः ॥८३8७ 
जाताम्यनमिज।तत्वमस्पेति खचराधिपम्‌ । विचारतिककछ: सं!5प तदुऊू तस्वतातवान्‌ ॥झ२॥ 
विश्व दृंष्टादिकान्पशञ्नशतानि तचुजान्सिधः | कराहुय देवदत्तो5य दौष्टयोपांशुवधोखितः ॥८५७ 
सतः केनाप्थुपायेन सवन्लिः क्रियतां व्यसु: | हत्याह खचराबीशों कब्घाशास्तेडप कोपिनः ॥झ६॥ 
स्वयं प्राग पे त॑ हः सुं कृतमन्न्नाः परस्परम्‌ । तथेति प्रतिपथातों निययुस्तब्विक)घंव: ॥८७॥ 


दिया ॥3२-७१॥। उस समय राजा कालसंवबरने, जिसका पराक्रम देख लिया है ऐसे प्रद्यम्नका 
श्र्ठ बस्तुएँ देकर बहुत भारी सम्मान किया ||४७॥ योबन द्वी जिसका आभूषण है, जो स्वर्गंसे 
प्रथिबीपर अवतीण् हुएके समान जान पड़ता है, और जा आभूषणोंस अ यनन्‍्त देदीप्यमान है ऐसे 
प्रय्य म्रकी देखकर किसी समय राजाकालसंबरको रानी कांच नमालाकी बुद्धि कामसे आक्रान्त हो 
गयी, वह पृवजन्मसे आये हुए स्नेहके कारण अनेक विकार करने लगी, तथा पापसे युक्त हो अपने 
मनका भाव प्रकट करती हुई कुमारस कहने लगी कि हू कुमार, में तेरे लिए प्रज्ञप्ति नामकी 
विद्या देना चाहती हूँ उस तू विधिपृरक ग्रहण कर!। इस प्रकार मायापृण चेष्टास युक्त रानीने 
कहा । बुद्धिमान प्रद्मज्नन भी हे माता ! मे वैसा ही करूँगा' यह कहकर बड़े हर्षसे उसस बह 
विद्या ले ली और उसे शिद्ध करनेके लिए सिद्धकूट चेत्याज्ञयकी आर गमन किया। वहाँ जाकर 
उसने चारणऋद्धिवारी मुन्यिंकों नमम्कार किया, उनसे घर्मोपदेश सुना ओर तद्नन्तर उनके 
कहे अनुसार विद्या सिद्ध करनेके लिए संजयन्त मुनिकी प्रतिमाका आश्रय लिया ॥3५-८५०॥ 
उसने संजयन्त मुनिका पुराण सुना, उनकी प्रतिमाके चरणोंके आश्रयसे विद्या सिद्ध की ओर 
तदनन्तर इहर्षित हंता हुआ वह अपने नगरका लोट आया ॥5९॥ विद्या सिद्ध हानेसे उसके 
शरीरकी झोभा दूनी ही! गयी थी अत, उस देखकर रानो कांचनमाला काममस कातर हू उठी | 
उसने अनेक उपायोंके द्वारा कुमारस प्राथना की परन्तु महाबुद्धिमान्‌ वु मारने इच्छा नहीं की । 
जब उस इस बावका पता चला कि यह्‌ कुमार पुरुषत्रत सम्पन्न है ओर हमारे सहवासके 
योग्य नहीं हे तब उसने अपने पति कालसंबरस कहा कि यह कुमार व.चष्ठा युक्त है अत 
जान पढ़ता है कि यह कुलीन नहीं है--उच्चकुलमें उत्पन्न हुआ नहीं है। विचार रहित 
कालसंबरने स्त्रीकी बातका विश्वास कर लिया। उसने उसी समय तजिद्य दृदंप़ आदि 
अपने पाँच सो पुत्रोंको बुज्ञाकर एकान्तमें आज्ञा दी कि यह देवदत्त अपनो दुष्टताके कारण 
एकान्तमें वध करनके याग्य हूं अत: आप लं'ग इसे किसी उ्पायस ग्राणरहित कर डालिए! 
इस प्रकार विद्याधरोंके राजा कालसंवरस आज्ञा पाकर वे पाँच सो चुमार अत्यन्त कुपित 
हूं उठे। वे पहल ही उसे मारनेके लिए परस्पर सलाह कर चुके थे फिर राजाको आज्ञा 
प्राप्त हों गयी । ऐसा ही करूँगा' यह कहकर उन्होंने पिताकी आज्ञा शिरोधाय की और सबके 
१ देहविकारया छल० । २ प्रन्नप्त ग। । प्रज्ञाप्ति ल० । म० पुस्तके तु एप इलोक: परिश्रष्ट: | ३ संमुदा 


ख०, घ३। ४ दोष्युगांशु लू०। ५ खचराघीशलक्भा ल०। खचराधीशाल्लब्धा ख०, ग०, घ०, म०। 
६ ते हन्तुं ग०। 











द्विसप्रतितम॑ पे ४१३ 


हिसाप्रधानशाख्राद्वा राज्याद्ञा नयवजितात्‌ । सफलो वापमा्गस्थादुष्हरूत्राद भुवं क्षति: ॥८८॥ 

खाक पन्ति स्थिरासज्वी नधन्ति विपरीतताम्‌ | छाद्यन्ति मर्ति दीस्ां ख्वित्रो वा दोषतिक्रिया, ॥«९॥ 
तदेव सोचो रोषश्न पापिनीनों प्रियान्प्रति । न हेतुस्तन्न को5प्पन्यों छामाकाभद्वयाहिना ॥९०॥ 
अकायमव शिष्ट यसक्षास्तोइ कुबोषिताम्‌ । सुक्त्त्रा पत्रामिछावित्वमतदष्प्रेतया कृतम्‌ ॥९१॥ 

योषित्खु बवशीछादिसस्क्रियाश्राप्नुवन्ति चेत्‌ । न झुद्धि ता; स्द॒पयन्त कथ नायानत्वसस्क्रिया: ॥९२॥ 


अस्सो वाम्मोजपतन्रधु चित्त तासां न केपुचित्‌ । स्थास्नु तिष्टदपि स्प्रट्टराप्यसश््टव दृत: पृथक ॥४९३॥ 
स्वंदोषमयों भावों दुलंक्षय: सर्ववोषताम । दुःसाध्यश्व मह।मोहावहं।उसों संनिपातवत्‌ ॥९७॥ 
कः क॑ कि बक्ति केनति दिचाये कायक रिणा | ऐटिकामुष्मिकाथपु ततोड्य नैति बदच्चनाम्‌ ॥९७॥ 
प्रमाणवचन: कि वा नेति वक्ता परीक्ष्यताम्‌। जिदुषा तस्य बृत्तेन परिज्ञानेन च स्फुटम ॥९६॥ 
पतस्मिन्सं मवेदतन्न वेति नयउेदिना | तदाच रे: परोह्ष्य: प्राग्यमुदिश्य वचस्स च ॥९७॥ 

किं प्रत्येयमिंदं नेति शब्देनारथेंन च ध्रुवम््‌। उर्त व्यक्त परीक्ष्यं तससमीक्षापूर्वकारिभिः ॥९ ॥ 
मिय। सस्‍्नहेन कोमेन मात्सयण ैक्रधा द्विया | क्रिमबोघेन बाघधेन परेषां प्ररणेन खा ॥९१९॥ 
वक्तोस्येतन्निमित्तानि परीक्ष्यणि खुसेघसा । एवं प्रवर्तमानो5्यं विद्वान्विद्वत्सु चेष्यते ॥६००॥ 





सब उसे पूरा करनेकी इच्छा करते हुए नगरसे बाहर निकल पड़े । यही आचाये कहते हैं कि 
जिस प्रकार हिंसाप्रधान शास्त्रस, नीति रहित राज्यसे ओर मिशथ्या मार्गमें स्थित तपसे निश्चित 
हानि होती है उसी प्रकार दुष्ट खीस निश्चित हो हानि होती है ॥८२-८८।॥ दृपोंके बिकारोंसे 
युक्त स््रियाँ मनुष्यकी स्थिर बुद्धिको चंचल बना देती हैं, सीधीकों कुटिंल बना देती हैं और 
देदाप्यमान बुद्धिका ढक लेती है ॥८५॥ ये पापिनी स्थरियाँ अपने पतियोके प्रति उसी समय 
सन्‍्तुष्ट हा जाती हैं. ओर उसी समय क्राध करन लगती हैं ओर इनके ऐसा करनेमें लाभ वा 
हानि इन दोके सिवाय अन्य कुछ भी कारण नहीं है ।९८।॥ संसारमें एसा काई कार्य बाकी 
नहीं जिसे खोटी स्त्रियाँ नहीं कर सकती हों | हाँ, पुत्रके साथ व्यभिचारकी इच्छा करना यह 
एक कार्य बाकी थ। परन्तु कांचनमालाने घचह भी कर व्थया ॥९१॥ जिन किन्‍हीं ह्लियोंमें श्रत 
शील आदि सत्क्रियाएँ रहती हैं वे भी शुद्धिको प्राप्त नहीं ह।तीं फिर जिनमें सस्क्रियाएँ नहीं हैं 
वे अपनी अशुद्धताके परम प्रकर्पको क्‍यों न प्राप्त हों ? ॥०२॥ जिस प्रकार कमलके पत्तोंपर पानी 
स्थिर नहीं रहता उसी प्रकार इन श्वियोंका चित भी किन्हीं पुरुषोंपर स्थिर नहीं ठहरता । बहू 
स्पशे करके भी स्पश नहीं करनेबालेके समान उनसे प्रथक्‌ रहता है ॥५३॥ सब ब्लियोंके सब 
दंषोंसे भरे भाव दुलक्ष्य रहते हैं-- कस जान जा सकते हैं। ये सन्निपातके समान दुःसाध्य 
तथा बहुत भारी मोह उत्पन्न करनबाछे ह।ते है ॥९४॥ 'कोन किसके प्रति क्रिस कारणस क्‍या 
कहता है !' इस बातका विचार कार्य करनेवाल मनुष्यका अबइ्य करना चाहिए। क्योंकि जों 
इस प्रकार बिचार करता है वह इस लोक तथा परल्ोक सम्बन्धी कर्मोमें कभी प्रतारणाकों 
प्राप्त नहीं होता- ठगाया नहीं जाता ॥९४॥ यह वक्ता प्रामाणिक बचन बोछता है या नहीं” 
इस बातकी परीक्षा विद्वान पुरुषकों उसके आवरण अथवा ज्ञानसे स्पष्ट ही करना चाहिए।॥५६॥ 
नर्योके जाननेंबाले मनुष्यका पहले यह्‌ देखना चाहिए कि इसमें यह बात सम्भव है भोया 
नहीं ? इसी प्रकार जिसे लक्ष्य कर वचन कहद्दे जाबें पहडे उसके आचरणसे उसको परीक्षा कर 
लेनी चाहिए । विचार कर कार्य करनेवाले मनुष्यका शब्द अथवा अथके द्वारा कहे हुए पदार्थ- 
का यह विश्वास करनके योग्य है अथवा नही! इस प्रकार स्पष्ट ही परीक्षा कर लेनी चाहिए 
॥९७-९८॥ यह जो कह रहा है सो भयसे कह रहा है, या स्नेहसे कह रहा है, या लोभसे कह 
रहा दै, या मात्स्यसे कह रहा है, या क्र.घसे कह रहा हे, या लब्जास कह रहा है, या 
अज्ञानसे कह रहा है, या जानकर कह रहा है, ओर या दूसरोंको प्ररणासे कद्द रहा है, इस 
प्रकार बुद्धिमान्‌ मनुष्यको निमित्तोंकी परीक्षा करनो चाहिए । जो मनुष्य इस प्रकार प्रवृत्ति 


१ बाम->ल० । २ वक्तु. ग०, घ०, म० । हे क्ुधा छ० । ४ च छू०। 


हरछ उत्तर पुराणम्‌ 


सा स्रोस्वाञ्ञावशुध्येत दुश कष्टमय च तत्‌ । शिष्टाशिशनुसंशिष्टो शिष्ट: संमोमुद्ठीति यत्‌ ॥३०३५ 

सदैव त॑ समुत्याह्य विहतुं ते बनं गया: । अग्निकुण्ड प्रदर्यास्य पतन्त्यस्मिल्नलीरथ: ॥६०२॥ 

इस्याहु: सो5पि तच्छुरवा न्‍्यपतत्तद निर्भप्र:। विचारयति धीर्माश्व म कार्य देवचोड्सि: ॥१०३॥ 

देव्यधोडध निवालिन्या प्रतिगृद्धामिपुलित: | कतकास्वरभूषादिदानेनास्माद्विनियेयों ॥३०४४ 

तस्माहिस्मयमापल्ना गस्‍्वा तेउन्यत्र त॑ पुनः । प्रोग्स'हा मेष भुभन्नें मध्य प्रावेशयन खला: ॥१०५७॥ 

पव्रती मेबरूपेण पतनन्‍्तों भुजशालिनम्‌ । सद्निरुष्य स्थित हृष्ठा तुश्ा सदगतदेबता 0१०६४ 

तस्में दिव्ये ददौ रसनकुण्डले मकरा क्वेते | ततो निर्गंतवान्भूयस्तब्निदेशाद्विशन्‌ विछम्‌ ॥१०७॥ 

बराहाद्े रसावुधमापतन्तय बर|हकम्‌ । करेणेकेल दंष्राथां उत्वान्येनस्प मस्तवम्‌ ॥१०८॥ 

प्रहत्य हे ऊुया तस्थों तस्यासाधारणेद्वितम्‌ | समीक्ष देवतान्रस्था रुक्मिणीप्रियधूनवे ॥१०९॥ 

दाह विजयधे।ष/रुय मह।जास्मत्ति दृयम्‌ | ददाति सम सपुण्यानां क्न वा छामो न जायते ॥! १५॥ 

तथा कालगुहायां च महाकाछाख्यराक्ष सात्‌ । वृष भाख्यं रथ रत्नकवर्चं चाप निज्िनात्‌ ॥११॥॥ 

विद्याघरेग केनाफपि खचरः को5पि कीलित: | तरूइ॒ये स कामस्य इृष्टिगोचरसापतत्‌ ॥११२॥ 

असहयवेदनातस्य खेटकस्य च वीक्षणात्‌ । इृड्धितज्ञों हरः पुत्रोडहु छिकों बन्धर्मोचनोम्‌ ॥११४६॥ 

खेटकरस्थां समादाय समभ्यज्य विकछाचन । कृतोपकार.  संप्रापत्तस्मादियदयांद्रयं महत्‌ ॥११४॥ 
करता है वह विद्वानामें भो विद्वान्‌ माना जाता है ।६६-१८०॥| 'अच्छी ओर बुरी आज्ञा देनेमें 
जो शिष्ट (उत्तम) पुरुष भी भूल कर जाते हैं वह बड़े कष्टकी बात है' यह बात दुष्टा ख्री अपने 
स्रोस्वभावके कारण नहीं समप्र पाती है ॥१०९॥ 

अथानन्तर- विद्यद्दंष्ट्र आदि पाँच सो राजकुमार प्रद्म म्नका उ'.साहित कर उसी समय 
विहार करनेके लिए बनकी आर चल दिये | ६हाँ जाकर उन्‍्होंन प्रय म्नके लिए अभ्निकुण्ड 
द्ग्वाकर कहा कि जो इसमें कूदते हैं वे निर्भय कहलाते हैं। उनकी बात सुनकर प्रद्य मन 
निभय है| इस अग्निकुण्डमें कूद्‌ पड़ा । सो ठीक ही है क्‍योंकि भाग्यसे प्ररित हुआ बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य किसी कार्यका बिचार नहीं करता ॥१८२-१०३। उस कुण्डमें कृदते ही बहाँकी रहनबाली 
देवीने उसको अगवानी की तथा सुवर्णमय बम्त्र ओर आभूषगादि देकर उसकी पूजा की | इस 
तरह देवोके द्वारा पृज्ित होकर प्रद्य मन इस कृुण्डस बाहर निकल आया ॥१०४॥ इस घटनासे 
उन सबको आइचये हुआ | तदनन्तर वे दुष्ट उसे उन्‍्साहित कर फिर छे चडे ओर मेषके 
आकारके द। पब्॑तोंके बीचमें उस घुसा दिया ॥१०७॥ वहाँ दी पवत मेपका आकार रख दोनों 
ओरसे च्सपर गिरने लगे तब मुजाओंस सुझाभित प्रद्यम्न उन दानों पच्तोंकों राककर खड़ा 
हो गया | यह देख वहाँ रहनवाल्नी देवान सन्तुष्ट होकर उसे मकरके चिह्म॒म चिह्िन सत्नमयी 
दो दिवथ कुण्डल दिये। बहाँंस निकलकर प्रधभ्न, भाईयोंके आदेशानुसार वराह पबंतकी 
गुफामें घुसा | बहाँ एक बराहू नासका भयंकर देव आया ता प्रद्य स्तन एक हाथस उसकी दाढ़ 
पकड़ ली ओर दूसरे हाथस उसका मस्तक ठोकना शुरू किया इस तरह बह दोनों जबड़ोंके 
बीचमें लोलापबक खड़ा ही गया । रुक्मिणीके पुत्र प्रद्य म्नकी चेशा देखकर बहाँ रहनेवाली 
देवोने उसे विजयबोप नामका शंख और महाजाल ये दी बम्तुएँ दीं । सो टीक ही है क्‍योंकि 
पुण्यात्मा जीवोका कहाँ छाभ नहीं हाता है ? ॥१०६-९१५०॥ 
इसी तरह उसने काल नामक गुफामें जाकर महाकाल नामक राक्षसकों जीता और उससे 

वृषभ ना मका रथ तथा र'्नसय कबच प्राप्र किया।१११॥ आगे चलकर किसी विद्याघरने किसी 
विद्याघरको दो वृक्षेंकें बीच में कीलित कर दिया था वह प्रद्म मन को दिखाई दिया, बह कोलित हुआ 
विद्याघर असझ्य बेदनासे दुःखी हो रहा था। यद्यपि उसके पास बन्धनसे छुड़ानबाली गुटिका थी 
परन्तु कोलित हानके कारग बद उसका उपयाग नहीं कर सकता था | उसे देखते ही प्रद्य मन 5सके 





१ 'इष्टशिष्टानुसशिष्टाशिष्ट: ल० । इष्ट भिष्ठानुमंशिष्टी शिष्ट: म० । इष्टशिष्टानुसंश्रिष्टाविष्ट:ः छू ० । ग्र० 
पुस्तकें त्ुटितोध्यं श्लोक:। २ प्रद्ुम्नत्य । ३ गुठिकां म०,ख०। मुलिकां. ग०, घ० । ४ इतोपका रसंप्रापतुू-छ ० । 


हिसप्रतितमं पत्र छ९५ 


घुरेग्व जाल जाक्ान्तनरेन्द्र प्रस्तरं च सः । पुनः सहस्नरवक्त्राहिमवने शझ्ुपृरणात्‌ ॥ ११७ ॥ 
बिकाक्षिगंत्य नागश्च नागी च मकरध्यजम्‌ । चित्रवर्ण धनुनन्दकाख्यासि कामरूपिणीस्‌ 6 १६९ 0॥ 
सुध्रिकां चल प्रसक्ो तो सर्म तस्मे बितेरतुः। कस्पनेन कऋषित्याहप्निसस्याप्तं पादुकहयस्‌ ॥ ११७ ॥ 
लेनानध्य॑ नमोयायि देवतायास्तदाओने: । सुवर्णककुसे पद्चरुणाहिपतिनादितान्‌ १९८ 
तपंणस्तापनों मोहनामसिधानो पिलापन: | मारणश्रेति पण्चैतान शरान्‌ संप्राप्य पुण्यमाक ॥ ११९ ॥ 
सोकिमौषधिमारां व छत्नं वामरयुग्मकस्‌ । दस क्षोरतने मर्कटेनास्मै परितोषिणा ॥ १२० ॥ 


से किदम्बमु खीवापपां नागपाघमवाधवान्‌ | अस्य बृद्धेरसोढारः सव॑ त॑ खगसूनबः ॥ १२१ ॥ 
ये पाताजमुखीवाप्यां पतेत्स सकलेश्वरः । मन्रेदित्यवदन्कामोडप्पवराम्स तदिद्वितम्‌ ॥ १३१२ ॥ 


प्रशप्ति निजरूपेण तस्याँ वाप्यासपीपतस्‌ । स्वयं पाश्व तिरोधाय स्त्ररूपं नयवित्स्थित: ॥ १२३ ॥ 
दि भि रा ि] 5, 5५ 9. ४. व्ि ८ 
महाशिछामिस्तेः सल 4घेयं वधमास्मनः । विदिस्चा कोपसंतप्तो विद्युरृष्ट्रादिविद्धिष. ॥ १२४ 0 


गांठ पाशेंन बध्वाधो मुख्ान्‌ प्रक्षिप्य सश्र सः। कृत्वा झशिलापिधानं च प्रहित्य नगर प्रति ॥ १२४ ॥ 
ज्यों तिष्प्रमं कनीयांस तेष्याप्रस्य शिलां स्थित: । पापिनों हि स्वपपेत प्राग्ुुवन्ति पराभचम्‌ ॥ १२६ ॥ 


अथाश्र नारद॑ कामचारिणं नमसस्तछात्‌ | आगच्छन्त निजस्थानं हरिसूनुरकौकत ॥ १२७ ॥ 
यथाजिषि प्रतीक्ष्यनमम्युत्थानपुरस्सरमस्‌. क़ृठसंभाषणरतेन प्रणीतात्मप्रप्ज्य्क ॥ $३८॥ 





पास गया ओर उसके संकेतका समझ गया । उसने विद्याधरकें पासकी गुटिका लेकर उसकी 
आँखोंपर फेरा ओर उस बन्धनस मुक्त कर दिया । इस तरह उपकार करनवाले प्रद्यम्नने उस 
विद्याधरस सुरेन्द्र जाल, नरेन्द्र जाल, और प्रस्तर नामकी तीन विद्याएँ प्राप्र की | तदनस्तर-- 
बह प्रद्य म्न, सहस्नवक्त्र नामक नागकुमारके भवनसें गया । वहाँ उसने शंब्व बजाय। जिससे 
नाग ओर नागी दोनों ही बिलस बाहर आये ओर प्रसन्न होकर उन्होंने उसके लिए मकर चिह्न 
से चिहित ध्वजा, चित्रवण नामका धनुष, नरदक नामका खट्ड ओर कामरूपिणी नामकी 
अंगूठी दी | वहाँ से चलकर उसने एक केथका वृक्ष दिलाया जिसके उसपर रहनेवाली देवीसे 
आकफाशमें चलनबाली दा अमूल्य पादुकाएँ प्राप्त की ॥१"२-१ १७। वहाँस चलकर सुबर्णाजुन 
नामक वृश्षके नीचे पहुँचा ओर वहाँ पाँव फणबाले नागराजके द्वारा दिये हुए तपन तापन 
मोदन, विज्ञापन ओर मारण नामके पाँच बाण उस पुण्यात्माको प्राप्त हुए।।! *८-११६॥ तद्नन्तर 
बह क्षीरबनमें गया । वहाँ सन्तुष्ठ हुए मकट देवने उसे मुकुट, आँपधिमाला, छत्र ओर दो 
चमर प्रदान किये ।१२०। इसके बाद वह कदम्बमुखी नामकी बावड़ीसें गया आर बहाँछे 
देवसे एक नागपाश प्राप्त किया । तदनन्तर इसकी वृद्धिकां नहीं सहनेबाल्ः सब वियाधरपुत्र 
इसे पातालमुखी बाबड़ीमें ले जाकर कहने लगे कि जो कोई इसमें कूदता है वह सबका राजा 
होता है | नीतिका जाननेवाला प्रद्य मन उन सबका अभिप्राय समझ गया इसलिए उसन प्रज्नप् 
विद्याकों अपना रूप बनाकर बावर्डीमें कुदा दिया ओर रघय॑ अपने-आपको छिपाकर वहीं खड़ा 
हैं। गया ।!१२१-१२३॥ जब उसे यह मालूम हुआ कि ये सब बड़ी-बड़ी शित्राअंके द्वारा मुझे 
मारना चाहते थे तब बह क्रोघस सनन्‍्तप्त हो उठा, उसने उसी समय चित्र दुरदंट्र आदि शब्रुओं- 
को नागपाशसे मजबूतीके साथ बाँधकर तथा नीचेकी ओर मुख कर उसी बावड़ीमें लटका द्या 
ओर ऊपरसे एक शिला ढक दी। उन सब भाइयोंमें ज्यातिप्रभ सबसे छाटा था प्रद्य म्नने उसे 
समाचार देनेके लिए नगरकी ओर भेज़ दिया और स्वयं बह उसी शिलापर बेठ गया सो ठीक 
हो है क्‍योंकि पापी मनुष्य अपने पापसे पराभवको प्राप्त करते ही हैं ॥१२४- २५॥ 
अथानन्तर-प्रद्य मनने देखा कि इच्छानुसार चलनेबाले नारदजी अअकाश-्थलसे अपनी 
ओर आ' रहे हैं ।१२७॥ बह उन्हें आता देख उठकर खड़ा हो गया | उसने विधिपृवक उनकी पूजा 
को, उनके साथ बातचीत की तथा नारदने उसका सब बृत्तान्त कहा | उस सुनकर प्रय रन बहुत 


-गामि ल० । २ तदाशित: ल० । तपःश्रियः इत्यपि क्वचित्‌ । ३ विलोपन. ख०, ग०, घ० । 
करदम्बकमुखी लू० । ५ वधवात्मनः ल० । ६ नभसः स्थलात्‌ इत्यपि क्वचित | 


४१६ उप्तरपुराणम्‌ 


सम्बक श्रद्धाय तत्सव॑ प्रहशे5रिबलागसस । “इृष्टाउ5रुत विस्मितस्तावदुर त॑ खेचरेशितुः ॥ ११९ # 
सदसावेश्तेवाक प्रावइस्मोदतालकस्‌ | कालशम्बरमुरूय सत्स युद्ध्वा मज्गमापयत्‌ ॥ १३० ॥ 

त॑ सूनुकृतब्ृत्तान्त बोधजित्वा खगाधिप्स्‌ | अपनीय शिवा बागपाश चैपान्‌ व्यपाशयत्‌ ॥१३१॥ 
नारदागमहेतुं व ज्ञापयित्वा सविस्तरस्‌ | आपूर्क या!सुनतस्तेत रथं वृष मनामकम्‌ ॥१३६२॥ 
मारदेन समारुद्य प्रायात्‌ द्वाराचतीं प्रति | स्वपूर्व मवसंबन्ध श्ण्यस्तेन मिरूपितम ॥१३३॥ 
हास्तिनाख्यपुरं प्राप्य दुर्योधन्महं मत: । जल्घेश्व सुतां कन्या माश्यामुदधिसंज्ञया ॥१३६४॥ 

दातुं मासुकुमाराय महामिषत्रणोस्सवम्‌ । विधीयमान वोक्ष्यासौं रथे प्रश्तरविद्यया ॥३४३६०॥ 
नारदं शिलरूयाच्छाच तस्पमादुत्तीय भूतऊूम्‌ | बहुतकार दलाना तन्न कृत्वा ततो गत: ॥१३६॥ 
सथुराया बहिभगे पाण्डवान्‌ स्वप्रियां सुताम । प्रदिश्मून्‌ गच्छतों भानुकुमाराय निवीक्ष्य सः॥१३०॥ 
समारोपित छोदण्डह स्तो व्याघाकृति दुधत । सेपां कदर्थनं कृस्वा नाना दार्वतीमितः ॥१३६८॥ 
विधाय विद्यया प्राग्वज्ञारदं स्प॒न्दनस्थितम्‌ | एकाकी रवयमागस्य विद्याज्ञाखामृगाकृतिः ॥६६५॥ 
यम सत्यभमामाया नन्‍्दनं बा वन वनस्‌ | तत्पानवापीनिःशेष जरू पूर्ण कमण्ड छु। ॥ १४ ०॥ 

सतो गरबान्तर किंचिस्स्यन्दनोरअ्ररापभान्‌ | विपर्यास समायोज्प मायारूपघरः स्मरः ॥१४१॥ 
पुरपोपुरनिर्यागप्रवेशनगवान्‌ जनान्‌ | सप्रहासान्‌ समापाद्य प्रतिश्य नगर पुनः ॥१७४२॥ 
शाछाख्यवैद्यवेषेण स्व प्रताप्य स्त्रविद्या । विच्छिन्नकर्णसंधानवेदिस्व।दि प्रघोषयन्‌ ॥१४४॥ 


सन्तुष्ट हुआ और उसपर विउबास कर बहीं बेठ गया। शत्रुकी सेनाका आगमन देखकर बह, 
आशइचय में पड़ गया | थोड़ी ही देर बाद, जिस प्रकार वर्षा ऋतुमें बादलॉंका समूह सूर्यको घेर 
लेता है उसी प्रकार अकम्मान्‌ विद्याधर राजाकी सनाने प्रद्मय सनकों घेर लिया परन्तु प्रत्य मने युद्ध 
कर उन कालसंतर आदि समम्त विद्याधरोंकों पराजित कर दिया। तदनन्तर-उसने राजा 
कालसंबरके लिए उनके पुत्रोंका समस्त बृन्तान्त सुनाया, शिल्षा हटाकर नागपाश दूर किया और 
सबको बन्चन रहित किया, इसो तरह नारदके आनेका कारण भी विम्तारके साथ कहा | तत्प- 
इचात वह राजा कालसंबरकी अनुमति लेकर वृषभ नामक रथपर सवार हो नारदके प्रति रवाना 
हुआ | बीचमें नारदजीके द्वारा कहे हुए अपने पूवभवोका सम्बन्ध सुनता हुआ बहू हस्तिनापुर 
जा पहूँ चा। बहाँक राजा दुर्याधनकी जलधि नाम मो रानीसे उत्पन्न हुई एक उदधिकुमारी नाम- 
की उत्तम कन्या थो। भानुकुमारकों देनेके ल्षिण उसका महामिपेक रूप उत्सव हो रहा था। उसे 
देख प्रथ म्नने प्रस्तर बिद्यासे उत्पन्न एक शिलाके द्वारा नाग्दूजीको ता रथपर ही ढक दिया और 
आप स्वयं रथसे उतरकर प्रथिबी तलपर आ गया ओर उन ले गोंकी बहुत प्रकारकी हेंसी कर 
वहाँसे आगे बढ़ा ॥२८-१६६॥ चलत-चलते बह मथुरा नगरके बाहर पहुँचा, वहाँपर पाण्डब 
लोग अपनी प्यारी पुत्री मानुकुमारको देनेके लिए जा रहे थे। उन्हें देख, उसने धनुष हाथमें 
लेकर एक भीलका रूप धारण कर लिया और उन सबका नाना प्रकारका तिरस्कार किया | 
तदनन्तर बहाँस चलकर द्वारिका पहुँचा ।!१९९-१३८॥ वहाँ उसने नारदजीकों तो पहलके ही 
समान विद्याके द्वारा रथपर अवस्थित रखा और स्थय॑ अकेला ही नीचे आया। वहाँ आकर 
उसने विद्याक्ने द्वारा एक वानरका रूप बनाया ओर नन्दत वनके समान सत्यभामाका ज॑' बन 
था उसे तोड़ डाला, वहाँको बाबड़ीका समस्त पानी अपने कमण्डलुमें भर लिया | फिर कुछ दूर 
जाकर उसने अपने रथमें डउलटे मेढ़े तथा गये जाते और स्वयं मायामयी रूप धारण कर लिया 
॥१३९-९४९॥ इस क्रियासे उसने नगरके गपुरमें आने-जानेवाल लोगोॉकों खूब हँलाया। 
तद्नन्तर नगरके भीतर प्रवेश किया ।१४२॥ ओर अपनों विद्याके बलसे शाल नामक वैद्यका 
रूप बनाकर घोषगा करना शुरू कर दी: कि में कटे हुए कानोंका जोदना आदि कर्म जानता 





१ 'आसु उपवेशने' इल्यस्थ लडिझपम्‌ । २ प्रयान्‌ इत्यपि क्रचित्‌ । ३ कुमारायाभिवीक््य सः रू०, 
कुमारायातित्रीक्य ग० । ४ नारदस्यन्दनस्थितिम्‌ इत्यपि क्जित्‌ । ५ स्पन्दनोइरचि रासमान्‌ ल० । ६ आलोकय 
बैदवेषेण संप्रत्येयं छ० । 


द्विसप्ततितम॑ पर्व ४१७ 


प्राप्य सानुकुमाराय दातुमानीतकन्यका। । तत्राविर्माविवानेकजाह!स्तोजलु दिजाक़ृतिः ॥ १४४ ४ 
सत्यमामागुर्द गरवा सोमनावसरे हिजान्‌। विग्रकृर्य स्वधाष्ठर्थेन भुक्त्या रे कृतदृश्िण: ॥१४७॥ 
ततः छुल्लकवेषेण समुपेत्य श्वमातरम्‌ । घुभुक्षितो5हं सद्दृष्टे ! सम्यग्मोजय मामिति ॥१४६॥ 
संग्राध्य विविधाहारान्‌ भुक्सवा तृप्तिमनाप्तरान्‌ | कुर मे देवि संत॒तिसित्ति ब्याकुछतां नयन्‌ ॥१४७॥ 
तद्दितीणमद्दामोदरू पयोगास्स तृपवान्‌ । ईषच्छान्तमनास्तश्र खुख समुपतविष्टवान्‌ ॥१४८॥ 

अकाले चम्पकाशोकपुष्पाण्यमिसमीक्षय सा । ककाडिकोकिकारापवाचालितवमान्सरे ॥१४०॥ 

सदा विस्मयमापत्ना मुंदा पश्रच्छ कि सवान्‌ । भद्गासों म सुत्तो मारदोककाले समागत: ॥१००॥ 
इति तस्याः परिप्रइने स्व रूप संप्रकाशयन्‌ | कृष्या शिरसि तत्पादनखदीघितिमझरीः ॥१५१॥ 
अजतिधाय ह₹ वश्वूसान्तमशेप परित्रांधयन्‌ | जननों सह *संसुज्य तया तद॒मिवाब्छितें: ॥ १५७२॥ 
बाछक्रीड!जिशेष स्तां परां प्रीतिमवापयन्‌ । प्राग्जन्मोपार्जितापूर्व पुण्योदय हव स्थितः ॥ १७३॥ 

तदा नायितकः को5पि रुक्मिणी समुपागतः । हरिप्रइनात्सुतोत्पर्सि विज्ञाय विनयंघरात्‌ ॥१७४॥ 
सुनीन्‍्द्रादावयोयस्थाः प्राग्ज: स्वोपयमे5क कान । स्तरस्वन्यस्या: स हस्वेति युवभ्यां विहिता स्थिति १७७३ 
तस्माहेब्यकका्की ते दीयतां तनब्निबन्धनम्‌ । स्मृत्वा मानुकुसारस्य स्नामाथ सत्यमासमया ॥१५६॥ 
प्रदितो5हं विवाहेउच्य द्वुतमित्यश्रवोदिद्म्‌ । किमेतदिति संप्ष्टा 'कामेन तब जन्मना ॥१०७॥। 

सम माजुश्च संजातस्तदात्राभ्यां युवां हरे: । नातो दर्शयितु सुप्ते तल्मिस्व पाद्सनिधों ।.१५८॥ 


हूँ ॥ १४२-१४३॥ इसके बाद भानुकुमारकों देनेके लिए कुछ ज्ञोग अपनों कन्याएँ लाये थे 
उनके पास जाकर उसने उनकी अनेक प्रकारस हसी की । पश्चात एक ब्राह्मणका रूप बनाकर 
सयथभामाक्रे महत्तमें पहुँचा वहाँ भोजनफे समय जो ब्राह्मण आये थे उन सबका उसने अपनी 
ध्रष्टतास बाहर कर दिया ओर स्वयं भोजन कर दक्षिणा ले ली।॥ ९४५-१४०॥ तदनन्तर 
क्षुज्कका वेष रखकर अपनी माता रुक्मिणीके यहाँ पहुँचा ओर कहने लगा कि है सम्यग्दशन- 
को धारण करनेवाली ! मै भूखा हूँ, मुझे अच्छी तरह भोजन करा। इस तरह प्रार्थना कर 
अनेक तरहके भाजन खाये परन्तु तप्तिको प्राप्त नहीं हुआ तब फिर व्याकुरुताको प्रकट करता 
हुआ कहने लगा कि हे देबि ! मुझे सन्तुष्ट कर, पेट-भर भोजन दे ! तदनन्तर उसके द्वारा 
दिये हुए महामोदक खाकर सन्तुष्ट हो गया। भाजनके पश्चात्‌ बह कुछ शान्तचित्त होकर बहीं- 
पर सुखसे बैठ गया।॥ १४६-१४८॥ उसी समय रुक्मिणीने देखा कि असमयमें हो चम्पक 
तथा अशोकके फूल फूल गये हैं ओर साराका सारा बन अमरों तथा काकिलाओंके मनोहर 
कूजनसे शब्दायमान हू रहा है | यह देख वह्‌ आशइचरयसे चकित बड़े हप॑स पूछने लगी कि हे 
भद्र ! क्या आप मेरे पुत्र हैं और नारदके द्वारा कहें हुए समयपर आये है। माताका ऐसा 
प्रश्न सनते ही प्रद्य म्नने अपना असली रूप प्रकट कर दिया ओर उसके चरण-नखोंकी किरण 
रूप मंजरीको सिरपर रखकर उसे अपना सब वृत्तान्त कह सुनाया । माताके साथ भोजन 
किया, उसकी इच्छानुसार बाल-कालकी क्रोड़ाओंसे उसे परम प्रसन्नता प्राप्त करायी ओर पृ 
जन्ममें उपार्जित अपूर्ब पुण्य कमेंके उदयक समान वहीं ठददर गया ॥१४९-१५३।॥| 

डसी समय एक नाई रुक्मिणीक पास आया और कहने लगा कि श्रीकृष्णक प्रश्न करमेपर 
ओ्रोविनयन्धर नामके मुनिर।जसे सत्यभामा ओर तुम दानोंने अपने पुत्रकी उत्पत्ति जानकर परस्पर 
शर्त की थी कि हम दे।नों में जिसके पहले पुत्र होगा वह पुत्र, अपने विवाहके समय दूसरीके सिरके 
बाल हरण कर स्नान करेगा। इसलिए हे देवी ! आप इस शर्तेका स्मरणकर भानुकुमा रके म्नानके 
“लिए अपने केश मुझे दीजिये । आज विवाहके दिन सत्यमामाने मुझे शीघ्र ही भेजा है!। नाईको 
बात सुनकर प्रद्य म्तने मातासे पूछा कि यह्‌ क्या बात है !” बह कहने लगी कि 'तुम्दारा ओर 
भानुकुमारका जन्म एक साथ हुआ था | हम दोनोंने श्रीकृष्णका दिखानेके लिए तुम दोनोंको भेजा 
था परन्तु उस समय वे सो रहे थे इसलिए तू डनके चरणोंके समीप रख दिया गया था ओर यह 





१ युतुसवान्‌ ल० । २ संतुष्टठया ल० । हे ब्ृत ल० ( ? )। ४ प्रद्युम्तेन । 
५३३ 


ह्र्श्ष चचत्तरपुराणम्‌ 


स्थापितः घ शिसेमागे प्रशुध्य त्वां पुरा हरि:। बिलोस्य ज्येह्रता तेडदादिति मासाउभ्यघाक्तत:॥१५५॥ 
स्‌ नापितं विकाराणामकरोदाकर पुनः । आगतांश्व ब्यधाद भ्ृत्यान्‌ गोपुरेड्य:स्थिताननान्‌ !।१६०॥। 
बासुदेवस्य रूपेगातजयश्य विवूषकम्‌ । दो्ीक्ृतस्वपादेन जराख्यं च महत्तरम्‌ ॥१६१॥ 

मेषरूपेंण संपातात्पातयन्‌ स्ववितामहम्‌ । हल्िनं चर हरिभूस्था निगीय स्वमदृश्यतास्‌ ॥१६२।। 

गत्वाश्र सुलमास्वास्वेस्पभिधाय स्ववियया । रुस्सिणीरूपमायाद्य निर्विदष मनोहरम ॥|१६४।॥ 
जिमसाने स्थापयित्वाहु गतुछत्स सबक दरिम । प्रापतवन्त "पमाहलुमाकाकिकयमोपमस ॥१६४॥ 
जित्या नरेन्द्रजाकाख्यविद्याधिहितमायया । तस्थौ निः्प्रतिपक्ष: सन्‍्वीक्षणामीकविअहः ॥६०॥! 
नारदः स तदायाय तनू जस्याद्य वीक्षणम्‌ | युवयोर,दृ्॒श वब्धविद्यस्येस्यभ्यघ।दसन्‌ ॥१६६॥ 


सोउपि प्रकटिताध्मीयरूप: पदश्चशरों बलम्‌ । हरि च ध्वशिरोन्यस्ततत्क्रपाइ्जोडस्यमानयत्‌ ।,$६७ | 
ततश्रक्रधरो5नडुं प्रेमालिम्ञितरिग्रद: । आरोप्य स्वगज़स्कम्धं प्रहष्टः प्राविशत पुरस्‌ ॥॥१६८॥॥ 


सरयमसामायुतोदिष्टकन्य का सि: सह स्मरः । कल्याणासिषवं दिष्त्या संप्रापत्‌ सबसंमत:ः ॥१६५९।। 
एवं प्रयाति काछेउस्थ स्वर्गादायत्य कश्नन | तनूजः कामसोदर्यों हरेः प्राच्यो भविष्यति ॥१७०॥। 


इत्यादेश समाकण्य सस्यमामास्मनः पतिम्‌ | यथा स्यात्तरसमुत्पत्ति: स्वस्यास्तारगयाउत ॥१७१॥ 
सच्छुरवा रुक्मिणी छाह काम जामबच ती यथा । रूप्स्यते तेउनुजं प्राच्य तथा कुर्तिति सादरम्‌ ॥॥१७२॥। 


ध्ठ त्िं + 
सो5्प्यदान्मुद्रिकां कामरूपिणी तामवाप्य सा सत्यभामाकृतिं गत्वा पतिसंयोगतः सुखम्‌ ॥१७ शा 





उनके सिरके समीप रखा गया था | जब वे जागे तो उनकी दृष्टि सबसे पहले तुझपर पड़ी 
इसलिए उन्होंने तुझे ही जेठापन प्रदान किया था--तू ही बड़ा है. यह कहा था! । मावाक्रे 
बचन सुनकर प्रद्य म्नने उस नाईकों विकृतिकी खान बना दी-उसकी बुरी चेष्टा कर दी ओर 
उसके साथ जा सेवक आये थे उन सबको नीचे सिरकर गोपुरमें उल्टा लटका टिया तथा 
श्रीकृष्णका रूप बनाकर उनके विदूषककोी खूब डॉटा | तदनन्तर मागमे सो रहा ओर जगानेपर 
अपने पैर लम्बे कर जर नामक प्रतीहारीकों खूब हो घोंस दी ॥९५४-१६९॥) फिर मेप# रूप 
बनाकर बाबा वासुदेवका टक्कर-द्वारा गिरा दिया और सिंह बनकर बत्लभद्रकों निगलकर 
अदृश्य कर दिया | तद्नन्तर-माताके पास आकर बोला कि है माता ! तू यहींपर सुखसे रह! 
यह कहकर उसने अपनी विद्यास ठीक रुक्मिणीके ही समान मनाहर रूप बनाया ओर उसे 
विमानमें बेठाकर शीघ्रतासे बलभद्र तथा कृष्णके पास ले जाकर बोला कि में रक्सिणीको हर- 
कर ले जा रहा हूँ, यदि सामथ्य हो ता छुड़ा लो | यह सुनकर असमयमें आये हुए यमराजकी 
उपसा घारण करनेवाले श्रीकृष्ण भी उस छुड़ानके लिए सामने जा पहुँचे परन्तु भीलका रूप 
धारण करनेवाले प्रथ म्नने नरेन्द्रजाल नामक विद्याकी मायास उन्हें. जीत लिया ओर इस 
तरह बह शत्रु रहित होकर खड़ा रहा ॥१६२-१६०॥ उसी समय नारदन आकर हँसते हुए, 
बलभद्र तथा श्रीकृष्सस कहा कि जिस अनक विद्याएँ प्राप्त है एस पुत्रका आज आप दोनोंकों 
दश न हो रहा है ॥१६६॥| उसी समय प्रद्य मनन भी अपना असली रूप प्रकट कर दिया तथा 
बलभद्र ओर श्रीकृष्णको उनके चरण-कमलोंसें अपना सिर झुकाकर नमस्कार किया ॥|१६७॥ 
तद्नन्तर चक्रबर्ता श्रीकृष्ण महाराजने बड़ प्रेमस प्रद्य म्नका आलिंगन किया, उसे अपने हाथीके 
स्कन्धपर बैठाया और फिर बड़े प्रेमस नगरमें प्रवेश किया ॥६८॥ बहाँ जाकर भ्रद्य म्नने अपने _ 
पुण्योद्यसे, सत्य भामाके पुत्र भानुकुमारके लिए जे) कन्याएँ आयी थीं उनके साथ सबकी सम्मतिसे 
विवाह किया ॥१६९। इस प्रकार काल सुखस बीतने लगा । किसी एक दित सबने सुना कि 
प्र सनका पुर जन्म का भाई स्वर्गेस आकर श्रीकृष्मका पुत्र होगा ॥ यह सुनकर सत्यभामाने अपने 
पतिसे याचना की कि जिस प्रकार वह पुत्र मेरे ही उत्पन्न हो ऐसा प्रयत्न की जिए ।१७०-१७१॥ 
जब रुकिमणीने यह सुना ते उसने बड़े आद्रक साथ प्रद्य म्नसे कहा कि तुम्दा रे पूच भबक छोटे भाई 
को जाभ्यवतों प्राप्त कर सके ऐसा प्रयत्न करो १७१ गद्य सनने भो जाम्बबतीक लिए इच्छानुसार . 


१ समाहस्तुं इत्यप क्त्रखित्‌ । २ पञश्चशरावल ल० (? ) 


दविसप्रतितम॑ पथ घट 


० पृ हे ः् + 
कोडय जास्ववत्याप शब्मवास्यं दिवइच्युतम्‌ | सुमानुं सत्यमामा से जातमस्सरयोस्तयों: ४१७४५ 
गार्बव दिविवादेघु सुमानुं झस्मबो5जयत्‌ । सत्र पू्वपुण्यानां बिजयो नैब दुलेमः 0१७७! 
रुक्मिणी सत्यभामा व गतमात्सय बन्घने । परस्परगर्ता प्र तिमन्‍्व भुतामतः परस्‌ ॥१७६॥ 


इत्यशेष॑ गणेश्नोक्तमाकण्यं सकल सदः । ननास मुकुछी भूतकराब्ज॑ तसक्रमाब्जयों: ॥१५७॥ 
अधान्यदा जिन नेमि सोरपाणि: कृताअ कि: | अवनम्यान्ययुद|क्तैय हरिस्नेहासलानसः ॥६७. ते 


भगान्‌ वाघुदेवस्य राज्य प्राज्यमहोदयम्‌ | प्रवर्ततेडप्रतीप से अरहं।द॑ च कियबिरम्‌ ॥१७९४ 
मंत्र दादशवर्षास्ते नहप्रेन्मथनिमित्तकम्‌ ! द्वीपायनेन निर्मृंमियं द्वारादती पुरी ॥१८०॥ 
विष्णोजरस्कुमारेण गत्यन्तरगतिसंवेत्‌ । स एप प्रथर्मा पृथ्त्ीं प्रविश्याब्ध्युपमायुष. ॥8< १॥ 


प्रन्‍्ते तस्माद्विनिगंत्य लीयशोउत्र मविष्यति। त्वमप्येतद्ियोंगेन पण्मासकृतशोचन: ॥१८२॥॥ 
सिद्धाथ सुरसं बो धनापास्ताखिलदु:स्यकः । दीक्षामादाय साइनन्‍द्र कल्पे देवो जनिष्यसे ।,१८४॥। 


उस्कृष्टायु.स्थितिद्तश्र भुकूमोगो5श्न रोथकृत्‌ । भूस्या निर्देश्यकर्मारिदहसुक्तो मविष्यसि ॥१८४॥ 
इति तोथेंशिना प्रोक्त श्रत्वा द्वीपायनाहयः । सथः संयममादाय प्रायाज्ननपदान्तरस्‌ . १८७॥ 

तथा जरसम्कुमारश्व कोशास्डयारण्यमाश्रयत्‌ । प्राग्यद्धनरकायुष्यों हरिसन्‍्वापदर्शन: ॥३८६॥। 
भाव्यसानान्त्त्रनासासों नाहं शक्तो सि दीक्षितुम्‌ । शक्‍्तास्र प्रतिश्रष्तामीत्यास्त्नोबाक्मघोघषयत ॥१८७।॥। 
प्रचम्नादिसुता देब्यो रुक्मिण्याद्याश्व चक्रिणम्‌। बन्पूंश्रापृष्छय तमुक्ता: प्रस्यप्यनत्त संयमम्‌ ॥१<८४4॥। 


रूप बनानेबाली अंगूठी दे दी उस पाकर जाग्बव॒तीने सत्यमामाका रूप बनाया ओर पत्तिके 
साथ संयोग कर स्वरगंसे च्युत हुए क्रोडबके जीवको प्राप्त किया, उत्पन्न हँ।नेपर उसका शम्भव 
नाम रखा गया । उसी समय सत्यभामाने भी सुभानु नामका पुत्र प्राप्त किया । इधर शम्मब 
ओर सुभानुमें जब परस्पर «प्या बढ़ी तो गान्धव आदि बिवादोंमें शम्मबने सुभानुको जीत 
लिया सो ठोक ही है क्‍योंकि जिन्होंन पृवरभवमें पुण्य उपार्जन किया है रन्‍्दहें सब जगह 
विजय प्राप्त होना कठिन नहीं है !१७३-१७५॥ इसके बाद रुक्मिणी ओर सत्यभामा ईर्ष्या 
छोड़कर १रस्परकी प्रीतिका अनुभव करने लगीं ॥१७६॥। इस प्रकार गगधर भगवानके द्वारा 
कहा हुआ सब चरित सुनगर समस्त सभाने हाथ जोड़कर उनके चरण-कमलोमें नमस्कार 
किया ॥१७७॥ 

अथानन्तर किसी दूसरे दिन, श्रीक्षष्णके स्नेहने जिनका चित्त वश कर लिया हैं एसे 
बलदेवन हाथ जाड़कर भगवान्‌ नमिनाथका नमस्कार किया आओर पृछा कि है भगवन | 
श्रीकृष्णका यह वबेभबशाली निष्कण्टक राज्य कितने समय तक चलता रहेगा ? कृपाकर आप 
यह बात मेरे लिए कहिए ॥*७८-१७६॥ उत्तरमें भगवान्‌ नमिनाथने कहा कि भद्र ! बारह 
वर्षके बाद मदिराका निमित्त पाकर यह द्वाराबती पुरी द्वीपायनके द्वारा निमृल नष्ट हा 
जायेगी | जरकुमारके द्वारा श्रीकृष्णका मरण होगा । यह एक सागरकी आयु लेकर प्रथम 
भूमिमें उत्पन्न होगा ओर अन्तमें चहाँसे निकलकर इसी भरत क्षेत्रमें तीथकर हागा। तू 
भी इसके कियोगस छह माह तक शोक करता रहेगा ओर अन्समें सिद्धाथदेवके सम्बाधनस 
समस्त दुःख छोड़कर दीक्षा लेगा तथा माहेन्द्र स्वगर्से देव होगा ॥९८०-१८३॥ बहाँपर 
सात सागरकी उत्कृष्ट आयु पयन्त भोगोंका उपभोग कर इसी भरत क्षत्रमें तोथकर होगा तथा 
कमरूपी शन्रुओंकोी जल्लाकर शरीरसे मुक्त होगा ॥१८६४॥ श्री तोथकर भगवानका यह उपदेश 
सुनकर होपायन तो उसी समय संयम धारण कर दूसरे देशकों चल्ला गया तथा जरतसकुमार 
कोशाम्त्रीके बनमें जा पहुँचा | शिसने पहले ही नरकायुका बन्ध कर लिया था एस भश्राकृष्णन 
सम्यग्द्शन प्राप्त कर तोथकर प्रकृतिके बन्धमें कारणभूत सोलह कारण भावनाआका चिन्तबन 
किया तथा ख्री बालक आदि सबके लिए घोषणा करदी कि मैं तो दीज्ञा लनेमें समथ' 
नहीं हूँ परन्तु जो समर्थ हों उन्हें में रोकता नहीं हूँ ॥१८५-१८७॥। यह सुनकर प्रद्यूम्न आदि 


१ लान्तवाख्यदिवद्च्युतम रू० । २ पुण्यपण्यानां इत्यपि क्वचित्‌ । ३ भाज्यतामान्त्यतामासों ग० । 


७२० ३ छउत्तरपुराणम्‌ 


द्वीपासन निदानावसाने जास्ववतो खुतः । जनिरुदश्ध कासस्य खुसः संप्राप्य संयम १८५॥ 
प्रदम्तमुनिना सा्थमूजबन्ताचक्ाग्रतः । कूरत्रयं समारुह्म अतिमायोगधारिणः ।। $९०।। 
झुक्ृध्यानं समापूर्य तयसते घातिघातिनः । क्ैवल्यवनक प्राष्य प्रापन्मुक्तिसथान्यदा ॥१९१॥। 
पृष्मघोषणकृद्य क्षए्त चक्रपु रस्स रः । पादन्यासे पुरः पश्चात्सरो नै; सप्तभिः एथक ॥$९२॥। 


कृतशोभो जगन्नाथशइछत्रादिप्रातिहायकः | मारुत्साग गताशेषसुर छ्चचरसे बित: ।॥१९३।। 
पृथ्वीपभप्रवृत्तान्यबिमेयजनतानुग: । प्रनामरनिधृतघूछीकण्टक भूतछः ॥॥३९४।॥ 


मेब्रामरकुमारोपसिक्तगन्धास्थुसस्क्षिति: । इत्याद्याश्व०्संपत्च, सवेप्राणिमनोहरः ।।8९७॥ ह 
घर्मास्तमयीं बृष्टिममिपिलश्चन्‌ जिनेश्वर: । विश्वान्दशान्विह'यायात्स देश पछत्राह्ययम्‌ ।।१६६।॥॥ 

अत्र पाण्डुतनूजानां प्रपश्चोइहप: ग्रमाष्यते । प्रन्थविस्तरभीरूणा मायुमे घानुरो घत: ।३ ९७।। 

काम्पिल्यायां धराधीशों नगरे द्ुपदाह्म: । देवी दृदरथा तस्व्र ब्रौपदी तनया तयो; !१९८॥ 

स्त्रीगुणेः सकडैः शस्या बभूव भुवनप्रिया | तां पूर्णयौवनां बोक्ष्य पिन्ना कस्मे समप्यतास्‌ ॥१९९।॥ 
हय॑ कन्येति संपृष्टा मन्त्रिणो सम्न्नरचच चेया। प्राभाषन्त प्रचण्डेम्यः पाण्डवेभ्यः प्रदीयतास्‌ ॥२००॥॥ 
एतान्‌ू सह अशत्रत्वाद्‌ दुर्योधनमहीपतिः । पाण्दुपुत्रानुपायेन छाक्षाक्यमवीविजश्ञत्‌ ॥२०१॥ 

हन्तुं तश5पि विज्ञाय स्वपुण्यपरिचोदिता: । प्रद्वता: पयसि दकमाजस्याधरुतातकिल्विषं स्वयस्‌ ॥॥२०२।। 
अपहृत्य सुरद्ञापातेन देशान्तरं गताः | स्वसंबन्धादिदुःखरय बेदनायाश्र पाण्डवा' ॥२०३॥ 


आज्ञानुसार संयम घारण कर लिया ॥*८८॥ द्वीपायन द्वारिका-दाहका निदान अथोीत कारण 
था जब बहाँसे अन्यत्र चला गया तब जाग्बवतीके पुत्र शम्भव तथा प्रद्य म्नके पुत्र अनरूद्धने 
भी संयम धारण कर लिया ओर प्रद्य स्नमुनिके साथ गिरनार पंतके ऊँचे तीन शिखरंपर 
रूढ होकर सब प्रतिमा योगके धारक हो गये ॥१८२-१६८॥ उन तीनोन शुक्लध्यानकों 
पूरा कर घातिया कर्मोंका नाश किया ओर नव केबललब्धियाँ पाकर मोक्ष प्राप्त किया ॥ १६१॥ 
अथानन्तर-किसी दूसरे दिन भगवान्‌ नेमिनाथन वदाँ से विहार किया | उस समय पुण्यकी 
घोषणा करनवाले यक्षक द्वारा घारण किया हुआ धर्मचक्र उनक आगे चल रहा था, पेर 
रखनकी जगह तथा आगे ओर पीछे अलग-अलग साद-सात कमलोंके द्वारा उनकी शोभा 
बढ़ रही थी, छ॒त्र आदि आठ प्रातिहाय अलग सुशोमित हा रहे थे, आकाशमाग्म चलनेवाले 
समस्त देव तथा विद्याघर उनकी सबा कर रहे थे, देव ओर विद्याधघरोंके सिबाय अन्य शिष्य- 
जन प्रथिबीपर हो उनके पीछे-पीछे जा रहे थे, पबनकुमार देवोंने प्रश्बीकी सब घली तथा 
कण्टक दूर कर दिये थे ओर मेघकुमार देवोंने सुगन्धित जल बरसा|कर भूमिका उत्तम बना 
दिया था, इत्यादि अनेक आइचर्योस्त सम्पन्न एवं समस्त प्राणियोंका मन हरण करनबाले 
भगवान नेमिनाथ धर्मासतकी वषों करते हुए समस्त देशोंमें बिहार करन के बाद पल्लब देशमें 
पहुँचे ॥१६२-१६६॥ 
आचाये गुणभद्र कहते हैं. कि यहाॉँपर ग्रन्थक बिम्तारसे डरनवाले शिष्योंकी आयु और 
बुद्धिक अनुरोधस पाण्डबोंका भी कुछ वर्णन किया जाता है ॥१६०॥ कम्पिला नामकी नगरोमें 
राजा द्रुपद्‌ राज्य करता था। उसकी देवीका नाम दृढरथा और उन दुं/नोंक द्रोपदी नामकी पुत्री 
थी | बह द्रोपदी स्लियोंमं होनेवाले समम्त गुणोंसे प्रशंशनीय थीं तथा सबको प्यारी थी । डसे 
पूणेयोयनवती देखकर पिताने सन्त्रच्चा क द्वारा मन्त्रियोंसे पू डा कि यह कन्या किसे देनी चाहिए। - 
मन्ध्रियोंने कहा कि यह कन्या अतिशय बलवान पाण्डबॉके लिए देनी चाहिए ॥९६८-२००॥ 
पाण्डबोंकी प्रशंसा करते हुए मन्त्रियोंने कहा कि राज! दुर्योधन इनका जन्मजात शत्रु हे। उसने इन 
ल्ोगोंको मारनेके लिए किसी उपायस लाक्षाभवन (लाखके बने घर) में प्रविष्ट कराया था ॥२०१॥ 
परन्तु अपने पुण्यक उदयस प्ररित हुए ये लाग दुर्योधनकी यह चालाकी जान गये इसलिए जल्‍ूमें 
खड़े हुए किसी ब्रृक्षक नीचे रहनेबाल पिशाचको स्वयं हटाकर भाग गये ओर अपने कुटुम्बी जनोंसे 


१ मुरजुपान्तेन ल० । २ छेद नायंशष ल० । 








द्विसप्रतितम॑ प्ले ४२१ 


पोदनारूप पुरे चस््रद्तनाममहपते; | देविकायाश्व "पुन ले कक्ागुणविशारदस ॥२०४॥ 

विधाय निहतरथूणगन्घा राज्य व्यवारिषु: | अधेन्द्रवर्मणे प्रीस्यस्थेषा वार्ता श्रता चरात्‌ ॥ २०५ ॥ 
इृद्दाप्यवश्यमेष्यल्ति विधेयस्तत्स्वयंवर. ॥ न केनचिद्विरोधोज्यमिति तद्बचनश्रते: ॥२०६॥ 
वसमन्ते5चीकरदू राजा स स्वयंत्ररमण्डपम्‌ । तन्न सचम्रह्ीपाछा: संप्रापन्‌ पाण्डवेषु च ॥३०७॥ 
भोमस्य मोजनाद गल्वगजश्य करतज़ नात्‌ | पाथस्य मत्स्यनिमंदाध्वापरोहणसाइसात्‌ ॥२०८५४ 
नारदागमनाश्रापि लक्ष्पमाणेषु निश्चिस्‌ । समागतेपु सत्स्वहंन्‍्महापूत्रापुरस्सरम्‌ ॥२०९॥ 

प्रविश्य भूषिता रत्नै. सा स्वयंवरमण्डपस्‌ । भूमिपान्‌ कुरूरूपादियुणें: सिद्धा्थनामति ॥२१०॥ 
पुरो चसि क्रमात्‌ सर्चान्‌ कथयस्यतिश्ष छुय तन | कन्या संमावयामास मालयोउज्वरूया5जुनस्‌ ॥२११॥ 
दुपदाद्रअवशोस्थमही शा: कुरुवंशजा: । अन्येडपि चानुरूपो5्यमिति सुष्टि समागमन्‌ ॥२१२॥ 

एवं संप्रपिकल्पाणाः प्रविश्य पुरमात्मनः | गमयन्ति सम सौख्यन काल दीर्घमिव क्षणम्‌ ॥॥२१३॥ 
तल; पार्चाव्‌ सुमवरायामभिमन्युरभूत्‌ सुनः । द्रीपयां पद्च पाद्चालना मानोउन्व मवन्क्रमात्‌ू ॥२१४॥ 
शर्त थुधिष्ठिस्यातन्र दु्योधनमहीभुजा । मुजड़्शेछपुया यल्‌ कीचकानां विनाशनम्‌ ॥२१७॥ 
विराटभूपतेभूरिगोमण्द कनिवर तेनस्‌ । अनुयानेन भूपस्य विराटस्य सुशमंणः ॥२१६॥ 
भ्रत्पगोमण्डछ स्पाजुनोत्तर।भयां निवतनम्‌ । पुराणवद्िसिर्वाच्य विस्तरेण यथाप्रतम ॥२११४ 

श्रथ युद्ध कुरुक्षेत्रे प्रधृत्त कोरनेः समस्‌ । पाण्डवारनां विनिर्ित्य दुर्योधनधराधिपम्‌ ॥९१८॥ 


प्राप्त दःखका अनुभव करनेक लिए देशान्तरको चले गये हैं। इधर गुप्रचरक मुखसे इनके 
विषयकी यह बात सुनी गयी है कि पोदनपुग्के राजा चन्द्रदत और उनकी रानी देविल्लाके 
इन्द्रवमा नामक पुत्रकों पाण्डबोंने समस्त कल्नाओं ओर गुणोमें निपुण बनाया है तथा उसके 
प्रतिद्वन्द्री स्थृगगन्धको नष्ट कर उसके लिए राज्य प्रदान किया है। सा वे पाण्डब यहाँ भो 
अवरय ही आतेगे। अत: अपने लिए द्रोपदीका म्वयंबर करना चाहिए क्योंकि एसा करनेसे 
किसीके साथ विरोध नहीं होगा | मन्त्रियोंके उक्त वचन सुनकर राजाने वसन्‍्त ऋतुमें स्वयंवर- 
मण्डप बनवाया जिसमें सत्र राजा लॉग आये | पाण्डव भी आये, उनमें भीम तो भोजन 
बनाने ठथा मदोन्‍्मत्त हाथीकों हाथसे ताड़ित करनसे प्रकट हुआ, अजुन मत्स्यभेद तथा धनुष 
चढानेके साहससे प्रसिद्ध हुआ एवं अन्य लोग नारदके आगमनसे प्रकट हुए। जब सब लोग 
निरदिचत रूपस स्वयंवर-मण्ड पमें अ।कर विराजमान हो गये तब अहेन्त भगवानकी महा पूजा 
कर रत्नोंस सजी हुई द्वरोपदी स्वयंवर-मण्डपमें प्रविष्ट हुई | सिद्धाथ नामक पुराहित कुल-रूप 
आदि गुणोंक्रा बणन करता हुआ समम्त राजाओंका अनुक्रमसे परिचय दे रहा था | क्रम-क्रम- 
से द्रोपदो समस्त राजाओंका उल्लंघन करती हुई आगे बढ़ती गयी। अन्तमें उसने अपनी 
पिर्मल मालाके द्वारा अजुनकों सम्मानित किया ॥२०२-२११॥ यह देखकर ट्रपद आदि उप्र- 
बंशमें उत्पन्न हुए राजा कुरुषंशी तथा अनेक राजा यह सम्बन्ध अनुकूल सम्बन्ध है यह 
कहते हुए सन्‍्ताषकों प्राप्त हुए ॥२९२॥ इस प्रकार अनेक कल्याणोंको प्राप्त कर वे पाण्डब अपने 
नगरमें गये ओर सुखयूबक बड़े लम्बे समयको क्षण-भरके समान व्यतीत करने लगे ॥२१३॥ 
टद्नन्तर अजुनके सुभद्रासे अभिमन्यु नामक पुत्र हुआ ओर द्रोपदीके अनुक्रमसे पांचातन 
नामके पाँच पुत्र हुए ॥२१४॥ यहाँ युधिप्ठिरका राजा दुर्याधनके साथ जुआ खेला जाना 
भ्ुजंगशैल नामक नगरीमें कीचकोका मारा जाना, पाण्डबका बिराट नगरीके राजा विराटका 
सेवक बनकर रहना, अजुनके द्वारा राजा विराटकी बहुत भारी गायोंके समूहका ल्लोटाया 
जाना, तथा अजुनके अनुज सहदेव आर नकुलके द्वारा उसी सुख सम्पन्न राजा बिराटको कुछ 
गायोंका बापस ज्ौटाना, आदि जो घटनाएँ हैं. उनका आगमके अनुसार पुराणके जाननेबाले 
क्लोगोंकों विग्तारसे कथन करना चाहिए ॥२१५-२१७॥ अथानन्तर-कुरुक्षत्रमें पाण्डबॉका 


अमन न + 


हा पृत्राय ल० । २ निहृतस्थृणगण्ड ल० । ३ जल-लछ० । ४ पर्याय म०। ५ पाण्डवास्तं ख०, ग० । 


इरर उत्तरपुराणम्‌ 


घुषिष्ठिर: समस्तस्य विषयस्यामबद विभुः । बिभज्य स्वानुजेलदर्मी मुज्ञानोडरज्यज्जनम्‌ ॥२१९॥ 
एवं ह्ंवकृतपुण्यस्यथ ते सर्च परिपाकजम्‌ | सुख निखिलमव्यग्रपन्‍्वम्‌वशनारतम्‌ ।२२०। 

तदा द्वारायतीदाहः कोशास्बीरादनान्तरे । सझतिजरल्‍्कुमारेण विष्णोज्य एस्य संगमः ॥२२१।। 
मविध्यतीति यतप्रोक्त द्वारावत्यां जिनेशिना । नियूंस सत्र तत्सर्व न सिध्याजादिनों ज्ञिना: । ३२२२॥ 
ताहशश ताइशामासीदिग्विरुष्करणां गतिम्‌ | निर्मंहयन्ति कर्माणि तल एवं हि घीघनाः ॥२२३॥ 
यरप्रत॑ पाण्हवा: श्रुत्वा तदायन्मथुराधिपा। । स्वासिबन्घुवियागेन निर्विद्य स्यफ्तराज्यकाः ।२२४।॥ 
महा प्रस्थानकर्माण: प्राप्य नेसिजिनेश्वरम्‌ । तत्कालोखितसस्कर्म सर्वे निर्माष्य माक्तिकाः ॥२२५७॥ 
स्वपूर्व मवर्ंबन्धम एच्छन्संसतेमयात्‌ । भबोच्क्रावा। निध्य मश्रत्तक्य॑सद्दों दब: 4।२२ ६॥। 

जम्यूसं माविते द्वीपे सरतेउड्डे पुरी परा । चम्पारूया कोरवस्तन्र महोशो मेघवाहलः ॥१२७॥। 


सोमदेवों ह्विजो5नज्रेव बाह्यणी तम्य सोमिकका | सयो३ सुत।|खय३ सामदसप्तोमिकनामक: .२२८।॥ 
सोमभूतिश्र वेदाज्ञपारगा: परमद्विजा: । अमपषां मातुरूस्याप मूतेस्तिस्नो 5भदन्‌ खुठा; ।३२९। 


अप्िलायां धनर्श्रभिन्रश्नीनागश्रिय: प्रिया: । तेम्घो यथाक्रसं दत्तास्ताः पितृभ्यां सुकक्षणा: ॥२३०॥ 
सोमदेव. सुनिर्जिश् खुघी: केनापि हंतुना । प्राद्राजीदन्य दा घमरुखिनामतपोघनम्‌ २३१॥। 


प्रविशवन्‍्त गई मिक्षाकाके वीक्ष्यानुकम्पया । सोमदक्तः प्रतोक्ष्यनमाह पत्नीं कनीयसः ॥२३२॥। 
नागश्नोर्जितरास्मे त्व॑ भिक्षामिति कृतादरस । मामेव सवंदा स्व मेष प्रेबयर्तीति सा |॥ २३३। 
कुपिता विषसंमिश्न ददाबज्न तपोभ्ृते । स संन्‍्यस्यथ समाराध्य प्रापदल्त्यमनुत्तरम ॥२३७।) 


कोरबोंके साथ युद्ध हुआ उसमें युधिष्टिर दुर्योधन राजाकों जीतकर समस्त देशका स्वामी हो 
गया और छोटे भाइयोंके साथ विभाग कर राज्यलक्ष्मीका उपभोग करता हुआ सबको प्रसन्न 
करने लगा ॥२९८-२१९। इस प्रकार वे सब पाण्डब अपने द्वारा किये हुए पुण्य कमके उदयसे 
उत्पन्न सम्पुणे सुखका बिना किसी आकुलताके निरन्तर उपभोग करने लगे ॥२२०)॥ 
तदनन्तर-- द्वारावती ज्ेगी, कोशाग्बी-बनमें जरत्कुमारके द्वारा श्रीकृष्णकी मृत्यु होगी 
ओर उनके बड़े भाई बलदेव संयम धारण करेगे' इस प्रकार द्वाराबतोमें नेमिनाथ भगवानने 
जो कुछ कहा था वह सब वैसा ही हुआ सो ठीक ही है क्योंकि जिनन्द्र भगवान अन्यथाबादी 
नहीं होते हैं ।२०१-२२२॥ आचार गुणभद्र कहते हैं कि वैसे लाकोत्तर पुरुष की बैसी दशा 
हुई इसलिए अशुभ कर्मोकी गतिका बार-बार धिकार हो ओर निम्चयसे इसीज़िए बुद्धिमान 
पुरुष इन कर्मोको निर्मल करते है--इखाडुकर नष्ट कर देते हैं |।२२३॥ मथुराके स्वामी पाण्डब, 
यह समाचार सुनकर वहाँ आये | वे सब, स्वासी-श्रीकृष्ण तथा अन्य बन्चुजनोंके बियोगसे 
बहुत विरक्त हुए और राज्य छोड़कर मांक्षके लिए महाप्रस्थान करने लगे । उन भक्त लॉगोंने 
नेमिनाथ भगवानके पास जाकर उस समयके याग्य नमगकार आदि सत्कर्मे किये तथा संसार- 
से भयमोत होकर अपने पृ्॒व भव पूछे । उत्तरमें अचिनय बेभबके धारक भगवान्‌ भी इस 
प्रकार कहने लगे ॥२२४-२२६॥ उन्होंन कहा कि इसी जम्बूदीपके भर तक्षत्र सम्बन्धी अंगदेशमें 
एक चम्पापुरी नामकी नगरी है उसमें कुरुर्वशी राज! मेघवाहन राज्य करता था । उसी नगरी- 
में एक सोमदेव नासका ब्राह्मण रहता था। उसकी ज्राह्मणीका नाम सामिला था । उन दोनोंके 
सोमदत्त, सॉमिल ओर सोमभूति ये वेदांगोंके पारगामी परम ज्राह्मण तीन पुत्र हुए थे। इन तीनों 
भाइयोंके मामा अग्निभूति थे उसको अ पिला नामकी स्रीसे घनश्रनी, मित्रश्ने ओर नागश्नी 
नामकी तीन प्रिय पुत्रियाँ उत्पन्न हुई थीं। अग्निभूति ओर अग्निलाने शुभ लक्षणोंबाली ये 
तीनों कन्‍्याएँ अपने तीनों भानेजोंके लिए यथा क्रमस दे दीं ॥२२७-२३०॥ ततदूनन्तर-बुद्धिमान्‌ 
सोमदेवबन किसो कारणस विरक्त हाकऋर जिन-दीक्षा ल ली। किसी एक दिन भिक्षाक्े समय 
घर्मरुचि नामके तपरवो सुनिराजका अपने घरमें प्रवेश करते देखकर दयादुता बश सोमदत्तने 
उनकी पड़िगाहन किया ओर छोटे भाईकी पत्नौसे कहा कि है नागश्री | तू इनके लिए बड़े 
आदरके साथ भिक्षा दे दे । नागश्रीने मनमें सोचा कि यह सदा सभो कायके लिए मुझे ही 
भेजा करता है' यह सोचकर बह यहुत द्वी क्ुद्ध हुई और उसो क्र॒द्धावस्थामें उसने उन तपस्वी 





ट्विसप्रतितर्म प्रये शर३ 


सागश्रीविहित/कृत्यं ज्ञास्वा ते आतरख्यः । समीपे वरुणायस्य दीक्षां मौक्षों समाययु: ॥ १३५॥ 
युणवत्यायिकास्यादो ब्राह्मप्यावितरे तदा | ईयतुः संयर्म बृत्तमी दक्सद्तामिदम ।।२३६॥ 
पश्ञाप्याराध्य ते3सूवज्ञरणाच्युतकल्पयो: । सामानिकामरा हार्विशतिसागरजीबिनः ॥२३७॥। 
अन्वसूच॑ श्विर भोगांस्तन्र सप्रविदारकान्‌ | नागश्रीरपि पापेन पद्ञमीं प्थित्रीमगात्‌ ॥२३८॥। 
दुधख तत्रानुभूयान्ते स्वायुपो5सौ ततइच्युता । अभूत्‌ स्वयंप्रभद्वीपे सपों दृष्टिविषों सतः ॥२३५९॥ 
द्वितीयनरक गत्वा बरिसमुब्रोपमायुषा । सुक्स्वा दुःख विनिगंत्य त्रसस्थावरयोनिषु ॥२४०॥ 
द्विसागरोपमं काल परिम्रम्प मराणंवे । चम्पापुरे सपुत्पज्ञा मातक़ी मन्दृपाततः ।॥२४७१॥। 
समातरिगुप्तनामान मुनिमासाथ सान्‍्यदा | वन्दित्वा घर्ममाकण््य मधुमांसनिश्वत्तितः ॥२४२)॥। 
तलब पुरे झृत्वा सुतेभ्प्रस्याभवत्‌ सतो । सुबन्धोधंनरेय्याश्व सुदुर्गन्घशरीरिका ॥२४३॥ 
सुकुमारीति संज्ञास्या विहितार्धानुयायिनी । पुरेउस्मिन्नेव वैड्यस्य धनदेवस्य पुत्रताम्‌ ।॥२४४))। 
प्राप्तावशोकदत्ताया देवदत्तो जिनादिकों । संप्रवाय॑ स्व्रबन्बूनामादानं स्वस्य वेदिता ॥२४०॥ 
सुकुसार्या: सुदोगनन्‍ध्याजिनदेवों जुगुप्तयन । सुबतारूय मुनेरस्तेवालित्वं समदाप सः ।३३४६॥) 
कनायान्‌ जिनद तो5थ प्रेरितों बन्धुमिमुंहु: | आपृन्वुसुता नावमानयोग्येति तक्धयात्‌ ॥२४७॥ 
गुहीस्वा तामसों कुड़फणिनों सिच नागसत्‌ । स्वप्लेप्प्यस्थ विरक्तस्वा ब्िन्दन्ती स्वां विषुण्यताम्‌ ॥२४८॥। 
गृहीतानशनान्येद्यरायिका सिः सहागतास्‌ । स्वगेह सुच्र्त क्षान्तिमसिवन्ध तदायिके २७५ ॥ 
मुनिराजके लिए विष मित्रा हुआ आहार दे दिया जिससे संन्यास धारण कर तथा चारों 
आराधनाओंकी आराधना कर वक्त मुनिराज सर्बाथ सिद्धि नामक अनुत्तर विमानमें जा पहुँचे 
॥२३१-२३४॥ जब सोमदत्त आदि तीनों भाइयोंको नागश्रीके द्वारा किये हुए इस अकृत्यका पता 
चला तो उन्होंने बरणायेक्रे समीप जाकर मोक्ष प्रदान करनेवाली दीक्षा धारण कर ली ॥न३५॥ 
यह देख, नागश्रीकों छोड़कर शेप दो ब्राह्मणियोंने भी गुणबती आर्थिकाके समीप संयम घारण 
कर लिया सो ठीक ही है क्‍योंकि सज्जन ओर दुजनोंका चरित्र ऐसा ही होता है ॥२३६॥ इस 
प्रकार ये पाँचों ही जीव, आयुके अन्तमें आराधनाओंकी आराधना कर आरण और अच्युत्त 
स्वरगमें बाईस सागरकी आयुवाले सामानिक देव हुए ॥२२७॥ वहाँ उन्होंने चिरकाल तक प्रबी- 
चार सहित भोगोंका उपभोग किया । इधर नागश्री भी पापके कारण पाँचवे नरकमें पहुँची, 
बहाँके दुःख भागक्र आय्रुके अन्तमें निकली ओर वहाँ से च्युत होकर र्वयंप्रभ द्वीपमें टप्टिविष 
नामका सर्प हुई। फिर मरकर दूसरे नरक गयी वहाँ तीन सागरकी आयु पयन्त दु.ख भोगकर 
बहाँ से निकली और दी सागर तक त्रस तथा स्थावर योनियोंमें भ्रमण करती रही | इस प्रकार 
संसार-सागरमें भ्रमण करते-करते जब उसके पापका उदय कुछ मन्द हुआ तब चम्पापुर 
नगरमें चाण्डाली हुई ॥२३८-२०१॥ किसी एक दिन उसने समाथिगुप्त लामक मुनिराजके पास 
जाकर उन्हें नमस्कार किया, उनसे घर्म-श्रवण किया, और मधु-मांसका त्याग किया । इनके 
प्रभावसे बह मरकर उसी नगरसें सुबन्धु सेठकी धनदेषी ख्रीसे अत्यन्त दुगगन्धित शरीरबाली 
पुत्री हुई । माता-पिताने उसका सुकुमारी' यह साथंक नाम रखा। इसी नगरमें एक धनदृत्त 
लामका सेठ रहता था उसकी अशोकदत्ता खीसे जिनदेव और जिनदत्त नामक्रे दो पुत्र हुए थे । 
जिनदेवके कुठुम्बी लोग उसका विवाह सुकुमारीके साथ करना चाहते थे परन्तु जब उसे इस 
बातका पता चला तो वह सुकुमारीकी दुर्गन्धतासे घृणा करता हुआ सुब्रत नामक मुनिराजका 
शिष्य हो गया अर्थात्‌ उनके पास उसने दोक्षा धारण कर ली ॥२४२-२४६॥ तदनन्तर छोटे भाई 
जिनदृत्तको उमके बन्धु जनोंने बार-बार प्रेरणा की कि बड़े क्ञोगों की कन्याका अपमान करना टं॑.क 
नहीं है । इस भयसे उसने उसे विवाह तो लिया परल्तु कुद्ध सर्पिणीके समान बह कभी स्वप्नसें 
भी उसके पास नहीं गया । इस प्रकार पतिके विरक्त होनेसे सुकुमारी अपनो पुण्यद्दीनताकी सदा 
निन्‍्दा करती रहतो थी ॥*४७-२४८॥ किसी दूसरे दिल उसने उपवास किया, उस्री दिन उसके 


१ सुता, इम्यस्थ, अभवत्‌, इति पदच्छेद: | २ समागताम्‌ म० । 


श्र्छे छउत्तरपुराणम 


इमे हे दी क्षिते केन हेतुनेत्यन्वयुडाक ताम््‌ । अब साप्पत्रबोदेवं क्षाम्तिः कह्याणन|सिके ॥१७०॥ 
खण्वेते जन्मनि प्राचि सौधम घिपतेः प्रिये । विमका सुश्रमा चेति देव्यौ सौघरसंसंयले ॥३१५१॥ 
गध्या नन्‍्दीश्वरद्वीपे जिनगेहाचनाविधे: । तत्र संविज्ञ/चत्तस्वात्‌ स॑ध्राष्यास्मास्सनुच्यतास्‌ ॥ २०११ 
भ्रायां तपः करिष्यात्र इत्यन्योन्यं व्यवस्थितिस्‌ । अकुबतां ततइच्युरवा साकेतनगरेशिम। ॥२५१॥ 
श्रीपेगारूपमही शस्‍्य श्रीकान्तायाश्व ते सुते | हरिश्रोपूवसेनाख्ये संभूष प्राप्तयौवने ॥२५४॥ 
स्वयंवरविवाहो रुसण्डपाम्यन्तरे स्थिते। निजञ्रपूबस्य स्मृत्वा संधां च प्राफ्नीं कृताम्‌ ॥२५०॥ 


विसज्य बन्धुत्रगण सम नुपकुमारकान । हते दीक्षासिति क्षान्तिवयनाकण नेन सा ॥॥१५६॥ 
सुकझुमारी च नित्रिण्णा सम्मता निजवाम्धने: । तस्समं|पे5गम्दक्षामन्येद्यर्वनमारता व्‌ 4 ३ ७७॥। 


वेज्यां वसन्तसेनाख्यामाबृत्य बहुभिविंटै: । संप्राथ्यमानामालोक्य समाप्येवं सवेदिति ॥१५७८॥ 
निदानमकरंज्जोवितान्ते प्राक्षन जम्सनः । सोमभूतेरभुइ वी प्रान्तकट्यनिवासिन: ॥।२५९॥ 


उत्कृष्ट जीवित तत्र गमयित्वा श्रयो5पि ते । सोदर्थाः प्रच्युता यूयं जाता रध्नन्नयोपमाः ॥१६०॥। 

घमंजो भीससेनश्व पाथश्चारूपातपोरुष: | घनमित्रश्चियों चाह्मिज्नधूर्ता स्तुतजिक्रमो । २६१॥ 

नकुहः सहदेवश्व चन्द्रादित्यसमप्रमां । सुकुमारी च काम्पिक््य पुरे दुपद्भूपते: ॥१६२॥ 

सुता दृढ रपाय, श्र दौवद्योख्पाजनिष्ट सा । इति नेमीश्वरअओ्रोक्तमाकण्ये बहुमि; समम्‌ ॥२६३॥। 

पाण्डवा: रूयम॑ प्रापन्‌ सतामेषा हि बन्घुता । कुन्तो सुमदा द्रापश्श्न दीक्षों ता; पर ययुः ॥२६४।॥ 

निकटे रा जिमत्याख्यगणिन्या युणभूषणा: । साम्तिस्र: षोडनो कल्पे भूस्त्रा तस्म।त्‌ परिव्युताः ॥२६७॥। 
घर अन्य अनेक आयिकाओंके साथ सुत्रता ओर क्षान्ति नामकी आयिकाएँ आयी उससे उन्हें 
वन्दना कर प्रधान आर्विकासे पूछा कि इन दोनों आयिकाओंन किस कारण दोक्षा ली है ? यह 
बात आप मुझसे कहिए। सुकुमारीका प्रश्न सुनकर क्षान्ति नामकी आर्यिका कहने लगी कि हे 
शुभ नामबालो ! सुन, ये दानों ही पूजन्ममें सोधम सवरके इन्द्रोंकी विमला आर सुप्रभा 
नामकी प्रिय देवियाँ थीं । किसी एक दिन ये दोनों ही सौधम इन्द्रके साथ जिनेन्द्र भगवानकी 
पूजा करनेके लिए नन्दी३ वर द्वीपमें गयी थीं। बहाँ इनका चित्त विरक्त हुआ इसलिए इन दोनों- 
ने परस्पर एसा विचार स्थिर किया कि हम दानों इस प्यायक बाद मनुष्य पर्योय पाकर तप 
करेंगी | आयुके अन्तमें बहाँसे च्युत हाकर ये दोनों, साकत नगरके स्वामों श्रोपेण राजाकी 
श्रोकान्ता रानीस हरिपेणा ओर श्रीपेणा नामकी पुत्रियाँ हुई हैं। योबन अबस्था प्राप्त कर ये दोनों 
विवाहक लिए स्वयंबर-मण्डपक भीतर खड़ी थीं कि इतनेमें ही इन्हें अपने पृथभवमें को हुई 
प्रतिज्ञाका स्मरण हो आया | उसी समय इन्होंने समस्त बन्घुवर्ग तथा राजकुमारोंका त्याग कर 
दीक्षा घारण कर ली । इस प्रकार क्षान्ति आर्यिकाके बवन सुनकर सुकुमारी बहुत बिरक्त हुई 
ओर अपने कुदुम्ब्रीजनोंकी सम्मते लेकर उसने उन्हीं आर्थिकाक पास दीक्षा धारण कर ली । 
किसी दूसरे दिन बनमें वसम्तसेना नामकोी वेश्या आयी थी, उसे बहुत-से व्यभिचारी मनुष्य 
घेरकर उससे प्रार्थना कर रहे थे। यह देखकर सुकुमारीने निदान किया कि मुझे भी एसा ही 
सौभाग्य प्राप्त हो । आयुक अन्तमें मरकर बह, पृष जन्ममें जो सोमभूति नामका ब्राक्षण था ओर 
तपट्चरणक प्रभावस अच्युत स्बगंमें देव हुआ था उसको देवी हुई ॥२४६-२५६।। बहाँकी उत्कृष्ट 
आयु बिलाकर उन तोनों भाइयोंक जोबव बहाँस चूयुत होकर रत्नत्रयके समान तुम, प्रसिद्ध 
पुरुषाथके धारक युधिछ्टिर, भीमसेन ओर अजुन हुए हो। तथा घनश्री ओर मित्रश्नीके जीब 
प्रशंसनीय पराक्रमके धारक नकुल एवं सहदेव हुए हैं। इनकी कान्ति चन्द्रमा और सूर्यके समान 
है| सुकुमारीका जोब काम्पिल्य नगरमें वहाँके राजा द्रपद ओर रानी दृढरथाके द्रौपदी 
नामकी पुत्री हुई हे | इस प्रकार नेमिनाथ भगवानके द्वारा कहे हुए अपने भवान्तर सुनकर 
पाण्डबोने अनेक लोगोंके साथ संयस घारण कर लिया सा ठीक ही है क्योंकि खब्जनोंका 
बन्घुपना यही है। गुणरूपी आभूषणकों घारण करनेवाली कुन्ती, सुभद्वा तथा द्रोपदीने 
भी राजिमति गणिनोके पास उत्कृष्ट दीक्षा घारण कर क्ञी। अन्तमें तीनोंके जीव सोलह 
स्वर्ग में उत्पन्न हुए ओर वहाँ से च्युत होकर निःसन्देह समस्त, कर्ममत्लसे रहित हो मध्य 





दिसपमतितस पे ४२५ 


विश्वकमंमलैमुंक्ता मुक्तिमेष्यन्य्यसंशयम्‌ । पश्चापि पाण्डवा नेमिस्वामिमासहितदंथ: ॥१६६:। 
विहृत्य भाकिकाः का श्रिरससा: संप्राप्य सूधरम । शस्नुज्यं समादाय चोगमातपफ्स|स्थिता: .२६७०॥। 
शत्न कोरवनाथरुय सागिनेयों निरीक्ष्य तान्‌ | क्ररः कु बरः स्म्ट॒स्वा स्वमातुकूयर्ध ऋचा ॥२६८॥ 
भायसाम्यस्नितप्तानि मुकूरादीनि पापमाक । तेषां विभूषणानीति शरोरेचु निधाय सः ॥२६०॥ 
डपसभ व्यघासेपु कौन्तेयाः प्रेणिम।श्रिता: । झुकण्यान।ग्निनिदृश्धकमैंचा: सिद्धिसाप्लुबन्‌ | २७०॥ 
नकुझ; सदरेवश्न पत्चमानुत्तर यथों। सट्टा रको5पि संप्रापदूजयल्स घराधरम्‌ (!२७०१॥ 
नवरन्भतुंवधपु चतुर्दिवससंथुतै. । युतेजु नवमिर्मासविंद्रविधिविच्युतों ॥२७२॥ 
पश्चाप्पश्ञशते: साथ संयत्तेस्रिशता जिमि. | मास बोर निरुष्यासाौ हृताघातियतुष्ककः ॥२७४३।। 
आषादमाधि ज्यो-स्नाया: पक्षे चि़त्रासमागम । शीर्ताशोः सप्तमीपूबरात्रो निर्वाणमाप्तवान्‌ २७७॥। 
ठदा सुराधिपाः प्राप्य कल्याण पन्चमं परम्‌ | विधाब विधिवद्धक्तथा स्वं स्व॒मोक: पुनयंयुः॥२७०७ा। 
स्रग्घरा 
शक्राथा व्योग्नि दृरादमरतरित्रढा बाहनेम्योउवतीर्णा- 
स्तूर्ण भूर्चावनश्रा: स्तुतिमुखरसुखा: कुडमछीमभूतहस्ला: । 
ध्वस्तान्तध्वन्तिघास्न: प्रणिहितसनसो यस्य पादो प्रणेसु। 
क्षेम॑ श्रीमान्‌ स नेमिश्नटिति घटयतु प्रान्तवोधप्रसिद्ध ये ॥२७६॥ 
शादूलविक्रोडितम्‌ 
प्राक्चिन्तागतिराबमावनु ततः कढ्पे चतुथ् 5मरों | 
जरशेउस्मादपराजितः क्षितिपतिर्जावो5चयुतेन्द्र ध्त- ४ 
तस्मात्सो:जनि सुप्रतिष्ठन पतिदवो जयन्ते5न्य भू- 
दासीदत्र महोदयो इरिकुलूब्योमासलेन्दुजिनः ((२७७॥ 


प्राप्त करेंगे । जिन्हें अनक उत्तमोत्तम ऋद्धियाँ प्राप्त हुई हैं ओर जो अतिशय भक्तिस युक्त हैं 
ऐस पाँचों पाण्डब कितने ही वर्षों तक नमिनाथ भ्रमचानक साथ बिद्दार करते रहे ओर अन्तमें 
शत्रुंजय पवृतपर जाकर आतापन योग लेकर विराजमान हो गये । देवयोगसे वहाँ दुर्याधनका 
भानजा कुयंबर' आ निकला बह अतिशय दुष्ट था, पाण्डबोंको देखते ही उसे अपने मामाके 
बधका स्मरण हो आया जिससे क्रुद्ध होकर उस पापीने इनके शरीरोंपर अग्निस तपाये हुए 
लोद्देके मुकुट आदि आभूषण रखकर उपसगे किया | उन पाँचों भाइयोंमें कुन्तीके पुत्र युविष्ठिर, 
भीम ओर अजुन ता क्षपकश्नेगी चढ़कर शुक्त ध्यान रूपी अग्निक द्वारा कमंरूपी इन्धनका 
जताते हुए मुक्त अवस्थाको प्राप्त हुए ओर नकुझ तथा सहदेब सवोथ सिद्धि बिमानमें उत्पन्न 
हुए। इधर भद्टारक नेमिनाथ स्वामी भी गिरनार पबंतपर जा विराजमान हुए ॥२६०-२७१॥ 
उन्होंने छह सो निनन्‍यानबे ब्ष नो महीना ओर चार दिन बिहार किया | फिर विहार छोड़कर 
पाँच सौ तैंतीस मुनियोंके साथ एक महीने तक योग मिरोधकर आपषाढ़ शुक्ल सप्तसीके दिन 
चित्रा नक्षत्रमें रात्िक प्रारम्भमें ही च!र अधातिया कर्मोंका नाञ्न कर मोक्ष प्राप्त किया 
॥२७४२-२७४॥ उसी समय इन्द्रादि देवोंने आकर बड़ी भक्तिसे विधिपूर्वंक उनके पंचम कल्याणक- 
का उत्सव किया ओर तदनन्तर वे सब अपने-अपने स्थानको चले गये ॥२७०॥ 

जो दूरसे ही आकाशमें अपनी-अपनी सवारियोंसे नीचे उतर पड़े हैं, जिन्होंने शोघ् ही 
अपने मस्तक झुका लिये हैं, जिनके मुख स्तुतियोंक पढ़नेसे शब्दाय मान हो रहे हैं, जिन्होंने दोनों 
हाथ जोड़ लिये हैं ओर जिनका चित्त अत्यन्त स्थिर है ऐसे इन्द्र आदि भ्रेष्ठदेव जिनके चरणोंमें 
नमस्कार करते हैं तथा जिन्होंने अपने ते जसे हृद्यका समस्त अन्धकार नष्ट कर दिया है ऐसे श्री मान 
नेमिनाथ भगवान्‌ फेबलश्।नकी प्राप्िके लिए हम सबका श्षीघ्र ही कल्याण करें ।२७६।॥ श्रीने मि- 


१ स्थानम्‌ । 


ढन्न्ड 


४२६ डउतस्तरपुराणम्‌ 


सा कटमीः सककामराचितपदास्मोजो यद्यायं विभु- 
स्तत्कौमारममेबरूपविभव॑ कन्या च सातिह्तुतिः। 
धोमान्‌ सबमिदं जरसणसम मत्वाग्रद्दीस्पंयर्स 
घत्तां केन न धमंचकममभमितो नेमीश्वरों नेमितामू ॥२७८॥ 
प्र्थ्बी 
सुमानुरभवत्तत: प्रथमकल्पन्ञो5स्साच्च्यु तः 
खगाधिपतिरन्त्रतो 5 जनि चतुथकढ्पे:मर:ः । 
नणीढजनि शक्लुवागनु सुरो महाशुक्रज- 
स्ततो5पि नवमों बलो5नु दिविज्ञस्ततस्ती्थ कृत ॥२७५९॥ 
प्रहर्षिणी 
प्रागास: दस्त रसायनस्वृताये 
श्रओ्रें3भुदनु भवचारियों अभित्या | 
भुयो5मुदशुहृपतिरत्र यक्षनामा 
निर्नामा नृपतिघुतस्ततो5सताशी ॥२८०+ 


वबसनन्‍्ततिलका 
तस्मादभून्मुररिपु: कृतदुनिदाना- 
अक्रेश्वरो हतविरुद्धजरादिधन्धा । 
घमंतिवादनु मवन्‌ बहुदु.स्ममस्न[- 
ज्िगस्य तीथकृदनधविधातकृत्स: ॥२०१॥ 
द्ोहान्मुन: परूपचः स कुधीरधो5गा- 
सदबोनच एवं वप्थाप्य जे चक्रिरध्षमीस ! 


नाथ भगवानका जीव पहले चिन्तागति विद्याधर हुआ, फिर चतुथ म्बगमें देव हुआ, बहाँसे 
आकर अपराज़ित राजा हुआ, फिर अच्युत म्वगंका इन्द्र हुआ, बहाँस आकर सुमप्रतिष्ठ राजा 
हुआ, फिर जयन्त घिमानमें अहमिन्द्र हुआ ओर उसके बाद इसी जम्वृद्वीपमें महान वैभव 
घारण करनंबाला, हरिवदारूपी आकाशका निमल चन्द्रमास्वरूप नमिनाथ तीथकर हुआ 
+९७७।॥ यद्यपि भगवान्‌ नमिनाथको वह लक्ष्मी थी कि जिसक द्वारा उनके चरणकमलोंकी 
समस्त देव पूजा करते थे, उनकी बह कुमाराबस्था थी कि जिसका सेन्‍्द्येरूपी ऐश्व्य अपरि- 
मित था, ओर बह कन्या राजीमति थी कि जिसकी अत्यन्त स्तुति हो रह्दी थी तथापि इन ब॒द्धि- 
मान भगवाबने इन सबको जोण तृणके समान छोड़कर संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है 
'कर्यीकि एसा क्या कारण है कि जिससे भगवान्‌ नेमिनाथ धर्मचक्रके चारों ओर नेमिपनाकोा- 
अक्रधारापना को धारण न करें ? ॥२७८॥। दलदेवका जीव पहले सुभानु हुआ था, फिर पहले 
स्‍्वंग में देव हुआ, वहाँस च्युत होकर विद्याघरोंका राजा हुआ, फिर चतुथ रबगमें देव हुआ 
“इसके बाद शंख नामका संठ हुआ, फिर महाशक् स्वग॒सें देव हुआ, फिर नोवाँ बल्भद्र हुआ, उसके 
बाद देव हुआ, ओर फिर तीथ कर होगा ॥२७६। क्रष्णका जीव पहले असृतरसायन हुआ, फिर 
तीसरे नरकमें गया, उसके बाद संसार-सागरमें बहुत भारो श्रमण कर यक्ष नामका य्ृहस्थ 
हुआ फिर निनोसा नामका राजपुत्र हुआ, उसके बाद देव हुआ ओर उसके पश्चात्‌ बुरा निदान 
करनेके कारण अपने शज्रु जरासन्धकों मारनेबाला, चक्रत्नका स्वामी कृष्ण नामका नारायण 
हुआ, इसके बाद प्रथंम नरकसें उत्पन्न होनंके कारण बहुत दु खोंका अनुभव कर रहा है और 
'अन्तमें वहाँस निकक्षकर समस्त अनर्थोका विघात करनंबाला तीथंकर होगा ॥२४८-२८९१॥ 





हे मासपचन: चाण्डाल; | 


द्िसप्रतितम॑ पर्चे हर 


ध्यसं समाप तद॒पास्तपरिआहार्णा 

माकृष्वमल्यमप प्रापधियापकारम ।१८२। 
चाणूरमेणमित्र यो हृतवान्‌ दरिया 

कंसंच कंप्रमिव वाशनिरन्वमैरसोत | 
मत्युयंथाहत शिज्ठुं शिशुपालम!/लों 

तेज़स्विनां कथर् हास्तु न खोध्प्रगण्य । शेसडे।। 


शिखरिणी 
जरासन्ध हस्त्रोजिंतमिय गज छझोये बलधि- 
गैज्ारियाँ गजंन्‌ प्रति रपुजयाद्विश्वविजयो | 
जत्रिखण्डा निष्सणडां करविश्ठतुद॒ण्डो5प्रतिहतां 
यथापाद्‌ बाल्ये गा; किछ खलु स गोपो5न्वषि ततः ॥२८४॥ 
मालिनो 
कि सकक्ष प्रथुश त्रुप्वंसनात्सारझुतश्र॑ ३ 
कि चस भुवनवाद्या हैं| हरेमूंलनाश: । 
स्वकृतविधितिधानात्कस्य कि वात्र न स्यादू 
अमति हि मवचऊ चक्रनेसिक्रमण ॥२८७॥ 


बसन्ततिल्ञका 
बध्वायुगप दृशमग्रयमथान्त्थनाम 
च।स्मादधों-गमदखों छतराउ्य भार. । 
तद्घी घना: कुरत यन्‍नमखण्डमायु- 
बन्ध॑ प्रति प्रतिपद खुखक्िप्सदश्त्‌ ॥२८5॥ 





कृष्णके जीवन चाण्डाल अबस्थामें मुनिके साथ द्राहु किया था इसलिए वह दुबुद्धि नरक गया 
ओर उसी कारणसे तपश्चरणके द्वारा राज्यल्क्ष्मी पाकर अन्तमें उसके विनाशको प्राप्त हुआ 
इसलिए आचाय कहते हैं कि परिप्रहका त्याग करनेबाले मुन्यिंका पाप-बुद्धिसे थोड़ा भी 
अपकार मत करो ॥ ८२ ॥ जिस प्रकार सिंह हरिणका मार डालता है उसी प्रहार जिसने 
चाण्रमल्लको मार डाला था, जिस प्रकार बञ्ञ कंस ( काँसे ) के टुकड़े-टुकड़ कर डालता है 
उसी प्रकार जिसने कंसक ( मथुराक राजाक ) टुकड़-टुकड़े कर डाले थे ओर जिस प्रकार 
मृत्यु बाढ्कका हरण कर लतो है उसी प्रकार युद्धमें शिशुपालका हरण किया था--उसे परा- 
ज्ित किया था। एसा श्रोकृष्ण नारायण भला भ्रतापी मनुष्योंमे सबसे मुख्य क्‍यों न हो ? 
॥ र८३ ॥ जिस प्रकार सिंह बलवान हाथीकों जोतकर गरजना है उसी प्रकार शरबोरताके 

गर श्रीकृष्णने अतिशय बलबान्‌ जरासन्धकौ जीतकर गजना की थी, इन्होंने अपने समस्त 
शत्रओंको जीत लिया था इसलिए ये बिश्वविजयी कहदलाये थे तथा जिस प्रकार इन्होंने 
बाल अवस्थामें गायोंकी रक्षा की थी इसलिए गोप कहलाये थे उसी प्रकार इन्होंने तरुण 
अबस्थामें भी हाथमें कबल एक दण्ड धारण कर किसीक द्वारा अविजित इस तीन खण्डकी 
अखण्ड भूमिकी रक्षा की थी इसलिए बादमें भी वे गोप (प्रथिवीक रक्षक) ऋहलाते थे ॥२८१॥ 
देखो, कहाँ तो श्रीकृष्णकों बड़े-बड़ समस्त शत्रुओंका नाश करनेसे उस आशचयकारी लक्ष्मीकी 
प्राप्ति हुई थी ओर कहाँ समस्त जगतसे जुदा रहकर निर्जन बनमें उनका समूल नाश हुआ सो 
दीक ही है क्योंकि इस संसारमें अपने किये हुए कर्मोक अनुसार किसे क्या नहीं प्राप्त होता 
है? यथाथंमें संस/ररूपी चक्र पहियेकी हालकी तरह धुमा ही करता है।।२८०।॥ देखो, श्रीकृष्णने 


धश्८ उत्तरपुराणस्‌ 
अनुष्ठपू 


अस्यैव तीर्थसंताने अरह्मगो धरणोशितु: । 'चूडादेब्याश्व संजज्ञ बह्मदत्तो निधीशिनाम्‌ ॥२८६७॥ 
हाइशों नामतः सप्त चाप: सप्तशताब्दके: | परिश्छिन्नप्रमाणायुस्तदन्ताश्षक्रवर्तिन: ॥ २्८॥ 


इत्यायें भगवद्गुणभद्ाचार्य प्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे नेमितीर्थकर-पद्मताभ- 
बलदेव-कृष्णनामार्थ चक्रि-जरासन्धप्रतिवासुदेव-ब्रह्म दत्तसकलचक्रवति पुराण 
नाम द्विसप्ततितमं पर्व ।॥ ७२ ॥ 
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पहले नरक आयुका बन्ध कर लिया था और उसक बाद सम्यर्द्शन तथा तीथंकर नाम-कर्म 
प्राप्त किया था इसीलिए इन्हें राज्यका भार धारण करनेक बाद नरक जाना पड़ा | आचारये 
कहते हैं कि हे बुद्धिमान्‌ जन ! यदि आप लोग खुखक अभिल्लापो हैं ता पद-पदपर आयु बन्धके 
लिए अखण्ड प्रयत्न करा अर्थात्‌ प्रत्येक समय इस बातका विचार रखो कि अशुभ आयुक्ता 
बन्ध तो नहीं हो रहा है ।| २८६॥ इन्हीं नेमिनाथ भगवानक तीर्थमें ब्रह्मदत्त नामका बारहवाँ 
चक्रवर्ती हुआ था वह ब्रह्मा नामक राजा ओर चूड़ादेवो रानोक) पुत्र था, उसका शरीर सात 
घनुप ऊँचा था ओर सात सो वर्षकी उसकी आयु थी । बह सब चक्रवर्तियोंमें अन्तिम चक्र- 
वर्ती था-- उसके बाद कोई चक्रवर्ती नहीं हुआ || २८७३-८८ ॥ 


५४ है 42 हे कम 5 का । ० मे 
हुप प्रकार आष नामसे प्रसद्ध, भगवद ग्ृणमद्राचायप्रगीत त्रिषश्किक्षण म्रहायुरागके संग्रह 
नेमिनाथ तीथकर, पद्म नामक बलमसठ, कृष्ण नामक अर्धचकवर्ताी, जरासन्ध प्रतिनारायण और 
अह्मदत्त नामक सककछ चक्रतर्तीके पुराणका वर्णन करनेबाका बहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


१ चुलादेव्यादज रू० । 





त्रिसप्ततितर् पर्ज 


'स पातु पाइवंनाथो5स्मान्‌ यन्महिस्नैव भूचरः । न्‍्यपेधि केवछ मसक्तिसोगिनीछ्त्रघारणस्‌ ॥१॥ 
घमंश्वेतातपर्थ ते खूते विश्वत्रिसिंणीस्‌ । छाया पापातपप्लुष्टासतथापि किक केचल ॥२॥ 

सर्वमाषां सवद्भापां सस्यां सर्वोपक्ारिणास | स्न्‍्तः स्शण्वन्ति सन्तुष्टाः खकास्तां च न जातुचित्‌ ॥३॥ 
अमन भिव्यक्तमाहास्म्या देते तोर्थकरा: परे । त्वमेव ब्यक्तमाहास्म्यों वाच्या ते साधु तसकथा ॥४॥ 
कुमागबारिणी यस्माथस्म:व्सन्‍्मार्गधारिणी । तसे घरम्यां कथां बक्ष्ये मठग्रानां मोक्षगामिनाम्‌ ॥५॥ 
जम्बू विशेषणे द्वीऐ मरते दक्षिणे सहान्‌ । सुरम्यो विषयस्तश्न विस्तीर्ण पोदन पुरस्‌ ॥६॥ 
रक्षितास्यारविन्दास्यों थिख्याते! विक्रमादिसिः | पिप्रियुस्तं समाश्रित्य प्रजापतिमिव प्रज्ञा: ॥७ा 
तत्रैण विश्ववृस्याख्यों आाहयगः श्रतिशास्त्रवित्‌ | ब्राह्मण्यनुन्धरी तस्थ प्रीत्यै श्रुतिरिवाररा ॥८७ 
अभूतामेतयोः पुत्री विषरार्तक्ृतोपमी । कसठो मरुभूतिश्व प/प्रथ्मा विवापरो ॥९॥ 

बरुणा ज्यायसो भार्या ह्विताथस्य वसुंधरी । मन्न्रिणी तो महीपस्य कनीयाज्ञीतिवित्तयों: ॥१०॥ 





अथानन्तर-घरणन्द्र ओर सक्तिवश पद्मबतीके द्वारा किया हुआ छत्रधारण-इन दोनों“ 
का निषेष ज्ञिनकी केवल महिसासे ही हुआ था वे पाइबंनाथ स्वासी हम सबकी रक्षा करे । 
भावाथ--तपररचरणके समय भगवान्‌ पाइवनाथके ऊपर कमठके जोबने जा उपसग किया 
था उसका नित्रारण घरणन्द्र ओर पद्मावततीने किया था परन्तु इसी उपसगंके बीच उन्हें 
फेवलज्ञान हा गया उसके प्रभावसे उनका सब उपसर्ग दूर गया और उनकी लोकोत्तर महिमा 
बढ़ गयी । केवलज्ञानके समय होनेबाले माहात्म्यसे घरणेन्द्र और पद्मावतीका कार्य अपने 
आप समाप्त हो गया था ॥९॥ है भगवन्‌ ! यद्यपि आपका धमरूपो इवेत छनत्न समस्त संसारमें 
फलनवाली छायाको उत्पन्न करता है वो भी आश्चय है कि कितने हो लोग पाप रूपी धामसे 
सन्तप्त रहते हैं ॥२॥ सर्वे भाषा रूप परिणमन करनेबालो, सत्य वथा सबका उपकार करने- 
बाली आपकी दिव्यध्बनिको सन्‍्तुष्ट हुए सब्जन लोग ही सुनते हैं--दुजन लोग उसे कभी 
नहीं सुनते ॥३॥ है देव ! अन्य तीथकरोंका माहात्म्य प्रकट नहीं है परन्तु आपका माहात्म्य 
अतिशय प्रऊट है इसलिए आपकी कथा अच्छी तरह कहनेके योग्य है ।|2।॥ आचाय कहते हैं 
कि हे प्रभो | चंकि आपको घमयुक्त कथा कुमार्गका निवारण ओर सनन्‍्मागंका प्रसारण करने- 
वाली है अतः मोक्षणामी भव्य जीवोके लिए उसे अवश्य कहूँगा ॥५॥ 
इसी जम्बुद्वीपक्के दक्षिण भरत क्षेत्रमें एक सुरमभ्य नामका बड़ा भारी देश है ओर उससें 
बड़ा विस्तृत पोदनपुर नगर है' ॥५।| उस नगरमें पराक्रम आदिसे प्रसिद्ध अरषिन्द नासका 
राजा राज्य करता था इसे पाकर प्रजा ऐसी सब्तुष्ट थी जेसी कि प्रजापति भगवान्‌ आदिनाथ- 
को पाकर सन्‍्तुष्ट थी । उसी नगरमें वेद्‌-शालह्रको जाननेबाल्ा एक विश्वभूति नामक जाझण 
हुता था उसे प्रसन्न करनेबाली दूसरी श्रविके समान अनुन्धरी नामकी उसकी न्नाह्मणी थी 
॥ 3-४ | उन दोनेके कमठ ओर मरुभूति नामके दो पुत्र थे जो बिपष ओर अमृतसे बनये 
हुएके समान थे अथवा दूसरे पाप ओर धर्मके समान जान पड़ते थे ॥ ६ ।। कमठकी ख्लरीका 
नाम बरुणा था ओर मम्भूतिकी ख्रोका नाम वसुन्धरी था। ये दोनों राजाक मन्त्र थे ओर 
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१ ख० पुम्तक्के निम्तांकितो इनोकावधिकौ--एकपषष्टबरुत्तमनरा: सर्वस्यां भरतावनौ । अपरा गुण- 

गम्भोरा चन्तु भव्यनुगा भियः: ॥ १॥ आदीब्वराद्या अर्हन्तो भरताद्याशव चक्रिण: । विष्णुप्रतिविष्णु बला: पान्तु 

भव्यान्‌ मवाणंवात्‌' ।। २ ॥ पार्स्वकेउस्योप्प्ययं इलोको निबद्ध: 'एकपष्टिमहानणां पुराण पूर्णतामगात्‌ । द्वापऐ्टे 
पाइवंताथस्य बदास्यस्मिन्‌ पुराणकर्' ॥ २ देवास्तोर्थकरा: ख० । ३े -भूताह्यों ०, ग०। 


४३० उन्तरपुराणम्‌ 


बुंधरीनिमित्तेत सदाचारं सतां मतम्‌ | मरुभूति दुराचारों जध्ान कमठो5बमः ॥११॥ 

मछतये कुब्जकारूयाने विपुके सलकोवने | मरुभू तिरभून्स्तस्ता वजघोधो द्विपाधिप: ॥$२॥ 

बरुणा च सुर्रा तस्य करेणुर मवस्प्रिया | तयोस्तस्मिन्वने भीत्या काछे गरछत्यतुच्छके ॥ १ ३॥ 
अरविः द्महाराजस्त्यक्त्वा राज्य विरज्य सः | संप्राप्य संथर्म सार्थेनामा सम्मेदमीडितुम्‌ ॥१४॥ 
चजन्वने स्ववेकार्यों प्रतिमायोगमागमत्‌ | नोलछुम्ते नियोगं ₹वं मलागपि सनस्विम: ॥१७॥ 
विल्ोक्य व॑ महानागख प्रद्नतमदो द्धुतः । हन्तुसम्युद्यतस्तस्य प्रतिमायोगधारिणः ॥१६॥ 
बीःय वक्षःस्पले साक्षान्मक्षु श्रीवत्सलानछनस्‌ । स्त्रपूव तवसंवन्ध प्रस्थक्षीकृत्य *जितसा ॥१७॥ 
तब्मिन्ताक्रनसोहा दल तोषो जोष मास्त सः । तिर्यश्नोडपि सुहज्ञावं पाक्रथन्स्पेव बन्धुषु ॥१८॥ 
घमतरत्तवं मुनेः सम्यग्जात्वा तस्मात्सहेतुकम्‌ । स प्रोषधोपधासादि श्रावकृध्रतमसम्रहोत्‌ ॥ १९ ॥। 


तदा प्रभ्ुति नागेन्दो सग्नशाखाः परेटियें: | खदंस्तृगा ने शुष्काणि पत्राणि चल सयादघात्‌ ॥२०॥। 
उपकास्फाछनाक्षेपद्धिपसंघातघ ट्वतम्‌ । पिबंस्तोय निरादारः पारणायां महावऊः ॥२१॥ 


चिरमेव॑ हपः इुव न्‌ क्षीणदेहपराक्रमः | कदर चिस्पातुमायातो वेगवत्या दृद्देडपतत्‌ ॥२१॥ 

पड़े पुनः सम्ुत्धातु विहितेद्दोउ्प्यशक्नुवन्‌ । कमठेन क्ुतृत्तेन कुक्कुटाहिस्बमंयुषा। ॥२४॥ 
पूवबेरानुधन्घेन दशो निनष्टजीवितः | अभुस्कल्पें सहद्यारे षोडश्ञाब्ध्युपमायुषा ॥९४॥ 

तम्र भोगान्यथायोग्य सुक्तवा प्रान्ते ततश्च्छुतः । द्वीपे5स्मिन्‌ प्रग्विदे हे5स्ति विध्य: पुष्कछावती ॥२७॥ 


इनमें छाटा मरुभूति नीतिका अच्छा जानकार था॥१०।| नीच तथा दुराचारी कमठने 

सुन्धरीक निमित्तसे सदाचारी एवं सज्जनोंक प्रिय मरुभूतिकों मार डाला ॥११॥ मरुभूति 
मरकर मलय देशक कु६ब्जक नामक सल्लकीक बड़े भारी बनमें वजघोष नामका हाथी हुआ | 
बरूए। मरकर उसी वनमें हथिनी हुई ओर वजञ्रघोषक साथ क्रीड़ा करन लगी। इस प्रकार 
दोनोंका बहुत भारी समय प्रोतिपूवंक व्यतीत हो गया ॥१२-१३॥ किसी एक समय राजा 
अर विन्दने विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया और सयम धारण कर सब संघक साथ बन्दना 
करनेक लिए सम्मेद्‌ शिखरकी ओर प्रस्थान किया । चलते-चलते वे उसी बनमें पहँँचे और 
सामायिकका समय होनेपर प्रतिमा योग धारण कर विराजमान हो गये सो टीक ही है क्योंकि 
तेजस्वी मनुष्य अपने नियमका थोड़ा भी उल्लंघन नहीं करते हैं ।१४-१५॥ उन्हें देखकर 
जिसक दानों कपोल तथ ललाटस मद झर रहा है एसा वह मदोद्धत महाहाथी, उन प्रतिमा- 
योगक धारक अरविन्द मुनिगाजकों मारनक लिए उद्यत हुआ ॥१६॥ परन्तु डउनक वक्षःस्थल- 

र जो वत्सका चिह्न था उसे देखकर इसक हृदयमें अपने पृथभवकरा सम्बन्ध साक्षात दिखाई 
देने लगा ॥?७॥ मुनिराजमें पृव जन्मका स्नेह हानक कारण वह महाहाथी चुपचाप खड़ा हो 
गया सो ठीक हो है क्योंकि तियच भी तो बन्धुजनोंमें मैत्रीमावका पालन करते हैं ॥१८॥ 
उस हाथीन उन मुनिराजस देतुपृचक धमका स्वरूप अच्छी तरह जानकर प्रोषधोपवास आदि 
श्रावकक त्रत ग्रहग किये ।१६॥ दस समयस बह हाथी पापसे डरकर दूसर हाथियोंक द्वारा 
तड़ी हुई वृक्षकी शाखाओं आर सूखे पत्तोंकी खाने लगा २० पत्थरॉपर गिरनेसे अथबा 
हाथियांक समूहक संबटनसे जो पानी प्रास॒ुक हो जाता था उस ही बह पीता था तथा 
प्रोपधोपवासके बाद पारणा करता था । इस प्रकार चिरकाल तक तपरचरण करता हुआ बहू 
महाबलवान्‌ हाथी अत्यग्त दुबल हो गया | किसी एक दिन वह पानी पीनेक लिए वेगवबती 
नदीके द॒हमें गया था कि वहाँ कीचड़में गिर गया । यद्यपि कीचड़से निकलनेक लिए उसने 
बहुत भारो उद्यम किया परन्तु समथ नहीं हा सका। वहींपर दुराचारी कमठका जीव 
मरकर कुककुट साॉप हुआ था उसने पृष पर्याथके जैरके कारण उस हाथीकों काट 
खाया जिससे बहू मरकर सहखस्नार स्वगर्भे सालह सागरकी आयुवाला देव हुआ 
॥ २१-२७ ॥ यथायोग्य राविस बदाँके भोग भोगकर वह आयुके अन्तमें बहाँसे च्युत हुआ 


पी अल 3 आल 


६ त्रिप्रप्लुत ल० । तिप्रसूत ग० । २ चेतस; ख०, ग०, म० । ३ “मेयुषा ल० । ४ दृष्ठो छ० । 
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त्रिसम्तितमं पथ ४३१९ 


सत्खेवशचकऊ्े राजा ब्रिकोकोत्तमनाभनि । पुरे विद्युदूगविर्षिद्याधरेशस्तश्यथ बलसा ॥३१६॥ 
विधन्माझा तथोः सूनू रश्सिवेगारुयया जनि | संपूर्णयौवनों घीमान्प्रत्यासन्नमवावध्षिः ॥१०॥ 
समा त्िपुप्तमासाधथ मुर्नि संप्राप्य संघमस्‌ । यगृहीतसबंतों भद्र प्रभ्ष्युझोपवासकः ॥२८॥ 
परेचहिं मगिय द्विगृह्दायां योगमादधत्‌ । प्राप्धूमप्रभादुः:खकुछुटो ररापापिना ॥२९॥ 

ततश्च्युतेन भूस्वाजगरेणाकोक््य कोपिना । निभीणो5च्युटकव्पस्थे विमाने पुष्करेइसबत्‌ ॥३०॥ 
द्ाविशत्यव्धिमानायुस्तदन्ते पुण्यसारथिः । द्वीपे5परे विदेदे5स्सिन्‌ विषये पद्मसं के ॥३१॥ 
महाशोउश्वपुराचीशो वज्धवायसय भूपते: | विज्ञयायाश्व तद्देव्त्रा बद्धनामिः सुतोडइभचत्‌ ॥8२॥ 
स चक्रलक्षितां छट्म मप्लुण्णां पुण्यरक्षित: । भुक्त्वाप्यतृप्नुबन्मोक्तु मोक्षऊ॒द्मी समुद्चतः ॥३२॥ 
क्षेमंकरासय मट्टा रकस्य बक्त्र,ुज निरातस्‌ । धर्मासतरसं पीत्वा त्यक्ताशेषरसस्पृह्द. ॥३४॥ 

सुतं स्वराज्य सुस्थाप्य राजमित्रहुसि:ः समस्‌ | संयर्स समगाससस्यक्सवंसस्वानुकस्पनम ॥३ *॥ 
प्राकनो5 जगरः षष्ठनरके तनु साझ्नितः । द्वाविशध्यब्धिसंख्यानजीवितेनातिदु:खित३ ॥३६॥ 
चिरात्तस्माद्ि निर्गंस्य कुरड्राख्यों वनेचर: | कम्पयन्वनसंभूतान्‌ संभूत: स्वदेहिन$ ॥३७॥ 
विवर्जितातंध्यानस्य घिश्रतातपनस्थिते: । तस्य स्यक्तशरीरह्य शरोरबलशाक्षिनः ॥३८॥ 
तपोधनस्य चक्रशो घोर कातरदुस्सहस्‌ | डपसग स्फुरद्वेर: स पापी बहुघा व्यक्ञात्‌ ॥३९॥ 
घर्मध्यान प्रविश्यासौं समाराधष्य सुरोशमः | समुत्पञ्षः सुमद्राझ्ये सदढ्मच्यसमध्यस ॥४०॥ 





ओर इसी जम्बुद्वीपक पूर्व विदेह क्षेत्रमें जा पुष्कक्ञावती देश है उसके विज्याध पवेतपर 
विद्यमान त्रिल्ञोकोत्तम नामक नगरमें बहाँक राजा विद्य दूगति ओर. रानी विद्य न्‍्मालाक 
रश्मिवेग नामका पुत्र हुआ। जिसके संसारकी अवधि अत्यन्त निकट रह गयी है. एस उस 
बुद्धिमान्‌ रश्मिवेगने सम्पूर्ण योबन पाकर समाधिगुप्त मुनिराजक समीप दीक्षा घारण कर ली 
तथा सबतांभद्र आदि श्रेष्न उपबास धारण किये ॥२५-०८) किसी एक दिन वह हिमशिरि 
पबत्तकी गुहामें योग घारण कर विराजमान था कि इतनेमें जिस कुक्कुट सपने वज्रघोष 
हाथीकों काटा था बह्दी पापी धूमप्रभा मरकके दुःख भोगकर निक्रला ओर वहींपर अजगर 
हुआ था। उन मुनिराजको देखते ही अजगर क्रोधित हुआ ओर उन्हें निगल गया जिससे 
उनका जीव अच्य्युत म्ब॒ग के पुष्कर विभानमें चाइस सागरकी आयुवाला देव हुआ। वहाँकी 
आयु समाप्त होनेपर वह पुग्यात्मा, जम्बूद्वीपक परिचम विदेह क्षेत्रमें पद्मनामक देश सम्बन्धो 
अश्रपुर नगरमें बहाँके राजा बजबोये ओर रानी बिजयाके बजञ्जनाभि नामका पत्र हुआ 
॥२९-३२।। पुण्यक द्वारा रक्षित हुआ वश्जनामि, चक्रवर्तीको अखण्ड लक्ष्मोका उपभोग कर भी 
सन्तुष्ट नहीं हुआ इसलिए मोक्षल्क्ष्मीका उपभोग करनेके लिए उद्यत हुआ ॥) ३।। उसने क्षेमंकर 
भष्टा रकक मुख-कमलस निकले हुए धमरूपी अमृत रसका पानकर अन्य समस्त रसोंकी इच्छा 
छोड़ दी तथा अपने राज्यपर पुत्रको स्थापित कर अनेक राजाओंक साथ समस्त जीबॉपर 
अनुकम्पा करनेघाला संयम अच्छी तरह घारण कर लिया ॥३४-३५॥॥ कमठका जीव, जो कि 
पहले अजगर हुआ था मरकर छठे नरकमें उत्पन्न हुआ ओर वहाँ बोईस सागर तक अत्यन्त 
दु'ख भोगता रहा ॥३६॥ चिरकाल बाद वहांस निकलकर कुरंग नामका भील हुआ। यह 
भील उस वनमें उत्पन्न हुए समस्त जीबॉको कम्पित करता रहता था ॥३७। किसी एक दिन 
झरीर सम्बन्धी बलस हाभायमान तथा शरोरस स्नह छोड़नबाले तसस्वी ८ क्रवर्ती वद्लनासि 
आतेध्यान छोड़कर उस बनमें आतापन योगस बिराजसान थे। उन्हें देखते ही जिसका 
बैर भड़क उठा है ऐस पापी भीलन उन सुनिराजपर कायर जनोंक द्वारा अमहनीय अनंक 
प्रकारका मयंकर उपसग किया ॥३८-३०॥ छक्त मुनिराजका जीव धमध्यानमें प्रवेश- 
कर तथा अच्छी तरह आराघनाओंकी आराधना कर सुभद्र नामक मध्यमग्रवेयकक सध्यम 


-रगम्निवेगार्पोडइजनि रू०, ( छन्दीभजू: ) । “रग्निवेगार्ययाजनि म०, ल० । २ हरिगियंद्रि ल० । 
३ कम्पकम्‌ छ० | ४ चक्रेसी ल० । 


४३२ उत्तरवुराणम्‌ 


सप्तर्विशतिवाराशिमेयायुदिंग्य मोगसाक । ततइच्युतो5स्मिन्‌ द्वीपेड्सी अम्यूमूरुह भूषिते ॥४१॥ 
कौशछे विषयेड्योध्यानगरे काइयपानवये । इक्ष्वाकुवंशजातस्य वजवांहुमहीग्ट्त: ॥४२॥ 

' सुतो देब्यां प्रमंकर्यामानन्दास्यो5जनि प्रिय३ । स्‌ सप्नातमह।माण्डकिकस्थानो महोदलः ॥९8४ 
रूूस्य स्वामिद्दितर्यस्थ महतो मन्वत्रिणो5न्यंदा । बाया बसन्तमासस्य नन्दोश्ररदिनाष्टके ॥४०॥ 
पूजा निवंत्तयन्द्रप्टुकामं तन्न समागतस्‌ । विषुक्ादिसति दृष्ठा गणेश प्रश्नयाश्रयः ॥४७॥ 
अभिवन्ध समाकण्य सद्धम सवंशमेंदम्‌ | भगवन्‌ किंविदिच्छासि श्रोतुं मे संशयास्पदुस ॥४६॥ 
अचेतने कर्थ पूजा निम्नहामुग्रहच्युते । जिनड्म्बि कृता भक्तिमतां पुण्य फकरवसो ॥ ७७॥ 
इत्यपृच्छदसों चाह सद्देत्विति बचस्वदा । श्टणु राजन्‌ जिनेन्द्रस्य चैस्यं चेयाकयादि च ॥७८॥ 
मचत्यचतन किन्तु मब्यानां पुण्यबन्धने | परिणामस मुस्पक्तिड्ठेतुस्वास्कारणं भवेत्‌ ॥४०॥ 

” रागादिदोषई।|नस्वादायुधासमरणादिकात्‌ । विमुखस्य प्रसन्‍नन्दुकान्तिहासिमुखशियः ।॥।५०॥ 


अवर्तिताक्षसूत्रस्य लोकाछो काबछोकिनः । कृताथस्वास्परित्यक्तजटादे: परमास्मनः ॥७५१॥ 
जिनेन्त्रस्याव्यॉस्तस्य प्रतिसाश्र प्रपपयताम्‌ | भवेच्छुभामिशधधानप्रकर्षों नान्यतस्थथा ॥५२॥ 


कारणद्वयसांनिष्यास्सवकाय समुद्धवः । तस्मात्तत्साधु विज्ञेय पुण्यकारणकारणम्‌ ॥५४।। 
तत्कथाषसरे छोकत्रयचेत्थाकया कृती: । सम्यग्वणयिलु वाल्छन्थागादित्यविस,नजे ॥५४॥ 


जिनेन्द्र मवने परूतां विभूति सोडन्‍्वव्णयत्‌ । तामसाधारणीं अश्रत्वानन्दः श्रद्धां पर वबहलू ॥७णा। 
दिनादी व दिनानते च कराभ्यां कृतकुड्मछ: । स्तुबज्ञानम्रमुकुंटो जिनेशान्‌ मण्डले रवे: ॥७६।॥। 


बविमानमें सम्यग्दशनका धारक श्रेष्ठ अहमिन्द्र हुआ ॥४2०॥ वहाँ वह सत्ताईस सागरकी आयु 
तक दिव्य भोंग भोगता रहा | आयुक अन्तमें वहाँस च्युत हाकर इसी जम्ब॒द्रीपक कोशल दश 
सम्बन्धी अयोध्या नगरमें काइयप गोत्री इध्वाकुबंशी राजा बजञ्जबाहु ओर रानी प्रभंकरोक 
आनन्द नामका प्रिय पुत्र हुआ | बड़ा होनेपर बह महावैभवका धारक मण्डलेश्वर राजा हुआ 
॥४१-४३॥ किसी एक दिन उसने अपने स्वामिहित नामक महामन्त्रीक कहनसे बसनन्‍्तऋगतुको 
अष्टाहिकाओंमें पूजा करायी | उसे देखनक लिए बहाॉपर विपुलमति नामके मुनिराज पधारे | 
आनन्दते उनको बड़ी विनयसे बन्दना की तथा उनसे सब जीबॉकों सुख देनेबाला समीचीन 
धमंका स्वरूप सुना ओर तदनन्तर कहा कि हे भगवत्राव्‌ ! मुझे कुछ संशय हो रहा है उसे 
आपसे सुनना चाहता हूँ ॥१४-४६।। उसन पृछा कि जिनन्द्र भगवानकी प्रतिमा ता अचेतन है 
उसमें भल-बुरा करनेकी शक्ति नहीं है फिर उसको की हुई पृजा भक्तजनोकों पुण्य रूप फल 
किस प्रकार प्रदान करती है ।|७७॥ इसक उत्तरमें मुनिराजन हेतु सहित निम्न प्रकार बचन 
कहे कि हे राजन ! सुन, यद्यपि जिनन्द्र भगवानकी प्रतिमा ओर जिनन्द्र मन्दिर अचेतन हैं 
तथापि भव्य जोबोंके पुण्य-बन्धक ही कारण हैं। यथार्थमें पुण्यबन्ध परिणामोंसे होता है ओर 
उन परिणामोंकी उत्पत्तिमें ज्िनन्द्रकी अतिमा तथा मन्दिर कारण पढ़ते हैं । जिनेन्द्र भगवान्‌ 
रागादि दूषोंसे रहित हैं, झख्र तथा आभूषण आदिसे विम्रुख हैं, उनके मुखकों शोभा प्रसन्न 
चन्द्रमांके समान निर्मल है, लोक अलोकक जाननेबाले हैं, कृतकृरय हैं, जटा आदिसे रहित 
हैं तथा परमात्मा हैं इसलिए उनके मन्दिरों और उनही प्रतिमाओंका दर्शन करनबाल लोगोंके 
शुभ परिणामोंमें जैसी प्रकषता होतो है बैसी अन्य कारणोंस नहीं हो सकती क्‍योंकि सम'त 
कार्योकी उत्पत्ति अन्तरंग ओर बहिरंग दोनों कारणोंसे होती है इसलिए जिनेन्द्र भगवानकी 
प्रतिमा पुण्यबन्धक कारणभूत शुभ परिणामोंका कारण है यह बात अच्छी तरह जान लेनके योग्य 
है |2८-५३॥ इसी उपदं शक समय उक्त मुनिराजन तोनों लोकों सम्बन्धी चैत्यालयोंके आकार 
'आदिका बणन करना चाहा ओर सबसे पहले उन्होंने सूयफ्र बिमानमें स्थित जिन-मन्दिरकी 
विभूतिका अच्छी तरह बणेन क्रिया भी। उस असाधारण विभूतिको सुनकर राजा आनन्दको 
बहुत हो श्रद्धा हुई । वह उस समयसे प्रति दिन आदि और अन्त समयमें दोनों हाथ फोड़कर दथा 


१ वचसा, इत्यपि क्वचित्‌ । २ राजा, दत्यपि क्‍्वचित्‌ । हे फाल्युन दत्यपि क्तच्षित्‌ ! ४ या ल०।॥ 
५ विमुख्यस्थ ल० । ५ जपादे: छ०७ । , 





त्रिसप्रतितर्म पं ४३३ 


शिक्षितिः कारयिस्वाक विसानं मणगिकाझनैः । करोड़ो कृतजिनाघधीकश्षमवर्न विततआति ॥जछ७॥ 
शाखोक्तविधिना भकत्या पूजामाष्टाह्लिकी व्यघात | चतुमुर्ख रावत सवंतोमद्रसूजितस्‌ ॥ ४८ 
कश्पवृक्षं च दोनेभ्यो ददह।नमवारितम्‌ । तदह्दिकोक्य जना: सर्वे तत्परामाण्यात्त्तयं च तत्‌ ॥५६॥ 
ह्तोतुमारेमिरे सक्तया मण्ड्द चप्डरोजिषः । तदाप्रसति कोकेडस्सिनू बभुथाकोपसेवनमस ॥६०॥ 
अथान्यदा क्िकानन्दों मद्वीद शिरसि बुदधवान्‌ । पछित दरयश्योवनाधिनां हृदय द्विया ॥६१॥ 


तबझिमित्तममसुद्भूतनिवगो ज्येषसूनवे । सामिषेक निज राज्य दत्वादत्तास्प हं तपः ॥६२॥ 
बतेः समुद्र गृेप्तत्य समीपे बहुमि: समस । राजभी राजसं मार्व परित्यज्य सुल्ेश्यया ॥६३॥ 


साराधनाचतुष्क: सम्विद्युद-येकादशाडइत । प्रत्यथांस्तीथ कन्नाम्नों मावयामास घोडश ॥१४॥ 
यथोकक्‍त सावयिस्वेताक्षाम बद्ध्वान्तिम शुमस्‌ । चिर घोर तपः कृत्वा प्रान्ते शास्तान्तरात्मकः ॥६७॥ 
प्रायोपगमन प्राप्य प्रतिमाषोगमास्थित. । घीर: क्षीरवने घमध्यानाधीनों निराकुछः ॥६६॥ 


कमठ: प्राक्ननः पापी श्रच्चुतो नरकनक्षितेः । कण्डीरवस्वमासाद तन्मुने: कण्ठमग्रहीत्‌ ॥६७॥ 
सोढसिंहोपसगो सो चतुराराधनाधनः । व्यसुरानतकल्पेशों विमाने प्राणतेडमवत्‌ ॥ ६८॥ 


तत्र विशतिवाराशिविद्वितोपमजोबितः । सार्घारस्निश्रयोन्सेयश रोर: शुक्ूकेइयया ॥६९॥ 
दशसासान्तनिश्चसी मनसाइसतमाहरन्‌ । सचसुष्कद्धिवर्षान्ते मनसा स्त्रीप्रचारवान्‌ू ॥७०॥ 


आपज्ञमक्षितिब्याप् वृती बाव गमेक्षण: । स्वावधिक्षेत्रमाना माविक्रियाबऊछसं गत: ॥७ १॥ 
सामानिकादिसवं द्धिसुधाशनसमर्थित: । कान्तकामप्रदानेकदेवी कृतसुघाकरः ॥७२॥ 


मुकुट झुकाकर सूर्यके विमानमें स्थित ज़िन-प्रतिमाओंकी स्तुति करने लगा । यही नहीं, उसने 
कारीगरोंके दवारा मणि और सुबणेका एक सूर्य-बिम, न भी बनवाया और उसके भीतर फेलती हुई 
कान्तिका धारक जिन-मन्दिर वनवाया | तदनन्तर उसने शाख्रोक्त विधिसे भक्तिपूथक आष्टाहिक 
पूजा की । चतुर्मुख, रथावते, सबसे बड़ी सबंतोभद्र ओर दीनोंके लिए मन-चाहा दान देनेवाली 
कल्पवृक्ष-पूजा की । इस प्रकार उस राजाको सूयकी पूजा करते देख उसकी प्रामाणिकतासे 
अन्य लोग भी स्वयं भक्तिपूवक सूर्य-मण्डलकी स्तुति करने लगे । आचाय कहते हैं कि इस 
लोकमें उसी समयसे सूर्य की डपासना चल पड़ी है ।।५४-६०॥ 

अथानन्तर--किसी एक दिन राजा आनन्दने यौवन चाहनेवाले लोगोंके हृदयको दो 
दृक करनेबाला सफेद बाल अपने शिरपर देखा । इस निमित्तसे उसे बैराग्य उत्पन्न हो गया | 
बिरक्त हते ही उसन बड़े पुत्रके लिए अभिषेकपूबक अपना राज्य दे दिया ओर समुद्रगुप्त 
मुनिराजके समीप राजसी भाव छोड़कर अनेक राजाओंके साथ निःस्प्रह ( निःस्वाथे ) तप 
घारण कर लिया | झुभ छेश्याके द्वारा उसने चारों आराधनाओंकी आराधनाकी विशुद्धवा 
प्राप्त कर ग्यारह अंगोंकरा अध्ययन किया, तीथंकर नामकर्मके बन्धमें कारणभूत सोलह कारण- 
भावनाओंका चिन्तवन किया, शाम्रानुसार सोलह कारणभावनाओंका चिन्तन कर तीथकर 
नामक पुण्य प्रकृतिका बन्ध किया और चिरकाल तक घोर तपश्चरण किया । आयुके अन्तमें, 
जिसकी अन्तराग्मा अत्यन्त शानन्‍्त हो गयी है, जो घोर वीर है, धमंध्यानके अधीन है ओर 
आकुलतारहित है ऐसा बह आनन्द मुनि प्रायोपगमन संन्यास लेकर क्षीरबनमें प्रतिमा योगसे 
बिराजमान हुआ ॥६१-६६॥ पृथे जल्मके पापी कमठका जीब नरकसे सिकलकर उसी बनमें 
सिंह हुआ था सो उसने आकर उन भुनिका कण्ठ पकड़ लिया ॥६०॥ इस प्रकार सिंहका उप- 
सर्ग सहकर चार आराधनारूपी घनको घारण करनेबाल्ा बह मुनि प्राणरहित दो अच्युत स्थ॒र्ग- 
के प्राणत विसानमें इन्द्र हुआ ॥६८॥ बहाँपर उसकी बीस सागरकी आयु थी, साढ़ तीन हाथ 
केंचा शरीर था, शुक्ढ लेश्या थी, कद दश माह बाद श्वास लेता था, और बीस हजार वर्ष 
बाद मानसिक अमृताहार ग्रहण करता था | उसके मानसिक खस्त्रीप्रवीचार था, पाँचषीं प्रथित्री 
तक अवधिक्षानका विषय था, उसनी दूरी तक ही डसकी कान्ति, विक्रिया ओर बल था, सब 
आद्वियोंके धारक सामानिक आदि देव उसकी पूजा करते थे, ओर वह इच्छानुसार काम प्रदान 
करनेवाली अनेक देवियोंके द्वारा उत्पादित सुखकी खान था। इस प्रकार समरत विषय-भोग 

० 











ह१४ उत्तरपुराणम्‌ 


विश्वास्वैष यिक स्मोगान्‌ शश्वत्संप्राप्य निर्विशन । तदूोको कीफया कालमझा वोस्ककयल्ककाम ४७३॥ 
षण्म|सैरन्तिसैस्तस्मिन्नायमिष्यत्यमूं महीम । द्वोपेडस्सिनू मरते काझीविषये नगरे5चिपः ॥७४॥ 
भराराणस्थामभुद्विदवसेन: काश्यपगोन्रजः । श्राह्ययश्य देवी संप्राधवधुधारादिपूजना ॥७५॥ 
वैशाखकृष्णपक्ष स्य द्वितीयायां निश्वात्यये । विशज्ञाखक्ष शुभस्त्माधह्िरीक्य तदनन्तरस्‌ ॥७६॥ 
स्ववक्त्राइजप्रविष्टोर॒ग जरूप विछो किनी। प्रमातपटहष्वानसमुस्सी लितछो चना ॥७७॥ 
मजलामिषवा विष्टतुष्टिः पुण्यभ्साधना । विमावरीव सउज्योत्खा राजानं समझूपेत्य सा ॥७ ८।॥। 
कृतोपचारा संविश्य विश्राधें $ सहीपते: । स्वदष्सकलस्व॒मान्यथाक्रममभाषत ॥७९॥ 

श्रुव्वा तान्‌ सावधिः सो5वि फहान्येवं न्‍्यवेदयत्‌ । गजेन्द्रवीक्षणास्पुत्रो बृषभाकोकनात्पति३ ॥4<०॥ 
थ्रिविश्पस्य सिंहेन दृष्टेनानन्तवीयंक: । मम्दरामिषव्माप्ति: पद्मामिषवद्शनात्‌ ॥ ८१॥ 
दामद्यावछोरेन भरमद्वितयतीर्थकृत | शशाइमण्डकालोकात्‌ औलोक्य कुमुद प्रियः ॥<४२॥। 

तेजस्वी भारवतों मत्स्ययुगकेन सुस्वाविकः। निद्ीनामधिप: कुम्मवीक्षणास्सवंल्तक्षण: ॥८३॥। 
सरसः सागरात्सवंझाता सिंहासनेक्षणात्‌ । स्वछोकैकर्समान्य: स्वर्गादधावतीणबान्‌ ॥८४॥। 
अवताराहदिसानस्य भवनात्पवनाशिनः । अिवोधदीधिती रस्नराशिनाकिड्वितो' गुणे: ।!८णा 
विधूमधूमकेत्‌पक्क्षण। दाह कों 5ह साम्‌ । वक्‍त्रास्भाोजे गजेन्द्रस्य प्रवेशात्ते कुशोदरि ॥०६॥ 
अवस्थिति स संप्रापदुदरेडमरपूजितः । इति श्र॒त्वाउतुषद्वाणी पत्थुरेणीविक्ो चना ॥८४७॥। 





प्राप्त कर बह निरन्तर उनका अनुभव करता रहता था ओर उन्हींमें सतष्ण रहकर लीलापूर्यक 
बहुत लम्बे समयकों एक कलाकोी धरद्ट व्यतीत करता था ॥६६-७१॥॥ जिस समय उसकी 
आयुके अन्तिम छह माह रह गये ओर वह इस प्रथिवीपर आनेके लिए सम्मुख हुआ उस समय 
इस जम्बूढीपके भरत क्षेत्र-सम्बन्धी काशी देशमें बनारस नामका एक नगर था। उसमें 
काश्यपगोत्री राजा विश्वसेन राज्य करते थे । उनकी रानीका नाम ज़ाह्मी था । देबोंने रत्नोंकी 
धारा बरसाकर उसकी पृजा की थी। रानी त्राह्मीने वैश्ाखकृष्ण द्वितीयाके दिन प्रातःकालके 
समय विशाखा नक्षत्रमें सोलह शुभ स्वप्न देखे ओर उसके बाद अपने मुख-कमलमें प्रवेश 
करता हुआ एक हाथी देखा | प्रातःकालके समय बजनेत्वाले नगाड़ोंके झब्दोंसे उसकी आँख 
खुल गयी ओर मंगल्ाभिषेकर्स सन्तुष्ट होकर तथा बस्त्राभरण पहनकर बह राजाके समीप 
इस प्रकार पहुँची माना चाँदनो रात चन्द्रमाके समीप पहुँची हो ||७४-७८।। आदरपूृवक यह 
महाराजकरे आधे सिंहासनपर बेटी ओर अपने द्वारा देखे हुए सब स्वप्न यथाक्रमसे कहने लगी 
॥७६। महाराज बिश्वसेन अवधिज्ञानी थे ही, अतः स्वप्न सुनकर इस प्रकार डनका फल कहने 
लगे । वे बोले कि हाथीके स्वप्नस पुत्र होगा, बेलके देखनसे बह तीनों लोकोंका रबामी होगा 
सिंहके देखनसे अनन्त वीयका घारक होगा, लक्ष्मीका अभिषेक देखनेसे उसे मेरु पर्व तपर 
अभिषेककी प्राप्ति होगी, दो मालाओंकों देखनसे बह गृहस्थ धर्म ओर मुनि धमरूप तीथकी 
प्रवृत्ति करनेबाला होगा, चन्द्रमण्डलके देखनेसे बह तीन छोकका चन्द्रमा होगा, सूयके देखनेसे 
तैजस्बी होगा, मत्स्योंका जोड़ा देखनसे सुखी होगा, कलश देखनेसे निधियोंका ग्वामी होगा, 
सरोवरके देखनेसे समस्त लक्षणोंसे युक्त होगा, समुद्रके देखनेसे सर्वक्ष होगा, सिंद्ासनके देखने- 
से समस्त लोगोंके द्वारा पूजनीय होगा, विमान देखनेसे स्व॒गंसे अबतार लेनेबाला होगा, 
मागेन्द्रका भवन देखनेस तीन ज्ञानका घारक होगा, रत्नोंकी राशि देखने से गुणोंसे भालिंगित होगा 
निधूम अग्निके देखनेसे पापोंको जल्लानेबाला होगा और हे कृशोदरि ! मुखकमलमें दाथीका प्रवेश 
'देखनेसे सूचित होता है कि देवों के द्वारा पू जित होने वाला बह पुत्र आज तेरे उदरमें आकर विराज- 
आन हुआ हैं। इस प्रकार बह सृगनयनी पतिसे सवप्नोंका फल सुनकर बहुत सन्तुष्ट हुई ।।८०-८७॥ 


१ अच्छेत्तीत्‌ म०, टि० । कालमालामेत्ककपन्‌ ल० (? )। २ ब्रह्मास्य छ० । ३ विकछोकनी रू० । 
४ पृष्टि: घ०, ग० । ५ 'राजातं नूपं चन्द्र वा।” “राजा प्रभो नूपे चस्धे यश्ले क्षत्रियशक्रयो: इति कोश: । 
' ६ विष्टरार्णष छू० । ७ स्वर्म ख० | ८ लिज़तों ल० । 


त्रिसप्रतितम पे - श्रश्ष 


तदाबिकामराधोशाः समांगत्य व्यघुतुदा । स्वगवितरणे पिश्ो! कल्याणासिषयोध्सवम्‌ ॥८< 8 
र्वगछोक चर तद्गेहमतिशेते सम संपदा । किं करोति मन कक्य।णं कृतपुण्यससासमः 0८९४ 
नवमे मासि संपूर्ण पौषे मास्मसिते खुतः । पक्षे योगे5निक्क प्रादुरासोदेकादशीतिथो ॥९०४ 
तंदा निजासमाकम्पादू शारवा तोथंकरोदयम्‌ । सौधमप्रमुखाः सर्वे मग्दराचक्रमस्तंके ॥९१॥ 
जन्म मिषेककल्याणपूजानिवृश्यनस्तरम्‌ । पार्शाभिध्ान कृत्याएय पितृभ्यां त॑ समर्पयन्‌ ॥९९७ 
लेम्यन्तरे खपब्स्वराग्न्यष्टमितवस्सरे । प्रान्ते इन्ता कृतान्तस्य तदभ्यन्तरजोंजितः ॥९४॥ 


पाइवेनाथः समुस्पन्षः शतसंवत्सरायुषा । बालशाकितनुच्छायः सवलक्षणछक्षित:ः ॥९४॥ 
नवारल्ितनूससेपों छक्ष्मीत्रानुप्रवशमः । पोडशाब्दावसानेड्यं कदाखिन्नवयोवनः ॥९७०॥ 


क्रीढार्थ स्ववक्ेनामा निर्यायायाद्‌ बहिः पुरम्‌ । आश्रमादिवने मातुमंदीपाक्षपुराधिपसम्‌ ॥९६९॥ 
दितरं त॑ महीपाछनासानममराचिता: । महा[देवीवियोगेन दुःखात्तापसदी क्षितस्‌ ॥९७॥ 

तपः कुवन्तमाक्ोक््य पद्चपावकमधष्यमगम्‌ | तध्समीपे कुमारोउस्थादुनस्वैनम नादरः ४९८४ 
अविचार्य तदाविष्ट: कोपेन कुमुनिगुरुः | कुछीनो5४ तपोदुद्ध:ः पिता मासुर्नमस्क्रियाम्‌ ॥९९॥ 
अकृत्या में कुमारो5ज्ञ: स्थितवान्मद्विद्धुलः । इति प्रक्षोमसागत्य प्रह्मान्त पावके पुनः ॥१००॥ 
निक्षेप्तु स्वयमंत्रोच्चेरुसिक्षप्य परशुं घनम्‌ । भिर्द ब्रिन्धनमजो5सो मा जैस्सीरन् विद्यते ॥१०१ । 
प्राणोति वार्यमाणों5प कुमारेणावधिस्विषा | अन्वतिष्ठदयं कर्म तस्थ,भ्यन्तरबतिनों ।|१०२॥ 


उसी समय समस्त इन्द्रोने आकर बड़े हषेसे स्वर्गाबतरणकी वेलासें भगवानके माता-पिताका 
फल्याणाभिपेक कर उत्सब किया ॥|८८।। उस समय महाराज विश्वसेनका राजमन्दिर अपनी 
सम्पदाके द्वारा स्वगेलांकका भी उल्लंघन कर रद्दा था सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यात्मा जीबों - 
का समागम कोन-सा कल्याण नहीं करता है ? अर्थात्‌ सभी कल्याण करता है ॥८६॥ नो माह 
पूणे हनेपर पौषक्ृष्ण एकादशीके दिन अनिलयोगमें बह पुत्र उत्पन्न हुआ ॥६०) उसी समय 
अपने आसनोंके कम्पायमान इानेसे सोधम आदि सभो इन्द्रोने तोथंकर भगवानके जन्मका 
समाचार जान लिया तथा सभीने आकर सुसेरु पवतके मस्तकपर उनके ज्न्मकल्याणककी 
पूजा की, पाश्चेनाथ नाम रखा ओर फिर उन्हें माता-पिताके लिए समर्पित कर दिया ॥९१- 
०२॥ श्रो नेमिनाथ भगवानके बाद तिरासी हजार सात सो पचास बष बीत जानेपर मृत्युकों 
जीतनेबाले भगवान्‌ पाश्वनाथ उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु सो बषेकी थी जो कि उसी पूर्वोक्त 
अन्तरालमें शामिल थी | उनके शरीरकी कान्ति धानके छोटे पोधेके समान हरे रंगकी थी, वे 
समस्त लक्षणोंसे सुशोभित थे, नो हाथ ऊँचा उनका शरीर था, वे लक्ष्मीबान्‌ थे ओर उम्र 
बंशमें उत्पन्न हुए थे, सोलह ब्ष बाद जब भगबान्‌ नव योवनसे युक्त हुए तब वे किसी समय 
क्रीड़ा करनेफे लिए अपनी सनाके साथ नगरस बाहर गये | बहाँ आश्रमके वनमें इनकी माताका 
पिता, महीपाल नगरका राजा मद्दीपाल अपनी रानीके वियोगस तपस्बी होकर तप कर रहा 
था, वह पंचारिनियोंके बीचमें बैठा हुआ तपश्चरण कर रहा था। देबोंके द्वारा पृजित भगवान्‌ 
पाश्वनाथ उसके समोप जाकर उसे नमस्कार किये बिना ही अनाद्रके साथ खड़े हो गये । यह 
देख, बह खोटा साथ, बिना कुछ विचार किये ही क्रोघसे युक्त हो गया। बह मनमें सोचने 
क्षगा कि ें इुलीन हँ--उच्च कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ, तपोवृद्ध हँ--तपके द्वारा बड़ा हूँ, ओर 
इसको माताका पिता हूँ फिर भी यह अज्ञानी कुमार अहंकारसे विह्लज्न हुआ मुझे नमस्कार 
किये बिरा ही खड़ा है! ऐसा विचार कर बह अज्लानी बहुत ही क्षोभको प्राप्त हुआ और बुझती 
हुई अग्निमें डालनेके लिए बहाँपर पढ़ी हुई लकड़ीकोी ऋाटनेकी इच्छासे उसने लकड़ी काटनेके 
लिए अपना मजबूत फरसा ऊपर उठाया ही था कि अबधिज्ञानी भगवान्‌ पाश्वेनाथ इसे मत 
काटो, इसमें जीब है” यह कद्दते हुए मना किया परन्तु उनके मना करनेपर भी उसने लकड़ी 
काट ही ढाली | इस कमेसे उस लफड़ीफे भीतर रहनेवाछे सप ओर सर्पिणीक दो-दो द्वकड़े हो 





१ -मनादरम्‌ ग० घ०। 


४३६ उत्तर पुराणम्‌ 


नागी नागश्न तच्छेदाद्‌ द्विघरा खण्डमुपागतो । तब्ििरीक्ष्य सुमौमाख्यकुमारः सममाधत ॥१०३४ 
अहं गुरुस्तपस्वाति गव दुवडसुद्रह न्‌ । पापाखवों भवस्यस्मान्न वेस्पेतनल जेत्सि न ॥१०४७४ 
अद्यानतपसानेन दु:ख लेउत्र परत्र च | इति तद्द बनात्कोपी मुनिरित्थं तमग्रवीत ॥१०७ 

अह प्रभुमत्राय कि वा करोतीत्यवज्ञया | तपसों मम साहास्म्यमयुद्ध्वैव अवीधि किम ॥१०१॥ 
पश्चास्‍क्‍्मिमध्यवर्तित्वं पत्रनाहारजीवतम्‌ । ऊध्व बाहुतया पारदेनेकेनेव घिरं स्थिति: ॥१०७।॥। 
स्वयंपतितपर्णा दैरपबासेन पारणम्‌ । इत्य।द्कायसंतापि तापसानां सुदुर्घरस ॥१०८॥ 

तपो नाधिकमम्त्यस्मादिति तद्बचनश्रुतेः । सुभोमः सस्मितो5वादीज्ञ मबन्वसहं गुरुतस्‌ू ॥१०५९॥ 
अवमन्ये पुनः कि तु संत्यज्याप्तागमादिकस्‌ । मिथ्यात्वादिचतुष्केण पृथिव्यादिषु घट्स्वषि ॥8०॥ 
बाचा कायेन मनसा कृतकादिलज्विकेण से । बचे प्रवतमानानामनाप्तमतसंश्रयात्‌ ॥१११॥ 
निर्वाणप्रार्थनं तेषां तण्दुकावाधिवान्छया | तुषखण्डनखेदो वा घृतेचछा बाम्बुमन्धनात ॥११२॥४ 
हेमोपछब्धिबुद्धिया दाहादन्धाइमसंहतेः । अन्धस्येबािसंपातो दावमभीसत्या प्रधावतः ॥११३॥ 
ज्ञानहीनपरिक्छेशो भाविदुःखस्य कारणम्‌ । इति प्रुष्यते युव्मत्स्नेहेन महता सया' ॥३१४॥ 
इत्येतदुकऋ झात्वापि पूर्व बैरामुबन्बनात्‌ । निजपक्षानुरामिस्वाद दुःसंसारादिहागते ॥११७॥ 
प्रकृत्यै वालिदुष्टव्वादनादाय विरुद्धधी: । सुमोमको भवानश्न सस्मयोउज्यं कुमारकः ॥११६॥ 


परासवरति मामेत्रभिति सस्मिन्‌ प्रकोपवान्‌ । सशरूपों रूतिसासादय शब्ब्रों ज्योतिष मरः ॥११७॥ 
नास्नाभवत्‌ सकोपानां तपसाउपीदर्शा गतः । नागी नागश्च संप्राप्तशमभावां कुमारत, ॥११८१॥ 


गये । यह देखकर सुभोम कुमार कहने लगा कि तू मैं गुरु हूँ, तपस्वी हूँ” यह समझकर यद्यपि 

भारी अहंकार कर रहा है परन्तु यह नहीं जानता कि इस कुतपसे पापास्रव होता है या नहीं । 
इस अज्ञान तपसे तुझे इस लोकमें दुःख हो रहा है ओर परलोकमें भी दुःख प्राप्त होगा। 
सुभोमकुमारके यह बचन सुनकर वह तपस्बी ओर भी कुपित हुआ तथा इस प्रकार उत्तर देने 
लगा ॥९३-१०४॥ कि 'मैं प्रभु हूँ, यह मेरा क्या कर सकता है” इस प्रकारकी अवज्ञासे मेरे 
तपका साहात्म्य बिना जाने ही तू ऐसा क्यों बक रहा है ? पंचाग्निके मध्यमें बैठना, बायु 
भक्षण कर ही जीवित रहना, ऊपर भुजा उठाकर चिरकाल तक एक ही पेरसे खड़े रहना, 
ओर उपवास कर अपने-आप गिरे हुए पत्त आदिस पारण करना इस प्रकार शरीरको सन्ता- 
पित करनेबाला तपस्चवियोंका तप बहुत ही कठिन है, इस तपश्चरणस बढ़कर दूसरा तपश्चरण 
हो ही नहीं सकता । उस तपस्वीके एसे वचन सुन सुभोमकुमार हँसकर कहने लगा कि मैं न 
तो अपपको गुरु मानता हूँ ओर न आपका तिरस्कार ही करता हूँ किन्तु जो आप्र तथा आगम 
आदिको छोड़कर मिथ्यात्व एवं क्राधादि चार कपायोंके बशीभूत हर प्रथिबोकायिक आदि छह 
कायके जीवोंकी हिंसामें मन, घचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदनासे प्रव्नृत्ति करते हैं 
ओर इस तरह अनाप्तके कह्टे हुए मतका आश्रय लेकर निर्बाणकी प्राथना करते हैं--मोक्ष प्राप्त 
करना चाहते हैं सा उनकी यह इच्छा चावल पानेकी इच्छासे घानके छिलके कूटनके प्रयासके 
समान है, अथवा जल मथकर घी प्राप्त करनेकी इच्छाफे समान है, अथवा अन्धपाषाणके 
समूहको जल्लाकर सुबर्ण करनेको इच्छाके समान है, अथवा जिस प्रकार कोई अन्धा मनुष्य 
दावानलके डरसे भागकर अग्निमें जा पड़ उसके समान है । ज्षान्हीन मनुष्यका 
कायक्रश भावों दुःखका कारण है। यह बात मैं, आपपर बहुत भारी स्नेह होनेके 
कारण कह रहा हूँ? ॥१०६-११४॥ इस प्रकार सुभोमकुमारके कहे बचन, विपरीत घुद्धिवाले 
उस तापसने समझ्न तो लिये परन्तु पूत्र बेरका संस्कार होनेसे, अथबा अपने पक्षका 
अनुराग होनेसे अथवा दुःखमय संसारसे आनेके कारण अथवा स्वभावसे ही अत्यन्त 
दुष्ट होनेके कारण उसने स्वीकार नहीं किये श्रत्युत, यह सुभोमकरुमार अहंकारी होकर 
मेरा इस तरह पिरस्कार कर रहा है, यह साचकर बह भगवान्‌ पाइवनाथपर अधिक क्रोध 
करने लगा । इसी शल्यसे वह मरकर शम्पर नामका ज्योतिषी देव हुआ सो ठोक दी है 


१ -मुना ल० । 





तजिसप्रसितस॑ पर छ३७ 


अमभूवतुरहीनद श्र दत्पपनी यू पृथुनियों । ततस्थिशस्ससामानकुसा (समये राते ॥११५॥ 
साकेतनगराधीशों जयसेनो महीपति: | सगकीदेशसंजातइयादिधराम्ुतानिवतस ॥१९०॥ 
अन्यदाली निसष्टाथ प्राहिणोत्पाइव सं लिघिस्‌ । ग्रृहीत्वोपायन पूजयित्या दूशोत्तस्न मुदा ॥१२१४ 
साकेतस्थ विभूर्ति त॑ कुमार: परिए््टथान्‌ । सोउपि मट्टारक पूर्व वणयित्था पुरुं पुरम्‌ ॥१२२॥ 
पश्चादयावणयामास आजा हि क्रमवेदिन: । श्रत्वा तत्तन्र किंजातस्तीथंकृज्ञामबन्चनात्‌ ॥१२६३४ 
पए्‌ष एवं पुरुसुक्तिमापदिस्युपयोगवान्‌ | साक्षास्कृतनिजातीतसब प्रमवसंतति: ॥१२४॥ 
बविजस्मितसतिज्ञानक्षयोपशमबैसवात्‌ । छब्धबोधिः पुनछोंकान्तिकदेदप्रबोितः ॥३५॥ 
तत्क्षणागतद्देवेन्द्र प्रमुखामरनिर्भित- | प्रसद्ध मध्यकल्याणश्मपनाद्मिद्वोत्सवः ॥१२६॥ 
प्रत्यययुक्तिमद्वाग्मि:ः कृतबन्घधुविसजनः । आरुह्या झिविकां रूढों विसक्राशिधया विभुः ॥१२७॥ 
विधायाष्टम माहारस्यागमश्वचने सहा- | शिछातके महासस्त्ः पलयकासनमास्थित:ः ॥ ५२८॥ 
उत्तरामिमुखः पाषे सासे पक्षे सितेतरे | एक्ादइयां सुपूर्वाद्के सम त्िशतमभूमभुजः (?) ॥१२९॥ 


कृतसिद्धुनम॒स्कारों दीक्षाकक्ष्मीं समाददे । दूतिकां मुस्छिकन्याया सान्यां कुस्यप्रसािकास ॥१३०॥ 
कैशानिवमोचितास्तस्य सुश्टिमि: पश्चसि: सुरेट । समभ्परच्यादराश्ञी रवा न्यक्षिपस्क्षीरवा रिधौ ॥१३१॥ 


भात्ततामायिकः शुद्धवा चतुर्थ शानमास्वरः । गुल्मखंटपुरं कायस्थिस्यर्थ समुपेयिचान्‌ ॥१३२॥ 
तम्न घन्याखस्य भूपाछः इयामबर्णो शमड्लेः । प्रतिगृद्याशनं शुद्ध दत्वापत्तत्करियोवितस्‌ ॥१३३॥ 





क्योंकि क्रोधो मनुष्योंको तपसे ऐसी ही गति होतों है। इधर सप ओर सर्पिणी कुमारके 
उपदेशसे झान्ति भावको प्राप्त हुर और मरकर बहुत भारो त्रक्ष्मीको घारण करनेवाले धरणेन्द्र 
ओर पद्मावतो हुए । तद्नन्‍्तर भगवान्‌ पाइ्बेनाथका जब तीस ब्ष प्रमाण कुमारकाल बीच 
गया तब एक दिन अयोध्याके राजा जयसेनने भगली देहमें उत्पन्न हुए घोड़े आदिकी भेंटके 
साथ अपना दूत भगवान्‌ पाइ्वनाथके समीप भेजा । भगवान पाइवन।(थने भेंट ढटेकर उस श्रेष्ठ 
दूतका हषपृथक बड़ा सम्मान किया ओर उससे अयोध्याको विभूति पूछी । इसके उत्तरमें दूतने 
सबसे पहले भगवान वृषभदेवका बणन किया ओर उसके परचात्त्‌ अयोध्या नगरका ह्वाल कहा 
सो ठीक हो ह क्योंकि बुद्धिमान्‌ लोग अनुक्रमको जानते ही हैं। दूतके बचन सुनकर भगवान्‌ 
विचारने लगे कि सुझ तीथकर नामकमका बन्ध हुआ है' इससे क्‍या लाभ हुआ ९ भगवान 
वृषभदेवको ही धन्य है कि जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया | एसा विचार करते ही उन्होंने 
अपने अतीत भवोंकी परम्पराका साक्षात्कार कर लिया--पिछले सब देख लिये ॥११५-१२७॥ 
मतिज्ञानावरण कर्मके बढ़ते हुए क्षयोपशमके वैभबसे उन्हें आत्मश्लान प्राप्त हो गया और 
लोकान्तिक देवोन आकर उन्हें सम्बोधित किया | उसी समय इन्द्र आदि देबोन आकर प्रसिद्ध 
दीक्षा-कल्याणकका अभिषेक आदि महोत्सव मनाया ॥१२५-१२६। तदनन्तर भगवान्‌ , 
विश्वास करने योग्य युक्तियुक्त बचनोंके द्वारा भाई-बन्धुओंको बिदा कर बिमला नामकी 
पात्ञसीपर सवार हो अश्ववनमें पहुँचे । वहाँ अतिशय घीर बीर भगवान्‌ तेज्ञाका नियम ेकर 
एक बड़ी शिलातलपर उत्तराभिमुख हो पर्यकासनसे विराजमान हुए। इस प्रकार पौषइऋृष्ण 
एकादशीके दिन प्रातःकालके समय उन्होंने सिद्ध भगबानको नमस्कार कर तोन सो राजाओंके 
साथ दीक्षारूपी लक्ष्मी स्वीकृत कर ज्ली । वह दीक्षा-लक्ष्मी क्या थी ? मानो काये सिद्ध करने- 
बाली मुक्तिहृपी कन्‍्याफी माननीय दूती थी।॥॥१२७-१३०॥ भगवानने पंच मुश्यिंके द्वारा 
उखाड़कर जो केश दूर फेंक दिये थे इन्द्रने उनकी पूजा की तथा बड़ आद्रसे ले जाकर उन्हें 
क्षीरसमुद्र में डाल दिया ॥१३१॥ जिन्होंने दीक्षा लेते ही सामायिक चारित्र प्राप्त किया है ओर 
विशृद्धताके कारण प्राप्त हुए चतुर्थ-- मनःपर्य य ज्ञानसे देदीप्यमान हैं ऐसे भगवान्‌ पारणाके दिन 
आहार लेनेफे लिए गुल्मखेट नामके नगरसें गये।।१३२॥ वहाँ इयामबणबाले धन्य नामक राजा- 
ने अष्ट मंगल्न द्रव्योंके द्वारा पडगाहकर उन्हें शुद्ध आहार दिया ओर आद्वार देकर इस क्रियाफे 


१ कुमारे छ० । २ जयसेनमही-ल० । रे वृषभदेवम्‌ | ४ प्रञा क०, ख०, ग०। ५ पुनमुक्ति छ० | 
६ साक्षात्कृतविजानीत छ० (?) । ७ वेभमव: क०, ख०, घ० । ८ उत्तराभिमुखे ल० । ९ भास्कर: छ० | 


प्श्द उत्तर पुराणम्‌ 


नयन्स चतुरो मासान्‌ छांग्रस्थ्पेनत विशुद्धिलाक । दीक्षाग्रहवने देवदारुभ्रिमहीरुदः ।१३७।॥। 
अजस्तादष्टमादर्यागादात्तविशुद्धिकः । प्रत्यासस्रमवप्रान्तों योग सपतदिनावधिम ॥॥१३६५।॥। 


शुद्रीस्या सरवसारोउस्थाद घमंध्याने प्रवर्तयन्‌ | शस्बरो5श्राम्बरे गस्छस गस्‍छरस्थं विभानकस ।॥ है ६॥। 
फोकमानो विभद्भन स्पष्टप्राग्बैरबन्धनः । रोषात्कृतमह्ाधघोषो महातुश्मिपातयत ।।१३७।। 


उपधात्तदेव सप्ताहान्यन्थांश्र विविधान्विधी! । महोपधरानन्‌ शल्तोपनिपातान्तानियान्तकः |9६८।| 
त॑ ज्ास्वाउत्रचिबोघेन धरणीशो बिनिगतः | घरण्याः प्रस्फुरदत्नफणामण्डपमण्डितः ॥१३५॥ 


मद्रं तमस्थादाबूत्य तस्पप्नी च फणाततेः । उपयुच्चेः समुदधूत्य स्थिता वज्धातपच्छिदम्‌ ॥१४०॥ 
अमू क्रो प्रकृत्यैव नासो सस्मरतु: कृतम्‌ । नोपकारं परे सस्माद्विस्मसन्‍त्याड चेतसः ॥॥१७१॥ 

तहो मराबतों ध्यानसाहासण्यान्मोहसंक्षय | विन,शसगमद्विइत्रों विकारः कसठदिषः ।॥३४२॥। 
दितीयशुक्ृध्यानेन मुनिर्निर्जिस्य कमणाम्‌ | त्रितयं चेत्रमासस्य काछे पक्षे दिनादिम ॥१४४8॥ 
मांगे विशज्ञाखनक्षत्रे चतुददंश्यां महोदय: | सप्राप'केतवकज्ञानं कोकालोकावमासनल्‌ ॥१४७॥ 

तदा केचकपूजां च सुरेन्द्रा निरवर्तयन्‌ | शाम्बरोउप्याक्तकाछादिछब्धि:ः शममुपागमत्‌ ॥१४५॥ 
प्रापस्सस्यक्स्वशुद्धि च दृष्ठा तद्वनबासिनः । तापसास्त्यक्तसिथ्यात्या: शतानां सप्त संयमस्र्‌ ॥१४६॥ 
गुढ्ी सवा शुद्ध सम्यकत्वा: पाइबतार्थ कृठादाः । सब प्रदक्षिणोकृप्य प्राणमुः पादथोद्वसो: ॥१४७॥ 





योग्य उत्तम फल प्राप्त किया ॥१३३॥ इस प्रकार अत्यन्त बिद्वद्धिको घारण करनवाल भगवानने 
छद्मस्थ अबस्थाके चार माह व्यतीत किये । तदनन्तर जिस बनमें दीक्षा ली थी उसी बनमें 
जाकर वे देवदारु नामक एक बड़े वृक्षके नीचे बिराजमान हुए। बहाँ तेलाका नियम छेनेसे 
उनको बिशुद्धता बढ़ रही थी, उनके संसारका अन्च निकट आ चुका था ओर उनकी शर्शि 
उत्तरोत्तर बढ़तो जाती थी, इस प्रकार वे सात दिनका योग लेकर धमध्यानको बढ़ाते हुए 
जिराजमान थे । इसी समय कमठका जीव शम्बर नामका असर आकाशमार्गसे जा रहा था 
कि अकस्मात्‌ उसका विमान रुक गया | जब उसने विभंगाबधि झानस इसका कारण देखा तो 
उसे अपने पृ भवका सब वैर-बन्धन स्पष्ट दिखने लगा। फिर क्‍या था, क्रोधवश उसने महा 
गज़ेना की और महावृष्टि करना शुरू कर दिया | इस प्रकार यमराजकें समान अतिशय दुष्ट 
'उस दुजुद्धिने सात दिन तक लगातार भिन्न-भिन्न प्रकारके महा उपसग्ग किये। यहाँतक कि 
छोटे-मोटे पहाड़ तक लाकर उनके समीप गिराये ॥१३४-१३८॥ अवधिज्नानस यह उपसग 
जानकर धरणेन्द्र अपनी पत्नीके साथ प्रथिबोतलसे ब।हर निकला, ८स समय बह, धरणेन्द्र 
जिसपर रत्न चमक रहे है एस फणारूपी मण्डपसे सशामित था। धरणनद्धन भगवानकों सब 
ओरसे घेरकर अपने फणाओंक ऊपर उठा लिया ओर उसकी पत्नी बश्नसय छुत्र तानकर खड़ी 
हो गयी ॥१३९-१४८॥ आचाये कहते हैं कि देखो, स्रभावसे ही क्रर रहनवाले सपं-सर्पिणीने 
अपने ऊपर किया उपकार याद्‌ रखा सो ठीक ही है क्‍योंकि दयाल पुरुष अपन ऊपर किये 
उपकारको कभी नहीं मूलते हैं ॥९४९॥ 
तदनन्तर भगवानक्े ध्यानके प्रभावसे इनका मोहनीय कम क्षीण हो गया इसलिए वैरी 
कमठका सब उपसगे दूर हो गया ॥१४२॥ मुनिराज पाइवेनाथने हवितीय शुक्लध्यानके हारा 
अवशिष्ट तीन घातिया कर्मोकी अ/र भी जीत लिया जिससे उन्हें चै कृष्ण चलुद्ध श्ीके दिन प्रात:- 
कालके समय विशाखा नक्षत्रमें लाक-अल्लाकको प्रकाशित करनेबाला फेबलन्नान प्राप्त हो गया 
और इस कारण उनका अभ्युदय बहुत भारी हो गया ॥१४३-१४४॥ उसी समय इन्द्रोंने केबल- 
झ्ञानकी पूजा की । शम्बर नामका ज्योतिपीदेष भी काललब्धि पाकर शान्त हो गया ओर उसने 
सम्यग्दर्शन सम्बन्धी बिशुद्धता प्राप्त कर लो। यह देख, उस वनमें रहनेवाले सात सौ तप- 
'स्थियोंने मिथ्यादशन छोड़कर संयम धारण कर लिया, सभी गद्ध सम्यग्द प्र हो गये और बड़े 
आदरके साथ प्रदक्षिणा देकर भगवान्‌ पाइवेनाथके चरणोंमें नमस्कार करने लगे | आचाये 





१ तद्‌ ज्ञात्वा ठ०। २ भदत्तभस्थादावृत्य ख० । भट्टारमस्था--इति क्वचित्‌ । भर्तारमस्यादावुत्य 
ल० | मे कालपक्षे छ०। 


त्रिससतितस पे श्श्द 


क्व तदहरं दूथा शान्तिरोदशो क्रास्य पापिनः | सख्यमास्ता विरोधक्त घूदये दि महार्ममि: ॥१४८॥ 

"बणेशा दुश सस्पासन्‌ विधायादिं स्वयं भुवम्‌ । सार्घानि भ्रिशतास्थुक्ता झुनीन्‍ड्राः पू्थंघारिण: ॥१४९॥ 

यतयोउ्युतपूर्वाणि शतानि नव शिक्षकाः: | चतुश्शतोत्तरं प्रोकाः खहखमवचित्विष: ॥६७०॥ 

सहस्तमन्तिम ज्ातास्तावन्तो विक्रिय्धिका: | शतानि सप्तपद्चाशचतुर्थावगर्माश्निता: ॥५७१॥ 

बादिन: षट्शतान्पेव ते सर्व5पि समुद्चिता: | अभ्यणीकृतनिर्वाणाः स्थुः सहख्ाणि दोढडश ॥१४७२॥ 

सुकोचनादा: घषटत्रिदवत्सदस्राण्यायिंका विभोः। अआ्रवका छक्षमेक तु वियुणा: श्राविकास्ततः ॥१७०३॥ 

देवा देव्यो5प्यसंख्याता: संख्यावास्वियंगड्धिन: । एवं दवादशमियुक्तो गणेघंमोंपदेशमम्‌ ॥१५४॥ 

कुर्बाण: पञ्चमिर्मासे विरदीकृवसप्तति: । संबस्सराणां मास स संहृस्य विदह्॒ति क्रयाम्‌ ॥३५०॥ 

षट्तिशन्मुनिभि: साथ प्रतिमायोगमास्थित: । श्रावणे सासि सहस्यां सितपक्षे दिनादिसे ॥३७६॥ 

भागे विशाखनक्षत्रे ध्यानह्बयसमाश्रयात्‌ । गुणस्थानद्ये स्थित्वा संमेदाचलमस्तके ॥१५७॥४ 

तस्‍कालो चितकार्याणि वर्नयिस्वा यथाक्रमम्‌ | निशशेषरर्मनिर्णाशाक्रिवाणि निश्चल स्थित: ॥$७८॥ 

कृत निर्वाणकल्याणाः सुरन्द्रास्त बवन्दिरे। बन्‍दामद्दे व्य चैन नन्दिसु सुन्दरैगुणेः ॥१५९॥ 

आादि्मिध्यान्तगम्मीरा: सम्तो5म्नो निधिसंनिमाः । उदाहरणमेतेषां पाश्वों गण्यः क्षमावताम्‌ ॥१६०॥ 

शादूलविक्री डितम 
स्वजन्मासिषवोत्सवे सुरगिरी स्वोच्छवासनिःश्वासजैः 
स्‍्वरगेशान्भृशमानयस्सवमनिलेरानदोलछ छा मुहः । 
कि कुर्यात्त ताइशो5यममरस्व्वतक्ष।न्तिछदधो दय: 
पाठीनो जलधेरिवेत्य भिनुतः पाश्वों जिनः पातु न: ॥१६१॥ 
कहते हैं कि पापी कमठके जीवका कहाँ तो निष्कारण बैर ओर कहाँ ऐसी शान्ति ? सच कहा 
हूं कि महापुरुषोंके साथ मित्रता तो दूर रही झच्जुता भी बृद्धिका कारण होती है ॥१४५-१४८॥ 
भगवान्‌ पाश्बेनाथके समवसरणमें स्वयम्भूको आदि लेकर दश गणधर थे, तीन सो 

पचास मुनिराज (बके ज्ञाता थे, दृश हजार नौ सो शिक्षक थे, एक हजार चार सौ अवधि* 
ज्ञानी थे, एक हजार केवलज्ञानी थे, इतने ही बिक्रिया ऋद्धिके धारक थे, सात सो पचास 
मनःपर्यय ज्ञानी थे, और छह सो बादी थे। इस प्रकार सब मिलाकर शीघ्र ही मोक्ष जानेवाले 
सोलह हजार मुनिराज उनके समवसरणमें थे ॥१४६-१५४२॥ सुल्ञोचनाका आदि लेकर छत्तीस 
हजार आर्यिकाएँ थीं, एक लाख आवक थे, तोन लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-दे वियाँ थीं 
ओर संख्यात तियच थे | इस प्रकार बारह सभाओंके साथ धर्मोपदेश करते हुए भगबानने पाँच 
माह कस सत्तर ब्ष तक विहार किया । अन्तमें जब उनकी आयुका एक माह शेष रह गया तब 
वे विहार बन्द कर सम्मेदाचलक शिखरपर छत्तीस मुनियोंके साथ प्रतिमायोग घारण कर 
विराजमान हो गये | श्रावणशुक्ला सप्र मीके दिन प्रावःकालके समय विशाखा नक्षत्रमें शुक्ल- 
ध्यानके तीसरे और चांथे भेदोंका आश्रय लेकर वे अनुक्रमसे तेरहवें तथा चौदहवें गुणस्थानमें 
स्थित रहे फिर यथाक्रमसे उस समयके योग्य काये कर समस्त कर्मोका क्षय हो जानस मोक्षमें 
अविचल विराजमान हू! गये । उसो समय इन्द्रोंने आकर उनके निबोण कल्याणकका उत्सव 
कर उनकी वन्दना की । आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि उनके निर्मल गुणोंसे समद्ध होनेके 
कारण हम भो इन भगवान्‌ पाश्वेनाथको नमस्कार करते हैं ॥१०३२-१०६॥ जो समुद्रके समा 
आदि मध्य और अन्तमें गम्भीर रहते हैं ऐसे सज्नोंका यवि कोई स्दाहरण हो सकता है तो 
क्षमावानोंमें गिनती करनेके योग्य भगवान्‌ पाश्बेनाथ ही हो सकते हैं ।।१६०॥ 'भगवन्‌ ! 
जन्माभिषेकके समय सुमेरुपवेतपर अपने उच्छबरास ओर निः:शबाससे उत्पन्न बायुके द्वारा 
आपने इन्द्रोंको भी अच्छी तरह बार-बार मूला झुला दिया था फिर भला यह शम्बर-जैसा 
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१ गणोशा छ० । २ देवदेग्यो ख०, क० । ३ निर्वार्ण छ० | 








छ्ड० उत्तरपुराणम्‌ 
मिष्कम्प तब झुकृतासुफ्गतं बोध पयोथिसंहा- 
वांतोछततनुर्विनीक्सलिक्त: भाप्नोति दूसन्न तम्‌ । 
ध्यानं ते वत राचकस्ग्र मरुतां श्रासानिछाद्वामरात्‌ 
क्षोमः कः कथमिस्यमीष्टुतिपतिः पाइवंप्रभु: पातु नः ॥ १६२॥ 
तोथंशाः सदशो गृणेरनणुमिः सर्वे5पि घेर्यादिभि: 
सन्ध्यप्येबसजीश बिश्वविदितास्ते ते गुणा: प्रीणना: । 
तध्सव॑ कमठात्तथाहि मह॒तां शतन्नो: कृतापक्रियात्‌ 
रुयातियाँ महती न जातुखिद्सो मित्रात्कृतोपक्रियात्‌ ॥१६३॥ 
द्रस्थामरविक्रियस्थ भवतों बाधा न शाम्तात्मनों 
न क्रोघो न मय च तेन न घुधेः सोढेति संस्तूयसे । 
माहात्म्य% शमी तु विस्मयकरों सौ तेन तोथंशिनः 
स्तोतव्यं किमिति स्तुतो मत्रतु न: पार्शो मवोच्छित्तये ॥१६४॥ 
पश्यैतों कृतवेदिनी हि घरणो घम्य वितीडाइुतो 
तावेबोपकृतिन ते जिमुवनक्षेमैकभूमेस्ततः । 
भूभ्त्पातनिषेधर्न नमु कृत चत्प्राक्तनोपद्र वा 
कैमासल्षिति सारसंस्तुतिकृतः पाइवॉ जिनः पातु नः ॥१६५५॥ 


क्षुद्रदेव आपका क्‍या कर सकता है ! जिस प्रकार मच्छ समुद्र्में उछल-कूदकर उसे पीड़ित 
करता है परन्तु स्वयं उसी समुद्रसे जीबित रहता है--उससे अलग हाते ही छटपटाने लगता 
है उसी प्रकार इस क्षद्रदेवन आपको पीड़ा पहुँचायी है तो भी यह अन्तमें आपकी हो शान्तिसे 
अभ्युदयको ग॥आाप्त हुआ है! इस प्रकार जिनकी स्तुति की गयी वे पाश्वनाथ स्वासी हम सबकी 
रक्षा कर ।१६९॥ हे प्रभो! अकम्प हुआ आपका ज्ञान अत्यन्त निर्मल्ञताकों प्राप्त है उसे 
समुद्रकी उपमा कैसे दी जा सकती है क्‍योंकि समुद्र तो महावायुके चलनपर चंचल हो जाता 
है ओर उसमें भरा हुआ पानी नीला हे इस प्रकार समुद्र दूरसे ही आपके ज्ञानकां नहीं पा 
सकता है। इसी तरह आपका ध्यान भी अकम्प है तथा अत्यन्त शुकलताको प्राप्त हे उसे 
भी समुद्रकी वपमा नहीं दी ज्ञा सकती है। दे नाथ ! आप सुमेरु पव्तके समान अचल हैं 
फिर भला श्वासोच्छवासकी बायुके समान इस क्षद्रदेवसे आपका क्या क्षोम है! सकता है ?! 
इस प्रकार अनेक स्तुतियोंके रबासी पाइवनाथ भगवान हमारो रक्षा करें ||१६२॥ हे स्व!मिन्‌ ! 
घेये आदि बढ़-बड़ गुणोंस यद्यपि सभी तीथंकर समान हैं. तथापि सबको सन्‍्तुष्ट करनेवाले 
आपके जो गुण संसारमें सत्र प्रसिद्ध हैं वे सब एक कमठके कारण हो प्रसिद्ध हुए हैं। 
सो ठीक ही है क्योंकि अपकार करनेवाले शत्रुसे महापुरुषोंकी जो ख्याति होती है बह उप- 
कार करतेबाले मित्रसे कभी नहीं होती ? ॥ १६३॥ हू देव! आपन शान्तचित्त रहकर 

शम्बर देवकी विक्रिया दूर कर दी उससे आपको न कोई बाधा हुई, न क्रोध आया और न 
भय ही उत्पन्न हुआ इस कारण आप सहनशोील हैं? इस प्रकार बिद्वप्नन आपको स्तुति नहीं 
करते किन्तु आपका माहात्म्य ओर शान्ति आश्चर्यजनक है इसलिए आपकी स्तुति की . 
जानी चाहिए | इस प्रकार जिनको स्तुति की गयी थी वे पाइवेनाथ भगवान्‌ हम सबके संसार- 
का उच्छेद करनेबाले हों।| १६४॥ देखो, ये घरणेन्द्र ओर प्मावती दोनों ही बड़े कृतल 
हैं, और बड़े धर्मात्मा हैं इस प्रकार संपारमें रतुतिको प्राप्त हुए हैं परन्तु तीनों लोकोंके कल्याण- 
की एकमात्र भूमिस्वरूप आपका ही यह वपकार है ऐसा समझना चाहिए। यदि ऐसा न 
माना जाये ओर दोनोंने ही पर्वेतोंका पटकना आदि बन्द किया है ऐसा माना जाये तो फिर 
यह भी खोजना पड़ेगा कि पहले उपद्रव किसके द्वारा नष्ट हुए थे ? इस प्रकार जिनकी सारभूत 
स्तुति की जाती है वे पाइबनाथ भगवान्‌ हम सबकी रक्षा करें ॥१६०।॥ है बिभो ! पबतका 








प्रिसप्रतितर्म पर्षे ७१ 


*पद्दो उद्रें: फणिसण्डपः फणिव्रधूछश्न क्षतिर्घातिनां 
| कैवल्यासि रधातुदेदमदिसा दवानिमवस्थामरी । 


भीतिस्तीथंक्ृदुदूगमो 5प्ममनं विष्नस्थ चासन्समं 
भतुयंस्थ स संततास्तकमयं हस्तूअ्रबंशाअणी: ॥१६६॥ 
कि ध्यानात्फणिन: फणोन्दयुचतेः क्षान्ते्महेन्द्रात्स्वत- 
स्तम्श्नान्मन्त्रविजस्मणाद्‌ वत रिपोर्मातिरयस्योद्यात्‌ । 
काकादधातिहते रिंदें शममभूदित्यध्यहस्तैः सुरै 
उराशकृयामरविध्नविच्युतिरं हन्यात्स घीराप्रणी: ॥१६७॥ 
श्रु्वा यस्य वचो5झ्ततं श्रतिखु्ख हृत्यं हित हेतुस- 
न्मिथ्यास्व॑ दिविजो5बमीद्‌ विषमिव व्याविद्धबेरोदुरम्‌ । 
य॑ स्तौजिर् सम च ताइशोवप्युपनतक्रेयः स पाश्वों विभु- 
विंष्नौधं हरिसंशतासनशिखामध्यास्य सिद्धो हतात्‌ ॥१६८॥ 


जात. प्राह्मरुभू तिरन्विभपतिदे वः सहख्तारजो 

विद्येशो5च्युवकल्पज: क्षितिक्तां श्रीबद्धनामिः पति; | 
देवों मध्यममध्यमे नृपगुणेरानन्द्नामाउउनते 

देवेन्द्रो दृतवातिसंहतिरव्स्वस्मान्स पाइव श्वरः ॥१६९॥ 


फटना, घरणेन्द्रका फणामण्डलका मण्डप तानना, पद्माबतीके द्वारा छत्र लगाया जाना, 
घातिया कर्मेका क्षय होना, केचलज्नानकी प्राप्ति होना, घातुरहित परमोदारिक शरीरकी श्राप्ति 
होना, जन्‍्म-मरण रूप संसारका विघात होना, शम्बरदेवका भयभीत दाना, आपके तीथकर 
नामकर्मका उदय होना और समस्त विष्नोंका नष्ट होना ये सब कार्य जिनके एक साथ प्रक्ट 
हुए थे ऐसे उम्र वंशके शिरोमणि भगवान्‌ पाश्वेनाथ सदा यमराजका भय नष्ट करें-- जन्म मरण- 
से हमारी रक्षा करें ॥१६६।। यह शान्ति, क्या भगवानके ध्यानसे हुई है ? वा धरणेन्द्रसे हुई है ? 
अथवा पद्मावतीसे हुई है ? अथवा भगवानकी क्षमासे हुई है ? अथबा इन्द्रसे हुई है ? अथबा 
स्वयं अपने-आप हुई है ? अथवा मन्त्रके विस्तारसे हुई है ? अथवा शत्रुके भयभीत हो जानेसे 
हुई है ! अथवा भगवानके पुण्योदयसे हुई हे ? अथबा समय पाकर शान्‍्त हुई है? अथबा 
घातिया कर्क क्षय होनेसे हुई ह? इस प्रकार अधघ॑ हाथमें लिये हुए देव लोग, शंकरदेवके द्वारा 
किये हुए जिनके विध्नोंकी शाम्तिकी आशंका कर रहे हैं ऐसे धीर बीखेंमें अग्रगण्य भगवान्‌ 
पाइवबेनाथ हमारे पाप नष्ट करें ॥१६७।॥ कानोंको सुख देनेबाले, हृद्यकों प्रिय लगनेबाले, हित 
करनेवाले ओर हेतु्स युक्त जिनके बचन सुनकर हाम्परदेवने परम्परागत वैरसे उत्कट 
मिथ्यात्वको विपके समान छोड़ दिया, स्वयं आकर जिनकी स्तुति की ओर उस प्रकारका क्र 
हानेपर भी बह कल्याणको प्राप्त हुआ तथा जो सिंहो-द्वारा घारण किये हुए अर्थात्‌ सिंहासन- 
के अग्रभागपर विराजमान होकर सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हुए ऐसे भगवान्‌ पाइबेनाथ हमारे 
बिघ्नोंके समूहकों नष्ट करें ।१६८॥ पाश्ब॑नाथका जीब पहले मरुभूति मन्त्री हुआ, फिर सहस्तार 
स्वर्ग में देव हुआ, वहाँ से आकर विद्याघर हुआ, फिर अच्युत स्वगेंमें देब हुआ, बहाँसे आकर 
बश्ननामि चक्रवर्ती हुआ, फिर मध्यम प्रेवेयकर्में अहूमिन्द्र हुआ, बहाँ से आकर राज।ओंके गुणोंसे 
सुशोभित आनन्द नामका राजा हुआ, फिर आनत स्वगमें इन्द्र हुआ ओर तदननन्‍्तर घातिया 


१ भेदोहे: ल० । २-रधात्तु ल० । ३ -राशइक्योइमर ल० | ४ नौति सम ल० । ५ नतो घ०, म०, 
क०, । ततों ख० | 
५द्‌ 


श्छ्प्‌ शछततरघुराणम्‌ 
आयी 


कमठ! कुकक्‍कुटसर्प: प्ममभूजो5हिस्मवदथ नरके | 
ब्याधो5्घोग: सिंहो मरकी सरपोउनु झम्बरों दिविज्ल: ॥३ ४ ०४ 


इत्याणें भगवदुगुणभद्राचार्यप्रणोते त्रिषष्टिकक्षणमहापुराणसंग्रहे पाश्व॑ंतो्थंकरपुराणं नाम 
त्रिसप्ततितमं पर्व ॥७३॥ 





कर्मोंके समूहको नष्ट करनेबाला भगवान्‌ पाश्वनाथ हुआ ॥१६६॥॥ कमठका जोब पहले कमठ 
था, फिर कुककुट सप हुआ, फिर पाँचवे नरक गया, फिर अजगर हुआ, फिर सरक गया, फिर 
भील होकर नरक गया, फिर सिंह होकर नरक गया और फिर महीपाल राजा होकर शम्बर 
देव हुआ ।९७०॥ 


इस प्रकार शाये मामसे प्रसिद्ध मगवद्गुणमद्रायार्य प्रणीत श्रिषश्लिक्षण महापुराण संग्रहमें 
९ ु रू 
पाइक्माध तीथंकरके पुराणका वर्णन करनेवाक्ा तिहत्तरवाँ पव॑ समाप्त हुआ ॥॥७३!। 


चतु:सप्ततितस पर्व 


बधंबानो जिन: श्रीमान्ामान्वर्थ समुद्दृहन्‌ । देयान्पे जृद्धिवुद्धालघातिकर्मजिनिर्भिवास, 0३॥ 
तस्याथनिणंयास्प्राप्प सन्मतित्व खुबोधवाक । पूज्यो देवागम द्भूस्वात्रकछको बूविथ ॥२॥ 
बीरसेनो मद्दाबीरों बोरस्लेनेन्द्रतां गत: । बीरसेनेन्द्रवन्यादमिव्रीरसेनेन साचितः ॥३॥ 

देवालो इस्तबेबैकों को छाकोकात्रकोकने । किमस्ति द्यस्तमप्यस्मिश्ननेनानव्छों कितमस्‌ ॥१॥ 
रूपमेज तव अूते नाथ कोपाशरोहनम्‌ । सणेसेकस्य बैकल्य सहतः केन कथ्यते ॥५॥ 
अतिक्राय कुतोभानि तब तीथ प्वतते । सम्प्रत्यपोति चुध्वानु घुराणं तत्मणक्यते ॥॥६॥ 
महापुराणवार/शियारावारअ्रतिष्या । जिनसेनानुगामिस्वमस्मासिर्तिवरिवक्षुमिः ॥०॥ 
अगाधघोड्य पुराणाब्धिरपारश्न मतिमंस । पह्योत्ताना खपारा च त॑ तिताषुः किलैतया ॥ ४४ 
मतिररतु ममैषाल्पा पुराणं मद्वदस्ल्विदस | नाथेबास्सो निधेरस्य प्राप्तो5्हँ पारमेठया ॥२॥ 
कथयाकयकयोस्तावदर्णना प्राग्विध्ीयते । दुं'षं ताभ्यामदोधास्यां पुराण नोपदोंकले ॥३०॥ 
सा कथा यां समाकण्य हेयोपादेयलिणंयः । कर्ण कट्वी मिरन्‍्थामिः कि कथामिहिंताथिनाम ॥११॥ 
रागादिदोषनिमुक्तो निरपेक्षोपकारकृत । मब्यानां दिब्यया बाचा कथकः स॒ डि कथ्यत ॥१२॥ 


अथानन्तर--साथ क नामकों धारण करनबाछे श्रीमान्‌ वध मान जिनेन्द्र, घातिया क पोँफे 

नाशसं प्राप्त हुई वृद्धि मुझे दें ॥९॥ जिनके बचनोंसे सम्यग्ल्ान उत्पन्न होता है. ऐसे आप 
तक्वाथंका निणय करनेसे सन्मति नामको श्राप्त हुए ओर देबोंके आममनसे पूज्य दोकर आप 
अकल्ंक हुए हैं।।२॥ आपका नाम बीरसेन है, रुद्रके द्वारा आप महाबीर कहलाये हैं, 
ऋद्धिधारी मुनियोकी सेनाके नायक हैं। गणधरदेव आपके चरण-कमल्ॉकी पूजा करते हैं, 
तथा अनेक मुनिराज आपका ध्यान करते हैं।॥।३॥ हे देव ! लोक ओऔर अलोकफे देखनेमें 
आपका ही केवलज्ञानरूपी प्रकाश मुख्य गिना जाता है जिसे आपका केवलज्ञान नहीं देख 
सका ऐसा क्या कोई फुटकर पदार्थ भी इस संसारमें है ? ॥४॥ हे नाथ ! आपका रूप दही 
आपके क्रोधादिक्रे अभावको सूचित करता है सो ठीक ही है क्योंकि बहुमूल्य मणियोंकी 
कालिमाके अभावको कोन कहता है ? भावाथ--जिस प्रकार मणियोंक्ी निर्मेज्ञता स्वयं प्रकट 
हो जाती है उसी प्रकार आपका शान्ति भाव भी स्वयं प्रकट हो रहा है || है प्रभो | अन्य 
अनेक कुतीर्थोका उल्लंबन कर आपका तीथे अब भी चल्ञ रहा है इसलिए स्तुतिके अनन्तर 
आपका पुराण कहा जाता है ॥६॥ यह महापुराण एक महासागरके समान हे | इसके पार 
जानेके लिए कुछ कहनेको इच्छा करनेबाल हम ल्ोगोंको श्री ज़िनसन स्वामीका अनुगासी होना 
चाहिए ॥७॥ यह पुराणरूपी महासागर अगाघ और अपार है तथा मेरी बुद्धि थोड़ी ओर 
पारसहित है फिर भी में इस बुद्धिके द्वारा श्स पुराणरूपो महाखागरका पार करना चाहता 
हूँ ।८,। यद्यपि मेरी बुद्धि छोटो है ओर यह पुराण बहुत बड़ा है तो भी जिस अकार छोटी- 
सो नाबसे समुद्रके पार हो बाते हैं उसी प्रकार मैं भी इस छोटी-सी बुद्धिसे इसके पार दो 
जाऊँगा ॥६॥ सबसे पहले कथा और कथाके कहनेवाले वक्ताका बर्णन किया जाता है क्‍योंकि 
यवि ये दोनों ही निर्दोष हों तो उनसे पुराणमें कोई दोष नहीं आता है ।।१०।। कथा वही 
कट्दलाती है कि जिसके सुननेसे हेय ओर दपादेयका निणय हो जाता है | हित चाइनेवाले 
पुरुषोके कानोंकों कड़बवी लगनेवाली अन्य क्थाओंसे क्‍या प्रयोजन है ? ॥११॥ कथक--कथ्था 
कहनेचाल। वह कहलाता है जो कि रागादि दोषोंसे रहित हो ओर अपने दिव्य बचनोंके छारा 


१ ख० पुश्तके5यं श्लोकोःबिक: “बन्दारून्‌ वर्धमानोउस्तु वर्धमानशिवग्रद: । दितकर्मानेकविध: परीषइ- 
गर्णयंक: ॥ ३ प्राप्ताहं छ० ।.३ चर्णन रू०.। 


श्छ्छ उत्तरेपुराणम 


एवद्टितयमज्रेव पुराणे जिनभाषिते । नान्‍्येषु दुष्पुराणेषु तस्माद्‌ आाद्यमिदं बुध: ॥६३॥ 
खथ जम्बू जुमाकदक्षय दगपानां मध्यवर्तिनि । द्वीपे विदेहें पृ्वस्सिनू सीतासरिदुदक्तटें ॥१४॥ 
विषये पुष्छछावस्यां नगरी पुण्डरीकिणी ! मछुकारये बने तस्या नास्ता व्याधाधिपा5सबत्‌ ॥१५॥ 


पुरूरबा: प्रियास्यासीत्‌ काकिक्राख्यानुरागिणों | अनुरूप विधत्ते हि वेधा: संगममज्जिनास्‌ ॥१६॥ 
कदा खितू कानने तस्मिन्‌ दिग्विमागविसं!।हनात । झुनि सागरसेनाख्यं पर्यटन्तमितस्तत: ॥१०॥ 


विछोक्य त॑ सझगं मत्वा हन्तुकाम. स्वक्रान्तया । वनदेखाश्ररस्ती मे मात्रवीरिति बारिवः ॥ ८॥ 

तदैव स्‌ प्रसन्नात्पा समुपेस्य पुरुरवाः | प्रणम्य तद॒ध्यः श्रुस्वा सुशान्तः श्रद्धयाहितः ॥१९॥ 
शीतकाम्मस्तटाक वा निदाधे तृषितों जनः । संसारदुःखट्टेतोर्चा म॑ रुजें नेश्वरं मतम्‌ ॥२०॥ 
शाख्राभ्यासनशाक्वो वा ख्यातं गुरुकुछं महत्‌ | मध्यादिल्वितयस्यागलक्षणं त्रतमासद॒त्‌ ॥२१॥ 
जोवितावसितों सम्यक्पाकयित्वादराद बतम्‌ । सागरोपम दिश्यायुः सौधमें5निमिषो5सदत्‌ ॥२२॥ 
द्वोपे5स्मिन्मारते देशः को पछाख्यो5स्ति विश्रतः4 आयक्षेत्रस्य मध्यस्थः सौस्थित्यं सवंदा मजन्‌॥२४६॥ 
बाधाभावाद्रक्षात्र रक्षकेभ्पो विना न सा। अदालारो न कैनाइपात्त तृप्त्या ग्राहकेबिना ॥२४॥ 
काठिन्य कुचयोरेव नेव चेतसि कस्यचित्‌ । देहि पाहीति संप्रषो नाथिस्वेन सप्रेन वा ॥२०॥ 

कर झुक्षीणते राज्षि चन्द्र एबं परत्न न | स्थितिस्तपो बनेष्त्रेव विनाह।रात्परपु न ॥२६॥। 








निरपेक्ष होकर भव्य जीवोंका उपकार करता हो ॥१०॥ ये दानों ही अर्थात्‌ कथा और कथक 
जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे हुए इसी महापुराणमें हैं. अन्य मिथ्या पुराणोमें नहीं हैं इसलिए 
विद्वानोंके द्वारा यही पुराण ग्रहण करनेके योग्य है ।॥१३॥ 

अथानन्तर--सब द्वीपोंके मध्यमें रहनेबाे इस जम्बूह्वीपके पृत्र बिदेह क्षेत्रमें सीता 
नदीके उत्तर किसारेपर पुष्कलाबती नामका देश है| उसकी पुण्डरीकिणी नगरंमें एक मधु 
नामका वन है । उसमें पुरूरवा सामका एक भीलॉका रोजा रहता था | उसको काछिका नाम- 
की अनुराग करनेबाली स्त्री थो सो ठीक हो है क्‍योंकि विघाता प्राणियोंक अनुकूल ही समा- 
गम करता है ॥।|"४-१६) किसी एक दिन दिग्श्रम हो जानेके कारण सागरसेन नामके मुनिराज 
उस वनमें इधर-उधर भ्रमण कर रहे थे। उन्‍हें देख, पुरूरवा भोल म्ग समझकर उन्हें मारनेके 
लिए उचद्यत हुआ परन्तु उसकी सीने यह कहकर मना कर दिया कि ये बनके देवता घृम रहे 
हैं इन्हें मत मारो! ।१७-९८॥ बह पुरूरवा भील उसी समय प्रसन्नचित्त होकर उन मुनिराजफे 
पास गया ओर श्रद्धाके साथ नमस्कार कर तथा उनके बचन सुनकर शान्‍्त हो गया ॥९%॥ 
जिस प्रकार ग्रीष्मऋतुमें प्यासा मनुष्य शीतढ जलसे भरे हुए ताल्ञाबकों पाकर गञान्त हूँ।ता 
है अथवा जिस प्रकार संसार-दुःखके कारणोंस डरनेबाला जीब, जिनेन्द्र भगबानका मत 
पाकर शान्त होता है अथवा जिस प्रकार शाख्राभ्यास करनवाल्ना विद्यार्थी किसी बड़ प्रसिद्ध 
गुरुकुलकों पाकर शान्त होता है उसी प्रकार बह भील भी सागरसेन मुनिराजकोी पाकर शान्‍्त 
हुआ था | उसने उक्त मुनिराजसे मधु आदि तीन प्रकारके त्यागका श्रत ग्रहण किया ओर 
जीबन पयन्त उसका बड़ आदरस अच्छी तरह पालन किया। आयु समाप्त हानेपर बह 
सोघमे स्वगंमें एक सागरकों उत्तम आयुको घारण करनेबाला देव हुआ ॥|१०-२२॥ 

इसी जम्बूद्वीपके भरत-क्षेत्र सम्बन्धी आयक्षेत्रफे मध्यभागमें स्थित तथा सदा जच्छी 
स्थितिको घारण करनेबाला एक कोसल नामका प्रसिद्ध देश है ॥२३॥ उस देशमें कभी किसीको 
बाधा नहीं होती थी इसलिर अरक्षा थी परन्तु बह अरक्षा रक्षकोंके अभावसे नहीं थी | इसी तरह 
बहाँपर कोई दातार नहीं थे, दुततारोंका अभाव कृपणतासे नहीं था परन्तु सम्तुष्ट रहनके कारण कोई 
लेनेबाले नहीं थे इसलिए था ॥२४॥ बहाँ कठोरता स्रियोंके स्तनांमें ही थी, बहाँ रहनेबाले किसी 
मनुष्यके चित्तमें कठो श्वा-ऋ्रता नहीं थी । इसो तरह मुझे कुछ देओ, यह शब्द माँगन के लिए महीं 
निकलता था और न हमारी रक्षा कर! यह शब्द भयस निकलता था ॥२०॥ इसी प्रकार कल 
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१ मधुकार्यवने छ० । २ विश्वुति: ग० । ३ कोनाश्वस्य भाव: कैनाइयं तस्मात्‌ कार्पण्यात्‌ । 














चतुःसप्ततितम॑ पे ४४५ 
पीडा तिलातसो क्षूणां न.न्यप्राणिषु केघुओित्‌ | नान्यश्न शिरसइ्छ्रेदः प्रशुद्धेष्वेव द्ाकियु ॥२७॥ 
बन्धो मोक्षश्न राद्धान्ते श्रयते नापर।िषु । बिना विम्ुक्तर/गेम्मो नान्‍्यभओन्द्रियनिप्रहः ॥२८॥ 
जाइय॑ जलेषु नान्‍्येबु सूच्यादिष्वेद तीक्ृणता । नान्यश्न कुश्चिकास्वेद कृत्य नान्‍्यतश्र घक्रता ॥२५०॥। 
नाविदग्धाश गोपाका न स्त्रीवाकाश्र “मोछुका: | छाठा भ बामनाश्रोक्ताश्वण्डाऊछाश्न न दुश्वराः ॥ हवा 
नानिक्षुशालिका भूमिन क्षमार्दवन्‍दन: । नानस्मोर्ज जकस्थानं नेवास्वादुफर्ल बनस्‌ ॥8१॥ 
मध्ये तस्थ विनीतारुया हृद्यग्रादिणी पुरी । जनानां सा विन।तेब रमणी सत्सुखप्रदा ॥३२॥ 
प्रकाशयितुमात्मीयं पुरनिर्माककौशरूम्‌ । मक्ति च तीथक्रस्वादो सा शर्क्रणेव निर्मिता ॥३8३॥ 
मुनेर्धीजितयेनेव स्वासिनेव पताकिनी । काझ्लीव मणिना मध्ये सा साछेन ब्यमांसत ॥३४॥ 
भूषणायेब साक्ो 5स्या: खानिकापरिवेष्टित: । शक्रः कर्ता पतिश्रक्कती यदि कौतस्‍्कुत सयम्‌ ॥३ै५॥ 
चतंते जिनपूजास्या दिन प्रति .गृहे शुह्दे । सबंसड्शछकार्याणां तरपूवस्थाद्‌ सदहेशिनाम्‌ ॥६६॥ 
विद्यभ्यासाद्विना बाल्यं बिना सागेन यौवनम्‌ | वार्थक्यं न जिना धर्माद्विदान्रीडवि समाधिना॥३७॥ 
नावबोधः क्रियाशूल्यो न क्रिया फलवर्जिता । अमुक्न न फर्ल भोगों नार्थचमह्यच्युतः ॥_॥३८॥ 
प्रधानप्रकरृति: प्रायः स्वासित्वनेव साधिका । जनेभ्यस्त ब्षिवातिभ्यो न भूषादिपरिच्छ दे: ॥ ३ ण।। 


और क्षीणता ये दो शब्द चन्द्रमाके बाचक राजामें हो पाये जाते थे अन्य किसी राजामें नहीं 
पाये जाते थे। निराहार रहना तपस्बियोंम ही था अन्यमें नहीं।।२६॥ पीड़ा अर्थात्‌ पेला जाना 
तिज्न, अलसी तथा ईखमें ही था अन्य किसी प्राणीमें पीड़ा अर्थात्‌ कष्ट नहीं था | शिरका 
काटना बढ़े हुए धानके पोधोें ही था किसी दूसरेमें नहीं। बन्ध ओर मोक्षकी चचौ आगमस- 
में ही सुनाई देती थी किसी अपराधोीमे नहीं। इन्द्रियोंका निम्रह विरागी लोगोंमें ही था 
किन्हीं दूसरे लागोंम नहीं | जड़ता जलमें ही थी किन्हीं अन्य मनुष्योंमें जड़ता--मूखंता नहीं 
थी, ती&णता सुई आदियमें ही थी बहाँकें मनुष्योंमें उम्रता नहीं थी, बक्रवा ताब्योंमें ही थी 
क्विसी अन्य कारयमें कुटिलता-मायाचारिता नहीं थी। बहाँके गापाल भी अचतुर नहीं थे, 
स्त्रियाँ तथा बालक भी उरपोक नहीं थे, बोने भी धूत नहीं थे, चाण्डाल भी दुराचारी नहीं 
थे। वहाँ ऐसो काई भूमि नहीं थी जो कि ईखोंसे सुशामित नहीं हो, एसा काई परत नहीं था 
जिसपर चन्दन न हों, एसा कोई सरोबर नहीं था जिसमें कमज्न न हों ओर ऐसा कोई बन 
नहीं था जिसमें मोठे फल न हों ॥२७-३१॥ 

उस देशके मध्यभागमें हृदयकों ग्रहण करनेबाली बिनीता ( अयोध्या ) नामकी नगरी 
थो जा कि विनीत स्त्रीके समान मनुष्योंकों उत्तम सुख प्रदान करती थी ॥३२॥ बह नगरी 
अपनी नगर-रचनाकी कुशलता दिखानेके लिए अथबा तीथकरोंमें अपनी भक्ति प्रदर्शित करने- 
के लिए इन्द्रने ही सबसे पहछे बनायी थी ॥३३॥ जिस प्रकार विनयस मुनिकी बुद्धि सुशोभित 
होती है, स्वामीस सेना शोभायमान होती है ओर मणिसे मेखला सुझशामित हं!तो है, उसी 
प्रकार मध्यभागमें बने हुए परकोटेसे बह नगरी सुझोमित थी ॥३४॥ खाईसे घिरा हुआ इस 
नगरीका कांट, केवल इसकी शझोभाके लिए ही था क्योंकि इसका बनानेबाला इन्द्र था ओर 
स्वामी चक्रवर्ती था फिर भल्रा इसे भय किससे हो सकता था ? ॥ ३० | वहाँपर प्रतिदिन 
घर-घरमें जिनकी पूजा होती थी क्योंकि गृहस्थोंके सब मांगलिक काये जिन-पृजापृबक ही 
होते थे ॥ ३६ ।॥ वहाँपर बिना विद्याभ्यासक बालक-अबस्था व्यत्तीत नहीं होती थी, बिना 
भोगोंके योबन व्यतीत नहीं होता था, बिना धमेक बुढापा व्यतीत नहीं होता था ओर बिना 
समाधिक मरण नहीं होता था।| ३२७॥ वहाँपर फिसीका भी ज्ञान क्रियारहित नहीं था, 
क्रिया फल्रहित नहीं थी, फल बिना उपभोगक नहीं था ओर भोग अर्थ तथा घम दोनोंसे 
रहित नहीं था॥ ३८॥ यदि बहाँके रहनेबाडे लोगोंसे मन्‍्त्री आदि प्रधान अ्रकृतिका 
प्रथक्करण होता था तो केवल स्वामित्वसे ही होता था आभूषणादि उपकरणोंसे नहीं 


१. विग्नह: ल० । २ शुण्ठ्य दिष्वेव इति क्यचित्‌ । सुण्ठादिष्वेव ल० । ३ भोरका: ल० । ४ तुदोय- 
चतुर्थपादों छू० पुश्तके त्रुटितों | ५ ह्यमासत ल०। 





छ्फ्ई उत्तरघुराणम 


सुरास्तश्र समागस्य स्वर्गायातैनरोत्तमैः । स्वगंसं भूवसोहादाद्‌ रमन्‍्ते संतर्त मुदा ॥४०॥ 

सुरा। केइन्र नराः के वा सव रूपादिमि: समाः | इत्यागता: खगाथीशाः मोसुझस्ते विवेखने ।।४१॥। 
तत्न पण्यस्कियों वीक्ष्य थाढ सुरकुमारझाः । विस्मयस्ते न रज्यन्ते ताभिर्जातिविशेषत: ॥४२॥। 
करणामामसीष्टा' ये विषयास्तत्र ते सतः । न माकेडपि यतस्सत्र नाह़िपूज्यसमुझूब: ॥४द!॥ 
अद्ृश्रिमाणि निर्जेतुं विमानानि स्वकोशछात्‌ । सुरैः कृतगृहाण्यत्र चेस्कान्या तेषु वर्णता ॥8४॥ 
बभूवास्याः पति; पक्तेः स्वर्गस्येबामरेश्वर: । मरतारूग्ः पुरोस्सूनु रेशवाकुछुछवथेनः 8४ ७॥। 
अकम्पनाशथा भूपाका नमिमुरूयाश्व रूंचरा: । मामधाधथा/श्र देवेशास्त्यक्रमानाः सम्लुत्खुका; ॥॥४६॥ 
यस्याज्ञों माछतीमारामिव स्वानम्रमोलयः । भूषाधिकेयमस्माऊसिति संघारयन्ति ते ।॥9७॥। 
सरकममावितै धबि. क्षायोपसमिकेश्व सः | सब्यसाव विशेष, श्रष्टकाष्टामघिष्ठित: (४८॥ 
आदितोर्थकूतों ज्येष्टपुत्रो राजसु घोडशः । ज्यायांश्रक्मी मुहृर्तेन मुक्तोउ्यं कैस्तुछां श्रजेत्‌ ।॥४९॥ 
तस्यानम्तमतिद्‌वी प्रस्यातिरिव देहिनी । विमुच्य कमछावास रेजे  श्रीरित्र चागता ॥|५०॥| 
प्रशाविक्रमथोलदमी विशेषो वा पुखरवाः | सरद्मूवस्तथोरासीन्मरीजिः सूनुरप्रणी: ।५१॥ 


स्वपितामहसंत्य स्द्र्थ थे मुरुमच्ित: । शाजमि: सद्द कच्छाशे: परिस्यक्तपरिप्रह: ५२ ॥ 
चिरं सोठवा तवझुशं छुच्छ तारिपरोषहान्‌ | दोघेंसंसारबासिध्वात्पश्रास्पोदुमशकनुबन्‌ ॥ ५३॥॥ 


होता था ॥३६॥ वहाँके उत्तम मनुष्य स्वगंसे आकर उत्पन्न होते थे इसलिए स्वम्मे 
हुई सित्रताके कारण बहुत-से देव स्व॒गंसे आकर बड़ी प्रसन्नतासे उनके साथ क्रीड़ा 
करते थे ॥४५॥ इनमें देव कोन हैं ? ओर मनुष्य कोन हैं? क्योंकि रूप आदिसे सभी समान 
हैं। इस प्रकार आये हुए बिद्याधरोंके राजा उनको अलग-अलग पहचाननमें मोहित हो जाते थे 
॥४१॥ बहाँकी वेइयाओंकों देखकर देवकुमार बहुत ही आइचये करते थे परन्तु जाति भिन्न 
इानके कारण उनके साथ क्रोड़ा नहीं करते थे ॥४२॥ इन्द्रियोंकों अच्छे लगनेबाल जा विषय 
वहाँ थे वे विषय चूँकि स्वर्गमें भी नहीं थे इसलिए देवताओंके द्वारा पृज्य तीथंकर भगवानका 
जन्म वहीं ह।ता था ॥४३॥ देवोने अपन कौशलसे जो घर बहाँ बनाये थे वे अक्नत्रिम बिमानों- 
को जीतनेके लिए ही बनाये थे, इससे बढ़कर उनका और क्‍या बर्णन हो सकता है ? ॥५०४॥ 
जिस प्रकार रब की पं क्तिका स्वामी इन्द्र होता है उसी प्रकार उस नगरीका स्वामी भरत था 
जो कि इध्ष्वाकुबंशकों बदानबाला था ओर भगवान्‌ वृषभदेवका पुत्र था ॥४०५॥ अकम्यन आदि 
राजा, नमि आदि विद्याघर ओर मागधघ आदि देव अपना अभिमान छोड़कर और उत्कण्ठित 
हँ।कर(अपना[ मस्तक झुकाते हुए मालतीकी मालाके समान जिसको आज्ञाकों 'यह हमारा 
सबस अधिक आभूषण हू यह बिचार कर धारण करते थे ॥४६-४७॥ अपने सम्कर्मोकी 
भावनास तथा कर्मोके क्षयोपशमसे उत्पन्न हानवाले भावोंसे और भव्यत्व भावकी विशेषतासे 
बह श्रेघ्ठ पुरुषोंकी अन्तिम सीभाकों ग्राप्त था अथोत्‌ सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता था ॥४८॥| 
बह भरत भगवान्‌ आदिनाथका जेए पुत्र था, सोलहवाँ मनु था, प्रथम चक्रवर्ती था और एक 
मुहृतमें हो मुक्त हा गया था ( केबलज्ञानी हं। गया था ) इसलिए बह्‌ किनके साथ साहश्यको 
प्राप्त हो सकता था ? अर्थात किसीके साथ नहीं, बह सर्वधा अनुपम था ॥४०॥ उसको 
अनन्तमति नामकी वह देवी थी जा कि ऐसी सुशे।भित द्वाती थी मानो शरीरघारिणी कीर्ति 
हू अथबा कमलरूपी निबासस्थानकों छोड़कर आयो हुई मानों लक्ष्मी हो हो ॥५०॥ जिस 
प्रकार बुद्धि और पराक्रमसे विशेष लक्ष्मी उत्पन्न होती है उसी प्रकार उन दोनोंके पुरूरबा 
भोक़्का जीव देव, मरोचि नामका ज्येप्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ ॥५१। अपने बाबा भगवान्‌ वृषभ- 
देवकी दोक्षाके समय स्वयं ही गुरु-भक्तिस प्रेरित होकर मरीचिने कच्छ आदि राजाओंके साथ 
सब परिग्रहका त्याग कर दीक्षा घारण कर ली थी। उसने बहुत समय तक्क तो तपश्चरणका 
क्डेश सद्दा शोर क्षबा, शीत आदि परीषद भी सहे परन्तु संसार-बासकी दीघताके कारण पीछे 


अल ना+--+ ५७५०+»-+-- 


£ अमीष्ठा ल०। २ नाकिपूजा छ० | ३ षोडश ल० । ४ बिरेजे श्रीरिवागता इत्यपि क्वचित्‌ । 
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एवय॑ गृहीतुस/रूचः फऱ प्रावरणादिकम । इृष्टा सं देखता माय ऋसो मैप्रस्थयणारिणाम ॥७४॥ 
गृहाण वेषमन्यं स्व बधेशमिति चानवन । अध्या तद्बचन धो5प्रि साडमिथ्यास्वचोदितः ॥ २७५] 


परिक्राजकदीक्षाया: प्राधव्यं प्रत्यप्चत । दोवाजवक्षवानां तत्कम दुर्सागवेशनस ॥५६॥ 
तच्छाखचुज्जुताप्यस्प स्वयमेत्र किकछा भति | सवामिवासतां च॒ स्पाड्रोच: स्वविषये स्वथम्‌ ॥५७॥ 


अस्वापि तीर्धकृदाच सद्धम नाप्रहीदतों । पुरुयंधाव्मनैबान्र सर्वसक्षविमोचनात्‌ ॥।५८ 


सुबनश्रयस भ्रोभ कारिसासध्य भापछवान्‌ । सदुपक्ञ तथा छोके ब्यवस्थाप्य मतान्तरम ५० 
अहं च तज्ितित्तोरप्रसात्रास्त्रिदिवप्रभोः । प्रतीक्षा प्राप्तुमिच्छ।मि तन्मे5वश्यं मविष्यति ॥६०।। 
हृति सानोदयात्पापी न ब्यरंसीक्ष दुसतात्‌ । तमेव वेषमाद/य तस्थिवान्‌ दोषदूषितः ॥६१।॥! 


त्िदण्डबारकोउप्येष सइण्डररिवर्जित: । प्राप्ता कुराजवइण्डान्‌ बहून्‌ र्नप्रभादिषु ॥६२॥ 
सम्परजञ्ञानविदीनत्वास्पक्मण्डलुरप्प्रसो । अशौचबूसिरेवासीजले: कि शुद्धिरात्मन: ।!६३॥॥ 


प्रात: शीतजकस्नानास्कन्दसूकफछाशमात्‌ । परिगप्रहपरित्यागान्कुतरस्प्रखयथातिमात्म न: ।६ ४।। 
मद्देग्जाककानीतचन्द्राकाम्तो धिसजिसम्‌ । तश्वामासमिद तस्वन्िति संदष्टमास्मना ।:६५॥। 


कपिलादिस्वशिष्यार्णा यथाथ प्रतिपादयन्‌ | सूनुभरतराजस्थ घरिडि्या विस्मअ्रसत्‌ ।६६। 
स जोवितानते संभूय बह्म कल्पे 5सृताशनः । दक्षाब्य्युपमदेवायुरनु भूय सुर ततः ।।६७॥। 


चलकर बह उन्हें सहन करनेके लिए असमथ हा गया इसलिए स्वयं ही फल तथा वश्लादि 
ग्रहण करनेके लिए उद्यत हुआ | यह देख बन-देवताओंने कहा कि निम्नेन्थ वेष घारण करने 
बाले मुनियोंका यह क्रम नहीं है | यदि तुम्हें ऐसी ही प्रवृत्ति करना है तो इच्छानुस।र दूसरा 
बेष अहण कर लो । बन-देवताओंके उक्त बचन सुनकर प्रबल मिथ्यात्वसे प्रेरित हुए मरीचिने 
भी सबसे पहले परिवप्राजककी दीक्षा धारण कर ली सो ठीक ही है क्योंकि जिनका संसार 
दीघ होता है उनके लिए बह मिश्वात्व कम मिथ्यासार्ग ही दिखलाता है ।।५२-५६।। उखस्र 
समय उस परित्राजकोंके शासत्रका ज्ञान भी स्वये हो प्रकट द्वो गया था सो ठीक ही हे क्‍योंकि 
सज्नोंके समान दुर्जनोंकों भी अपने बिषयका ज्ञान स्वयं हो जाता है ।।५७॥ उसने तीर्थंकर 
भगबानकी दिव्यध्वनि सुनकर भी समीचीन धर्म ग्रहण नहीं किया था । वह सोचत्ता रहत्ता था 
कि जिस प्रकार भगवान्‌ धृषभदेवने अपने-आप समस्त परिमहोंका त्याग कर तोनों लोकोंमें 
क्षीभ उत्पन्न क। नेबालो सामथ्य प्राप्त की है उसी प्रकार में भी संसारमें अपने द्वारा चलाये 
हुए दूसरे मतकी व्यवस्था कर्मँगा और उसके निभित्तस होनेबाले बड़े भारी प्रभाबके कारण 

को प्रतीक्षा प्राप्त करूँगा--इन्द्र-दारा की हुई पूजा प्राप्त करूँगा । मैं इच्छा करता हूँ कि मेरे 
यह सब अबश्य होगा ॥५८-६०॥ इस प्रकार मानकममके उद्यसे कह पापो खोटे मतसे बिरत 
नहीं हुआ ओर अनेक दोषोंस दूषित हानेपर भी बही बेष घारण कर रहने लगा ॥६१॥ य्मप्रि 
वह तीन दण्ड रखता था परन्तु समीचीन दृण्डसे रहित था अधथीत्‌ इन्द्रिय दसनरूपी समीचीन 
दण्ड उसके पास नहीं था | जिस प्रकार स्वोटा राजा अनेक प्रकारके दण्डोंको, सजा|ओँको 
प्राता है उसो प्रकार वह भी रत्नप्रभा आदि प्रथिक्ियोंसें अनेक प्रकारके द॒ण्डोंको पानेबाला 
था |६२॥ बह सम्यग ज्ञानसे रहित था अतः कमण्डलु-सहित होनेपर भी शोच जानेके बाद 
शुद्धि नहीं करता था ओर कहता था कि क्या जलसे आत्माकी शुद्धि होती है ।६६॥ वह यश्रषि 
प्रावःकाल शीतल जलसे स्तान करता था और कन्द-मूल तथा फर्लोका भोजन करता था फ़िर 
भी परिप्रहका त्याग बतलाकर अपनोी प्रसिद्धि करता था, लोगोंमें इस बातकी घोषणा करता 
था कि में परिप्रहका त्यामो हूँ ।६४॥ जिस प्रकार इन्द्रजालियाके द्वारा लाये हुए सूर्य, चन्द्रमा 
तथा समुद्र अबास्तविक होते हैं-- आभास मात्र होते हैं उसी प्रकार उसके द्वारा देखे हुए तत्त्व 
अवास्तविक थे- तस्‍्वाभास थे ।।5५॥ इस प्रझ्रार कपिल आदि अपने शिष्योंके लिए अगले 
कल्मित तत्त्वका उपदेश वेता हुआ सज्ञाट भरतका पुत्र मरोचि चिरकाल सक इस प्रथियीपर 
अमण करता रहा ।६६॥ आयुके अन्तमें मरकर बह ब्रह्म स्वगंसें दशा सागरकी अयुवाक्षा 
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१ दर्शनम्‌ू म०, ग०, घ० । रे करि-ल० । 


5.6१] डउत्तरपुराणम्‌ 
प्रष्युश्यागर्य साकेते कपिज्आहमणप्रमो: | क्ाल्याश्र तनयो जशें जटिछो नाम वेदबित्‌ ॥६४॥ 
परिधाजकरमागंस्थस्तन्माग्ग संप्रक शयन्‌ । पूथवत्सुचिरं र्स्वा सौचस5भूस्सुरः पुनः ॥६९॥। 
दिससुद्रोप्म काल तन्न भुक्त्योचितं सुर्मम्‌ । प्रान्ते तत। समारत्य मरते5स्मिस्पुरीत्तमे ।७०।। 
स्थृूणागारामिधाने5भु ्वारद्वाजद्विजस्थ सः | तनूजः पुष्पद्तायाँ पुष्यमित्राह्ुमः पुनः ॥७१॥ 
स्वोकृत्य प्राक्तनं वेष प्रकृत्यादिप्ररूपितम््‌ | पश्चविशतिदुस्तत्व मूढानां मतिमानयत्‌ ॥जर॥ 
निष्कषायतया बद्ध्वा देवायुरमवरखुरः । सौधसंकश्पे तरसोख्यमेकव्राध्युपसायुषा ॥७४॥ 


भुक्सवा ततः समागत्य भरते सूतिकाहये । प्रेउप्रिभूतेगोंतम्वाम भुदभिसह: सुत: ॥७४॥ 
पदस्खिजकदीक्षायां नीत्वा काछ सपूर्ववत्‌ । सनस्कुमारकल्पेउल्पं देवभूयं प्रप्नवान्‌ ॥७७॥ 
सप्ताब्ध्युपमितायुप्को भुक्त्वा तत्रामरं सुखम्‌ । आयुषोउन्ते ततदच्युत्वा विषयेषस्मिन्‌ पुरेडसचत्‌॥ $ ६॥ 
मन्दिराख्ये 5पक्‍िमित्र।रुयों गोतमस्य तनुऊव: । कौशिशस्यां दुष्श्लुते३ पार गरबागत्य पुरातनीस्‌ |[७७॥ 
दीक्षा माहेग्द्रमम्प्रेत्य ततरच्युस्वा पुरातने । मन्दिराख्यपुरे शारुछू यनस्य सुतोउमवत्‌ ॥७८॥ 
मनिदिरायां जगस्ण्यातों मारहानससाह्वयः | त्रिदृण्डमण्डितां दीक्षासक्षुणां च समाचरनू ॥७९॥ 
सप्ताब्ध्युपमितायुः सन्‌ कल्पे माहेन्द्रतामनि । भूत्वा ततोडवर्दार्यात्र दुर्मागप्रकटी कृते: ॥८०॥ 
फलेनाधोगती: लर्वाः प्रचिश्य गुरुदुःघमाक | वसस्थावरवर्गेषु संख्यातीतसमाश्रिरम्‌ ॥८१॥ 
परिभ्रम्य परिश्रान्तस्तदन्ते मगधाहये । देशे राजगृद्दे जातः खुतो5 स्मन्वेदवेदिन: ॥८२॥ 
हाण्डिकारूयस्थ *मुख्यस्य पारशर्यो स्वसंज्षया | स्थावरों वेदवेदाड्रपारगः पापभाजनम्‌ ॥८३े॥ 
सतिः श्रुरं तपः शान्ति: समाबिस्तत्ववीक्षणम्‌ । सब सम्वक/वच्चून्यस्य मरीचेरिव निष्फछम्‌ ॥८४॥ 


देव हुआ । वहाँ से च्युत हुआ भोर अयोध्या नगरीमें कपिल नामक ब्राह्मणकी काली सामकी 
ख्रीसे वेदोंको जाननेबाला जटिल नामका पुत्र हुआ ||६७-६८॥ परित्राज़कके मतमें स्थित होकर 
उसने पहलेकी तरह चिरकाल तक उसीके सार्गका उपदेश दिया और मरकर सोधमम स्वर्गमें 
देव हुआ | दो सागर तक वहाँ के सुख भोगकर आयुके अन्तमें बह बहाँस च्युत हुआ और इसी 
भरत क्षेत्रके स्थूणागार नामक श्रेष्ठ नगरमें भरद्वाज नामक ब्राह्मणको पुष्पदत्ता ख्लीस पुष्यमित्र 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ |६९-3१॥ उसने वही पहला पारित्राजकका वेप घारण कर प्रकृति 
आदिक द्वारा निरूपित पीस मिथ्यातक्त्य मूख मनुष्योंकी बुद्धिमें प्राम कराये अथोत्‌ मूखे 
मनुष्योंकों पचीस तत्त्वोंका उपदेश दिया । यह सब हानेपर भी उसकी कपाय मन्द थी अतः 
देवायुका बन्घ कर सोधम म्वगेमें एक सागरकी आयुवाला देव हुआ ॥७२-७३॥ वहाँ के सुख 
भोगकर वहाँसे आया ओर इसी भरत क्षेत्रके सतिका नामक गाँवमें अम्निभूत नामक त्राह्मणकी 
गोतमो नामको खस््रोसे अग्निसह नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥७७॥ वहाँ भी उसने परित्राजककी 
दीक्षा लेकर पहलेके समान हं। अपनी आयु बितायो ओर आयुके अन्तमें सरकर देवपदकों प्राप्त 
हुआ। वहाँ सात सागर प्रमाण उसकी आयु थी । देबोक्े सुख भोगकर आयुक्रे अन्तमें बह बहाँसे 
च्युत हुआ ओर इसी भरतक्षेत्रके मन्द्रि नामक गाँवमें गोतम ब्राह्मणकी कौशिकी नामकी 
ब्राह्मणीसे अग्निमित्र नामका पुत्र हुआ। वहॉपर भी उसने बही पुरानो परित्राजकको दीक्षा घारण 
कर मिथ्याशञाश्रोंका पृर्णज्ञान प्राप किया | अबकी बार बह माहेन्द्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर बहाँसे 
छयुत होकर उसी मन्दिर नामक नगरमें शालंकायन ब्राह्णणकी मन्दिरा नामको सख्रीसे भरद्ाज 
मामका जगत-प्रसिद्ध पुत्र हुआ और बहाँ उसने त्रिदग्डसे सुशोमित अखण्ड दीक्षाका आचरण- 
किया | तदनन्तर वह माहेन्द्र स्थर्ग में सात सागरकी आयुवाला देव हुआ । फिर बहाँसे र्युत होकर 
कुमार्ग के प्रकट करनेके फलस्वरूप समस्त अधोगतियोंमें जन्म लेकर इसने भारी दुःख भोगे । इस 
प्रकार तरस, स्थावर योनियों में असंख्यात बषे तक परिश्रमण करता हुआ बहुत ही श्रान्त हो गया-- 
खेद खिन्न हो गया | तदनन्तर आयुका अन्त होनेपर मगधदेशक्के इसी राजगृद नगरमें बेदोंके 
जाननेवाले शाण्डिल्य नामक बाह्यणकी पारशरी नामकी खीसे स्थवर नामका पुत्र हुआ। यह वे द- 
बेदांगका पारगासी था, साथ ही अनेक पापोंका पात्र भी था ॥७५-८३॥ वह सम्यर्दर्शनसे शुन्य 


१ इचेतिकाहुये इत्यपि वबजित्‌ । २ कौशाम्ब्या छ०। ३ विश्रस्थ घ० । मुखे मवो मुख्यों विप्रस्तस्य | 
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एरिध्राजकदीक्षायामासक्कि पुनराददत्‌ । सप्ताव्ध्युपमितायुष्को भाहेस्जें सम३,न्मरत्‌ ॥८७॥। 
ततोडवर्त य॑ देंशे -स्मिनू सगधाख्ये पुरोसतसे । जातो राजगृुद्दे विश्वभूविनाममदी पते: ॥॥८६॥। 

* जैन्याश्व तमग्रो विश्वनन्दी विरूपासपौरुषः । चिश्व॒भूतिमहीमसुरनुजआातों महोदय३ ॥6७॥॥ 
विश.खभूतिरेतस्थ छट्षमणायाम भू द्‌ विधीः | पुत्रों विशाखनन्दास्यस्ते स्व सुखमास्यिताः ॥2<4) 
अन्येथः शरदअस्प बिश्रंशं बीक्षय शुल्ञ घी: । निर्दिणणी विश्वभुस्याख्यः स्वराज्यमनुजन्सनि ॥८९॥ 
विधाय यौवराज्यं थ स्वसूनौ महदगणीः | सा रकेंखिशते: सादे राजमिर्जायरुपताम्‌ ॥९०॥ 
श्रीघराख्यगुरों: पाश्व समादाय समत्वमाक । बाह्यमास्प्ण्तरं चोप्रमकरोत्‌ स तपत्िस्स ॥९१॥ 
स्थान्‍्यदा कृमारोडइसौ विश्वनन्दी मनोहरे । निजोद्याने सम॑ सवा भिर्देबीसिः क्रीडया स्थितः ॥९२॥ 
विशाखनन्दस्त इृष्ु तदुद्यानं सनोइरख । स्त्रोकतु सतिसादाय गरबा स्व॒पितर्संनिध्चिस ॥९३॥ 
महां मनोहरोच्नं दंयतां मवतान्यथा। कुर्यो देशपर्ध्यागमहमिस्यभ्यघादशौं ॥९४७॥ 
सम्सु सत्स्वपि भोगषु विरुद्धविषयप्रिय: । मवेज्धाविसने भूयो स्विष्यद्दु:खभारछत्‌ ॥९५॥ 
श्रुस्वा तदचन चिसे निधाय खेहनिमरः । कियत्तत्त ददामीति संतोष्य तनुर्ज निजम ॥९६॥ 
विश्वनन्दिनमाहूय राज्यमसास्स्स्वय।घुना । गृद्यता मह मात सूप प्रत्यन्तप्रतिभूम्दतः ॥०७॥ 
कृत्वा तज्ज नतक्षोमप्रशान्ति गणितैदिने: । प्रत्थप्यामी ति सो$वोचस्छुत्वया तत्प्रत्युवाच तस्‌ ॥प्८॥ 
पूल्यपाद त्वयात्रेच निश्चिन्तरम्ुपतविश्यताम्‌ । गत्वाहमेच सें प्रैं करोमीति खुतोक्तमः ॥९९॥ 


था अतः उसका मतिज्ञान, श्रतज्ञान, तप, शान्ति, समाधि ओर तत्त्वावलोकन--सभी कुछ 
मरीचिक्रे समान निष्फल था ॥८७॥ इसने फिर भी परिब्राजक मतकी दोक्षामें आसक्ति धारण 
की ओर मरकर महेन्द्र स्वगं में सात सागरकी आयुवाक्षा देव हुआ ॥८५। बहाँसे च्युत होकर 
बह इसी मगध देशके राजयूह नामक उत्तम नगरमें बिश्वभूति राज़ाकी जैनी नामक स्त्रीसे 
प्रसिद्ध पराक्रमका धारी विश्वनन्दी नामका पुत्र हुआ | इसी राजा विश्वभूतिका बिशाखभूत्ति 
नामका एक छोटा भाई था जो कि बहुत ही बैभवज्ञाली था। उसकी लक्ष्मगा नामकी स्त्रीसे 
विशाखनन्द नामका मूखे पुत्र उत्पन्न हुआ था । ये सब लोग सुखसे निबास करते थे ।८६-८८॥ 

किसी दूसरे दिन शुद्ध बुद्धिकों घारण करनेबाला राजा विश्वभूति, शरद्‌ऋतुके मेघका 
नाश देखकर बिरक्त हो गया। महापुरुषोंमें आगे रहनेबाले उस राजाने अपना राज्य तो छोटे 
भाईके लिए दिया और युवराज पद अपने पुत्रके लिए प्रदान किया | तदनन्तर उसने साक्तिक 
बूत्तिकों घारण करनेबालड तीन सो राजाओंके साथ श्रोधर नामक गुरुके समीप दिगम्बर 
दीक्षा घाग्ण कर ली और समता भावसे युक्त हा चिरकाल तक बाह्य ओर आभ्यन्तर दोनों 
प्रकारफे कठिन तप किये ॥८६-६१॥ 

तदनन्तर किसी दिन घिश्यनन्दी कुमार अपने मनोहर नामके उद्यानमें अपनो स्त्रियोंके 
साथ क्रीड़ा कर रहा था। उसे देख, विशाखनन्द उस मनोहर नामक उद्यानकों अपने अधोन 
करनेकी इच्छासे पिताफ़े पास जाकर कहने लगा कि मनोहर नामका उद्यान मेरे लिए दिया 
जाये अन्यथा मैं देश परित्याग कर दँगा-आपका राज्य छोड़कर अन्यत्र चला जाऊँंगा। 
आचार्य कहते हैं कि जो उत्तम भोगोंके रहते हुए भी बिरूद्ध विषयोंमें प्रेम करता है वह 
आयामो भवमें हानेबाले दुःखोंका भार ही धारण करता है ॥।९२-९५॥ पुत्रके बचन सुनकर 
लथा हृदयमें घारण कर स्नेहसे भरे हुए पिताने कहा कि यह वन कितनी-सी बस्तु है, मैं तुझे 
अभी देता हूँ? इस प्रकार अपने पुत्रकों सन्तुष्ट कर उसले बिश्वनन्दीको बुलाया और कहा कि 
'इस समय यह राज्यका भार तुम प्रहण करो, मैं समीपबर्तों बिरुद्ध राजाओंपर आक्रमण कर 
उनके द्वारा किये हुए क्षाभकों शान्त कर कुछ ही दिनोंमें बापस आ जाऊँगा!। राजाके वचन 
सुनकर श्रेष्ठपृत्र विश्वनन्दीने उत्तर दिया कि हे पृज्यपाद ! आप यहीं निश्चिन्त होकर रहिए, 
मैं हो ज्ञाकर उन राजाओंकी दास बनाये लाता हूँ? ॥६६-€९॥ आचार्य कहते हैं. कि देखो 


१ विगता घोर्यस्य सः । २ कियत्‌ ते प्रददामीति र० । 
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४०० उत्तरपुराणम्‌ 


राज्यमस्पैद मे स्रहाद्‌ भ्रात्राउदायोत्यतर्कयन्‌ । बनाथमतिसंबित्सुरभूत्त घिर्दुराशयम्‌ ॥६००॥ 

सतः स्वानुमते तस्मिन्‌ स्ववल्ेल सम॑ रिपून्‌ । निजतुं विहितोधोग णते विक्रमशाकिलिं ॥३०१॥ 

बने विशाखनन्दाय खेंदादस्यायकाडक्षिण । विशाखभूति रुल्लहष्य क्र्म गतमतिदृदी ॥१०२॥ 
बिश्वनन्दी तदाकण्य सद्यः क्रोधाधिदीपितः । पश्य मामतिसंधाय प्रत्यन्तनतृपतीन्‌ भ्रति ॥१०३।॥ 
प्रद्चित्य मह॒न॑ दत्त पितब्यनास्मसूनवे । देहं।ति बचनाझाहं कि ददासि कियहनस्‌ ।१०४)॥। 
विदधात्यस्थ दुश्नेष्य मम्र पौजन्यमञनस्‌ । इति मत्वा निमृत्यासौ हन्तुं स्ववनहारिणम्‌ ॥१०५॥ 
प्रारव्धवान्‌ सयाद्‌ गस्बा स कपित्थसह्टीरुहम्‌ । कृत्वावृति स्थित: स्फीत कुमारोउपि महीरुहम्‌ ॥8०६॥ 


समुन्मूल्य निहन्तुं तं तेनाघावत्ततो5प्यसौं । अपसृत्य शिक्षास्तम्मस्यान्तर्धानं ययोी पुनः ॥०७॥ 
यक्तां तलप्रहारेण रुतस्मं चाहत्य स दुतम्‌ । पकायजानसालोक्य तस्मादुष्यपकारिणस्‌ ।|१०८॥ 


मा मैषीरिति सौदार्दकारुण्याभ्यां प्रचोदित: । समाहुय वन तस्मै दस्वा संसारदुःस्थितिम्‌ ॥१०९॥ 
भावयिस्वा ययौ दीक्षां संभूतपुरुस निधौ । अपकारो5पि नीखानामुपकार: सता भवेत ॥११ ०॥ 

तादा विश्वासभूतिश्व संजातानुशयों मया । कृत पापमिति प्रायश्चित्त दा प्राप संयसमम्‌ ॥१११।॥ 
कुर्वनू घोर तपो दिखननन्‍दी देशान्‌ परिश्रमन्‌ | कृशी भूतः क्रमात्‌ प्राष्य सथुरां स्वतलु स्थतेः ॥४१:।॥ 
प्रविष्टवान्‌ विनष्टास्मबलश्रद्पदस्थिति: । तदा व्यसनससर्गादू अध्राज्यो मे हीपतेः ॥१११॥। 
कस्यचिददृतसावेन मथुरां पुरसागत!ः | विशाखनन्द वेशबाया: प्रासादतकमाश्ितः ॥॥११४।। 


राजाने यह विचार नहीं किया कि राज्य तो इसीका है, भाईने स्नेहबश मुझे दिया है । केबल 
बनके लिए ही बह उस अश्रष्ठ पुत्रकों ठगनेके लिए डउद्यत हो गया सो ऐसे दुष्ट अभिप्रायका 
घिक्कार है ॥१००॥ 
तदनन्तर पराक्रमसे सुशोमित विश्वनन्दी जब काकाकी अनुमति ले, शत्रुओंकों जीतनेके 

लिए अपनी सेनाके साथ उद्यम करता हुआ चलना गया तब बुद्धिहीन विशाखभूतिने क्रमका 
उल्लंघन कर बह वन अन्यायकी इच्छा रखनवाल विशाखनन्दके लिए दे दिया ।।१०१-९०२॥ 
विश्वनन्दीका इस घटनाका तत्काल ही पता चल गया। बह क्रोधाग्निस प्रज्बलित हो कहने 
लगा कि देखो काकाने मुझे तो धोखा देकर दन्रु राजाओंके प्रति भेज दिया और मेरा बन 
अपने पुत्रके लिए दे दिया। क्‍या 'दओ' इतना कहनेसे ही में नहीं दे देता ? बन है कितनी- 
सो चीज ? इसकी दुडचेष्टा मेरी सजनताका भंग कर रही है । एसा विचारकर वह लोट पड़ा 
ओर अपना बन हरण करनवालूको माग्नेके लिए उद्यत हो गया। इसके भयस विशाखनन्द्‌ 
बाड़ी लगाकर किसी ऊँच केथाके धृक्षपर चढ़ गया! कुमार विश्वनन्दीन बह केथाका वृक्ष 
जड़स उखाड़ डाला आर इसीस मारनके लिए वह च्यत्त हुआ | यह देख विद्ञाखन-द बहाँसे 
भागा ओर एक पत्थरके खम्भाक पोछे छिप गया परन्तु बलबान्‌ विश्वन्दीने अपनी हथे 

लियॉक प्रहारस उस पत्थरक खम्भाका शीघ्र ही तोड़ डाला। विशाखनन्द वहाँस भी भागा। 
यद्यपि बह कुमारका अपकार करनेवाला था परन्तु उस इस तरह भागता हुआ देखकर कुमार- 
को सीह्दादे ओर करुणा दनोंन प्ररणा दो जिससे अरित होकर कुमारने उससे कहा कि डरो 
भत | यही नहीं, उस चुल्ाकर बह बन भी दे दिया तथा स्वयं संसारको दुःखमभय स्थितिका 
विचारकर सम्भूत नामक गुरुक समोप दीक्षा धारण कर लो सो ठीक हो है क्योंकि नीच जमों-' 
के द्वारा किया हुआँ अपकार भी सज्ननोंका उपकार करनेबाला ही होता है ।१०३-११०॥ उस 
समय विशाखभूतिकों भी बढ़ा पशचात्ताप हुआ | यह मैंने बड़ा पाप किया है! ऐसा विचार- 
कर उसने प्रायश्चित्तस्थरूप संयम धारण कर लिया ॥१९१९॥ 

इधर विश्वनन्दी सब देशोंमें विहार करता हुआ घोर तपश्चरण करने लगा | उसका 

शरीर अत्यन्त फ़श हो गया। अनुक्रमस बह मथुरा नगरीमें पहुँचा और आह्‌.र छेनेक लिए भीतर 
प्रव्ष्ट हुआ | दस समय उसकी निज़को शक्ति नष्ट हो चुकी थी और पैर डगमग पढ़ रहे ये । 


१ व्यसनसंसंग्रो ल० । व्यसनसंजात इत्यपि क्वनच्ित्‌ । २ तदेव पुर इत्यपि क्वचित्‌ । 


चतुःसप्रतितम पर्व ४५१ 


नवप्रसूतसंक्रदगोघेनुप्रतिप।तमात्‌ । प्ररखक्तन्‍्त समीक्ष्यैन मु्ि कोपपराय०३ ॥११५॥ 

तवाध तस्छिकास्तस्भमज़दष्टः पराक्रम: । क्र यात इति दुश्चिक्त' परिहास ब्यधादसों ॥११६॥ 
सुनिश्च तद्चश्नेतस्थवधायं प्रकोपवान्‌ | परिहासफ श्राप्स्यसीति स्वान्तर्गत बदन ॥११७॥ 
सनिदानो5मवत्‌ प्रान्ते कृतसंन्यासनक्रिय: | सूवयं विशाखभूतिश्र मद्ाशुकसुपाश्रिती ॥११८॥ 

तत्र पोडशवाराशिमानमेयायुधौ चिरम्‌ । मोगान्भुकरथा ततइच्युत्वा द्वीपे5स्मजंव भारते ॥११९॥ 
सुरम्यविषये रम्पे पोदनाख्यपुरे नृप. ॥ प्रजापतिमहाराजो5जनि देवी जयावत्ती ॥१२०॥ 
तस्वासीदनयो: सूनु: पितृष्यो विश्वनन्दिनः । विजयाख्यस्ततो स्यैव विश्वनन्यप्यनन्तरस्‌ ॥१२१॥ 
शगावत्याम भूत पुम्रसिपृष्ठे साबिच्रक्रमुत्‌ । श्रिखण्डाधिपतिस्वस्य सपूयरणनां रात, ॥4२२॥ 
उद्वमेनेव नि्धृतरिपुखक्रो5यमकमात्‌ । अकस्पेव प्रतापो5स्थ ड्याप्य विश्वमनुस्थित: ॥१२१॥ 
अनन्यगोचरा छक्ष्मीरसंख्येयसमाः स्वयम्‌ | इममेव प्रतीक्ष्यास्त गादत्सुक्याधेचक्रिणम्‌ ॥१२४॥ 
लक्ष्मीकान्जन मवास्य चक्र विक्रमसाधितम्‌ । मागधाधामर!रद्ष्यं ससमुद्र महीतलम्‌ ॥१२०॥ 
सिंहशौर्योंडय मिस्येषों उशे मुर्ष 'कैर सिष्टुलः । कि सिंह इज निर्धोकों नमितामरमरुतकः ॥१२६॥ 
जिस्या ज्योस्ख्रां सिवक्षेत्रों बृद्धिहानिसती चिरस्‌। को तिरस्याखिलं ब्याप्य ज्ञातिरवा वेधस, स्थिता ॥१२७॥ 
डदक्छेण्यां खगाधीशो मयूरप्न/बनाममाक्‌ | नीछाझ्ना प्रिया तस्याभृत्तयोरछकापुरे ॥६२८॥ 
विशाखनन्दः संसारे चिरं आन्त्वातिदुःखित: । अश्वग्नीवाभिध्रः सूनुरजनिष्टापचारवान्‌ ॥१६ ६॥ 





व्यसनोंक संसगंस जिसका राज्य भ्रष्ट हो गया है ऐसा विशज्वाखनन्द भी उस समय किसी 
राजाका दूत बनकर उसी मथुरा नगरीमें आया हुआ था । वहाँ एक वेश्याक मकानकी छतपर 
बेठा था। देव योगस बहीं हालकी प्रसूता एक गायने ऋद्ध होकर विश्वनन्दी मुनिको धका देकर 
गिरा दिया | उन्हें गिरता देख, क्रोध करता हुआ विशाखनन्द कहने लगा कि तुम्हारा जो परा- 
क्रम पत्थरका खम्भा तोड़ते समय देखा गया था वह आज कहाँ गया! ? इस प्रकार उसने खोदे 
परिणामोंसे उन मुनिकी हँसी की ॥११२-११६॥ मुनि भी उसके बचन चित्तमें धारण कर कुछ 
कुषित हुए ओर मन-ही-मन कहने लगे कि इस हँसीका फल्न तू अबश्य ही पावेगा ॥११७॥ 
अन्तमें निदान सहित संन्यास धारण कर वे महाशुक्र स्वर्गमें देष हुए ओर विज्ञाखभूतिका 
जीब भी बहीं देव हुआ ॥|: १८॥ वहाँ उन दानोंकी आयु सोलह सागर प्रमाण थी। चिर काल 
तक वहाँ के सुख भांग कर दोनों ही बहाँस च्युत हुए। उससें-से बिश्यनन्दीक काका विश्ाख- 
भूतिका जीव सुरस्य देशक पादुनपुर नगरमें प्रजापति महाराजकी जयावैनो रानीस विजय 
नासका पुत्र हुआ और उसक बाद ही विश्वनन्दीका जीव भी इन्हीं प्रजापति +हाराजकी 
दूसरी रानी मृगावताक त्रिप्रष्ठ नामका पुत्र हुआ। यह होनहार अध चक्रबती था।।११९-१२२॥ 
उत्पन्न हाते ही एक साथ समस्त शत्रुओंका नष्ट करनेबाला इसका प्रताप, सूयक प्रतापक समान 
समस्त संसारमें व्याप्त हकर भर गया था ॥१२६॥ अध चक्रवर्तियोंमें गाढ़ उत्सुकता रखने- 
बाली तथा जो दूसरो जगह नहीं रह सके एसी लक्ष्मी असंख्यात वर्षस रबयं॑ इस त्रिप्रष्ठकी 
प्रतीक्षा कर रही थी ॥१२७॥ पराक्रमके द्वारा सिद्ध किया हुआ उसका चक्ररत्न कया था मानो 
लक्ष्मीका चिह्ृ ही था और मगधादि जिसकी रक्षा करते हैं ऐसा समुद्र पयन्तका समस्त मही- 
तत्न उसके अधीन था ॥१२५॥ यह त्रिप्रष्ठ सिंदके समान शुर बीर है” इस प्रकार जो लोग 
इसकी स्तुति करते थे थे मेरी समझसे बुद्धिहीन ही थे क्योंकि देवोकि भी मस्तकको नम्नीभूत 
करनेधाला बद्द त्रिप्रप्ठ क्या सिंदके समान निबु द्धि भो था ? ॥१२६॥ उसकी कान्तिने परिमित 
क्षेत्रमें रहनेवाली ओर हानिन्वृद्धि सहित चन्द्रमाकी चादनी भी जीत ली थी तथा चह्द अद्माकी 
जातिके समान समस्त संसारमें व्याप्त हकर चिरकालके लिए स्थित हा गयो थी ॥१२७॥ 
इधर घिजयाध पर्चंठकी उत्तर श्रेगीके अलकापुर नगरमें मयूरप्रीव नामका विद्याधरोंका 
राजा रहता था । उसकी रानीका नाम नोलाॉंजना था। विशाखनन्दका जोब, चिरकाल तक 


-मिल्येव शेमपीकै--ल० । २ निर्भीकः ल० । 


. ४७५२ इसःपुराणम्‌ 


ते धर्वे5पि पुरोपाक्तपुण्यपाकत्िशेषत .' । अभ्षोष्टकाममोगोपभोगैस्तृस्ा: स्थिताः सुखम्‌ ॥4३६०॥ 


हुत: खचरभूमतुदक्षिणश्रेण्यलं कृति: । रथनू पुरशब्दादिचक्रब, छ पुरी परा ॥ १३१४ 
ज्वकनादिजटोी पाति तां स वा पाकशासन: । कुछसाधितप्र॑प्राप्तविधात्रय विभूषित: ।$३२॥ 


प्रतापोपनताधेषावाक्ध्यु णोखचरे शिनाम्‌ । विनमनन्‍्मौछिमाकामिरलकृतपदास्बुज: ॥१३३॥ 


बायुवेगा प्रिया तरय चन्ड्रामखचरे शिनः | सुभद्रायाश्व तनया पुरे घत्तिक काह्ये ॥॥१३४५॥ 
अकंकीतिस्तयो: सूनुः प्रतापेनाक जित्सु घी: । सुता स्वयंप्रसाख्यामूत प्रमयेव मदहासशि। ॥ १३६७॥ 


स्रीकक्षणानि सर्वाण शस्यान्यापादे मस्तकम्‌ । उदाहरणतामपन्व्याध्य ब्यक्तानि सपतनुम ॥१३६॥ 
संप्राप्य यौवन तन्‍वी भूषणानां से भूषगस्‌ । योषिस्समें कृताथंत्वं स्ववायावनयद्विधिस्‌ १३०॥ 


ता वोक्ष्यापृर्ण ौन्दर्यां समीपीक्रवचित्तजाम्‌ । पिता वितरितुं कस्य योग्येयमिति चिन्तयन्‌ ॥१३६८॥ 
तदेवाहूथ सं भिन्नश्नोतार तत्प्रयाजनस्‌ । भ्पृच्छत्स निभिरेपु कुशछ:ः समभाषत ॥१३९॥ 


केशवस्यादिमस्येय महारेंचघों मविध्यति | स्थमप्याप्श्यसि सश््ता खगानां उक्तवर्तितामु ॥१४०॥ 
हृति सदचन चिस प्रत्यथमवधाय सः । अमात्यमिन्द्रनामानं भाक्तिक सुश्र्त शुचिस्‌ ।१४१॥ 
सलेख प्र/भ््त दत्वा प्राहिणोत्पोदनं प्रति । गत्वाउविकश्बितं सो5पि बने पुष्पकरण्डके ॥।४२॥ 
पोदनाधिपर्ति सप्रणाममाकोक्य पत्रक्स्‌ | सप्र/न्दृत प्रदायास्स यथास्थानमुपाधिशत्‌ ॥:४॥ 


विकोक्ध् मुद्रा मुद्धिय तदन्‍्तःस्थितपत्रकम | प्रसाय वाचयामास नियुकः सन्धिबिग्रद्टे ॥॥४४॥ 


संसारमें भ्रमण कर तथा अत्यन्त दुःखी हाकर अनेक दुराचार करनेवाला उन दानों के अद्बग्रीय 
नामका पुत्र हुआ ॥१४८-१२६॥ वे सब, पूर्वापार्जित पुण्य कमके विशिष्ट उदयसे प्राप्त हुए 
इच्छित काम भोग तथा उपभोगोंसे सन्तुष्ट होकर सुखसे रहते थे ।१३८॥ इधर बिजयाधघ 
पबतको दक्षिण श्रेणीकों अलंकृत करनेबाला 'रथनू पुर चक्रवाल” नामका एक श्रेष्ठ नगर था 
॥१९३१॥ इन्द्रके समान ज्वलनजंटो नामका विद्याधघर उसका पालन करता था। बह उ्वलन- 
जटी, कुछ परम्परासे आयी हुई, सिद्ध की हुई तथा किसीसे प्राप्त हुई इन दीन विद्याओंसे 
विभूषित था ॥१३२॥ उसने अपने श्रतापसे दक्षिण श्रणीके समस्त विद्याधर राजाओंकों बश कर 
लिया था इसल्लिए उनके नम्नीभुत सुकुटोंकी मालाओंसे उसके चरणकमल सदा सुश'मित 
रहते थे ॥१३३॥ उसकी रानीका नाम बायुदेगा था जो कि झ्युतिल्क नगरके राजा विद्याधर 
ओर सुभद्रा नामक रानीकी पुत्री थी ॥१३४॥ उन दोनोंके अपने प्रतापसे सूयथकों जीतनवाला 
अककीति नामका पुत्र हुआ था ओर स्वयम्प्रभा नामकी पुत्री हुई थी जो कि अपनी कान्तिसे 
सहाम णिके समान सुशोमित थी ॥:३५॥ उस स्वयम्प्रभाके दरीरमें सिरसे लेकर पेर तक ख््रियों- 
के समस्त सुलक्षण विद्यमान थे जा कि उसके दरीरमें व्याप्त हाॉंकर उदाहरणताका प्राप्त हो 
रहे थे ॥॥१३६॥ आभूषणोंको भी सुशामित करनबाले यौबनकों पाकर उस स्वयम्प्रभाने अपने- 
आपके द्वारा, विधाताको म्त्रियोंकी रचना करनेके कार्येमें क्रतकृत्य बना दिया था ॥।१३७॥ उसे 
पूर्ण सुन्दरी तथा काम झो निकट बुलानेबालो देख पिता ज्वलनजटी विचार करने लगा कि यह 
किसे देनो चाहिए ? किसके देनेके योग्य है ? |।१३८॥ उसी समय उसमे सम्सिन्नश्रता नामक 
पुरोहितकों बुलाकर उससे बह प्रयोजन पृछा। बह पुरोहित निममित्तशास्रमें बहुत ही कुशल था 
इसलिए कहने लगा कि यह स्वयंप्रभा पहले नारायणकी महादेवी होगी अर आप भो उसके 
ह्वारा दिये हुए विद्याधरोंके चक्रवर्ती पदको प्राप्त होंगे ॥३६-१४०॥ उसके इस प्रकार विश्वास 
करने योग्य बचन चित्तमें धारण कर उसने पवित्र हृदयबाछे, शाम्त्रींके जानकार और राजभक्त 

इन्द्र नामक मन्त्रीकों लेख तथा भेंट देकर पोदनपुरको ओर भेजा। बह झोमतासे जाकर 
पोदनपुर जा पहुँचा । उस समय पोदनपुरके राजा पुष्पकरण्डक नामक ब्षनमें विराजमान ये । 
मन्त्रीने उन्हें देखकर प्रणाम किया, पत्र दिया, भेंट समर्पित की ओर बह यथास्थान बैठ गंया 
॥१४१-१४३॥ राजा प्रजापतिने मुहर देखकर पत्र खोला ओर भीतर रखा हुआ पत्र निकालऋर 


हलक कसमलीनरा»-++ फनज& < ल०क+++१+ननकजलानान "न ७०७> 3-3० 4७०3. 


१ पुण्ययाकविशेषितम्‌ क० । २ विनप्न-म०, ल०। ३ “मिन्दुनामानं इत्यपि क्‍्वखत्‌। ४ मक्तिकं 
छू० । ५ पृण्यकरण्डके ल० | 
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श्रीमानित: खगा्ीशो जिनछोकशिखामणिः । स्वामुरक्तप् तो राजा गगराद रथनूपुरात्‌ ॥१४७५ 


ज्यक्षतादिजटी ख्यातों ममिवंशाम्बशंशुमान्‌ । पोदनसख्यपुराघीश प्रआायलिसिदानूरम १४ ६॥॥ 
मआादिमहारकोत्पक्षबाहुबल्यन्ययोक्नबम्‌ । प्रणस्य शिरपा सतरह।स्कुधकप्रइनपूर्व रूख ।।$४७।। 
सप्रश्रयं प्रजानाथमित्यं विज्ञापयरयसौ | बैव। हिंक: स संबम्धों विधेयों नाधुना सथा ॥१8 “।॥ 


स्दणा बास्त्यावयोरश्न पारम्पयसमारत: | न कार वंशयोरच गुणदोषपरीक्षणस्‌ ।।१४९॥ 
विज्ञु्धयो: प्रसिद्धस्दात्‌ प्र।क्चम्प्रादित्ययोरिव । पूज्य मझ्भामिलेयस्य खिशष्वस्य स्वयंप्रभा ((१८७'। 


मर्सुता सामिनीवास्य छक्ष्मी: खण्डत्रयोद्वता | आातनोतु रति स्व॒स्यां स्‍्वमताकुयर्सामिति ।$५१॥। 
प्रजापतिमदाराज: श्रत्वा तहन्धुभाषितम । मया तेनेष्टमेेश्मिस्य माध्यमतोधयत्‌ ,।$७०॥। 
8... 


सोउपि संप्रापसमानदानस्तेन विसरजित: । सह; संप्राप्य तत्सव स्वम॒हीशं न्‍्यवेदयत्‌ ।१५३।। 
ज्वक्तनादिजटी चाशु साककोर्ति. स्वथप्रमास्‌ू । भ।नीय सर्वसंपत््या त्रिष्ठाय समपंयत्‌ ॥१५४॥॥ 


अथोक्तविधिता सिहवादिनीं गरुडादिवास । वाहिनों चर ददौ सिद्ध विद्ये विदितशकिके (१७५॥। 

*खरोपनीततद्व ता ज्वलनम्वक्किताशय: । विद्या त्रितयसंपन्नैविद्याधरघर। धिपैँ ॥१५६ | 

अध्वन्यैरभ्य मिन्री णरायुघ॑,यै मंटेयूंत: । रथाबर्ताचल प्रापदश्चप्ी वो युयुत्सया ॥३५७॥ 

तदा|गसनमाकण्य चसुरज्ञबक्कान्वितः । प्रागेवागस्य तन्नाश्यास्त्रिष्ू ५० रिपुनिष्दुर ॥१५८।॥ 

फ्रुष्चा तौ युद्धसनद्ध-बुद्धती रुदभास्करों । स्वयं स्व्रघन्व लि. साथ शरसंघातवषणें; ॥8५९॥ 

उज्नश्वे रपैगेजन्द्रे श्र पशातिपरिवारितै: । यथोक्तविद्वितब्यूहैरयुध्येतां महादछों ।१६०१। 
बाँचा । उसमें लिखा था कि सन्धि विग्रहमें नियुक्त, विद्याधरोंका स्वामी, अपन लोकका 
शिखामणि, अपनी प्रजाकों प्रसन्न रखनेबाला, महाराज नमिके बंशरूपी आकाशका सूये, 
श्रीमान्‌ , प्रसिद्ध रजा व्वलनजटी रथनू पुर नमरसे, पोदनपुर नगरके स्वासी, भगवान्‌ ऋषभ- 
देवक पुत्र बाहुबलीक वशमें उत्पन्न हुए महाराज प्रजापतिकों सिरसे नमस्कार कर बड़े स्नेहसे 
कुशल प्रहन पूछता हुआ बड़ो बिनयके साथ इस प्रकार निवेदन करता है. कि हमारा ओर 
आपका वैबाहिक सम्बन्ध आजका नहीं है क्योंकि हम दोनोंकी बंरा-परम्परासे बह चला आ 
रहा है | हम दानोंक विश्वुद्धबंश सूय और चन्द्रमाके समान पहलेसे ही अत्यन्त प्रसिद्ध हैं. अतः 
इस कारयमें आज़ दानों वंशोक गुण-दोषकी परोक्षा करना भो आवश्यक नहीं है । हें पूज्य ! 
मेरी पुत्री न्वयंप्रभा, जो कि तीन खण्डमें उत्पन्न हुई लक्ष्मीक समान है वह मेर भानेज जिप्रए- 
की. स्‍त्री हा ओर अपने गुणोंक द्वारा अपने-आपमें इसकी बड़ी प्रीतिका बढानवाली हो ॥१४४- 
१४१ प्रजापति महाराजने भाईका यह कथन सुन, मन्त्रीको यह कहकर सनन्‍्तुष्ट किया, कि 
जो बात ज्वलनजटीको इष्ट है वह मुझे भी इष्ट दे ॥५०॥ प्रजापति महाराजन बड़े आद्र- 
सत्कारके साथ मन्‍्त्रीका बिदा क्रिया और उसने भी शीघ्र ही जाकर सब समाचार अपने 
स्वामोसे निवेदन कर दिये |।१५३॥ ब्बवलनजटी अककीर्तिक साथ शीघ्र ही आया ओर स्व्रयं- 
प्रभाको लाकर उसने बड़े बैभवक साथ उसे त्रिप्र॒षचक लिए सोंप दो--विबाह दी ॥१५४।) इसके 
साथ-साथ ज्वज्नजटीन त्रिप् एक लिए यथोक्तबिधिस, जिनकी शक्ति प्रसिद्ध है तथा जो सिद्ध 
हैं ऐसी सिंहबाहिनी ओर गश्ड़वाहिनो नामकी दो विद्याएँ भो दीं ॥१००॥ 

इधर अश्व्रीवन अपने गुप्तचरोंक द्वारा जब. यह दात सुनी तो उसका हृदय क्रोधाग्निसे 

जलने कगा | वह युद्ध करनेकी इच्छासे, तीन प्रकारकी विद्याओंसे सम्पन्न विद्याघर राजाओं, 
श्ुक सम्मुख चट्टाई करनबाले मार्ग कुशल हे अनेक अद्न-शस्त्रोंसे सुसज्ित योद्धाओंसे 
आयृत होकर रथावत नामक पवतपर आ पहुँचा ॥१५६-१५»। अश्वप्नीषकी चढ़ाई सुनकर 
शब्बुओंके लिए अत्यन्त कठोर त्रिप्रष्ठकुमार भी अपनी चतुरंग सेनाके साथ पहलेस ही आकर 
वहाँ आ डटा ।१५८॥ जे युद्धके लिए तैयार हैं, अतिशय उद्धत हैं, स्वयं तथा अपने साथी 
अन्य घनुषधारियोंके साथ बाण-बपोकर जिन्होंने सूयंको ढक लिया दे ओर जो यथोक्त व्यूहकी 
रचना करनेबाढे, पेदल सिपाहियोंसे घिरे हुए घोड़ों, रथों तथा दाथियोंसे मदावलवान है 


१ झयातममिवंशा हति क्वचित्‌ । २ चारोप-ल७ । हे भाइबे>ल० । ४ महबले: छ०, भ०, ग० । 





धेद्छ : उत्तरपुराणम्‌ 


गज: कण्टीरवेगेब बज़ेणेव महा चक्त: । मासकरेणाम्धकारो वा तिश्रछ्ठेन पराजित: ॥१३१)। 

स बिछक्षो हयपग्र|वो मायायुद् ४पि निर्शित: | चक्र संप्रषयामाक्ष ज्िपृष्ठम सिनिधुरख्‌ ॥६ ६२।॥। 

तस्त प्रदक्षिणी कृर्य मख्छु तद॒क्षिणे मुजे । तस्थों सोडपि तदादरभ्य रिप्ु प्रत्यक्षिपत्‌ क्रुधा ॥ .६३॥। 
खण्डदयं दयग्रीवप्री्वा सद्यो व्यधादद:ः । श्रिखण्डादिपतिस्वेन बिप्र्ठ चाघथ चक्रिणम ॥१६४।॥। 
विजयेनान्न छब्धेन विजयेनेब चक्रम्टुतू । विजया्ध सम॑ गश्वा रभनसूपुरभूपतिस्‌ ॥१६७॥ 
श्रेणिदयाधिपत्येन प्राययंश्रक्रवतिताम्‌ । प्रमोर भमूत्‌ फकस्यात्र व्यक्ति: कोपप्रसादयों: ॥3 ६ ४॥ 
राज्यकक्ष्मी चिरं सुक्त्वाप्यदृष्त्या भोगकाडक्षया। खत्वागात्सप्तर्मी पृथ्वी बह्मारस्सपरिप्रद्दः ॥११५॥ 
परस्परकृतं दु.खमनुभूय चिरायुषा । स्वधात्रीकृतदुःखं च तस्मान्निगृत्य दुस्तर/ःत्‌ ॥$६८॥ 
हीपे5स्मिन्‌ मारते गड्ा नदीतटसभी परे । बने सिंह गिरो सिंहो भूस्वाइसों छंदितांहसा ।।३६५९।॥ 
रपनप्रमां प्रविश्येष प्रज्वक॒द् छ्वमाप्तवान्‌ । दु.खमकाब्घिमेयायुस्ततइच्छुस्वा पुनश्च सः ।॥१७०। 
ट्वीपे5स्मिनू 'सिन्घुकू? स्थ प्राग्माये हिमवद्धिरे: | सानावभन्सगा्थाशों ज्वकछूत्केसरमासुर: ॥ .७१॥ 
तीबृणदंड्राकराकानन: कद बिहदिसीषण: । क॑ चिन्सूग्मबष्टभय समक्षयन्‌ स समीक्षित: ३७२॥। 
अ्ञ्अंडमितगुणेनामा गरछतातिकृपालुना । अजित जयनामाग्रचा. णेन सुनी शिना ।१७१॥ 

स मुनिस्तथथनाथोक्तमनुस्मृत्या नुकस्यया । अबर्तीय नभोमार्गात्‌ समाश्षाद्य सगाघिपम्‌ ॥ | ७४७॥ 
शिलतक्के निविश्योश्वघ्रग्या वाउमुदाहरव । भो मो भव्यरूगार्थ.श रघं श्रि, हमवे पुरा ॥१७७॥ 
पराध्य पन्ना प्रोक्त सुदुशय्यातले चिर॒म्‌ | स्थेरं कानताभिरिष्टा मिरभीछ्ट सुस्बमन्‍्वभू ॥॥७६॥ 


ऐसे वे दोनों योद्धा ऋद्ध होकर परस्पर युद्ध करने लगे ॥१५९-१६०|। जिस प्रकार सिंह हाथी- 

को भगा देता है, बशञ्च महापबंतको गिरा देता है अर सूर्य अन्यकारको नष्ट कर देता है उसी 
प्रकार तिप्रपने अश्वप्नीषको पराज्ञित कर दिया ॥१६१॥ जब अश्रग्नीब मायायुद्धमें भी पराजित 
हो गया तब उसने ल ज्ित हाकर त्रिप्रएकत ऊपर कठार चक्र चला दिया परन्तु बह चक्र प्रदक्षिणा 
देकर झोघर ही उसकी दाहिनी भुजापर आकर स्थिर हो गया। त्रिप्रुएने भी उस छंकर क्राधवश 
झन्रुपर चला दिया ॥४६२-१६३॥ डसने जाते ही अश्रग्नोबफ़ी ग्रीवा दो टुकड़े कर दिये। 
जत्िखण्डका अधिपति होनेस त्रिप्रष्ठकों अधचक्रवर्तीका पद्‌ मिल्ञा ॥१६४।॥ यद्धमें पभाप्त हुई 
विजयक समान विज्यय नामक भाईक साथ चक्रवर्ती त्रिप्रछ, विजयार्थध पवतपर गया और 
बहाँ उसन रथनू पुर नगरक राजा ज्वल्नज़टीकों दानों श्रणियोंका चक्रवर्ती बता दिया सा 
ठीक ही है क्यांकि स्वामीके क्राध ओर प्रसन्न होनेका फन्न यहाँ ही प्रकट हो जाता है ॥१६४- 
१६६५॥ उस त्रिप्रप्सनन चिरकाल तक राज्यलक्ष्मीका उपयोग किया परन्तु तृप्त न होनेके कारण 
उसे भोगोंकी आकांक्षा बनी रही । फलस्वरूप बहुत आरम्भ ओर बहुत परिग्रहका धारक हे।ने- 
से बह मरकर सातवें नरक्र गया ।|१६७॥ बह वहाँ परम्पर किये हुए दुःखक़ों तथा प्रथिवो: 
सम्बन्धी दुःखका चिरकाल तक भोगता रहा | अन्तमें उस दुम्तर नरकस निकलकर वह तीस 
पापक कारण इसी जम्बूद्वोपक भरतक्षत्रमें गंगानदीक तटक समोपबर्ती बनमें सिंहगिरि परत 

पर सिंह हुआ। वहां भी उसने तोत्र पाप किया अतः जिसमें अग्नि जल रही है ऐसी रत्नप्रभा 
नामकी प्रथ्चिबीमें गया | वहाँ एक सागर तक भयंकर दुःख भोगता रहा । तद्नन्तर वहाँसे च्युत 
होकर इसी जम्बूद्वीपमं सिन्धुकूटकी पूष दिश।में हिसबत्‌ पर्वतके शिखरपर देदीप्यमान बालोंसे 
सुशोभित सिंह हुआ ।|१६८-१७१॥ जिसका मुख पैनी दाढ़ोंस मयंकर है ऐसा भय उत्पन्न करने- 
बाला बह सिंह किसी समय किसी एक हरिणकां पकड़कर खा रहा था। ८सी समय अतिशम् 
द्यारु अजितंजयना मक चारग मुनि, अमितगुण नामक मुनिराजक साथ आकाशमें जा रदे थे। 
उन्होंने डस सिंहक। देखा, देखते ही वे तीथकरके बचनोंका स्मरण कर दयावश आक!शमार्गसे 
उतरकर उस सिंहक पास पहुँचे ओर शिज्ञातलपर बैठकर जोर-जोर ते धममय वचन कहने लगे । 
उन्होंने कहा कि है भव्य सगराज ! तूने पहले जिप्रप्टक भवमें पाँचों इन्द्रियोंक शत विषयोंका 


बन ल+ल। ननत++++ जजजज+ 55 जे ऑऑल्‍-जऔ- 


१ छिद्धकूटस्म क०, म०, ध० ।+सिहरृटस्य ल० + २-मन्ंस्य रू० । ३ भो भव्य ल० । 





चतुःसप्ततितमं चर्च छ्णप 


दिव्य सवरस सोज्यं रसनेन्द्रियतपंणस्‌। स्पर्धभानमभुरुथाः प्र।क्सुधासरतरसायने३ ॥ $७७॥ 
भृषालु केपनैर्माल्य सयूणें वलिः' सुगन्घिभिः। तोषित सुचिर तन्न स्वया प्लाणपुरद्षयम्‌ ॥३७८॥ 
रसमावपमाविष्टं विविशव्करणोंचितम्‌ । नृस्त निरीक्षितं चिश्रमहननामि: प्रयो&शितस्‌ ॥६७९७ 
शुद्ध रेशअमेद तत्‌ पढ़ तादिस्वरसप्तकम्‌ । चेरनेतरसिश्रोस्थं प्रिय कणयोद्रयो: ॥१८०४ 
त्रिखण्डमण्डिते क्षेत्रे जातं सब ममैव तत्‌ । हत्यामिमानिक सौरूय मनसा विरमन्व भू! ॥ १८३३ 
एवं बेषयिक सौख्यमम्वभूयाप्यतृप्तवान्‌। श्रद्धाप्चच्रतापेतः प्रविशेष्सि तमस्तमः ॥९८२॥ 
भीर्सा बेतरणीं तश्न प्रज्वकद्ारिप्रिताम्‌ । अवेशितो5सि पापिष्ठैः प्राकशक्तया कृतसजनः ॥१८३॥ 
ज्वक्षज्ज्वाक्नाकराको व्याखण्डगण्डोपछा बे । प्रधावितोंउसि सष्टडुच्छिन्नस्छिन्नाखिकाजक!ः ॥१८४॥ 
कदरबबालुकातापप्लछुष्टाष्टावय वो 5प्य भू: । प्रज्वछ दि तिकाक्षिप्तो मस्मसाद्धावसारातः ॥१८७॥ 
तप्तायस्पिण्डनिषत्तिक्षण्डे: संचूर्णितोउप्य भू: | निश्चिशच्छद्संछक्षवनेषु आन्तवान्मुहुः ॥१८६॥ 
नानापक्षिसरगै: काक्कौछेयककुलेरकम्‌ | परस्परामिघातेन ताइनेन व पीडितः ॥१८७॥ 
बढ़! बटुविधवन्धरनिष्टर निष्टराशयैः | कर्णो.्ठना सिकादीनां छेदनैर्बाणितो भ्ृशम्‌ ॥ १८८॥ 
पापै: समानझूछा नामारोपणसवापिथ । एवं बहुवि्ध दुःखसवशो5चुभवंश्विरस्‌ ॥१८९॥ 
- प्रछापाकन्दरोद(दिवारू निरुद्धह रिंदुवृधा । शरण प्रार्थयन्दैन्यादपाष्यातीव दुःखित: ॥१९०॥ 


अनुभव किया है | तूने कॉमल शय्यातलपर मनोभिलषित शञ्लियोंके साथ चिरकाल तक मन- 

हू सुख स्वच्छल्दता पूजेक भोगा है |१७२-१७६॥ रसना इन्द्रियको तृप्त करनेवाले, सब रसों- 
से परिपूर्ण तथा अम्रतरसायनके साथ स्पर्घा करनेबाले दिव्य भोजनका ४पमोग तूने किया है 
॥१७७॥ उसी त्रिप्र॒ष्टके भवमें तूने सुगन्धित धूपके अनुल्पनोंसे, मालाओंसे, चूर्णोंसे तथा अन्य 
सुबासोंस चिरकाल तक अपनी नाकके दोनों पुट सन्तुष्ट किये हैं ॥१७८॥ रस ओर भावसे 
युक्त, विविध करणोंस संगत, ख्रियोंके द्वारा किया हुआ अनेक प्रकारका नृत्य भी देखा है 
॥१७६।| इसी प्रकार जिसके शुद्ध तथा देशज भेद हैं, ओर जो चेतन-अचेतन एबं दोनोंसे उत्पन्न 
होते हैं एस पदज आदि सात स्वर तूने अपने दोनों कानोंमें भरे हैं |१८८॥ तीन खण्डसे 
सुशोभित क्ेत्रमें जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह सब मेरा ही है इस अभिमानसे उत्पन्न हुए मान- 
सिक सुख्यका भी तूने चिरकाल्न तक अनुभव किया है ॥१८१९॥ इस प्रकार ।वषयसम्बन्धी सुख 
भोगकर भी सन्‍्तुष्ट नहीं हो सका और सम्यग्दशन तथा पाँच क्त्तोंस रहित होनेके कारण सप्तम 
नरकमें प्रविष्ट हुआ ॥१८२९॥ वहाँ खोलते हुए जलस भरी जैतरणी नामक भयंकर नदीसमें तुझे 
पापी नारकियोंने घुसाया ओर तुझे जबरदस्ती सतान करना पड़ा ॥१८३॥ कभी उन नारकियोंने 
तुझे जिसपर जलती हुई ज्वालाओंसे भयंकर उछल-उछलकर बड़ी-बड़ो गोल चट्टानें छड़ रहो 
थीं ऐसे पर्बंतपर दोड़ाया ओर तेरा समस्त शरीर टॉकीसे छिन्न-भिन्न हो गया ॥१८४॥ कभी 
भाड़की बालकी गरमीस तेरे आठों अंग जल जाते थे और कभी जलती हुई चितामें गिरा 
देनेसे तेरा समस्त शरीर जलकर राख हो जाता था ॥१८५॥ अत्यन्त प्रचण्ड ओर तपाये हुए 
लोहेके घनोंको चोटसे कभी तेरा चूण किय। जाता था तो कभी तलवार-जैस पत्तोंस आच्छा- 
दित वनमें बार-बार घुसाया जाता था ॥१८६॥ अनेक श्रकारके पश्मी बनपशु ओर कालके 
समान कुत्तोंके द्वारा तू ठुःखी किया जाता था तथा परस्परकी मारकाट एवं ताडनाक द्वारा 
तुझे पीड़ित किया जाता था ॥१८»।॥ दुष्ट आशयबाछे नारकी तुझे बड़ी निदेयताक साथ अनेक 
प्रकारके बस्धनोंसे बाॉँवते थे और कान ओठ तथा नाक आदि काटकर तुझे बहुत दुःखी करते 
थे ॥१८८॥ पापी नारकी तुझे कभी अनेक प्रकारके तीद्ण शूलोंपर चढ़ा देते थे । इस तरह तूने 
परवश्ञ होकर वहाँ चिरकाल तक बहुत प्रकारक दुःख भोगे ([१८९॥ वहाँ तुने प्रलाप आक्रन्द्‌ 
तेथा रोना आदिक शब्दोंसे व्यर्थ ही दिशाओंकों व्याप्त कर बड़ी दीनतासे शरणकी प्रार्थना को 
हू क्षमा: ल०। २ मण्डितक्षेत्रे ० । ३ करालोग्रा-म० । करालोच्चा-इति क्वचित्‌ । ४ प्रबोधितो- 
क्षि इत्यपि क्वचित्‌ । 


ध््श्द शत्तरपुराणम्‌ 


स्वायुपतरे विनिर्याय ततो मूस्या सपफल्िपः । क्ुत्पिपासादिशिकातातपवर्धादिभिश्चव घिकू ॥१९१॥ 
बाध्यमानः पुनः प्राणिहिंसया मांसमाइरन्‌ । करः पाप समृलिल्य प्रथिवीं अ्थवमामगा: ॥१९२ 
लतो5पीढ़ समुदभूय कौयमेव समुद्दृदन्‌ | महर्दह: सम.धज्ये दुःखायोत्ससे पुनः ॥९8॥ 

अह्टो प्रवृद्धमज्ञानं तत्त बस्य प्रमावत:ः । पार्पिस्तर्वे न जानासीस्याकण्य तदुदीरियम्‌ ॥१९४॥ 
सद्यो जातिस्मृति गत्वा घोरसंसारदुःखजात्‌ | भयाध्धछितसचद्धी गछद्धाष्प ््छो3सदत्‌ ॥१९७५ 


कोचना»यां हरेवाष्पसक्िल न्‍्थशलबिरस | सम्पक्वाय हु दि स्थानं सिथ्यात्वभिव दिल्‍सू तत्‌ ॥६९६॥ 

अस्य[सस बिनेयानां स्सृतप्राग्नन्मजन्मिनाम्‌ । पश्चासापेन यः शोक। संस्तो तल न कस्यचित्‌ ॥१९८॥ 

हरें शान्तान्तरहस्वात्स्त्रस्सिन्वद्धनिरीक्षणम्‌ । विकोक्यैच हितपग्राहोत्याहैव स मुनिः पुनः ॥१९८॥ 

पुरा पूरूरवा भृत्वा घर्मात्‌ सौचम ऋलपज: । जातस्ततो5उतीर्यान्न मरोचिरतिदुर्मतिः ॥ ५९९५॥ 
न्मागंदूषणं कृत्दा कुमा्ग मतिषधयन्‌ | वृष मस्वामिनों वाक्यमनाहत्याजवसवे ॥२००४ 


आनतो जातितरासस्युसंतते: पापपंचपाल्‌ । विध्रयोगं प्रियैयोंगर्मा गैशप्नुवंश्विरस्‌ ॥२०१॥ 
अपर च महादु खं बृहत्पापोदयोदितस्‌ । असस्थावरसंमूतावसंख्याससमा अमन्‌ ॥२०२॥ 
केनापि हेयुनावाप्य जिश्वमम्द्त्विमापवान | संयम स्व निदानेन अ्िपृष्टत्व॒सुपेयिवान्‌ ॥२०३२॥ 
इतो5स्मिन्दशम मादो भवेः्स्त्यस्तीर्थ कृद्ध वान्‌ू । सर्व मश्नावि तीर्थेशानमग्रेदं श्र घराहुपात्‌ ॥२०४॥। 
अद्यप्रश्भति संसारध्ोरासण्यप्रपातनाव । घीमन्विरम दुर्मागादारमास्मद्धिते मले ॥२०७॥ 


क्षेमं चेदाप्तुमिच्छास्ति काम॑ छोकप्रधामनि । आप्तागमपदाथंषु श्रद्धां घरस्वेति तद्ग ४ ॥२०६॥ 


कर भेज, आज न 


परन्तु तुझे कहीं भी शरण नहीं मिली जिससे अत्यन्त दुखी हुआ ॥१६०॥ अपनी आयु समाप्त 
होनेपर तू वहाँसे निकलकर सिंह हुआ ओर धहाँ भी भूख-प्यास, वायु, गरमी, वर्षो आदिको 
बाधासे अयन्त दुःखो हुआ। वहाँ तू प्राणिदिंसा कर मांसका आहार करता था इसलिए 
क्ररताक कारण पापका संचय कर पहले नरक गया ॥१९१-१९२।॥ वहाँस निकलकर तू फिर सिंह 
हुआ है ओर इस तरह करता कर मह्ान्‌ पापका अरजन करता हुआ दुःखक लिए फिर उत्साह 
कर रहा है ॥९६३॥ अरे पापी ! तेरा अज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है उसीके प्रभावसे तू तत्त्वको 
नहीं जानता है। इस प्रकार मुनिराजक वचन सुनकर उस सिंहका शीघ्र ही जाति स्मरण हो 
गया | संसारके भयंकर दुःखोंसे उत्पन्न हुए भयसे उसका समम्त शरीर काँपने लगा तथा 
आँल्ोसे ऑसू गिरने लगे ॥१९४-१६५। सिंहकी आँखोंसे बहुत देर तक अश्ररूपी जल गिरता 
रहा जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो हृदयमें सम्थक्-वर्क लिए स्थान देनेकी इच्छासे 
मिथ्यात्व ही बाहर निकल रहा था ॥१०६।॥ जिन्हें पूव जन्मका स्मरण हैं। गया है ऐसे निकट- 
भव्य ज्ीबोंको पगश्चात्तापस जो शोक होता है वह शोक संसारमें किसीकों नहीं हं।ता (१९७॥ 
मुनिराजन देखा कि इस सिंहका अन्तःकरण शान्त हो गया है ओर यह मेरी द्वी ओर देख रहा 
है इसस जान पड़ता है कि यह इस समय अवश्य ही अपना हित प्रहण करेगा, ऐसा विचार 
कर मुनिराज फिर कहने लगे कि तू पहले पुरूरवा भोत्न था फिर धर्म सेवन कर सोधम रबगे 
में देव हुआ | वहाँस चयकर इसी भरतक्षेत्रमें अत्यन्त दुमेति मरीचि हुआ |।१६८-१८६॥ उस 
पर्यायमें तूने सन्‍्मागकों दूषित कर कुमा्गकी वृद्धि की। श्री ऋषभदेव तोथ करके वचनोंका 
अनाद्र कर तू संसारमें भ्रमण करता रहा। पराषोंका संचय करनेसे जन्म, जरा और मरणके 
दुःख भांगता रहा तथा बड़ भारी पापकमंक उदयसे प्राप्त होनेवाले इश-वियोग तथा अनिष्ट 
संयोगका वीजत्र दुःख चिरकाल तक भोगकर तने त्रस स्थावर योनिय में असंख्यात वर्ष तक अमण 
किया 4२००-२२ २।| किसी कारणस विश्वनन्दीकी पर्याय पाकर तूने संयम घारण किया तथा निदान 
कर त्रिप्रष्ठ नारायणका पद प्राप्त किया ॥२०३॥ अब इस भवस तू दुसवें भवमें अन्तिम तीथंकर 
होगा | यह सब मैंने श्रोधर तोथ करसे छुना है ॥२८४॥ है बुद्धिमान्‌ ! अब तू आजसे लेकर संसार- 
रूपो अटबोमें मिरानेबाले मिथ्यामा्ग से विरत हो और आत्माका दित करनेवाले मार्ग रमण 
कर--३सीमें लीन रह ।९०५॥ यदि आत्मकल्याणकी तेरी इच्छा है. ओर लोकके अग्रभागपर तू 





१ व्याध्यमान: ( ? ) छ० । २ प्रथर्मा गत: ग । 


अतुःसप्ततितर्म पे छ५७ 


विधाय हृदि सोगीन्द्रयुग्स मक्तिमराहितः । मुहः प्रदक्षिणीकृस्य प्रश्रणम्प स्ंगाथिपः ॥२०७॥ 
तस्वश्चद्धानमासादय लघ कारादिकब्चितः । प्रणिधाय मनःश्रावक्त्रतानि खमाददे ॥२०४८॥ 

दया मुनिगिरास्यम्ती करतां तन्‍्मनो5विश्वत्‌ । काछस्य बरमप्राप्य को विपक्ष बिरस्यति ॥२०५९॥। 
स्थिररोह्द रसः सद्य: स शर्म समधारयत्‌ । यच्छे दृघस मों मोहक्षयोपश्चमसावतः ॥२१०॥ 

ब्त नेतस्थ सामान्‍य निराहारं यतों विना | क्रव्यादन्यस्य नाहारः साहस किसतः परस्‌ ॥२११॥ 
यर्तं प्राणव्ययात्तेन यश्चिब्यूंडमलण्डितम्‌ । ततोडभूत्‌ फक्षितं शोय प्राच्य तस्वेत्र घातकस ॥२१२॥ 
तमस्तम:ःप्रभायां च स्बलु सम्यक्त्वमादिसस्‌ | बिसगादिव शुद्धन्ति तस्मादुस्सिन्न विस्मयः: ॥२१६&॥ 
निरसुस्वेदुक्त्तः सवसद्त त्तसंसुखः । प्रावतंत चिरं घोरः समोप्सुः परम॑ पद ॥२१४॥ 

संयम संयमादृष्य तिरथ्यां नेति सूनूते । रुद्धुस्तेनान7था मोक्तेध्युक्तेरासीतू लू गोचरः ॥ ३१४७ 
तच्छोय क्रोबंसंदीष्य किल संप्रति संक्षयम | कलुधोवर्मिवातप्तं निक्षिस्तं शोवल्तेइम्भसि ॥२१३॥ 
स्वार्थ सगा रिशब्दा उसों जही तस्मिन्‌ दयावति । प्रायण स्वामि््ीकछस्व संश्रितानां प्रवतते ॥३१७॥ 
छिखितो वा सन्ञोवार्ता वपुपद न चेससा । अभयाय तथा शान्तो दयामाहास्म्यसीहशस्‌ ॥३२१८। 
एवं बतेन संन्यस्थ समाहितमतिव्य॑ सु: | सद्यः सोथमंकर्पेठसी लिंहकेतु: सुरोडजनि ॥२१९॥ 

ततो द्विसागरायुष्की निर्विष्टामरसे:ख्यक: | निष्क्रम्य धातकोंखण्डपूवमन्द्रपुतंरे ॥१२०॥ 


स्थिर रहना चाहता है. ता आप्र आगम ओर पदार्थोकी श्रद्धा घारण कर |॥॥२०६॥ 
इस प्रकार उस सिहने मुनिगाजके वचन द्ृदय में धारण किये तथा उन दोनों मुनिराजों- 
की भक्तिके भारस नम्न होकर बार-बार प्रदक्षिणाएँ दीं, बार-बार प्रणाम किया, काल आदि 
लब्धियोंके मिज्ञ जानस शीघ्र ही तत्त्वश्रद्धान धारण किया ओर मन स्थिर कर श्रावकफे त्रत 
ग्रहण क्रिये |२०७-२८८॥ मुनिराजके बचनोंस ऋरता दूर कर द्यान सिंहके मनमें प्रवेश किया 
सो टीक ही है क्योंकि कालका वल ग्राप्त किये बिंना एसा कोन है. जो शब्रुको दूर हटा सकता 
है ? ॥२०६।॥ माहनीय कर्मका क्षयोपशम हानेस उस सिंहका राद रस स्थिर हा गया और उसने 
नटकी भाँति जीघ्र ही शान्तरस घारण कर लिया ॥२२०।॥ निराहार रहनके सिवाय उस सिंहने 
और कोई सामान्य त्रत घारण नहीं किया क्योंकि मांसके सिवाय उसका ओर आहार नहीं 
॥। आचाय कहते हैं कि इससे बढ़कर ओर साहस क्या हा सकता है ? ॥२९१९॥ प्राण नष्ट 
होनेपर भो चेंकि उसने अपने त्रतका अखण्ड रूपले पालन छिया था इससे जान पड़ता था 
कि उसकी शरबीरता सपल हुई थी ओर उसकी वह पुरानी शरता उसीका घात करनेंबाली 
हुई थी ॥२*२॥ तमस्तमःप्रभा नामक सातवें नरकके नारक्मी उपश्यम सम्यग्दशनकों स्वभावसे 
ही ग्रहण कर छेते है इसलिए सिंहके सम्यग्दशन ग्रहण करनमें आश्चय् नहीं है |२१३॥॥ परस- 
पदकी इच्छा फरनवाला वह धीरबीर, सब दुराचारोंकोी छोड़कर सब सदाचारोंके सम्मुख 
होता हुआ चिरकाल तक निराहार रहा ॥२१४॥ “तियचोंके संयमासंयमके आगशेक्े ब्रत नहीं 
होते ऐसा आगममें कहा गया है इसीलिए वह रूक गया था अन्यथा अवश्य ही मोक्ष प्राप्त 
करता! वह इस कहावतका विषय ह। रहा था ॥२१०॥ जिस प्रकार अग्निमें तपाया हुआ सुबण 
शोतल जलमें डालनेसे ठण्डा हो जाता है 5सी प्रकार ऋरतासे बढ़ी हुई उसकी ठगरबीरता उस 
समय बिलकुल नष्ट हो गयी थी ॥२१६॥ दयाको घारण करनेवाले उस सिंहमें सगारि दाब्दने 
अपनी साथेकता छाड़ दी थी अथात्‌ अब बह मगोंका शत्रु नहीं रहा था सो ठीक ही है क्योंकि 
आश्रित रहनेबाले मनुष्योंका स्वभाव प्रायः स्वामीके समान ही हा जाता है ॥२१७।॥ बह सिंह 
सब जीवोंके लिए फेवल शरोरसे ही चित्रलिखितके समान नहीं जान पड़ता था किन्तु चित्तसे 
भो बह इतना शान्त हैं। चुका था कि उससे किसीका भी भय उत्पन्न नहीं होता था सो ठीक 
ही है क्‍योंकि दयाका माहात्म्य ही ऐसा है ||२१८।॥। इस प्रकार त्रत सहित संन्यास घारण कर 
बह एकाग्र जित्तसे मरा और शीघ्र ही सोधम स्वगंमें सिंहकेतु नामका देव हुआ ।२१९॥ बहाँ 
उसने दो सागरकी आयु तक्र देवोंके सुख भोगे। तदनन्तर वहाँसे चयकर बहू, धातकीखण्ड 
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१ प्रवतितम घ० । रे लिखित: सो3न्‍्यजीवाना क०, म० | ३ दिसागरायष्य: ल० ॥ 
५८ 


ड्ध्ष हत्तरपुराणब्‌ 


विदेदे मज़छावत्यां विषये खेचराचके। पराध्यमुत्तरश्रेण्या नगरं कमकप्रममस्‌ ॥२२१॥ 
पतिः कनकपुक्ुुख्यस्तस्य विद्याघराधिप: । प्रिया कनकमाझाभूशयोस्तुकनकोउ्ज्वछः ॥२२२॥ 
साथ कनकवत्यासी मन्दर क्रीडितु गत: | समौक्ष्य प्रियमित्रार्यमवधिक्षानवीक्षणस्‌ ॥२२१४॥ 
मक्तया प्रदक्षिणीकृप्य कृती कृतनमस्क्ृति: । प्रद्दि धरमंस्य सज्भावं पूज्येति परिए्ष्टव्रान्‌ ॥ २२४॥ 
धर्मों दयामयों धर्म अय धरमंण नीयसे । मुक्छि घमंण कर्माणि छिन्धि धर्माय सन्‍्मतिम्‌ 0२१७॥ 
देदि नापेषि धर्मात््व याहि धमस्य सुस्यताम्‌ | घधम तिष्ठ चिरं धरम पाहि मासिति चिस्तय-॥२२६॥ 
इति धर्म विनिश्चित्य नीरबाप्यत्वादिपयंयम्‌ | रूततं चिन्तयानन्त्यं गन्तासि गणितैः क्षणेः ॥२२७॥ 
इस्यश्रवीदलो सोउपि निधाय हृदि तद्ठ चः । तृषितों वा जल तस्मात्‌ पीतरम रसाथन: ॥२२८॥ 
भोगनिर्वेगयोगेन दृरोकृतपरिग्रह: । चिरं संय्म्य रून्यस्थ कस्पेडभूत्‌ सपमेड्मर: ॥२२५॥ 
श्रयोदेशाब्धिमानायुरात्मसात्कृतसत्सुखः । सुखेनास्‍्मात्‌ समागत्य सुसमाहितचेतला ॥२३०॥ 
द्वीपेडश्मिन कोसले देशे साकेतनगरेशिनः | वज़्सेनमहीपस्थ शंलवसध्यामजायत ॥॥३३१।। 
हरिषेणः कृताशेषदषों नेसगिकेगुणे: । वश्ची कृष्य थ्ियं स्वस्थ चिर॑ं कुकवधूमिव ॥२३२॥। 

, भाहछां वा रुप्तसारां तां परित्यज्य बयौं शमम्‌ । *सुच्नतं *सुश्रत श्रित्वा सद्‌एरुं श्रुतसागरम्‌ ॥२४४३॥ 
वर्घधमानव्रतः प्रान्ते महाशुक्रे-जनिष्ट सः | षोडशाम्मोधिमेयायुराविभुतसुखोद्य: ।१९३४॥ 
अस्तमम्युद्यताकों वा प्रान्तकाछ समाप्तवान्‌। घातकीखण्डपूर्वाशा विदेहे पूर्व नागग ॥॥२३५॥ 


द्वीपके पूष मेरुसे पूवेकी ओर जो बिदेह क्षेत्र है उसके मंगलाबती देशके विज्ञयाध पर्वतकी 
उत्तर श्रेणीमें अत्यन्त श्रेष्ठ कनकप्रभ नगरके राजा कनकपंख विद्याधर और कनकमाला रानीके 
कनकाज्ज्बल नामका पुत्र हुआ ॥२२०-२२२॥ किसी एक दिन वह अपनी कनकबती नामक 
स्रीके साथ क्रीड़ा करनेके लिए मन्द्रगिरिपर गया था वहाँ उसने प्रियमित्र नामक अवधिज्नानी 
मुनिके दशन किये ॥२२३॥ उस चतुर विद्याघरने भक्तिपूवक प्रदक्षिणा देकर उन मुनिराजकों 
नमस्कार किया ओर हे पृज्य ! घमंका स्वरूप कहिए! इस प्रकार उनसे पूछा ॥६२५॥ उत्तरमें 
मुनिराज कहने लगे कि धर्म दयामय है, तू धमंका आश्रय कर, धमके द्वारा तू मोक्षके निकट 
पहुँच रहा है, धमके द्वारा कमका बन्धन छेद, धमके लिए सद्बुद्धि दे, धमसे पीछे नहीं हट 

घर्मकी दासता स्वीकृत कर, धर्ममें स्थिर रह ओर 'हे धर्म मेरी रक्षा कर! सदा इस प्रकारकी 
चिन्ता कर ॥२२०-२०२६।॥ इस प्रकार धमंका निश्चय कर उसके कर्ता करण आदि भेदोंका 
निरन्तर चिन्तन किया कर । एसा करनसे तू कुछ ही समयमें मोक्षको प्राप्त हा जावेगा ॥२२७॥ 
इस तरह मुनिराजने कहा | मुनिराजके क्चन हृदयमें घारण कर ओर उनसे धमरूपी रसायन- 
का पानकर वह एसा सन्‍्तुष्ट हुआ जैसा कि प्यासा मनुष्य जल पाकर सन्तुष्ठ होता है ॥रर८ा॥। 
उसने उसी समय भोगोंसे विरक्त होकर समस्त परिग्रहका त्याग कर दिया ओर चिर काल तक 
संयम धारण कर अन्तमें संन्यास मरण किया जिसके प्रभावसे बह सातवें स्थगमें देष हुआ 
॥२२९॥ बहाँ तेरह सागरकों आयु प्रमाण उसन बहाँ के सुख भोगे ओर सुखसे काल व्यतीत कर 
समाधिपूर्वक प्राण छोड़े। वहाँ से च्युत होकर बह इसी जम्बूद्वीपके कोसल देश सम्बन्धी साकेत- 
नगरके स्वामी राजा बज्ञसेनको शीलवती रानीसे अपने स्वाभाविक गुणोंके द्वारा सुबको हर्षित 
करनेवाला हरिषेण नामका पुत्र हुआ। उसने कुलवधूके समान राज्यलक्ष्मी अपने वश कर ली. 
॥२३०-२३२५।॥ अन्तमें उसने सारहीन मालाके समान बह समस्त लक्ष्मी छोड़ दी ओर उत्तम 
त्रत तथा उत्तम शाख-ज्ञानसे सुझोभित श्रीभ्रतसागर ना मके सद्‌गुरुके पास जाकर दीक्षा धारण 
कर ली ॥२३३॥ जिसके त्रत निरन्तर बढ़ रहे हैं ऐसा हरिषेण आयुका अन्त होनेपर महाशक्र 
स्वर्गमें देव उत्पन्न हुआ | वहाँ बह सोलह सागरकी आयु प्रमाण उत्तम सुख भोगता रहा 
॥२३४॥ जिस भ्रकार उद्ति हुआ सूय अस्त हो जाता हैः उसी प्रकार बह देव भी अन्तकालको 
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१ खचराचले छ० । २ ममेति ल० । ३ हन्ता छ०। ४ मावेहि ल०। ५ चार्थय इति कवचित । 
६ सत्र॒तं । ७ सश्रते इति क्वचित । ८ परवंसागरे छ० | 


े अतुःसप्रतित पे ४५६ 


विधये पृष्कछावस्याँ घरेशः पुण्डरोकिणी । पति: सुमिश्रविझ्यातिः सुत्रतास्य मनोरसा ॥२३६॥ 
प्रियमित्रस्तवोरासीक्तनयों त्यभूषणः । नाज्व नमिताशेषविद्विषश्क्रवर्तितास्‌ ॥२३७॥ 


खंप्राप्य भुक्तमोगा ड़ भन्नुरान्‍्सवसंगसान्‌ । क्षेमंकरजिनाणजी शवक्तासमोज विनिरातात्‌ू ॥२६८० 
सत्वगसगमीराथवाक्यान्मस्वा विरक्तवान्‌ । सवभिश्राख्यसूनौ सवं राज्यमारं निधाय सः ॥२३५॥ 
है. 

भच्य भूपसद लेण सइ संयममाददे । प्रतिष्ठान यमास्तस्मिञ्ञवा पं॑ह्लेउष्टमाठ्मिः ॥२४०॥ 


प्रान्ते प्राप्य सहस्तारमभूत्‌ सूथप्रमोध्मर. । खुराष्टादशवाध्ययुव्रद्धर्दि भु क्मोगक: ॥२४१॥ 
मेघादियु दिशेषो वा ततः स्वर्राद्धिनिगंत: । छत्राकारपुर5श्रेव नन्दिवधनभुभुजः ॥२४१॥ 


चीरवस्याश्र नम्दाख्यस्तनूज: सुजनो5जनि । निष्ठाष्येष्टमनुष्ठानं स श्रेष्ठ प्र।ष्टिक गुरुत्‌ ॥२४४॥ 
संप्राप्य घमेसाकण्य निर्णोताप्तागमाथकः । संयम समश्रपद्ाश्ु स्वी कृतेका दशा ज्कः ॥२४४७॥ 
सावयित्वा सवष्चसि तोथंकृक्षामक/रणम्‌ । बदध्या तीथेकर नास सहोशीोश्रकर्मणा ॥२४५॥ 


जीवितान्ते समासाद्य सवमाराधनाविधिम्‌ । पृष्पोत्तरविमाने5भृदच्युतेन्द्र: सुरोत्तम: ॥२४६॥ 


द्वाविद्वस्यब्धिमेयायुररस्निश्नयद्हक: । छुछ्कछश्यादयोपेतो ट्वाविद्वत्या स निःश्वसनू ॥२४७॥ 
पक्षेस्तावत्सह ख्राब्दैराइरनू मनसामतम्‌ । सदा मनःप्रवोचारो मोगसारेण तृप्तवान्‌ ॥२४८७ 


आप ह्प् थिवी नागाइ वप्तावघिविको चन; । स्वावधिक्षेत्रसंमे अ बछा मा विक्रियावलि: ॥२४९॥ 


प्राप्त हुआ ओर बहाँ से चयकर घातकीखण्डद्वीपको पूर्व दिशा-सम्बन्धी विदेह क्षेत्रके पृ्वे भाग- 
में स्थित पुष्कल्ाचती देशक्ी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा सुमित्र और डनकी मनोरसा नामकी 
रानोके प्रियमित्र नामका पुत्र हुआ। बह पुत्र नीतिरूपी आभूषणोंसे विभूषित था, उसने अपने 
नाससे ही समम्त शश्रुआंकोी नम्नीभूत कर दिया था, तथा चक्रवर्तीका पद्‌ प्राप्त कर समस्त 
प्रकारके भोगोंका उपभोग किया था। अन्त बह क्षेमंकर नामक जिनन्द्र भगवानके मुखार- 
विन्दसे प्रकट हुए, तक्त्वोंस भरे हुए ओर गम्भीर अथको सूचित करनेवाले बाक्योंसे सब पदार्थों 
के समागमको भंगुर मानकर विरक्त हो गया तथा सबमित्र नामक अपन पुत्रके ज्षिए राज्यका 
भार देकर एक हजार राजाओंके साथ दीक्षित हो गया | पाँच समितियों ओर तीन गुप्रियों 
रूप आठ प्रवचन-मात्काओंके साथ-साथ अहिंसा महात्रत आदि पाँच महात्रत उन मुनिराज- 
में पूर्ण प्रतिष्ठाको प्राप्त हुए थे ॥२३४-२००॥ आयुका अन्त होनेपर वे सहस्नार स्वर्ग में जाकर 
सूर्यप्रभ नामके देव हुए । वहाँ उनकी आयु अठारह सागर प्रमाण थी, अनेक ऋद्धियाँ बढ़ रही 
थीं भोर वें सब प्रकारके भोगोंका उपभोग कर चुके थे ॥९०१॥ जिस प्रकार मेघसे एक प्रकार- 
की बिजली निकल पड़ती है उसी प्रकार वह देव उस स्वर्गंस च्युत हुआ आर इसी जम्बूद्दीपके 
छत्रपुर नगरके राजा नन्दिवधेन तथा उनकी बोरबती नामको रानीसे नन्दनामका सज्जन पुत्र 
हुआ | इष्ट अनुप्ठानकों पूरा कर अर्थात्‌ अभिरूषित राज्यका डपभोग कर वह प्रोष्टिल नामके 
श्रेष्ठ गुरुके पास पहुँचा। बहाँ उसने घमका स्वरूप सुनकर आप्र, आगम ओर पदाथका निर्णय 
किया; संयम घारण कर लिया ओर शीघ्र ही ग्यारह अंगोंका ज्ञान प्राप्त कर लिया।।२४२-२४४॥ 
उसने तीथकर प्रकृतिका बन्ध होनेमें कारणभूत और संसारको नष्ट करनेबात्नी दशनविशुद्धि 
आदि सोलह कारणभावनाओंका चिन्तवन कर उच्चगोत्रके साथ-साथ तीथकर नामकमका अन्ध 
किया ॥२४०।॥ आयुक्ते अन्त समय सब श्रकारकी आराधनाओंको प्राप्त कर बह अच्युत स्वग॒के 
पुष्पोत्तर बिमानमें श्रेष्ठ इन्द्र हुआ ॥२४६॥ वहाँ उसकी बाईस सामर प्रमाण आयु थी, तोन 
हाथ ऊँचा शरीर था, द्रव्य ओर भाब दोनों ही ग॒क्क लेश्याएँ थीं, बाईस पक्षसें एक बार श्वास 
लेता था, बाईस हजार वर्षस एक बार मानसिक अम्ृतका आहार लेता था, सदा मानसिक 
अप्रयीचार करता था और भष्ठ भोगोंसे सदा तृप्त रहता था ॥२४७-२४८॥ उसका अवषिज्ञान 
रूपी दिठय नेत्र छठी प्रथिवो तककी बात जानता था और उसके बल, कान्ति तथा विक्रिया- 


जलता कल नल +त7 5० ५“ का 5 


१ सुब्रतार्या ल०। विनिर्गमात्‌ ल०१ ३ राजकैन सहसण इत्यपि क्वचित्‌ । ४ नवापुस्ते ख०। नवापन्‌ 
नष्ट ख० । ५ सूर्यप्रभामर: छ० । ६ निर्णीतार्थागमार्थकः छ० । ७ समाराध्य क०, ख०, म० । ८ आपष्ठपृथि- 


बोप्राप्तविद्यावधि ल० । 


४६७० उत्तरपुराणम्‌ 


सामानिकादि भर्देबैदवी सिश्र परिष्कृतः । पृण्योदयविशेषेण मजति सम सुस्वास्वुधों ॥२४०॥ 
तस्मिन्षण्मासशेषायुप्यानाकादागमिष्यति । सस्ते5स्मिन्विदेहारूये विषये सवनाज्ञणे ॥२२१॥ 
राज्ष: कुण्ड पुरेशस्य बसुधार।पतत्पृथुः । सप्तकोटिसंणिः सार्घा सिद्धार्थस्य दिन॑ प्रति ॥२०२॥ 
आधषाहस्य सिते पक्ष षष्ठ्यां शशिनि चोत्तरा पाढे सप्ततरप्रासादस्याभ्यन्तरबतिनि ॥२०३॥ 
नम्यावतंगृहे स्नदीपिकासिः प्रकाशित ) रत्नपर्युके हंसतूछिकादिविभूषिने ॥२७४॥ 
रोदराक्षसगन्घबंयामत्रितयनिगर्म । मनोहराख्यतुर्यस्य यामस्यान्त शसख्घीः ॥+७णण॥। 
'दरनिद्रावको किप्ट विशिष्टफलदायिन: । स्वप्तानू पोडशविच्छिन्लान्‌ प्रियास्य प्रियकारिणी ॥२५६॥ 
तदन्लेउप्यदन्यं च गज वक्त्रप्रवेशिनम्‌ । प्रमातपटहप्वानेः पठितेवन्दिमागधे: ॥ २५७॥ 

मजलेश्र प्रदुद्धय,शु खात्वा पुण्यप्रसाधना | सा सिद्धार्थमह्दाराजमुपगम्य कृतानति: ॥ २७०॥ 
संप्राप्तार्धासना स्वप्नान्यथाक्रममुदा।हरत्‌ । सो$पि तेषां फछ भात्रि यथाक्रममबूबुघत्‌ ।,२७९॥ 
श्रुतस्व मफक्का देवी तुप्टा प्राप्ेव तत्फलम्‌ | अथामराधिपाः स5 तयोरम्येत्य सपदा ॥२६०॥ 
कल्याणामिषज कृत्दा नियोगेपु यथोचितथ । देवान देबोश्व संयोज्य स्व स्व घास ययुः पृथक ॥२६१७ 
नवमे माप्ति संपूर्ण चेन्रे सासि त्रयोदर्शी | दिने शुरू शुमे योगे सत्ययमणि नामनि ॥२६२॥ 
उञ्षछ॑कार: कुछस्याभूचछी ऊानामाठयो महान । आकरों गृणरत्नानामाश्रयों विश्वतश्रियः” ॥२६३॥ 


की अवधि भी अवधिक्षानके क्षत्रके बराबर ही थी |।२४०॥ सामानिक देव और देंबियोंसे 
घिरा हुआ वह इन्द्र अपने पुण्य करके विशेष उदयसे सुखरूपो सागरमें सदा निमग्न रहता 
था ॥२४०॥ जब उसकी आयु छह माहको बाकी रह गयी ओर बह स्वर्भ से आनेको उद्यत हुआ 
तब इसी भरत क्षेत्रके बिदेह नामक देशसम्बन्धी कुण्डपुर नगरके राजा सिद्धाथके भवनके 
आँगनमें प्रतिदिन साढ़े सात कराड़ रज्लौंकी बड़ी मोटी धारा बरसन लगी।।२५५-२५श। आपाढ़ 
शुक्त पष्ठीके दिन जब कि चन्द्रमा उत्तराषाद़ा नक्षत्रमं था तब राजा सिद्धाथकी प्रसन्नबुद्धि- 
वाली रानी प्रियकारिणी, सात खण्डबाले राजमहलके भीतर रत्नलमय दीपकोसे प्रकाशित नन्या- 
बत नामक राजभवनमें हंस-तूलिका आदिसे सुझओमित रत्नोंके परंगपर सो गही थी। जब 
उस रात्रिके रोदर, राक्षस ओर गन्धव नामके तोन पहर निकल चुके ओर मनोहर नामक चौथे 
पहरका अन्त हानेकों आया तब उसने कुछ खुली-सी नींदमें सोलह स्वप्न देख । सालह स्वप्नोंके 
बाद ही उसने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक अन्य हाथी देखा | तदनन्तर सबचेरेके समय वजने- 
बाले नगाड़ोंकी आवाजस तथा चारण ओर मागधजनांके द्वारा पढ़े हुए मंगलपाठोंस बह 
जाग उटी ओर शीघ्र हो स्नान कर पवित्र बसद्याभूषण पहन महाराज सिद्धाथके समोप गयो। 
बहाँ नमस्कार कर बह महाराजके द्वारा दिये हुए अधासनपर विराजमान हुई ओर यथाक्रमसे 
स्वप्न सुनान लगी | मद्दाराजन भो उस यथाक्रमस म्वप्नोंका हानहार फल वतलाया ॥+४३- 
॥२०६॥ स्वप्नोंका फल सुनकर वह इतनी सन्त॒ष्ठ हुई माना उसने उनका फल्ल उसी समय प्राप्त 
ही कर लिया हो | तदनन्तर सब देवोने आकर बड़ वेभबके साथ राजा सिद्धार्थ और 
रानी प्रियकारिणीका गर्भकल्याणक सम्बन्धी अभिषक किया, देव आर देवियोको यथायोग्य 
कार्य नियुक्त किया ओर यह सब करनके बाद वे अलग-अलग अपने-अपने स्थानोंपर 
चले गये ॥ २६०-२६१॥ तदननन्‍तर नोबाँ माह पूर्ण हानपर चेत्रशुक्त त्रयादशीके दिन . 
अयंमा नामके शुभ योगमें, जिस श्रकार पूर्व दिशामें बाल सूय उत्पन्न हाता है, राज़िसें 
चन्द्रमा उत्पन्न होता है, पद्म नामक हृदमें गंगाका प्रबाह उत्पन्न होता है, प्रथिबोमें धनका 
समूह प्रकट होता है, सरस्वतीमें शब्दाका समूह उत्पन्न द्ोता है. और लक्ष्ममें सुखका उदय 
उत्पन्न होता है उसी प्रकार उस रानीमें वह अच्युतेन्द्र नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। बहू पुत्र 
अपने कुल्कका आभूषण था, शीजक्कका बड़ा। भारो घर था, गुणरूपो रत्नॉकी खान था, प्रसिद्ध 
,._ १ दरसुप्ता ख०, ग०, घ०। २ यथाविस्त्य-च० । यथावक्ता-इति व्बचित्‌। ३ अलद्धाल: कुरूस्यहूं- 
स्संपदामालयों महान्‌ क० । ४ विश्वतश्रियाम ल० । 


चतुःसप्रतितम पवे ४६९१ 


सानुमान्‌ बन्धुपशानां सुदनश्रयनायकः । दायको मुक्तिसौख्यस्य ज्रायक सचदेहिनाम्‌ ॥२६४॥ 


अर्ंथुतिमंवध्व॑ सी मम भित्कमं विद्विषाम्‌ | धर्मतीथस्य धौरेयो मिसेछः शमवारिधिः ॥२६४५॥ 
प्राच्यां दिशोव बाऊलाकों यामिन्यामिव चन्द्रमा: । प्रश्मायामिष गड्गोघो घाश्यामिव घनोत्कर: ॥२६६॥ 


वाग्यध्वामिव बाग्राशिलक्ष््यामिव सुखोंद॒यः । तसवयां सुतोड्च्युताधीशो छोकालोकैकसास्कर: ॥२६७॥ 
भमानुषाणां सुराणां च तिरश्रां व चकार सा | तत्पसूत्या पृथु प्रोत्ति तत्सत्यं प्रियकारिणी ॥२६८॥ 
मसुखाम्भीजानि सबपां तदाकस्माइडु: अयमस्‌ | प्रमुक्तानि प्रसूनानि प्रमोदासत्राणि वा दिया ॥२६९५॥ 


ननादानकसंधातो ननाट प्रमदागणः । अगाद गायकानीक:ः परपाठोौघोडपि चन्दिनाम्‌ ॥२७०॥ 
अवातरन्सुरा; सर्वे 5प्युट्राम्यावासभात्मनः | मायाशिश्यु पुरोधाय मातुः सौधरसनायक: ॥२७१॥ 
नागेन्द्र स्कन्घमारंप्य बाल भास्करमास्वरम्‌ । 5 त्तेज़सा दिशों विश्वाः काशयझममराबूसः ॥२७२॥ 


संप्राप्य मेरमारोप्य झिकछायां सिंहविष्टरम्‌ | अभिषिच्य ज्वलत्कुसमः क्षीरलागरबारिमि: ॥२७३१३॥ 


विश्वुद्ध पुद्रछा रब्धदेहस्य विमकात्मनः | शुद्धिरेतस्य कास्मोभिद्‌ ध्यैरक्ु चिभिः स्वयम [|२७ ४॥ 
चोदितास्ताथंकृन्न म्ना स्वाग्नायोज्यं समागत; । इति कैडूय मस्येत्य कृतामिषवणा ययम्‌ ॥२७०॥ 


अल तदिति त॑ मत्त ब्रा विभूष्योदधविभूषणः । बीर३ श्रीवधमान इचत्यस्याख्यादितयं व्यघात्‌ ॥२७६॥ 
ततसस्‍्त सर समानीय सर्वामरसमन्वित: । मासु२ | निरवेश्योश्वनि हितानन्दूनाटकः ॥२७७॥ 


विभूष्य पितरी चाम्य तयात्रिहितसंमदः । श्रीवसमानसानम्य स्व घास समगात्‌ सुरें; ॥२७८॥ 


लक्ष्मीका आधार था; बन्धुरूप! कमलोका विकसित करनके लिए सूथ था, तीन ल्कोंका नायक 
था, माक्षका सुख देनवाला था, समस्त प्राणियोंकी रक्षा करनवाला था, सूयके सम।न कारनिति- 
बाला था, संसारका नष्ट करनेवाला था, कमरूपो अन्लुके ममका भंदन करनवाला था, धमरूपी 
तोथका भार घारण करनंबाला था, निमल था, सुखका सागर था, ओर लोक तथा अलोकको 
प्रकाशित करनके लिए एक सूयके समान था ॥२६२-२६७॥ रानी प्रियकारिणीने उस बालककों 
जन्म देकर मनुष्यों, द्यों आर तियचोंका बहुत भारी प्रम उत्पन्न किया था इसलिए उसका 
प्रियकारिणी नाम साथक हुआ था ।।६६८॥ उस समय सबके मुख-कमलोन अकस्मात्‌ ही 
शोभा घारण की थी ओर आकाशसे आनन्‍्दके आँसुओंके समान फूलोकी बर्षा हुई थी ॥२६५॥ 
उस समय नगाड़ोंका सतह शब्द कर रहा था, ल्लियोक्रा समृह नृत्य कर रहा था, गानवालेंका 
समूह गा रहा था आर बन्दीजनांका समूह मंगछ पाठ पढ़ रहा था ॥२:०॥ सब देव लोग 
अपने-अपन निवासम्थानकों ऊज़ड़ बनाकर नीचे उतर आये थे। तद्नन्तर, साधर्मन्द्रने माया- 
मय बालकका माताके सामने ररूकर सूयके समान देदीप्यमान उस बालकों एगाबत हाथीके 
कन्धेपर विराजमान किया | बालकके तेजस दशों दिज्ञाओंका प्रकाशित करता ओर देवोंसे 
घिरा हुआ बह इन्द्र सुमेर पवतपर पहुँचा । बहाँ उसने जिनबालककों पाण्डकरशलापर विद्य- 
सान सिहासनपर विराजमान किया ओर क्षोरसागरके जलसे भरे हुए देदीप्यमान कलशोंसे 
उनका अभिषेक कर निम्न प्रकार स्तुति की | वह कहने लगा कि है भगवन्‌ ! आपकी आत्मा 
अत्यन्त निमल है, तथा आपका यह शरीर बिशुद्ध पुदूगल परमाणुओंस बना हुआ है इसलिए 
स्वयं अपवचित्र निन्दनोय जल्नके द्वारा इनकी शुद्धि केसे है सकतो है ? हम लोॉगोनि जो अभि- 
षेक किया है बह आपके तीध्रकर नामकमके द्वारा प्रेरित हाकर ही किया है अथवा यह एक 
आम्नाय है- तोथकरके जन्मके समय हानेवाली एक विशिष्ट क्रिया ही है. इसीलिए हम लोग 
आकर आपकी किंकरताको प्राप्त हुए हैं ॥२७१-२७५॥ अधिक कहनेसे क्‍या  इन्द्रन उन्हें 
भक्तिपुवक उत्तमोत्तम आभूषणोंसे विभूषित कर उनके बीर और श्रीवधमान इस प्रकार दो 
नाम रख ॥२७५६।॥ तदननन्‍्तर सब देवास घिरे हुए इन्द्रन, जिन-बालकका बापस लाकर साता- 
ठ्वी गोदमें बिराज्ममान किया, घड़े उत्सवसे आनन्द नामका नाटक किया, माता-पिताकों 
आभूषग पहनाये, उत्सव मनाया ओर यह सत्र कर चुकनेके बाद श्रीवधेमान स्वामीकों 
नमस्कार कर देवांके साथ अपने स्थानपर चला गया ॥२७३-२०७८।॥ 


करन-+-नफनीगम 333 >नानननिणा “पतन ४ चाह आिज3+++ 


१ शमवारिधि: ल० । २ जगौ च म०, ० । ३े. वीरः श्रीवद्ध मानस्तेष्वित्या-छ० । ४ स्वपाम० छ०। 
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पराइबेशतीरथंसंताने पञ्चाद्वृद्विशताब्दक | तदम्यब्तरवर्स्याथुसंदाबोरो3न्न जातवान्‌ २७९॥ 
द्ासप्ततिस्साः किंचिदूनास्तस्थायुषः स्थिति: । सहारलिमितोत्सेघ: सबकक्षणभूषित: ॥१८७०॥ 
८ थृ श ९ 
निःस्वेद्स्वादिनिदिष्टद्शास्मजगुणोद्य:4 सयसप्तकमिमुंक्त: सर्व चेष्टाविराजित: ।२८१॥ 
घंजयरयार्थसंदेहे संजाते विजयस्य थ | जन्मानन्तरमरेबैनम भ्येत्याछो कसात्रत ४॥२८१२॥। 
तस्संदे हे गये साभ्यां चारणाभ्यां स्वभक्तित: | अस्त्वेष सनन्‍्मत्तिदंदो माथोति समुदाह्ृत: ॥३२८१॥। 
सर्धिनः कि पुनर्वाच्या: शब्दाश्र गुणगोचराः । अप्राप्तार्धा: परेष्वस्मिन्नथंवल्तो5मबन्‌ यदि ॥२८४॥ 
उल्यागेप्यमेब दोपोउस्थ शब्दा दोषासिधायितः | पुष्कछार्थाः परत्रास्माद्ञता दूरमनर्थकाः ॥२८४॥ 
न गोमिन्यां न कीर्व्यां वा प्रोतिरस्या भवद्धिमोः । गुणेष्वि सुलेश्याना प्रायेण हि गुणाः प्रिया: ॥२८ ६॥। 
्क शोने च रू का कप 
तस्य काछवययोवान्‍्छावशेनेक विकः स्वयम्‌ । भोगोपमोगवसधतूनि स्वगधाराण्यहदिंवम्‌ ॥२८७५ 
बाक्राजया समानीय ब्ययं प्रावतंयत्‌ सदा । जनन्‍येथ्ुः स्वरगंगाभस्थ समायाममचत्कथा ।२८८॥। 
देवातामघुना झूरो बीरस्वामीति तचछुते:: | देवः संगमछो नाम संप्राप्तस्त परक्षितुम ॥२८९॥ 
इृष्टोद्यानव ने राजकुमारिब्रेहुलि: सह । काकपक्षधरैरेकवयो सिर्वाश्पचोदितस्‌ ॥२९०॥ 
कुसारं मास्वराकारं तुमक्रीडापरायणम्‌ । स विभीषयितु वाम्छन्‌ महानागाकरर्ति दखत्‌ ॥२५९१।। 
६ ही व 
मुछात्‌ प्रभ्टति भूजस्य यावस्स्कन्थमवेष्टत । विट्पेस्यों निपत्याक्ष घरित्रीं भयविद्धुझा: ॥२९३२॥। 
प्रशक्ता+न्‍्त ठ॑ दृष्ठा बाछा: सर्वे यथायथम्‌ । मद्दामये समुस्पक्ष लइतो3न्यो न तिष्टते ॥२५१॥ 





श्री पाइर्वनाथ तीथकरके बाद दो सौ पचास वर्ष बीत जानेपर एक महायीर स्वामी 
उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसीमें शामिल है | कुछ कम बह त्तर वर्षको उनकी आयु थी, 
वे सात हाथ ऊँचे थे, सब लक्षणोंस विभूषित थे, पसोना नहीं आना आदि दश्नगुण उनके 
जन्मसे ही थे, वे सात भयोंसे रहित थे और सब तरहकी चेष्टाओंस सुशामित थे ॥२७९०-र८श। 
एक बार संजय ओर विजय नामके दो चारणमुनियोंको किसी पदाथमें सन्देह उत्पन्न हुआ था 
परन्तु भगवानके जन्मके बाद ही वे उनके समीप आये ओर उनऊकै दर्शन मात्रस ही उनका 
सन्देह दूर हो गया इसलिए उन्होंने बड़ी भक्तिसे कहा था कि यह बाकषक सन्‍्मति तीथकर 
होनेवाला है, अर्थात्‌ उन्होंने उनका सन्‍्मति नाम रखा था ॥२८२-२८३॥ गुणोंका कहनेवाले 
साथक झब्दोंकी तो बात ही क्या थी। श्रीवीरनाथको छोड़कर अन्यत्र जिनका गुणवाचक अर्थ 
नहीं होता एसे शब्द भी श्रीवीरनाथम प्रयुक्त होकर साथक हो जाते थे ॥२८४॥ उन भगवानके 
त्यागम्में यही दं।पष था कि दोपीका कहनवालें शब्द जहाँ अन्य लोगोंके पास जाकर खूब साथक 
हो जाते थे वहाँ वे ही शब्द उन भगवानके पास आकर दूरसे ही अनथंक हा जाते थे ॥२८५॥ 
उन भगबानकी जैसो प्रीति गुणोमें थी वैसी न लक्ष्मीमें थी ओर न कीर्तिमें ही थी | सो ठीक 
ही है क्‍योंकि शुभलेश्याक्रे घारक पुरुषांका गुण ही प्यारे होते है ॥२८६॥ इन्द्रकी आज्ञासे 
कुबेर प्रतिदिन उन सगवानके समय आयु ओर इच्छाके अनुसार स्घर्गकी सारभूत भोगापभोग- 
की सब बस्तुएँ स्त्रयं लाया करता था ओर सदा खर्च करवाया करता था। किमी एक दिन 
इन्द्रकी सभामें देवोंमें यह च्चा चल रही थी कि इस समय सबसे अधिक गूरबोर श्रीवधमान 
स्वामी ही हैं। यह मुनकर एक संगम नामका देव उनकी परीक्षा करनेके लिए आया 
॥२८७-४८६॥ आते ही उस देवने देखा कि देदीप्यमान आकारके धारक बालक वरद्धमान, 
बाल्याबस्थास प्ररित हो, बालकों जैसे केश धारण करनेबाले तथा समान अवस्थाके घारक 
अनेक राजकुमारेंके साथ बगीचामें एक वृक्षपर चढ़ हुए क्रीड़ा करनेमें तत्पर हैं। यह देख 
संगम नामका देव उन्हें डरवानेकी इच्ठासे किसी बड़े साँपका रूप धारण कर उस वृक्षकी जड़- 
से लेकर स्कन्ध तक लिपट गया | सब बालक उसे देखकर भयसे कॉँप उठे और शीघ्र ही 
डालियोंपर-से नीचे जमोनपर कूदकर जिस किसी तरह भाग गये सो ठीक ही है क्योंकि 
सहाभय उपस्थित हें।नेपर महापुरुषके सिवाय अन्य कोई नहीं ठहर सकता है ॥२९०-२९३॥ 
१ मदसप्तक-ल०। २ तत्सन्देहगते ल०। ३ त्यागोध्यमेव ल० । ४ दोषोउमिधायित: कु०, म० | 
५-प्यहूनिशम्‌ ख०, ल० । ६-मधिपछ्ित: ० । | 
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फकजिद्वाशतात्युप्रमारद्ा तमईे विभीः | कुमार: क्रीडयामास *आत्पयक्ृबत्तदा ॥२६४॥ 
विजमस्मसाणइ षस्मोनिधि: संगसको मर: । स्तुस्था मवास्महाबीर इति नाम चकार सः ॥३९७॥ 
किंशच्छरद्विस्तस्यैवं कौमारमगमद्‌ वब; । ततोडन्येद्यर्म विज्ञानक्षयोपक्ञमभेदतः ॥२९६॥ 
समुस्पक्षमहाबोधि: स्स्ृतपूव मवान्तर: । छौरान्तिकामरै: प्राप्य प्रस्तुतस्तुतिभि: स्‍्तुतः ॥२९७॥ 
सककामरसंदोह कृतनिष्क्रमणक्रियः । स्ववाकप्रणितसद्वन्धुसंमाविवविसजनः ॥२९८॥ 

अन्दर प्रसाख्य शि बकारूघिर् ठो इढब्॒त: । ऊरदाँ परिजन णां ततो विद्याध्राधिरे: ॥२५९॥ 
ततश्रानिभिषाधीरीश्रछल्चामरसंहतिः । प्रश्नमद्श्षमरारानैः को किछाक्लापनैरपि ॥३००॥ 

आइयद्ा प्रसूनौधे: प्रदसदा प्रमोदतः । पह्लनैरनुशगं वा स्वकीय संप्रकाशयत्‌ ॥३०१॥ 

नाथ; षण्डवर्न प्राप्य स्ववानादवरुष्म सः । श्रेष्ः ष्ठोपवासेन स्वप्रमापटक्ाबूते ॥३०२॥ 
निविश्योदहःमुखो वीरो रुन्‍्त्रलशिक्ातले । दुशस्यां मार्गशीषस्य कृष्णायां शशिनि ख्रिते ॥३०३॥ 
हस्तोत्तरक्षयोमं॑ध्यं भाग 'चापास्तलक्ष्मण । दिवसावसितौ घीरः संयमामिसुखोडसवत्‌ ॥३०४७ 
बस्रामरणसाल्‍्यानि स्वयं शक्र: समाददे । मुक्तान्यतेन पूतानि मत्या माहवास्म्यमीदशम ॥३६०७॥ 
खड्र|गोउज्जक र्नोबस्य सगनन्‍्धो5हं कथं मया। सोच्योज्यसिति मरवेब स्थितः शोसा समुद्ददन्‌ ॥३०६॥ 
मछिना: कुटिला मुग्ध: पूज्यात्त्याज्या मुमुक्षुमिः | केशा: क्छेशसम[स्तेन यूना मूरास्समुखुता:॥३०७॥ 


जो लहलहातो हुई सो जिह्लाओंसे अत्यन्त भयंकर दिख रहा था एसे उस सर्पपर चढ़कर कुमार 
महावीरन निर्भय हो उस समय इस प्रकार क्रोड़ा की जिस प्रकार कि माताके पलंगपर किया 
करते थे २६५४ कुमारकी इस क्रीड़ासे जिसका हपेरूपी सागर उमड़ रहा था ऐसे डस संगम 
देवने भगवानकी स्तुति की ओर महावीर यह नाम रखा ॥२६४)॥ इस प्रकार तीस वर्षोर्मे 
भगवानका कुमार काल व्यतीत हुआ । तद्नन्तर दूसरे ही दिन मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोप- 
शमविशेषसे उन्हें आत्मज्ञान प्रकट हो गया और पूबभवका स्मरण हो उठा । उसी समय स्तुति 
पढ़ते हुए छोकान्तिक देवोंने आकर उनकी स्तुति की ॥२९६-२०७॥ समस्त देवोंके समूहने 
आकर उनके निष्क्रमण कल्याणकी क्रिया की, उन्होंने अपने मधुर बचनोंसे बन्धुजनोंको प्रसन्न 
कर उनसे विदा ली। तदनन्तर ब्रतोकों हढ़तासे पालन करनेवाले वे भगवान्‌ चन्द्रमा 
नामकी पालक्रीपर सबार हुए। उस पालकीकों सबसे पहले भूमिगोचरी राज़ाओंने, फिर 
विद्याधर राजाओंने ओर फिर इन्द्रोंने उठाया था। उनके दोनों ओर चामरोंके समूह हुल 
रहे थे। इस प्रकार वे पण्ड नासके उस बनमें जा पहुँचे जो कि भ्रमण करते हुए अमरोंके 
शब्दों और को किल्ाओंकी कमनीय कूकसे एसा ज्ञान पड़ता था मानो बुला हो रहा हो, फूलों- 
के समूहसे एसा जान पड़ता था मानो हपसे हँस ही रहा हो, और लाल-लाल पल्लबोंसे शसा 
जान पड़ता था मानों अपना अनुराग ही प्रकद कर रहा हो ॥२६८-३०१॥ अतिशय श्रेष्ठ 
भगवान्‌ महावीर, पण्डबनमें पहुँचकर अपनो पालकीसे उतर गये ओर अपनी ही कान्तिके 
समूहसे विरी हुई रत्नमयी बड़ी शि्षापर उत्तरकी ओर मुंहकर वेलखाका नियम ले विराजमान 
हो गये । इस तरह मगसिर बदी दशमीके दिन जब कि निर्मल चन्द्रमा हर्त और उत्तरा- 
फाल्गुनी नक्षत्रके सध्यमें था, तब सन्ध्याफे समय अतिशय घीर-बोर भगवान्‌ महावीरने संयम 
घारण किया ॥३०२-३०४॥। भगवानने जो बख्र, आभरण तथा माला, आदि उतारकर फेंक दिये 
थे उन्हें इन्द्रने स्वयं उठा लिया सो ठीक हो है क्‍योंकि भगवानका माहात्म्य ही ऐसा था 
॥३००॥ उस समय भगवानके शरीरमें जो सुगन्धित अंगराग लगा हुआ था बहू सोच रहा था 
कि मैं इन उत्तम भगवाचकों केसे छोड़ दूँ ? ऐसा विचारकर ही बह मानो उनके शरीरमें स्थित 
रहकर शोभाको प्राप्त हो रहा था ॥३०६॥ मल्िन ओर कुटिल पदार्थ अज्ञानी जनोंके द्वारा 
पूज्य होते हैं परन्तु मुमुक्षु लोग उन्हें. त्याज्य समझते हैं. ऐसा जानकर ही मानों उन तरुण 
भगवानने मज्नषिन ओर कुटिल ( काछे ओर घुँघुराढे ) केश जढ़से उखाड़कर दूर फेंक दिये 


१ पितु इति क्वचित्‌ । २ ततल्प्रभापदलान्विते क०, ग०, घ० । ईद वापास्त ल० । ४ माल्याद्वि-म० ॥ 
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सुराधीशः स्वहस्तेम तान्प्रतीक्ष्य महामणि-ज्वक्तत्पटछ्षिकामध्ये विभ्यस्याभ्यच्य मानितान्‌ ॥१०८॥ 
विचित्ररुरवर्खेण पिधाय विष्टतान्सुरे। । स्वयं रन्‍्या सम॑ क्षीरवारिराशों न्‍्यवेशयत ॥६०६॥ 
तपोलष्षम्या निगूढो5भूद्‌ बाड़ बाढममूठ घी: । अम्येरय सोक्षलक्ष्मीष्टदशाम्फस्येव विदृस्षया ॥३१०५०॥ 
अन्तर्ग्रन्थपरित्यागात्तस्य मेंग्रन्थ्यमाबभौ । मो गिनोउ्स्यस्य निर्मोकस्यागवज्लावमासते ॥३११।। 
तुर्थाउप्यवबोधो रथ संयमेन समर्पित: । तदैवान्त्यावबोधस्य सरयंकार इवेशिनुः ॥३१२॥। 
अप्रमत्तगुणस्थाने मुक्तिसाम्राज्यकण्टिका । तपस्तेन तदालछस्त्रि तसस्‍्कथथं स्यात्‌ प्रमादिनः ॥३१३॥ 
चतुर्थ शाननेत्रस्प निसर्गंवरशाछ्ित३ | तस्याध्मेव चारित्र द्वितीय तु प्रमादिनाम्‌ ॥३१४॥ 
सिंहेनेव मया प्राप्त वने मुनिमताद क्तम्‌ । सस्वेवेस्यकर्ता तत्र सेंहीं दच्ति समाप सः ॥श3१७॥ 
अतीक्ष्णनखर्॒प्ट्रो5य मक्रो5रक्तके घरः शोौर्येकल्वबनस्थानेरन्‍्वयान्ग्ट्ग विदिषस ॥३ ५ ६॥। 
सुरा। सव5पि नत्वैनमेतस्साह सरंस्तवे । सक्ता: समगमन्‌ रव॑ स्वमोक: संतुश्चेतलः ॥३१७॥ 
थे मद्दारकोंवप्यस्मादगान्‌ कायस्थितिं प्रति । कूल्रामपुरी श्रीमान* ब्योमगामिपुरोपसम्‌ ॥३१८॥ 
कूक्नाम महीपाकों दृष्ृ! त॑ भमक्तिमावित: । प्रियज्ुकुसु म! ज्ञा मस्रि परीत्य प्रदक्षिणम्‌ ॥३१३॥ 
प्रणम्य पादयोमूंध्ना ॥नधि वा गृहसागतम्‌ । प्रत॑ह्ष्याध्यादिमिः पृज्यस्थान सुस्थाप्य सुत्रतम0३२०॥ 
गनन्‍्धादिमिविभष्यंतत्पादोएक्तमह।तकम्‌ । परमाज्ञ च्िशद्धयाग्से सोषदितेशधथसाथनम्‌ ॥हे२१९॥ 


थे ॥३०७॥ इन्द्रन वे सब केश अपने हाथसे उठा लिये, मणियोंक्ने देंदोप्यमान पिटारेमें रक़कर 
उनकी पृूज। को, आदर-सत्कार किया, अनेक प्रकारकी किरण रूपी बस्नसे उन्हें ल्पेटकर रखा 
ओर फिर देवोंके साथ स्वयं जाकर उन्हें क्षीरसागरमें पधरा दिया ॥३२०८-३०६।॥ सोक्षलक्ष्मी- 
की इषप्ट और चतुर दूतीके समान तपालक्ष्मीने स्वयं आकर उनका आलिगन किया था ॥३१०॥। 
अन्तरंग परिग्रहोंका त्याग कर देनेस उनका निग्रेन्थपना अच्छी तरह सुशाभित है रहा था सो 
ठीक ही है क्‍योंकि जिस प्रकार साँपका केबल काँचली छोड़ना शाभा नहीं देता उसी प्रकार 
केवल बाह्य परिग्रहका छोड़ना सोभा नहीं देता ॥३११॥ उसी समय संयमने उन भगवानको 
केवलज्ञानके बयानेके समान चोथा मतःपर्ययज्ञान भी समर्पित किया था ॥३१२॥ अप्रमत्त- 
गुणर्थानमें जाकर उन भगवानन मोक्षरूपी साम्राज्यकी कण्ठी स्वरूप जो तपश्वरण प्राप्त किया 
था वह प्रमादी जीवकां कहाँ सुल्लभ है ? ॥३९१३॥ मनःपर्ययध्धानरूपी नेत्रका घारण करनेवाले 
ओर म्बाभाविक बलसे सुझ्ामित उन भगवानके पहला सामायिक चरित्र ही था क्यों कि दूसरा 
छेदोपस्थापनाच रित्र प्रभादी जीव:के ही हाता है ॥३९४॥ मैन पहले सिंह पर्यायमें ही बनमें 
मुनिराजके वपदेशसे व्रत घागण किये थे यही समझकर मानो उन्होंने सिंहकें साथ एकताका 
ध्यान रखते हुए सिंहय्ूत्ति धारण की थी ॥३१९०॥ यद्यपि उनके सिंहक्के समान तीक्ष्ण नख और 
तीढ्ग दाढ़े नहीं थीं, वे सिहके समान ऋर नहीं थे ओर न सिंहके समान उनको गग्दनपर लाल 
बाल ही थे फिर भो शूरबोरता, अकेला रहना तथा वनमें ही निवास करना इन तोन बिशेष- 
ताआस व॑ सिंहका अनुकरण करते थ [[२९६॥ सच देव उन भगसवानका नमम्कार कर तथा 
उनके साहसकी स्तुति करनेमें लोन हा सब्तुष्डचित्त हाकर अपने-अपने स्थानकों चले गये।।३१७॥ 

अथानन्तर पारगणाके दिन वे भट्टारक महाबीर स्वामी आहारके लिए बनस निकले और 
विद्याघरोंके नगरके समान सुशोमित कूलप्राम नामकी नगरांमें पहुँच। वहाँ प्रियंगुके फूलके समान 
कान्तिवाले कूल नामके राजाने भक्ति-भावस युक्त हो उनके दर्शन किये, तीन प्रदृक्षिणाएँ दीं 
चरणों में सिर झुकाकर नमस्कार किया आर घरपर आयी हुई निधिके समान साना । उत्तम 
ब्रतोंकी घारण करनेवाले उन भगवानको उस राजाने श्रेष्ठ स्थानपर वैठाया, अर्थ आदिके द्वारा 
उनकी पूजा की, उनके चरणींके समीपवर्ती भूतलकों गन्ध आदिकसे विभूषित किया ओर उन्हें 
सन, वचन, कायकी शुद्धिके साथ इष्ट अथेको सिद्ध करनेवाला परमान्न ( खोरका आहार ) 


१ तपस्विना ल०। तपःस्थेन इत्यपि क्वचित्‌ । २ सतालम्मि ल०। समालम्भि ख० । ३ पुरम्‌ 
इति बबचित्‌ | ४ श्रीमद्‌ ल० । ५ विधिना इति क्वचित्‌ । ६ पूज्य घ०, क० | ७ विशद्धधा छ० ! 


चतु'सप्ततितम पे छ६५ 


आनुवज्षिकमेतसे केले सावि मेहसरम्‌ ! इति वकक्‍्तुमिवाश्रयपत्षक तद् देडमबत्‌ ॥इ२२॥ 
पुण्यहैसुर्विनेयानां बीरो निरात्य' तहुदात्‌! विहितेच्छो "वबिस्तेजु बिचातु “विधिवत्तप: ॥६१३४ 
विधर्यशु मर्सकी ण॑करणाटविकीस्कटम्‌ । परीषह महाघोरविश्वश्वापंद्स कुछम्‌ ॥६२४॥) 
कषायमशमातज़संघातशससंततम्‌ । विशवतास्थान्तकानन्तकुस्सीन स जि मीषणम्‌ ॥ ३ २७॥ 
अतुर्विधोवल गाँग्रकण्टो रेवकठो रितस्‌ । विश्नौषतस्करारुद्ध स्यक्टवा मजबनं शने: ॥३२६३॥ 
तपोबन ख़नां सेब्यमब्य|हतसुख्ाजइम्‌ ।;सहाजनसमाकीर्ण विस्तीणमनुपछ्ुतम्‌ ॥३२७॥ 
सहाब्रतमहाखासन्ताण्वितः सुनयाजुग: । दर्शनज्ञामचारित्रब्य रऋशक्तिन्नयो जिस: ॥३२८॥ 
.रोरायुधो ग़ुणब्रातकवच: झुद्मागंगः । सक्वाचनासहाय: सन्‌ प्रथिश्य परमः पुमान ॥३२९॥ 
आवसंस्तत्र निशा मानायोगान्प्रचतयन्‌ । भम्यंध्यानं विविक्तस्थों ध्यायन दशविध सुडूः ॥३३०॥ 
उज्वयिन्या सथान्येशुस्‍्तं इमशानेडतिमुक्तके । बचमानं महासत्वं प्रतिमायोगधारिणम्‌ ॥३३१॥ 
निरीक्षय स्पाणुरेतस्थ दौष्त्यादये परीक्षितुम्‌ । उस्कृत्य कृत्तिकास्तीक्षणाः प्रविष्रजटराण्यकृम्‌ ॥३३२॥ 
*ड्बात्ताननासिसीष्सानि नृत्यम्ति विविधेलये: । त्जयन्ति स्फुरदध्वानैः साइहासैदुंरोक्षणेः ॥३३३॥ 
स्थूछवेवाकरूपाणि मिशि कृथ्वा समनन्‍तत्तः । पराण्यपि फणोन्द्रमलिददवद्धय/निले: समस्‌ ॥६३६४॥ 
किरातसैस्यकूपाणि पार्पेकाजभपण्दित: | विद्याप्रभावसं मावितोपसरेभयावहै: ॥३३५॥ 
स्थयं स्वक्यितु चेतः समाधेरसमर्थकः । स महतिमह।दोराख्यां रृत्वा विविधाः रुतुतीः ॥६ ३ ६॥ 








समपण किया | यह तो तुम्हारे दानका आनुषंगिक्त फल है परन्तु इसका हानहार फल बहुत 
बड़ा है यहो कहनेके लिए मानों उसके घर पंचाश्थयोंकी वर्षा हुई ॥३१८-३२२॥ तदनल्‍्तर 
शिष्योंका पुण्य बढ़ानेबाले वे भगवान्‌ एकान्त स्थानोंमें बिधिपूवक तप करनेको इच्छासे उसके 
घरसे निकले ||३२३॥ जो विषयरूपी वृक्षोंसे संकीण है, इन्द्रियरूपी व्याधोंसे भरा हुआ है, 
परीषह रूपी महाभयंकर सब प्रकारके दुष्ट जीवॉसे सहित है, कषायरूपी मदोन्‍्मत्त हाथियोंके 
सेकड़ों समूहसे व्याप्त है, मुँह फाड़े हुए यमराज रूपी अनन्त अजगरोंसे भयंकर हे, चार 
प्रकारके उपसर्ग रूपी दुष्ट सिंदोंसे कठोर है, और विन्नोंके समूह रूपी चोरोंसे घिरा हुआ है. 
ऐसे संसार रूपी बनको धीरे-धीरे छोड़कर उन परम पुरुष भगबानने, जो सज्ननोंके द्वारा 
सेवन करने योग्य है, जिसमें अव्याबाध--बाघारहित सुख भरा हुआ है, जो उत्तम मनुष्यों से 
व्याप्त है, विस्तीण है ओर सब तरहके उपद्रबोंसे रहित है. एसे तपोबनसें, महात्रत रूपी महा- 
सामनन्‍्तों सहित, उत्तम नयोंकी अनुकूलता धारण कर, सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चा- 
रित्र रूपी प्रकट हुई तीन शक्तियों से अत्यन्त बलवान , शील रूपी आयुध लेकर, गुणोंके समूहका 
कथबच पहनकर, शुद्धता रूपी मागेसे चलकर ओर उत्तम भावनाओंकी सहायता छेकर प्रवेश 
किया ॥३२०-३२६॥ बहाँपर निःशंक रीतिसे रहकर उन्होंने अनेक योगोंकी प्रवृत्ति की ओर 
एकान्त स्थानमें स्थित होकर बार-बार दश प्रकारके धम्येध्यानका चिन्तबन किया ॥३३०।॥| 
अथानन्तर--किसी एक दिन अतिशय धीर बीर वर्धमान भगवान्‌ उज्जयिनीके अति- 
मुक्तक नामक इमशानमें प्रतिमा योगसे बिराजमान थे! उन्हें देखकर महादेव नामक रुद्रने 
अपनी दुष्ट्तासे उनके घैयकी परीक्षा करनी चाही । उसने रात्रिके समय ऐसे अनेक बड़े-बड़े 
वेतालोंका रूप बनाकर उपसर् किया कि जो तीरण चमड़ा छीलकर एक दुसरेके उद्रमें प्रवेश 
करना चाहते थे, खोले हुए मुँहोंसे अत्यन्त भयंकर दिखते थे, अनेक लय॒ोंसे नाच रहे थे तथा 
कठोर शब्दों, अट्ृहास ओर विकराल दृष्टिसे डरा रहे थे। उनके सिवाय उसने सप, हाथी, 
सिंह, अग्नि ओर वायुके साथ भीलोंकी सेना बनाकर उपसगगे किया। इस प्रकार एक पापका- 
ही अजन करनेमें निपुण उस रूद्रने, अपनी “विद्याके प्रभावसे किये हुए अनेक भयंकर 
उपसगगंसे उन्हें समाधिस विचलित करनेका प्रयत्न किया परन्तु बह उसमें समथ नहों दो 


अनननकल जऔ जलन क+ तन नल नल ल+-++++। 


१ विभक्तेषु कत्रचित्‌ । २ विविध तपः क्वचित्‌ । हे करणाटविधोत्कटम्‌ 32 ४ व्यक्ति ल० 
४ भावयंत्तत्र क०,ख०,ग०,घ०,म०। ६ व्यात्ताननानि भीष्माणि क्वचित्‌ । ७ पापोपार्जनपण्डित: क्वचितू ३ 


९, 


४६६ | उत्तरपुराणम्‌ 


उमया सममाख्याय नर्ित्वागादमत्मरः । पापिनो5पि प्रतुष्यस्ति प्रस्षर्ट इश्साइस!। ॥8३७॥४ 
कदाचितोेटकारुयस्य नुपतेश्वन्दनासिधाम्‌ । सुतां वीक्षय वनक्रीडासक्तां कामसर।तुरः ॥ ३ ६८।॥ 
कृतोपायों गदीस्वैनां कश्रिद्गएछसमश्षरः । पश्चाज्ञीव्या स्वसायया महाटव्यां ब्यसर्जयत्‌ ४३ १९॥ 
घमेचरपति: कश्चिसम्राकोक्य घनेच्छया । एनां वृषभदत्तर्य वाणिजस्य समपंयत्‌ ॥३४०॥ 

तस्य मार्या सुमदाख्या तथा संपकमार्मन: । बणिजः * शहुमान|सौ पुराण “कोवबौदनस ॥ै३४१४ 
झारनालेन संमिश्र शरावे निहित॑ सदा | दिशती शद्भुकावन्धसागिनी ता व्यधाजुबा 0३४२४ 


परेद्रवत्मदेशस्य कौशास्प्रीनगरान्तरम्‌ । कायस्थित्ये विश्वन्त तं महावोरं विक्षोक्य सा ॥६४३॥ 
प्रथ्युद््जन्तो विज्छिन्मम्टह्लुकाकुतबन्धना | लोक्ालिकुकक्ीकोरुकेश माराश्क्चरात्‌ ॥ै४४७॥ 


बविगरून्मालती माऊा दिव्यास्वरण्ि भूषणा । नवप्रकारपुण्येशा सफ्तिमाथसरानता ॥३४७॥ 
शीलमाहास्म्यसंभूत प्थुद्देमशराविका । शाल्यज्षमाववस्कोद्रवोदनं  विधिकत्सुद्ीः ॥३४६॥ 
अश्षम | भ्राणयसरूमे तनाप्यश्चयपद्धकम्‌ । बन्धु मिश्र सपायोरग: कृतश्रन्दुनया तदा 8 ४७॥। 
मराबान्वधसानो5पि नीत्वा द्वादशवत्लरान्‌ । छाद्मस्थ्येज जगदन्धुजु स्मिकप्ा मसं निधो ॥६७८॥ 
ऋ:जुकूछानदीतीरे मनोहरवनानतरे । महारत्नशिकापट्टे प्रतिमाथोगभावसन्‌ ,।३४९॥ 

स्थित्वा षध्ोपवासेन सो5घस्तारसाक मरहः। बैशासे मासि सज्योत्स्नदश्स्थामपराह्यके ॥३५०॥ 
हस्तो त्तरान्तर याते शशिन्यारूठ शुद्धिक: । क्षपकर्न णिसारुह्म शुक्ृष्या नेन सुस्थितः ।३१५१।। 


सका | अच्तमें उसने भगवानके महति ओर महाबीर ऐसे दो नाम रखकर अनेक प्रकारकी 
स्तुति को, पावेतीके साथ नृत्य किया और सब मात्सयेभाव छोड़कर वह वहाँसे चछा गया | 
सो ठीक ही है क्योंकि साहसकों स्पष्ट रूपसे देखनेवाले पापी जीव भी सन्तुष्ट हो जाते 
हैं ॥२३१-३३७॥ 
अथानन्तर--किसी एक दिन राजा चेंटककी चन्दना नामकी पुत्री बयक्रीड़ामें आसक्त 
थी, उसे देख कोई विद्याधर कामबाणसे पीडित हुआ ओर उसे किसी उपायस लेकर चलता 
बना । पीछे अपनी ख्ीसे डरकर उसने उस कन्याकों महाटबोमें छोड़ दिया ॥३३८-३३६।॥ वहाँ 
किसी भीलने देखकर उसको घनकी इच्छासे वृषभदत्त सठकों दी ॥३४०॥॥ उस सेठकी ख्रीका 
नाम सुभद्रा था उसे शंक्रा हों गयी कि कहीं अपने सठका इसके साथ सम्बन्ध न हो जाये। 
इस शंकासे वह चन्द्नाकों खानेके लिए मिट्टीके शकोरामें कॉजीसे मिलता हुआ कोदोंका भात 
दिया करती थी ओर क्रोधबश उसे सदा सॉकलस बाँ थे रहती थी ।३४९-३४२। किसी दृसरे 
दिन वत्स देशकी उसी कोश/म्बी नगरीमें आहारके लिए भगवान्‌ महावीर स्वामी गये । उन्हें 
नगरीके भीतर प्रवेश करते देख चन्दना उनके सामने जाने लगी। उसी समय उसके सॉक्लके 
सथ बन्धन दूट गये, चंचल भ्रमर-समृहके समान काले उसके बड़े-बड़े केश चंचल हो उठे 
ओर उनसे मालतीको माला टृटकर नोचे गिरने लगी, उसके बस्र आभूषण सुन्दर हो गये, 
वह नव प्रकारक पुण्यकी स्वामिनी बन गयी, भक्तिभावके भारसे झुक गयी, झोलके माहात्म्यसे 
उसका मिट्टीका शकोरा सुवर्णपात्र बन गया और कोदोंका भात शाली चावलोंका भात हो 
गया। उस बुद्धिमतीने विधिपर्वक पड़गाहकर भगवानको आहार दिया इसलिए उसके यहाँ 
पंचाश्योकी बर्षा हुई ओर भाई-बन्धुओंके साथ उसका समागम हो गया ॥३४३-३४७॥ 
इधर जगदुबन्धु भगवान्‌ वर्धमानने भी छद्मस्थ अवस्थाक बारह वर्ष व्यतीत किये | 
किसी एक दिन वे जम्भिक ग्रामके समीप क्र जुकूला नदीके किनारे मनोहर नामक बनके मध्यमें 
रत्लमयो एक बड़ी शिडापर सालवृक्षक नोचे वेलाका नियम लेकर प्रतिमा योगसे विराजमान 
हुए। वैशास शुक्ता दशमीके दिन अपराह्न कालमें हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रके बीचमें 
चन्द्रमाके आ जानेपर परिणामोंकोी बिश्ञुद्धताको बढ़ाते हुए वे क्षपकश्रेशीपर आरूदढ़ हुए । 


'निन+-++ 





जलती तल * ++++ 


१ वणिजो5पत्य पुम्रान्‌ वाणिज: तस्थ । २ शद्रुमानोसौ छ० । ३ कोद्रवोदनम ल० । ४ कोद्रवोदन 
क०, ख०, ग०, घ०, म० । ५ सो5घःस्थात्‌ ल० । पर 


चतुश्सप्रतितम॑ पर्च छ६७ 


घातिकर्माणि मिमुंक्य प्रष्यानन्तचतुष्यम्‌ | चतुस्चिशद्तीशेषब्याभाधिसदिमाकथयः ॥६५२॥ 


सयोगमावपयेन्ते स्वपरा्थप्रसाधकः । परमौदारिक देह विश्रद्ञाहृणे बभो ॥शेणशवा 

चतुर्विधामरेः साथ सौधमेस्ड स्तदागतः । तुरयकश्याणसस्पूजाविधि सब ससानयत्‌ धइेजत ॥ 
अपापप्राप्तितन्विज्यास्यायिकातिवायो जिंत:) परमास्मपर्द प्रापत्परमेष्ठी स सम्सति३ ४३५७॥ 

अथ विव्यध्वनेहं तु: को उस्रावीस्यु पैथोगवान्‌ । तृतीयज्ञाननेगत्रेण शाध्वा मां परितुष्टवान्‌ ॥६७६॥ 
तदैवागर्य मद्प्माम मौतमाख्यं शचीपति: । सत्र गौतमगोशन्रोत्थमिन्त्र भूति द्विजोत्तमम्‌ ॥६०५७॥ 
सदासिसा|नमादित्यबिमसानादेस्य सास्वरम्‌ । शोषेः पुण्ये: समुध्यक्ष वेदवेद।हवेदिनस ॥ ६०८॥ 

इृष्टा केनाप्युपायेन समानीयास्तिक बिसोः । स्वपिष्ठच्छिषितं जीवमाव एच्क्रेस्यश्रोदयल्‌ ॥६५३॥ 
अस्ति कि नास्ति वा जीवस्तत्स्थरूपं निरूप्यताम । दृस्यप्राक्षमतों मझं सगवान्भव्यवस्सक्कः ॥8६६०॥ 
अस्ति जीवः स छओोपात्तदेहमात्र:ः सदादिभि: | किमादिभिश्र निर्देश्यों नोस्पज्ञो न विनरूक्पति ॥३६१।॥। 
मष्यरूपेण पर्याय: प्रिणामी प्रतिक्षणम्‌ । चैतन्यकछक्षण: कर्ता मोक्ता स्मेकदेशवित्‌ ॥६६२॥ 

ससारी निृतश्चेति हंविष्येव निरूपितः । अनादिरस्य संघारः सादिनिर्बाणमिष्यते ॥३६६8३॥ 


न नियूतस्थ संसारो नित्या कस्यापि संसतिः । अनन्ता; संसतो मुक्तास्तदनन्ता; “सुछक्षिता: ॥३६४॥ 
सति अ्यये5पि बन्धानां दानिरेव न हि क्षयः | आानन्स्‍्यमेव तद्भेतु:ः शक्तीनामिव बस्तुनः ॥8६६७॥ 


उसी समय उन्होंने शुक् व्ध्यानके द्वारा चारों घातिया कर्मोको नष्ट कर अनन्तचतुष्टय प्राप्त किये 
ओर चौंतीस अतिशयोंसे सुशोभित होकर वे महिमाके घर हो गये ॥३४८-३०२॥ अब वे 
सयोगकेवली गुणस्थानके धारक है| गये, निज ओर परका प्रयोजन सिद्ध करने लगे, तथा 
परमोदारिक शरीरकों धारण करते हुए आकाशरूपो आँगनमें सुशोमभित होने लगे ।।३०३॥ डसी 
समय सोधर्म स्वगंका इन्द्र चारों प्रकारके देवोंके साथ आया और उसने ज्ञानकल्याणक 
सम्बन्धो पूजाकी समस्त विधि पू् की ॥३५७॥ पुण्यरूप परमोद्ारिक शरीरकी पूजा तथा 
समवसरणकी रचना हाना आदि अतिशयोंसे सम्पन्न श्रीय्धमान स्वासी परमेष्ठी कहलाने लगे 
ओर परमात्मा पदको प्राप्त हो गये ॥३४५॥ तदनन्‍्तर इन्द्रने भगवानकी दिव्यध्यनिका कारण 
क्या होना चाहिए इस बातका विचार किया ओर अवधिज्ञानसे मुझे उसका कारण जानकर बह 
बहुत ही सन्तुष्ट हुआ ॥३५६।॥ वह उसी समय मेरे गाँवमें आया। मैं बहॉँपर गोतमगोत्रीय 
इन्द्रभूति नामका उत्तम त्राह्षण था, महामिमानी था, आदित्य नामक विमानसे आकर शेष 
बचे हुए पुण्यके द्वारा वहाँ उत्पन्न हुआ था, मेरा शरीर अतिशंय देदीप्यमान था, ओर मैं बेद- 
वेदांगका जाननेवाला था ॥२५७-२४८॥ मुझे देखकर बह इन्द्र किसी उपायसे भगवानके 
समीप ले आया ओर प्रेरणा करने लगा कि तुम जीवतक्त्वके विषयमें जो कुछ पूछना चाहते थे 
पूछ लो ॥३०६। इन्द्रको बात सुनकर मैंने भगवानसे पूछा कि हे संगवन्‌ ! जीव नामक कोई 
पदाथ है या नहीं ? उसका स्वरूप कहिए । इसके उत्तरमें भव्यवत्सल भगवान कहने लगे कि 
जीव नामक पदार्थ है ओर बह अहण किये हुए शरीरके प्रमाण है, सत्संख्या आदि सदादिक 
और निर्देश आदि किमादिकसे उसका स्वरूप कहा जाता है। वह द्रव्य रूपसे न कभी उत्पन्न 
हुआ है ओर न कभी नष्ट होगा किन्तु पर्याय रूपसे प्रतिक्षण परिणमन करवा है| चेतना 
डसका लक्षण है, बह कर्ता है, भोक्ता है ओर पदार्थोंक्रे एकदेश तथा सवरेशकरा जानकार 
है ॥३६०-३६२॥। संसारी और मुक्तके भेदस वह दो प्रकारका निरूपण किया जाता है । इसका 
संसार अनादिकालस चला आ रहा है ओर मोक्ष सादि माना जाता है !३६१। जो जीव 
मोक्ष चला जाता है उसका फिर संसार नहीं होता अथौत्‌ बह लोटकर संसारमें नहीं आता | 
किसी-किसी जीवका संसार नित्य होता है अर्थात्‌ वह अभव्य या दूराददूर भव्य होनेके 
कारण सदा संसारमें रहता है | इस संसार में अनन्त जीब मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं और अनन्त 
जीव हो अभी बाकी हैं | कर्मबन्धनमें बँघे हुए जीवॉमें-से मुक्त हा जा।नेपर हानि अवश्य होती 





१ परमाप्त-इसि बवचित्‌।२ प्राप स०, ल०। ३ कोउसावीत्युय-छू० ॥ ४-दित्यभासुरं कू०।॥ 
५ पधललक्षिता क०, ख०, ग०, घ०, म० । 


श्ध्प हसरपुराणम्‌ 


हसि जीवस्य बाथारम्य युकक्‍त्या व्यक्त न्‍्यप्रेद्यत्‌ । अष्यहेतु विधानास्य व: काकादिसाथन: ॥३६६॥४ 
विनेयो5हं कृतझाद्धो जीबतत्त्वविनिश्चये । सौधमंपूजितः पम्नशतब्राह्गस चुभिः ॥ ३ ६७॥ 
श्रीवर्धभा नमानस्य संयम प्रतिपक्षषा/न्‌ । तदैव में समुस्पक्षा: परिणाम विशेषतः ॥ ६८४ 

ऋद्धयः सतसर्वाज्ञानामप्यर्थपदान्यतः । मट्टारकोपद्देशेन आबणे बडुल्े तिथी ॥३६५९॥ 
पक्षादाबथरूपेण सद्य: पर्यागमन्‌ स्फुटम । पूर्वाद्वे पश्चिमे मागे पूर्वाणामप्यनयुकमाद ॥६७०॥ 
इत्यनुशातसबर जिपूर्वार्ों घोचतुष्छबान्‌ | अड्भानां ग्रन्थसंदभ पूवरात्रो ब्थघामदुस्‌ ॥३७१॥ 
पूर्वाणां पश्चिमे भागे ग्रन्थकर्ता तरो5भवस्‌ । इति श्रतद्धिमिः पूर्णो5 भू गणभ्वृदादिमः 0३७२॥ 
ततः पर॑ जिनेन्द्रस्य वायुभूस्यर्निभूतिकी । सुधमंमौर्यों मौन्द्र!ख्यः पुश्रमैत्नेयसंश्षको ॥३७३॥ 
अकम्पनोउस्थवेकारूप:  प्रमासश्र मया सह! एकाददोन्द् संपूज्या: सन्‍्मतेगंणनायका; ॥३६७४७॥ 
शतानि ब्रीणि पूर्वाणां चारिणः शिक्षकाः परे । शून्य द्वितयरन्प्रादिरन्‍्ध्रोक्ताः सत्यसंयमाः ॥३७०॥ 
सहस्रमक जअिज्ञानको चनास्यिशताधिकम्‌ । पत्बमावगमाः सप्तशतानि परमेष्टिनः ॥३७६॥ 

शतानि नवविज्ञेया विक्रियद्धिविवद्धिता: | शतानि पन्च संपूज्याश्रतुध ज्ञानकोचना: ॥३७७॥ 


चतुःशतानि संप्रोक्तास्तत्रानुत्तवादिनः । चतुर्दशसहस्त्राणि पिण्डिताः स्युमुंनीश्वरा: ॥३७८॥ 
चन्दुनाभ्ार्यिकाः झून्यश्रमषड्वद्धिसंसिता: | आवका ऋक्षमेक सु जिगुणाः भ्राविकास्तत: ॥३७९॥ 


देवा देव्योउप्यसंख्यातास्तियेद्ञः कृतसंख्यका: । गणे््वादशमिः प्रोक्के: परीतेन जिनेशिना ॥» ८०॥ 
सिंहविश्रमध्यस्येनाथममागधमाषया! । षड्द्धब्याणि पदार्थाश्र सप्तसंस तिमोक्षयोः ॥३४०८१॥ 








है परन्तु उनका क्षय नहीं होता ओर उसका कारण जोबोंका अनन्तपना ही है | जिस प्रकार 
पदार्थमें अनन्त शक्तियाँ रहती हैं अत: उनका कभी अन्त नहीं होसला इसो प्रकार संसारमें 
अनन्त जोब रहते हैं. अतः उनका कभी अन्त नहीं होता ॥३१६४-३६०॥ इस प्रकार भगवानन 
युक्तिपृबक जीब तत्त्वका स्पष्ट स्वरूप कहा । भगवानके वचनको द्रव्यदेतु मानरूर तथा 
काललब्धि आदिको कारण सामग्री मिलनेपर मुझे जीवतस्वका निहचय हो गया ओर मैं 
उसको श्रद्धा कर भगवानका शिष्य बन गया | तदनन्तर सौधमन्द्रने मेरी पूजा की और मैंने 
पाँच सो ब्राह्मणपुत्रोंके साथ श्रीवर्धभान स्वामीकों नमस्कार कर संयम घारण कर लिया | 
परिणामोंकी विशेष शुद्धि हानसे म_ुझे इसी समय सात ऋद्धियाँ प्राप्त हो गयीं। तदननन्‍्तर 
भट्टारक वर्धमान स्वामीके उपदेशस मुझे श्रावण बदी प्रतिपदाक दिन पूर्वाह कालमें समस्त 
अंगोंक अं ओर पद स्पष्ट जान पड़े । इसो तरह उसी दित अपराह कालमें अनुकम से पूर्बोक 
अर्थ वथा पदोंका भी स्पष्ट बोध हो गया ३६६-२७०॥ इस प्रकार जिस समस्त अंगों तथा 
पूबोंका ज्ञान हुआ है ओर जो चार ज्ञानसे सम्पन्न है एऐसे मैंन राज्िक पृव॑ भागमें अंगोंकी 
ओर पिछले भागमें पूर्वोकी ग्न्ध-रचना की । उसी समयसे मैं ग्रन्थकतों हुआ। इस तरह 
श्रुतज्ञा।न रूपी ऋद्धिस पूर्ण हुआथा मैं भगवान्‌ महावीर स्वामीका प्रथम गगघर ह्दा गया ॥|३७१- 
३७२॥ इसके बाद वायुभूति, अग्निभूति, सुधर्म, मौर्य, मोन्द्रथ, पुत्र, मैत्रेय, अकम्पन, अन्ध- 
बेला तथा प्रभास ये गणघर ओर हुए | इस प्रकार मुझे मिल्लाकर श्रीवर्धभान रवामीके 
इन्द्रों-ह।रा पूजनीय ग्यारह गणघर हुए ॥३$७२-३७४॥ इनक सिवाय तीन सी ग्यारह अंग और 
चौदह पूर्वोके धारक थे, नो हजार नो सो यथाथे संयमकों घारण करनेबाले शिक्षक थे, 
एक हजार तोन सो अवधिज्ञानो थे, सात सो कंबतनज्ञानी परमेष्ठी थे, नो सो विक्रियाऋद्धिके 
धारक थे, पाँच सो पूजनीय मनःपर्ययज्ञानी थे और चार सौ अनुत्तरबादी थे इस प्रकार सब 
मुनीस्वरोंकी संख्या चांदह हजार थी | ३७५-३७८।॥ चन्दुनाकों आदि छेकर छत्तीस 
हजार आर्यिकाएँ थीं, एक लाख श्रावक थे, तीन ज्ञाख श्राबिकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियाँ 
थीं, ओर संख्यात तियंच्‌ थे ।६ इस प्रकार ऊपर कहे हुए बारह गणोंसे परिवृत भगवानने 
सिंहासनक मध्यमें स्थित हो अधेसागधी भाषाक द्वारा छष्ट द्रव्य, सात तत्त्व, संसार और मोक्षकत 


१ अकम्पनो5न्वचेलाख्य: इति ववचित्‌ । २ धारका: म०, ल० । 


चतुःसप्तशितरस पे ३६६ 


अध्ययल्तत्फर्े अेतस्सवंमेद प्रपश्षतः | अरमाणनयनिक्षेपाद्यपायै: सुनिरूपितस्‌ ३८ २१ 

“औस्पसिक्यादिध्ीयुक्ता: श्रतवल्त: समालदा: । केचिस्संचसापशाा: संगम यम परे ।६८३॥ 

सम्पक्ट्स्मपरे सथ३ स्व॒मच्यत्वविशेषतः । प॒व॑ श्रीवर्धमानेश्नों बिदद्धमंदेशनाम | ३८६४७)। 

क्रमा्ाजगुह प्राप्य तस्थिवान्‌ विधुकाचक्े । श्रस्वैतदागर्स सचो मगधेशत्वसागतः ॥8८४५॥ 

इक्षि स्व समाकण्य प्रतुष्टः प्रणतों मुहुः | जातसंपेगनिर्वेदः स्वपू्व मवर्संततिस्‌ ।।३८ ६।। 

अन्वयुरुक्त गण चीशं खो5पीति ध्रत्यवुद्ब॒ुधत्‌ | सिपश्लिक्षणं पूब पुराणं प्ृष्मादितः ॥शे८७॥। 

निर्दिष्ट चर मया स्प्ड श्रुतं च भवता स्फुटम्‌ । शणु चित्त समाधाय श्रेणिक आवकोत्तम  ॥३८८॥ 

बृत्तक तब बट्ष्यामों समदन्नथनिबन्धनम्‌ | इह जअम्बूमति द्वीपे विन्ध्यादौं "कुटजाहुय |३८९॥ 

बने खद्रसाराख्यः किरातः सोउन्यदा मुनिमू । समाधिपुप्तनामान समीक्ष्य ब्यनसन्मुदा ३ २०॥। 

धघर्मकाभोउस्तु लेड्थेति चाकृताशासन सुनिः । ले धर्मों नाम किंख्पस्वेन किं कृश्यमड्षिनाम ।३११॥ 

फिरातेनेति संएष्ट: सो$पीति प्रध्यसाषत । निवृश्िमंधुमांसादिसेवाया: पापहेतुतः ।।६९ २१) 

स धर्मस्तस्थ छामो यो घमंक्ाम: स डच्यते । तेन कृत्य पर पुण्य परुण्यात्स्थर्ग सुर्ख परम्‌ ।।३५३।॥। 

श्रस्वा तन्नाह मस्य स्थामित्युवाच वनेचरः । *तद्ाकूतं बितवर्याह मुनिः कि काक्मां कस ।!३९४।॥। 

सब्य सक्षितपूर्व ते न वेति सुब्चियां बरः । तच्छूस्वा स विविन्त्याख्यस्तरकदापि न मक्षितम्‌ ॥३५९५॥ 

मयत्येवं यदि स्यवाज्यं तरययेत्यग्रवीन्मुनि: | सोडपि तद्वाक्यमाकण्य प्रतुष्टो दीयतां ऋलम्‌ ॥!३९६।॥। 

तद्स्यादाय चन्दित्था गवस्तस्थ कदायन ) ध्यधावसाध्ये संमते काकमांसस्य अक्षणात्‌ ॥३९७॥ 
कारण तथा उनके फलका प्रमाण नय ओर निश्चेप आदि उपायोंके द्वारा विस्तारपृवंक निरूपण 
किया । भगवानका उपदेश सुनकर स्वाभाविक बुद्धिवाले कितने ही शास्त्रज्ञ सभासदोने संयम 
धारण किया, कितनों हीने संयमासंयम घारण फिया, और कितनोंने अपने भव्यत्व गुणकी 
विशेषतासे शीघ्र ही सम्यग्दशन धारण किया | इस प्रकार श्रीवधेमान स्वामी धर्मदेशना करते 
हुए अनुक्रमसे राजगृह नगर आये ओर वहाँ विपुलाचल नामक पर्चतपर स्थित हो गये। हे 
मगधेश ' जब तुमने मगवानके आगमनका समाचार सुना तब तुम शीघ्र ही यहाँ आये 
॥३७९-३८०॥ यह सब सुनकर राजा श्रणिक बहुत हो सन्तुष्ट हुआ, उसने बार-बार उन्हें प्रणाम 
किया, तथा संवेग और निवद्से युक्त होकर अपने पूर्व भव पूछे । उसके उत्तरमं गणघर स्वामी 
भी समझान लगे कि तूने पहले तिरसठअलाका पुरुषोंका पुराण पूछा था सो मैंने स्पष्ट रूपसे 
तुझे कहा है. ओर तूने उसे स्पष्टरूपसे सुना भी है। हे श्रावकोत्त म श्रेणिक ' अब में तेरे तीन भवका 
चरित कहता हूँ सो नू चित्तक्रों स्थिर कर सुन। इसी जम्बूद्वीपके विन्ध्याचल पर्वतपर एक कुटज 
नासक बन है उसमें किसी समय खद्रिसार नामका भीख रहता था | एक दिन उसने समाधि- 
गुप्त नामके मुनिराजके दर्शन कर उन्हें बड़ी प्रसन्नतासे नमरकार किया ॥३८६-२६०॥ इसके 
उत्तरमें मुनिराजने आज तुझे धर्म लाभ हो' ऐसा आशीवोद दिया | तब उस भीलने पूछा कि 
है प्रभो | धर्म कपा है? ओर उससे लाभ क्या हे? भीलके ऐसा पूछनेपर मुनिराज कहने लगे 
कि मधु, मांस आदिका सेवन करना पापका कारण है अतः उससे बिरक्त होना धर्म ल्ञाभ 
कहलाता है| उस धमकी प्राप्रि होना घर्मलाभ कहलाता है । उस धघमंसे पुण्य होता है' ओर 
पुण्यसे रबगमे परम सुखकी प्रामि होतो है ॥३९१-३०३॥ यह सुनकर भोल कहने लगा कि 
मैं ऐसे धर्मका अधिकारी नहीं हो सकता | मुनिराज उसका अभिप्राय समझकर कहने लगे 
कि, हे भव्य ! क्‍या तूने कभी पहले कौआका मांस खाया है ? बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ मील, मुनिराजके 
बचन सुनकर और विचारकर कहने लगा कि मैंने बह तो कभी नहीं खाया है | इसके उत्तरमें 
सुनिराजने कहा कि यदि ऐसा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। मुनिराजके वचन सुनकर 
उसने बहुत ही सन्तुष्ट होकर कहा कि हे प्रभो ! यह ब्रत मुझे दिया जाय ।।३९४-२९६। तदनन्तर 
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? १ प्रत्येयः ल० । २ उत्पत्तिकांदि ल० । ३ श्रावकोत्तमः ल० । ४ वृटचाह्यये ० + ५ किरातः 
कीदुशों बससू छ० । ६ तदा कुल-ल० । 


४७० उत्तरपुराणम्‌ 


शान्तिरस्थेति निर्दिष्ट सिषग्मि: स वनेचर। । प्रयान्ध्वमी मम प्राणा: कि कृष्यमिव सैश्वले: ॥३९४।॥ 
थतं तपोघनाभ्यारों गृढीतं घधममिच्छता । कृतहंकूत्रमड्भस्प कुतस्तत्पुरुषत्रतम ॥३९०॥। 

पापेनामेन मंसेन नाथ प्राणिणिषास्यहम । इति नेच्छत्तदुक्त तण्छुत्वा तन्मैथुनः पुरात्‌ ॥४००॥ 
सारसौख्यात्समागच्छन शूरवीरामसिघानकः । महागहनसध्यस्थन्यग्रोधएथियी रुह: ॥४० १) 
शधस्तादोषित कांचितुद्तास मिबंक्ष्य सः । रोदिषीर कुतो अुद्दोस्यअवीत्‌ साप्युवाय तम्र ॥४०२॥ 
शणु चित्त समाधाय वनयक्षी वसाम्यहस्‌ । वने ख्रिस्तारस्ते मैथुनों ब्याधिपीडित: ॥४०३॥ 
काकर्मांसनिदृस्यासों पतिमंस भविष्यति । गच्छं॑स्थ्यं त॑ परिस्यक्तमांस मोजयितुं पुन; ।|४०४।। 
नरके घोरदुःखानां माजनं कतुंमिच्छसि । ततो में रोदनं तस्मास्यज् सद्ध तवाप्रहस्‌ ॥४०४॥ 

इति तद्देवताप्रों कमचगम्याटवीपतिः | संप्राप्यातुरमाकोक्य सिष्कृथितमौषधस्‌ ।।४०६/ 

स्वया सयोपनोदाथमुपयोक्तन्यमिस्यसों । जगाद स्रो5पि तद्दाक्य मनिच्छक्षेवमअबीत्‌ ॥॥४०७॥। 

स्व में प्रषणसमो बन्घुर्मा जिजीवयियुः स्निददा | अवी््य व ट्वित नेवं जीवित बतसखनात्‌ |॥४०८॥ 
दुर्गपिप्रातिद्ेतुत्वादिति तद्ह्नतनिश्चितम्‌ । ज्षात्वा यक्षीप्रपश्नल॑ त॑ झूरचीरो5प्यबोधयत्‌ ॥:9०५९।॥। 
तद्वूत्तान्तं विचार्यासी श्रावस्व्रतपश्धरऊम्‌ | समादायाखिक जीवितान्ते सौधमकल्पजः ॥8१०।। 
देवपमवदनिर्देइयः शुरवंरो»पि दुःखितः। परकोकक्रियां कृत्वा ध्दाव!सं समुपतश्नजन्‌ ॥।४३१।॥ 
वटहुमसमीपस्थो यक्षि कि मे स मैथुनः । पतिस्ववामवज्ञति यक्षीमाहावदलं स्रा ॥8१२।॥। 
समस्ततन्नत सपन्नो व्यन्तरत्वपरास्मुख: । पअ्भृत्सोधमंकल्पेड्सी पतिमस्र कथं मवेत्‌ ॥४१३॥ 


बह भील ब्रत लेकर चला गया | किसी एक समय उस भीलको असाध्य बीमारो हुई तब वेद्योने 
बतलाया कि कोआका मांस खानसे यह बीमारी शान्त हो सकती है । इसके उत्तरमें भीलने 
हृढ़ताके साथ उत्तर दिया कि मेरे ये प्राण भले हो चल जावें ? मुझे इन चंचल प्राणोंस क्‍या 
प्रयोजन है, मेंने धर्मकी इच्छ|से तपरवी-मुनिराजके समीप त्रत ग्रहण किया है। जो ग्रहीत 
ग्रतका भंग कर देता है उससे पुरुष ब्रत केसे हो सकता है ? मैं इस पापरूप मांसके द्वारा आज 
जीवित नहीं रहना चाहता ! इस प्रकार कहकर उसने कौआका मांस खाता स्वीकृत नहीं किया । 
यह सुनकर उसका साला शुरवीर जो कि सारसोख्य नामक नगरसे आया था कहने लगा कि 
जब में यहाँ आ रहा था तब मेन सघन बनके मध्यमें स्थित वट वृक्षके नीचे किसी श्लीकों राती 
हुई देखा । उसे रोती देख, मेंने पूछा कि तू क्यों रो रही है ? इसके उत्तरमें वह कहने लगी कि 
तू चित्त लगाकर सुन | में बनकी यक्षी हूँ ओर इसी वनमें रहती हूँ । तेरा बहनोई खद्रिसार 
रोगसे पीड़ित है ओर कोआका मांस त्याग करनेसे बह मेरा पति होगा ! पर अब तू उसे 
त्याग किया हुआ मांस खिलानके लिए जा रहा है ओर उसे नरक गतिक्के भयंकर दुःखोंका 
पात्र बनाना चाहता है । में इसी लिए रा रही हूँ। दे भद्र ! अब तू अपना आग्रह छोड़ दे 
॥३९७-४५५७)।॥ इस ग्रकार देवोके वचन सुनकर शूरबीर, बीमार-खद्रिसारके पास पहुँचा और 
उसे देखकर कहने लगा कि बेयने जा ओपधि बतलायी है बह ओर नहीं ता मेरी प्रसन्नताष्ठे 
लिए ही तुझे खाता चाहिए। खद्रिसार उसको बात अस्वीकृत करता हुआ कहने लगा कि तू 
प्राणोंके समान मेरा भाई है। स्नह बरा मुझ जीवित रखने लिए ही एसा कर रहा है परन्तु 
त्रत भंगकर जीवित रहना हितकारी नहीं है क्‍योंकि ब्रत भंग करना दुर्गतिकी प्राप्तिका 
कारण है। जब शूरबोरकों निश्चय हो गया कि बह अपने ब्रतमें दृढ़ है तब उसने उसे 
यक्षीका बृत्तानत बताया ॥2०६-४ -९।॥ यक्षीके वृत्तान्तका विचार कर खद्रिसारन भ्रावकके 
पाँचों त्रत घारण कर लिये जिससे आयु समाप्त होनेपर बह सौघमंस्थगंमें अनुपम देव 
हुआ । इधर शूरबीर भी बहुत दुःखी हुआ ओर पारलौकिक क्रिय्रा करके अपने घरकी ओर 
चला । सागेमें बह उसी वटवृक्षके समीप खड़ा हृ।कर उस यक्षीसे कहने लगा कि है यक्षि ! क्‍या 
हमारा बह बहनाई तेरा पति हुआ है? इसके उत्तरमें यक्षीने कद्दा कि नहीं, बह समस्त ततोंसे 


१ कर्ण्यादवीं प्रति ल० । 





चतुःसप्ततितम॑ पे ४७९ 


भ्रक्रषट दिव्य सोचाना सोक्तेति दशनाथक३ । लक्वार्य तह॒चो ध्यायक्षहों माहाध्यमीइशम ॥॥७१४७॥ 
घतस्यामीव्सितं सौख्य प्रापयेदिति मावयन्‌ | समाधिगुप्त मम्येस्य श्रावकन्न॒तमग्रहीत ॥६४१७५॥ 
भश्योअ्यमित्रि त॑ सरबा यक्षों तत्यक्षपातत: । उपायेनानचज्जन धर्म सा हि दितैषिता ॥४१६॥ 
स्दर्गाव्खदिरखारो5पि द्विसागरमितादुषा । दिव्यं मोगौपमोगास्ते निदानास्प्रच्युतस्ततः 79१७॥ 
सूनुः कुणिकभुपस्य श्रीमस्यां स्वमभुरसों । अथान्यदो पिता तेज्सौ' मत्पुश्नेषु सवेस्पति: ॥9१४॥ 
राज्यस्य कतमो5भति सिमिसे: सकलैरपि । सम्यकपरोक्षय संतुष्टो निसर्गास्खरेंहितस्त्वयि /४३९॥ 
राज्यस्थादहो 5यमवेति निश्चित्यापायशक्ूया । दायादेभ्यः परित्रातुं स्वां सुधी; कृत्रिसक्रुषा ॥४२०॥ 
निराकरोश्पुरात्तस्माइशास्तस्मसोयुष: । अप्रकादानुपादेशमयात्ताः सकका: प्रजा: ॥8२१॥ 
नन्दिप्रामनिवासिस्य: प्रस्यु्थानपुरस्सरम्‌ । स्तानमोजनशययादिक्रियाबैमुख्यमागमन्‌ ॥४२२॥ 
ततस्त्वमपि केतापि आशद्वगेल सम बजन्‌ । देवताजालिपाष णिडमोह प्रतिविधायिनी: 0४२३७ 

कथा: प्रहुपयन्प्रीश्या सदीयस्थानमापिवानू । स्वद्वाग्मित्वयु वस्वादिगुणरक्तमतिहिं जः ॥७२४॥ 

विती णंवान्‌ सुर्ता तुम्यं निज्ञामापूर्णयौबनाम्‌ । तत्याणिग्रहणं कृत्या चिरं “तत्राबसः “सुखम्‌ ॥४२७॥ 
कदायिसक्रन घिद्ध तुनायं राज्य परिस्यजन्‌ | सवन्‍्त आह्यणगप्रामादानीय कुणिकक्षितोंट ॥४२६॥ 

सत्र राज्य दत्तवस्तुभ्यं त्वं च तत्प्रतिपाकयन | अनमिव्यक्तकोप: सन्‌ पूर्वावज्ञानसंरुसृते, ॥४२७॥ 
विकिससुनिग्रहं सूअं नन्दिप्रामनिवासिनाम | आादिश्वान्‌ करं तेषां निवोदुमतिदुप्करम ॥४२८॥ 


सम्पन्न हों गया था अत. व्यन्तर योनिसे पराब्मुख होकर सौधम स्वगमें देव हुआ है. बह मेरा 
पति केसे हो सकता था ॥४१०-४११॥ बहू तो स्व के श्रेष्ठ भोगोंका भोक्ता हुआ है। इस प्रकार 
बतका स्वासो शूरबोर, यक्षीके यथाथे वचनोंपर विचार करता हुआ कहने लगा कि अह्ो ! 
ब्रतका एसा माहात्म्य है ? अवश्य हो बह इच्छित सुखको प्राप्त कराता हे। एसा विचारकर 
उसने समाधिगुप्त मुनिराजके समीप जाकर श्राबकके त्रव धारण कर लिये ॥2१४-४१९०॥ इस 
प्रकार उस यक्षीने उसे भव्य समझकर उसके पक्षपातसे इस उपायके द्वारा उसे जैनधर्म घारण 
कराया सो टोक ही है क्योंकि हितेषिता--पर हितकी चाह रखना, यही है ॥४१६॥ उधर 
खद्रिसारका जीव भी दो सागर तक दिव्य भोगोंका उपभोग कर स्वगंसे च्युत हुआ और 
यहाँ राजा कुणिककी श्रीमती रानोसे तू श्रेणिक नामका पुत्र हुआ है | अथानन्तर किसी दिन 
तेरे पिताने यह जानना चाहा कि मेरे इन पुत्रोंस राज्यका र्वासी कोल होगा ? उसने निर्मित्त- 
ज्ञानियोंके द्वारा बताये हुए समस्त निमित्तोंस तेरी अच्छी तरह परीक्षा की ओर वह इस बात- 
का निश्चय कर बहुत ही सनन्‍्तुष्ठ हुआ कि राज्यका स्वामी तू ही है। तुझपर बह स्वभावसे ही 
स्नेह करता था अत: राज्यका अधिकारी घोषित होनेके कारण तुझपर कोई संकट न आ पढ़े 
इस भयसे दायादोंस तेरी रक्षा करनेके लिए उस बुद्धिमानने ठुझे बनाबटी क्रोधस उस नगरसे 
निकाल रिया | तू दूसरे देशको जानेकी इच्छासे नन्दिग्नाममें पहुँचा । राजाकी प्रकट आज्ञाके 
भयस नन्दिमाममें रहनेवाली समस्त प्रजा तुझे देखकर न उठी ओर न उसने स्नान, भोजन, 
शयन आदि कार्योंकी व्यवस्था हो की, वह इन सबसे बिमुख रही ।।2१७-४२२॥ 

तदनन्तर तू भी किसी ज्ाह्षणके साथ आगे चल्ला ओर देवमूढता, जातिमूढ़ता तथा 
पाषण्डिमूढताका खण्डन करनेवाली कथाओंको कहता हुआ बड़ प्रेमसे उसके स्थानपर पहुँचा । 
तेरे बचनकौशल़ और यौवन आदि गुणोंस अनुरंजित होकर उस ब्राह्मणने तेरे लिए योबन- 
बतो पुत्रो दे दी और तू उसके साथ विवाह कर बहाँ चिरकाल तक सुखसे रहने लगा ॥४० ३-४२५॥ 
किसी एक समय किसी कारणवश राजा कुणिकने अपने राज्यका परित्याग करना चाहा तब उन्होंने 
उस आह्मणके गाँवसे तुझे बुलाकर अपना सब राज्य तुझे दे दिया ओर तू भी राज्यका पालन करने 
लगा। यद्यपि तूने अपना क्रोध बाहमें प्रकट नहीं हो ने दिया था तो भी पहले किये हुए अनाद्र 


१ ते स रू० । २ सुप्रकाशनूपादेशभयाक्ष सकला: लू० । ३ पाखण्ड-ल० । ४ तत्रावसत्सुखो ० । 
५ सुखी म०, रू० । 


प्रैजर उत्तरपुराणम्‌ 


अवतो बिप्रकन्पायां सुतो5भूदमयाह्यय: । स कदाजिसिजस्यानादागच्छस्ट्वां समीक्षितुम ॥४२९॥ 
सम जननन्‍या सन्नन्दिभामे स्वत्त: समाकुछाः । प्रजा: समीक्ष्य ते कोपमुपाये: 'समझीशमत्‌ । ७३१०॥ 
नानोपायश्रवोणो5यममय।ख्योउस्सु पण्डितः । नास्नेति विद्षिराहुतः स तदा सेन धीमता ॥४४१॥ 
पुत्रेणानेन साथ स्वमिदाये नमुपस्थितः । झशण्वन्पुराणसद्धावमित्याहाकण््य तद्लः ॥४४8२॥ 

सर्व निधाय तच्चित्ते श्रद्धाभुन्मह्ती मते । जैने कुतस्तथापि स्पान्न में ग्तपरिग्रहः ॥४३३३ 
इत्यनुभ्ेणिकप्रस्नादवादीदू्‌ गणनायकः । मोगसंजननाद्ाढमिथ्यारवानुभवोदयात्‌ ॥४२४७॥ 
दुश्चरिव्रान्महारस्मास्सं चिस्यैनों निकाचितम्‌ । नारक यद्धवानायुरव॑ं प्रागेवाश्न जम्मनि ॥४३४॥ 
बद्धदेवायुषोन्यायुर्माज्नी स्वीकुरुते अतम्‌ । भ्रद्धानं तु समाधत्ते तस्मास्ब नाअहोध तम्र्‌ ॥७३६४७ 
पुराणश्रतसंभूतविद्युदया करणब्रयात्‌ । सम्यकस्वमादिसं प्राप्य शाल्तसप्तमहारजाः ॥४६७॥ 
अन्तमुंहूर्त कालेन सम्यकस्वोदय माविते । क्षायोपश्षमिके स्थिस्वा श्रद्धाने संघलात्मके ॥७६८॥ 
सप्तप्रकृतिनिमूलक्षयासत्क्षायिकमा गत: । भाज्ञामाग परदेशोस्थं सूश्रवीजसमुझवम्‌ ॥४३९॥ 
संक्षेपादिस्त तेरथाच्चायापमवगाढकस्‌ । परमाद्यवगाठ चर सम्यक्त्वं दशधोदिसम्‌ ॥४४०॥ 
स्वज्ञाज्ञानिमित्तेन धडद॒ष्यादिषु या रुचि: । साज्ञा निस्संगनिइचैछयाणिपात्रस्वकृक्षणः ॥४४१॥ 
मोक्षमार्ग इति श्रुरवा या रुचिर्मागंजा स्वसौ । श्रिषष्टिपुरुषादं नां या पुराणप्ररूपणान ॥४४श॥। 


की याद आनेसे तू नन्दिप्रामके निवासियोंका अत्यन्त कठोर निम्रह करना चाहता था इसी 
इच्छास तूने बहाँ रहनेवाल लोगोंपर इतना कठोर कर लेनेका आदेश दिया जितना कि वे सहन 
नहीं कर सकते थे ॥४१६-४२८॥ तेरे उस ब्राह्मणकी पृत्नरीसे अभमयकुमार नामका पुत्र हुआ था | 
बह किसी समय अपन घरसे तेरे दर्शन करनके लिए माताक साथ आ रहा था। जब वह 
नन्दिय्ासमें आया तब उसने वहाँकी प्रजाकों तुझसे अत्यन्त व्यग्न देखा, इसलिए उसने वहीं 
ठहरकर योग्य उपायोंस तेरा क्राध शान्त कर दिया ॥४२८-४३०॥ तेरा बह अभय नामका पुत्र 
नाना उपायमें निपुण हे इसलिए उस समय बुद्धिमानने उसे 'पण्डित' इस नामसे पुकारा 
था ॥४३१॥ हे राजन्‌ ! आज तृ यहाँ सी बुद्धिमान पुत्रंके साथ उपस्थित हुआ पुराण श्रवण 
कर रहा है । इस प्रकार गणघर स्वामीक बचन सुनकर राजा श्रेणिकने अपने हृदयमें घारण 
किये और कहा कि हे भगवन्‌ ! यद्यपि मेरी जनधमेमें श्रद्धा बहुत भारी है तो भी मैं ब्रत ग्रहण 
क्यों नहीं कर पाता ? ॥५४३२-४३१॥ राजा श्रणिकका प्रश्न समाप्त होनपर गगधर स्वामीने 
कहा कि तूने इसी जन्ममें पहले भोगोकी आसक्ति, तीत्र मिथ्यात्यका उदय, दुर्चरित और 
महान आरम्भक कारण, जो बिना फल दिये नहीं छुट सकती ऐसी पापरूप नरकायुका बन्ध 
कर लिया है | ऐसा नियम है कि जिसने देवायुकों छोड़कर अन्य आयुका बन्ध कर लिया है 
बह उस पर्यायमें त्रत धारण नहीं कर सकता | हाँ, सम्यम्दर्शन धारण कर सकता है। यही 
कारण है कि तू इच्छा रहते हुए भी अत घारण नहीं कर पा रहा है ॥४३४-४३६।॥। इस प्रकार 
पुराणोंके सुननेसे उत्पन्न हुई विशुद्धिक द्वारा उसने अधः्करण, अपूर्वकरण और अनिश्वृक्तिकरण 
रूप तीन परिणाम प्राप्त किये और उनके प्रभावसे मोहनीय कर्मकी सास प्रकृतियोंका उपशम कर 
प्रथम अधोत्‌ उपशम सम्यग्दशन प्राप्त किया ॥|४३ज। अन्तमुहतक बाद उसके सम्यक्त्व प्रकृति- 
का उदय हो गया जिससे चलाचलात्मक, क्षायोपशमिक सम्यरदर्श नमें आगया और उसके कुछ 
ही बाद सातों प्रकरतियोंका निमूल नाश कर वह क्षायिक सम्यरदर्शनको प्राप्त हो गया। सम्य- 
ग्दशन उत्पत्तिकी अपेक्षा दश प्रकारका कहा गया द्े--आज्ञा, मार्ग, उपदेशोत्थ, सूत्रसमुद्भव 
बोजसमुद्धव, संक्षेपल, बिस्तारज, अर्थज, अवगाढ और परमावगाढ ॥०३८-४७४०।॥ सर्वश्ञ 
देवकी आशाके निमित्तसे जो छह द्रव्य आदिमें श्रद्धा होती है. उले आज्ञा सम्यक्त्व कहते 
हैं। मोक्षमार्ग परिप्रह रहित है, बस्र रहित है ओर पाणिपात्रतारूप है इस प्रकार मोक्षमार्ग 
_का स्वरूप सुनकर जो भद्धान होता हे बह मार्गेज सम्यक्त्व हे । तिरसेठ शल्लाकापुरुषोंका 


१ समुपाकरोत्‌ म०, ख० । 
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अद्धा सच: समुत्पजञा सोपदेशसमुद्‌गता । आधाराख्यादिभाडोक्ततपोभेदकततेजु लत ॥9४४॥ 
प्रादुभृता रुखिस्तक्शेः सृश्रजेति निरूप्यते । या तु बोजपदादान पूर्वसूक्षेमा्थ जा रुचि: ॥४४४॥ 
बीजजासों पदार्थानां संक्षेपोत्तया समुद्गता । या सा सांक्षेपज्रा याग्या तस्था विस्तारजा तु सा ॥४४ण॥ 
प्रमाणनयनिक्षेपाद्पायैरतिविस्तृते: । अवगाहय परिज्ञानातवस्थाजादिमाषितम्‌ ॥४४६॥ 
व।ग्विस्तरपरित्यागादुपदेप्टुसंह।सते: । अरथसान्न समादानससुस्था रुचिरंजा ॥७४७३॥ 

अन्न जवाह्म तक्धावभावनात: समुद्गवा | क्षीणमोहस्य या अद्धा सावगाढेति कथ्यते श४७८॥ 
केवकावगर्माको किताखिछार्थ गता रुचि: । परमाद्यवगाढाउसौ अद्वेति परमर्षिमिः ॥४७९॥ 

एवास्वणि सद्वाभाग तव सन्‍्त्यद्य काइवन | दर्शनाच्यागमप्रोक्तझुदषोडशकारणें; ॥४५०॥ 

सब्यो व्यस्तै: समस्तैश्व नामात्मी कुरुतेडन्तिमम्‌ ; तेषु श्रद्धादिभिः कैश्रिद्‌ बद्ध्वा सत्नामकारणे३ ॥४५१॥ 
रत्नप्रमां प्रविष्ट: सन्‌ तरफल सध्यमायुषा । भुकत्वा निगृत्य सग्यास्मिन महापद्याख्यतीर्थकृत्‌ ॥४४२७ 
आगास्युस्सपिंणीकार स्यादिम: क्षेसक्ृस्सतास्‌ । तस्सादासस्रमव्यो5सि मा सैषी: संसतेरिति ॥४७३॥ 
स्वस्य रत्नप्रभावापे जिषण्गः श्रेणिझ पुनः । अप्राक्षीद्धीघनास्यो5पि पुरेडस्सिन्‌ पुण्यधासनि ॥४५४॥ 
किमस्ट्यघोगरतिं यास्यश्चित्यतो सुनिरादिशत्‌ । काऊसौक रिकस्यात्र शुसायाश्र प्रवेशनम्‌ ॥४१७॥ 


अस्ति द्विजतनूजायास्तत्कुतश्रेश्िशस्यताम्‌ । काक़सौकरिकोउश्रेंच पुरे नीच कुके मशम्‌ ॥४५९७ 
भव्स्थितिवशाद्‌ बद्धनरायु: पापकर्मणा | सप्तकृस्वो5घुना जातिस्मरो भुत्बेदमस्सरत ॥४४५७॥ 








पुराण सुननेसे जो शीघ्र ही श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है वह उपदेशोत्थ सम्यग्दशन है । आचारांग 
आदि शाम्त्रोंमें कहे हुए तपक्रे भेद सुननेसे जो शीघ्र ही श्रद्धा उत्पन्न होती है. वह सृत्रज सम्य- 
ग्दर्शन कहलाता है। बीजपदोंके ग्रहण पूर्वक सूक्ष्म पदार्थोंसे जो श्रद्धा होती है' उसे बीजज 
सम्यग्द्शन कहते हैं। पदार्थक्रे संक्षेप कथनसे जा श्रद्धा होती है. बह संक्षपज सम्यग्दशंन है, 
जो विम्तारसे कहे हुए प्रमाण नय निशक्षेप आदि उपायके द्वारा अचगाहन कर अंग पूर्व आदियमें 
कहे हुए तक्तवोंकी श्रद्धा होतो है. वह विम्तारज सम्यग्दर्शन कहलाता है । वचनोंका विस्तार 
छोड़कर महाबुद्धिमान्‌ उपदेशकसे जो केवल अथ मात्रका ग्रहण हानेसे श्रद्धा उत्पन्न होती है बह 
अथ ज सम्यरदर्शन है। जिसका मोहनीय कमे क्षीण हो गया है ऐसे मनुष्यकों अंग तथा अंग- 
बाह्य ग्रन्थोंकी भावनास जो श्रद्धा उत्पन्न होती है घचह अवगाढ़ सम्यरइशन कहलाता है ॥५४०९- 
29४८।॥ केवल-ज्ञानके द्वारा देखे हुए समस्त पदार्थोकी जो श्रद्धा हाती है उस परमावगाढ 
सम्यग्दशन कहते हैं एसा परमर्षियोंने कहा है ४४६ हे महाभाग ! इन श्रद्धाओंमें-ले आज 
कितनी ही श्रद्धाएँ--सम्यग्दर्शन विद्यमान हैं। इनके सिवाय आगममें जिन दर्शन-विशुद्धि 
आदि शुद्ध सोलह कारण भावनाओंका वर्णन किया गया है उन सभोसे अथवा यथासम्भव 
प्राप्त हुई प्रथरू-प्रथक्‌ कुछ भावनाओंसे भव्य जीव तीथंकर नामकर्मका बन्ध करता है । 
उनमें-से दर्शनविश्युद्धि आदि कितने ही कारणोंसे तू तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध कर रत्नप्रभा 
नामक पहली प्रथिबीमें प्रवेश करेगा, मध्यम आयुर्स वहाँका फल भोगकर निकलेगा और 
तदनन्तर है भव्य ! तू इसी भरतक्षेत्रमें आगामो उत्सर्पिणी कालमें सज्नोंका कल्याण करने- 
बाला महापद्म नामका पहला तीथंकर होगा | तू निकट भव्य है अतः संसारस भय मत 
कर || ४५०-४०३ | तदनन्तर अपने-आपको रत्नप्रभा प्रथिवीकी प्राप्ति सुनकर जिसे खेद 
हो रहा है' ऐस राजा श्रेणिकने फिर पूछा कि है बुद्धिरूपी घनकों घारण करनेवाले गुरुदेव ! 
पुण्यके घर स्वरूप इस नगरमें मेरे सिवाय ओर भी क्या कोई नरक जानेबाला है ? उत्तरमें 
गणघर भगवान्‌ कहने लगे कि हाँ, इस नगरमें कालसोकरिक ओर ब्राह्मणकी पुत्री शुभाका 
भी नरकमें प्रवेश होगा। उनका नरकसें प्रवेश क्‍यों होगा ? यदि यह जानना चाहता है 
तो सुन मैं कहता हूँ । कालसोकरिक इसी नगरमें नीच कुलमें उत्पन्न हुआ था। बह यद्यपि 
पहलछे बहुत पापी था तो भी उसने भवस्थितिके बशासे सात बार मनुष्य आयुका बन्ध किया 
भथा। अबकी बार उसे जातिस्मरण हुआ है जिससे वह सदा ऐसा विचार करता रहता है 


निजन-++ “नस + जन न -नव्न्‍णनिनाल। 





१ समुझ्ूवा ल० । २ पूर्वा ख०, घ०। है अर्थमात्रं समादाय म०,ल०। अर्थमात्रसमाधान इति क्वचित्‌ । 
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पुण्यपापफक्ेमास्ति सम्बन्धो यदि देहिनाम्‌ । सत्रा कथमिवाकम्बि सनुष्यसवसंसवः ॥४७८॥ 
ततः पुण्य न पाप॑ वा य्लेौष्ट वर्तनं सुखम्‌ ॥ इति कृत्वानु निइ्कक्क पापी हिंसादिपख़्कम ॥४४९॥ 
मांसाधाहारसंसको बद्धारस्मपरिम्रहैः । अनुवद्ोडपि बद्ध्वायुर्नारक परमावधि ॥४६०।॥। 

लेन यास्यत्यसौ पृथ्वी सप्तमों घोरदुःखदाम्‌ | झुभा चोप्रानुभागोत्थरत्रोवेदोद्य भाविता ॥३६१॥ 
प्रवृद्धरागप्रद्े पपैशुन्या दिप्रदूषिता । गुणशीकसदाचाराम्‌ श्रुत्वाक्ोक्य च कोपिनी ॥9६२।। 

रूक्केशेन सदाबद्धनरकायुस्तनुच्युती । तमःप्रमामहादुःखभा गिर्न- भ॑ मविष्यति ॥४६४8।। 

हृति तब चन प्रास्से प्रणिपस्य मुर्न' खरस्‌ । कुमारो5प्यसयो5फच्छ स्व॒मवास्तरसंततिस्‌ ॥४६४॥ 
तदनुफदबुद्धयेवमाहासौ मव्यवस्सल्: । इतो5भवक्त तीये5न्र भवे भव्यो४यि सन्‍्सुघीः ॥४६०॥ 
कश्रिद्प्रसुतो वेदाम्यासहेतो: परिभ्रमन्‌ । देशान्तराणि पाषण्डिवेवतातीर्थ जातिसि: ॥४६६॥ 
छोकेन च विमुश्ाकुछी भूतस्तत्प्रशंसनम्‌ । तदाचरितमप्युष्चरनु तिपज्नयेचछय। ॥४६७॥ 
केनचित्पथिकेनामा »नेन पथि स न्रजन्‌ | पाषाणराशिसंलछदक्ष्य भूताधिष्टितभुरुदः ॥०६८॥ 

समीप प्राप्य भक्तयातो दैवमेतदिति “दुमस । परीत्य प्राण्सद्रष्टुवा तच्चेध्यां श्रावकः स्मिती ॥४६५९। 
तस्यावम तिविध्यथ्थ तद्द मादाक्तपलढ बे: । परिमृज्य स्वपाद,क्तघूक्षि ते पश्य देवता ॥४७०॥ 
लाइसानां विधाताय समथस्यवददद्विजस्‌ । विप्रेणानु तयैबास्तु को दोषस्तव देवतास्‌ ॥७३१॥ 
परिभूतिपद॑ नेष्य|स्युपाध्यायस्त्वमश्न मे । इत्युक्तस्तेन तस्मारस प्रदेशान्तरमास्तवान्‌ ॥४७२॥ 





॥४४४-४०७॥ कि यदि पुण्य-्पापके फलके साथ जीबोंका सम्बन्ध रहता है तो फिर मुझन-जैसे 
पापीको मनुष्य-भव केसे मिल गया ? इसलिए जान पड़ता है कि न पुण्य है ओर न पाप है-- 
इच्छानुसार भ्रवृत्ति करना ही सुख है । एसा विचार कर बह पापी निःशंक हो हिंसादि पाँचों 
पाप करने लगा है, मांस आदि खानेमें आसक्त हो गया है ओर बहुत आरम्भ तथा परियग्रहों- 
के कारण नरकको उत्कृष्ट आयुका बन्ध भी कर चुका है। अब वह मरकर भयंकर दुःख देने- 
बालो सातवीं प्रथिबीमें जावेगा । इसी प्रकार शुभा भी तीत्र अनुमागजन्य स््रीवेदफे उदयसे 
युक्त है, अतिशय बढ़े हुए रागढप पेशुन्य आदि दाषोंसे अत्यन्त दृषित है, गुण शील तथा 
सदाचारकी बात सुनकर ओर देखकर बहुत क्रोध करती है। निरन्तर संक्शेश परिणाम 
रखनेसे वह नरकायुक्रा वन्ध कर चुकी है ओर शरोर छूटनेपर तम:प्रभा प्रथिवी सम्बन्धी घोर 
दुःख भोगेगी ।४५८-०६३।॥ इस प्रकार गणघरके बचन समाप्त हनेपर अभयक्ुमारने उठकर 
उन्हें नमस्कार किया ओर अपने भवान्‍्तरोंका समृह पूछा ॥2६०॥ 

भव्य जीवॉपर स्नेह रखनेवाड गणघर भगवान , अभय कुमारका उपकार करनेको 
भावनासे इस प्रकार कहने लगे कि तू इस भबसे तीसरे भबमें कोई ब्राह्मणका पुत्र था ओर 
भव्य होनपर भी दुबुद्धि था। बह वेद पढ़नेके लिए अनेक देशोंमें घूमता-फिरता था, पाषण्डि- 
मूढता, देवमूहता, तीथमुढता, जातिमूह़ता ओर लोकमूढतासे मोहित हो व्याकुल् गहता था, 
उन्हींके द्वारा किये हुए कार्योकी बहुत प्रशंसा करता था और पुण्य-प्राप्तिकी इच्छासे उन्हींके 
द्वारा किये हुए कार्योका स्वयं आचरण करता था ॥४६०-४६७।| एक बार बह किसी जैनी 
पथिकके साथ मार्गसें कहीं जा रहा था। मारमें पत्थरोंके ढेरके समीप दिखाई देनेबाला 
भूतोंका निवासस्थान स्वरूप एक वृक्ष था। इसके समीप जाकर और उसे अपना देव समझ- 
कर बह्यण-पुत्रने उस वृक्षकी प्रदक्षिणा दी तथा उसे नमस्कार किया । उसकी इस चेट्टाकों 
देखकर श्रावक हँसने लगा तथा उसका अनादर करनेके लिए उसने उस वृक्षक कुछ पत्ते 
तोड़कर उनसे अपने पैरोंकी धूलि झाड़ ली ओर ज्राह्मणसे कहा कि देख तेरा देवता जैनियोंका 
कुछ भी विघात करनेमें समर्थ नहीं है । इसक उत्तरमें ब्राहमणने कहा कि अच्छा ऐसा 
ही सही, क्‍या दूष हे! मैं मी तुम्हारे देवताका तिरस्कार कर छूँगा, इस बिषयमें 
तुम मेरे गुरु ही सही | इसे प्रकार कहकर वे दोनों फिर साथ चलने लगे और किसी एक 


६ परिग्रहः ल० । २ अनुबद्धोईरित छ० । ३ इतो भवात्ततीयेडत्र ल०। ४ कुषी: छ० । ५ दुतम्‌ ल० । 








चतुःसप्ततितमं पर्व ४७६ 


भाषकः कपिरोमास्यवल्छोजाल समीक्ष्य से । दैवमेतदिति ब्यक्तमुक््वा सकसया परोत्य ततू ॥७७३॥ 
प्रणम्प स्थितवान्‌ विप्रो5प्या विष्कृतरुषा शकः । करास्पों सत्समुज्छिन्दन्‌ विर्द्नंश्य समस्तत: ॥४७४॥ 
तस्कृतासहाकप्फूयाविशेषेणातिबाघित: । एतस्सशिदितं देव स्वदीयमिति स्रीतबान्‌ू ॥४७७५॥ 

सहासो बविधते नान्यद्विया तु सुखदुःखयोः । आणिनां प्र'फ़तन॑ कर्म मुक्र्वास्मिन्मूछ कारणम्‌ ॥४१६॥ 
श्रेयोडवाह्त' ततो यत्ल तपोदानादिकर्मसिः । कुरु तव॑ मतिमन्‍्मौक्य हित्वा देवनिबन्धनस्‌ ॥४७७॥ 
देवा: खलु सहायत्यं यान्ति पुण्यवर्ता नुणाम्‌ । न से किंचिस्कर!: पुण्यविरूये भृस्यसंतिमा: 0४७४८॥ 
इश्युक्स्वास्तद्वि जो रत दे व मुह्यस्तत: क्रमात्‌ । श्राचकस्तेन विश्रेण गज्ञातीरं समागमत्‌ 0४5९७ 
बुधुश्त॒स्तत्र॒ विप्रो5सो सणिगन्नाख्यपुत्तमस्‌ । तोर्थमेतदिति स्रास्वा तीर्थमूढं समागमत्‌ ॥४८० 
अधास्मै मोक्तुकासाय भुकरवा स आवक: स्वयम्‌ । स्वोच्छिष्ट सुरसिन्ध्वस्बुमिश्रितं पावन त्वया॥ ४८ १॥ 
सोक्तब्यमिति विधाय ददी शापयितु दिलम्‌ । तद्दृष्टाह कथं मुझ ववोच्छिरं विशिष्टटाम्‌ ॥७८२॥ 

कि न वेष्सि भमैव स्व वक्‍तेति स तमअवीत्‌ | कथ तीरथजर्ल पापमछापनयने क्षमम्‌ ॥४८४४ 
यथश्योच्छिष्टदोष चेन्नापनतुं समीक्षते । ठतो निर्वेुरामेतां  प्रत्येयां मुग्धचेतस।म्‌ ॥४८४॥४ 

स्थन्न दुर्वासनां पाप॑ प्रश्ञाल्यमिति चारिणा | सयैव झेत्तपोदानायनुष्डानन कि छुथा ॥४८०७ 

तेनेव पाप प्रक्षाल्य सत्र सुछमं जकम । मिथ्यात्वादिचसुष्केण बध्यते पापसूर्जितम्‌ ॥8४८६॥ 
सम्यक्त्वादिचतुष्केण पुण्य प्र/न्ति च निश्ृंतत: । पतज्जैनश्वर तत्त्व ग्रह्णेस्यवदत पुनः ॥ ४८४७॥ 


स्थानमें जा पहुँचे | वहाँ करेंचकी लताओंका समूह देखकर श्राबकने कहा कि “यह हमारा 
देवता हे” यह कहकर श्रायकन उस लता-समूहकी भक्तिसे प्रदक्षिणा को, नमस्कार किया और 
यह सब कर वह वहीं खड़ा हू। गया | अज्ञानी ब्राह्मणन कुपित होकर दानों हार्थोंसे उस लता- 
समूहके पत्ते तोड़ लिये तथा उन्हें मसलकर उनका रंग सब झरीरमें लगा लिया । लगाते देर 
नहीं हुई कि बह, उस करेंचके द्वारा उत्पन्न हुई असह्य खुजलीकी भारी पीड़ासे दुःखो दवोने जगा 
तथा डरकर श्रावकसे कहने लगा कि इसमें अवश्य ही तुम्हारा देव रहता है ॥४९८-४७५॥ 
आह्मण-पुत्रकी बात सुन, श्रावक हँसता हुआ कहने लगा कि जीबॉका जो सुख-दुःख हं।ता है 
उसमें उनके पृवकृत कर्मको छोड़कर और कुछ मूल कारण नहीं है ॥४७६॥ इसलिए तू तप दान 
आदि सत्यकारयोके द्वारा धुण्य प्राप्त करनेका प्रयत्न कर ओर हे बुद्धिमनन्‌ ! इस देवविषयक 
मूढतस्को छोड़ दे । निःचयस देवता पुण्यात्मा मनुष्योंकी ही सहायता करते हैं. वे श्रृत्यके समान 
हैं ओर पुण्य क्षीण हो जानपर किसीका कुछ भी नहीं कर सकते हैं ।2७८-४७८॥। इस प्रकार 
कहकर श्रावकन उस त्राक्षणकी देवमुहता दूर कर दी । तद्नन्तर अनुक्रमस उस ब्राह्मणके साथ 
चलता हुआ श्रावक गंगा नदीके किनारे पहुँचा ॥४७९॥ भूख लगनेपर उस ब्राह्मणने यह्द 
सणिगंगा नामका उत्तम तीथ है” यह समझकर वहाँ स्नान क्रिया ओर इस तरह बह 
तोथमूढताका प्राप्त हुआ ॥४८०॥। तद्नन्‍्तर जब बहू ब्राह्मण भोजन करनेकी इच्छा करने 
ल्गा तथ उस आवकने पहले स्वयं भोजन कर अपनी जूंठनमें गंगाका जल मिला दिया 
ओर हितका उपदेश देनेके लिए यह कहते हुए उसे दिया कि “यह पत्रित्र है तुम खाओ?। 
यह देख आाह्मणने कहा कि 'में तुम्हारों जूँठन केसे खाऊँ? क्‍या ठुम मेरी विशेषता नहीं 
जातते ?' ब्राह्मणको बात सुनकर श्राबक् कहने लगा कि तीथथजल्न यदि आज जूँठनका दोष 
दूर करनेमें समर्थ नहीं हे तो फिर पाप रूप मलको दूर हटानेमें सम केस दा सकता 
है ? इसलिए तू अकारण तथा मूर्ख जनोंके द्वारा विश्वास करने याग्य इस मिथ्या वासनाको 
छोड़ दे कि जलके द्वारा पाप धोया जा सकता है। यदि जज्ञके द्वारा पाप थाये जान लगे 
तो फिर व्यर्थ ही तर तथा दान आदिके करनेसे क्‍या लाभ है ? ॥४८१-४८७॥ जल सब 
जगद सुलभ है अतः उसीके द्वारापापधो डालना चाहिए । यथाथमें बात यह है कि मिथ्यात्व, 
अविरति, प्रमाद्‌ तथा कषाय इन चा। के द्वारा तीघ्र पापका बन्ध हंता हे अ.र सम्थक्त्व, 
“7 | हुबोत्यु+: छ० । २ मूढ इत्यपि वबचित्‌ । ३ तके किब्चित्क्राः पुण्यवकूये ब० । ४ प्रध्येयां ल० । 





४७६ उत्तरपुराणम्‌ _ 


अ्रत्वा सदचन रिप्रस्वीर्थमोक्य निरा|करोत्‌ । अथ तत्व पश्मापक्‍्मिमध्येउस्यैदुस्सह तपः॥४2८॥ 

कुब तस्तापसस्योच्चे: प्रज्वक्दह्विपंह तो । व्वक्यन्प्राणिनां घात॑ं पडमेद्ानामसारतस्‌ ॥४८९३॥ 

सस्य पायण्डमोढ्य 'च युक्तिभिःि स निराकृत । गोमामतभक्षणागम्थागमा्थ: पतिसेक्षणास्‌ ॥४९०॥ 
वर्णाकृस्या दिशेदानां देंहेडस्मिन्नप्यद्शन।स्‌ । बाह्मण्यादिषु झूदाधरर्भाधानप्रद््षनात्‌ ४२१४७ 

नास्ति जातिकृतो भेदों मनुष्याणां गवाश्रव्रत्‌ । भ्राकृतिगहणात्तस्मादन्य था .परिवकप्यते ॥४९०॥ 
मआतिगोत्रादिकर्माणि झुक्कध्यानस्य हेतव: । येपु ते स्युखयो वर्णा: शेषाः शूब्ाः प्रकीतिताः ॥३४०३॥ 
अच्छेदी मुक्तियोंग्या्णा त्रिदद जातिसंतते: । तद्धुतुनामगोश्रावय तीयाविच्छिक्षसंभवात्‌ ॥४९४॥ 
शेषयोस्तु चतुर्थे स्थास्काले तज्जातिसंतति: | एवं बणबविमाग, स्याग्मनुष्यपु जिन।गमे ॥४९७॥ 
इत्यादिद्वेतुमिजातिमीद्य प्रस्थ निराकरोत्‌ । वटे5स्मिनू खछु वित्तेशों वसतीत्येत्रमादिकम्‌ ॥४५६॥ 
याबय॑ श्रद्धाय तथोग्यमाचरन्तो महोभुजः। कि न जानन्ति कोकस्य मार्गोज्यं प्रथितों महान्‌ ॥४९७॥ 
न त्यक्तुं शक््य दत्यादि न ग्राह्म छो किक दचः । अधोक्तागमबाहास्वा न्‍्मत्तोस्मत्तकत्राफ्यवत्‌ ॥४९८॥ 
इति तल्कोंकमोढ्य च निरास्थद्थ सोड्जवीत्‌ । आपोक्तागमबैमुख्या दिति हँतुन मां प्रति ॥४९९॥ 
सांख्याद्याप्तप्रवादानां पोस्षेयस्वदोषत: | दूषिता: पुरुषा. सब बाढ रागाद्यविद्यया ॥७००॥। 


ज्ञान, चारित्र तथा तप इन चारके द्वारा पुण्यका बन्ध होता है। ओर अस्तमें इन्हींस मोक्ष 
प्राप्त हता है । यह जिनेन्द्र देबका तत्त्व हे--मूल उपदेश है, इसे तू ग्रहण कर | ऐसा उस 
श्रायकन ब्राह्मणसे कहा ॥४८६-४८७। श्रावकके उक्त बचन सुनकर त्राह्मणने तीर्थमृद्ता छोड़ 
दी | तदनन्तर वहां एक तापस. पंचाप्नियोंके मध्यमें अन्य लोगोंके द्वारा दुःसह-कठिन तप 
कर रहा था | वहाँ जलती हुई अग्निरे बीचमें छह कायके जोबॉका ज्ञो निरन्तर घात होता था 
उसे दिखलाकर श्रावकने युक्तियोंके द्वारा उस ब्राह्मणकी पापण्डिसूडझता भी दर कर दी | 
तद्नन्तर जाति मूढता दूर करनेके लिए बह श्रावक कहने लगा कि गोमांस भक्षण और अगसम्य 
खीसेबन आदिस लोग पतित हो जाते हैं यह देखा जाता है, इस शरीरमें बण तथा आकृतिकी 
अपेक्षा कुछ भी भेद देखनमें नहीं आता और त्राह्मणणी आदियमें शद्र आदिके द्वारा गर्भधारण 
किया जाना देखा जाता है इसलिए जान पड़ता है कि मनुष्योंमें गाय ओर घोड़के समान 
जाति कृत कुछ भी भद्‌ नहीं है यदि आकऋृतिमें कुछ भेद हाता ते। जानिरकृत भेद माना जाता 
परन्तु ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैज़्य ओर झद्में आकृति भद नहीं है अतः उनमें जातिकी कल्पना" करना 

अन्यथा है | जिनकी जाति तथा गोत्र आदि कर्म शुकलध्यानक कारण हैं वे त्रिवण कहलाते हैं 
ओर बाकी गदर कहे गये है। चिदेह क्षत्रम मोक्षस जानेके योग्य ज्ञातिका कभी विच्छेद नहीं हं।ता 
क्यों कि वहीं उस जञातिमें कारणमूत नाम ओर गांत्रस सद्दित ज्ीबोंकी निरन्तर उत्पत्ति हाती रहती 
है परन्तु भरत ओर ऐग व क्षेत्रसें चतुर्थ का लमें हं। जा तिकी परम्परा चलती है अन्य काक्षोंमें नहीं | 
जिनागममें मनुष्योंका बणविभाग इस प्रकार बतलाया गया है ॥०८८-2६७॥ इत्यादि हेतुओंके 
द्वारा श्रावकन ब्राह्मणकी जातिनूदता दूर कर दी। 'हस बट वृक्ष पर कुबेर रहता है” इत्यादि वाक्यों- 
का विश्वास कर राजा लोग ज उसक योग्य आचरण करते हैं, उसकी पूजा आदि करते हैं सो 
क्या कुछ जानते नहीं हैं । कुछ सचाई होगी तभी तो ऐसा करते हैं । यह लोकका मार्ग बहुत 





बड़ा प्रसिद्ध माग है इसे छोड़ा नहीं जा सकता-लोकमें जो रूढ़ियाँ चल्ली आ रही हैं. उन्हें 


छोड़ना नहीं चाहिए इत्यादि लौकिक जनोंके बचरू, आप्र भगवानक द्वारा कहे इस आगमसे 
घाद्य होनेके कारण नशेसे मस्त अथबा पागल मनुष्यक बचनोंके समान ग्राह्य नहीं हैं ॥४६६- 
४६८॥ इस प्रकार आवकने उस ब्राह्मणको लोकमूढता भी दूर कर दी। तदनन्तर आद्षणने 
श्राबकर्स कहा कि तुमने जो हेतु दिया है कि आप्र भगवानके द्वारा कहे हुए आगमसे बाह्य 
होनेके कारण लौकिक वचन ग्राद्य नहीं हैं सो तुम्हारा यह द्वेतु मेरे प्रति लागू नहीं होता क्योंकि 
सांख्य आदि आप्रजनोंके जो भी आगम विद्यमान हैं. वे पोरुषेयत्व दोषसे प्रमाणभूत नहीं 


१ लि खूपम्‌। २ मदीन्मत्तक ल०। रे निरस्तुदथ ल० । 


$ 


चतुःसप्ततितर्म पर्व ४७७ 


इस्यगाऊ चिताथस्ण बचसस्‍्तेनेति सारतास्‌ | थतो रागायविद्यानां क्चिल्रिमूंकस क्षय: ॥३५०१॥ 
सब अस्य विराणस्य प्रयोग: साधन प्रति | क्रियते थुक्तिवादासुसारिणों विदुषस्तव | ५०२॥ 
क्रच्िदास्थन्तिकी पुंसि ग्रान्ति साथंमविद्यया | रागादबस्तिरोभूति तारतम्यावलोकनात ॥९०३६।४ 
सामप्रीयंनिधानेन कनकाइमकमइुयत्‌ । तत्तथावश्ष जाग्रेत तारतम्यं च नो मवेव्‌ ॥५०४।॥। 
इष्रेह्तदस्तु देन्पूछह।निः केन निवायते । स्वशासत्रकछानिशे सर्वशोंक्िजिनो दिता ॥।७०७॥। 
मुख्यसव शर्ससद्धि गौणस्वास्साधयेदियम्‌ । चैत्रे सिंहा भिघानेन मुख्य तिहरुप सिद्धिवत्‌ ॥॥९०६॥ 
नर्मा प्रति प्रयोगोष्यं मु क्तेहेतोनिराकृते:। अवस्थादेशकाछादिभेदाद्धिक्नाखु शक्तियु ॥७०७॥। 


सावानामलुमानेन प्रतीतिरतिदुलेभा । यरनेन साधितो5प्यर्थ: कुशलैरनुमात्मि: ५० ८॥ 
अभियुक्ततरे सै न्यथा क्रियते यतः । हस्तस्पर्शादिवान्थस्य विषमे पथि घावत३ ॥५०९॥ 
अनुमानप्रधानस्थ विनिपातो न दुलूभ: । इति चेद्धिप्र नेतेन गृझते महतां मनः ।५१०॥। 
हेतुबादो5प्रमाणं चेद्धाश्रुतिरक्ृत्रिमा । हतोद॑ सत्यमेवं कि कृत्िमा श्रुतिरिस्यपि ॥०११॥ 
वाकप्रयोगो न ठथ्यः स्याद्धेत्वसावाविशेषतः । झूत्वा शी स्वाति तद्धेंतुरंघितब्यस्त्वयापि सः ।,७५१ २।। 
हृष्ट तस्मिन्मयामीष्टो विश्ववित्कि न सिध्यति । ततस्तस्प्रोक्तसक्तेन विरुद्ध नेष्यते बुध: ॥॥५१ ३॥॥ 


हैं | पुरुषक्ृत रचना होनस ग्राह्य नहीं हैं। यथार्थमें संसारमें जितने पुरुष हैं वे सभी रागादि 
अविद्यास दृषित हैं अतः उनके द्वारा बनाये हुए आगम प्रमाण केसे हो सकते हैं ? |४६६-५००॥। 
इसके उत्तरमें श्रावकने कहा कि चूँकि तुमने पदार्थका अच्छी तरह विचार नहीं किया है 
इसलिए तुम्हारे वचन सारताकोा प्राप्त नहीं हैं-टीक नहीं हैं । तुमने जो कहा है कि संसारके 
सभी पुरुष रागादि अविद्यासे दूपित हैं यह कहना ठीक नहीं है. क्‍योंकि किसी पुरुपमें राग 
आदि अविद्याओंका निर्मुल क्षय हो जाना सम्भव है | तुम युक्तिवादका अनुसरण करनेबाले 
बिद्वान्‌ हो अतः तुम्हारे लिए सवज्ञवीतरागकी सिद्धिका प्रयोग किया जाता है ॥५०९-०२॥ 
रागादिक भावों ओर अबियधामें तारतम्य देखा जाता है अतः किसी पुरुपमें अविद्याके 
साथ-साथ रागादिक भाव सबवेथा अमाबको प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार सामग्री मित्ननेसे 
सुबण पाषाणकी किट्ट कालिमा आदि दोप दूर हो जाते हैं उसी प्रकार तपश्चरण आदि सामग्री 
मिलनेपर पुरुपऊे रागादिक दोप भी दूर हो सकते हैं। यदि ऐसा नहीं माना जाय'तों उनमें 
तारतम्य--हीनाधिकपना भी सिद्ध नहीं हा सकेगा परन्तु तारतम्य देखा जाता है इसलिए 
रागादि दोषोंकी निमूल हानिकों कोन रोक सकता है ? समम्त शासत्रों ओर क्लाओंके जानने- 
बाले मनुष्यकों लोग स्ज्ञ कह देते हैं सो उनकी यह सर्वक्षकी गोण युक्ति ही मुख्य सर्वज्षको 
सिद्ध कर देती है जिस प्रकार कि चैत्र नामक किसी पुरुषकों सिंह कह देनसे मुख्य सिंहकी 
सिद्धि हो जाती है ।४०२-०५६॥ 'वदाचित्‌ यह कहा जाय कि स्वज्ञ सिद्ध करनका यह प्रयोग 
मेरे लिए नहीं ही] सकता क्‍योंकि आपने जो मोक्षका कारण बतलाया है उसका निराकरण 
किया जा चुका है | अवस्था देश-काल आदिके भेदसे शक्तियाँ भिन्न-भिन्न प्रकारकी हैं इसलिए 
रागादि दंपोंकी होनाधिकता तो सम्भव है परन्तु उनका सर्वथा अभाव सम्भव नहीं है । 
अनुमानके द्वारा भावोंकी प्रतीति करना अत्यन्त दुलेभ है क्योंकि बड़े कुशल अनुमाता यत्न- 
पूर्वक जिस पदाथकों सिद्ध करते हैं अन्य श्रवादियोंकी ओरस वह पदार्थ अन्यथा सिद्ध कर 
दिया जाता है । जिस प्रकार केवल हाथके स्पर्शसे बिपय-मार्ग में दोड़नेवाले अन्धे मनुष्यका 
भाग में पढ़ जाना दुलभ नहीं है उसी प्रकार अनुमानको प्रधान मानकर चलनेवाले पुरुषका भो 
पड़ जाना दुलेभ नहीं है | दे विप्र ! यदि तुम एसा कहते दो तो इससे महापुरुषोंका मन 
आकर्षित नहीं हो सकता! ॥४८७-५१०॥ इसका भी कारण यह है कि यदि हेतुवादको अप्रमाण 
मान लिया जाता है तो जिस प्रकार वेद अक्ृत्रिस हैं-अपोरुषेय हैं! आपका यह कहना सत्य 
है तो उसी प्रकार वेद कृत्रिम हैं- पोरुषेय हैं! हमारा यह कहना भी सत्य ही क्यों नहीं होना 
चाहिए ? देतुके अभावको बात कहो तो बह दोनों ओर समान है | इस प्रकार मर-सड़कर भी 
आपको देतुबाद स्वीकृत करना हो पड़ेया ओर जब आप इस तरद द्वेतुबाद स्वोकृत कर देते हैं 





शक उप्तरपुराणम्‌ 


विश्रस्त्वं घट्प्रमावादी न चार्वाको न मां प्रति। प्रयोगोंउनस्थुपेवस्वादित्युक्तिघेटते न ते ।५१७॥। 
साध्यसाघनसंबन्धों हेतुश्राध्यक्षयोचर: । ऊहादह्रयाप्तिः कथ्थ न श्यास्प्रयोगरवां प्रति प्रमा ॥५१५॥॥ 
क्ायित्कब्य सिचारालेस्प्रत्यक्षषपि न सो5स्ति किस । नानुमानं प्रमेत्याय मुच्यतामयमाग्रद: ॥७१६॥ 
प्रत्यक्षमदिसंचादि प्रमाणमिति चेल्कुत: | अनुमाने5पि तकझेष्टमनिष्ट कि क्षितीशिमिः ७१ ७॥ 
अस्तु सांख्यादिवादानामप्रामाण्यं विरोधतः | इष्टेन तेन संतादसिदृवादस्य नाहतः ॥७१८॥ 
हत्याहतोक्त तक्तथ्यं श्रुरवा सर्व द्विजात्मज: । स्वन्न हीतो ममाध्यस्तु धर्मोउच्च प्रभ्ुतीति सः ॥७१६॥ 
तदाज्षया5ग्रह दम निर्मल जिनभाषितम्‌ । सद्बचों हितमम्ते स्थादातुरायब भेषऊमस्‌ ।॥५२०।॥ 
अथ तो सह राष्छन्ताथटवीगहनान्तरे । पापोदयास्परिभ्रष्टमार्गों दिडसूढतां गतो ॥७२१॥ 
देशको5स्ति न सार्गस्य वसमतद्मानुषम्‌ | नास्ति कश्रिदुपायोउन्र बिहाय जिनमापितस्‌ ॥५३२॥ 
परिच्छेदं। दि पाण्डित्यं श्रस्याहारदेहयोः । इति संन्यस्य सद्धयानेनासीन श्रावक द्विजः (७२३।॥। 
विकोक्य स्वयमष्येतदुपदेशेन जुद्धघी: । स्थित्वा तथैव संप्राप्समात्रिजीजितावधी ॥५२४॥। 
सौधमकल्पे देवो5 धूद्भुक्रवा तन्नामर सुखम्‌ | स्वायुरन्ते स्वपुण्येन श्रेणिकस्य मदहदीपते: ॥५२४॥। 
तब मरे द्वारा अभीष्ट सवज्ञ क्या सिद्ध नहीं हो जाता है ? अवश्य सिद्ध हो जाता है | इसलिए 
विद्वान लोग सर्बन्न भगवानके द्वारा कहे हुए बचनोंके विरुद्ध कोई बात स्वीकृत नहीं करते है 
॥५११-५१३॥ इसके सिबाय एक बात यह भी विचारणीय है कि हे प्रिय ! तुम प्रत्यक्ष, अनुमान, 
शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव इन छुह प्रमाणोंकों माननेबाले मीमांसक हो, केवल 
प्रत्यक्षकों माननेबाल चार्बाक नहीं हो अतः तुम्हारा मेरे प्रति यह कहा जाना कि अनुमानका 
प्रयोग मुझे स्वीकृत नहीं है । संगत नहीं बैठता ॥५१४॥। साध्य-साथनके सम्बन्धको हेतु कहदुते 
हैं बह प्रत्यक्षका विपय है और अविनाभाव सम्ब्नन्धस उसकी व्याप्तिका ज्ञान होता है फिर 
आप अनुमानको प्रमाण क्यों नहीं मानते ! ॥५१०॥ यदि यह कहा जाय कि अनुमानमें 
कदाचित व्यभिचार ( दोष ) देखा जाता है तो यह व्यभिचार क्या प्रत्यक्षमें भी नहीं होता ? 
अवश्य हांता है | इसलिए हैं आय ! अनुमान प्रमाण नहीं है” यह आग्रह छाडिण ।५१६। यदि 
यह कहा जाय कि प्रत्यक्ष बिसंवादरहित है इसलिए प्रमाणभूत है ता अनुमानमें भी तो 
बिसंबादका अभाव रहता है उसे भी प्रमाण क्‍यों नहीं मानते हो । युक्तिकी समानता रहते हुए 
एककों प्रमाण माना ज्ञाय ओर दूसरेको अप्रमाण माना जाय यदि यही आपका पक्ष हे तो 
फिर राजाओंकी क्‍या आवश्यकता ? अथवा सांख्य आदि दशनोमें अप्रामाणिकता भछे ही रहे 
, क्योंकि उनमें बिराध देखा जाता है परन्तु अरहन्त भगवानके दशनमें अप्रामाणिकता नहीं हो 
सकती क्योंकि प्रत्यक्ष प्रभाणस उसका संयाद देखा जाता है। इस प्रकार साथके जैनी-अभ्रावक- 
के हरा कह्दे हुए समस्त यथा तत्त्वको सुनकर ब्राह्मणन कहा कि जिस धर्मको आपने ग्रहण 
किया है बही धर्म आजस मेरा भो हो ॥५१७-५१९॥ श्रावककी आज्ञासे उस ब्राह्मणने जिनन्द्र 
भगवानके द्वारा कहा हुआ निर्मल धर्म प्रहण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि जिस अकार . 
ओषधि, बीमार मनुष्यका हित करती है उसी प्रकार सम्जन पुमपक बचन भी अन्तमें द्वित 
ही करते हैं |५२०।। 
अथानन्तर वे दोनों ही साथ-साथ जाते हुए किसो सघन &टबीके बीचमें पापके उद्यसे 
मार्ग भूलकर दिशाश्रान्त हा गये ॥५२१॥ उस समय श्राबकन विचार किया कि “चकि यह बन 
मनुष्य रहित है. अतः वहाँ कोई मार्गका बतलानेवाला नहीं है । इस समय जिनेन्द्र भगवानके 
द्वारा कद्दे हुए उपायको छाड़कर ओर कोई उपाय नहीं है । ऐसी दुशामें आह्वार तथा शरीरका 
त्याग कर देना ही शूरवीरकी पण्डिताई ह” ऐसा बिचारकर वह संन्यासकी प्रतिज्ञा लेकर 
उच्धमध्यानके छिए बेठ गया ! श्रावकका बैठा देख उसके उपदेशस जिसकी बुद्धि निर्मल्न हो गयी 
है ऐसा ब्राह्षण भी समायिका नियम लेकर उसी प्रकार बैठ गया । आयु पूर्ण दानेपर वह ब्राझषण 


१ बुद्धधी; ख०, ग०, घ० । 


चतुःसप्रसितम॑ पर्ज ४७९ 


अभयाक्यः सुतो घीमानशनिष्ठास्ट्वमीदश। । अतः पर तपः कृत्वा जिनैदादिशधोदिदस्‌ ॥५२६॥ 
अवाष्स्यस पढें मुक्तेरिस्यसो चायदुध्य सत्‌॥ अभिवन्ध जिन राक़ा-सह सुष्टो:विशस्पुरल्‌ ॥५८७॥ 
भ्यान्येद्य सेहाराजः श्रणिकः सदृ्सि स्थित: । अमय॑ श्रवंशास्तरश्ध कुसारं घरवाग्मिनम्‌ ॥ - श्॥ 
सन्माद्दास्स्यप्रकाशार्थ त्ततवं पप्रच्छ वस्तुनः | सो5पयासश्नविनेयत्वाद स्तुयाथारस्थद शि्षी। #५२९॥ 
ह्वड्ि जोस्सा मासारविभाम्ितसमास्तर: । एवं निरूपयामास स्पष्टसटेंटयोगुणः ॥५३६०॥ 

यस्य ज॑ं वादिमाबानां याथारस्येन प्रकाशनम्‌ | त॑ं पण्डित बुना: भाहुः परे नास्नैव पण्डिताः ॥५३१॥ 
जीवाध्या: काहुपयेन्वा; पदार्था जिनसाषिताः । वस्यपर्याय सेदास्यां नित्यानित्यस्थ भावकाः ॥०३२॥ 


सर्वधारमादितर्वानां मोहाखित्यध्वकक्पने । सववब्येघु संभूततिः परिणामस्य मो मवेत्‌ ॥०६३५ 
क्षणिकरवे पदार्थानां न क्रिया कारक ८ न । न फल चर सथाकोकब्पवहारविकोपनम्‌ ॥७३४।। 


नित्यत्वस्योपचारंण सरवात्तस्थ विकोपनम्‌ । नो चेन्मिथ्योपचारेण कर्थ तथ्यस्य साधथनम्‌ ॥णह३५॥/ 
घमंद्रयोपलम्माभ्या दृष्ठापप्यथकियां बवन्‌ | आन्‍्वमस्यतर अयादस्यह्पा/आन्ततां कुत. ॥५३६॥ 


एकपर्मास्मक सर्व वास्छतोउख्वितबादिन: । सामान्येतरसंभूती कुत: संशयनिर्णयौं (७३७४ 
प्रतोयसानज्ञानासिधानासत्यासिधायिन: । तयोरसस्य ज्ञानाभिधानयो; केन सत्यता ॥०३६८॥ 


सौधम स्वरंमें देव हुआ ओर वहाँ देवोंक सुख भोगकर आयुक अन्तमें अपने पुण्यक उदयसे 
यहाँ राजा श्रेणिकक तू अभय नामका ऐसा बुद्धिमान्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ है। आगे तू श्री 
जिनेन्द्रदेवका कहा हुआ बारह प्रकारका तपश्चरण कर मुक्तिका पद्‌ प्राप्त करेगा । यह सब 
जानकर अभयकुमार बहुत ही सन्तुष्ट हुआ और श्रोजिनेन्द्र भगव।नको नमस्कार कर राजा 
श्रेणिकके साथ नगगमें चला गया ॥५२२-५२७॥ ह 

अथानन्तर किसी एक दिन महद्दाराज श्रेणिक राजसभामें बेठे हुए थे बहाँ उन्होंने 
समस्त झाल्ोंक जाननेवाले श्रेष्ठ वक्ता अभयकुमारस उसका माहात्म्य प्रकट करनेकी इच्छा- 
से तस्वका यथाथ स्वरूप पूछा । अभयकुमार भी निकटभव्य दोनेके कारण वस्तुक यथार्थ 
स्वरूपको देखनेबाला था तथा स्पष्ट मिष्ट और इष्टरूप वाणीके गुणोंसे सहित था इसलिए 
अपने दाँतोंकी फेलनेवाली कान्तिके भारसे सभाके मध्यभागकों सुशोभित करता हुआ इस 
प्रकार निरूपण करने लगा ॥५२८-४३०॥ आचार्य कहते हैं कि जिसे जीवादि पदार्थोका ठीक- 
ठीक बोध होता है विद्वान लोग इसे ही पण्डित कहते हैं बाकी दूसरे लोग तो नाममात्रके 
पण्डित कहलाते हैं ।|/३१॥ अभयकुमार कहने लगा कि जिनेन्द्र भगवानने जीवसे लेकर काल 
पर्यनत अथौन जीव, पुदूगल, घर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छह पदाथ कहे हैं। ये सभी 
दृव्याथिक ओर पर्योयाथिक नयके भेदसे क्रमशः नित्य तथा अनित्य स्वभावबाले हैं ।|५३२॥ 
यदि जीबादि पदार्थोको अज्ञान बश सबंथा नित्य सान लिया जावे तो सभी द्रव्योंमें जो 
परिणमन देखा जाता है बह संभव नहीं हो सकेगा ॥४३३॥ इसी प्रकार यदि सभी पदार्थोंको 
सर्वेथा क्षणिक मान लिया जावे तो न क्रिया बन सकेगी, न कारक बन सकेगा, न क्रियाका 
फल सिद्ध हो सकंगा और लेन-देन आदि समस्त लोक-व्यवहारका सबंथा नाश हो जावेगा 
॥४३४॥ कदाचित्‌ यह कहा जाय कि उपचारसे पदार्थ नित्य है इसलिए लोकव्यबहारका स्वेथा 
नाश नहीं होगा तो यह्‌ कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि उपचारसे सत्य पदार्थकी सिद्धि केसे 
हो सकतो है ? आखिर उपचार तो असत्य ही है उससे सत्य पदार्थका निणेय होना सम्भव 
नहीं है ।५३४॥| जबकि नित्य-अनित्य दोनों धर्मोंसे ही पदा्थेकी अथ क्रिया होती देखी जाती 
है तब दो घमममिं-से एकको भ्रान्त कहनेबाला पुरुष दूसरे घर्मको अश्रान्त किस प्रकार कह 
सकता है ? भावा्थ--जब अथे क्रियामें दोनों धर्म साधक हैं तब दोनों ही अश्वान्त हैं. यह्‌ 
मानना चाहिए ॥५३६॥ जो बादी समस्त पदार्थोको एक धर्मात्मक ही मानते हैं उनके मतमें 

७ निणय 

सामान्य तथा विशेषसे उत्पन्न होनेबाले संशय और निर्णय, सामान और विशेष धमके आश्रयसे 
ही उत्पन्न होते हैं इसलिए जत्र पदार्थकों सामान्य विशेष--दोनों रूप सानकर एक रूप ही माना 
जायगा वो उनकी उत्पत्ति असम्भव हो जायगी ॥|५३७॥ पदार्थ उभय धर्मास्मक है ऐसा ही ज्ञान 


है.) उत्तरपुराणम्‌ 


गुणपुण्य मिसंबन्चे संब्रन्धान्तरवादिनः । निश्संबन्धानवस्थास्थुपेतदाल्य निवारणम्‌ ॥५३९॥ 
तस्यक्स्वैकान्तदुव दियवं सर्व शमा षितम्‌ ) नित्यानित्यास्मक तत्व प्रस्येतव्य मनीषिणा ॥५४०॥ 
'पब्वेविशनमतश्रद्धा सम्यग्दशनमिष्यते । ज्ञातिस्तसत्प्रोक्तवस्तूनां सम्यग्शाममुदाह्तस्‌ ॥४४१॥ 
लदागमोपदेशेन योगशत्रयनिषेधनम्‌ । चारित्न तस्त्र्य युक्त सुक्तेमंब्यस्थ साघनस ॥४४२॥ 

समेतमेव सम्यकस्वक्नानाभ्यां चरितं मतम्‌ । भ्यातां विनापि ते तेन गुणस्थाने व्वतुर्थके ॥५७४६॥ 
कार्सस्थेन कमणां कृश्वा संवरं नि्जरां पराम्‌ । प्राप्नोतु परमस्थानं विनेयो विश्वद्क ततः ॥२५७४॥ 
इति सर्व मनोहारि श्रुत्वा तस्य निरूपणम्‌ | वस्तुतक््तोपदेशेड्यं कुशको5भयपण्डित: ४४४५॥ 

इति सर्वे समाप्तीनस्तस्माहास्स्यं समस्तुवन्‌ । समास्सर्या न चेस्क्के वा नस्तुवन्ति गुणास्सताम।४४६।। 


होता है. और ऐसा ही कहनेमें आता है फिर भी जो उसे असत्य कद्दता है उसके उस असत्य 
ज्ञान ओर असत्य अभिधानमें सत्यता किस कारण होती है ? भावार्थ--जिसका प्रत्यक्ष अमु- 
भव हो रहा है ओर लोकव्यवहारमें” जिसका निरन्तर कथन होता देखा जाता है. उसे प्रति- 
बादी असत्य बतलाता है सो उसक इस बतलानेसे सत्यता है इसका निर्णय किस हेतुसे होता 
है ? प्रतोयमान पदार्थका असत्य ओर अप्रतीयमान पदार्थका सत्य मानना युक्तिसंगत नहीं 
है ॥५३८॥ पदाथमिं गुण-गुणी सम्बन्ध विद्यमान है । उसके रहते हुए भी जे! वादी समवाय 
आदि अन्य सम्बन्धोंकी कल्पना करता है उसके मतमें सम्बन्धका अभाव होनेस अभ्युपेत-- 
स्वोकृत मतकी हानि होती है. ओर अनबस्था दोपकी अनिबायता आती है। भावाथे--गुण- 
गुणी सम्बन्धक रहते हुए भी, जो वादी समवाय आदि अन्य सम्बन्धोंकी कल्पना करता है. 
डससे पूछना है कि तुम्हारे द्वारा कल्पित समवाय आदि सम्बन्धोंका पदार्थक् साथ सम्बन्ध 
है या नहीं ? यदि नहीं है तो सम्बन्धता अभाव कददछाया और ऐसा मानने तुम्हारा जो 
स्वीकृत पक्ष है कि सम्बन्धरहित कोई पद्थ नहीं है” उस पक्षमें बाघा आती है | इससे बचनेके 
लिए यदि यह मानते हो कि समवाय आदि सम्बन्धोंका पदाथक साथ सम्बन्ध है तो प्रश्न 
ह!ता है कि कौन-सा सम्बन्ध है ? इसके उत्तरमें किसी दूसरे सम्बन्धकी कल्पना करोगे तो 
उस दूसरे सम्बन्ध लिए तीसरे सम्बन्धकी कल्पना करनी पड़ेगी इस तरह अनबस्था दोष 
अनिवाये हो जावेगा ॥४३०।| इसलिए बुद्धिमानोंकी एकान्त मिथ्याबादका गये छोड़कर सर्वजञ्ञ 
भगवानके द्वारा कहा हुआ नित्यानित्थात्मक ही पदार्थ मानना चाहिए ॥५४०।॥ सर्व और 
सर्वेज्ञके द्वारा कहे हुए मतमें श्रद्धा रखना सम्यर्द्शन है, सवृश्ञके द्वारा कद्दें हुए पदार्थोका 
जानना सो सम्यर्ज्ञान हे ओर सर्वज्प्रणीत आगमके कह्टे अनुसार तीनों योगोंका रोकना 
सम्यक्चारित्र कहलाता है! थ तोनों मिलकर भव्य जीवके मोक्षके कारण माने गये हैं ॥५४१- 
४४२॥ सम्यक्चारित्र सम्यग्दर्शन ओर सम्यर्ज्ञानसे सहित ही होता है परन्तु सम्यग्द्शन और 
सम्यरज्ञान चतुथगुणस्थानमें सम्यक्चारित्रक बिना भा हाते हैं। भावार्थ-सम्यकचा रित्रके 
एकदेश ओर सघदेशकी अपेक्षा दो भेद हैं। उनमें एक देशचारित्र पद्थम गुणस्थानमें होता है- 
ओर सबंदेशचारित्र षष्ट आदि गुणम्थानमें होता है । जिस जीवकों सम्यक्चारित्र हो जाता 
है उसके सम्यग्द्शन ओर सम्यरक्षान अनिवाय रूपसे होते हैं परन्तु जिसमें सम्यस्दर्शन और 
सम्यग्ज्ञान है उस सम्यक्चारित्र अनिवार्य नहीं है। होता भी है और नहीं भी होता । नहीं 
होनेकी अवस्था सिफ चतुर्थ गुणस्थानमें ही संभव है, क्योंकि वहाँ सम्यगद््शन और सम्य- 
ख्ान तो है पर सम्यकचारित्र नहीं है ॥।५४३॥ इसलिए सम्यस्टष्टि भव्य जीबको समस्त कर्मों- 
का उत्कृष्ट संबर और उस्क्ृष्ट निजेरा कर मोक्ष रूप परमस्थान प्राप्त करना चाहिए ॥०४४॥ इस 
प्रकार सनको हरण करनेवाल्ा, अभयकुमारका समस्त निरूपण सुनकर सभामें बैठे हुए 
सब लोग कहने कंगे कि यह अभयकुमार, वस्तुतत्त्वका उपदेश देनमें बहुत हो कुशल्न पण्डित 
१ सर्ववित तन्‍्मते श्रद्धा क०, ख०, ग०, ध० । २ प्राप्नोति दत्यपि क्तरचित । ३ प्रह्पणम इत्मपि 

क्वचित्‌ । ४ गुणात्मदाम्‌ ल० ! े है 


चतुःसप्ततितम पत्र छ्पर 
पृथिबोच्छन्द: 


घियो5स्थ सहजन्मना कुश लिन; कुशाग्रीयता 
श्रुतेन कृतसंस्कृतेनिशितता नु चान्यैव सा । 
तल) से निखिकछां समामभयपण्डितो बाग्युणें- 
रुपायनिपुणेथु ऊब्धविजयध्वज्ञो5२फ़्यत्‌ ॥॥५४७॥) 
मालिनीच्छन्द: 
क्य॒ स॒ सुविदिततरवः श्रावकः क्वायमक्ष: 
स्फुरितदुरिवदूरारूढमौक्येद्ं दी यान्‌ । 
अमरपरिवृदस्यं प्राप्या. तस्योपदेशा- 
दुमय विभुरभूस्सस्संगमः कि न कुर्यात्‌ ॥५४८॥। 
शादूलविक्रीडितप्र्‌ 
स्यार्दस्तस्‍्वविस्नशिनी कृतबियः अद्धानुविद्ध! तया 
हितवा हेयमुपेयमाप्य विचरन्‌ विच्छिद्य बन्धांस्तत: । 
सम्कर्माणि च खंततं बहुगुणं संस्तावयन्‌ संततेः 
प्रान्तं प्रष्य भवेदिवा मयत्रिभुर्निब/णसौख्याक्षय: ।५४९॥ 
इत्याषें सगवद्युणभद्गाबायप्रणीते अिपशिकक्षणमद पुरागसंग्रहे भन्तिमतीथंकर-श्रेणिकासय- 
कुमारचरितिब्यावर्ण नं नाम चतु सप्ततितसं पर्व ॥७४॥। 
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है। इस तरह सभी लोगॉने उसक माहत्म्यकी स्तुति की सो ठीक ही है क्योंकि ईष्यी रहित 
ऐसे कौन मनुष्य हैं जो सज्ननोंक गुणोंकी स्तुति नहीं करते ? ॥ ५४५-५५६ | इस बुद्धिमान- 
की बुद्धि जन्ससे ही कुशाप्र थी फिर शास्त्रके संस्कारसे ओर भी तेज होकर अनोखी हो गयो 
थी इसीलिए अनेक उपायोंमें निपुण मनुष्योंसें ब्रिजयपताका प्राप्त करनेवाले उस अभयकुमार 
पण्डितने अपने बचनके गुणोंसे समस्त सभाकों प्रसन्न कर दिया था (५५०७॥। आचाये कहते हैं 
कि देखो, कहाँ तो अच्छे तत्त्वोंकों जाननेवाल। बह श्रावक ओर कहाँ उदयागत पापकर्मके 
कारण बहुत दूर तक बढ़ी हुई मृढताओंसे अत्यन्त दृढ़ यह अन्नानो ब्राह्मण ? फिर भी उसके 
उपदेशसे देवपद्‌ पाकर यह बेभवशाली अभयकुमार हुआ है सो ठीक ही है क्योंकि सज्ञनोंका 
समागम क्या नहीं करता है ? अर्थात्‌ सब कुछ करता है ॥५४८।॥| जिस कुशल पुरुषकी बुद्धि 
तस्वबोंका बिचार करनेवाली है तथा उस बुद्धिके साथ अटल श्रद्धा अनुविद्ध है बह उस बुद्धक 
ह्वारा छोड़ने योग्य तक््वकों छोड़कर तथा प्रहण करने योग्य तत्त्वको ग्रहण कर बिचरता है। 
मिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति करता है, सत्तामें स्थित कर्मोकी निरन्तर 
असंख्यावशुणी निजरा करता है और इस तरह संसारका अन्त पाकर अभयकुमारके समान 
समोक्षसुखका स्थान बन जाता है ॥५०९।॥ 
इस प्रकार आष॑नामसे प्रसिद, मगबदगुणमद्राचार्य विरचित अ्रिषश्लिक्षण महापुराणके 
संग्रहमें अन्तिम तंरथंकर वर्धसान स्वासी, राजा श्रेगिक और अमयकुमारके 
चरितका वणन करनेबारा चौहत्तरवाँ प्व समाप्त हुआ (9 ४॥ 


१ प्राप्यते स्मोपदेशात्‌ ल० ॥ 
57? 


पश्चसप्रतितमं पर्व 


अथान्येश: समासीन॑ गणेन्द्र विषुकाचले | शक्रणिक: प्रीणिताशेष मध्य सुब्यक्ततेजसम्‌ ।।१॥ 
गणिन्याइचन्दलार्थाया, संबन्धमिह्ठ जन्सतः । अन्वयुदत्त गणी चैवमाहादितसद्द्धिंक; |२॥। 
सिन्ध्वाख्य विषय भृभ्ठदे गाली नगरेठसवत्‌ । चेटकाख्यो5तिविरुयातों विनीत: परमाहतः ॥४॥। 
तस्य देवी सुमद्राख्या तयो; पुत्रा देशामवन्‌ । घनाख्यो दत्तसद्रान्‍्ताबुपेस्ोडन्य: सुदत्तवाक ।।७॥। 
सिंदमद: सुकुरमों जो कम्पनः सपतड्कः । प्रमज्ञन: प्रमासश्र घर्मा इव सुनिमल्ा: ॥५॥। 

सप्तयो वा पुल्यश्र ज्यायसी प्रियकारिणी | ततो सुगावती पश्चारसुप्रभा व प्रमावती ॥९॥ 
चेकिनी पञ्वमी ज्येष्ठा पष्टी चान्वय्या च चन्दना । विदेहविषय कुण्डसंज्ञायां पुरि भूषतिः ।॥७॥॥ 
नाथो नाथकुछूस्येकः सिद्धार्था्यसिसिद्धिमाक । तस्य पृण्यानुमावेन प्रियासो स्प्रियकारिणी ॥8।॥। 
विषये वत्सवासाख्ये कोश।स्बीनगराधिपः । सोमदंशे शतानीको देन्यस्यासी-्म्गावती ॥९।॥ 
दशार्ण विषये राजा हेमकरछ उुराद्िप: । सूयवंश,म्बरे राजसमों दशरधो5मबत्‌ ॥॥१०॥ 
तस्याभूस्सुप्रमा देवी सास्ततो वा प्रमामलछा । कच्छारुयविषये रोरुकारुपायां पुरि भूपषतिः ॥।११॥। 
महानुदयनस्तस्य भ्रेमदा5भृस्प्रमावती | प्राप शीरूवतीर्याति सा सम्यक्छोऊघारणात्‌ ॥ १२।। 
गान्धारविषये ख्यातों मद्दीपाकों मही पुरे । याथित्या सत्यको ज्येष्टामरूब्ध्वा क्रदवान्‌ विधिः ॥१३॥ 
युद्च्वा रणाडणे प्राप्तमान मज्ञः स सत्र: । सद्यो दसबरं प्राप्य ततः संबममग्रहोत्त्‌ ॥१७।। 
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अधानन्तर--किसी दूसरे दिन समस्त भव्य जीबोंको प्रसन्न करनेवाले और प्रकट तेजके 
धारक गोतम गणधर विपुलाचलपर विराजमान थे। उनके समीप जाकर राजा भ्रेणिकने 
समस्त आयिकाओंकी स्वामिनी चन्दना नामकी आर्थिकाकों इस जन्मसम्बन्धी कथा पृद्धी 
सो अनेक बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंका घारण करनेबाले गणधर देव इस प्रकार कहने लगे ॥९-२॥ 
सिन्धु नामक देशकी वैशाली नगरीमें चेटक नामका अतिशय प्रसिद्ध, बिनीत ओर जिनेन्द्र 
देवका अतिशय भक्त राजा था । उसकी रानीका नाम सुभद्रा था। उन दानोंके द पुत्र हुए 
जो कि धनदुत्त, घनभद्र, उपन्द्र, सुदत्त, सिंहभद्र, सुकुम्भोज्ञ, अकम्पन, पतंगक, प्रभंजन और 
प्रभास नामससे प्रसिद्ध थे तथा उत्तम क्षमा आदि ददा धर्मोफे समान जान पड़ते थे |३-५॥ इन 
पुत्रोंके सिवाय सात ऋद्धियोके समान सात पुत्रियाँ भी थीं। जिनमें सबसे बड़ी प्रियकारिणी 
थी, उससे छोटी म्गावती, उससे छुटी सुप्रभा, उश्नसे छाटी प्रभावती. उससे छोटी चेलिनी, उससे 
छोटी ज्येष्ठा और सबसे छोटी चन्दना थी। बिदेह देशके कुण्डनगरमें नाथ बंशके शिरोमणि 
एवं तीनों सिद्धियोंसे सम्पन्न राजा सिद्धार्थ राज्य करते थे। पुण्यके प्रभावसे प्रियकारिणी 
उन्हींकी खत्री हुई थी ॥६-८। बन्सदेशकी कोशाम्बोनगर।में चन्द्रबंशी राजाशतानीक रहते 
थे। मृगाबती नामकी दूसरी पुत्री उनकी खसत्री हुई थी ॥५॥ दशाणे देशके हेमकच्छ नामक 
नगरके स्वामी राजा दशरथ थे जो कि सूर्यबंश रूपी आकाशके चन्द्रमाक्रे समान जान पड़ते 
थे। सूयकी निर्मज्षप्रभाके समान सुप्रभा नामकी तीसरी पुत्री उनकी रानी हुई थी, कच्छ- 
देशकी रोरुका नामक नगरीमें उदयन नामका एक बड़ा राजा था। प्रभावती नामकी चौथी 
पुत्री उसीकी हृद्यबल्लभा हुई थी । अच्छी तरह शोलत्रत घारण करनेसे इसका दूसरा नाम 
शीलबती भी प्रसिद्ध हों गया था ॥१०-१२॥ गान्धार देशके महीपुर नगरमें राजा सत्यक 
रहता था| उसने राजा चेटकसे उसकी स्येप्ठा नामकी पुत्रीकी याचना की परन्तु राजाने नहीं 
दी इससे उस दुबुद्धि मूखने कुपित हाकर रणांगणस्ें युद्ध किया परल्तु युद्धमें बह हार गया जिससे 
सानभंग होनेस क्क्ञित हानेके कारण उसने शीघ्र ही दमबर नामक मुनिराजके समीप जाकर 
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ह सुप्रभात: छ०, क्वचिदन्यापि व । २ स्वसिद्धिभाक्‌ छ० । ३ प्रियामूत्‌ ल० । ४ प्रमदा ल० | 





प्वसप्रतितमं पर्वे घ्ट३्‌ 


स चेटकसहाराज: स्नेहाद्‌ रूपसत्तीक्षिखत्‌  । पडके सप्तपुश्रीणों विज्ुद्ध शश्दीक्षितुम ॥१५॥ 
निरीक्ष्य तत्र 'वेकिस्या रूपस्थ पतित मनाक्‌ | बिन्दुसूरो विधाश्रेडस्य नृपे कुपितबस्यसो ॥१६॥ 
पूज्यद्वि्लिसंया बिन्दु: प्रसष्ट: संस्तथापि सः । तमैव पततितस्तस्मिन्माब्यमझेन ताइशा ॥१७॥ 
इृति मत्वानुमानेन पुन तममसार्जिषम्‌ | इस्यश्रवीत्तदु्केन सूपतिः प्रीतिमोथिबान ॥१८॥ 

स देचार्यनवेछायां जिनबिम्पोपकण्टके । तत्पइटक॑ प्रसायेज्यां निर्धतंयति सबंदा ॥१९॥ 
कदाचिच्चेटकों गत्वा ससैन्यों सागर्ध पुरम | राजा राजगृह बाह्योद्वाने स्वानपुरस्सरम्‌ ॥२०७ 
जिनप्रतिनिधीन्पूष मभ्यच्य म्यणपट्टकम्‌ । आग तद्विकोक्य स्वमप्राक्षीः पाइवजेवर्तिनः ॥३१॥ 
क्िमेतदिति तेडबोचन्‌ राज: सप्तापि पुत्निका: । छिखितास्तासु कल्याणं चतसत्रः समवापिता: ॥३२२॥ 
त्स््रो नाथाएपि दीयन्ते तत्न द्वे प्रातयौवने । कनिष्ठा बाकिका राजबिति तद्दचन भरते: ॥२३॥ 

भवान्‌ रक्त तयोश्रवित्त मन्श्रिणः समजिश्एत्‌ । तेंउपि तत्कायंमम्प्रेत्य कुमारमबदक्षिति ॥२४४ 
चेटकार्यमहीशस्य सुदयोरजुरक्तबान्‌ | पिता ते याच्यमानोउसौ न दसे वयसइच्युतेः ॥२५॥ 
इदख्ावश्यकतब्यं कोउप्युपायीउश्न कथ्यताम्‌ | सो5पि मन्त्रिवच: श्र॒त्वा तस्कार्योपायपण्डित: ॥२६॥ 
“जोषमाध्यमइं कुर्वें तस्समरथंनमिस्यमून्‌ । संतोष्य मन्व्रिणः सो5पि तत्स्वरूप विछासवत््‌ ॥२०॥ 
पहके सम्यगालिख्य वस्नरेणाच्छाद्य यत्नत: । तरपाइववर्तिन: सर्बान्‌ स्त्री कृत्योत्कोचदानतः ॥२८॥ 


दीक्षा धारण कर ली ॥१३-१७॥ तदनन्तर महाराज चेटकन स्तहके कारण सदा देखनेके लिए 
पट्टकपर अपनी सातों पुत्रियोंके उत्तम चित्र बनवाये | चेलिनीके चित्रमें जाँचपर एक छोटा-सा 
बिन्दु पड़ा हुआ था उसे देखऋर राजा चेटक बनानेबालेपर बहुत कुपित हुए। चित्रकारने नम्नता- 
से उत्तर दिया कि है पृज्य ! चित्र बनाते समय यहाँ बिन्दु पड़ गया था मैंने उसे यद्यपि दो- 
तीन बार साफ किया परन्तु वह फिर-फिरकर पड़ता जाता था इस लिए मैंने अनुमानसे विचार 
किया कि यहाँ एसा चिह्न होगा ही | यह मानकर ही मैंने फिर इसे साफ नहीं किया हैं । चित्र- 
कारकी बात सुनकर महाराज प्रसन्न हुए॥९०-१८॥ राजा चेटक देव-पूजाके समय जिनप्रतिमा- 
के समीप ही अपनी पुत्रियोंका चित्रपट फेलाकर सदा पूजा किया करते थे ॥१६॥। किसी एक 
समय राजा चेटक अपनी सेनाके साथ मगघदेशके राजगृह नगर में गये वहाँ उन्होंने नगरके बाह्य 
जपबनमें डेरा दिया | स्नान करनेके बाद उन्होंने पहले जिन-प्रतिमाओंकी पूजा की ओर उसके 
ब।द्‌ समीपमें रखे हुए चित्रपट की पूजा की । यह देखकर तूने समीपवर्ती लोगोंसे पूछा कि यह्‌ 
क्या है? तब इन ल्ोगोंने कहा कि हे राजन! ये राजाको सातों पुत्रियोंके चित्रपट हैं. इनमें-से 
चार पुत्रियाँ तो बिबाहित हो चुकी हैं परन्तु तीन अविबाहित हैं. उन्हें यह अभो दे नहीं रहा है। 
इन त्तीनमें दो तो यौवनबती हैं ओर छोटी अभी बालिका है ! लोगोंके उक्त बचन सुनकर तूने 
अपने मन्त्रियोंको बतल्ाया कि मेरा चित्त इन दोनों पुत्रियोंमें अनुरक्त हो रहा है। मन्त्री ल्ञोग भी 
इस कार्यको लेकर अभयकुमारके पास जाकर बोले कि तुम्हारे पिता चेटक राजाकी दो पुत्रियों- 
में अनुरक्त हैं उन्होंने वे पुत्रियाँ माँगी भी हैं परन्तु अवस्था ढल जानेके कारण बह देता 
नहीं है २०-२० यह कार्य अब्रश्य करना है इसलिए कोई उपाय बतलाइए। सन्त्रियोर् 
बचन सुनकर उस कारयके उपाय जाननेमें चतुर अभयकुमारने कहा कि आप लोग 
चुप बैठिए, में इस काययकों सिद्ध करता हूँ । इस प्रकार सन्तुष्ट कर अभयकुमारन 
मन्त्रियॉंकों बिदा किया और स्वयं एक पटियेपर राजा अ्रेणिकका बिलासपूर्ण चित्र 
बनाया। उसे बल्लसे ढककर बड़े यत्नसे छे गया। राज़ाके समीपवर्ती लोगोंकों घूस देकर 
उसने अपने बश कर लिया और स्वयं वोद्रक नामका व्यापारी बनकर राजा चेटकर्क घरमें प्रवेश 


१ व्यलीलिखत्‌ ख० । रूपावकीलिखत्‌ ग०, क०, ध० । २ सप्त चापि सः ल०। हे तादुशम्‌ क०, 
ग०, घ० । ४-मामवान्‌ ल०। ५ राजद्राजगुह ल० । ६ भवद्‌ ल० । ७ योष-ल० | ८ स्वी हृत्योत्कोटदान- 
तः ल०, म०, स्वीकृत्योत्कटदानल: ग०, घ०, क० ॥ 'उत्कोचों ढोकन तथा। उपप्रदानमुपदोपहारोपायने 
समे' इति तामकोशे यंत्रीरद्रा: ( ख०,टि० ) ! 


डे डतरपुराणम्‌ 


स्वयं व बोदको नाम वणिग्भूरवा सद्राऊयम्‌ । प्राविक्षस्पट्टके रूप कम्ये ते सत्करस्थिते' ॥२६॥ 
विछोक्य भवति प्रीस्या सोरज्ादतिपाहसात्‌ | कुमारविद्वितान्मार्गाद्‌ गरबा किंखिततो$न्तरे ॥६०॥ 
चेकिनी कुटिला ज्येष्टा मुक्त्वा स्वं गच्छ विस्मृता ! आनयाभरणानोत्ति स्वयं तेन सहागमत्‌ ॥३१॥ 
साप्यात्तामरणाउ5गत्य तामह्ट्रातिखंघिवा । वयाहमिति झोकार्ता निज़मासों यशस्वतीमस ॥३२॥ 

दृष्टा क्षान्ति सम .पेंडस्याः श्रत्वा धर्म जिनोदितस्‌ | निरविद्य संसतेदीक्षां प्राप पापविनाक्षिनोम्‌ ॥३३॥ 
मचताओ महाप्रीत्या चेलिनीयं यथाविधि | ग्रहीतानुमद्दादेवी पट्टयनचात्ततोष सा ॥३४॥ 

चल्दना च यशस्व॒स्या गणिन्या: सं निधौ स्वयम्‌ । सम्यकत्तं श्रावकार्णा चर अतान्यादत्त सुधा ॥३४॥ 
वतः खगात्र यपाक्श्रणोसुवर्णा मपुरे श्वर: । मनो वेग: रवगाधीदाः स मनोवेगया समस्‌ ॥३६॥ 

स्त्रच्छन्दं चिरमाक्रीड्य प्रत्यायाश्वन्दर्नां बने । अशोकाख्ये समाक्री डसानां परिजनेः घट ॥३०॥ 
विलेक्यानड्रनिमुक्तशरजज रिताइुकः । भापय्य स्वप्रियां गेहं रूपिणीविद्यया स्वयम्‌ ॥इे८॥ 

बिकृत्य रूप॑ं स्व तम्र निधाय हरिविष्टरे । अशोकवनममभ्पेत्य शृद्दीत्वा चन्दरनां हृ तस्र ॥३९॥ 

प्रत्यागतो मनोवेग्राप्येत विहितवश्वनम्‌ । ज्ञास्वा कोपारुणी भूतविभ/षणविक्ोचना ॥४०॥ 

तां विद्यादेवता चामपादेनाक्रम्य सावधोत्‌ । कृताइदइाला सा विद्याप्यगार्सिहासनासदा ॥४१॥ 
'ब्ेष्टामाछो किनी विद्यातों ज्ञास्वा स्वपतरनु । गच्छन्त्यधंपथे दृष्टा विसजेसां स्वजीवितम्‌ ॥४२॥ 

यदि वाम्छेरिति क्रोघास निर्भप्संयति सम सा | स भूतरमणे5रण्ये तां स्वदारातिभीलुकः ॥४३॥ 


किया । वहाँ वे दोनों कन्याएँ बॉद्रकके हाथमें स्थित पटियेपर लिखा हुआ आपका रूप देखकर 
आपमें प्रेम फरने लगीं। कुमारने एक सुरंगका मार्ग पहलछेस ही तेयार करवा लिया था अतः 
वे कन्याएँ बड़ साहसके साथ उस मार्गंस चल पढ़ीं। चलिनी कुटिज् थी इसलिए कुछ दूर 
जानेके बाद उ्येष्टास बोली कि में आभूषण भूल आयी हूँ तू जाकर उन्हें ले आ। यह कहकर 
उसने ज्ये्ाकों तो बापिस भेज दिया ओर म्बयं अभयकुमारके साथ आ गयी ।[२६-३१॥| जब 
ज्येप्ठा आभूषण लेकर लोटी तो वहाँ चलिनी तथा अभयकुमारकों न पाकर बहुत दुःखी हुई 
ओर कहद्दनें लगी कि चेलिनीने मुझे इस तरह ठगा है । अन्तमें उसने अपनी मामी यशस्वती 
नामको आर्यिकाके पास जाकर जैनधमंका उपदेश सुना ओर संसारस बिरक्त होकर पापोंका 
नाझ करनेवाली दीक्षा धारण कर ली ॥३२-३३॥ आपने भो बड़ी प्री तिसे विधिपृ्वक चेलिनीके 
साथ बिवाहू कर उस महादेवीका पट्ट बाँधा जिससे वह बहुत ही सन्तुष्ट हुई ॥३७॥ 

इधर उत्तस त्रत घारग करनेबाली चन्दनान स्वयं यशस्वती आर्यिकाके समीप जाकर 
सम्यग्द्शन आर श्रावकोंके क्रत ग्रहण कर लिये ॥३५॥ किसी पक समय वह चनदना अपने 
परिवारके लोगोंके साथ अशोक नामक बनमें क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय देवयोगसे 
बिजयाधधे पबंतकी दक्षिण श्रणीके सुबर्गाभ नगरका राजा मनोवेग विद्यघर अपनी मनोबेगा 
रानीके साथ स्वच्छन्द क्रीड़ा करता हुआ बहाँस निकल्ला ओर क्रीड़ा करती हुई चन्दनाकों 
देखकर कामके द्वारा छोड़ हुए बाणोंसे जजरशरीर हूं! गया! बह शीघ्र ही अपनी स््रीको 
घर भेजकर रूपिणी विद्यास अपना दूसरा रूप बनाकर सिंहासनपर बेठा आया और 
अशोक वनमें आकर तथा चन्दनाकों लेकर शीघ्र ही बापस चला गया। उघर मनोवेगा 
उसको मायाकों जान गयी जिसस क्राधके कारण उसके नेत्र छाल द्वोकर भयंकर दिखने 
लगे । उसने उस विद्या देवताकों बाँये पेरकी ठोकर देकर मार दिया जिससे बह अट्ू- 
हास करती हुई सिंहासनस उसी समय चली गयी ॥२६-४९॥ तदनन्तर वह मनोवेगा 
रानी आल्लोकिनी नामकी बिद्यासे अपने पतिकी सब्र चेष्टा जानकर उसके पीछे दौड़ी और 
आधे सार्गमें चन्दना सहित लोटते हुए पतिको देखकर बोली कि यदि अपना जीवन चाहते हो 
तो इसे छोड़ दो । इस प्रकार क्रोधसे उसने उसे बहुत ही डाँटा। मनोवेग अपनी खीसे बहुत 











१ करस्थितमू ल०। २ सौभाग्या-ध०, ग०, क०। ३-प्येतस्निहितवज्चनाम्‌ म०, छ० | 
४ज्मामोगिनी छ० । 


पत्नसप्रतितम॑ पर घ्रघ५ 


ऐराबतीसरिइ क्षिणान्ते साधितविद्यया । प्रणंक्रध्ब्या सदैवान्त.कृतशोकों विसृष्टबान्‌ ।|8४॥ 

सापि पद्भनमस्कारपरिवतनतत्परा । निनाय शबरों कृष्छाजानुमस्थुदिते स्वयम्‌ ॥१५॥ 

तन्न संनिद्ितों देवात्काककारूयों बनेचरः । तस्मे निजपराध्योंरुस्फुरिताभरणान्यदात्‌ ॥४६॥ 

धर्म व कथयामास तेन तुषो वनेचरः । भीमकूटा चकछोप|स्तनियासी सिंहसंशक: ॥भ७॥ 

भय करास्यपल्ली शस्तसुय तो स्तर समपंयत्‌ । सोडपि पापों विलछोक्यैनों कामब्यामोहिताशयः ॥ ४८ ॥ 
भिप्रहेण ग्रह: क्र्रो वात्मसात्कर्तुमुद्यत: । तद्बीक्ष्य पुत्र मैच स्व कृथा: प्रत्यक्षदेवत] ॥४९॥ 

यदि कुप्येदियं तापशापदुःखप्नदायिनी । हति मात्रुक्किमीस्या तां बुजनो5पि ब्यसजंयत्‌ #५०॥ 
तश्रेव चरदना तस्य मात्रा सम्यग्विधानतः | पोष्यमाणा विनिश्चिन्ता कंचिस्काक्रमर्जांगमत ॥५१॥ 
श्रथ बत्साहये देशो कौशाम्ूयां प्रवरे पुरे । श्रेष्टी वृष मसेनाख्यस्तस्य कमंकरो5मजत्‌ ॥५२।॥ 
मिन्रवीरों वनेश्नस्थ मित्र तस्य खनाघिप: ) चन्दनामपंयासास सोडपि अक्तया वणिक्पते; ॥४५३॥ 
घनेन महता सार्च नौस्वा कन्या न्‍्यवेद्यत्‌ | कदाचिच्छेष्ठिनः पातुं जरूमुदर॒त्य यप्नतः ॥५४॥ 
आवर्ज यन्त्या: केशानां ककापं मुक्तवन्धनम्‌ । छम्बमानं करेणादात्सजलादे घरातलछे ॥५५॥ 
चन्दभायास्तदाकोबय सत्॒पादतिश छ्लियी + श्रे्टिनी तस्य सद्गाख्या स्वमतुरनया समस्‌ ॥७६॥७ 
संपक मनसा सस्वा कोपास्प्रस्फुरिताघरा । निश्षिप्तश्टझ्डुरां कन्या दुराहारेण दुर्जना ॥५७॥ 
प्रतमनादिभिर्चेनां निरन्‍्तरमबाघत । सापि सत्कृतपापस्य विपाकोडयं वराकिका ॥४८/ 








हो डर गया | इसलिए उसने हृदयमें बहुत ही शोक कर सिद्ध की हुई पर्णलध्बी नामकी विद्यासे 
उस चन्द्नाको भूतरमण नामक बनमें ऐरावती नदीके दाहिने किनारेपर छोड़ दिया ।9२-४४॥ 
पंचनमस्कार मन्त्रका जप करनेसें तत्पर रहनेबाली घन्दुनाने वह रात्रि बड़े कट्टसे बितायी। 
प्रात:फकाल जब सूयका रदय हुआ तब भाग्यवश एक कालक नामका भील वहाँ स्वयं आ 
पहुँचा । चन्दनाने उसे अपने बहुमूल्य देदीप्यमान आभूषण दिये ओर धर्मका उपदेश भी दिया 
जिससे वह भील बहुत ही सन्तुष्ट हुआ। वहीं कहीं सीमकूट नामक परवेतके पास रहने- 
बाला एक सिंह नामका भीलोंका राजा था, जो कि भयंकर नामक पल्लीका रतासी था | उस 
कालक नामक भीलने वह चन्दना उसी सिंह राजाकों सौंप दी | सिंह पापी था अतः चन्दना- 
को देखकर उसका हृदय कामसे मोहित हो गया ॥४५-४८॥ बह ऋर ग्रहके समान निग्नह कर 
उसे अपने अधीन करनके लिए उद्यत हुआ | यह देख डसकी माताने उसे समझाया कि हे 
पुत्र | तू ऐसा मत कर, यह प्रत्यक्ष दवता है, यदि कुपित हो गयी तो कितन ही सन्‍्ताप, शाप 
ओर दुःख देनवाली होगी। इस ग्रकार माताके कहनेसे डरकर उसने स्वयं दुष्ट होनेपर भी बह 
चनदना छोड़ दी ॥४९-५०॥ तदनम्तर चन्दनाने उस भोलकी माताके साथ निश्चिन्त होकर कुछ 
काल वहींपर व्यतीत किया | वहाँ भीलकी माता उसका अच्छी तरह भरण-पोषण करती थी ।॥५१॥ 

अथानन्तर-बत्स देशके कोशाम्बी नामक श्रर|्ठ नगरसें एक वृषभसेन नामका सेठ 
रहता था | इसके मित्रवीर नामका एक कर्मचारी था जो कि उस भीलराजका मित्र था। 
भीलोंके राजान वह चन्दना उस मित्रवीरक्रे लिए दे दी ओर मित्रवीरने भी बहुत भारी घनके 
साथ भक्तिपृर्वक वह चन्दना अपने सेठके लिए सौंप दी । किसी एक दिन वह चन्दना उस 
सेठके लिए जल पिला रहो थी उस समय उसके केशोंका कलाप छूट गया था और जलसे 
भीगा हुआ प्रथिबीपर लटक रहा था उसे वह बड़े यस्नसे एक हाथस सेमाल रही थी ॥४२- 
७० सेठफकी स्त्री भद्रा नामक सेठानीने जब चन्दनाका बह रूप देखा तो बह शंकासे भर गयी । 
उसने मनसें समझा कि हमारे पतिका इसके साथ सम्पक है। ऐसा मानकर वह बहुत ही 
कुपित हुई। क्रोधके कारण उसके ओठ काँपने लगे। उस दुष्टाने चन्दनाकों हर बाँच 
दिया तथा खराब भोजन ओर ताइन-मारण आदिके द्वारा बहू उसे निरल्तर कष्ट पहुँचाने 
छगी । परन्तु चन्दना यही विचार करती थी कि यह सब मेरे-द्वारा किये हुए पाप-कमका फल 
है। यह बेचारी सेठानी क्‍या कर सकती हैं ! ऐसा बिचारकर बह निरन्तर आत्मनिन्दा करती 


58 # १ पापी छ०, भ० । २-दतिकोपिनों ल० । 


४८६ उत्तरपुराणम्‌ 


श्रेड्टिनी कि करोताति कुतनयास्मविगहणस्‌ | स्वाप्रजाया स्॒गाजत्या अप्येतस न्‍्यदेदयस्‌ ॥५९॥ 
अन्यदा नगरे तरिमज्ञेब वीरस्तनुस्थितेः | प्रधिष्टवान्षिरीक्ष्यास्ी तं मक्तना मुक्तस्दुछा ॥६०॥ 
सर्वामरणह॒श्याड्ी तद्भारेणेव भूतठ्स । शिरसास्एश्य नत्वोच्चे: प्रतिशद्य यथाविधि ॥६१॥॥ 
मोजयित्वाप तदानानमानिनी मानितामरैः । बसुधारां मर॒स्पृष्पशृष्टि सुरसिमारुसस्‌ ॥६२॥ 
सुरदुन्दुसिनिध्धोष दानस्तवनघोषणम्‌ । तदबोस्कृष्टपुण्यानि फक्कन्ति विपुर फछम्‌ ॥६४॥ 
अग्रज्ास्यास्तदागत्य पुत्रेणामा सगावती । तदज्ञास्वोदयनाख्येन स्नेहादाकिज्ञय चन्दनाम्‌ ॥६४॥ 
पृट्ठु तां प्राक्तन॑ बृत्त श्रुवा शोकाकुछा भ्शम््‌ । निजगेइं समानोय सुस्थिता सयबिहकौ ॥६५॥ 
स्वयादशरणों मत्रा श्रेष्ठिनं च दयावती । चन्दनापादपड्ड जयुगर्लू तावनीनमत्‌ ॥६६॥ 

क्षमा मूर्ति मत वेयं कृष्व/ह्वादं तयोस्ततः | तद्दार्ताकर्णनोदीर्णरागादागतबन्घुलि: ॥ ६७॥ 
प्रापिततस्पुरं बीरं वन्दितुं निजबान्धवान्‌ | विसृज्य जातनिवेगा ग्रुह्ीस्वातेव संयमस ॥६८॥ 
तपोवगममाहासयादध्यस्थाद्र णिनीपदुम्‌ । इतोहजन्मसंबन्धं अर्वा तग्मानुचेटक: ॥६९॥ 

प्राक्ति कृस्वागता चन्दन भ्रैतस्स च एृष्टवान्‌। सोउप्यवादी डिद्दैबाध्ति मगधे नगरी एथु: ॥७०॥ 
बसत्सेति पालयस्पेनां महीपाले प्रसेनिके । विप्रस्तन्नाग्निमित्रारुपस्तस्यैका ब्राह्मणी प्रिया ॥७१॥ 
परा बेश्यसुता * सूनूर्ताह्वण्यां शिवभूतिवाक । दुहिता सित्रसेनारूया विट्सुतायामजायत |॥०२!॥ 





रहतो थी । उसने यह सब समाचार अपनी बड़ी बहन मगावतीके लिए भी कहलाकर नहीं 
भेजे थे ॥५६-५६)। 

तदनन्तर किसी दूसरे दिन भगवान्‌ महावीर स्वामीने आह्यारके लिए उसी नगरीमें 
प्रवेश किया । उन्‍हें देख चन्दन बड़ी भक्तिसे आगे बढ़ी । आगे बढ़ते ही उसकी साँकल टूट 
गयी ओर आभरणोंसे उसका सब शरीर सुन्दर दिखने लगा। उन्‍्हींके मारसे मानों उसने 
झुककर शिरसे प्रथिवी तलका स्पर्श किया, उन्हें नमस्कार किया ओर विधिपृथंक पडगाहकर 
उन्हें भोजन कराया । इस आहार दानके प्रभावसे वह मानिनी बहुत ही सन्तुष्ट हुई, देवोने 
उसका सम्मान किया, रत्नथाराकी वृष्टि की, सुगन्धित फूल बरसाये, देव-दुन्दुमियोका शब्द 
हुआ ओर दानकी स्तुतिकी घोपणा होन लगी सो ठीक ही है क्योंकि उन्क्ृष्ट पुण्य अपने बड़े 
भारी फल तत्काल ही फलते है ।।६०-६३॥ तदनग्तर चन्दुनाकी बड़ी बहन मगावसी यह समा- 
चार जानकर उसी समय अपने पुत्र ददयनके साथ उसके समीप आयी ओर स्नहसे उसका 
आलिंगन कर पिछला समाचार पूछने छगी तथा सब पिछुल्ला समाचार सुनकर बहुत हो व्याकुल्ल 
हुईं तदनन्तर रानी मृगाबती उसे अपने घर छे जाकर सुखी हुई | यह देख भद्रा संठानी ओर 
वृपभसन संठ दोनों ही भयस घबड़ाये और झुगाबतीके चरणोंकी झरणमें आये । दयादु रानी- 
ने उन दानोंस चन्दनाके चरण-कमलोंम प्रणाम कराया ॥६४-६६॥ चनदन।के क्षमा कर देनेपर 
वे दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि यह मानो मू्तिमती क्षमा हो है । इस समाचार- 
के सुननसे उत्पन्न हुए स्नेहके कारण चन्दनाके भाई-बन्घचु भी उसके पास आ गये । उसी नगर- 
में सब लोग महावीर स्वामीकी बन्द्रनाके लिए गये थे, चन्द्ना भो गयो थी, वहाँ वेराग्य उत्पन्न 
हँ।नेसे उसने अपने सब भाई-बन्धुओंको छोड़कर दीक्षा धारण कर ली और तपश्वरण तथा 
सम्यशज्ञानके माहात्म्यसे उसने उसी समय गणिनीका पद प्राप्त कर लिया । इस प्रकार चन्द्ना- 
के वतेमान भवकी बात सुनकर राजा चेटकने फिर प्रश्न किया कि चन्दना पूर्ण जम्ममें ऐसा 
कौन-सा काय करके यहाँ आयी है। इसके उत्तरमें गणधर भगवान्‌ कद्दने लगे--इसी मगध 
देशमें एक बस्सा नामकों विशाल नगरी है। राजा प्रसे निक उसमें राज्य करता था | उसी नगरी- 
में एक अग्निमित्र नामका ब्राह्मण रहता था। उसकी दा श्लियाँ थीं एक त्राह्मणी और दूसरी 
_वेश्यको पुत्री । ब्राक्मणीके झिबभूति नामका पुत्र हुआ ओर बैश्य पुत्रीके चित्रसेना नामको लड़की 


१ सर्वाभरणहूदयाड़ा छ० । २ निजगुहं घ०। ३ मृगावती छ० । ४ सूनुब्राह्मण्यां ह० । ५ वैदय- 
पुण्या इति क्वचित्‌ । 





पव्म्यसप्ततितसं पे छ्घ७ 


शिव भूलेरमुजा्या सोमिका सोमशर्मणः । सुता तुग्देवशर्मास्य खिन्रसे तास्थय प्रिया ॥७३॥ 


अग्निभूती गतभाणे तनूजस्तत्पदेडसबत्‌ । विधवा खित्रसेनावि पोष्यस्थं सह सूमुमिः ॥७४॥ 
सिवसूते समापत्षा देवस्थ कुटिका गति: । सोसिका खित्रसेनापास्तत्सुतानां च पोषणम्‌ ॥७५॥ 
पापिष्ठाउसहमाना5सौ तर्जिता शिवमूतिना । कुष्वा जीवस्यसा चित्रसेनयायं सर चेल्यसत्‌ ॥५१॥ 


अकरोहपण घिग्धिकनाकार्य नाम योषिवास्‌ । चित्रहनापि मामेषा रुपैवादूषयस्सूषा ॥७७॥ 
निग्रहोष्यामसि झध्वैनों निदानमकरोदिति । अन्यदासन्श्रणे पूर्व शिवशुप्त मुनीधरम ॥७८४ 
सोमिलामसोजभत्तस्ये शिवभूति: सम कुप्यति । ससपोधनमादात्म्यकथनेन तया पति३ ॥७९॥ 
प्रसादितस्ततः साथु तद्ामं सोउन्वभन्‍्यत । स काकान्तरसाश्रित्य कोकान्तरगत;ः खुत: ॥<०॥ 
जातोउन्न विषये 'बड़ें क्ास्ते कान्तपुरेशिन: । सुबर्णवसंणों विशुल्केखाय!श्र सहावक: ॥44॥ 


देशेउड्जेड्त्रेव चम्पायां श्रीषेणाख्य महीपते: । सुबर्णबमंसोदर्या धनश्री: प्रेमद/यिनी ॥८२॥ 
सोमिछा भृक्तयो; पुश्रो कनकादिकतामिया । सहावक्तकुमाराय दातव्येयमिति स्वयस्‌ ॥८३॥ 


जन्मन्येवास्थुपेतैया मात्रा पिद्रा च संमदात्‌ | वच्ममानः पुरे तस्मिल्षेव बालिकया समम्‌ ॥<४॥ 


५] द्रि जू ना 
अम्यर्ण यौचने यावद्िवाहइसमयो सबेत । ताबस्पृथस्चसेदस्मादिति मातुछवाक्यतः ॥८७॥ 
बहि: स्थिता कुमारो5सौ कन्‍्यायामतिसकतयान्‌ | तयोचोगो5सचस्का मावस्थामसहमानयों३ ॥८६॥ 


ततः कास्तपुरं लज्जाप्ररिंतों तो गठौ तदा । दृषट्ठा तत्र कुमारस्य * मात्रा पित्रा ख शोकतः ॥८७॥ 
उत्पन्न हुई (!६७-७२॥ शिवभूतिकी खीका नाम सोमिला था जो कि सॉमशर्मा ब्राह्मणकी पुत्री 
थी ओर उसी नगरमें एक देवशर्मा नामक ज्ाक्षण-पुत्र था उसे चित्रसेना ब्याही गयी थी।।७१॥ 
कितने ही दिन ब।द जब अग्निभूति ब्राह्मण सर गया तब उसके स्थानपर उसका पुत्र शिवभूति 
ब्राह्मण अधिरूद हुआ । इधर चित्रसेना बिधवा हो गयी इसलिए अपने पुत्रोंके साथ शिवभूति- 
के घर आकर रहने लगी सो ठोक ही है क्योंकि कर्मोकी गति बड़ी टेढ़ी है । शिवभूति, अपनी 
बहन चित्रसेना ओर उसके पुत्रोंका जो भरण-पोषण करता था बह पापिनी सामिल्ञाको सह्य 
नहीं हुआ इसलिए शिवभूतिन उसे ताइनादी तब उसने क्रोधित होकर मिथ्या दोप लगाया कि 
यह मेरा भर्ता चित्रसेनाके साथ जीबित रहता है अथोत्‌ इसका उसके साथ अनुराग है | यहाँ 
आचाये कहते हैं कि स्रियोंकों काई भी काये अकाय नहीं है. अर्थात्‌ वे वुरासे बुरा कार्य कर 
सकती हैं इसलिए इन स्थियोंको बार-बार घिकार हो। चित्रसेनाने भी क्राधमं आकर निदान 
किया कि इसने मुझे मिथ्या दोष लगाया है | इसलिए में मरनेके बाद इसका निग्रह करूंगी--- 
बदला लूंगी। तदनन्तर किसी एक दिन सोमिलाने शिवगुप्त नामक मुनिराजकों पड़गाहकर 
आहार दिया जिससे शिवभूतिन सोमिलाके प्रति बहुत ही क्रोध प्रकट किया परन्तु उन मुनि- 
राजका माहात्य कहकर सोमिज्ञाने शिवभूतिकों प्रसन्ञ कर लिया ओर उसने भो उस दानकी 
अच्छी तरह अनुमोदना की । समय पाकर वह शिवभूति मरा और अत्यन्त रमणीय वंग देशके 
कान्तपुर नगरमें बहाँ के राजा सुबणेबमो तथा रानी विद्यल्लेखाके महाबल नामका पुत्र हुआ 
॥७४-८९॥ इसी भरतक्षेत्रके अंग देशकी चम्पा नगरीमें राजा श्रीषेण राज्य करते थे | इनकी 
रानीका नाम धनश्री था, यह धनश्री कान्तपुर ज़गरके राजा सुवर्णवर्माको बदन थी । सोमिला 
उन दोनोंके कनकलता नामकी पुत्री हुई । जब यह उत्पन्न हुई थी तभी इसके माता-पताने 
बड़े हपेसे अपने-आप यह निम्य कर लिया था कि यह पुत्री महाबल कुमारके लिए देनी चाहिए 
और उसके मातचा-पिताने भी यह स्वोकृत कर लिया था। महाबलका लालन-पालन भी इसी 
चअम्पा लगरीसें मामाके घर बालिका कनकत्षताके साथ होता था। जब चह क्रमसे बृद्धिको 
प्राप्त हुआ और योवनका समय निकट आ गया तब मसामाने कहा कि जबतक तुम्हार विवाह- 
का समय आता है. तबतक तुम यहाँ से एथक्‌ रहो | मामाके यह कहनेसे मद्ाबल यद्यपि 
बाहर रहने लगा तो भी बह कन्यामें सदा आसक्त रहता था। वे दोनों ही कामकी अबस्थाको 
सद्द नहीं सके इसल्लिए उन. दोनोंका समागम हो गया ॥८२-८६॥ इस कायसे वे दोनों स्वय॑ 
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१ बेंगे छ० । २ तस्मात्पुथग्‌ छ० । रे दृष्टो क०, ग०, घ०, । ४ कुमार च ल०। 


श््ष्द | उत्तर पुशाणम्‌ 
तयोविंदद्ध बा रिस्वादस्रियावाययोरपि । बात देशान्तरं नात्र स्थातब्यसिति जल्पितो ॥८छ॥ 


तदैवाकुरुतां सौ च प्रत्यन्तनगरे स्थितिम । विहरन्तावथास्थेशुरुचले सुनिपुड़वस ॥०९१ 
मुनियुप्तासिर्थ बी क्ष्य मकतया भिक्षागवेषिणम्‌ । प्रत्युतधाय परीत्यामिवन्धास्यच्ये यथाविधि ॥९०॥ 


स्वोपयोगनिमित्तानि तानि खाद्यानि मंदतः । स्वादूनि लडडुकादीनि ८ अल सपोम्ठते ॥३१॥ 
नवभेद॑ जिनो दिष्टमदर्ट स्वेष्मापतुः । बनेउन्यदा कुमारोज्लौ मघुमासे विषाहिमा ॥९२॥ 

दष्टो नशध्ुकों जातो हृष्ठा त॑ देहमात्रकस । तस्यासिधघेनुना सापि विधाय स्वां गतासुकाम्‌ ॥९६॥ 
अगात्तदनुमार्गेण तमन्वेश्रमिव प्रिया । परां काष्टामवाप्तस्थ मवेद्धि गतिरीदशी ॥९७॥ 

अस्मिझ्ेवोज यिन्याख्यमवन्तिविषये पुरम्‌ । प्रभापतिमहाराजः पाककस्तस्य हेकया ॥९५॥ 

तग्रैव घनदेवाख्यश्रष्टी तद्गेहिनी खतो । घनभिन्ना तयोश्सू नुनगदुसों महाबछूः ॥९६॥ 


तनूजा चानुजास्थासोद्र्थस्थामिन्यमिख्यया | पछाशद्वीपसध्यस्थपक्षाशनगरेशिन: ॥९७॥ 
महा बछमही शस्य कनकादिलता5मवत्‌ । काश्वनादिछतायाश्र रुयाता पद्मझछता सुता ॥९८॥ 


५ शु ६ क् क 
उपय म्यापरां श्रेष्ठी अरष्टिनों बिससज ताम । सापि देशान्तरं गसबा ससुता जातसविदा ॥९५९॥ 
शीछदत्तगुरो: पाइत्र गृह्दीतश्रावकन्नता । खूनुसप्यपयासास शास्त्राभ्यासनिमित्ततः ॥१००॥। 


सो5पि काछास्तरे बुद्धिनौनिस्तीणंश्रुताम्बुधि: । सरकविश्व स्वयं भूस्वा शास्त्रब्याख्याससचशा; ॥१०१॥ 
नानालंकाररम्यो किसुप्रसन्नसुसाषितेः । विशिष्टजनचेतस्सु प्रह्मादसुदपादयत्‌ ॥१०२॥ 
ही लज्जित हुए ओर कान्‍्तपुर नगरको चले गये । उन्हें देख, महाबलके माता-पिताने बड़े शोक- 
से कहा कि चूँकि तुम दोनों विरुद्ध आचरण करनेवाले हो अतः हम लोगोंकों अच्छे नहीं 
लगते । अब तुम किसी दूसरे देशमें चछे जाओ यहाँ मत रहो | साता-पिताके ऐसा कह नेपर 
वे उसी समय वहाँ से चले गये ओर प्रत्यन्तनगरमें जाकर रहने लगे । किसी एक दिन वे दोनों 
उद्यानमें बिहार कर रहे थे कि उनकी दृष्टि मुनिगुप नामक मुनिराजपर पड़ी । वे मुनिराज 
भिक्षाकों तलाशमें थे। मद्दाबल ओर कनकलताने भक्तिपूर्थक उनके दशन किये, उठकर 
प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया ओर विधिपृवक पृजा की । तदनन्तर उन दोनोंन अपन उपयोग- 
के लिए तैयार किये हुए लड॒ड् आदि मिप्ट खाद्य पदार्थ, हर्पपृजषक उन मुनिराजके लिए दिये 
जिससे उन्होंन जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहा हुआ इच्छित नव प्रकारका पुण्य संचित किया | 
किसी एक दिन महाबल कुमार मधुमास-चेत्रम्ासमें बनमें घूम रहा था वहाँ एक विपले साँपने 
डसे काट खाया जिससे वह शीघ्र हो मर गया । पतिका झरीर मात्र ( म्रत ) देखकर डसकी 
स्री कनकलताने उसीको तलबारसे आत्मघात कर लिया मानों उसे खोजनके लिए उसीके 
पीछे हो चल पड़ी हो । आचाये कहते हैं कि जा स्नेह अन्तिम सोमाको प्राप्त हो जाता है 
उसकी ऐसी ही दशा होती है ॥८७-९४।॥ 
इसी भरत क्षेत्रके अवन्ति देशमें एक उज्जयिनी नामका नगर है | प्रजापति महाराज उसका 
अनायास ही पालन करते थे ॥९७॥ उसी नगरमें धनदेब नामका एक सेठ रहता था | छसकी 
घनसित्रा नामकी पतित्नता सेठानी थी। मद्दावलका जीब उन दोनोंके नागदत्त नामका पुत्र 
हुआ ॥६६॥ इन्हीं दोनोंके अर्थस्वामिनी नामकी एक पुत्री थी जोक नागदसकी छोटी बहन 
थी। पलाश द्वीपके मध्यमें स्थित पलाश नगरमें राजा महाबल राज्य करता था। कनकलता, इसी 
महाबल्ल राजाकी कांचनलता नामको रानीसे पद्मत्ता नासकी प्रसिद्ध पुत्री हुई |।६७-६८।। किसी 
., एक समय उष्जयिनी नगरीके सेठ धनदेवने दूसरी ख्लीके साथ विवाह कर पहली खरी धनमि त्राको छोड़ 
दिया इस लिए वह अपने पुत्रसहित देशान्तर चलो गयी। एक समय ज्ञान उत्पन्न होनेपर उसने शीज्ञ- 
दत्त शुरुके पास आवकके त्रत प्रहण किये और शाश्लोंका अभ्यास करनेके लिए अपना पुत्र उन्हीं 
मुनिराजको सौंप दिया ॥६९-१००॥ समय पाकर वह पुत्र भी अपनी बुद्धिरूपी नौकाक दारा शास्त्र 
रूपी समुद्रको पार कर गया | बह उत्तम कबि हुआ ओर शाख््रोंकी व्याख्यासे सुयश प्राप्त करने 
लगा ॥१०१॥ वह नाना अलंकारोंस मनोहर बचनों तथा प्रसादगुण पूर्ण सुभाषितोंसे विशिष्ट 





ह श्रुताम्बुधे: (?) ल० । 


पन्चसप्रतितर्म पर्व ४८९ 


तत्रेवारक्षिपुर्रेण इढरक्षेण संगशिम्‌ ] कृत्या सरपुरशिष्टानां झास्त्रष्याख्यानकर्मणा ॥३०ह॥ 
डपाध्यायस्वमष्यास्य सश्रासचसुना निजाम्‌ । जननी स्वस्वसारं अर स्वयं च' परिषोषयन्‌ १०४१ 
स्वमातुछानी पृत्राय नन्दिप्रामसिजासिने । कुकवाणिमनासने स्वामजुजासदितादरात्‌ ॥३०७॥ 

स कदा खिदु पशकाकपूथक क्षिति ताथकर्म्‌ | विक्ोक्य तस्प्रसादापघसंमानचनसंमदः ॥१०६॥ 
कृवमालृपरिप्रदनः पितुरागश्य संनिश्चिम्‌। प्रणमसत्यदाम्मोज्ज घनदेषः ससीदय तम्‌ ॥१०७॥ 

जीव पुन्नात्र तिष्टेति प्रिय. प्रोणयति सम लः । प्लोउपि रस्नावितदृस्तुमागं देहीव्ययाचत ॥$०म॥। 
पिता सु पुत्र सदस्तु पछाशदीपमध्यरे । स्थित पुरे पछाशाखूुये तक्त्वयानोय गसूहाताम्‌ ॥१०९॥ 
हश्यारूपत् के नासा अ्ात्रा दायादकेन स! | सहदेवेन चाप्तप्टसिद्धियंदि मवेदहस्‌ ॥$१०॥ 
प्र्यागस्य करिष्यासि पूजा जैनेइबरोसिति । आज्ञास्यानु जिनासनुस्वा कृतास्सयुरुवन्दनर ॥१११७ 
आरुह्य नावमस्मोघिमवगाह्ा बजन्‌ दुतम्‌ | पकाशपुरमासाद तश्र स्थापितपोतकः ॥११२॥ 

पुरं विनरसंचार किमेतदिति विस्मयास्‌ | ततः प्रसारिताथासिरज्जुमिस्तदवासजान ॥११६३॥ 
प्रविश्य तप्पूरं लन्न कन्‍्यामंकाकिनीं स्थिताम्‌ | एकन्राछोक्‍्य तामाह बदेतक्षगर कुत३ ॥११४॥ 
जातसीह्क्त्वयं का वेस्यादरात्साजबीद्रूम । प्रारोतमरगरेशस्य दायादः: को5पि कोपत: ॥११०४ 
सिद्॒रा झ्ष प त्रिद्यवास्संप्राप्तो राक्षत्रासिघास्‌ । पुर पुराधिनाथ च स निमूरल उयनीनशत्‌ ॥११ ४६४ 
तदंगमेन केनापि समनन्‍्म् साधितासिना । कृतरक्ष तदेनेतसस्थापितं नगर पुनः ॥११७॥ 


मनुष्योंके हृदयोंमें आह्ाद उत्पन्न कर देता था ॥१००॥ बह्दाँ के कोटपालके पुत्र रढरक्षके साथ 
मित्रता कर उसने उस नगरके रिष्ट मनुष्योंको शास्त्रोंकी व्याख्या सुनायी जिससे उपाध्याय पद्‌ 
प्राप्त कर बहुत-सा घन कमाया तथा अपनी माता, बहन ओर अपने- आपका पोपण किया!।१०३- 
१०४॥ नन्दी नामक गाँवमें रहनेबाले कुलबाणिज नामके अपनी मामाोके पुत्रके साथ उसने 
बड़े आदरस अपनी छोटी बहनका विवाह कर दिया ॥१०५॥ किसी एक दिन उसने बहुत-से 
इलोक सुनाकर राजाके दर्शन किये ओर राज़ाकी प्रसन्नतासे बहुत भारी सम्मान, घन तथा 
हर्ष प्राप्त किया ॥१०६॥ किसी एक दिन मातासे पूछकर वह अपने पिताके पास आया और 
उनके चरण-कमलोंको प्रणाम कर खड़ा हो गया | सेठ धनदेवने उसे देखकर हें पुत्र चिरंजीबव 
रहो, यहाँ बेठा' इत्यादि प्रिय बचन कहकर उसे सन्तुष्ट किया। तदनन्तर नागदृत्तन अपने भाग- 
की रत्नादि बस्तुएँ माँगी || “०७-१०८॥ ईसके उत्तरमें पिताने कहा कि हे पुत्र मेरी सब बम्ठुएँ 
पत्नाशद्वीपके मध्यमें स्थित पल्लाश नामक नगरसें रखी हैं सा तू लाकर ले छल! । पिताके ऐसा 
कहनेपर बह अपने हिम्सदार नकुल ओर सहदेंब नामक भाइयोंके साथ नावपर बैठकर समुद्र- 
के भीतर चला | चलते समय उसन यह आकांक्षा प्रकट की कि यदि मेरी इष्टसद्धि हो गयी तो 
मैं लोटकर जिनेन्द्रदेवकी पृजा करूँगा । ऐसी इच्छा कर उसने बार-बार जिनेन्द्र भगवानकी 
स्तुति की ओर पिताका नमस्कार कर चला | बह चलकर शीघ्र ही पलाशपुर नगरमें जा पहुँचा । 
बहाँ उसने अपना जहाज खड़ा कर देखा कि यह नगर मनुष्योंक्रे संचारस रहित है | यह देख 
यह आश्रय करने लगा कि यह नगर ऐसा क्‍यों है ? तद्नन्तर लम्बी रस्सी फेंककर उनके आशय- 
से बद उस नगरके भीतर पहुँचा ॥१८६-११३॥ नगरके भीतर प्रवेश कर उसने एक जगद्द 
अकेली बैठी हुई एक कन्याकों देखा ओर उससे पूछा कि यह नगर ऐसा क्यों हो गया है ? तथा 
तू स्थयं कोन है ? सो कह । इसके उत्तरमें बह कन्या आदरके साथ कहने लगी कि पहले इस 
नगरके रवामीका कोई भागीदार था जो अत्यन्त क्रोधी था और राक्षस विद्या सिद्ध होनेके 
कारण राक्षस इस नामको ही प्राप्त हो गया था। उसीने क्रोधयश नगरकों और नगरके 
राजाकों समूल नष्ट कर दिया था। तदनन्वर उसके बंशमें होनेवाले किसी पुरूषने मन्त्रपृषक 
तलवार सिद्ध की थी और उसी तलबारके प्रभावसे उसने इस नगरकों सुरक्षित कर फिरसे 


१ परितोषयन्‌ ख०, म० | २ स्थिते ल०। ३-नत्वा ख०, म०। ४ वन्दनभ्‌ म०। ५ बिगतस- 
ब्चारं ल० | ६ कोपन: छ० | ; 


हर 


४६० उत्तरपुराणम्‌ 


पतिमंहाबल्लो उच्यास्य' काग्ननादिकता प्रिया | तस्ये तयोरहं पद्मछताउसू्ं सुतारु्यथा ॥११४८॥ 
कदाचिन्मस्पिता मन्त्रसाधितं खड़गमास्मन: । प्रमादाज़ करोति सम करे सद्॒न्ध्रबीक्षणात्‌ ॥११९।॥ 
राक्षसेन हतस्तस्माप्पुरं शन्‍्यमभूदिदस्‌ । मत्सुता नि्विशेषेति माँ मत्वासारथन्‌ गठ३ ॥१२०॥ 
आगन्तासौ पुनर्नतुमिति तद्बचनश्रतेः । बैश्य: खड़गं तमादाय गोपुरास्तहिंत: खगस्‌ ॥१२१॥ 
आयान्तमवधीत्मो5पि पठन पद्मनमस्कृतिम्‌ । न्‍्यपतन्नेदिनीमागे समाहितम तिस्तदा ॥१३२१॥ 
श्र॒स्वा श्रीनागदत्तो5पि नमस्कारपदावछीमस्‌ । मिथ्या में दुष्कृत धर्वमिस्यपास्यायुध्ध निजम्‌ ॥३२३॥ 
कुता घमंस्तवेत्येतमब्रवीस्सन्रणं खगम्‌ । सो5पि श्रावकपुत्रो5हं क्रोधादेतस्कृतं सया ॥१२४७+ 
क्रोधान्मित्र मवेच्छनः कोचादुमों विनश्यति । क्रोधाद्ाज्यपरित्रंश: क्रोघाम्मो मुच्यतेडसु सि: ॥ १२४५॥ 
क्रोधान्मातापि सक्रोधा भर्वेस्क्रोधादघोगतिः | तत: श्रयोर्थिनां स्याज्य: स सदेति जिनोदितस्‌ ॥१२६॥ 
तज्जानज्ञपि पापेन कोपेनाह बशीकृतः । प्राप्त तत्फलमधशेव परछोके किमुच्यते ॥२७॥ 
हत्यात्मानं विनिन्धनं कुतस्तर्वं ब्रज़े. क् चा। इत्यवोचस्तभोगस्त बेइ्यो5प्येवमुदाइरत्‌ ॥३२८॥ 
प्राघूर्णिको5हं द॒ष्ठं मां कस्पकां शोरूविहलास्‌ । स्वक्षयाद्धव्य पास्यामीत्याविष्कृतपराक्रम: ॥१२६॥ 
अवुध्चा घममक्त तत्‌ कृतवान्कायमोदशम्‌। स्थक्त सद्धमवास्सल्य सार जैनेन्द्रशासने ॥१६०॥ 
जैनशासनमर्यादामतिलहुयतो मम । अपराध क्षमस्वेति तदुक्रमबगम्य सः ॥१३१॥ 
कि कृत सदता पूर्व मदुपाजितऋमंणः । परिपाझइविशेषो5्यामति पश्चनमस्क्रियास ॥१३२॥ 
बसाया है ॥९१४-११७॥ इस समय इस नगरका राजा महाबल है ओर उसकी रानीका नाम 
कांचनलता है। मैं इन्हीं दानोंकी पद्मलता नामकी पुत्री हुई थी ॥११८॥ मेरा पिता उस मन्त्र- 
साधित तलवारकों कभी भी अपने हाथसे अल्लग नहीं करता था परन्तु प्रमादसे एक बार उसे 
अलग रख दिया और छिद्र देखकर राश्सने उसे मार डाला जिससे यह नगर फिरसे सूना हो 
गया है। उसने मुझे अपनी पुत्रीके समान माना अतः वह मुझे बिना मारे ही चला गया। 
अब वह मुझे लेनेके लिए फिर आवेगा? । कन्याक्री बात सुनकर वह वैश्य उस तलबारकों लेकर 
नगरके गोपुर (मुख्य द्वार) में जा छिपा और जब बहू विद्याघर आया तब उसे मार दिया। 
बह विद्याधघर भी उसी समय पंचनमस्कार मन्त्रका पाठ करता हुआ चित्त स्थिर कर प्रथिवीपर 
गिर पड़ा ॥ १ १६-१२२।॥ पंचनमम्कार पदकों सुनकर नग़दत्त विचार करने लगा कि हाथ, मैंने 
यह सब पाप उयथ ही किया है। उसने झट अपनी तत्षवार फेंक दी ओर उस घाव लगे 
विद्याधरसे पूछा कि तेरा धर्म क्या है ? इसके उत्तरमें विद्याधरने कहा कि, में भी श्रावकका 
पुत्र हूँ, मैंने यह कार्य क्राधसे ही किया है ॥१२३-१२०॥ देखो क्रोवसे मित्र शत्रु हो जाता है, 
क्रोधर्से घम नष्ट हो जाता है, क्रोघसे राज्य भ्रष्ट हो जाता है ओर क्रोधस प्राण तक छूट जाते 
हैं । क्रोवसे माता भो क्रोध करने लगती है ओर क्रोधसे अधोगति होती है, इसलिए कल्याणकी 
इच्छा करनेवाले पुरुषोंका सदाके लिए क्राध करना छोड़ देना चाहिए ऐसा जिनन्द्र भगवानने 
कद्दा है। में जानता हुआ भी क्राधके वशीभूत हो गया था सा उसका फल मैने अभी प्राप्त 
कर लिया, अब परलोककी बात क्या कहना है ? इस प्रकार अपनी निन्दा करता हुआ वह 
विद्याघर नागदत्तसे बोला कि आप यहाँ कहाँसे आये हैं ।? इसके उत्तर में वैउयने कह्दा 
कि मैं एक पाहुना हूँ ओर इस कन्‍्याकों झोकसे विहलल देखकर तेरे भयसे इसकी 
रक्षा करनके लिए यह पराक्रम कर वेठा हूँ ॥ १२४५-१२६॥ तू “धर्म भक्त है? यह जाने 
बिना ही मैं यह ऐसा काये कर बैठा हूँ ओर मेने जिनन्द्रदवके झासनमें कहे हुए सारभूत घर्म- 
वात्सल्यको छोड़ दिया है ॥१३०॥ हे भव्य ! जेन शासनकी मर्यादाका उल्लंघन करनवाले मेरे 
इस अपराधको तू क्षमा कर। नागद्त्तकी कही हुई यह्‌ सब बात समझकर बह विद्याधर कहने गा 


जन्‍डनललन- जन ८ जनक 


१ महाबलोप्यस्य इति क्वाचित्‌ । २ तस्मे तयोरहं इति क्वचित्‌ । ३ पृष्टवेमां ल० । ४ दास्यामी- 
करृू० । ५ धमंमाक्‍त्वं ते । 











पत्नंसप्रत्तिम पथ ४६१ 


श्रीनागदसमंप्रोफ्तां भावयञ्ञाकमापिथान्‌ । ततः पञ्मछतां कर््यां धन ज पितृछंचितम्‌ ॥१३६३॥ 
समाकर्षणरज्वावताय आतुर्निजस्य तो। नकुछः सहदेवश्ध रज्जुमांकर्ष णो चिताम्‌ ॥१३१४॥ 

अदस्वा पापबुद्धधास्मान्सरुझु स्वपुरमोयतु: | स्ित्रसासाज्ष सपब्मास्ति दायादा सद्ष कुबते ॥॥३७॥ 
तो इष्ठा नागदत्तोडपि युवाभ्यां सह यातवान्‌ | किन्नाथादिति भूपेन खादाझ्लेन जनेन थे ॥१३१३॥ 
पृष्टो सहैब गरवासौ प्रथक्क्वापि गतस्तत, । नाविद्वेति ब्यघत्ता तावनुजावप्यपह्चत्रम्‌ ॥१३७॥ 
श्रीनागद्तमातापि व्याकुडीकृतचेतसा । शीछदत्त गुरु प्रप्य समपृच्छत्तज: कपाम्‌ ॥१३८॥ 

सोअपि तत्संभ्रम॑ द॒ष्ठा कारुण्याद्ितमानश्रः । निर्विश्न ते तनूजो द्वाइः मा भेषीरागमिष्यति ॥$३९॥ 
इत्याश्वासं सुनिस्तरुषा व्यवास्सज्ञानछोचनः । इत. श्रोनागदत्तोषपि विकछोक्य जिनसन्दिरम्‌ ॥१७०॥ 


किंच्ि/्प्रदक्षिणी कृत्य निषीदास्यहमित्यदः । प्रविश्य विद्वितस्तोत्र: सचिन्वह्तश्र संस्थित; ॥ १४१४ 
तदा विद्याघरः कश्नित्त इृष्टा ज्ञातवृत्तक: जैन: सर्वित्त नीस्वास्माद द्वीपमध्यान्मनोहरे ॥१४२॥ 


वने5वताय सुस्थाप्य समापृच्छयादरान्वित; । यर्थेष्टमगमत्सा हि घधर्मत्र्सछता सताम्‌ ॥१४३॥ 
तत्समीपे5नुजा ग्राम वसन्सयस्यैस्य सादरम्‌ । प्रत्यग्रहीद्धनं तन्र सोडपि निक्षिप्य सुस्थितः ॥१७४॥ 
अशथोपगम्य त॑ स्नेह्दत स्वानुजादिसनामयः | कुमारासिनवां कन्यां नकुछस्याजिधृक्कुणा ॥१४४॥ 
अषख्िना वयभाहुता निस्सस्त्रान्क्तपाणय: । क्थ तत्र ब्रजिष्याम हत्यस्याकुछचेतसः ॥१७६॥ 

अथ सव5पि जाता; सम इति ते न्‍्यगदन्नसो । तच्छुत्वा साररतानि निजरलकदम्बकात्‌ ॥१४७॥ 


कि इसमें आपने क्या किया है यह मेरे द्वी पृर्वोपारजित कर्मका बिशिष्ट उदय है। इस प्रकार 
नागदत्तके द्वारा कहे हुए पंचनमस्कार मनन्‍्त्रकों भावना करता हुआ विद्याघर स्वर्गंको प्राप्त 
हुआ । तद्नल्तर पद्मल्ता कन्या ओर पिताके कमाये हुए धनकों खींचनकी रम्सीसे उतारकर 
जहाजपर पहुँचाया तथा सहदेव और नकुल भाईका भी जहाजपर पहुँचाया | नकुल और सहदेवने 
जहाजपर पहुँचकर पाप बुद्धिसे खींचनेकी वह रस्सी नागदत्तकों नहीं दी ओर दानों भाई 
अफेले ही उस नगरसे चलकर शीघ्र ही अपने नगर जा पहुँचे सो ठीक ही है क्‍योंकि छिद्र 
पाकर ऐसा कोन-सा काय है जिसे दायाद-भागादार न कर सके ॥१३१-१३५॥ उन दोनों 
भाइयोंको देखकर वहाँके राजा तथा अन्य लोगोंकों कुछ शंका हुई और इसीलिए उन सबने 
पूछा कि तुम दोनोंके साथ नागदत्त भी तो गया था बह क्‍यों नहीं आया ? इसके उत्तरमें 
उन्होंने कहा कि यद्यपि नागदत्त हम ल्ञोगोंके साथ ही गया था परन्तु वह वहाँ जाकर कहीं 
अन्यत्र चल्ञा गया इसलिए हम उसका हाल नहीं जानते हैं। इस प्रकार उन दोनोंने भाई होकर 
भो नागदत्तके छोड़नेकी बात छिपा जी ॥:३६-१३७॥ पुत्रके न आनेकी बात सुनकर नागद॒त्तकी 
माता अहुत्त व्याकुल हुई ओर उसने श्री शील्द्त्त गुरुके पास जाकर अपने पुत्रको कथा पूद्ची 
॥१३८॥ उसकी व्याकुलता देख मुनिराजका हृदय दयासे भर आया अतः उन्होंने सम्यग्झञान रूपी 
नेत्रसे देखकर उसे आइवासन दिया कि तू डर मत, तेरा पुत्र किसी विध्नके बिना शीघ्र ही 
आवेगा। इधर नागदत्तने एक जिन-मन्दिर देखकर उसकी कुछ प्रदृक्षिणा दी ओर मैं यहाँ 
बैट्रेंगा इस विचारसे उसके भीतर प्रवेश किया। भोतर जाकर उसने भगवानकी स्तुति पढ़ी ओर 
फिर चिन्तातुर हाकर बह वहीं बैठ गया।।१३९-१४१॥ देबयोगसे बहींपर एक जैनी विद्याधर आ 
निकला। नागदत्तको देखकर उसने उसके सब समाचार मालूम किये और फिर उस घन सद्दित 
इस द्वीपके मध्यसे निकालकर मनोहर नामके वनमें जा उतारा। तदनन्तर उसे वहाँ अच्छी तरह 
ठद्दराकर ओर बड़े आदरस पूछकर बह विद्याघर अपने इच्छित स्थानपर चढछा गया सो ठीक 
दी है क्‍योंकि सत्पुरुषोंको धम-बत्सलता यही कहलाती है ॥१४२-१४३॥ 

उस मनोहर बनके समीप ही नन्‍्दीग्राममं नागदतको छ।टी बहन रहतो थी इसलिए बहू 
बहाँ पहुँचा ओर अपना सब घन उसके पास रखकर अच्छी तरद रहन लगा ॥१४४॥ कुछ समय 
बादू उसकी बदहनके ससुर आदि बड़े स्नेहसे नागदत्तके पास आकर कहने लगे कि है कुमार ! 
नयी आयी हुई कन्याको सेठ अपन नकुल्न पुत्रके लिए प्रहण करना चाहता है इसलिए उसने 
हम सबको युलाया है परन्तु निधन होनेसे हम सब खाज्ली हाथ वहाँ केसे जाबेंगे ) यह 





ड्ध्र सत्तरपुराणम्‌ 


तेभ्बो माना मुद्दा दश्वा यूयमागसन मम । दृदध्चे संनिवेधद्येतां कल्याये रत़तमुत्रिकाम्‌ ॥४८॥ 
इत्युक्स्वा स्वथमित्वानु शोक्दत्तपुरु मिथः । वन्दित्का रसिसूनुं च दृष्ठा सन्मिन्रमात्मन: ॥१४९॥ 
आमूुरात्कायमासख्याय सह तेन ततों गत: । साररस्नैमंदीपाछं सासुराग ब्यक्षोकत ॥१५०।॥। 

ध्ड्ा सवासहों नारदत्त कस्मास्समागतः । क् वा गत॑ स्वयेस्थेष तुष्ट/ एष्टो महीभुजा ॥१४१॥ 
भागयाचतयात्रादि सर्वमामूछतोअबोत्‌ । तदाकण्य नुपः कदुष्वा प्रशत्तः श्रेष्ठिनिग्रदे ॥५२॥ 

न युक्तमिति निब्न्धानझ/गदततेन वारितः । दुरवा श्रेष्टिपद तस्मे सारवित्तसमन्वितस्‌ ॥१५३॥ 
विवाहतजिधिना पद्म हतामपि समपंयत्‌ । अथास्मसंसदि व्यक्तमजनोन्द्रो5भ्यचादिदम ॥१५४॥ 

पश्य पुण्यस्य माहात्म्यं राक्षसाचन्तरायतः | ब्यपेत्यायं मह।रत्रान्यात्मीकृस्यागत: सुखम ॥१०ण॥ 
पुण्याज्नकायते वद्धिनिषमप्यसतायते । मित्रायन्ते द्विषः पुण्यास्पुण्याच्छाम्यन्सि मोतयः ॥१५६॥ 
दुर्शिधा:ः सघनाः पुण्यात्‌ पुण्यात्स्वर्मश्न कम्पते | तस्मात्पुण्यं विचिन्वन्सु हतापत्सम्पदषिण: ॥ १०७॥ 
जिनोक्तप्रमंशाख/नुयानेन विहितक्रिया: | इति सम्प्राश्र तद्बाक्यं बहवश्वेतसि ब्यधुः ॥१५८॥ 

अथ श्रीनागदत्तो5पि संजातानुशयं ददा | क्षमस्व मे कुसारेति प्रणमस्तं “पपुश्रकस ॥१७१॥ 
समाय॑ श्रेष्ठिनं मैबमित्युत्याप्य प्रयोकिसि: । संतोष्य निज्रपूजं व प्राकप्रोक्तामकरोत्कृती ॥६०॥। 
एवं क्षावकसदमंम्त घितम्य परम्परत्‌ । जावसोहाद चिक्तानां द।नपूअआादिकममि: १६१॥ 


बिचारकर हम सभी लोग आज अत्यन्त व्याकुल्नचित्त हो रहे हैं । उनकी बात सुनकर नागदत्तने 
अपने रह्लोंके समूहमें-से निकालकर अच्छे-अच्छे अनेक रत्न प्रसन्नतासे उन्हें दिये ओर साथ ही 
यह कहकर एक रत्नसयो अंग्रूठी भी दी कि तुम मेरे आनेको खबर देकर उस कन्याके लिए यह 
अंगूठी दे देना ! यही नहीं, नागदत्त स्वयं भी उनके साथ गया | वहाँ जाकर उसने पहछ शील- 
दत्त मुनिराजकी वन्दना की | तदनन्तर अपने मित्र कोतबालके पुत्र दृरक्षके पास पहुँचा | बहाँ 
उसने प्रारम्भसे लेकर सब कथा दृढरक्षकों कह सुनायी | फिर उसीके साथ जाकर अन्छे-अच्छे 
रनोंकी भेंट देकर बड़ी प्रसन्नतास राजाके दर्शन किये।१४४-१४८॥ उसे देखकर महाराजने पूछा 
कि अहा नागदत्त | तुम कहाँस आ रहे हो ओर कहाँ चले गये थे ? राजाकी बात सुनकर नागंदत्त 
बड़ा सस्तुष्टठ हुआ | उसने अपना हिस्सा माँगने ओर उसके लिए यात्रा करन आदिके सब 
समाचार आदिसे लेकर अन्त तक कह सुनाये । उन्हें सुनकर राजा बहुत ही कुपित हुआ और 
सेठका निग्नह करनके लिए तैयार हैं। गया परन्तु ऐसा करना उचित नहीं है यह कहकर आग्रहपृ्व क 
नागदत्तने राजाकों मना कर दिया । राजाने वहुत-सा अच्छा घन देकर नागदत्तकों संठका पद 
दिया ओर विधिपबंक विवाह कर वह पद्मलता कन्या भी उसे सोंप दो। तदनन्तर राजाने 
अपनी सभामें स्पष्ट रूपस कहा कि देखो, पुण्यका फेसा माहात्म्य है ? यह नागदत्त राप्षस 
आदि अनेक विध्योंसे बचकर ओर श्रेष्ट रव्नोंको अपने अधीनकर सुखपृर्वक यहाँ आ गया है. 
॥१५१-१५५॥ इस लिए कहना पड़ता है कि पुण्यस अग्नि जल हो जातो है, पुण्यस विप भी 
अम्रत हो जाता है, पुण्यस शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, पुण्यसे सब प्रकारके भय झान्त हो जाते 
हैँ, पुग्यस निर्यन मनुष्य भी धनवान्‌ हो जाते हैं और पुण्यसे म्वर्ग भो प्राप्त होता है इसलिए 
आपत्तिरहित सम्पदाकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंकों श्रीजिनेन्द्रदेषफे कहे हुए धर्मशाल्रके 
अनुसार सब क्रियाएं कर पुण्यका बन्ध करना चाहिए। राजाका यह उपदेश सभाके सब 
लोगोंने अपने हृदयमें घारग किया ॥१४६-१५८।। तद्नन्तर संठकों भी बहुत पश्चात्ताप हुआ 
बह उसी समय हे कुमार ! क्षमा करो' यह कहकर अपने अन्य पुत्रों तथा स्री सहित प्रणाम 
करने लगा परन्तु नागदतने उसे ऐसा नहीं करने दिया ओर उठाकर प्रिय बचनोंसे उसे सन्तुष्ट 
कर दिया । तद्नन्तर उस बुद्धिमानने यात्राके पहले कही हुई जिनन्द्र भगवानको पूजा को 
॥(०५९-१६०॥ इस प्रकार सबते श्रावकका उत्तम धर्म स्वीकृत किया, सबके हृदयमें परस्पर मित्रता 
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३ दुरज: छ० । २ सिवष्तन्तु ० । हे स्वपुत्रकम्‌ छू० । 





पव्चसप्ततितर्म पे ए्थ्रे 


काछे राष्छति जीवान्से संन्यासविधिमाओित: | शऔनागद्तः सौधमंकस्‍्पेडनस्पामरो5मघत ॥१६५॥ 
सत्न निवि्टदिष्योरभोगश्व्युत्वा ततोडजनि । ई पे४स्मिन्‌ मारते खेचराचक्के सगटहे बरे ॥१६३॥ 
शिवंकरे तद़ीशस्य विधाधघरभरेशिनः । खुतः परबनवेगस्य सुवेयायां सुखावहः ॥१६४॥ 
मनोवेगो5न्‍्य जन्सोद्यसस्नेहेन विवशीकृत: । लनैषीसश्षन्द्मामेनामतिस्नेडो 5पथं नयत्‌ ॥१६५॥ 

स्‌ एपोउश्यणंमब्यस्वादमुप्मिश्ेद जन्मनि । जिनाकृति स्मादाय संप्राप्स्यत्यप्रिम पदस ॥१३६॥ 
सतत: श्रीमागद्सस्य नाकछोकास्कनीय पी । इृद्ागध्यासवश्चाज्ा मनोबेगा सहाद्यतिः ॥१६७॥ 
परछाशनगरे नागदततहस्समतः सख्वग: । सुरछोकादभू: सोमसबंदो रद चेटकों नुप: ॥१६८॥ 

माता श्रीनागदत्तस्य भनमभित्रा दिवंगता | ततइच्युरवा तबेवासीस्सुभद्वेयं मनः:प्रिया ॥१६५॥ 

यासोी पशचछता सापि कृतोपवसना दिवस । गस्वागत्य जनिष्टेयं चन्दता नन्‍्दना लव ॥१७०॥ 
मकुछ: संखतों आना सिंहाख्यो5भूदनेचरः | प्राग्ज्मस्नेहनैराम्यामबाधिष्ट स अन्दनाम्‌ ॥$७१॥ 
सददेवो5पि संभ्रम्य संसारे सुचिरं पुजः | कौशाम्ब्यां बेइयतुस्भूस्वा सिन्नवीराह्ुय: सुधीः ॥१०२॥ 
अत्यो वृष ससेनस्थ चन्दर्ना स समपंयत्‌ । पिता श्रीनागद्त्तस्थ घनदेवों वणिग्वरः ॥१७२॥ 
स्वछोर्क शान्तचित्त न गरवेस्य प्रेष्ठित गतः | श्रोमान्दृष मस्ेनार्य: कौशाम्ब्यां कडितो गुणें; ॥ ५७४४७ 
सोमिक्ार्या कृतद्वेघा विश्वसेना चतुर्ग तम्‌ । परिभ्रम्य चिर॑ शानन्त्वा मन!क्‌ तश्रेव बिट्सुता ॥१७५॥ 
भूस्दा बृषमसेनस्य पत्नी भद्रासिभाउमचत्‌ | निदानकृतबैरंण न्यगुद्धानअन्दनामसो ॥१७६॥ 
चन्दुनैषाच्युतास्कत्पास्पत्यागस्य झुमोदयात्‌ । द्वितायबेद संप्राप्य पारमासम्यमवाप्स्यति ॥१७७॥ 
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हो गयी ओर दान पूजा आदि उत्तम कार्योंसे सबका समय व्यतीत हने लगा । आयुके अन्त- 
में नागदत्तने संन्यास पृषक प्राण छोड़ जिससे बह सोधम स्वगर्में बड़ा देव हुआ ॥१६९- 
१६२॥ स्वगंके श्रेष्ठ भोगोंका उपभोग कर बह वहाँ से च्युत हुआ और इसी भरतश्लेत्रके विजयाधं 
पकक्‍्तपर शिवंकर नगरमें विद्याधरोंके स्वामी राजा पब्रनवेगको रानी सुवेगास यह अत्यन्त 
सुखी मनोवेग नामका पुत्र हुआ है। दूसरे जन्मके बढ़ते हुए स्नेहसे विवश होकर हो इसने 
चन्दूनाका हरण किया था सो ठीक ही है क्योंकि भारो स्नेह कुमागमें ले ही जाता है ॥॥१६३- 
१६७।॥। यह निकटभव्य है ओर इसी जन्ममें दिगम्बर मुद्रा धारण कर मोक्ष पद प्राप्त करेगा 
॥१६६॥ नागदत्तकी छोटी बहन अथंस्वामिनी स्वर्गलोकसे आकर यहाँ महाकान्तिकों धारण 
करनेबाली मनावेगा हुई है ॥१६७॥ जो विद्याघर पल्लाशनगरमें नागदत्तके हाथस मारा गया 
था बह स्वरगंस आकर तू सोमवंशमें राजा चेटक हुआ है ॥१६८॥ घधनमित्रा नामकी जो 
नागदत्तकी माता थी वह ग्वर्ग गयी थी ओर बहाँसे च्युत होकर मनको प्रिय लगनंबाली बह 
तेरी सुभद्रा रानी हुई है ॥१६९।॥ जो नागदत्तकी स्थी पद्मलता थी बह अनेक उपवास कर स्वग 
गयी थी ओर बहाँस आकर वह चन्दना नामकी तेरी पुत्री हुई है ॥१७५॥ नकुल संसारमें 
अमण कर सिंह नामका भील हुआ है उसने पूर्व जन्मके स्नेह ओर वेरके कारण ही चन्दना- 
को तंग किया था ॥१७१॥ सहदेव भी संसारमें चिरकाल तक भ्रमण कर कोशाम्बो नगरोमें 
मित्रबोर नामका बुद्धिमान्‌ वैश्यपुत्र हुआ है जो कि वृषभसेनका संबक है ओर उसीन यह 
अन्दना वृषभस न सेठके लिए समपित को थी। नागदत्तका पिता सेठ धनदेव शान्तचित्तस 
मरकर स्वर्ग गया था ओर वह्ाँसे आकर कोझाम्बी नगरीमें अनेक गुणोंस युक्त श्रीमान्‌ वृषभ- 
सेन नामका सेठ हुआ है ।।१७२-१७७। चित्रसेनाने सोमिलासे द्थ किया था इसलिए बह 
चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करती रही | तदनन्तर कुछ शान्त हुई तो कोशाम्बो नगरीमें 
वैश्यपुत्री हुई ओर भद्रा नामसे प्रसिद्ध दोकर वृषभसेनको पत्नी हुई है। निदानके समय जो 
उसने बैर किया था उसीसे उसने चन्द्नाका निम्नह किया था-उसे कष्ट दिया था १७५-१७६॥ 
यह चन्दना अच्युत स्वर्ग जायेगी और चहाँसे बापिस आकर शुभ कमके उद्यस पुंवेदुको पाकर 
2 मम लि दर 


१ सोमिलाया; ख० | 


सह उत्तरपुराणम्‌ 


एवं बन्धविधानोक्तमिथ्यामावादिपश्चकात्‌ । संचितेः कममिः प्राष्म अव्यादिपश्विसंनस ॥१७८॥ 
संसारे पन्ना प्रोक्त दुःखान्युग्राण्यनारतम्‌ । प्राष्युवन्त: कृतान्तास्ये इन्त सीदन्ति जन्तव३ ॥३७५९॥ 
त पूव छष्चकाछादिसाधना मुक्तिसाधनम्‌ । सम्यक्स्वज्ञानचारित्रतपोरूपमनुत्तरम्‌ ॥१८०॥ 

अ्र्येत्य पुण्यकर्माण: परमस्थानसप्तके । संप्राप्तपरमैश्वर्चा भवल्ति सुखभागिनः ॥३८१॥ 

इति तद्भीवमाघीशश्रोमद्ध्वनिरसायनात्‌ । सभा सर्वा बभूयासों सदैबेचाजरामरा ॥१८२॥ 
अन्यदाउसों महाराज: श्रेणिकार्य: परिक्रमन्‌ । प्रोत्या गन्धकुटीबाड़ा मास्वद्वन चसुष्ट य ॥$८३॥ 

स्थितं पिण्डोद्रमस्याघों ज॑.वचरमु]नाश्वरम । ध्यानारूद विलोक्येतद्र पादिषु विषक्तथीः ॥५८७छ॥ 
सकोतुकः समम्पेत्य सुधम ग गनायकम्‌ । भाक्तिको भ्यच्य बल्दित्वा यथास्थान लिविश्य सम ॥१८५॥ 
प्राज्नछ्िभंगवज्ञेष यत्तीन्द्र:ः सवकमणा । मुक्तो बाद्येव को वेति पश्रच्छ प्रश्रथाश्रयः ॥ $४६॥ 

अवबे घचतुप्कात्मा सो5प्यच सममाषत । खदो न हि सता बृत्तेव क्तु: श्रोतुच्च चेतस३ ॥३८७॥ 

आणु श्रणिक जम्बूभुजविभूषित्रभूतछे । अत्र दमाज़दे देशे राजन्‌ राजपुराणिष: ॥$८्८त 

>राज़ेब रश्जिताशेषः सत्यंघरमहीपति: । चिजयास्थ महादेंवी विजयश्रीरियापरा ॥१८५॥ 
सबंकमंचणोउमास्य: काष्टा्ा रिकनामभ्त्‌ ।  हन्ता देबापघातानां रुद्रदस: पुरोद्चित: ॥१९०॥ 

कदा चिद्दि जया देवी सुधा गर्मंगृदे सुख । सुकुट भूभुजा हेमघण्टा.्कविराजितस्‌ ॥१९१॥ 

दक्तं स्वस्ये ख्रिताशाकतरोसू लं व केलचित । छिन्लं परशुना जात॑ पुनर्थाऊमहीरूदहम ॥१९२॥ 


अवश्य ही परमात्मपद-मंशक्षपद प्राप्त करेमी ॥|१७७॥॥। इस प्रकार बन्धके साधनोंसें जो मिथ्या- 
दर्शन आदि पाँच प्रकारके भाव कहें गय हे उनके निर्मित्तस संचित हुए कर्मोके द्वारा ये जीब 
द्रव्य क्षेत्र आदि परिवतनोंका प्राप्त हाते रहते हैं। ये पाँच प्रकारके परिबतन ही संसारमें सबसे 
भयंकर दु.ख है | खेदकी बात है कि ये प्राणी निरन्तर इन्हीं पंच प्रकारके दुःखों को पाते हुए यम- 
राजके मुँहमें जा पड़ते हैं ।|१०८-१७६॥ फिर ये ही जीव काललब्धघि आदिका निर्मित्त पाकर 
सम्यग्दश न सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र ओर सम्यकृतप रूप मोक्षके उन्क्ष्ट साधन पाकर पुण्य 
कर्म करते हुए सात परमम्थानोंमें परम एश्रयंक प्राप्त होते हैं और यथा क्रमसे अनन्त सखके 
भाजन ह।ते हैं ।१८०-१८०।॥ इस प्रकार बह सब सभा गौतम स्वामीकी पुण्य रूपी लक्ष्मीसे 
युक्त ध्वनिरूपी रसायनस उसी समय अजर-अमरके समान हो गयी ॥५८२॥ 

अथानन्तर-- किसी दूसरे दिन महाराज श्रणिक गन्धकुटोके बाहर देदीप्यमान चारों 
बनोमें बड़ प्रमस धूम रहे थे। बहीपर एक अशोक वृक्षके नीचे जीवन्धर मुनिराज ध्यानारूढ़ 
होकर विराजमान थे। मदह्दाराज श्रेणिक उन्हें देखकर उनके रूप आदिमें आसक्तचित्त हो 
गये ओर कोतुकके साथ भीतर ज्ञाकर उन्होंने सुघर्म गणधरदेवकों बड़ो भक्तिस पूजा-बन्दना 
की तथा यथाय/ग्य स्थानपर बैठ हाथ जोड़कर बड़ी विनयस उनसे पृछा कि है भगवन ! जो 
मानो आज ही समस्त क्र्मोंस मुक्त हो जावेंगे ऐसे ये मुनिराज कोन हैं ? ॥१८३-१८६॥ 
इसके उत्तरमें चार ज्ञानके धारक सुधमौचाय निम्न प्रकार कहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि 
सज्जनोंके चरित्रकों कहनवाले ओर सुननेवाले-दोनोंके हो चित्तमें खद नहीं हाता है ॥१८०॥ 
वे कहने लगे कि हे श्रणिक ! सुन, इसी जम्बू बृक्षस सुशोभित होनेवाली प्रथिबीपर एक 
देमांगद नामका देश है ओर उससें राजपुर नामका एक शोभायमान नगर है। उसमें 
घन्द्रमाके समान सबको आनन्दित करनवाला सत्यंधर नामका राजा था और दसरी 
विजयलक्मीके समान विजया नामकी उसकी रानी थी ॥१८८-१८९॥। उसी राजाके सब 
कामोंमें निपएण काप्टांगारिक सासका मसनन्‍त्री था ओर वेबजन्य उपद्रयोंको नष्ट करनंवाला 
रुद्रदत्त नासका पुराहित था ।॥|१९०॥ किसी एक दिन विजया रानोीके घरक भीतर सुखसे सो 
रही थी वहाँ उसने बड़ी प्रसन्नतास रात्रिक पिछले पहरमें दो स्वप्न देखे। पहला स्वप्न देखा कि 
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१ एवं ल०ण। २ सर्वकर्ममिं; ल०। ३ चन्द्र हब । 'राजा प्रभो नूपे चन्द्रे यक्षे क्षत्रियशक्रयो:” 
इति कोश: | ४ भद्ूका ल० । पे | यो; 


पन्चसप्ततितर्म पथ ६५ 


निज्ञाया: यश्चिमे यामे स्वष्तावेतो प्रसक्षघी!। विकोक्य सा तयोर्श्ातु फलमम्येस्थ भुपतिम ॥१९४॥ 
सप्रश्ययं समीक्ष्यैनमन्वयुदृक्त मद॒स्यये । अष्टो छामाक्रबाप्प्राने क्षितेमोक्तारमास्मजम ४३९४॥ 
आप्स्यस्थाशु त्वमित्याह महोपाछ:ः प्रियाप्रियम । श्रतत्रा शोकप्रमों दास्कां तामाविभूतचेतसस्‌ ४१९५॥ - 
राशी राजा समालोक्य सदुक्तया समतर्पंथत । सुखेनैन तयो: काछे याति कश्चित्समागलः ॥१९६॥। 
देवक्ोकास्स्थिति लेभे देवीगमंगृदे सुखस्‌ । स पुण्यो राजहंसो वा शारदाब्जसरोचरे ।१९७।॥| 
अधान्यशुक्ष णिग्वथों बास्‍्तव्यस्तस्पुरान्तरे । घनी गन्घोस्कटो नाम शीलगुप्तमहाभुनिस्‌ ॥१९८॥ 
सनोहरबनोथाने क्ानत्रयविकोचनम्‌ । पविछोक्य बिनया्वत्वा प्राप्राक्षीद्ररवन्मम 4१९५॥ 

बहवो 5छपायुषो 5 भूव॑स्तन या; पापपाकत: । दीर्घायुधो मविष्यन्ति खुता मे किमतः परम्‌ ॥२००॥। 
इति सोडपि दुयालुस्वान्मुनीझ्ः प्रत्यममाषत । बाढ समुपलप्स्यन्ते स्वया सुचिरजीविनः ॥२०१॥ 
अभिज्ञानमिदं तस्म्र सम्यक्चछणु चणिग्वर । छप्स्यमानं सुतं सद्यो रत त्यक्तुं चन गतः २० २॥ 
तत्र कंचित्तनूज स्वं छप्स्यसे पुण्यभाजनम्‌ | स समस्तां महीं भुक्स्वा तृप्तो बेपयिकेः सुरैः ॥२० ३॥। 
प्रान्ते विध्यस्य कर्माणि सोक्षछद्ष्मी सवाप्स्यति । इति रह॒चन श्रुत्वा काचिच्तत्संनिधों स्थिता २०४।॥ 
यक्षी सविष्यतो राजसूनो: पुण्यप्रचोदिता । तस्योत्पत्ती स्वर मातुरुषकारविधिस्सया ॥॥२०४५५ 

गत्वा राजकुलं बैनतययन्त्रगताभवत्‌ | प्राय: | प्राकक्ृतपुण्यन सं निवधित्सन्ति देवताः (॥२०६॥ 
अथागते मधीं मासे सवसष्वसुखावहे ! प्रोहितो5द्वितोउन्येद्य: प्रातरेव सम्गगतः ॥२०७।। 


राजाने सुबर्णके आठ घण्टोंस सप्लोभित अपना मुकुट मेरे लिए दे दिया है ओर दूसरा स्वप्न 
देखा कि में अशोक वृक्षक नीचे बैठी हूँ परन्तु उस अशोक वृक्षकी जड़ किसीने कुल्हाड़ोसे काट 
डाली है ओर उसके स्थानपर एक छोटा अशोकका वृश्च उत्पन्न है गया है। म्बप्न देखकर उनका 
फल जाननके लिए वह गाज़ाक पास गयो ॥१९१-१९३१॥ ओर बड़ी बिनयके साथ राजाके 
दर्शन कर स्वप्नोंका फल पूछने लगी। इसके उत्तरमें राजाने कहा कि नू मरे मरनेक्े बाद 
शोध्र ही ऐसा पुत्र प्राप्त करेगी जो आठ लाभोंको पाकर अन्तमें प्रथिवीका भोक्ता होगा। 
स्वप्नोंका प्रिय ओर अप्रिय फल सुनकर रानीका चित्त शोक तथा दुःखस भर गया। डसकी 
व्यग्मता देख राजाने उसे अच्छे शब्दोंस सन्तुष्ट कर दिया। तदनन्तर दोनॉका क/ल सुखसे 
व्यतीत हाने लगा । इसके बाद किसी पुण्यात्मा देवका जीव स्वरगंस उ्युत हाकर रानीके 
गभरूपी गृहमें आया आर इस प्रकार सुखस रहने लगा जिस प्रकार कि शरदऋतुके कमलोंके 
सरोबरमं राजहंस रहता है ॥१९४-१६७॥ 

अथानन्तर किसी दूसरे दिन उसी नगर में रहनेबाले गन्धोत्कट नामके धनी सेठने मनोहर 
नामक उद्यानमें तोन ज्ञानके धारी शोलगुप्त नामक मुनिराजके दशन कर विनयसे उन्हें नमस्कार 
किया और पूछा कि हे भगवन्‌ ' पाप कर्मके उद्यसे मेरे बहुत-से अल्पायु पुत्र हुए हैं क्या कभी 
दी्घायु पुत्र भी होंगे ? ॥१६८-२००॥ इस प्रकार पूछनेपर दयालुताबश मुनिराजने कहा कि हाँ, 
तुम भी चिरजीवो पुत्र प्राप् करागे।।२०१ है बेश्यवर ! चिरजीबो पुत्रप्राप्त होनका चिह्न यह है, 
इसे तू अच्छी तरह सुन तथा जो पुत्र तुझे प्राप्त होगा बह भो सुन । तेरे एक म्रत पुत्र होगा उस 
छोड़नके लिए तू बनमें जायेगा। वहाँ तू किसी पुण्यात्मा पुत्रको पावेगा। बह पुत्र समस्त प्रथिबी- 
का उपभोग कर विषय सम्बन्धी सुखोंसे सन्तुष्ट होगा ओर अन्तमें समस्त करमको नष्ट कर से क्ष- 
लक्ष्मी प्राप्त करेगा । जिस समय उक्त मुनिराज मन्धोत्कट संठसे ऊपर लिखे वचन कह रहे थे उस 
समय यहाँ एक यश्षी भी बेटी थी। मुनिराजके बचन सुनकर यक्षोके मनमें होनहार राजपुत्रकी माता- 
का उपकार करनेकी इच्छा हुई । निदान, जब राजपुत्रकी उत्पत्तिका समय आया तब बह यश्की 
उसके पुण्यस प्ररित होकर राज कुलमें मयी ओर एक गरुढ यन्त्रका रूप बनाकर पहुँची । सो ठीक ही 
है क्योंकि पूवकृत पुण्यके प्रभावस प्रायः देवता भी समीप आ जाते हैं ॥२०२-२०६॥ तदनन्तर 


१ प्रकृतल० । 


छ्थ्द्‌ उत्तरपुराणम्‌ 


मदहोपतिगृह् देवीं बोकष्य बीतविभूषणास्‌ । डपविष्टां क् राजेति समप्ृ्छत्स सादरम्‌ ।॥१०८।॥ 
साप्याह सुप्तवान्‌ राजा शकयों नेव निरोक्षितुम्‌ | इति तद्वजनं सो5पि दुर्निमित्त विभावयन्‌ ॥२०९॥ 
ततो निवृत्तः संप्राप्य काष्टाइारिकमन्त्रिण: । मास्करोद्यवेकायां गेहूं तत्रावक्रोक्य तम्‌ ॥११०॥। 
पापवुद्धिमिथे 5वादोद्राउ्यं तव सविष्यति ! सहोपतिनिद्स्स व्यस्स्वयेति तदुदीरितम्‌ ॥!२११॥ 

श्रत्वा कमकर मन्त्रिपदे माँ विभ्ययोजयत्‌ । राजायमरूतक्षो था कर्थ वापकरोम्यहस्‌ ॥!२६१॥ 

रुवदत्त स्वया प्रजावताप्येतस्थुदुनंयम्‌ । निरूपितमिति ओश्नपिधानं सभयों व्यघात्‌ ॥।२१३।। 
पुरोहितस्तदाकण्य मविष्यत्यूनुरस्थ ते | प्राणहारी मवेत्तत्र प्रतीकारं ततः कुरु ॥२१४॥। 
हृत्येतद्भिघायाशु गत्वा तत्यापपाकतः । तृतीयदिवसे ब्याधिपीडितो बिगताखुकः ॥२१७॥। 
रुद्रदत्तो5गमर्इवाश्रीं गति सुचिरदु.खदाम्‌ । काष्टाह्रारिकमन्त्री च रप्दत्तनिरूपितात्‌ ॥२१६।। 

नूपं स्वमृस्युमाशइ्षथ प्रजिधांसुदुराशय: । द्विसहसमर्ह पा्लैदानि्भिन्ञेमंटोत्कटे: ॥+१७।। 

राजगेह समुहिइय् संनद्धगजवालिशिः | सम॑ समामियाति सम तद्विदित्वा मं पति: ।३॥ ८॥ 

देवी गरुइयन्त्रस्थामपसाय प्रयस्नतः । धारुमन्त्रिस्वीकृतात्मीयमही पाले: स्थदर्शनात्‌ ॥२१९० 
विधुक्तसम्त्रिमि: साध क्रध्वा संप्राप्य सल्त्रिणस्‌ । युद्धें सच्चः स निर्शिस्य भयोस्मार्गगनीनचत्‌ ॥२२०॥ 


तुक्काला झ्ारिकस्तस्थ सड़रे मड्भबातया | सक्रोधो चहुसं नद्धबढेन सहसागतः ॥३१३ १।। 
काष्ठाड़! रिकपापो5पि पुनस्तेनेव सगतः; । हस्वा युद्ध महीपाल तस्मिनू राज्येडप्यवस्थित: ॥२२९॥। 


सब जोवोंकों सुख देनवाला बसनन्‍्तका महीना आ गया। किसी एक दिन अहित करनेबाला 
रुद्दत्त नामका पुरोहित प्रात:कालके समय राजाके घर गया। बहाँ रानीकों आभुषणरद्त 
बैठी देखकर उसन आदरके साथ पूछा कि राजा कहाँ हैं ? ॥२८७-२०८।॥ रानोन भी उत्तर 
दिया कि राजा सोये हुए हैं इस समय उनके दर्शन नहीं हो सकते । रानीके इन बचनोंको ही 
अपशकुन समझता हुआ बह बहाँसे लोट आया ओर सूर्यदयक्रे समय काष्छांगारिक मन्‍्त्रीके 
घर जाकर उससे मिला । उस पापबुद्धि पुराहितने एकान्तमें काप्ठटांगारिक्स कहा कि यह्‌ राज्य 
तेरा हो जावेगा तू राजाकों मार डाल। पुरोहितकी बात सुनकर काष्टांगारिकन कहा कि मैं 
तो राजाका नोकर हूँ, राज़ाने ही मुझे मन्त्रोके पदपर नियुक्त किया है। यद्यपि यह राजा 
अक्ृत ज़् है--मेरा किया हुआ उपकार नहीं मानता है तो भी में यह अपकार कैसे कर सकता 
हूँ ! ॥२०६-२१२॥ हे रुद्रदत्त ! तूने बुद्धिमान होकर भी यह अन्यायकी बात क्यों कही । यह 
कहकर उसने भयभीत हो अपन कान ढक लिये ॥२५१३॥ काछ्ठांगाग्किके ऐसे बचन सुनकर 
पुरोहितने कहा कि इस राजाके जा पुत्र होनबाला है बह तेरा प्राणघातक होगा इसलिए 
इसका प्रतिकार कर ॥२१४॥। इतना कहकर रुद्रदत शीघ्र ही अपने घर चला गया ओर इस 
पापके उद्यस रोगपीड्ित हो तोसरे दिन मर गया तथा जिरकाल तक दुःख देनंबाली नररू- 
गतिमें जा पहुँचा | इधर दुष्ट आश्यवाले काप्ठांगरिक सन्‍्त्रोने रुद्रदत्तके कहनेसे अपनी सृत्यु- 
की आशंका कर राजाको मारनेकी इच्छा की । उसने धन देकर दा हजार शूरबीर राजाओंको 
अपने अधीन कर लिया था। वह्‌ उन्हें साथ छेकर युद्धके लिए तैयार किये हुए हाथियों और 
घोड़ोंक साथ राज-मन्दिरकी ओर चला। जब राजाकों इस बातका पता चला ता उसने शीघ्र 
ही रानोको गहडयन्त्रपर बैठाकर प्रयस्तपूषक वहाँधे दूर कर दिया । काछांगारिक मन्‍्त्रोने पहले 
जिन राजाओंकों अपन वश कर लिया था उन राजाओंन जब राजा सत्यन्धरकों देखा तब वे 
सन्त्रीकीं छोड़कर राजाके अधीन हो गये । राजाने उन सब राजाओंक साथ कुपित होकर सन्‍्त्री- 
पर आक्रमण किया और इसे शीघ्र हो युद्धमें जोतकर भयके मार्गपर पहुँचा दिया--मयभीत 
बना दिया ॥२१५-२२०॥ इधर काष्ठांगारिकके पुत्र काल्लांगारिकन जब युद्धमें अपने पित्ताकी 
हारका समाचार सुना तब के बहुत ही कुषित हुआ ओर युद्धक लिए तैयार खड़ी बहुत सी 
सेना लेकर अकस्मात्‌ आ पहुँचा। पापी काष्ठांगारिक भो उस्तीके साथ जा मिला । अन्तसें वह 


१ व्यवस्थित: ईति क्वजित्‌ । 


पञआसप्रतितमं पे ३६७ 


सबिष बाकर्ग मित्र कृतओं जा सहिंसकम्‌ । जम वाक्षमेंद राज्य तदैय: सचिवाधमः ॥२२३।। 
अतो विजयदेवी लू यन्त्रसारुझ्य गारुइस | शोकापिदद्मानाकी रुदन्‍ती यक्षिरक्षिता।३२४०।॥ 
प्रणवन्त्रगकद्धारालोद्विताकास्तशुरूकै: । झूछतिमंदसंभूतवेदनालुकितासुकैः (३ २५॥ 
कम्पमानैर धो वक्तेः स्तेनै्नानाविये रबै: । सासिद्ग्धं शव बहेराकृष्याब्छिय खण्दशः ।२२६॥ 
कुचिका्िनिश|तासिडाकिनामिः समन्‍्तत: । खादन्तीमिश्व संकीणे पितणामगसद्‌ वनम्‌ ॥२२७।। 


तत्न रात्री कृतारक्षा यक्ष्या विगतवाधिका । अछब्ध तनय॑ कान्त द्यौरिवास्ततदीधितिम्‌ ॥२२८।॥ 

ना भुदस्यास्वतो5रुपोडपि पुत्रोरपतिलमुस्सतः । शाकः प्रत्युत संभूततो विछोमरिधिवर्णितः ॥२२९॥ 
सद्यो यक्षों थ सुस्थाप्य समन्तान्मगिद्पिका:। शोकाकुर्णा विछोक्यैनां दावालीडलतोपमास्‌ (२३०।। 
सर्वस्थानानि दुःह्वानि गस्जर्यो यौवनशियः । विध्यंसी बन्धुसंवम्धो जीजितं दृ.पसंचकम्‌ ॥२११॥। 
कायः सबाश्ुचिप्रायो टेयो3यमिह ीमतास | राज्य सब जगत्यूज्यं विद्युदुश्नी तसंनिमस्‌ ।। २३ २॥। 
पययिष्तेव सर्वर्षा अति: सर्वेषु बस्तुषु । तेडबइ्यं सश्वरास्तस्मास्प्रीति: प्यन्ततापिनी ।२३३॥। 
सत्यप्यर्थे रतिने स्थात्‌ स्वर्य बासति चेप्सिते । सति स्वस्मित्रती चासौ त्रयाणां वा स्थिते क्षति:॥२३४७॥। 


यस्य निष्क्ममसाक्रस्यथ विश्व विश्षप्तिरक्षत । नेक्षितं स्थास्नु तेनापि क्रापि किंवित्कदाचन ।२३४।॥ 
सत्पु साविषु उ प्रीति+स्ति चेदस्तु चस्टुचु । वृथा प्रधयति प्रीति विनछेपु सुधी: से कः ॥। २२ ६।। 
हति संपारससात लि शचिल्स विजय भय | आंच आ गा ब्यतातिद कृपा: धो थे भा शबा 3२8७ 
युद्ध राजाकों मारकर उसके राज्यपर आरूढ हो गया ॥२२५९-२२२॥ उस नोच मनन्‍्त्रीने विष 
मिले हुए भोजनके समान, कृतघ्न मित्रके समान अथवा हिंसक धर्मके समान दुःख देनेवाला 
बहे राज्य प्राप्त किया था ।२२३॥ इघर विजया महादेवी गरुड़ यन्त्रपर बेठकर चली | शोक- 
रूपी अग्निस उसका सारा शरीर जल रहा था ओर वह रो रही थो परन्तु वक्षी उसकी रक्षा 
कर रही थी ॥| २२४॥ इस प्रकार चलकर वह विजया रानी उस श्मशानभूमिमें जा पहुँची 
जहाँ घाबोंके अग्र भागसे निकलती हुई खूनकी धाराओंसे शूल भींग रहे थे, शूल छिद जानसे 
उत्पन्न हुई बेदनासे जिनके प्राण निकल गये हैं तथा जिनके मुख नोचेकी ओर लटक गये हैं 
एस चोर जहाँ नाना प्रकारके शब्द कर रहे थे । कहींपर डाकिनियाँ अधजले मुरदेकी अग्निर्मे- 
से खींचकर ओर तीक्ष्ण छुरियोंसे खण्ड-खण्ड कर खा रही थीं। ऐसी डाक्रिनियोंसे वह 
5मशान सब ओरसे व्याप्त था ॥२२०-२२७॥ उस इमझानमें यक्षो रात-भर उसकी ग्क्षा। करती 
रही जिसस उसे रंचमात्र भो कोई बाघा नहीं हुई। जिस प्रकार आकाश चन्द्रमाको प्राप्त 
करता है उसी प्रकार उस रानीने उसी राज्में एक सुन्दर पुत्र प्राप्त किया ॥२०८॥ उस समय 
विजया महारानीको पुत्र उत्पन्न होनेका थोड़ा भी उत्सव नहीं हुआ था किन्तु भाग्यकी प्रति- 
कूलतासे बढ़ा हुआ शोक ही उत्पन्न हुआ था। यशक्षीने सब ओर शोध हो मणिमय दोपक रख 
दिये और दावानलसे झुलसी हुई लताफे समान महारानीको शोकाकुल देखकर निम्न प्रकार 
उपदेश दिया | वह कहने लगी कि इस संसारमें सभी स्थान दुशबसे भरे हैं, योवनकी लक्ष्मी 
नथर है, भाई-बन्थुओंका समागम नष्ट हो जानेबाला है, जीवन दोपकके समान चन्ल है, 
. यह शरीर समस्त अपवित्र पदार्थोंसे भरा हुआ है, अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषोंके द्वारा हेय है--छोड़ने 
योग्य है। जिसको समस्त संसार पूजा करता है ऐसा यह राज्य बिजलोकी चमकके समान 
है। सब जीवोंकी समस्त बस्तुआंकी पर्यायोमें ही प्रीति होती है परन्तु वे पर्याय अवश्य ही नष्ट 
हो जाती हैं इसलिए उनमें की हुई प्रीति अन्तमें सन्‍्ताप करनेबाली होती है। अनिष्ट पदाथके 
रहते हुए भी उसमें प्रीति नहीं होती ओर नष्ट पदाथके रहते हुए उसपर अपना अधिकार नहीं 
होता तथा अपने-आपमें प्रीति हनेपर पदार्थ, इष्टपना एवं अधिकार इन तीनोंकी ही स्थितिका 
क्षय हो जाता है। जिनका झ्ञान बिना किसी ऋ्मके एक साथ समस्त पदार्थोंकों देखता है 
उन्होंने भी नहीं देखा कि कहीं कोई पदार्थ स्थायी रहता है । यदि विद्यमान और दीनदार 
बस्तुओमें प्रेम होता है तो भले हो हो परन्तु जो नष्ट हुई वस्तुओंमें भी प्रम करता है उसे 
बुद्धिमान्‌ कैसे कहा जा सकता है ? इसलिए हे विजये ! संसारके स्वरूपका विचारकर शोक 


१ राज्यमाददे क० । २ -मासादय कछू० । 
६३ ५४ 


घ्ष्८ उत्तरपुराणम्‌ 


धीमानामुक्तिपय॑न्त सुतोष्यमुदितोदितः । निहल्यारातिदुश्डेंस मोद ते जतयिष्यति ॥३३८।॥। 

हनाहि चित्त समाधेहि योग्यमाहारमाहर । कि ब्रथानेन शोकेन घिग्देइक्षयकारिणा ॥॥२8३५०।॥। 
शस्यस्तरेडपि ते भर्दा न हि शोकेन लभ्यते | गतयो सिश्चवर्त्मान: कसंसेदेन देंहिनाम्‌ २४०॥ 
इत्यादियुक्तिसद्वाग्सिः संविधाय विशोकिकाम्‌ । पाइच तस्याः स्वयं सास्थात्सतां सौहादंमीदशम।।२४१॥। 
तम्न गन्धोत्कटः स्वस्य स्वयं शिह्ञुशवं तदा ॥ गच्छज्षिक्षिप्य गस्भीरसाकर्ष्यासंकसुध्व रस ॥२४२॥ 
जोब जीवेेति जीवंघराख्यां वा माविनों बदन्‌ । सत्यं मुनिस्रमादिष्टमिति तुष्टोडबगम्य तस्‌ ।!२४ ३।। 


धो 3 न ् ६ जप 
करो प्रसाय॑ सस्नेहं बार समुदतिष्टिपत्‌ । देवी तत्स्वस्माकण्य खुद्ध्वा गनघोत्कटाइयम्‌ ॥३२४४॥ 
अवयोध्य तमास्मान मद्र व्वं लनयं मम । वधयान्यैरविज्ञातमिति तस्मै समपेयत्‌ ॥२७७॥ 


सो5पि त॑ प्रतिगुद्येव॑ करोमीति क्तत्वरः । गस्वा गृह स्वकान्ताये नन्‍्दाये तस्प्रवृत्तकस्‌ ।।२४६॥ 
किमप्यप्रतिपाशास्ये क्रध्यकश्षिव गतस्सखते । सप्राणमपरोक्ष्येव मवत्या तदुपत्यकस्‌ ॥२४७।॥। 


विसर्जनाय मद्धस्ते निविचार समपिंतम्‌ । आयुष्सान्पुण्यवानेष एृहाणेति वितीर्णबान्‌ ॥३४७८।॥। 
प्रत्यैच्छशसा5पि संतुष्टा कराभ्यां बा भास्करम्‌ । जिराजितं पराजित्य बल कोछविछोचना २४९।। 


तस्यान्यदा वणिग्बर्यः कृतमड्स्‍-क्स स्करियः । अद्नप्रात्नपरयंनते व्यधाज्जीवंघराभिधामस्‌ ।॥२९५०:। 
अथेस्वा तेन यन्त्रेण तस्मात्या विजयाह्यया | दृण्डकारण्यमध्यस्थं महान्तं तापसाश्रमम्‌ ॥२७१३॥ 


सत्राप्रकाशमेबैषा वसति सम समाकुछाम । ता यक्षी समुपागस्य तच्छोकापनुरेच्छया ॥२०९॥। 





मत कर, ओर अतीत पदार्थो्मे व्यथ ही प्रीति मत कर । तेरा यह पुत्र बहुत ही श्रीमान्‌ है और 
मोक्ष प्राप्ति पयन्‍त इसका अभ्युदय निरन्तर बढ़ता ही रहेगा । यह दुराचारी शत्नरुकों नष्ट कर 
अवश्य हो तुझे आनन्द उत्पन्न करेगा | तू स्नान कर, चित्तकों स्थिर कर ओर योग्य आहार 
प्रहण कर | शरोरका क्षय करनेवाला यह शोक करना वृथा है, इस शझोकका धिछककार है, शोक 
करनेसे इस पर्योयकी बात ता दूर रही, दूसरी पर्यायमें भी तेरा पति तुझे नहीं मिलेगा क्योंकि 
अपने-अपने कर्मोंमें भेद हानसे जीवोंकी गतियाँ भिन्न-भिन्न हुआ करती हैं । इत्यादि युक्ति-भरे 
वचनोंसे यक्षीन बिजया रानीका शोकरहित कर दिया। इतना ही नहीं चह म्वयं राज्ि-भर 
उसके पास ही रही सो ठीक ही है क्‍योंकि सल्ननोंकी मित्रता ऐसी ही हं।दी है |।२२५-२४१॥ 
इतनेमें ही गन्धोत्कट सेठ, अपने मत पुत्रका शब रखनके लिए वहाँ म्वयं पहुँचा । वह शबको 
रखकर जब जाने लगा तब उसने किसी बालकका गम्भीर शब्द सुना । शब्द सुनते ही उसने 
जीव जीब' ऐसे आश्ञीबादात्मक शब्द कहे मागो उसने आगे प्रचलित हानबाल उस पुत्रके 
जीवन्धर इस नामका ही उच्चारण किया है। | मुनिराजन जा कहा था वह्‌ सच निकला यह 
जानकर गन्धोत्कट बहुत हो सन्तुष्ट हुआ | उसने दोनों हाथ फेलाकर वड़ स्नेहसे उस बालककों 
उठा लिया | विजया देवीने गन्धाव्कूटकी आवाज सुनकर ही उसे पहचान लिया था | इसलिए 
उसने अपने-आपका परिचय देकर उससे कहा कि है भद्र, तू मेरे इस पुत्रका इस तरह पालन 
करना जिस तरह कि किसीको इसका पता न चल सके। यह कद्दकर उसने वह पुत्र गन्धोत्कट- 
के लिए सौंप दिया ॥२४२-२०५॥ सेठ गन्धोत्कटने भी मैं ऐसा ही करूँगा! यह कद्दकर वह पुत्र “ 
ले लिया और शीघ्रताके साथ घर आकर अपनी नन्‍्दा नामकी स्त्रीके लिए दे दिया | देते समय 
उसने स्त्रीके लिए उक्त समाचार ता कुछ भी नहीं बतलाया परन्तु कुछ कुपित-सा होकर कहा 
कि हे मूख ! वह बालक जीवित था, तुने बिना परीक्षा किये ही शमशानमें छोड़ आनेके लिए 
मेरे हाथमें विचार किये बिना ही रख दिया था। छे, यह बालक चिरजीबी है और पुण्यवान्‌ 
है, यह कहकर उसने बह पुत्र अपनी खीका दिया था ॥२८६-२४८॥ सुनन्‍्दा सेठानीन सन्तुष्ट 
होकर बह बालक दोनों हाथोंसे ले लिया। बह बात्नक प्रातःकालके सू्यंकों पराजित कर सुशो- 
भित हो रद्या था ओर सेठानीको आँखें उसे देख-देखकर सद्च्ण हो रही थीं ।२४०॥ किसी एक 
दिन उस सेठने अनेक मांगलिक क्रियाएँ कर अन्नप्राशन संस्कारके बाद उस पुत्रका जीवन्धर? 
नाम रखा ॥२४०।॥॥ 
अथानन्तर-घिजया रानी उसी गरुडूमन्त्रपर बैठकर दण्ड कके मध्यमें स्थित तपस्वियोंके 


पत्चसप्रतितम॑ पत्र घर, 


तद्वस्थोजितश्रष्यकथामि: संखते: रिथितिस्‌ । श्रूष्य धर्ममाग च प्रत्यहं समरोरमत्‌ ॥२०३४॥ 
इसः सत्यंधराख्यह्य नृपेन्द्रस्य कनीयसी । मामारति: परानड्ञपताका ख मनोरसे ॥२७७॥ 
मधुर कुछ चान्यमकमेतां सुताबुभों | ज्ञाव्वा तद्मंसज्ञाव ग्ृहीतश्रावकत्रते ॥२५०॥ 

तो च गन्जोस्कटेनैव पोषितों वृद्धिमापतुः । सम्रेव श्रावकों जातो मत्यन्तविजयाद्वयः ॥ २५६॥ 


सागरो घनपाक्तार्यश्रतुथों मतिसागरः | सेनापति: पुरोधाश्र श्रेष्ठ मन्‍्त्रो च भूमुजः॥२५७॥ 
भायो जयावती श्रोमतं श्रोदतता यथाक्रमस्‌ । चतुथ्य॑नुपमा तेषां देवसेनः सखुदोउपर: ॥२४८॥ 


बुद्धिपेणो बरादिश्व दत्तो सधुमुखः ऋ्रमात्‌ । घट्‌ ते जीवंधराख्येन मथुराद्याः सुता: खमम्‌ ४२५५॥ 
अव्धनत कुमारेण बारूकेस्ो|परायणा: | जीवादयः पदार्था वा छोकात्तस्मान्मद्ाशयात्‌ ॥२६०॥ 
नक्तंदिवं निजप्राणसमाः क्राप्यनपाय्रिन: । अथ नम्दापि नन्दाव्यं क्रमणाप्तवती खुतम्‌ ॥२६१॥ 
अम्येधुनंगरोच्याने कोडरि तापसरूपत्‌ । कुमार गोलकाशुक्तबारुक्रोडानुपड्षिणम ॥२६२॥ 
विछोक्यास्म!त्कियदूदूरं पुर ब्रड्मीति पृष्ठवान्‌ । बृद्धस्वापि तब्राज्षर्बं बालछोउप्यश्न न मुझाति ॥२६३४ 
याहुय॑ पुरवराद्याने बालक्रीडावकोकनात्‌ | पुरस्यासज्ञवर्तित्वं केन वा नानुमीयते ॥२६४॥ 
धूमापक्म्सनाद प्रद्ब्यं वेति कृतस्मित: । जाचंघरो5वदत्तस्थ चेष्टाछायास्वररादिकम्‌ ॥२६५४७ 

इृष्डा श्रत्वा विविच्येप सामसान्यो नेच बाककः । राजवंशसमुद्भूतिः चिह्नेस्‍स्थानुमीयते ॥२६६॥। 

इति केनाप्युपायेन सहंश स परक्षितुल्‌ू | वाज्छक्षयाउतैन मे साजन दीयतामिति ॥२६७॥) 


किसी बड़े आश्रमसें पहुँची ओर बहाँ गुप्त रूपसं-- अपना परिचय दिये बिना द्वी रहन लगी । 
जब वह विजया रानी झोकसे व्याठुल होती थी तब वह यक्षी आकर उसका शोक दूर करनेंकी 
इच्छासे उसको अबस्थाके योग्य श्रवणीय कथाओंस उसे सम्भारकी स्थिति बतलाती थी, धर्मका 
मार्ग बतलाती थी और इस तरह प्रति दिन उसका चित्त बहलाती रहती थी ॥२०१-२५१॥ 
इधर महाराज सत्यन्धरकी भामार्रात ओर अनंगपताका नासकी दो छोटी स्लियाँ ओर थीं । 
उन दोनोंन मधुर ओर बकुल नामके द। पुत्र प्राम किये। इन दोनों ही रानियोंने धर्मका स्वरूप 
जानकर श्रावकक अत धारण कर लिये थे। इसलिए ये दोनों ही भाई गन्धोत्कटके यहाँ ही पालन- 
पोषण प्राप्त कर बढ़े हुए थे । उसी नगरमें विजयम ति, सागर, धनपाल और मतिसागर नामके 
चार श्रावक ओर थे जो कि अनुक्रमसे राजाके सेनापति, पुरोहित, श्रेष्ठी और मन्‍्त्री थे 
॥|२५४-२०७।! इन चारोंकी स्रियोंके नाम अनुक्रमसे जयाबती, श्रीमती, श्रीदत्ता ओर अनुपमा 
थ । इनसे ऋमसे देवसेन, वुद्धिपण, बरदत्त ओर मधुमुख नामके पुत्र उत्पन्न हुए थे । मधुरकों 
आदि छेकर वे दहों पुत्र, जीबन्धर कुमारके साथ ही वृद्धिका प्राप्त हुए थे, निरन्तर कुसारके 
साथ ही बालक्रीड़ा करनेमें तत्पर रहते थे ओर जिस प्रकार जीवाजीबादि छह पदाथे कभी 
भो ल्ोकाकाशका छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते हैं. उसी प्रकार वे छहों पुत्र उत्कृष्ट अभिप्रायके 
धारक जोवन्धर कुमारकों छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाते थे । रात-दिन उनके साथ ही रहते 
थे और उनके प्राणोंके समान थे । तद्नन्तर गन्धोत्कटकी सत्री सुनन्दाने भी अनुक्रमसे नन्दाव्य 
नामका पुत्र प्राप्त किया ॥२०५८-२६१॥ 

किसी एक दिन जीवन्धर कुमार नगरके बाह्य बगीचेमें अनेक बालकोंके साथ गोलीडण्टा 
आदि बालकोके खेल खेलनमें व्यस्त थे कि इतनेमें एक तपरबी आकर उनसे पूछता है कि यहाँसे 
नगर कितनी दूर है ? तपस्वीका प्रश्न सुनकर जीबन्धर कुमारने उत्तर दिया कि आप वृद्ध तो हो 
गये परन्तु इतना भी नहीं जानते। अरे, इसमें तो बालक भी नहीं भूलते। नगरके बाद्य बगीचेसें 
बालकोंका खेलता देख भला कोन नहीं अनुमान लगा लेगा कि नगर पास ही है ? जिस प्रकार 
कि धूम देखनसे अग्निका अनुमान हो जाता है उसी प्रकार नगरके बाह्य बगीचेमें बालकोंकी क्रीड़ा 
देख नगरकी समीपताका अनुमान हो जाता है” इस प्रकार मुसकराते हुए जीवन्धर कुमारने 
कहा । कुमारकी चेष्ट। कान्ति तथा स्वर आदिकों देखकर तपस्वीने सोचा कि यह बालक 
सामान्य बालक नहीं है, इसके चिह्ोंसे पता चलता है कि इसको उत्पत्ति राजबंशमें हुई है । 
ऐसा विचारकर उस तपरधीने किसी उप!|यसे उसके चंराकी परीक्षा करनी चाही। अपना मनोरथ 


०७७ है उत्तरपघुरशाणम्‌ 


कुमारोंडवि प्रतिशाय मीस्वा सार्थ तमास्मना । पितु: संनिधिसादारों मयास्‍्मी रत प्रदीयते !२६८।॥ 
भवान्प्रमाणमिस्याख्यस्छुस्वा तत्तत्पिता मुद्रा । विनीतो5यं घुत: श्ाध्यो मम्रेस्याशिष्य तं सुडु; ॥२६५॥ 
पुत्र स्‍्नामावसानेडय मयामा साधु भोदवते । रकया व्यपगताशक सोक्तत्यमिति सोउम्यघात्‌ ॥२७०॥॥ 
सहाये; सह संविश्य मोकतु प्राप्ड्घवानसो । अथा सं इसस्‍्व माथे ल सबमुष्णमिदं कथम्‌ ॥२७१॥ 
भुझ्ले5द् मिति रोदिस्वा जननीमकदथयत्‌ । रुदनन्‍्त त॑ समाछोक्‍्य सर्द्रत्तत्ते न थुश्यते ॥९७९॥ 

अपि स्व वयसाल्यायान्‌ घीस्थो बीर्या दमियुणेः । अधरीकृतविश्वो 5सि छेतुना केन रोदिषि ॥२७३॥ 
हंत तापपवेषेण माषितः ख कुमारकः । “हणु पूज्य न वेल्पि स्व रोदने5स्मिन्गुणानिमान्‌ ॥२७४॥ 
निर्याति संद्वतइक्तेप्मा वेमल्यमपि नेश्रयो: | शीतीमदति चाहारः कथमेतबल्षिवायंते ॥२७४॥ 
इत्याख्यत्त्ससाकर्ण्य मातास्य झुदिता सती । बथाविधि सहायैस्त सह सम्प्रगमोजयतू ॥२७६॥ 
ततो गन्प्रोत्कटों भुकत्वा सन्रिविष्टो अथासुखम्‌ | तेन तापसवेषो5पि भुकरवामैवससाघत ॥२७७॥ 
कुमारे5स्मिन्मम स्नेहो5भुदवेक्ष्यास्य योग्यताम्‌ । मया शास्त्रा ब्यसंघोतमतिरेष करिष्यते ॥२७८॥ 
इति तम्भाषित श्रुत्या बरिष्ठ: श्रावकेष्वहम्‌ । नास्यकिज्ञिनसस्कार कुर्ने केनापि हेतुना ॥२७०॥ 
स्याद्ेमनस्यं ते5बइयं तदभावेडतिमानिनः | इति श्रेष्टयाह तच्छुत्वा स्वसद्धाबमथाग्रवोत्‌ ॥३८०॥ 
राजा सिंहपुरस्याहमार्यवर्मामिधानकः । बीरनन्विमुनेः श्रुस्वा धर्म संशुद्धदुशवः ॥२८१॥ 
छतिषेगाय मद्राज्यं प्रदायादाय संयमस्‌ | त॑बोदरापिस भुतमहादाहापहिपष्णुक:॥२०८२॥ 
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सिद्ध करनेके लिए उसने जोबन्धर कुमारस याचना की कि तुम भोजन दो ।।२६२-२६-८॥ जीवन्धर 
कुमार उस भोजन देना स्वीकृत कर अपने साथ छे पिताके पास पहुँचे ओर कहन लगे कि मैने इस 
भोजन देना स्वीकृत किया है फिर, जेसी आप आज्ञा दें । कुमारकी बात सुनकर पित्ता बहुत हो 
प्रसन्न हुए ओर कहने ल्गे कि मेरा यह पुत्र बड़ा ही बिनम्न ओर प्रशंसनीय हे । यह्‌ कहकर 
उन्होंने उसका बार-बार आलिंगन किया और कहा कि हे पुत्र )! यह तपस्वी स्नान क्रनेके बाद 
मेरे साथ अच्छी तग्ह भाजन कर लेगा । तू नि:शंक हं।कर भोजन कर ॥।२६८--७०।॥ तदनन्तर 
जीबन्धरकुमार अपने मित्रो साथ बेठकर भोजन करनेके लिए तेयार हुए। भोजन गर्म था 
इसलिए जीवन्धर कुमार +।कर कहने लगे कि यह सब भोजन गरम रखा है में केस खाऊँं 
इस प्रकार राकर उन्होंन माताको तग किया | उन्हें रोता देख तपस्वी कहन लगा कि भद्ठर ! तुझे 
रोना अच्छा नहीं ज्ञगता | यद्यपि तू अबस्थासे छोटा हू ता भी बड़ा बुद्धिमान्‌ है, तुन अपन 
बीये आदि गुणोंस सबका नीचा कर दिया ४ फिर तू क्‍यों रोता है ? ॥७१-२७३॥। तपस्वीके 
ऐसा कह चुकनेपर जीबन्धरकुमारने कहा कि है पृथ्य ! आप जानते नहीं हैं | सुनिए, रानमें ये 
गुण हं-- पहला गुण तो यह है कि बहुत समयका संचित हुआ कफ निकल्ल जाता है, दूसरा 
गुण यह ह्‌ कि नत्रोंमें निमलता आ जातो हू और तीसरा गुण यह हैं कि भोजन ठण्डा हो 
जाठा हैं.। इतने गुण होनपर भी आप मुझे रोनेस क्यों राकते हैं ? ॥२०४-:७१॥ पुत्रकी बात 
सुनकर माता बहुत हो प्रसन्न हुई और उ्सने मित्रोंके साथ डसे बिधिपूर्षक अच्छी तरह भोजन 
कराया ॥२७६॥ तद॒नन्वर जब गन्धोत्कट भाजन कर सुखस बैठा ओर तपस्बी भो उसीके साथ 
भोजन कर घुका तब तपस्वोन गन्धोत्कटस कट्टा कि इस बाल्लककी योग्यता देखकर इसपर मुझे 
स्नेह हा गया है अतः में इसकी बुद्धिका शाख्तररूपी समुद्रमें अधगाहन कर निर्मल घनाऊंगा 
॥+७८-२:८॥ वपस्थीकी बात सुनकर गन्धोन्कटन कट्टा कि मैं श्रावकोंमें श्रेष्ठ हूँ--कञाबकके 
श्रदठ त्रत पात्नन करता हूँ इसलिए अन्य लिंगियोंको किसो भी कारणसे नमस्कार नहीं करता 
हूँ ओर नमस्कारके अभावमें अतिशय अभिमानी आपके लिए अवश्य ही बुरा लगेगा। 
सठकी बात सुनकर वह ताथस इस प्रकार अपना परिचय देने लगा ॥२७५-२८०।। 
में सिंहपुरका राजा था, आयवर्मा मेरा नाम था, बीरनन्दी मुनिस्े धर्मका स्वरूप सुनकर 
मैंन निर्मेज्ष सम्यन्दर्शन घारण किया था| तदनन्तर घृतिषेण नामक पुत्रके क्षिए राज्य देकर मेने 
संयम घारण कर लिया था--मुचित्रत अंगोकृत कर क्षिया था परन्तु जदराग्निकी तीज घाघा से उत्पन्न 


पद्चसप्रश्षिवरमं पद ५५१ 


सम्परद टेगुडी ते इम्वेच्र स्ते जसंबाल्जव: इति सदुच्य स्कशक्पर&य वरणिजां बरः ॥२८४४ 
खुब॑ समपंथामास तस्मे त॑ं सखि मे: खमस्‌ । क्षेत्र बीजमिव स्थाने योग्ये किं नापब्रेस्खुजी: ॥२८४॥ 
स॒ सद्श्श्टिस्तमादाय विसगंमतिविस्तृतिम्‌ । अविरेणैद काछेन विश्वविद्यास्समानथत्‌ ॥२८७०॥ 


कुमारो5षि रविदास्सोदान्ते विद्याभिसधुतत । प्राप्तेश्वर्यों हियो वानु संप्राधनव्ौबन३ ॥२८६॥ 
उपाध्यायो5पि काछाश्तरेणापत्संयत: शिवम्‌ । तत्काछे काछकूट/रूबो मुख्यो वननिवासिनाम्‌ ॥२८७॥ 
मर्स्याकार॑ प्रपश्नो था सूर्यरश्मि सब।त्स्वयस्‌ । अन्घकारः लकोदण्डशरहरूत दुरीक्षकस्‌ ॥२८८॥ 
केनाप्यसशामापाते कटुक वा सद्दौश्श्नन । निरंण बक्तमादातय विषाणोद्रोष बोषण्म ॥#२८५॥ 


तमासखारामनिर्नासिभूगो ्रमुपागपः । गोहझ्नो विज्ल॑ स साधूनों गोमण्डक जिशृक्षत्रा ॥२९०॥ 

तां किंबदन्तीसाकप्य कन्यों गोदावरी सकोम । पुत्री गोपस्त्रमोपश्रो संभूर्सा योविमोक्षणस्‌ ॥२९१॥ 

विधास्यते ददामीति काष्ठाह्वारिक भू भुजा | घषणां कारितां श्रत्वा काछाड्ारिकसंगत: ॥२९२॥ 

जीच॑ घरः सहायैः स्वेः परीतो ब्याधसंनिषचिम्‌ ] संवाप्याकृष्टकोदण्डनिशातदारसन्ततिम्‌ ॥२९३॥ 

संदघस्सन्तर्ति मुश्ंछघु सिक्षविश्ेषत: । घनुर्चे इसमादिष्ट स्थानक सवसाज्जन्‌ ॥२९४॥ 

वाणपातान्परेषां थ वश्चयन्मंक्षु संचरन्‌ । विकुस्तन शब्रुबाणोंघं रुप्नन्नद्वाणि भोरुपु ॥२९५॥ 

इति युध्वा चिरं व्याधान्‌ जित्वा वा दुनंग्रान्षय: | जयश्िया समाछीढ: सर्वाशा यशसा भुशम्‌4२६६॥ 

पूरयमछ शिइं सां पकुन्दभस वहा सिना । समागमस्पुरं चज्ध दे जयस्ती बिराजितम ॥२३७॥ 
हुई महादाइको सहन नहीं कर सका इर्साल्वए मैंने यह ऐसा वेष धारण कर लिया है, में सम्यग्दष्ट 
हूँ, तुम्हारा धमंबन्धु हूँ । इस प्रकार तपरबीक बचन सुनकर ओर जच्छी तरह परीक्षा कर सेटने 
उसके लिए मित्रों-सहित जोबन्धरकुमारकों सोंप दिया सो ठीक दो है क्‍्यों+क उत्तम खेतमें 
बीजकी तरह यांग्य स्थानमें बुद्धिमान्‌ मनुष्य क्या नहीं अर्पित कर देता है ? अर्थात्‌ सभी जुछ 
अपिंत कर देता है ॥२८१-८८७॥ उस सम्यस्टष्टि तपस्वीने, स्वभावसे हो जिसकी बुद्धिका बहुत 
बदा बिस्तार था ऐसे जाबन्धर कुमारकों छेकर थोड़े हो समयमें समस्त विद्याओंका पारगामी 
बना दिया ॥२८०॥ जिस प्रकार शरद ऋतुमें सूर्य देदीप्यमान द्वोता है ओर ऐश्रर्य पाकर हाथी 
सुशोभित होता है उसी प्रकार नव योबनको पाकर जीवन्धरकुमार भी विद्याओंसे देदीप्यमान होने 
लगे ।२८६॥ बह उपाध्याय भो समयानुसार संयम घारण कर मोक्षको प्राप्त हुआ। अथानन्तर-- 
उस समय कालकूट नामका एक भोद्धोंका राजा था जो ऐसा काला था मानो सूर्यकी किरणोंसे 
डरकर स्वयं अन्धकारने ही सनुष्यका आकार घारण कर दिया था, वह पशुहिंसक था ओर 
साधुओंके बिघ्नफे समान जान पड़ता था | जो घनुष-बाण हाथमें जिया दे, जिसे कोई देख 
नहीं सकता, युद्धमें जिसे काई सहन नहीं कर खस्कतवा, जो महोषधिके समान कटुक हे, दया- 
रहित ह और सींगोंके शब्दोंसे भयंकर है ऐसी सेना छेकर बह कालकूट गरामण्डलके हरण करने- 
को इच्छास तमाखुओंके बनसे मुझोभिव नगरके बाह्य मेदानमें आ डटा |२८४-२००॥ इस 
समाचरकों सुनकर काछ्ठांगारिक राज़ाने घोषणा करायी कि मैं मायोंको छुड़ानेबालेके लिए 
गंपेर्द्रको खी गापश्रीसे उत्पन्न गोदाबरी नामकछी उत्तम कन्या दूँगा । इस घोषणाकों सुनकर 
जोबन्धर कुमार काष्ठांगा रिकके पुत्र काज्लांगारिक तथा अपने अन्य मित्रोंसे युक्त होकर ड्स 
काल्फूट भीकके पास पहुँचे | बहाँ जाकर उन्होंन अपना धनुष चढ़ाया, उसपर तीक्षण बाण रखे, 
बे अपनी विशिष्ट शिक्षाके कारण जल्दो-जर्दी बाण रखते ओर छोड़ते थे, धनुवंदमें बताये हुए 
छमो पेंतरा बदलते थे, दूसरोंको बाम-भषोको घचाते हुए जल्दी-जल्दी घूमते थे, शजुओंके बाणों- 
के समूहकों काटते थे ओर कायर कोगो पर अस्त छोड़नेसे रोकते थे, अथीत्‌ कायर लोगोपर अखों- 
का प्रहार नहीं करते थे | इस तरह जिश्व प्रकार नय भिथ्या नयोंको जीत लेठा हे उसी अकार 
उस्होंने बहुत देर तक युद्ध कर भीलोंकों जीव लिया । जयल्क्ष्मीने उनका आलिंगन किया ओर 
वे चन्द्रमा, हंस, तू तथा कुन्दके फूलके स्रमान सुशोभिव यशके द्वारा समस्त दिशाओंका 
व्याप्त करते हुए फहराती हुई पत्र/क्ाओंसे सुशोभित नगरमें प्रविष्ट हुए ॥२९६-२०॥॥ 





१ तै; ख० । २ सम्यस्दृश्टस्वमा-मं० । 





५०२ अत्तरपुराणम 


देइचूदे कुमारस्थ शौर्यादियसवाचिते । जननेत्राकूयः पेतु: कीलिंगस्थावकर्षिता: ॥२९८॥ 
तदा कुमारसन्देश[देकवाक्येन विट्खुता: | गोविसोक्षणमेतेन कृत युध्वेति भूपतिस ॥२५९॥ 
विज्ञाप्यादापयन्‌ कन्यां नन्दाक्याय पुरोदिताम्‌ | गोदावरी विचाहेन विचित्रा: कार्यबृत्तयः ॥३००॥ 


अथात्र भारते खेचरादों दक्षिणमागगम्‌ | गगनाचछीरिवासाति पुरं गगनवछूमसम्‌ ॥३०१॥ 


तत्पुराधिपति: खे वरेन्दों गरुडवेगकः । दायादास्तामिम्रानः सम्रत्नदपे पर पुरम ॥३०२॥ 
रमणीयामिघं कृत्वा नास्तादों सनुजोदथे । जिविष्टवान्पुरेजस्यासधाद्धारिणी क्‍प्राणवछमा ॥३०४४ 


तत्सुतासुप्वासेन परिम्छानशरीरिकास्‌ । गन्धर्वदत्ताममन्येद्यः पूजयिस्था जिनेश्वरान्‌ ॥३०७॥ 

शेंपमार्लां समादाय दातुं स्वस्म समागताम्‌ । आपूर्णयौवनां दाक्ष्य कस्मै देयेयमिस्यसोौ ॥६०४॥ 
अपृच्छन्खेचराधीशो मन्त्रिणं मतिसागरम्‌ । सोडपि प्राक्छ्ु तमित्याह सिद्धाइशसपारधीः ॥३६०६॥ 
जिनेन्द्रानहमन्यश्यवन्दितुं मन्दरं गरएः । नन्‍दने पूर्व दिग्सागे चने जिननिकेतनम ।।३०७॥। 

मकतया प्रदक्षिणीकृत्य स्तुत्था विधिपुरस्सरम्‌। तत्रस्थचारणं नत्वा मत्यन्तविपुकादिकस ॥ह३े०८ | 
श्रुत्वा धर्म जगापूज्य सती मस्स्वामिनः सुता । कस्य गन्धवंदेत्तार्या भोगमेग्या सविध्यत्ति ॥३५५९॥ 
इत्यप्राक्षे तराबीचन्‍्सो5्प्यवमवर्च क्षण: । द्वोपे5 स्मन्मारते इमाज्नददेश मनोहरे ॥३१०॥ 

राजा राजपुर सत्यघर: सत्यविभूषणः | विजयास्य महादेवबी तया: श्रीमान्सुधी: सुतः ॥३११॥ 
बाणास्वयवरे तस्य दुत्ता मार्या सर्विष्यात | इति मन्स्रिजउ: श्रस्वा खरोश: किंचिंदाकुछ:ः ॥६१२॥ 


उस समय अ्रबीरता आदि गुणरूपी फूलोंसे सुशोभित कुमारके शरीररूपी आमके वृक्षपर 
कीर्ति-रूपी गन्धरस खिंचे हुए मनुष्योंके नत्ररूपी भोरे पड़ रह थे ॥२६८॥ तदनन्तर जीबन्धर 
कुमारन सब वेश्यपुत्रोंस कहा कि तुम छाग एक स्वरसे अर्थात्‌ किसी मतभेदके बिना ही 
राजासे कहो कि इस नन्दह्यन ही युद्ध कर गायोंको छुड़ाया है । इस प्रकार राजाके पास 
सन्देश भेजकर पहले कही हुई गं.द।बरा नामकी कन्या विवाहप्वक नन्दाह्यक लिए दिल- 
बायी । सो ठीक ही ह क्योकि कार्योंकी प्रवृत्ति अनेक प्रकारकी होती है । अर्थात्‌ कोई कार्यकों 
बिना किये हो यञ्ञ लेना चाहत है ओर कोई कार्य करके भी यश्ञ नहीं लेना चाहत २ ६६-३००॥ 

अथानन्तर-इसो भरतक्षत्र सम्बन्धी विजयाध पतकी दक्षिण श्रेणीम एक गगनवल्लभ 
नामका नगर हे जो आकाशस पड़ती हुई श्रोके समान जान पड़ता हैं! उसमें विद्याघरोंका 
स्वार्म गरड़वेग राज्य करता था। देबयागसे उलके भागीदारोंन उसका अभिमान नष्ट कर 
दिया इसलिए बह भागकर रत्नद्वीपमें चला गया ओर बहाँ मनुजोंद्य नामक पर्वतपर रमणीय 
नामका सुन्दर नगर बसाकर रहने लगा। हसकी रानीका नाम घारिणी था ॥३१०१-३०३॥ 
किसी दिन उसकी गन्धवेदत्ता पुत्रीने उपवास किया जिससे उसका दारीर मुरझा गया। 
वह जिनन्द्र भगवानको पूजा कर शेष बचा हुई साला लेकर पिताको देनके लिए गयी। गन्धबे- 
दत्ता पृण योवनवर्ता हा गयो थी। उसे देख पिताने अपन मतिसागर नामक मन्‍्त्रोसे 
पूछा कि यह कन्या किसके लए देनी चाहिए । इसके उत्तरमें अपार बुद्धिकं घारक मन्‍्त्रीने 
भविष्यके ज्ञाता मुनिराजस पहले जा बात सुन रखी थी वह कह सुनायी ॥३०४-३०६॥ उसने 
कहा कि हे राजन्‌ ! किसी एक दिन में जिनेन्द्र-भमगवान्‌की बन्द्ना करनेके लिए सुमेरु पर्वतपर 
गया था। वहाँ नन्‍्दन बनको ५६वें दिशाक धनमें जा जिन-मन्द्र है उसकी भक्तिपूर्थक प्रदू- 
क्षिणा देकर तथा विधिपृवक जिनन्द्र भगवानको स्तुति कर में बेठा ही था कि मेरी दृष्टि 
बहॉपर विराजमान विपुललमति नामक चारण ऋद्धिघारी मुनिराजपर पड़ी। मैने उन्हें 
नमस्कार कर उनसे घमका उपदेश सुना । तदनन्वर मैंन पृछा कि हे जगत्पृज्य ! हमारे स्वामीके 
एक गन्धर्वदत्ता नामकी पुत्री है वह किसके भागने योग्य होगा ? मुनिराज अबधिज्ञानी थे 
अतः कहने क्षगे कि इसी भरतक्षेत्रक हमांगद देशमें एक अत्यन्त सुन्दर राजपुर नामका नगर 
है । उसमें सत्यरूपी आभूषणसे सुशोभित सत्यन्धर नामका राजा राज्य करता है। उसकी 
महारानीका नाम विजया हू उन दानोंक एक बुद्धिमान्‌ पुत्र उसन्न हुआ है। वीणाके स्वयंबर में घदद 





६ मन्त्रिणां ल० । 





पन्चसप्रतितमं पर ५०३ 


सविता कथमस्माक संबन्धों भूमिगोचरैः । दृत्यप्राक्षीस्पुनश्रै्न मन्त्रिणं मतिस्लाररम ४६१३१ 
सोड्प्यन्यध मुनेर्शा् स्पष्टमेचमसाषत । श्रेष्ठी त्रपमदाख्यस्तस्मिन्‌ राजपुरे अ्रिया ॥३१७॥ 
तस्य पद्मावतोसूचु जिनदृत्तस्तयोरभुत्‌ । स कदाचिस्पुरे तब्मिश्ञयाने प्रीतिवर्धने ॥३१०॥ 

जिन सागरसेनाख्यं केवललानपूजने। मक्तया वन्दितुमायात्तस्तं से तद्युरुणा समम्‌ ॥३१६॥ 
हृष्टा त॑ तत्न तेनासा प्रीतिस्ते समवायत। देहसेदादिनान्येत भेदों न युवयोरभूत्‌ ॥३१७॥ 
एवं दिनेषु गच्छत्सु केषु चिदणिजां वरः | जिनदत्तमवस्थाप्य स्वस्थाने निकटे मुनेः ॥३१८॥ 
गुणपाऊछामिधानस्यथ ऊछब्घबोधिरदीक्षत । सुत्रताक्षान्तिसांनिध्य संप्राप्यादाय सयममस ॥६१४॥ 
पश्माषती च कौलीन्य सुध्ता सान्वपाजयत । जिनदत्तोउपि विफ्तेशः पितु: पदमचघिष्टितः ॥३२०॥ 
"मनोहर दिरामामिः कार्म कामान्समन्वभून्‌ । स रत्नद्वीपमर्था्थ स्वयमेवागमिष्यति ॥३२१॥ 
तेनैवास्मद्मिप्रेतकाय सिद्धि मं विष्यति । दृत्यसौ चागमस्केषुचिदिनेयु तदन्तिकम्‌ 0३३२॥ 
वतस्तुष्ट: ग्बग।घोशः कृतप्राधर्णिकृकिय: । मित्र रान्धवंदत्ताया; मस्सुयायाः स्वयंवरम्‌ ॥३२३॥ 
स्वप्पुरे कारयेस्थेनमम्यधादचघिकादरः । जिनदत्तो5पि तां नीत्वा सह राजपुरं खगे। ॥३६२४॥ 
स्वयंवरं समुद्रोष्य मतोहरवनान्तरे । मनोहर समुत्पाद स्वयंबरसहायूहम्‌ ॥३२०॥ 
“करछाविदग्धविद्येशभुगोचरमढी शिचु । कुमारेषु प्रयातेचु ज्ञिनपृर्ता स्यवरतंयत ॥३२१॥ 











गन्धवेदत्ताकों जीतेगा और इस तरह गन्धवेदता उसीकी भायी होगी। मन्त्रीके इस प्रकारके 
बचन सुनकर राजा कुछ व्याकुल्न हुआ ओर उसी मतिसागर मन्त्रीस पृछने लगा कि हम 
लोगोंका भूमिगे।चरियोंके साथ सम्बन्ध किस प्रकार हो सकता है ! ॥२०७-२१३॥ इसके उत्तर- 
में मन्त्रीने मुनिराजस जो कुछ अन्य बातें मालूम की थीं वे सत्र स्पट्र कह सुनायी । उसने कहा 
कि उसी गाजपुर नगरमें टक वृषभदत्त नामका सेठ रहता था। उसकी ख्त्रोका नाम पद्मावती 
था । उन दानोंके एक जिनदत्त नामका पुत्र हुआ था। किसी एक समय इसी राजपुर नगरके 
प्रोतिवर्धन नामक ड्यानमें सागरसेन नामक जिनराज पधारे थे शनके केवलज्ञानकी भक्तिसे 
पूजा-बरदना करनेफें, लिए वह अपने पिताके साथ आया था। आप भी वहाँपर गये थे इसलिए 
डसे देखकर आपका उसके साथ प्रम हो गया था| इतना अधिक प्रेम हो गया था कि शरीर- 
भेदकों छोड़कर ओर किसी बातकी अपेक्षा आप दोनोंमें भेद नहीं रह गया था ॥३१४-३१७॥। 
इस प्रकार कितने ही दिन व्यतीत हो जानेपर एक दिन वृषभदत्त सेठ अपने स्थानपर जिनदत्त- 
को बैठाकर आत्मज्ञान प्राप्त हानेस गुणपाल नामक मुनिराजके निकट दीक्षित हो गया और 
उसकी ख्त्री पद्मावतीने भी सुत्रता नामकी आर्थिकाके पास जाकर संयम घारण कर लिया तथा 
उत्तम ब्रत धारण कर वह अपनो कुल्लीनताको रक्षा करने लगी। इधर जिनद॒त्त भी घनका 
मालिक होकर अपने पिताके पदपर आरूद हुआ ओर मनोहरा आदि स्त्रियोंके साथ इच्छा- 
सुसार भोग सोसने लगा । बहू जिनदत्त धन कमानेके लिए म्वयं ही इस रत्नट्वीपमें आवेगा 
॥३१८-३२९॥ उसीसे हमारे इषप्ट कायेकी सिद्धि होंगी । इस तरह कितने ही दिन बीत जानेपर 
बह जिनदृत्त गरुड़वेगके पास आया | इससे गरुड़वेग बहुत ही सन्तुष्ट हुआ। उसने जिनदृत्तका 
अच्छा सत्कार किया | तदनन्तर विद्याधरोंके राजा गरुड़वेगने बड़े आदरके साथ जिनदृत्तसे 
कहा कि हे सित्र ! आप अपनी नगरांमें मेरी पुत्री गन्धबंदत्ताका स्वयंबर करा दो। उसकी 
आज्ञानुसार जिनदत भो अनेक विद्याधरोंके साथ गन्धवदत्तकों राजपुर नगर छल गया 
. ॥३२२-३२७॥ वहाँ जाकर उसने मनोहर नामके बनमें स्वयंबर होनेकी घोषणा करायी और 
एक बहुत सुन्दर बड़ा भारी स्वयंवर-गृह बनवाया ॥३२०॥| जब अनेक कलाओंमें चतुर विद्या- 
घर तथा भूमिगोचरी राजकुमार आ गये तब उसने जिनेन्द्र भगवानकी पूजा करायी ॥३२६॥ 


१ मनोरमादि-ल० । २ समुद्घुष्प ल०। ह कलाविद्याविदस्धेषु ल० । ४ सुकुमारेषु यातेषु ल०, 
ग७०, म० 


४०७ उत्तरपुराणम्‌ 


धदा गन्धवंदत्ताषि स्वयंवर्समागृहम्‌ | प्रविश्य “वीणा चादांब सुधोषाक्यां सुकक्षणाम्‌ ॥३२७॥ 
स्वर्ग्रामा दिसद्वा्ं झुद्रेशजरक्षणम्‌ । गीतमिश्र जिधायैतानघरीकृत्य सूभुजः ॥१२८॥ 

*इथला जीवंघरस्तस्था वीणाविद्याकृत मदम । निराचिकीचुराशधस्य स्वयंधरसमागृदस ॥६२५०॥७ 
अपक्ष पतितान्‌ प्राज्ञान्‌ वीणाविद्याविशारदाद । शुणदोचपरीक्षार्या निय्ोज्यो मयसंमताल्‌ ॥३३०॥ 
निर्दोषा दोयतां बाणेत्यम्यबाशन्ियोंगिन: । बीणाश्षियतुरास्तस्सै सदानीय समपंयन्‌ ॥१३३॥ 
केश रोमछवादीनां दोषाणां तासु दशनात्‌ । स॒ ताः सर्या निराजुस्‍्थ कम्यकां प्रस्यपादयत्‌ ॥#ई३२७ 
यदि नि्मत्परासि सव॑ं स्वद्दीणा दीयतामिति | अदितासौ च तां बीणां स्वकरस्थां कृतादरम्‌ ॥३१३३॥ 
तामादाय कुमारेण शाखमार्गानुसारिणा । गोतमिश्चितवाञेन मन्द्रतारेण हारिणा ॥३३६४॥ 
मधघुरेंण मगाणों च मनोविश्वमकारिणा | गीत॑ च साधुवादोद्धप्रसूनाचेनमासिमा ॥३३६५॥ 

हृदि गम्धवंदत्तेनं पश्चचाणप्रचोदिता | मऊयारूंचकाराये संमुख्ते किम आायते ॥३३६॥ 
होनमासो5मवन्केसखिह्टिददीपोप मा. पर । निश्चाप्रदीपसकाशा सासमानागननास्तदा ॥३४३७॥ 
सुधोषाहेतुना प्राप्त कुमारा परितोषिणी । गन्धवंदस्ता तां वीणामास्सस्येव्समाषत ॥३३८॥ 
कुछोचिता सुधोषा ध्य मधुरा चित्तदारिणी । कुमारसंगमे डरेसुदृंतीब कुशछा मम ॥३३५॥ 
काष्ठाड्ा रिकपुग्रेण खो दितेन सुदुजनेः । गन्धवेदत्तामाइतुमुश्चमों विहितस्तदा ॥३४०॥ 

कुमारो5वि विदिस्वैतद्‌बछाधिकपुरस्णरैः | विद्याघरेः सम॑ गन्घगर्ज जयगिरिश्र तम्र ॥३४१॥ 


डसी समय गन्धवेदत्ताने भी सुधोषा नामकी उत्तम लक्षणोंवान्नी बीणा लेकर स्थयंबरके सभा- 
गृहमें प्रवेश किया ॥३२७॥ बहाँ आकर उसने गीतोंसे मिले हुए शुद्ध तथा देशज स्वरोंके समूह- 
से बीणा बजायी और सब राजाओंकोी नीचा दिखा दिया | तदनन्तर उसका बीणासम्बन्धी 
मद दूर करनेकी इच्छास जीवन्धर कुमार स्वयंवर-सभाभवनमें आये । आते ही उन्होंने *न 
लागोंको गुण और दोपकी परीक्षा करनेमें नियुक्त किया कि जो किसोके पक्षपाती नहीं थे, 
बुद्धिमान्‌ थे, बीणाकी विद्यार्में निपुण थे और दोनों पक्षक लोगोंकों इष्ट थे ॥३२८-२३०॥ इसके 
बाद उन्हांने कार्य करनेके लिए नियुक्त पुरुषांस “निर्दोष बीणा दी जाया यह कहा। नियोगी 
पुरुषोंने तोन-चार बोणाएँ लाकर उन्हें सौंत दीं परन्तु जीवन्धरकुमारने उन सबमें केश, राम, 
लब आदि दोष दिखाकर उन्हें वाफ्सकर दिया और कन्या गन्धर्वदत्तास कहा कि यदि 
तू ईष्यारहित है तो अपनी बीणा दे!। गन्धबदत्ताने अथने हाथकी बीणा बड़े आदरसे उन्हें: 
दे दो | कुमारने उसकी वीणा लेकर ग.या, उनका बह गाना शासत्रके मार्गका अनुसरण करन- 
बाला था, गोत ओर बाजेकी आवाजसे मिल्रा हुआ था, गम्भोर ध्वनिसे सद्दित था, मनोहर था, 
मधुर था, हरिणोंक मनमें विभ्रम उत्पन्न करनेबाला था और उस विद्याके जानकार लोगोंके 
धन्यवाद रूपी श्रेष्ठ फूलोंकी पृजासे सुशोभित था॥३३१-३३५॥ उनका ऐसा गाना सुनकर गन्धवंद्‌ ता 
छुृदयमें कामदेवक बाणोंसे प्ररित हो उठी । इसलिए इसने उन्हें मालासे अलंकृत कर दिया सो ठीक 
दी हे क्‍योंकि पुण्यक सम्मुख रहते हुए क्‍या नहीं होता दै ? अथात्‌ सब कुछ होता है ॥३३६॥ 
उस समय कितने ही लोग दिनमें जलाये हुए दोपकर्क समान कान्तिहीन हों गये ओर कितने 
ही लोग रात्रिसें जज्ञाये हुए दीपकोंक समान देदीप्यमान सुखके घारक हो गये । भावाथ--जों 
ईष्योलु थे वे जोवन्धर कुमारकी कुशलता देखकर मलिनमुख हो गये और जो गुणमग्ाही थे 
उनके मुख सुशोमित होने कगे ॥३३७॥ गन्धवंदत्ता सुधोषा नामक वोणाके द्वारा ही जीवन्धर 
कुमारको म्राप्त कर सकी थी इसलिए बह सन्तुष्ट होकर अपने मनमें इस प्रकार कह्द रही थी 
कि दे सुघोंषा ! तू मेरे कुलके योग्य है, मधुर है, और मनकों हरण करनेवाली हैं, 
कुम्तारका संग प्राप्त करानेमें तू हो चतुर दूतोके समान कारण हुई है ॥३२३८-२३९॥ उस 
समय दुर्जनोंके द्वारा प्रेरित हुए काष्ठांगारिकके पुत्र कालांगारिकने गन्धरवदत्ताकों हरण 
करनेका उद्यम फिया। जब जोबन्धर कुमारको इस बातका पता चत्ना तबवे अधिक 


१ बीणासादाय म०, ल० । २ स्थितों छ० ३ अये पुष्यें । 


पशत्थसप्रतितम॑ पर्य ७५०७५ 


आरा शब्रुसैश्यस्थ प्रतीपमगसरकुभा । सदा गराइवेगासयविद्याधरधराधिप! ॥३४२४ 
विता ग्रस्धवदत्ताया गरवा सध्यस्थत्ां तथो; | उपायकुशकः आन्र॒वर्ल प्रशसमानयत्‌ ॥३७४॥ 
ततसतब्रोिधाहेन विधायासी समागमम्‌ । कृतायों भूस्पिलुनब्यिस्काय कम्यासमपंणात्‌ ॥#३४७॥ 


तयोः परस्परप्रेमग्रबृद्सु खबोरगात्‌ । निमूति: परमां काष्ठो समसंयोगलंमवा #३७णक 
अथान्यदा मधौ मासे मदनोदयसाधने । सुरादिमकयोद्याने बनक्रीड़ानिमित्तकम्‌ ॥8४६॥ 


सूपेण सर सबंधु पौरेषु सुखक्तिप्सया । आाविष्कृतस्वसर र्सु यातचु परमोस्सवात्‌ ॥३४७॥ 
पुरे तस्मिन्वणिढसुक्पो5भुढ क्ररणदत्तवाक । तनूजआा चूतमअर्या तस्यालोस्सुरमझरी ।३०८ा। 


तह्था: श्यामकता चेटक्यसो अन्‍्प्रोदब्याह्न॒श्र: । चूणंवासो3यमस्स्यम्यों नास्माद्गन्वेन बरघुरः ।१३५४॥ 
इत्यात्मस्वामिनोदाइयप्रकाश्वलपरायगा | इतस्तत, समुद्धप्य चिचचार जनान्तरे ॥३७०॥। 


, कुमारद्तबैश्पस्य विभकार्या सुतामदत्‌ | गुणमाकामका तस्याश्वेंटकों पटुभाषिणी (३५१॥ 
विद्युक्लताभिया चूर्णवासो5यय घट्यदाहृुठ, । व्येः सूर्योदियों नाम नेश्क्स्परगंडपि विद्यते ॥३४२।॥। 
इति विद्व्स सामध्ये भूयः स्वस्वासिनोग्रुणर । विजद्येतयहरी बश्आाम सुचऋरगवग्रद्नादिता ॥६५३॥। 
पु तयो: समुद्भूतमात्सबाहिंत वेतसा: । विवादे सति तद्िद्यावेदिनस्तत्परीक्षितुस्‌ ॥३६५४॥। 
अभृवश्क्षमाध्तत् जीवंधरयुवेश्वरः । परोदष तत्स्त्रयं सम्यक्छेष्टश्नन्द्रोंदयो5नयो: ॥६५५॥ 
अ्स्यय: को5स्प चेदयरक्क दशेयामीति तद्र॒यम््‌ | अकष्टमय स्वहस्वार्भ्या जिचिक्षेप ततो शुतम्‌ ॥३५६॥ 
चन्द।दयमलियातों गम्जोंस्कर्षान्परी तवान्‌ । इृष्ट्ा सव5पि सत्रस्थाश्तक्तमेवल्युजन्विदः ३४७ । 


बलबान्‌ विद्याघरोंके साथ जयगिरि नामक गन्धगजपर सवार हराकर बड़े क्रोधसे शत्रु- 
सनाके सम्मुख गये | उसो समय उपाय करनेमें निपुण गन्धवंदताके पिता गरुढ़वेग नामक 
विद्याघरोंके राजाने उन दोनोंकी मध्यस्थता प्राप्त कर शबत्रुकी सेनाको शान्त्र कर दिया ॥३४८- 
३४श५॥। तदनन्तर विवाहके द्वारा जीबन्धर कुमार ओर गन्धवेदत्तका समागम कराकर गरुद़वेग 
ऋतऊृत्य हो गया सो ठीक दी है क्‍योंकि पिताको कन्या समपंण करनके सिवाय और कुछ 
काम नहीं है ।!३४४॥ परस्परके प्रमसे जिनका सुख बढ़ रद्दा है ऐसे उन दोनोंको सम संयोगस 
उत्पन्न हानेवाली तृप्ति परम सीमाको ग्राप्त हो रही थी ॥३४५॥ 

अथानन्तर--का मदेवको उत्तेजित करनेबाला वसन्‍्त ऋतु आया। उसमें सब नगर- 
निवासी क्षोग सुख पानेकी इच्छासे अपलो सब सम्पत्ति प्रकट कर बड़े उत्सवर्स राजाके साथ 
सुरमलय उद्यानमें बन-क्रीड़ाके निमित्त गये ॥३०६-३४७॥ उसी नगरमें वे श्रबणदत्त नामक एक 
सेठ रहता था | उसकी आम्रमंजरी नामकी स्त्रीस सुरमं जरी नामकी कन्या हुई थी । उस सुर- 
मंजरीकी एक धश्यामज़्ञता नामकी दासी थी। बह भी सुरमंजरीके साथ उसो उद्यानमें आयी 
थी । उसके पास एक चन्द्रोदय नामका चूण था उस लेकर बह यह घोषणा करती फिरतो थी 
कि सुगन्धिकी अपेक्षा इस चूणेसे बढ़कर दूसरा चूर्ण है द्वी नहीं | इस प्रकार बद अपनो स्वा- 
मिनीको चतुराईको प्रकट करतो हुई लोगोंके बोच घुस रही थी ।|३२४८-३५०॥॥ उसी नगरमें एक 
कुमारदत्त नामका सेठ रहता था । उसको विमल्ना ज्लोसे अत्यन्त निर्मेझ गुणमाला नामकी 
पुत्री हुई थी। गुणमालाकी विद्यु्ञता नामको दासी थी जो बात-चोत करनेमें बहुत ही चतुर 
थी । अच्छी भोदोंको धारण करनेबाली तथा अभिमान रूपो पिशाचसे प्रसी बद वियुज्ञता 
विद्वानोंकी सभामें बार-बार अयनी स्वामिनीके गुणोंक्ो श्रकाशित करती और यह कहती हुई 
घुम रही थी कि यह सूर्योदय माभका श्रेष्ठ चूर्ण है ओर इसना सुगन्धित है कि इसपर भौरे 
आकर पढ़ रहे हैं ऐसा चूण स्वर्गमें भो नहीं मिल्ल सकता दे ॥३५१-३५३॥ इन दोनों दासियोंसें 
जब प्रस्स्पर विबाद होने कमा और इस विद्याके जानकार क्ञोग जब इसको परीक्षा करनेमें 
समर्थ नहीं हो सके तब बद्दीपर खड़े हुए जीवन्धर कुमारने स्वयं अच्छी तरह परोक्षा कर कह 
दिया कि इन दोनों चुणेमें चन्द्रोदय नामका चूरे श्रेष्ठ हे। इसका क्या कारण है ! यदि आप 
यह जानना चाहते हैं तो मैं यह अभी स्पष्ट रूपसे दिखाता हूँ" ऐसा कहकर जीवन्धर कुमारने 
उन दोनों चूर्णोंको दोनों द्वार्थोंसे छेकर ऊपरको फेंक दिया। फेंकते देर नहीं लगी कि सुगन्धिको 

६४ 


५०६ उत्तरपुराणम्‌ 


तदा प्रसृति ते कम्ये परस्परसिबन्धनम्‌ । विद्याविद्वितसहर्ष श्यज्षतः रुमास्तमस्सरे ॥६५८॥ 

अथात्र नागरेष्वास्मबाण्छया क्रीडन बने । कुपत्स्वेकं समाछोक्व कुक्कुरं. खूबाकका: ॥३४९॥ 
भध्सयम्ति सम चापहयात्सोडपि धायम्‌ मथाकुछः । हडे मिपत्य तत्रेज प्राणमोक्षोन्सुसो 5 मबल्‌ ॥१५६०॥ 
भृध्यैस्तवस्तमानाय्य जीवंघरकुमारकः । कर्णो तस्य नमस्कारपदे: संपर्यपूरथत्‌ ॥३६१॥ 

प्रतिगृहद्य नमस्कार चन्द्रोदपगिराचमृत्त्‌ | थक्षः सुदर्शनो नाम स्मृतपू्वमयस्तदा ॥३६२॥ 

प्रत्यागल्य कुसारं त॑ त्वत्थसादान्मग्रेदशी । छब्धा विभूतिरिस्युओेः स्तुत्या संपाद्य विस्मथम्‌ ॥३६६३॥ 
सर्वेषा दिव्यभूषामिः कृतविसमपूजयत्‌ । इतः प्रस्वत्यहूं सस्‍्मर्यो ब्यसनोल्सवयोस्थ्वया ॥३६७॥ 
कुमारेति तमस्थथ्य स्व॑ घामैव जगास सः | अकारणोपकाराणामयदयं माचि तत्फछस्‌ 0३६६७॥ 

चिरं बने विहस्येबं निवृत्तो गन्बवारण: । तन्‍्मद्दीशस्य नाम्नाद्निघोषों जनधोषत: ॥३६६६॥ 
समुद्आन्तो निवार्योंउन्येरघावत्‌ स्यन्दन प्रति । सुदृपत सुरमक्षर्या: स कुमारो विछ्ोक्य तम्‌ ॥३६७॥ 
विनयोश्नय निर्णीवक्रियः स्रंप्राप्य हेलया । कृ्वा परिश्रम तस्य द्वाश्रिशस्केकिसि; रवयमस्‌ ॥३६८॥ 
वीतश्रमस्तमस्पन्द देखयाक्कानमापयत्‌ । दृष्टास्य गजविज्ञान पुरं शंसन्‌ जनो5चिशत्‌ ॥३६९४ 

तदा प्रस्ृत्यगात्‌ कामब्यामोहे सुरमश् री | जीवंघरकुमारावब्टोकनाकुछिताशया 0३७०॥ 
इज्लितेस्पेश्तिस्तस्था: संकथामिश्र युक्तित: | माता पिता च जीवंधरामिछाषपरायणाम्‌ ॥३७१॥ 





कारण भौरोंके समूहने चन्द्रोदय चुर्णको घेर लिया | यह देख, वहाँ जो भी विद्वान्‌ उपस्थित 
थे वे सब जीवन्धर कुमारकी स्तुति करने लगे ॥३५४-३५७।| उस समयसे उन दोनों कन्याओंने 
विद्यासे उत्पन्न होनवाली परस्परको ईघ्यों छोड़ दी ओर दोनों ही मात्सयेर हित हो गयों ॥३४५८॥ 
तदनन्तर--उघर नगरवासो लोग वनमें अपनी इच्छानुसार क्रीड़ा करने लगे इधर कुछ दुष्ट 
बालकोंने एक कुत्ताको देखकर चपलताबश मारना शुरू किया। भयसे व्याकुछ हं।कर वह 
कुत्ता भागा और एक कुण्डमें गिरकर मरणोन्मुख हो गया । जब जीवन्धर कुमारने यह हाल 
देखा तो उन्होंने अपन नौकरोंसे उस कुत्तकों वहाँस निकलवाया ओर उसके दोनों कान 
पंचनमस्कार मन्त्रसे भर दिये। नमस्कार मन्त्रकों महण कर वह कुत्ता चन्द्रोदय पर्वेतपर सुदशन 
नामका यक्ष हुआ | पृर्वे भवका स्मरण होते दी बह जीवन्धर कुमारके पास वापस आया ओऔर 
कहने लगा कि मैंने यह उत्कृष्ट विभूति आपके ही प्रसादसे पायी है । इस प्रकार दिव्य आमू- 
घणोंके द्वारा उस रृतज्ञ यक्षन सबको आश्वयमें डालकर जोधन्धर कुमारकी पूजा की और कहा 
कि हे कुमार ! आजसे लेकर दुःख ओर सुखके समय आप मेरा स्मरण करना। इस प्रकार 
कुमारसे प्राथना कर वह अपने स्थानपर चला गया । आचाये कहते हैं कि बिना कारण ही जो 
उपकार किये जाते हैं उनका फल अबश्य होता है ॥३५९-३६५०।॥ 

इस प्रकार बनमें चिरकाल तक क्रीड़्ा कर जब सब लोग लौट रहे थे तब राजाका 
अशनिधोष नामका मदोन्‍्मत्त हाथी लोगोंका हल्ला सुनकर बिगड़ उठा । बह अहंकारसे भरा 
हुआ था और साधारण मनुष्य उसे बशमें नहीं कर सकते थे । बह हाथी सुरमंजरीके रथकी 
ओर दोड़ा चल्ना आ रहा था। उसे देखकर जीवन्धर कुमारने हाथीक्षी बिनय और उन्नय 
क्रियाका शीघ्र ही निणेय कर लिया, वे लीलापूवक उसके पास पहुँचे, बत्तीस तरहको क्रोड़ाओं- 
के द्वारा उसे खेद-खिन्न कर दिया परन्तु स्वयंको कुछ भी खेद नहीं होने दिया। अन्‍्तमें बह 
हाथी निःच्रेष्ट खड़ा हो गया ओर उन्होंने उसे आल्ानसे बाँध दिया । यह सब देख नगरबासी 
छोग जीबन्धर कुमारके हरित-विज्ञानको प्रशंसा करते हुए नगरमें प्रविष्ट हुए ॥३६६-३६९॥ 
जोवन्धर कुमारके देखनेसे जिसका हृदय व्याकुलित हो रहा है ऐसी सुरमंजरो उसी 
समयसे कामसे मोहित हो गयी ॥१७०। सुरमंजरीके माता-पिताने, उसके इंगिदोंसे, 
चेष्टाओंसे तथा बात-चीतसे युक्तिपूजंक यह जान किया कि इसकी जीवन्धर कुमारमें 
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१ स्मात्तसज्भरे इति क्वचित्‌ । 


पह्नसप्तलित्तम पर्व ५७७ 


बविज्ञाय ता निवेधेत सस्पित्रे तदजुक्या । विधूतिमरकुमाराय छुमयोगे वितेरतुः ॥६७२॥ 


ततः समझुचितप्रम्णा स॒ का सुखमन्वभूत्‌ । तत्र तच्छौर्य सोमाग्यसंकथां सतत जने: ।३७०३॥ 
क्रियमाणां दुरास्माउसो काष्टाड्ारिकभूपतिः । कोपादवाकनु बश्सोतु सदूसन्‍्भराजवाणमस्‌ ।।६७७॥। 
कृत्वा जोवंघरस्तस्य परिभूति ब्यधादर्णा: | फ्थ्यामक्ृकशु॒ण्य्यादिदानअहणकमंण: 4३७७॥ 
निश्जास्यनुरूपादो विम्युखः सुष्ठु गर्वित: । राजपुश्रोचिते दृसे विषक्रो5यं वराटल: ॥8७६॥ 


कृतान्तवदन सद्: प्रापयेम॑ कुचेष्टितस्‌ । इस्पाख्यश्यण्दद्णडाख्य सुख्य तत्पुररक्षिणम्‌ ।३७७।॥ 

' सर संनंदयक्ो5बावदमि जीवंधर क्रुघा । स कुमारोडपि तज्हारबा ससड्वायो युयुत्सथा ॥३७८॥। 
ससस्येत्म तदेवास्मै दृदौ मद्गससहुरः । पुनः कुपितवान्काष्ठाइारिक: स्वखर्ल बहु ॥३६७५९॥ 
प्राहिणो्तन्रिरीक्ष्याद वित्तो जीवंधरों तथा । छुत्प्राणिविघालेन किमनेन दुरास्मकम्‌ ॥डै८०॥ 
काष्ठाज्मारिकमेबेनसुपायै: प्रशमं नये । इति क्ष निर्ज सिश्रमश्सरत सोउप्युपागतः #श८१॥ 
जातजोचंघराकूतस्तत्सव शान्तिमानयत्‌ । ततो विजयगिय क्यं समारोप्य ग़जाधिपम ॥३८२४ 
कुमार तदनुज्ञानात्‌ स्वावासमनयत सुदृत्‌ । स्थगहदद्ान नाम सद्भावः सुद्दां स हि ॥३६८३॥ 
सहाया बानघवाश्षास्य प्रवृत्तेनमिज्ञकाः । पवनान्दीलछिताकोूबारकूपछ बस्ीछया ॥शे८४/ 
अकम्पिषत सबडपि स्वान्संघतुमशक्तकाः । गन्धवदत्ता सथ्याननिित्तज्ञा निराकुछा ॥ शे८५॥ 
कुमारस्य न भीरस्ति तद्‌ बिमीत सम मात्र मो!। स मछदवेतोति तानूसर्वान्‌ प्रशानित प्रापयत्सुधी:॥ ३८ ६॥ 
जंवंधरो5पि यक्षस्थ घघतो सुचिरं खुखम्‌ | स्थित्वा जिगमिषां स्वस्पाशापयद्चक्षमिद्विते: ॥शम७॥ 


लग रही है। तदनन्तर उन्होंने जीवन्धर कुमारक माता-पित्तासे निवेदन किया ओर 
उनकी आज्ञानुसार शुभ योगमें ऐड्वयेको धारण करनंबाले जोवन्धर कुमारके लिए 
बह कन्या समर्पण कर दी ॥३७१-३७२॥ इसक बाद जीबन्धर कुमार उच्चित प्रेम करते हुए 
सुरमंजरीके साथ इच्छानुसार सुखका उपभोग करने लगे | तदनन्तर नगरके लोग निरन्तर 
जीवन्धर कुमारकी आर-बीरता और सोभाग्य-शीलताकी कथा करने लगे परन्तु उसे दुष्ट 
काप्ठांगारिक राजा सहन नहीं कर सका इसलिए उसने क्रोधमें आकर लोगोंसे कहा कि इस 
मूख जीवन्धरने मेरे गन्धवारण हाथीको बाधा पहुँचाकर उसका तिरस्कार किया है। यह 
वैश्यका पुत्र है इसलिए हरड, आँबला, सोठ आदि चीजोंका क्रय-विक्रय करना इसका काम 
है परन्तु यह अपनी जातिके कार्योंसे तो विमुख रहता है ओर अहंकारस चूर होकर राजपुत्रों- 
के करने योग्य कार्यमें आसक्त होता है । इसलिए खोटी चेष्टा करनेवाले इस दुष्टको शीघ्र ही 
यमराजके मुखमें भेज दो | इस प्रकार उसने चण्डदण्ड नामक, नगरके मुख्य रक्षकको आज्ञा 
दी ॥३७३-३७७॥ चण्डदण्ड भी सेना तेयार कर क्रोधसे जीवन्धर कुमारके सम्मुख दोड़ा | 
इधर जीवन्धर कुमारकी भी इसका पता लग गया इसलिए वे भी मित्रोंको साथ छे युद्ध करने- 
को इच्छासे उसके सम्मुख गये और रवय॑ सुरक्षित रहकर उसे उसी समय पराजित कर दिया )। 
इससे काप्टांगारिक ओर भी कुपित हुआ ओर उसने बहुत-सो सेना भेजी । उस सेनाको देखकर 
जोबन्धर कुमार दयाद्रेचित्त होकर विचार करने लगे कि इन क्षुद्र प्राणियोंकों व्यर्थ मारनेसे 
क्या लाभ है? में किन्हीं उपायोंसे इस दुष्ट काष्टांगारिकको हो शान्त करता हूँ । ऐसा विचार 
कर उन्होंने अपने मित्र सुदर्शन यक्षका स्मरण किया और उसने भी आकर तथा जीवन्धर 
कुमारका अभिप्राय जानकर सब उपद्रव शान्त कर दिया तद्नन्तर वह यकञ्ञ, जीवन्चर कुमार- 
की सम्मतिसे उन्हें विजयगिरि नामक हाथीपर बैठाकर अपने घर ले गया सो ठीक ही है क्योंकि 
मित्रके लिए अपना घर दिखलाना मित्रोंका सदूमाव रहना ही है ॥|३७८-३८३॥ जीवन्धर कुमार- 
की प्रवृत्तिको नहीं जाननेवाले उनके साथी ओर भाई-बन्धु लोग हबासे हिलते हुए चंचल छोटे 
पत्तोंके समान काँपने लगे और वे सब अपने-आपको सँभालनेमें समर्थ नहीं हो सके | परन्तु 
गन्धर्वदत्ता जीवन्धरके जानेका कारण जानती थी इसलिए बह निराकुल्ञ रही | कुमारका कुछ 
भी भय नहीं है, इसलिए आप लोग डरिए नहीं, वे शीघ्र ही आ जावेंगे,! ऐसा कहकर उस बुद्धि- 
मतोने सबत्रकों शाम्त कर दिया (सैप४-३८६॥ उधर जीवन्धर कुमार भी यक्षके घरमें बहुत दिन 


क्जजजन आििडिजनलननबण जनक अनज#४॥औ ४ ४ अय+ 


१ सद्भाग्य ल० । २ तत्पुररक्षिणाम्‌ ल०। 





५०८ रत्तरपुराणस्‌ 


तदभिप्रायमाछद्ष्य यक्षों दुत्वा स्फुस्यनाम्‌ | साधनोमीपण्सितार्धानां सुझ्िकां कामझपिणोम्‌ ॥३8८८॥ 
तदव्ेरवता्न न भीरस्य कुतश्वन । इति किंचिदनुश्न स्थ तममुख्बत्‌ कृताज्ञनः ॥ऐे८५९॥ 

कुमारो5प्रि ततः किचिद्गस्वान्तरसुपेयिवान्‌ । पुर॑ चन्द्राभतामान सज्योत्स्न था सुधागहेः ॥३५०॥ 
सपा घनपतिस्तस्य पाककों कोंकपाछवत्‌ | देवों शिक्षोत्तमा सस्थ तयो३ पद्चोस्तमा सुता ॥३५१॥ 

सा बिहतु बने याता दशश दुष्टाहिना तदा | य इमां निर्विषीकुर्यान्मणिमन्त्रौषधादिमिः ॥३९२॥ 
मयेयं कन्‍्यका तस्मै साधराज्या प्रदास्यते । घोषणामिति भूपाछः पुरे लस्मिन्नसीकरत्‌ ॥३६३॥ 
फमिवैद्यास्तदाकण्य प्रगप्यादिश्मोइशम्‌ । सुनिनादित्यनाम्नेति कस्याकोमाशिकित्सितुम ॥६९४॥ 
संप्राप्य बढ़वा नोपसंहर्दे सदशक्नुवन्‌ । राजाज्षया पुनवद्यमन्वेष्दु परिखारकाः ॥३९०॥ 

घावन्तो दुवसंयोगात्‌ कुमारमबलोक्य ते । किमस्ति जिषविज्ञानमिस्यपृष्छंस्तमाकुछा: ॥३५९६॥ 
सो5पि तज्ञ्ञायते क्िचिन्मयेति प्रत्यभाषत । तद्गचःभ्रतिस्ध॑तुशस्ते मयम्ति सम त॑ मुद्दा ॥३५७॥ 
सो5पि यक्षमनुस्ह॒त्य 'फणिमन्म्रजिशारद: | अमिमन्त्याकरोदीतविषवेगां नुपात्मजाम्‌ ॥३९८॥ 
जाततोषो नृपस्तस्य सं्वच्छायादिकक्षणेः | अवश्यं राजवंशोंडयमिसि निश्चित्य पुश्रिकाम्‌ ॥३९९॥ 
भधघराज्यं च पूर्वोक्त तस्मे विवरति सम सः | वतः सकोकपाछादिशन्यकाओआतृमि: समम्‌ ॥४००४ 


द्वाश्निशता चिर रेस तद्गुणेरनु अत: । दिनानि कानिजित्तश्र स्थिव्वा देवप्रचोदित: ॥४०१॥ 
कद चिह्िशि केनाप जननालनुपसक्षित: । गत्वा गशब्यूतिकाः काश्रिसक्षेमास्य विषधे पुरस्‌ ॥४०२॥ 





तक सुखसे रहे | तदनन्तर चेष्टाओंसे उन्होंन यक्षसे अपने जानेकी इच्छा प्रकट की ।।३८७॥ उनका 
अभिप्राय जानकर यक्षने उन्हें जिसकी कान्ति देदीप्यमान है, जो इच्छित कार्योंको सिद्ध करने- 
वाली है, ओर इच्छानुसार रूप बना देनेवाली है. ऐसी एक अँगूठी देकर उस पबेतसे नीचे 
उतार दिया ओर उन्हें किसीसे भी भयकी आशका नहीं हे यह बिचारकर वष्ट यक्ष कुछ दूर 
तो उनके पीछे आया ओर बादमें पूजा कर चला गया ॥र८८-३२८६।॥ कुमार भी बहंसे कुछ दूर 
चलकर घन्द्राभ नामक नगरमें पहुँचे। बह नगर चूनास पुते हुए महलोंसे ऐसा जान पड़ता 
था मानों चॉदनीसे सहित हा हो ॥२६०॥ व्दहाँके राजाका नाम धनपति था जो कि क्ञोकपालके 
समान नगरको रक्षा करता था | उसकी रानीका नास तिलोत्तमा था और उन दोनोंके पद्मो- 
त्तमा नामकी पुत्री थी ॥३६१॥ वह कन्या विद्दार करनेके लिए वनमें गयो थी, बहाँ दुप्र साॉपन 
उसे काट खाया, यहद्द देख राजान अपने नगरमें घोषणा करायी कि जो कोई मणि मन्त्र ओषघ 
आदिके द्वारा इस कन्याका निर्विष कर देगा मैं उसे यह कन्या ओर आधा राज्य दूँगा ॥२६२- 
३६३॥ आदित्य नामके मुनिराजन यहू बात पहले ही कह रखी थी इसलिए राजाकी यह 
घोषणा सुनकर साँपके फाटनेकी दवा करनेवाले बहुत-से वैद्य, कन्‍्याके लोभसे चि!|कत्सा 
करनेके लिए आये परन्तु उस विषकों दूर करनमें समथ नहीं हा सके । तदनन्तर राजाकी 
आज्ञास संबक लोग फिर भी किसी वैथको ढूँढनके लिए निकले और इधर-उधर दोड़-घूप 
करनेवाले उन सेबकोंन भाग्यवश जीबन्धर कुमारको देखा | देखते ही उन्होंने बढ़ो व्य्नतासे 
पूछा कि क्या आप विष उतारना जानते हैं ? ॥३९५५-२६६॥ जीवन्धर कुमारने भी उत्तर दिया 
कि हाँ, कुछ जानता हूँ । उनके वचन सुनकर सबक लोग बहुत हू सम्तुष्ट हुए ओर इन्हें 
बड़े दृषेसे साथ ले गये ॥३६७॥ साँप काटनेका मन्त्र जाननेमें निपुण जीबन्धरन भी उस 
यक्षका स्मरण किया | ओर सन्त्रस अभिमन्त्रत कर राजपुत्रीकों बिष-वेगस रहित कर दिया 
॥३५८।॥ इससे राजाका बहुत सन्ताप हुआ। उसने तेज तथा कान्ति आदि ह्कक्षणोंसे निहचय कर 
लिया कि यह अवश्य ही राजवंशमें उत्पन्न हुआ है इसलिए उसने अपनी पुत्री और पहले कट्ठा 
हुआ आधा राज्य उन्‍हें समर्पण कर दिया | उस कन्याके लॉकपाल आदि बफ्तोस भाई थे उनके 
गुणोंस अनुरंजित द्वोकर जीवन्धर कुमार उन्‍्हींक्रे साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करते रहे । तद्नन्तर 
बहाँ कुछ दिन रहकर भाग्यकी प्रेरणासे वे किसीसे कुछ कह्दे बिना ह्वी रा त्रिके समय चुपचाप बह्दों से 


१ मणिमस्त्रन्ल० | 


पन्चसप्त तितमं पर्य ५०९, 


क्षेमाइंयमवाप्यास्य बने बाहो सनोरमे । सहस्ाकूरे राजन्त जिनाक्यसक्को कत 4॥9० ३ || 
कोकनानस्तरं नस्वा कृतास्जक्िपुटः पुनः । श्रिःपरोत्य स्तुति कतु विधिनारब्धवास्तदा 8 ०४।॥) 
सह सेवास्मनों राय ब्यकत बढ़िरियापयन्‌। चहल्पकानोकह: प्रादुरासोदेकों निजोद्गमैः ।॥४०५॥ 
कोकिछाइच पुरा सूकोथूत!स्तण्ानभेषजेः । चिकित्सिता हब श्राब्यमकू जन्मघुरस्थरम 48०६॥। 
ठज्जेन सबनाभ्यणंबतिंन्यच्छारइु सस्ते । स्फटिकशचपूर्णे वा ब्यकसन्‌ सरसि सफुटमू ॥४०७॥ 
सर्वाणि जहूपुष्पाणि संभ्रमद्अमरारवम्‌ । तदूगो पुरकवाटानामुद्घाटनस भूत्‌ स्वयम्‌ 0४०८॥ 
तद्विछोक्य समुत्पक्षमक्ति: स्‍्वानविश्युद्धिभाक्‌ । तत्सरोवस्संभूतप्रसबैबेहुमसिजिंनान्‌ ॥9०९॥ 
अभ्यच्यथ्यमुंदाब्यप्रमस्तोष्टेट्रमिष्टने: । सुता तत्र सुमवराख्यश्रेष्ठिनो निश्वुतेश्न सा ॥9७१३०॥ 
साक्षाल्नइमी स्विभणाभृन्नास्ना क्षेम घुन्दरो | तद्भावि मतृ्सांनिष्य चम्पकप्र तवादिकस ४१ ३॥। 


समादिशत पुरा गचे सुनीन्‍्दों चिनयंघर: । तत्रस्थास्तत्परोक्षाथ नियुक्तपुरुषास्तदा ॥४१२॥ 
जीवंधरकुमारावको कनाजातसंमदा: । सफछोउस्म सझियोगो5भूदिति तस्क्षणमेव से (४। ४।। 


न्थवोभयन्‌ समसव तस्संप्राप्य स्वासिनं निजम्‌ । सो5पि संतुष्य नासत्यं सुनीनां आनुचिद्वचः ।४१४॥। 
इति तस्मे सुरां योग्यां विधिना श्रीमते5दित । तथा प्रारू में गुदा राजपुरे निवसते नूपः ॥४१४॥ 
सस्यंघरो5द॒दादेतद नु रतान्‌ झरांश्व ते । थोग्यांस्तत्वं गृहाणेति भूगस्तेनाशिम!थित: ॥४१६॥ 

शृद्दीत्वा सुष्ठु संतुश्स्तरएरं सुखभाबसत्‌ | एवं गचछति काछेउस्य कद्ाजिश्विब्विद्यय्रा ।४१७॥। 


चल पड़े ओर कितने ही कोश चलकर क्षेम देशके क्षेम नामक नगरसें जा पहुँचे । बहाँ उन्होंने 
नगरके बाहर मनोहर वनमें हजार शिखरोंसे सुशोमित एक जिन-मन्दिर देखा ॥३६६-००३॥ 
जिन-भन्दिरको देखते ही उन्होंने नमस्कार किया, द्वाथ जोड़े, तीन प्रदक्षिणाएँ दीं और उसी समय 
विधिपूक स्तुति करना शुरू कर दिया ॥४०७॥ उसी समय अकरमात्‌ एक चम्पाका वृक्ष मानो 
अपना अनुराग बाहर प्रकट करता हुआ अपने फूलोंसे युक्त हो गया ॥४५४॥ जो फोकिल्ञाएँ 
पहले गूँगीके समान ह्वो रही थीं वे उन कुमारके शुभागमन रूप ओषधिसे चिकित्सा की हुईके 
समान ठीक द्वोकर सुननेके योग्य मधुर शब्द करने लगीं ।॥४०६।॥। उस जैन-मन्द्र्के समीप ही 
एक सरोबर था जो स्वच्छ जल्से भरा हुआ था ओर ऐसा जान पढ़ता था मानों स्फटिक 
मणिके द्रवस ही भरा हा । उस सरोबरमें जो कमल थे वे सबके सब एक साथ फूल गये और 
उनपर अमर मेंडराते हुए गुजार करने रूगे । इसके सिवाय उस मन्दिरके द्वारके किबाड़ भी 
अपने आप खुल गये ॥४०७-४०८॥ यह अतिशय देख, जीवन्धर कुमारकी भक्ति ओर भी बढ़ 
गयी । उन्होंन उसी सरोवरमें स्नान कर विशुद्धता प्राप्त की ओर फिर उसी सरावरसें उत्पन्न हुए 
बहुत-स फूल लेकर जिनन्द्र भगधानकी पूजा की तथा अर्थो्से भरे हुए अनेक इृष्ट स्तोच्रोंसे 
निराकुल होकर उनकी स्तुति को | उस नगरमें सुभद्र सेठकी निृंति नामकी खीसे उत्पन्न हुई एक 
क्षेमसुन्द्री नामकी कन्या थी जो कि साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान सुशोभित थी | पहले किसी समय 
बिनयन्धर नामफे मुनिराजने कहा था कि क्षेमसुन्द्रीफे पतिके समोप आनपर चम्पाका वृक्ष फूल 
जायगा, आदि चिह्न बतलाये थे । उसी समय सेठने उसकी परोक्षाकरनेके लिए बहाँ कुछ पुरुष 
नियुक्त कर दिये थे ॥2८६-४१२॥ जीबन्धर कुमारक्के देखनेसे वे पुरुष बहुत ही हृ्षित हुए आर 
कहने लगे कि आज दमारा नियोग पूरा हुआ । उनलोगोंने उसी समय जाकर यदह् सब समाचार 
अपने स्वामीस निवेद्न किया। उसे सुनकर सेठ भी सल्तुष्ट होकर कहने लगा कि मुनियोंका बचन 
कभी असत्य नहीं होता ॥४१३-४१४॥ इस प्रकार प्रसन्न होकर उसने श्रीमान्‌ जीवन्धर कुमारके 
लिए विधि-पूर्वक अपनी योग्य कन्या समर्वित कर दी । तद्नन्तर बह्दी सेठ जीबन्धर कुमारसे 
फट्टन लगा कि जब मैं पहले राजपुर नगरमें रहता था तब राजा सत्यन्धरन मुझे यह धनुष और 
ये बाण दिये थे, ये आपके ही योग्य हैं. इसलिए इन्हें आप ही ग्रहण करें--इस प्रकार कहकर 
बह धनुष और बाण भी दे दिये ॥४१५-४१६॥ जीषन्धर कुमार धतुष ओर बाण लेकर बहुत ही 


अनबन नल लाल क- ललित + 








१ मधुरस्वरेः म० । 


७हृ० उत्तरघुराणम्‌ 


गन्ध्दत्ता खंग्राष्य जीयं धरकुमारकम्‌ | त॑ खुखासीनमाछोक्य केनाप्यविदित पुनः ॥॥४३८॥। 

आयाद्‌ राजपुरं प्रीतिः प्रीतानां हि प्रियोस्सवः । ततः कसिफ्यैरेव दिनेः प्रागिव तस्पुरात्‌ ॥४१९॥ 
चापवाणघरों गस्वा विषये सुजनादये । ड्ेमामनगर ग्रान्नः कुमारः पुण्यसाधनः 8 २०॥॥ 
तत्पतिशंदमिन्ना्यों मकछ्तिना सतस्य वछ्धमा | देमाभारुया तयो: पुत्री तज्जन्सन्धेत्र केंनवित्‌ ।॥४२१।। 
कृत: किलेयमादेशों मनोह(जनान्‍्तरे । रत्दूरिकायां धानुष्कब्यायामे श्रेन जोदितः 9४२२॥। 

लक्ष्याम्यण जियृत्त: सन्‌ बार; पश्चात्समष्यति । वछुना तस्य वाछेय भवितेति सुखक्षणा |॥७२३।॥। 
धनुर्विद्याविद्‌ः सर्वे तवादेशश्रतेस्तदा । तथा पुणमिसु युक्राः समभूव॑स्‍्तद/घया ॥४२४।। 
जीवंघरकुमारो5पि तत्यदेशमुपागमत्‌ । बानुष्कास्थ विक्रोक्याहुरादेशोफघनु:शमः ॥४२७।ा। 
किमझ्लास्तीति सो5उप्याइ किंचिदस्तीति तैरिदम । विध्यर्ता छक्षय मित्युक्त: सल्जीकृत घनुः शरम ॥/४२ ६॥॥ 
अदाय विद्वान लक्ष्यमप्राप्यैष न्‍्यवत्तत । त॑ तदाछ्ोक्य ततन्नस्था सहोपतिसबोधबन्‌ ॥४२७॥॥ 
सुग्यमाणो हि से व्लीविशेषश्वरणेडसजत्‌ । इति क्षितीश्वरः श्रीतो विवाहविधिना सुताम्‌ ॥४२८॥॥ 
अश्राणयद्वि भूस्यास्सै सदिद पुष्यमुच्यते । भाडिसो गुणमिश्रो5न्यों बहुमिश्रस्ततः पर: ॥/४२९॥ 
सुमिन्रों धनमित्रोउन्यस्तथान्ये चास्य मैथुना: । तान सर्वान्‌ सवदधिज्ञानकुशक।न्‌ विदधच्चिरम्‌ ॥४३०।। 
सत्र पूर्वकृत पुण्य कुमारो5नुसघल्‌ स्थित: | इतो जीवंघराभ्पर्णमप्रकाशं मु हुसुंहु: '।४३१॥ 

गध्वा ग़मनमाक्काक्य नन्दाक्य न कदाचन | अजशाता केनचिहश्मासि क् थियासुरहं अर तत्‌ ॥४३२॥ 
चदेति पृष्टथा गन्धवंदत्ता स्मिध्वाथरीदिदम्‌ | मया प्राष्य प्रद्देशं चेरवं गन्तुं यदीच्छसि ॥॥४३३॥। 





सन्तुष्ट हुए ओर उसी नगरमें सुखस रहने लगे । इस तरह कुछ समय व्यतीत होनेपर किसी 
समय गन्धवेदत्ता अपनी विद्याके द्वारा जीवन्धर कमारके पास गयी ओर उन्हें सुखसे बैठा 
देख, किसीके जाने बिना ही फिग्से राजपुर वापस आ गयी सो ठीक ही है क्योंकि प्रियजनोंका 
उत्सव ही प्रेमी जनोंका प्रेम कहलाता है | तदनन्तर कितने ही दिन बाद पहलेके समान उस 
नगरसे भी वे पुण्यवान्‌ जीवन्धर कुमार धनुष-बाण लेकर चल पड़े ओर सुज्ञन देशके देमाभ 
नगरमें जा पहुँचे |४१७-४२०॥ वहाँ के राजाका नाम हर्दामत्र और रानीका नाम नलिना था । 
उन दोनोंके एक हेमाभा नामको पुत्री थी। हेमाभाके जन्म-समय ही किसी निमित्त-ज्ञानीने कह्दा 
था कि मनोहर नामके बनमें जा आयुधश।ला है वहाँ धतुपधारियोंके व्यायामके समय जिसके 
द्वारा चल्लाया हुआ बाण लक्ष्य स्थानसे ज्ञाटकर पीछे वापस आ जावेगा यह उत्तम लक्षणोंत्राली 
कन्या उसीकी बल्लभा होगी।।४२१-४२३॥ उस आदेदाकों सुनकर उस समय जो धनुष-बविय्याक्के 
जाननवाले थे वे सभी उक्त कग्याकी आशासे उसी प्रकारका अभ्यास करने में लग रहे थे ॥2२४॥ 
भाग्यवश जीवन्धर कुमार भी उस स्थानपर जा पहुँचे । धनुषधारी लोग उन्हें देखकर कहने 
लगे कि दे भाई ! राजाके आदेशानुसार क्या आपने भी घनुप चलानेमें कुछ परिश्रम किया है 
॥४२श। इसके उत्तर में जीवन्धर कुमारन कहा कि हाँ, कुछ है तो। तब उन घनुपवारियोंन कह्दा 
कि अच्छा तो यह लक्ष्य बंधा-यहाँ निश्ञाना मारो। इसके उत्तरमें जीवन्धर कुमारने तैयार 
किया हुआ घनुप-बाण लेकर उस ल्क्ष्यका बंध दिया ओर उनका वह बाण लक्ष्य प्राप्त करनेफे 
पहले ही लौट आया। यह सब देख, बहाँ जा खड़ हुए थे उन्हे न राजाका खबर दी।।४२६-४२७॥ 
राजा सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ ओर कह्दने लगा ऊ्ि मैं जिस विशिष्ट लताको ढूँढ रहा था 
वह स्वयं आकर पैरोंमें लग गयो | तदनन्तर जसने विवाहकी विधिके अदुसार बड़े वैभवसे 
वह क्या जीवन्धर कुमारके लिए दे दी | आचार्य कहते हैं कि देखो, पुण्य यह कहलाता है । 
गुणमिन्र, बहुमित्र, सुमित्र, घनमित्र तथा ओर भी किसने हो जोबन्धर कुमारके साढे थे 
डन सबको वे समस्त विद्याओंमें निपण बनाते तथा पूर्बकृत पुण्यका उपभोग करते हुए बहाँ 
चिरकाल तक रह आये । इधर गन्धबेदृत्ता घार-बार छिपकर जीवन्धर कुमारफे पास आती- 
जाती थी उसे देख एक समय नन्‍्दक्यन पूछा कि बता तू छिपकर कहाँ जाती है ? मैं भी वहाँ 
जाना चाहता हूँ। इसके उत्तरमें गन्धवंदत्ताने ईंसकर कट्टा कि जहाँ में जाया करती हूँ उस 


पत्नसप्तितन प्य ४११ 


देववाधिष्ठिता गाजया शब्धा स्मस्तशक्षिणी । पुष्राअज तय स्शस्वा स्वष्यास्त्व विधिषृवंकम ॥४३४॥ 
तथ्य प्राप्नेषि संतोषाद तत्समीप्िति स्फुटसू । तदुक्शतसवधासरसौ शात्री सच्छयने$स्वपत ॥४३५॥ 
वे तदा सोग्रिनी विद्या शय्ययानयद्प्रजस्‌ । ता कुमारनन्दाढ्यों मुदा वीक्ष्य परस्परख 0४३६॥ 


समाश्िष्य सुखप्रइनपूर्वक तन्न तस्थतुः ) नाधिक प्रीतयेउन्नान्यत्मीलसोदर्यसं गाव ॥४४७॥ 


राष्ट्रेंडश्मिश्षव विख्याते सुजने5स्ति पर॑ पुरम्‌ | नाम्ना भगरशोमारुय श्डमिश्रस्य भूपतेः #४३८॥ 
आता सस्‍य सुमिन्नार्यो राज्ञी तस्प बसुंघरा | रूपविशानसंपन्ना शऋोश्न्द्रा तनया तयों: (४१९॥ 


आपूर्णयीवनारम्मा सा कदाचिदयृद्वाकुणे । बोहुप पारावतद्न्द स्‍्वैरं फ्रीड्यइचछला ॥४४०७०॥ 
जातजातिस्मृविमूष्छां सहसा समुपागमत 4 तहदृशाकोकनब्यत कुछी कृत स्तत्समी पा: ॥ ४४ ३४ 
कुशकाश्रन्द्नोशी रशीतकासमो निषेधिवास्‌ । ब्यजगापादिताह्ादिफवनाशासिताइशयामस्‌ ॥४७२॥ 


ता संबोध्य खुजाछपपेविमायवितविदोधनाम्‌ | विदधुः कि म कुबन्ति कृच्छेषु सुदृदों हिला: ॥७४३॥ 
अस्वैतत्पितरों कल्पानियामककसुन्दरीस्‌ । पुश्नीं ठिक्कशब्दादि चन्द्रिकाया विमूच्छितास्‌ ॥४४४/ 


कर्यां सवेषयेरवेति सदा जगदतसु: छुचा । सापि संप्राप्य सल्लापनिषुणा कस्यका मिथ; ॥४४७४॥ 
भष्टारिके बदैतसे कि सृच्छाकरणं मम । इति पृष्टक्तो भ्चछदितु चेचछोतुमिष्छसि ॥४४६॥ 

न झास्त्यकथनीय में तव प्राणाबिऋप्रिये । रणु चेल: समाक्ायेस्यसौ सम्बगनुस्सति; ॥४४५०॥ 
स्वपूर्व मद संबन्धमशीष प्रत्यपोषद्त्‌ । तत्सवम्रवधायाशु सुश्ीरककसुम्दरो ॥४४८॥ 


तरदेबागत्य तन्‍्मूच्छाकारणं प्राग्यधाश्रतम्‌ । प्रस्ष्टमदुराक्ापैस्तयोरेवस माषत ॥७४९॥ 


स्थानपर यदि तू जाना चाहता है तो देवतासें अधिष्ठित स्मरतरंगिणी नामक शय्यापर अपने 
बड़े भाईका स्मरण कर विधि-पूर्वक सो जाना । इस ग्रकार सन्तोषपूबेक तू उनके पास पहुँच 
जायगा | गन्धवेंद्साकी बातका निड्चय कर नन्‍्दाढ्य राजिफे समय स्मरतरंगिणी शब्यापर 
सो गया ओर भोगिनी नामकी विद्याने उसे शय्या सहित बड़े भाईके पास भेज दिया | तदनन्तर 
जीवन्धर कुमार ओर नन्‍्दात्य दोनों एक दूसरेको देखकर घड़ी प्रसन्नतासे मिले और सुख- 
समाचार पूछकर वहीं रहने लगे सो ठोक ही है. क्‍योंकि इस संसारमें प्रसन्नतासे भरे हुए दो 
भाइयों के समागससे बढ़कर और कोई दुसरो बस्तु प्रीति उत्पन्न करनेवाली नहीं है ।४२८-४३७॥ 

अथानन्तर इसी प्रमिद्ध सुजन देशमें एक नगरशोभ नामका नगर था उसमें हृहमित्र राजा 
राज्य करता था । उसके माईका नाम सुमित्र था। सुमित्रकी ख्लीका नाम बसुन्धरा था और 
उन दोनोंके रूप तथा विज्ञानसे सम्पन्न श्रीचन्द्रा नामकी पुत्री थी ॥४३८-४३६॥ जिसके योवन- 
का अ)रम्भ पूर्ण हो रहा है ऐसी उस श्रीचन्द्रान किसो समय अपने भवनके आँगनमें इच्छा- 
नुसार कीड़ा करते हुए कबूतर और कबुतरोका जोड़ा देखा ॥४४०॥ देखते ही उसे जातिस्मरण 
हुआ ओर बह अकस्मान्‌ हो मूर्टिछित हो गयी । उसको दशा देख, समोप रहनेवाली सखियाँ 
घबड़ा गयीं, उनमें जा कुशल थीं उन्होंने चन्दन तथा खसके ठण्डे जलसे उसे सींचा, पंखास 
उत्पन्न हुई आनन्द॒दायी हवासे उसके हृदयको सनन्‍्तोष पहुँचाया ओर मोठे बचनोंस सम्बोध कर 
उसे सचेत किया सो ठोक हो है. क्‍योंकि हितकारी मित्रगण कष्टके समय क्या नहीं करते हैं ? 
अर्थात्‌ सब कुछ करते हैं ॥४४१-४४३॥ यददू समाचार सुनकर उसके माता-पिताने तिलकचन्द्रा- 
की पुत्री ओर श्रीचन्द्राकी सी अलकसुन्दरीसे शोकबश फट्टा कि तू जाकर मूच्छोका कारण 
तलाश कर। माता-पिताकी बात सुनकर बातचीत करनेमें निपुण अछकसुन्दरी भी श्रीचन्द्राके 
पास गयो और एकान्तमें पूछने लगी कि हे भट्टारिके ! मुझे बतला कि तेरो मृच्छोका कारण 
क्या है ? इसके उत्तरमें श्रीचन्द्राने कहा कि है प्राणोंस अधिक प्यारी सखि ! यदि तू मेरी 
मूच्छौका कारण सुनना चाहती है तो चित्त लगाकर सुन, मेरो ऐसी कोई बात नहीं है जो 
तुझसे कहने योग्य न हो। इस प्रकार अच्छी तरह स्मरणकर उसने अपने पूृथभव॒का समस्त 
सम्बन्ध अलकसुन्दरोकों कद्द सुनाया | अलकसुन्दरो बड़ी बुद्धिमतो थी वह शीघ्र ही सब बातको 
अच्छी तरह समझकर उसी समय शरीचन्द्राके माता-पिताफे पास गयी और स्पष्ट तथा मधुर 
शब्दोंमें उसकी मूच्छौका कारण जैसा कि उसने पहले सुना था इस प्रकार कहने लगी।।४४४-४४९॥ 
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इसस्तृतोये कल्यैथा बमूव किक जन्मनि । देशे हेसाझरदे रागपुरे बैश्य कुकाप्रणो: ॥७४०॥ 
रनतेजा: प्रिया तस्य रतनमाकछा तयोः सुता । खुरूपानुपमा नाम्ता भास्तैत न गुणेरपि ॥७५१॥ 
सस्मिज्लेय पुरे वंशे जिशां कनकतेजस:ः । तनूजश्रस्द्रमाऊायामससथदुदुजिंधो विधी: ॥४५२॥ 


सुवर्णते जा नाम्नाभूसस्मै प्रावपरिभादिताम। पुनस्तद्वमानेन तन्‍्मातापितरो किछ ॥४४४॥ 
समभ्राणयर्ता नैश्यपुत्राय मणिकारिणे । गुणमिश्राथ तत्रेय र्तोकं काक्रमगात्‌ खुखम्‌ ॥४५४॥ 
कदाखिजकयाश्राया मम्भो निधिन दी मुखात्‌ । निगमें विषमाबर्त युणमित्रे सतिंगते ॥४५४॥ 
स्वयं चेत्वा प्रदेश त॑ मत्युमेषा समाश्रयत्‌ । शतो राजपुरे गन्घोत्कटवैश्यसुधाऊलयें ॥8५६॥ 


पति: पवनवेगारुयों रतिवेगेय मप्य मूल । पारावतकुक्के इर्दूं तद्वाक्राक्षरशिक्षणे ॥४५७॥| 
हयय॑ चेस्याक्षराभ्यासं गृहणोंः श्रवकवतम्‌ । तयोइंद्टा प्रधान्तोपयोगं जन्मान्तराखाल्‌ ॥६०८॥ 
स्‍्नेहादन्पोन्यसंसक्स सुर्ख तत्रावसचिरम्‌ | सुवर्णतेजास्तदबद्ध बैरेण पुरुदंशवाम ॥४५९॥ 
सत्वा सप्राप्य तददन्दं दध्ठा क्रारि यदचछया। अग्रदीद तिवेगाण्यां रादुमूतिमिनेन्द्वीस ॥४६०॥ 


जातकोप: कपोतो5मुं नखपक्ष प्रताइने: । तुण्दघातैश्र हस्वाशु निजमामामम्‌ मुश्वत्‌ ॥०६१॥ 
कदा चित पुर भत्याधन्न मू मविकान्वरे । पाशे विरचिते पापैः कपोते पतित सलि ॥9३२॥ 


स्वयं गृह समागत्य रतिवेगात्मनों स्तिम्र । पस्युस्तुण्डेन संकिझ्य सान्सर्बानवषोधबत्‌ ॥!३३६॥ 
तद्वियोगम्रद्ादुःखपोडिता विगतासुका । श्राचन्द्राण्याजनिश्यममोष्टा मवतोः खुता ॥४६४॥ 


इस जन्मसे पहले तीसरे जन्मकी बात है तब इसी हेमांगद देशके राजपुर नगरमें वैशय- 

कुल शिरोमणि रत्नतेज नामका एक सेठ रहता था। उसको ख्रीका नाम रत्नमाज़ा भा। 

यह कन्या उन दोनोंको अनुपमा नामकी अतिशय रूपवती पुत्री थी। अनुपमा केवल नाम- 

से ही अनुपमा नहीं थी किन्तु गुणोंसे भो अनुपमा ( उपसा रहित ) थी । उसो नगरमें वैश्य- 

बंशमें कनकतेजक। ख्रो चन्द्रमालासे उत्पन्न हुआ सुबर्णतेज नामका एक पुत्र था जो कि 

बहुत दो बुद्धिहीन ओर भाग्यहीन था। अनुपमाके माता-पिताने पहले इसी सुबरणणतेजकों 

देनो कही था परन्तु पीछे उसे दरिद्र और मू्खताके कारण अप्रमानित कर जवाहरातका काम 
जाननेबाले गुणमित्र नामक किसो दूसरे वैश्य-पुत्रके लिए दे दी। अनुपमा उसके पास कुछ 
समय तक सुखसे रही ॥2५८-४५४॥ किसो एक समय ग़ुणमित्र जलयात्राके क्षिए गया था 
अथोत्‌ जहाजमें बेठकर कहीं गया था परन्तु समुद्रमें नदीके मुहानेसे जब निकल रद्द था तब 
किसी बढ़ो मँवरमें पड़कर मर गया । उसकी म्व्री अनुपमाने जब यह खबर सुनी तब यहू भी 
स्वयं उस स्थानपर जाकर डूब मरो | तदुनन्तर उसो राजपुर नगरके गन्धोत्कट सेठक घर गुण- 
मित्रका जीव पबनवेग नामका कबूतर हुआ ओर अनुपसा रतिवेगा नामको कबूतरी हुई । गन्धो- 
स्कटके घर उसके बालक अक्षराभ्यास करते थे उन्हें देखकर उन दोनों कबूतर-कबूतरीने भी अक्षर 
लिखना सीख लिया था । गन्धोत्कट ओर उसकी स्त्री, दोनों हो श्रावकके त्रत पात्नन करते थे 
इसलिए उन्हें देखकर कबूतर-कवूृतरीका भी उपयोग अत्यन्त शान्त हूं। गया था। इस प्रकार 
जन्मान्तरसे आये हुए स्नेहसे वे दानों परस्पर मिलकर वहाँ बहुत समय तक सुखसे रहे आये। 
सुबर्णतेजको अनुपमा नहीं मिलो थो इसलिए बह गुणमित्र और अनुपमास बैर बाँधकर मरा 
तथा मरकर बिलाब हुआ । एकदिन बह कबूतरोंका जोड़ा कहीं इच्छानुसार क्रीड़डा कर रहा था 
उसे देखकर उस बिलावने रतिवेगा नामकी कबूतरोको इस प्रकार पकढ़ लिया जिस प्रकार कि 
राहु चन्द्रमाके बिम्बको प्रस लेता हे ॥ ४५५-४६०॥ यह देख कबूतरको बढ़ा क्रोध आया, उस ने 
नस और पंखोंको ताड़नास तथा चोंचके आधघातसे विलाबकों मारकर अपनो ख्री छुड़ा ली 
॥४६९॥ किसो एक समय उसी नगरके समीपब्तो पहाड़को गुफाके समीप पापी क्षोगोंने एक 
जाल बनाया था, पबनवेग कबूतर उसमें फँसकर मर गया तब रतिवेगा कबूतरोने स्वयं घर आकर 
और चों चसे लिखकर सब लोगांको अपन पतिके मरनेकी खबर समझा दी ।।४६२-४६३॥| तदस- 
न्‍्तर उसके वियोगरूपी भारी दुःखसे पोड़ित होकर बह कबृतरी भी मर गयी और यह आप दोनों की 


१ वेगा तां ल० । २ निजभार्याममूमुचत्‌ म०। ३ तत्पुरे म० । ४ तत्सवनिष्यबों-लण । 
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अध पाशवतहस्टूं धोकय जन्मानतरस्फरें: । डप्रमुद्ाल्‌ नियमेनैतद्श्यक्त सर्च समाजवीत्‌ _्ृ४१४॥ 
_इल्प्तो5छक सुन्दर्या वक्त शअस्वाकुलाकुलों । सुता पति समस्वेषणेद्छया पितरी तदा ॥७६६॥ 
वज्वास्तरबृत्ताग्त पथ्के लिखित॑ सफुटम | २इ्वतेज|मिघानरय नटदगें पटीयसः ॥9६७॥ 
मदनादिलवा पाइच दानसंमानपु्वेकस । तत्कतंड््य समारझुयाय यरनेनाकुसतां करे ॥४६४॥ 
पृष्पकारुये कले तो छ कृतपटहप्रभारणो । स्वयं नटितुमारूधों सानाजनसमाकुछस ॥४६९४ 
पितास्थास्त्ने रच्तुं रातरुतश्र सुमीदवरम्‌ ॥ समाधिगुप्तमाछोक्य परीस्‍्य कृतवन्दनः ॥3७५॥ 
घसंसद्भधावमाकण्य पत्ररछ तदनन्तरस्‌ । पूज्य मरपुश्रिकापूज सस्ता क् बसले ॥४७१४ 
कथ्यतामिति दिव्यावचीक्षण: सो5प्यथावदत । स हेमा मपुरे बैद्यतनयोउ्याप्तथौवनः ॥ 8४७ २॥ 
इृक्ति श्रसवा मुनेर्चाक्य तदैव सर महीपति: | सनटा ससुहृत्सवेपरितारपरिष्कृतः ॥७७३॥ 

गस्या सत्र मनोहारि सूर्स व्रिश्रमयोजयत्‌ । नामरैेः सलाद सन्‍्दाक्ष्यो नुसमाझोंकितुं रातः ॥चे७ ७३४ 
जन्मान्तरस्मूते मूंच्छा सहला! सावपद्यत । शोतक्रियाजिशेषापनोतमुच्छे तदझ्र तर: ह .७७॥ 
जावन्घरोइ्यदस्मुयर्छाकारणं कथयेति तस्‌ | पहुकाकछिखितं सबमसिधचाय।म्यथादिदल ॥४७६४॥ 
सोउ्प्यक तक सोदग्रोडजनिषीस्यत्रज प्रति । तुब्ठासों व विवाइ।र्थ प्रगारब्ध महामदम्र्‌ ॥५७७॥ 
हुई प्रकृतमत्रान्यक्छू य्ता खमुपस्थितम्‌ । किराताधाइवरो नासा बिश्वतों हरिविक्रमः 0४७८क॥ 
सदायादसयाक्वस्वा +वित्थ/ख्यवने5करोत्‌ । दिशारिरी पुर तस्य वनादिगिरिसुन्दरी ॥४७७९॥ 
क्षिया तुग्बनराजोउस्थाप्यजञायत वनेशिन । घटबुक्षाकृषयो रत्युश्चित्रलेन: ससैन्चचः ॥४८०॥ 


प्यारी श्रीचन्द्रा नामको पुत्री हुई ४६ ।| आज कबूतरोंका युगल देखकर पृवेमवका स्मरण हा. 
आनसे ही यह मूर्लिछित हुई थी, यह सब बात इसने मुझे साफ-साफ बतलायी है. ॥४:४।) इस 
प्रकार अल्ञकमुन्द्रोके वचन सुनकर माता-पिता अपनी पुत्रीके पतिकी तत्लाश करनेकी इच्छासे 
बहुत ही व्याकुल्ल हुए ॥४६६॥ उन्होंने अपनी पुत्रोके पृ्षंभबका वृत्तान्त एक पटियेपर साफ-साफ 
लिखवाया ओर नटोंमें अत्यन्त चतुर रंगतेज नामका नद तथा उसको ञ्ली मदनलताको 
बुलाया, दान देकर उनका योग्य सम्मान किया करने योग्य कार्य समझाया ओर '“यत्नसे यह 
काय करना! एसा कहकर वह चित्रपट उनके हाथ सें दे दिया ॥४६७-४६८॥ वे नट ओर नदी 
भी चित्रपट लेकर पुष्पक बनमें गये ओर उसे बहीं फेज्नाकर सब लोगोंके सामने नृत्य करने 
लगे ॥४६०॥ इधर श्रीचन्द्राका पिता भी उसी बनमें क्रोड़ा करनेके लिए गया था, वहाँ उसने 
समावियुप्त मुनिराजको देखकर प्रदक्षिणाएँ दीं, नमस्कार किया. धमका स्वरूप सुनाओर 
तदनन्तर पूछा कि हे परण्य | मेरो पुत्रीका पूबेभबका पति कहाँ है ? सा कहिए। मुनिराज 
जब धिज्ञानरूपी दिव्य नेत्रके धारक थे इसलिए कहने लगे कि वह आज हेमाभनगरमें है तथा 
पृर्ण योबनको प्राप्त है ॥। १9:-४७२।॥ इस प्रकार मुनिराजके बबन सुनकर वह राजा नट, मित्र 
लथा समस्त परिवारके लोगोंके साथ हेमाभनमर पहुँचा ओर बहाँ पहुँचकर उसने मनको हरण 
करनेवाले एक आइचयंकारो नृत्यका आयोजन किया । उस नृत्यको देखनेके लिए नगरके अन्य 
लोगोंके साथ नन्दाक््य भी गया था ॥४७३-४७०॥ परन्तु बह जन्मान्तरका स्मरण हो आनेस 
सइसा मूर्च्छित हो गया । तद्ननन्‍्तर विशेष-विशेष ओत्लोपचार करनेसे जब उसकी मूच्छा दूर 
हुई तब बड़े भाई जोबन्धर कुमारने उससे कहा कि मृच्छो आनेका कारण बतला। इसके उत्तर- 
में नन्‍्दाह्यने चित्रका सब हाख कट्टकर जीबन्धस्से कहा कि वही गुणमित्रका जीब आज में तेरा 
छोटा भाई हुआ हूँ। यह सुनकर जीकन्‍्धर कुमार बहुत ह्वी सन्‍्तुट्ट हुए ओर विचाहके लिए पहलंसे 
हो महामह पूजा प्रस््म्भ करने लगे ॥४७४-४७॥। इसोस सम्बन्ध रखनवाली एक कथा आर 
कहता हूँ उसे भी सुनो | हरिविक्रम नामसे प्रसिद्ध एक भीज्षोंका राजा था। उसने भाई, बन्धुआं- 
से डरकर क पित्थ नामक बनमें विश्ञागिरि नामक पकेतपर बनमिरिनासक नमर बसाया था । इस 
बनके स्वामी भोलके सुन्द्री नामकी खो थो ओर बनराज ना मका पुत्र था। वटवृक्ष, रुत्यु, चित्रसेन 


१ बिमुह्याय्येयमेबेतलू ल० । २ इत्यबालक-इति क्वाचित्‌ । 
द्श्‌ 








भ्रष्ट उपत्तरपुराणम्‌ 


अरिजियाहुयः शप्रमई नो 5तिवकोउप्यमी । रत्यास्तह्यास्मजस्थापि छोह जछूषः सखापरः ॥४८ १॥ 
श्रीषेणइचान्य दा गय्वा पुरं वो तद्दनानतरे । रमसाणां समाछोक्‍्य श्रीचन्द्रां चन्द्रिकोपसास ।।8४८२॥ 
प्रशस्य यान्‍्तो वीक्ष्याग्डु पाठु यात॑ं तुरंगसम्‌ । रक्षकामिसवादीत्या दस्थास्सै तोषसापतु: (४८३॥। 
हरिविक्रमतः पदचात्तावभ्येत्य हितैषिणों | मिथो बनेचरेशात्मजस्यास्यायानुसारिण: ॥४८४॥ 
वनराजस्य तत्कान्तारूपकान्त्यादिसंपदम । सम्यग्वर्णग्रतः स्मैतरछूत्था तद्मिकाषिणा ॥४८०॥॥ 
सुवरणतेजसा प्रीतिमतास्यां पूर्वजन्मनि । सा केनापि श्रक्तारेण मां प्रत्यानीयतामिति ॥४८ ६।। 
प्रेषितावनु तेनेः्वा महासटपरिष्कृतों | तस्कम्याशयनागारं ज्ञास्वा कृतसुरक्षको ॥४८७॥ 

तिष्कृष्य कन्यां श्रीषेशछोहजंघी सपौरुषो । गतो कन्यां गृहीध्वेति तल्सिन्छिखितपत्रकस ।।४८८॥। 
सुर समवस्थाप्य बनराजस्‍्य संनिधिम्‌। रजरन्यां सेन्द्रेखो वा प्रस्थितों मम्दभूमिजों ।४८९।॥। 
जरादित्योद्गमबेऊायां विदित्वा केख्बाचनात्‌ । कन्यापदरणं तस्या आतरो नूप चोदितों ॥४९०।। 
अनुसत्य हुत तार्यां युध्यमानो निरीक्षय सा । मित्रान्तकिश्वर यक्षमित्र चाकुसिताशया 78%९%$।॥ 
श्रोचन्त्राह न मोक्येउस्मन्रगरास्मजिजिनाल्‍बयम्‌ । अट्ट्टा किंचिदष्यस्मिन्रिति मौन समादधे ॥४९२।॥ 
सखायौ वनराजस्य विनिर्तित्य नुपात्मजी । नीस्‍्वा ता सिजमित्राय ददवुः प्राप्तसं मंदी ॥४९३।। 
सुविरक्‍तां बनेशो5सौ प्रस्यात्मानं विश्युध्य ताम्‌ ॥ प्रोढास्त्यो जनोपाये स्वाः समाहुथ दूृतिका: ॥४५४॥ 
“कुरुसे मां सथि प्रतामुप।यै रिस्य माषत । ताइच तत्प्रषणं कब्ध्वा श्रीचन्ठ्राभ्यादमागता: ।।४९०॥। 








सैन्धब, अरिंजय, शत्रुमर्दन और अतिबल ये उस्र भीलके संवक थे | लोहजंघ और श्रोषेण ये 
दोनों उसके पुत्र बनराजके मित्र थे। किसी एक दिन लोहजंघ ओर श्रीषेण दोनों ही हेमा भनगर- 
में गये | बहाँ के बनमें चाँदनीक समान श्रीचन्द्रा खेल रही थी। उस देखकर उन दोनांन उसकी 
प्रशंसा की । वहींपर पानी पोनके लिए एक घोड़ा आया था उसे देख इन दानोनि उस घोड़ेके 
रक्षकका तिरस्कार कर वह घोड़ा छीन लिया और ले जाकर हरिविक्रम भोलकों देकर झसे 
सन्तुष्ट किया | तद्नग्तर हितको इच्छा रखनेवाले वे दोनों मित्र हरिविक्रमके पाससे चलकर 
अन्याय मार्गका अनुसरण करनेवाले उसके पुत्र बनराज़के समोप गये ओर श्रीचन्द्राके रूप, 
कान्ति आदि सम्पदाका अच्छी तरह बणन करने लगे | यह सुनकर वनराजकी उसमें अभिलाषा 
जागृत हो गयी । घनराज प्रवंभवर्में सबर्णतेज था और श्रीचन्द्रा अनुपभा नामकों कन्या थी। 
उस समय सुबणेतेज अनुपमाका चाहता था परन्तु उसे प्राप्त नहीं हा सकी थी | उस अनुरागसे 
उसने अपन दोनों मित्रोंसे कहा कि किसी भी उपायसे उस मेर पास ज्ञाओ ॥2?७८-० ८६ कहा 
ही नहीं, उसने बढ़े-बड़ योद्धाओंके साथ धन दोनों मित्रोंकी भेज भी दिया । दोनों मित्रोंने 
हेमाभनगर में जाकर सबसे पहले कन्‍्याके सोनके घरका पता लगाया ओर फिर सुरंग लगाकर 
कन्याके पास पहुँचे। वहाँ जाकर इन दोनॉन इस आशयका एक पत्र लिखकर सुरंगमें रख 
दिया कि पुरुषार्थो श्रीपेण तथा लोहजंघ कम्याका लेकर गये है और जिस प्रकार राजिके समय 
चन्द्रमाकी रेखाके साथ शनि और मंगल जाते हैं उसी प्रकार हम दोनों कन्याको लेकर बनराज: 
के समोप जाते हैं । यद्द पत्र तो उन्होंने सुरंगमें रखा और श्रीचन्द्राको लेकर चल दिये । दूसरे 
दिन सूर्योद्यके समय उक्त पत्र बाँचनस कन्याके हरे जानका समाचार जानकर राजाने कन्या- 
के दोनों भाइयोंकों उसे बापस लानके लिए प्ररित किया | दोनों भाई शीघ्र ही गये और डनके 
साथ युद्ध करने लगे | अपन भाई किन्नरसित्र और यक्षमित्रको युद्ध करते देख श्रीचन्द्राको बहुत 
दुःख हुआ इसलिए उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जबतक मै अपने नगगके भीतर स्थित अपने जिनालयके 
दशन नहीं कर लगी तबतक कुछ भी नहीं खाऊँगी | ऐसी प्रतिज्ञा लेकर उसने मोन घारण कर लिया 
॥92८७-४*४॥ इधर बनराजके मित्र श्रीपण ओर लोहजंघने युद्धमें राजाके पत्रांकों हरा दिया 
ओर बहुत हो प्रसन्‍न होकर वह कन्या बनराजके लिए सौंप दी |४९३॥ जब चनराजने देखा कि 
श्रीचन्द्रा मुझसे विरक्त है तब उसन उसके साथ मिलानेबाले उपाय करनमें चतुर अपनी 


१ वनचरेणात्मजस्था-ल० । २ इमां मयि प्रीतां कुदत हति भाव: । कुर्वातिमां ल० । 


पत्वसम्रतितमं प्र ५१५ 


सासमेदबिधानझञा: प्रवेष्ट हृदय शनः । तिष्ठसि स्नाहि परिघत्स्व लिसूबणे: ॥४९६॥ 

अल कुरु ख्र्ज घेहि भुंध्व।हारं सनोहरम्‌ । श्रढ़ि विल्लब्धमस्मासि: श्लोचनद्े खुलसकथाम्‌ ॥७४९७॥ 
सनुष्यजन्स संप्राप्तं दुःखेनानेकयो निषु । दुछूम॑ भोगदैम्लुरया देवन्मानीनशो दूथा ॥४५८॥ 
खनराज्ञास्परों नास्ति बरो रूपादिसिगुणे। | छोके5सिसिन्कों चने सम्यक्तवोन्माएथ न पश्यसि ॥४९९॥ 
छद्टमी रित्रा दि चक्रेंशं भूषेता भरणदुमस्‌ । सपूण न्दुसिद्र ज्योत्रूना बनराजमुपराश्रय ॥५००॥ 

प्राप्य चुडासणि भुदः को लामान्रावमन्यते । इस्मन्‍्यैश्ल मयप्रायेवचनैरकदर्थयन्‌ ॥७०१॥ 
तदुपद्र॒व माकृण्य प्रचछल्नेद(रविक्रम: । विपत्तिनिंग्रदेणासां कन्याया: प्रतिपत्स्थते ७०२४७ 
कदाखिदिसि संजिन्स्य निर्मस््य वनराजकस्‌ | तस्या निज्नतनू नाभि; सहवासं चकार सः ॥५०४॥ 
इृढसित्रादय: सब तदा सप्राप्य बान्यवा: । सझद्ध वलसंपश्चास्तस्थुरावेप्त्य तत्पुरस ॥५०४४ 
युयुत्सवों विपक्षात्ष ज॑|वंघरकुमारकः । तद्दृद्ठा स्गष्कारुण्यो युद्ध बहुजनानतकृत्‌ ॥७००७॥ 
किसनेनति यक्षेश्श स्व सुदशवसस्मरत्‌ । अनुस्मरणम!त्रेण यक्षाइप्पानोय कल्यकास्‌ ॥५०६॥ 
कुमाराबापयासास कम्पाप्यकृतपीडनस्‌ । संपाधयन्ति कार्याणि सोपाय पापम्ोरवः ॥७०७॥ 

ते सर्वे सिद्धसाव्यत्वाथदूं संहाय संसुखसम्‌ | नगरस्थारामप्नताश्वन्वसों खनराजकः ॥००८॥ 
युयुत्सथा ययो बीक्ष्य त॑ यक्षों दुश्चेलसम्‌ । परिसुझ हटात्सल्यः कुसाराय समपेयत्‌ ॥७०९॥ 
चन्दुक्रस्य कुमाराइपि वनराज निविष्वान्‌ | ससेनः सरसि शक्र/|मान्सेनारस्यामिघानके ॥७१०॥ 





दूतियाँ बुल्लाकर उनसे कहा कि तुम लोग किसी भी उपायसे इसे मुझपर प्रसन्न करो | बनराज- 
की प्ररणा पाकर थे दतियाँ श्रीचन्द्राक पास गयीं ओर साम-भेद आदि अनेक विधानोंकों 
जाननवाली वे दनियाँ धीरे-धीरे उसके हृदयमें प्रवेश करनेके लिए कहने लगीं कि हे श्रीचन्द्रे ! 
तू इस तरह क्यों बेठी है ? स्नान कर, कपड़े पहन, आभूषणोंसे अलंकार कर, मात्रा धारण 
कर, सताहर भोजन कर ओर हस लोगेके साथ विश्यासपूर्वक सुखको कथाएँ कह ॥४०४- 

६०॥ अनेक योनियोमें परिभ्रमण करते-करते यह दुलभ मनुष्य-जन्म पाया है इसलिए इसे 
भागोपभ गड़ी विमुखतारं व्यथं ही नष्ट मत कर ॥४०८॥ इस संसारमे रूप आदि गुणोंकरी 
अपेक्षा बनराजन बढ़कर दूसरा वर नहीं है यह तू अपने नत्र अच्छी तरह खोल्लकर क्‍यों नहीं 
देखतो है? ॥2६६॥ जिस प्रकार भरत चक्रवर्तीक साथ लक्ष्मी रहती थी, भआाभूषण जातिके 
वृक्षोंक्क समाप शाभा रहतो है आर पूण चन्द्रमाके साथ चाँदनों रहती है उसी प्रकार 
तू बतराजफ समाोप रहू। चूड्ापणि रत्लका पाकर ऐसा कोन मूख हागा जो उसका 
तिरस्कार करता हा?, इस प्रकारके तथा भय देनेवाले और भी वचनोंसे उन दूतियोंने 
श्रोच-द्राकों बहुत तंग किया ॥५८०-५०१॥ बनराजके पिता हरिविक्रमन गुप्र रीतिस कन्‍्याका 
यह उपद्रव सुनकर विचार क्रिया कि ये दूतियाँ इसे तंग करती हैं इसलिए सम्भव है कि 
कदाचित्‌ यह कन्या आत्मघात कर छे इसलिए उसने बनराजका डॉटकर बह कन्या 
अपनी पुत्रियोंके साथ रख ली ॥५०२-००१॥ इधर हृढ़मित्र आदि सब भाईन्बन्धुओंन 
मिलकर सेना तेयार कर ली ओर 5स संनाके द्वारा बनराजका नगर घेरकर सब आ डटे 
॥०० ४ उधरसे विरोधी दलके लोग भी युद्ध करनकी इच्छास बाहर निकले । यह देंख दयालु 
जीवंधर कुमारने विचार किया #े॑ युद्ध अनेक जीबोंका विधात करनबाला है इसलिए इसस 
क्या लाभ होगा ? एसा विचार कर उन्होंन उसी समय अपन सुदशन वक्षका स्मरण किया | 
स्मरण करत ही यक्षत किसीका कुछ पोड़ा पहुँचाये बिना ही बहू कन्या जीवन्धर कुमारके 
लिए सोंप दी सा ठीक हैं। है क्योंकि पापस डरनबाले पुरुष योग्य व्पायस ही काय सिद्ध करते 
हैं ॥५००-००७॥ दृढ़मित्र आदि समी लोग काय सिद्ध हो जानसे युद्ध बन्द कर नगरकी ओर 
चले गये परन्तु बन/ाज युद्धकी इच्छास वापस नहीं गया | यह देख, चक्षन उस दुष्ट अनि- 
प्रयवाला समझकर जवद॑म्तों पकड़ लिया ओर जोबन्धर कुमारकों सोप दिया | श्रीमान्‌ 
जीवन्धर कुमार भी वनराजकों केदु कर सनाके साथ सेनारम्य नामके सरोचरके किनारे ठहर 
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तत्रेक चारणं बोद्प खहस। सहसां निधिम्‌ । मिक्षाहेसोयति प्रासमस्युत्याथ चरथाच्तिस ॥७॥१॥ 
कृताभिवन्दनों योग्य सक्तिकोडदाष्सुमो जनस्‌ । तहानाव जित।योडममयादा श्रय पशआकस्‌ ॥५१२॥ 
सद्दानफछ वाको क्य बनराजः स्व अन्‍्मनः । संवन्‍ध यहयथाक्ृ्त से तत्लचसवागमत्‌ क०१३॥ 

बढुन महता योद्ध हरिजिक्रममागतम्‌ । यक्षस्त बच स्मादाय कुमारस्य करें>करोत्‌ ॥५१०॥ 
वनराजस्तदाहोष सर्वेषा मत्यथाब्रवीस्‌ । जन्मनीतस्तृती ) हं बभूव यणिजां सुतः ॥५३७॥ 
सुवर्णतेजास्तस्माश्व स॒व्वा मार्जाइतां गत: । कपोतीं प्राग्तवे कस्यामिमां हन्तुं समुथतः ॥०१६॥ 
केन चिम्मु निनार्ध/त बसु तिगत श्रते: । मुरझ्ैरोउ्य रूतजैतत्स्नेहादेनामनीनबयस ॥५१७॥ 

तु क्त ते समाकृण्य माय कन्यामननयत्‌ । दर्पण किंतु संयरोस्येस्यवधयें समंगता ॥५१८॥ 

पितरं वनराजस्थ त॑ थे नि्युक्तबन्यनस्‌ | कृस्वा विधर्जयाजक्रुबर्धिंत्व हि तस्सताख्‌ ॥4३९॥ 
सतो राज्ञ: पुरं मरबा हिथिल्वा द्वित्रिदिनानि ते। गत्बा नवरक्षोसाछय श्र, चन्दां बन्‍्यभारिनीस ॥ ६२०॥ 
नम्दा्याय द॒दुभूरिभूस्या यूने भनेशिन । एवं विवाह नियृं तो हेसासं बम्थुमि:ः ससमसख्‌ ॥४२१॥ 

पुरं धस्यागमें रत्यंघरसू नं निवेइय तम्‌ । कसम चित्सरसहतोरे शत्रानेतुं जह गता; ॥५०२४ 
परित्रारजना दुष्टा दुष्टेगेन्धिकमाक्षिके: | तद्धच्ाह।घयन्ति सम जीवंघर कुमारकसख्‌ ॥५२३४ 

तदाकण्ये विचिन्स्यैतत्कुमारो5पि सविस्मय: । इंतुरस्स्यन्न को5पीति तज्ञातुं यक्षमस्मरत्‌ 04२४॥ 
स्ता5(ि संनहितस्तन्न जिद्यां विष्चस्य स्वेच/स्‌ | त॑ ल्वचर कुमारस्म पुरल्वादकरोद्‌ दुतम ॥५७।॥ 


गये ॥५०८-५१०॥ बहीं उन्होंने तेजके निधिस्वरूप एक चारण मुनिराजके अकस्मात्‌ दर्शन 
किये । वे मुनिराज भिक्षाकरे लिए आ रह थे इसलिए जोवन्धर कुमारने उठकर उन्हें याग्य 
रोतिस नमस्कार किया अर बढ़ी भक्तिसे यथायोग्य उत्तम आहार दिया। इस दानके फलसे 
उन्हें भारी पुण्यबन्ध हुआ ओर ज्सीसे उन्होंन पंचाश्चय प्राप्त किये ॥५१३१-५१२॥ उस द।नका 
फल देखकर बनराजको अपने पूर्व जन्मका सब बृत्तान्त ज्योंका त्यों याद आ गया ॥५? ३॥ 
उधर हरिविकम अपने पुत्र बनराजको केद्‌ हुआ सुनकर बढ़ी भारी रुनाके साथ युद्ध करनके 
लिए आ रहा था सता यक्षन उसे भी पकढकर जीवन्धचर कुमारके हाथमें दे दिया ॥५१४॥ 
तदनन्तर वनराजन सबके सामने अपना समस्त वृत्तान्त इस भ्रकार निवेदन किया कि में इस 
जन्‍्मस तीसरे जन्ममें सुबणेतेज नामका वेश्यपुत्र था। वद्ासे मरकर बिलाव हुआ । उस 
समय इस श्रीचन्द्राका जाबव कवूतरी था इसलिए इस मारनका मैंन उद्यम किया था। किसी 
समय एक्र मुनिराज चारा गतियों के भ्रमणका पाठ कर रह थे उस सुनकर मैंने सच बेर छोड़ 
दिया ओर मरकर यह वनराज हुआ हूँ | पृ भवके स्नेहस हू मैन इस श्रीचन्द्राका हरण किया 
था?।।५१५-५१७। बनराजका कहा सुनकर सब छ गोंन निःश्चय किया कि इसने अहंकारस कन्या- 
का अपहरण नहीं किया है किन्तु पूृ७भवके स्नेहस किया है एसप सोचकर सब श्ान्त रह गये 
॥५१८॥ ओर बनराज तथा उसके फ्ताको बन्धनरद्वित कर छोड़ दिया स्रो ठीक ही है क्योकि 
सलनोंका धार्मिकपना यह्दी है ॥५१९॥ इसके बादू वे सब लोग राजाके नगर ( द्वेम।/भनगर ) 
में गये बहाँ दो-तान दिन ठहरकर फिर नगरशोभा नामक नगरमें सये। वहाँ कल्याणरूप 
भाग्यकों घारण करनवाली श्रोचन्द्रा बढ़ो विभूतिके साथ धनके स्वामी युवक नन्‍्दाव्यका प्रदान 
की । इस प्रकार विवाहकी विधि समाप्त हानेपर भाई-बन्धुओंके साथ फिर सब जम हेमाभनगरकों 
लौटे। मार्गमें किसी सरावरके किनारे ठहरे । बहाँ।र परिषारके लोग जीवन्‍्धर कुमार को बैठाकर 
उस सरोवरमें जल लेनेके लिए गये। यहाँ जाते ही मधु-मक्खियोंने उन क्षोमोंको काट खाया तब 
उन लोगोंने उनके भयसेलोटकर इसकी खबर जोबन्धर कुमार को दो। यह सुनकर तथा विचार कर 
जीवन्धर कुमार आशखप्रमें पड़ गये ओर कहने लगे (र इसमें कुछ कारण अवश्य है? कारणका पता 
चल्ानके लिए उन्होंन उसी समय वक्षका स्मरण किया ॥५२०-५२४॥ यक्ष झीघ्र ही आ गया 
ओर उसन उसकी सब खेचरो विद्या नष्ट कर शीघ्र दो उस बियाघरक। जीबन्धर कुसारके आरे 
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हद सरस्त्यवा केस रक्ष्यते इेसुनेति सः । पर्रिप्ृ ४: कुसारेश प्लेचर: सम्धगशबात्‌ || घ ९॥। 

माणु मद्द प्रव््यासि मध्कर्धा कृतचेतन: | अमदस्पुष्फ्दस्तास्यस्ाक्षाकारणनेशिनः ॥(७२७॥॥ 
सुतो राजपुरे आतिभटाहू: कुसुमभ्रियः । तत्रेव घनदत्तस्म नन्दिनयां तनभो5मलत्‌ ।।*२८॥। 
चब्द्राओं मे सखा तस्य कदुविद्धमंसम्यथात्‌ | जवानहं च घर्मेण लेन स्‍काहयरुतदा ।3२-॥ 
विधाद मश्चमांसादिनिवृत्ति तत्ककास्मत: | इढ़ विश्यचरों भुत्वा सिद्धकूटजमाकये ॥०३०॥। 
विछोक्य चारणहन्द विनयेनोपरइत्य ततू । आवयोमभवरंबन्धमाकृण्य स्यथों निरीक्षितुम्‌ ॥५३११। 
रक्षिस्वैबल्सरोउन्यपां प्रवेश द्वियया स्थित: | बक्ष्य व्वद्धवसंबन्ध दिव्याथ तिनिरूपतम ।।७३६०३॥॥ 
जातकोरबण्द ाप्सायमेरुपूत दिदेहरे । जिबये पुष्कछावत्यां नयरो पुण्डरीकिणी ॥ज३ेड३॥ 
पतिजय बरस्तस्य तनूजो5 तृजयप्रथः । जयबस्यास्ट्यमन्यच्यबंनं नाम्ता मनोहरस्‌ ॥७३४७॥ 
बिहतु प्रस्थितस्तस्य सरस्यां हंसशावकरम्‌ । बिछोकक्‍्य चेटकैंद॒क्षेस्तमानायय सकोतुकः ॥५३७॥ 
स्थितस्तरपोषणोद्योगे तन्‍्मातायितरी तदा | सशोको करुणाक्रत्द नभस्यकुरुतों सुहुः ॥५३६६॥ 
चेटकस्ते तदकण्य कर्णान्‍ताकृष्टवापक: । शरेणापायक्तातं तस्याकार्य न पापिनास्‌ ॥७३७॥ 
तनब्निरीक्य मबन्‍्माता कारुण्यादकिताशया । किमेतर्द्ति संपृच्छथ् प्रशुद्धा परिचारकात्‌ ॥५३०॥ 
कुपित्वा चेटकायैन बूथा विद्धवत सती । निमेरस्य वां च ले पुश्र न युक्तमिदसा खिसम्‌ ॥०३०४ 
मात्रा संग्रोजयत्याह स्वंचाह्षानादेद॑ मया | कृत कमति निन्दित्वा गहित्व,स्मानमाद्ेंघधीः ॥७४०॥४ 





जाकर खड़ा कर दिया ॥५२५॥ तत्र जीबन्धर कुम्ारने उसस पूछा कि तू इस सराबरकी रक्षा 
किसलिए करता है ? इस अकार कुमारके पूछनेपर बह विद्याघर अच्छी तंरह कहने लगा कि 
है अभद्र ! मेरी कथाका चित लगाकर सुनिए, में कहता हूँ। पहले जन्‍्ममें में राजपुर नगरमें 
अत्यन्त घनी पुष्पदन्त माल्ाकारकी स्त्री कुछुमश्रीका जाविभट नामका पुत्र था। उसी नगरमें 
घनदतकी स्त्री नन्दिनीस उत्पन्न हुआ चन्द्राभ नामका पुत्र था। बह मेरा भित्र था, किसी एक 
समय आपने उस चन्द्राभझे लिए घमंका स्वरूप कद्दा था उसे सुनकर मेरे हृदयमें भी घमप्रस 
उत्पन्न हा गया ॥५२६-५२५॥ ओर मैंने उसो समय मय-मांस आदिका स्याग कर दिया उसके 
फल्लस मरकर में यह विद्य।घर हुआ | किसी समय मैंन सिद्धकूट जिनालयमें द। चारण मुनियों- 
के दशन किये । में बड़ी विनयसे उनके पास पहुंचा ओर उनके समोप अपने तथा आपके 
पृव भवका सम्बन्ध सुनकर आपके दशंन करनके लिए ही अन्य लोगोंक प्रवेशने इस सराबर- 
को रक्षा करता हुआ यहाँ रहता हूँ । उन मुनिराजन अपन दिव्य अवधिज्ञानस देखकर ज। 
आपके पृर्जभबका सम्बन्ध बतलाया था उसे अब में कहता हूँ ॥८३०-५३२॥ 

घातकीखण्ड द्वीपके पूव मेरु सम्बन्धी पृत्र बिदेह क्षेत्रसें , पुष्छकलावती नामका देश है । 
डस्रको पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा जयन्धर राज्य करता था। उसको जयबती रानीस॑ तू 
जयद्रथ नामका पुत्र हुआ था | किसी एक समय बढ़ जयद्रथ क्रोड़ा करनेके लिए मनोहर नाम- 
के बनमें गया था वहाँ उसन सरोवरके किनारे एक हंसका बच्चा देखकर कोतुक बश चतुर 
सेबकोंके द्वारा उसे बुला लिया और उसके पाल्नन करनेका उद्योस करने लगा। यह देंख, उस 
बच्चेके माता-पिता शाकसहित होकर आकाशमें बार-बार करुण क्रन्दन करने लगे । उसका 
सब्द सुनकर तेरे एक सेबकने कान तक धलुंष खींचा ओर एक बाणसे उस बच्चके पिताका 
नीचे गिरा दिया सा ठीक ही है क्योंकि पापी मनुष्योंको नहीं करने योग्य काय क्‍या है 
अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ।५२३-५२०॥ यह देख जयद्रथकी माताका हृदय दयास आदं हो गया 
ओर उसने पूछा कि यह क्या है ! सवकसे सब हाल जानकर बह सती व्यथ हूं। पक्षीक पिताकों 
मारनेबाछ सेबकपर बहुत कुपित हुई तथा तुझे सी डॉटकर कहने लगी कि हू पुत्र ! तेरे लिए 
यह काय उचित नहीं है, तू शीघ्र ही इसे इसकी मातास मिला दे। इसके उत्तरमें तूने कहा 
एके यह कारय मैंने अज्ञानवश किया है। इसमपकार आदर परिणाम होकर अपने आपको बहुत 


१ लयबत्मां त्वमस्पेशु-लू० । 





ण्श्द उत्तरपुराणम्‌ 


तदादानदिनादंसशावक पोडशे दिने । चातक॑ घनकाछो वा सजलछाम्मोदसाकूया 0५४१॥ 
प्रसयं सचुसासों वा छतया चूतसंजया | पद्चन्थाकोंदयो बाकि त॑ मात्रा समजीशमः ॥७२२४ 
एवं बिनोदैरस्थैश्न काके याते निरन्‍्तरम्‌ | झुखेन केनखिद्‌ भोगनिवंशे सति द्वेतुना ॥५४३॥ 
राज्यसार परित्यज्य तपाभा( समुद्रहन्‌ । जावितान्ते तनु त्यक्व्वा सदखारे सुरोडमज: ॥ज५७४॥ 
तब्राष्टाइशजाध्य युडिंब्य मागामितर्षित: । ततइच्युरवेद संभूतः झुमाझुमणविपाकतः ॥५४७॥ 
चटकेन हतों इंस: स॒ काप्झज्ञारिकाइसबत्‌ । तेनेव त्वस्पिता युद्धे हृतः आाक्तव जन्मनः ॥५४७६॥ 
मन्दसानशिश्यो: पिश्नोविप्रयोगकृतैनसः । फक्ात्वाद्शवर्षाणि वियोगस्तव बन्वुलिः ॥७५४७॥ 
सह संजात इत्पताहद्य।घरनिरूपितम्‌ । श्रुव्दा कब्याणबन्धुस्त्व समेस्येनमपूज़यत्‌ ॥७४ :॥ 
तस्मादागत्य हेमाननगर प्राप्य संमदात्‌ । काममोगसुर्स स्वैरमिप्टेरजुमबन्‌ स्थित: ॥५०६॥ 


हद प्रक्ृतमन्रान्यतसंविधानसुदीयते । नन्दाव्यस्य पुरात्स्वस्पान्षियाणानन्तरे दिने ॥१००॥ 
गन्घवदत्ता संप्रष्ट स्नेहितेसघुरादिलनि: । वदास्माक विवेत्सि स्व कुसारों कु गताविति ॥७५१॥ 


साप्याह खुजने देशे हमामनगर खुखम्‌ । वसतस्तत्र का चिन्ता युप्माकमिति सावरस्‌ ॥५०७२॥ 
त्वा ताभ्यां स्थित स्थानं ते सब तद्द्दिक्षया | आपूच्छय रुवजनानू सर्वान्‌ संवाषात्तेविवजिता: ॥७५७शे॥ 


गच्छन्ता दण्डकारण ३ व्यश्रम्यस्तापसाभश्रय | दापलाधु समागत्य तानू एर्थन्तापु कोतुकात्‌ ॥जडी॥। 
महा इतना च तानू ड्ट्ठु यूय कस्मात्खमांगता; । गामष्थथ कल चत्य तदुषच्छत्स्नह नि मरा ॥५५७५॥ 


यथाद्त्तास्तमबपु कंथयत्सु प्रशाषिणा | मन्पृत्रररिवापरध्य सह्धो यूनामिति स्फुटसू ॥०५३॥ 

ही निन्‍दा की ओर जिस दिन उस बालककों पकड़बाया था उसके सोलहमवें दिन, जिस प्रकार 
वषाकाल चातकका सजल मेघमालास मिला देता है, वसन्‍त ऋतु फूलकों आमकी लताके 
साथ मिला देता है आर सूर्योद्य श्रमरको कम लिनोफे साथ मिल्ला दता है उसी प्रकार उसकी 
माताके साथ मिला दिया ॥५३८-४४२॥ इस प्रकारके अन्य कितने ही बिनादोंस जयद्रथका काल 
निरन्तर सुखसे बोत रहा था कि पक दिन उस किसी कारणबद् भोगोंसे बवैराग्य हो गया फल- 
स्वरूप राज्यका भार छोड़कर उसने तपश्चरणका भर धारण कर लिया और जीवनके अन्‍्तरमें 
शरोर छोड़कर सहस्तार स्व म॑ देव पयाय प्राप्त कर ली ॥५४४३-५४४॥ बहाँ बह अठारह सागर- 
की आयु ठक दिव्य भागों सन्ठुष्ट रहा । तदनल्तर बहाँस च्युत हाकर पुण्य पापके उदयसे 
यहाँ उत्पन्न हुआ है ॥०४०। जिस संबकने हँसका मारा था वह काष्छांगारिक हआ है और 
उसोने ठुम्हारा जन्म हानके पहले ही युद्धम तुम्हार पिताकों मारा है। तुमने हंसके बच्चेको 
सोलह दिन तक इसके मावा-पितासे जुदा रखा था उसी पापके फलसे तुम्हारा सालह बष 
तक भाई-बन्धुओंके साथ वियोग हुआ है । इस प्रकार विद्याघरकी कही कथा सनकर जीबन्धर- 
कुमार कहने लगे कि तू मेरा कल्याणकारी बन्धु है एसा कहकर उन्होंने उसका खूब सत्कार 
किया ॥५४६-०५४८॥ तदनन्तर बे घड़ी प्रसन्नतास सबके साथ हंमाभ नगर णाये ओर इष्ट- 
जनोंके साथ इच्छानुसार कामभोगका सुख भोगते हुए रहने लगे ॥॥५४०॥ 

सुधर्मो बाय राजा श्रणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणक ! यह्‌ तुझे प्रकृत बात वतलायो | अब 
इसीस सम्बन्ध रखनवाली कथा कही जातो है । जिस दिन नन्‍्दाव्व राजपुर नगरस निकल 
गया उसके दूसरे ही दिन मधुर आदि मित्रोंन गन्धबंदतासे पूछा कि दं।नों कुमार कहाँ गये 
हैं? तू सब जानती है, बतला | इसके उत्तरमें गन्धवंद्त्तान बड़ आदरस कहा कि आप लोग 
उनकी चिन्ता क्यों करते हैं, वे दोनों भाई सुजन देशक देसाभ नगरमें गुखसे रहते हैं ॥।४३४०- 
४४५२॥ इस प्रकार गन्धबद्तास उनके रहनेका स्थान जानकर मधुर आदि सब मिन्नोंको स्नके 
देखनेकी इच आर वे सब अपन आत्मोच जनोंसे पुछकर तथा नस विदा छेकर सस्तोषक 
साथ चलन पड़।५०५५॥ चलते-चलते उन्होंने दण्डक बनमें पहुँचकर तपम्बियोंके आश्रममें विश्राम 
किया । कोतुकबश वहाँकी तापसी ख्त्रियाँ आकर इच्हें देखने लगीं ।८न खियोंसें महादेवी विजया 
भी थो, वह उन सबको देखकर कहने लगी कि आप लोग को न हैं ? कहाँसे आये हैं? और कहाँ जायेंगे ? 
बिजयाने यह सब बड़े स्नेहक साथ पूछा ॥।५५४८-५५५॥ जग मधुर आदिने अपना सब वृत्तान्त 


पन्श्यसप्रतितमं पर्व ५९९ 


विज्ञायाधात्र विधम्य मइ्धिंगस्थतां पुन: । समागमतकालेडपातिहैबानीयत/मिति ॥एणज७ऊ॥ 
स्रम्यकप्रार्थ बतैसास्तेउप्येषा जीवंचरअतेः । रूपेण निर्दिशेषा कि तन्मातेत्याससंशया: ॥७ *८॥ 
कुमल्तथेति संतोष्य सां प्रियानुगतोक्तिसि: । गत्वा ततोउन्वर किंजिशन्न ब्याघे: कदुर्थित,.: ॥५०९०॥ 
युदें पुरुषकारेग कब्यादानमिभूय तान्‌ | यान्‍्तों धदचछया ब्याधेर्मागेइल्सैशॉगमासमंन ॥५६०॥। 
देमामपुरसा थपिहरणारमस्मसस्भ्षसे । तत्क्स नागरैरूध्वन्यस्तहस्तैनिवेदितः ।। *६१॥ 
आक्रोशक्षि: सकारुण्यो जीव घरसमाद्यः । गस्त्रा व्याजब् युद्ध निरुध्यातक्य विक्रम: ॥४६२॥ 
तद्यृद्वीतं घन सर्व वणिस्म्थों द्वार्पयसपुन: । युदुध्वा चिरं जिमुक्तात्सनामाकृशरदर्शनात्‌ ॥५६३॥ 
जावंधरकुमारेग विदिता मधुरादयः । संगतास्ते कुमारम्य वार्ता राज्पुरोक्नत्वाम ॥५६४॥ 
सर्वा निर्वण्य विश्रम्य कचित्छादईं स्थिता: सुखस्‌ | तत' कुमारमादाय गच्॑छन्तः हवपुरं प्रति ॥५६७॥ 
अरण्यमप्रयाणार्थ दण्डकाय्यमुपागसन्‌ । तत्र स्तेदानमहादेवों क्षीरापूर्णोश्चतम्तनी ॥०६६॥ 
बाध्याविलविक्कालाक्ष क्षासक्षामाज़ पश्टिका । विन्तासहस्रेसंतपतजटी भत शिरोरुहा ॥ ० ६७॥ 
निरन्तरोष्णनि:श्वासबैंवण्यगमिताघरा । तास्बूछादिब्यपायोरुमस्ददिग्ध द्विजावन्तो ॥५६८॥ 

' अशोचत्पुत्रमाकोक्य रुक्सिणीत्र मनोमवस्‌ । इृष्टकाछान्तराकछ्ोकस्तत्कषणे दुःखभकारणसल्‌ ॥५६९। 
तनूजस्पशंध मूस मस्पु शन्ती सुखास्टतम्‌ । ज्ञापयित्वा पत्तस्पादप्मयों: सकृतालजकिः ॥५७०॥ 
कूमारोतिष्ठ कक्याणशतलागी मवेत्यसों। समाशिषां झनैः स्नेहादसिनस्गात्रवीदिति ॥७७१॥ 


कहा तब वह, यह स्पष्ट ज्ञानकर बहुत ही मन्तुष्ट हुई कि यह युवाओंका संघ मेरे ही पुत्रका 
परिवार है | इसमे फिर कहा कि आज आप लोग यहाँ विश्राम कर जाइए ओर आते समय 
उस यहाँ हो लाइए ॥४४६-४४५॥ इस प्रकार उसने उन लोगोंसे अच्छी तरह प्राथना की | वह 
देवी रूपकी अपेक्षा जीवन्धरके समान ही थी इसलिए सबका संशय हा गया कि शायद यह 
जींबन्धरकी माता ही हो | तदनन्तर उन लोगोंन प्रिय और अनुकूल बचनोंक द्वारा उस देवीको 
सनन्‍्तुष्ट किया और कड़ा कि हम छोग ऐसा ही करेंगे । इसक बाद वे आगे चले, कुछ ही दूर 
जानेपर उन्हें भीलन दुःखी किया परन्तु वें अपने पुरुषाथ से युद्धमें भोलॉकों हराकर इच्छा- 
नुसार आगे बढ़े | आगे चलकर माग में थे सब लग दूसरे भीलोंके साथ मिल गये ओर सबने 
हेमाभ नगरमें जाकर बहाँके सेठोंकों छुूटना शुरू किया । इससे क्षमित हुए नगरबासी लोगोंने 
हाथ ऊपर कर तथा जार-जोरसे चिल्लाकर जीवन्धर कुमारका इस कायकी सूचना दी। 
निदान, अचिन्त्य पराक्रमके धारक दयाल जीवन्धर कुमारन जाकर यद्धमें वह भीलोंकी सेना 
रोकी और उनके द्वारा हरण किया हुआ सब घन छींनकर वेश्योंके लिए वापस दिया। इधर 
मधुर आदिने चिरकाल तक युद्ध कर अपने नामसे चिह्नित थाण चक्ताये थे उन्हें देखकर 
जीवन्धर कुपरने उन सबको पहचान लिया | तदनन्तर उन सबका जीवन्धर कुमारस मिलाप 
हो गया ओर सब लोग कुमारक लिए राजपुर नगरकी सब कथा सुनाकर वहाँ कुछ काल तक 
सुखसे रहे | इसक बाद वे हु मारकी लेकर अपने नगरकी ओर चले | विश्ञाम करनेके लिए वे 
उसी दण्ठक बनमें आये । वहाँ उन्हें महादेवी विजया मिली, स्नेहके कारण उसके स्तन दूध 
भरकर ऊँचे उठ रहे थे, नेत्र आँतुओंसे व्याप्त होकर मलिन हो रहे थे, शरीर-यष्टि अस्यन्त 
कृश थी, बह हजारों चिन्ताओंसे सनन्‍्तप्त थी, उसके सिरक बाल जटा रूप हो गये थे, निरन्तर 
गरम खास निकल नेसे डसके ओठोंका रंग बदल गया था और पान आदिक न खानले उसके 
दालोपर बहत भारी मैल जमा हो गया था | जिस प्रकार रुक्मिणी प्रद्य स्‍्नकों देखकर दुःखी 
हुई थी उसी प्रकार विजया महादेवी भी पुत्रको देखकर शोक करने लगी सा ठीक ही है क्योंकि 
इृष्ट पदाथेका बहुत समय बाद देखना तत्कालमें द:खका कारण होता ही है |।५५८-५६० | पुत्रक स्पशु- 
से उत्पन्न हर सुखरूपी अप्रतका जिसने स्पश नहीं किया है ऐसी माताकों सुखक्ा अनुभव कराते हुए 
जीवन्धर कुमार हाथ जोड़कर उसके चरण-कमलॉोंमें गिर पड़े |५७०॥ 'हे कुमार ! उठ, सेकड़ों 


१ निवेदितम्‌ म०, ख० । र ज्ञापयन्‌ वा छ७ । 


ध्रव जत्तरपुराणम्‌ 


प्रतिपक्षादवरद्र दिःष भूतझुख्घलं कमात्‌ । कुमार सोसलीस वा मददु्ख सहसा शतम्‌ श्करव 

एवं देब्यां सुआ साक निगदन्सयों तदन्तरे । संप्राप्य सर्वर बक्षो दक्ष: साहात्कुआरजात्‌ धचऊदे॥क 
खछानसतरप्ले पनाशेष धूषा बस्तर शना दिमिः । संपूज्य जेम्सदसं बात्सल्याश्सफछान्प थक ॥४७४॥ 
अपास्य मधुराछापैस्तस्वगर्मः सयुक्तिभिः । मदनादिकथा मिश्र शोक सातु: सुतस्य च ॥४५४॥ 
जगाम संमुख धाज्नः स्वस्ये्यापा सत्करियाम्‌ । तसौद्वादे यदापत्सु सुद्॒श्तिर्जु मूचते #४७व 
राज्ञी चैष महापुण्य मागीत्याक:ड्य त॑ पृथक | कुंमारमभ्यधरादेव प्रज्ञाविक्रमझालिनस्‌ ५५७४ 
सस्यंवरमद्दाराज तब राजपुरे गुरुन्‌ | हत्का राज्य स्थिव: दाजस्तत्काष्ठक्वा +किस्ततव ॥।५१५७८॥॥ 
पितृस्थानपरित्यागों न योग्यस्ते मनस्िविन: । हत्यसो व ददाकण्य घतिपद्योदित लथा ४५ ९%॥ 
अकालसाघन शौय न फरशाय प्रझल्पते । घान्‍ये या संप्रतोक्‍ष्यो य+ काल: का्यस्य साधक: ।2<०४ 
इति संच्तत्य संजातक्राघेष्पाच्छाय त॑ हृदि । अम्वैतत्काय पर्यापो बकू नन्‍्दाक्यनायकम्‌ ।।४८ १३ 
स्वामानेतु अ्रहेष्यामि तावदत्र व्वयास्यताम्‌ । दिनानि कानिशच्चिद्रीसशोकण+सि सहामसिः। श८र॥आ 
सथोरयस्ंवस्तूनि परित्वारं व कंचन । तत्संनिधाववस्याप्य गह्वा राजपुर स्वग्यम्‌ ॥७८मे॥। 

प्राप्य सक्षिजभ्ृत्यादीन्पुरः प्रस्थाष्य कस्यचित्‌ । मद।ग्सिन वाब्येति प्रतिपाथ पएथक्‌ थक |४८७५।॥। 
वैइयवेषं समादाय विश्वासुद्राप्रमावव: । पुर प्रबिश्य कर्िंसश्रिदापणे समवस्थितः (७८५॥ 

लन्न तत्सनिधानेन नानारनाडट्भाण्डक्स । अपूचवलासस बकृत्त ह्ट्टा साामरदसक्‌: |॥७५८ ६१३) 


कल्याणोंको प्राप्त हो? इस प्रकार सक़ों आशोबदोंसे उन्हें प्रसन्न कर विजया महादेवी बड़े 
स्नेहस इस प्रकार कहने लगी ||५७१॥ कि 'हे कुसार ! तुझे देखखनस जो सुख मुझ उत्पन्न हुआ हैं 
उसके समागमरूपी शब्रुसे ही मानो डरकर मेरा दुःख अकस्मात्‌ भाग गया है? ॥५७२॥ इस 
प्रकार वह महादेवो पुत्रके साथ बातचीत कर रही थी कि इसी बीचमें कुमारक स्नहसे बह 
चतुर यक्ष भी बड़ो शोधघतासे वहाँ आ पहुँचा ॥५७३॥| उसने आकर उत्तम जैनघर्म के बात्सल्य- 
से स्नान, माला, लेपन, समस्त आमूषण, बस्त्र तआ भोजन आदिक द्वारा सबका अलग-अलग 
त्कार किया। तदनन्तर उसने युक्तियोंसे पूर्ण ओर तच्वसे भरे हुए मधुर व बनोंस तथा प्रथ म्न 
आदिको कथाओंसे माता ओर पुत्र दोनों का शोक दुर कर दिया । इस प्रकार आदर-सत्कार कर बहू 
यक्ष अपन स्थानकी आर चलना गया सो ठीक ही है क्योंकि मित्रता बही है जिसका कि सित्र लोग 
आपत्तिक समय अनुभव करते हैं ॥५७४-५७६॥ इसके बाद बिजयादेबीने यह महा पुण्यात्मा 
है” ऐसा विचार कर बुद्धि और बलसे सुशाभित कुमारको अलग ले जाकर इस प्रकार कहा कि 
राजपुर नगरक सत्यन्धर महाराज तेरे फिता थे उन्हें मारकर ही काप्ठांगारिक राज्यपर बैठा 
था अतः बह तेरा शत्रु है | तू तेजस्वी है अतः तुझे पिताका स्थान छड्ट देना याग्य नहीं हे! 
इस प्रकार माताके कह हुए बचन सुनकर ओर अच्छी तरह समझकर जीवन्धर कुमारन 
विचार किया कि (समय ओर साधनक बिना प्रकट हुई शर-बोरता फल देनके लिए समर नहीं 
है अतः धान्‍्यकों तरह उस कालकोी प्रतीक्षा करनी चाहिए जो कि कार्यका साधक है! 
जीवन्चर कुमारको यद्यपि क्राघ ता उत्पन्न हुआ था परन्तु उक्त विचार कर उन्हें न उसे हृदयें 
ही छिपा लिया ओर मातासे कट्दा कि हे अम्ब ! यह कार्य पूरा होनेपर में तुझे लेनक क्तिए 
नन्‍्दाह्यकों संनापति बनाकर सेना भेजगा तबतक कुछ दिन तू शॉक रहित हू यहींपर रह ।! 
ऐसा कहकर तथा उसके योग्य समस्त पदार्थ ओर कुछ परिचारका उसके समोष रखकर सहा- 
बुद्धिमान्‌ जीवन्धर कुमार स्वयं राजपुर चले गये ५७७-७५८२॥ राजपुर नगरके समीप जाकर 
उन्होंने अपने संबक आदि सब लोगांको अज्ञग-अलग यह कहकर कि “किसीसे मेरे आनंकी 
खबर नहीं कहना! पहले ही नगरमें भेज दिया ओर स्वयं विद्यामयों अँगूठीक प्रभाकसे 
वैश्यका वेष रखकर नगरमें प्रविष्ट हो किसोकी दूकानपर जा बेठ ।५८४-५७५।॥ कहाँ उनके समीष 
बैठ जानसे सामरदत संठकों अनेक रत्न आदिक पिटारें तथा बोर भी अपूर्य वस्तुओंका ल्ाम 
हुआ । यह देख उसने विचार किया कि “निमित्तज्ञानीनें जिसके लिए कहा था यह बही 





पत्नसप्रतितर प्च धरे 


धणजिशादेशनिर्दि्टो दैश सेरयमित्यसी । द्रवास्विमर्कां तस्‍्मे सुर्ता 'हवाँ कमछोशवाम्‌ /2८७॥ 
दिनानि कानिद्चितश्र संवसन्‌ सुखमन्यदा । परित्राशकवेषेण काष्टाक्रारिकसंसदम ॥५८८॥ 
प्रविश्य त॑ समाक्ोक्य कृताशीर्वादसस्करिय: । शणु राजज्नई मोक्ड याये ध्यामतिथिएुणी ॥५८५॥ 
माँ सोजयेस्युवाचेतच्छुत्वा संप्रतिपश्चवान । मदुथोगफकस्यैतब्िमित्त कुसुम परम्‌ ॥५९०॥ 
इत्यप्रासतसास्थाय भुक्त्वा तस्मात्स निर्गंत) | बशीकरणचूर्णादिप्रत्यक्षफलजमौषधम्‌ ॥५५१॥४ 
मस्करें किथते यसती रुचियृह्वात्यसायिदम । इति राजकसस्पेत्य प्रृथक्युथशघोषयत्‌ ॥५९१२४ 


तच्छुर्वा पश्य मैक उज्यमश्य वाधेक्यमोदशस । वशीकरणचूर्णाअनाडिवस्थममसच्यद: ॥७५९३॥ 
हति तद्चतास्सवें। कृष्वा हासं द्विजोत्तम । कम्यका गृणमाछारया पुरेडहिमश्नस्ति विश्रवा ॥५९४॥ 


जीवंधरेण सक्षुणंब्रासस्थ म कृता स्तुति३ | इति नई परणी जाता तां व्वच्यूर्णाजनादिमि: ॥५१५॥ 
वशीकुरुष्त तद्गीक्ष्य ठव सम्त्रोषधादिकस्‌ । मौए्येन बुना सबंमाददिष्यासदे वयस्‌ (५९६॥ 
इस्युरूस्तै: सकोपो वा युष्मजीचंघरो विद्योः | चूर्णवासादिभेद॑ किस जानाति परीक्षितुम्‌ ॥५९७॥॥ 
हस्युक्तवांश्तत: सब सकोपा विध्रमशुवन्‌ | यथेष्ट कि ब्रवीष्येव चुसारमविदेखयण्‌ ७५९८॥ 
आस्मह्तवो उन्य निन्दा च मरणाश्न विशिष्यते । हति छोकप्रसिद्धू कि न श्रुत॑ बुःश्रतोद्धत ॥५९५९॥ 
हस्यसों तैरधिक्षिप्त: # ने सन्नि प्रशंसकाः | युदमद्विथा समापीति समाब्यात्मानमुख्त: ॥६००॥ 
घटदासी विधास्यामि गुण: वर्का मुद्ृततः । ममेत सह्वरं करवा प्रस्थितस्तदूशूहं प्रति ॥६०१॥ 


पुरुष है, ऐसा विचारकर उसने अपनो सखी कमलासे उत्पन्न हुई बिमला नामकी पुत्री घ्हें 
समपित कर दी ।५८६-४८७॥ बिवाहके बाद जीवन्धर कुमार कुछ दिन तक सागरदत्त सेठके 
यहाँ सुखसे रहे | तदनुसार छिसी अन्य समय परिव्राज़कका वेष रखकर काष्टांगारिककी सभा- 
में गये | बहाँ प्रवेश कर तथा काष्ठांगारकों देखकर उन्होंने आशीबोद देते हुए कहा कि हि 
राजन! सुनो, मैं एक गुणवान्‌ अतिथि हूँ, तुमसे भोजन चाइता हूँ, मुग्रे खिला दे? । यह सुनकर 
काएछांगारिकने उसे भोजन कराना स्थोक्ृत कर लिया | 'यह निमित्त, भरे उद्योगरूपी फलकों 
उत्पन्न करनेके लिए मानो फूल हूं। है” एसा विचारकर उन्हांने अगंठे आसनपर आरूढ होकर 
भोजन किया और भोजनोपरान्त वदाँसे चलन दिया। तदनन्तर उन्होंने राजाओंके समूहमें जाकर 
अल्लग-अलग यह घोषणा कर दी कि 'मेरे हाथमें प्रत्यक्ष फल देनेबाज्रा बशीकरण चूणें आदि 
उसम ओषधि है जिसकी इच्छा हो वह ले ले! । उनकी यह घोषणा सुनकर सब लोग हँसी 
करते हुए कहने लगे कि देखा इसको निल्ज्नता, इसका ऐसा तो बुढ़ापा है फिर भी वशीकरण 
चूणे, अंजन तथा बन्धक आदिक्री ओषधियाँ रखे हुए है ।! इस प्रकार कहते हुए उन लोगोंने 
हँसो कर कहा कि 'दे ब्राह्मण | इस नगरमें एक गुणमाला नामको प्रसिद्ध कन्या हे। 'लीधन्धर- 
ने मेरे चूगेकी सुगन्धिकी प्रशंसा नहीं को है” इसलिए वह पुरुष मात्रसे द्वेष रखने लगी है । तू 
अपने चूण तथा अंजन आदिसे पहले उसे बशमें कर ले, बादमें यद्द देख हम सब लोग तेरे 
मन्त्र तथा ओषधि आदिकों बहुत भारो मूल्य देकर खरीद लेंगे! ॥५८८-४६६॥। इस प्रकार 
क्ञोगोंके कदनेपर बह प्राइण क्रोघित-सा हकर कटने गा कि तुम्हारा जीवन्धर मूर्ख होगा, 
बह चू्णोंफी सुगन्धि आदिके भेदकी परोक्षा करना क्‍या जाने ॥५९७॥ इसके उत्तरमें सब लोग 
क्रोधित होकर उस आह्मणसे कहने लगे कि 'जीबन्धर अनुध्योंमें श्रेष्ठ हैं” इसका विचार किये 
बिना ही तू उनके प्रति इच्छानुसार यद्द क्‍या जक रहा है ॥५९८॥| है मिथ्याशास्त्रसे उहण्ड ! 
क्या तूने यह लोक-प्रसिद्ध फद्दावत नहीं सुनो है कि अपनी प्रशंसा ओर दूसरेडी निन्दामें मरणसे 
कुछ विशेषता (अन्तर) नहीं है अथो] मरणके हो समान है ॥५९६।| इस प्रकार उन लोगोंके हारा 
निन्दिस हुआ आह्ण कहने लगा कि, तो क्या आप-जैसे ल्लोग मेरी भी प्रशंसा करनेवाले नहीं 
हैं! 'मैं भो कोई पुरुष हूँ” इस तरह अपनो प्रशंसा कर उस उद्धत आहणने भ्रतिज्ञा को कि भमैं 
कझ्षण-भरमें गुणमालाको अपनी धटदासो बना दूगा'। ऐसी प्रतिज्ञा कर बह गुणमाठ 


१ स्वाममछोद्भधुवाम्‌ इति क्यवित्‌ । 
६६ 


शर्र चत्तरपुराभम ' 


सत्र शक्षेटिकामेकाबाहुय श्वामित्री निजाम्‌ | झापयेति स्थित: कश्रिद्वियोे दृतरीष्यबूशुघत्‌ ॥६०१॥ « 
सापि स्वस्वामिनीमेतद्विप्रपोक्तमबो धयत्‌ । सतत: स्वांचुमतायातं बृद्धूजिप्न यथो चितस्‌ ॥६०३६॥ 
प्रतिगृद्ध कुतो वेतो गमिष्यसि कुतो5यवा | हृति त॒स्याः परिप्रइने पश्चादिह समागतः ॥६०४॥ 

पुनः पुरो गसिष्यामीत्याहासौ वच्छुतेजनः । पाइवंवर्ती ब्यधाद्ध/सं दारिकाया द्विजोडपि तस्‌ ॥६०५॥ 
न ड्वास्य कुरुतैव सो बाध्य विपरीवताम | उत्यादयति युध्माक कि ने मावीति सोडघदत्‌ ॥६०६॥ 
घुनः: पुरः क् गरतब्यमिति वस्पस्युदीरणे । कन्यातीथंपरिध्रापेय वित्तावदूगतिसस ॥६०७॥ 

इति द्विजों दित॑ श्र॒त्वा कायेन दयसाप्यमस्‌ । बद्ो न चेतलसेत्येव नम प्रायोक्तिपृयंकम्‌ 4६०८॥। 

अग्रासने विधायैन स्वयमम्यवहृत्य सा । हृदानीं मतों यत्र वामछा तत्राशु गस्पतास ॥६०५९॥ 
हृत्याह सोडवि सुष्दू्क त्वया भद्रे ममेति ताम | प्रशंसन्‌ प्रस्खलन्‌ कृच्छादुत्थायाक्म्ब्य यच्टिका: ॥६१०॥ 
वदीयशयनारोह ब्यघादुक ह॒बैतया । चेटिकास्तद्विकोक्यास्थ पहय निरलज्वतामिति ॥६११॥ 
हस्तावछम्पनेनैनं निराकर्तु समुधताः । युप्मामि: सम्यगेवोक्त छज्जा स््रोविषयेव स्रा ॥६६२॥ 

न पुंसु यदि सत्रास्ति कूज्ा साधारणोी भवेत्‌ | ततः ख्रीसिः कर्थ पुंत्रां संगमो5नड्जसंस्क्ृत: ॥६१६॥ 
इति बृद्दोक्तिमाकण्ये ब्राह्मणोडयं न केवछः । को5पि रूपपर/तृ श्िविद्यया समुपागतः ॥६१४॥ 
इत्याक्रलूस्य को दोषों बिप्रः प्राघूर्णिको मम । ति्ठत्वग्नेति तक्षेटिका निवारयति श्म सा ॥६३७५॥ 
सक्षिद्ञावसितौं शुद्ध देशजस्वरमेदवित । गीतवान्मघुर वृद्ध अर श्रोत्रमनोहरम्‌ ॥६१६॥ 

गन्धवं :साकक्षप्राणकाछे सालक्रियं कहम्‌ । जीवंघरक्षमारस्य गीत बैतच्छूत: सुरघम ॥६१७॥ 


न लनिनजन नपलननन पाएन अधि जलन लनिननन>>>क «»मकक, 








'घरकी ओर चल पड़ा | यद्दाँ जाकर तथा एक दासीको बुलाकर उसने कहा कि तुम अपनी 
मालकिनसे कट्टो कि द्वारपर कोई ब्राह्मण खड़ा है ॥६००-६०२॥ दासीने भी अपनी मालकिन- 
को आाह्यणकी कट्टी हुई बात समझा दी। गुणमालाने अपनी अनुमतिसे आये हुए उस वृद्ध 
ब्रात्मणगका यथायोग्य सत्कार कर पूछा कि “आप कहाँसे आये हैं ओर यहाँस कहां जाबंगे ९! 
गुणमालाके इस प्रइनके उत्तरमें उसने कटद्टा कि यहाँ पीछेसे आया हूँ ओर आगे जाऊगा!। 
ब्राक्म गको बात सुनकर कन्या गुणमालाके समोपवर्ती लोग हँसने लगे | यद्द देख, ताह्मणने भी 
उनसे कहा कि इस तरद्द आप लोग हँसी न करें । घुढ़ापा विपरीतता उत्पन्न कर देता है, क्‍या 
आप लोगोंका भी बुढ़ापा नहीं आवेगा ? ॥६०३-६०६॥ तदनन्तर उन लांगोंन फिर पूछा कि 
भाप आगे कहाँ जावेगे ? ब्राइणने कहा कि जबतक कन्या तोथंकी प्रात्रि नहीं हो जावेगी तब- 
तक मेरा गमन द्वोता रहेगा ॥६०३॥ इस अकार ब्राह्मणका उत्तर सुनकर सबने हँसते हुए कह्दा 
कि यह शरार ओर अवस्थासे बूदा है, मनसे बूढ़ा नहीं है । तदननन्‍्तर गुणमालाने उसे ,अग्न 
आसनपर बेठाकर स्वयं भोजन कराया और फिर कहा कि अब आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ 
शीघ्र ही जाइए ।६०८-६०६ इसके उत्तरमें त्राह्णन कहा कि 'हे भद्र ! तूने ठीक कहा? इस 
तरह उसकी प्रशंसा करता ओर डगमगाता हुआ बह ज्राह्मण लाठी टेककर घड़ी कठिनाईसे 
उठा आर उसको शय्यापर इस प्रकार चढ़ गया मानो उसने इसे चढ़नेकी जाज्ञा द्वी दे दी 
हो । यह देख, द्वासियाँ कहने लगीं कि इसकी निर्ूज्जता देखो | वे द्वाथ पकड़कर उसे शब्यासे 
दुर करनेके लिए उयक दो गयीं | तब त्राह्मणने कहा कि आप छोगोंने ठीक ही तो कह्दा है, 
यथाथ में लज्जा ख्तियोंमें ही ह।ती है पुरुषोंमें नहीं, यदि इनमें भी स्व्रियोंके समान हो लज्जा होने लगे 
तो फिर खियोंके साथ कामसे संस्कृत किया हुआ उनका समागम केसे हो सकता है ?॥६१०-६१३॥ 
इस प्रकार वृद्ध ज्राइ्णकी बात सुनकर गुणमालाने विचार किया कि यह केवल ज्राक्षण ही नहीं है 
किन्तु रूपपरावत नी षिय्याके ॥रा रूप बदलकर कोई अन्य पुरुष यहाँ आया है। ऐसा विचारकर. 
उसने दासियोंकों रोक दिया ओर उस ज्राझणसे कहा कि क्या दाष है? आप मेरे पाहुने हैं. अतः 
इस शय्यापर बैठि८॥६१४-६१४॥ रात्रि समाप्त हानपर शुद्ध तथा देशज स्वरके भेदोंको जानने- 
चाछे उस बृद्ध ज्राह्मणने चिरकाल्व तक श्रोत्र तथा सुनको हरण करनेवाले मधुर गीत गाये । गन्धथे- 
दत्ताके विधाहके समय जीवन्धरकुमारने जो अल्लंकार सद्दित मनोहर गीत गाये थे उन्हें सुन* 


१ कुतस्त्यस्त्वं छ० । २ दारिकायां ल० । ३ पुनः इति क्व तिल ।..४ मामुप्रागतः खडे . 
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पर्नसपतितर्स पर्य ण्३ 


: इति प्रातः शमुत्थाय विनयेनोव्ृर्थ तम्‌ । साप्राक्वीस्फैपु झास्येंसु प्रथोजो मवतामिति !॥६१८।॥। 
घर्माथेकामशास्तराणि भूयोउ्म्यस्तानि यस्नतः । तेषु घर्माथेयो: कामशास्त्राश्फविनिइ्यय: ॥। ६१३) 
कथ्थ तदिति चेर्किचिन्सया तत्र निरपयते । पश्चेन्द्रियाणि सेषाँ व विषयाः पद्मथा स्खता: ॥६२०॥ 
स्पर्शादयोउष्ट था स्पर्शा: कक शाद्या: अवोदित!: । रसो5पि 'बडविध:ः प्रोक्ो मधुरादिमनी षिमिः ॥३२१॥। 
क्ृतक: सदजइप्रेति गरधो5पि द्विविधो मतः । सब; सुगन्धदुगन्धचेसलेसरवस्तुगः ॥६ ३ २१॥ 
रूप पश्चवरिध्व॑ रवेतकृष्णादिप्रवि भागमाक । पड़जादय: स्वराः सप्त जोवानजीवससुस्तवा: ॥३२३॥ 
हस्पष्टाविश तिभूस्त्रा छवगुण्यं घुनरागता: । इष्टानिष्टविकह्यास्यां घटपब्चाशद्विकल्पताः ॥६ २ ४॥ | 
वेषिजष्टा, कृतपुण्यानां तानि पुण्यानि घमंतः | निषिद्धविषयस्थासों धर्म: सद्धिरुद/द्वृतः ॥६२७॥ 
निषिद्धविषर्यास्तस्मात्परिहत्म विचक्षणा:। शेषाननु मवन्‍्तो5श्न कामशास्त्रविदों मताः ॥६२६॥ 


ध्वयानु भूयमानेषु दोष: सन्‍्तीद़ केपुचित्‌ । इति तेनोदियं श्रस्था तद्दोषजिनिवत्तये ॥६३०॥ 
रवयोषदेश: कतंब्यो याध्यामि तव शिष्यताम । इस्युदाणवर्ती विभ्रध्ता ब्यनैधीरकक्ादिषु ॥६२८॥ 
सर्वे से पुनरन्‍्येद्युविंहतुं चनमागमन्‌ । ह्वितस्वश्रायमेकात्तप्रदेशे गुणमाव्या 0६२५॥ 

सह स्वासाविक रूपमःध्मत: समदर्शयत्‌ | कन्या इृष्ठाव त॑ जातसंक्षया सन्नपा सती ॥६३०॥ 
मोनेनावस्थिता बीद्य तासमेष प्राकृतोक्तिभिः । चूर्णवासादिनातानिः प्रत्याययद॒तिद्व तम ॥६३१॥ 
पुन, प्राफ्तनरूपस्थः पुष्पशय्यापषधिष्टित: । कुरु सत्पर्संवाहमिति प्रषयति हम तामू ॥६३8२॥ 


कर गुणमाल्राकों जैसा सुख हुआ था वैसा द्वी सुख इस वृद्धके गीत सुनकर हुआ। सवेरा होने- 
पर गुणमालान बड़ी विनयके साथ उसके पास जाकर पृछा कि आपको किन-किन शाख्तरोंका 
अच्छा ज्ञान है ?॥६१६-६१८॥ इसके उत्तरमें त्राक्षणने कद्दा कि मैंने बड़े यल्नसे घमंशाख, अथे- 
शासत्र ओर कामशाघ्षका बार-बार अभ्यास किया है। उनमें घमे ओर अथके फलका निम्वय 
कामशाम्नसे हो हाता है। वह क्रिस प्रकार होता है ) यदि यह जानना चाहती हो तो मे 
इसका कुछ निरूपण करता हूँ। इन्द्रियाँ पाँच हैं ओर उनके स्पर्श आदि विषय भी पाँच ही हैं। 
उनमें-से स्पशके कर्कश आदि आठ भद शाख्तरोंमें कहे गये हैं। विद्वानोंने मधुर आविके भेद्स 
रस भी छह प्रकारका कहा है । सुगन्ध ओर दुर्गन्ध रूप चेतन अचेतन बस्तुओंमें पाया जाने- 
घाला सब तरहका गन्ध भी कृतक आर सहजके भेदसे दो प्रकारका माना गया है। इवचेत, 
कृष्ण आदिके भेद्से रूप पाँच तरहका कह। गया है ओर जोब तथा अजीवस उत्पन्न हुए पदूज 
आदि स्वर सात तगहके हते हैं । इस प्रकार सब मिलाकर पाँचों इन्द्रियोंकें अद्वाईस विषय 
होते हैं। इनमें-से प्रत्येकके इष्ट, अनि४को अपेक्षा दो-दो भेद हैं अतः सब मिलकर छप्पन हो जाते 
हैं ॥६१६-६०४॥ इनमें जो इष्ट विषय हैं वे पुण्य करनेवाले को प्राप्त होते हैं, घर्मस पुण्य ह/ता 
है और निषिद्ध विषयका त्याग करना ही सम्जनोंने धर्म कहा है ॥६२५॥| इसलिए जा बुद्धि- 
भास्‌ मनुष्य निषिद्ध विषयोक्ो छोड़कर शेष विषयोका अलुभव करते हैं. वे ही इस ले।फरमें 
कामशास्रके जाननेवालं कहे जाते हैं ।।६०६।॥ यह कहनेके बाद्‌ उस ब्राह्मणन गुणमालास कहा 
कि तू ज्ञिा विषयोंका अनुभव करतो है उनमें-से कितनेमें हो अनेक दाप देँ। इस तरह ब्राद्मण- 
का कह! सुनकर गुणमालाने उससे कहा कि आप उन दोषोंकों दूर करनके लिए उपदेश 
, फीजिए में आपकी शिष्य हो जाऊँगी। ऐसा कहनेपर उस ब्राह्मणने गुणमाज्ञाकों कल्ला आवि- 
की शिक्षा देकर निपुण बना दिया ॥६२७-६६८॥ 
एक दिन वे सब लोग ब्रिहार करनेके लिए बनमें गये थे | वहाँ जब बह एकान्त स्थानमें 
“शुणमाज्ताफे साथ बैठा था तब उसने अपना स्वाभाविक रूप दिखा दिया। ञ्से देखकर कन्याकों 
संशय उत्पन्न हो गधा ओर वह सती लब्जा सहित चुप बेठ गयी । यह देखकर त्राद्षणने सुगन्धित 
'बुणसे सम्बन्ध रखनेबाली प्राचीन कथाएँ कहकर बहुत दी शीघ्र ड्से विश्वास दिला दिया।। ६२९- 
, 5३ १॥ तृनन्वर बढ उसी आक्षणका रूप घारण कर पुष्परशाय्यापर बेठ या ओर गुणमाछा भो 
की नननननननननननन-नानगणएणएन।िग।// लिन निननक++ मीना +न दी हक 20 हट " हि 


१ प्यविषः रू० ? । $ ५०, #॥ 6 ५३ 


ष्श्षे उत्तरपुराणम्‌ 


ता लव स्‍्वेहेम तस्कर कुर्वती बीक्य विस्मयात्‌ । से राजसूनतः सर्व रहा विकिलस्मरण ॥६३ ३॥॥ 
अथ तस्माद्नादुगेहमागतों पुणमाकृया | मातुः पितुइव जाव॑ंघरागति: कथिता मिथः ॥ ६६ ४॥ 


विवाहविधिता सौ च ता तस्या कुरतां प्रियास्‌ । दिवानि कानिश्चिसत्र स्थिस्दा जीवंधरस्तयपा ॥६३७॥ 
सुखानि सह भुजानः स्वावन्धुसम श्वितः । जतप्रस्तू ग्रमानोरुमार्यों गंस्थगर्ज गिरिस्‌ ॥६३४॥। 
विशयादि समारुड् चनुरज्बछाबृतः | गु् गन्जोत्कटारयस्य प्राविशत्यरमोदय: । ६३७।। 

तदुत्यच॑ समाकण्य स काह।ड्वारिकः ऋषा। पश्य बैश्यात्मओं मत्तो सताक्य न विभेति मत्‌ ॥६३८।॥। 
इति प्रकाशकोपो5भूत्तद्वीव्य सचिवोत्तमाः। अं बंधकुमारो5यं देवादाविष्कृतोद्य। ॥३३५।॥ 
गरधपंदत्तया साक्षाल्॒कम्पेब समुपाश्रितः । चस्सेण कृवसंबृद्धि मिंश्रेंगाब्य भचारिणा ॥६४०॥। 
मधुरादिसहासैश्व सहितो  यत्ततो महान । अमेधविक्रमस्तेन विश्नढ्ों नै युज्यते ॥६४१॥॥ 

बिना श्द्द युद्धस्य हेतु: कोडपि न विद्यते । इत्थादियुक्तिमहारिमस्तमाशु समशीशमन्‌ ।.६४२।। 
हृदमन्यद्ति: किच्स्प्रस्तुतं प्रतिपाशते । पिरेहतियये झयात॑ विदेशारुय पुरं परम ॥६४३॥। 

गोपेन्डो भूपतिस्तस्थ पावा पातितविद्विक: | तुक्प घिव्यादिशुलदर्या राश्यां रत्मवती सती | ३४४॥ 
घन्त्ररुब्यघने दक्ष माकयालंकरंम्यहम््‌ | नेचछाम्बन्यं पति के चिदकरों दिति सक्रसम्‌ '६8७॥ 
तज्शास्वास्या: पिता चापत्रे रवेधुदितिंदितः । जोवं बरोडच तस्कन्यानिमां तत्मश्षिधि नये ॥६४४६॥ 
इति राजपुरं गत्या सहन्यः सहलाघन: । घोष 7 कारयामास स्त्रयंबरविर्धि प्रति ॥६४७॥। 
तद्घोषणां समाकण्य सर्वे मूखेवरेश्वरा: | ऋकनन्‍्यापरिप्रहायायान्संक्षु राज ररं प्रति 8४८॥ 





स्नेह वश उसके पैर दाबने लगी | यह देख, वे सब राजकुपार आश्चय में पड़कर ब्राह्मणके मन्त्र 
आदिकोी स्तुति करने लगे 5१२-६३३॥। इसके बाद त्राह्मण-वेषधारों जोबन्धर कुमार बनसे 
अपने घर आ गये और गुणमालाने भो अपने माता-पितासे जावन्धरकुमारके आनेका समा- 
धार कह दिया ॥६३४॥ निदान, उसके मात।-पिताने विधि-६बेक विवाह कर उसे जीवन्धर 
कुमारकी प्रिया बना दो | इसके बाद वह जोवन्धर कुछ दिन तक बह्ींपर गुणमालाके साथ 
रहा ओर सब भाई-बन्धुओंके साथ सुखका उपभोग करता रहा । तद्॒नन्‍्तर सब लोग जिनके 
बड़े भारी भाग्यको प्रशंसा कर रहे थे ऐसे, उत्कृष्ट वैभवक्ों धारण करनवाले जीवन्धर कुमारने 
विजयगिरि नामक गन्धगजपर सवार होकर चतुरंग सेनाके साथ गन्धोत्कटके घरमें प्रवेश 
किया ।॥$३५-:३:॥ इस उत्सबको बात सुनकर काष्टांगा'रक बहुत कुषित हुआ | वह कहने 
लगा कि देखो उन्मत्त हुआ यह वैज्यका लड़का मुझसे कुछ भो नहीं डरता है | इस प्रकार कह 
कर बहू प्रकट रोतिसे क्राध करने लगा । यह देख श्रेष्ठ मन्त्रियोंन उसे समझाया कि ये जीबन्धर 
कुमार हैं, पुग्यके डद्यसे इन्हें अभ्युदयका प्राप्ति हुई है, साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान गन्धबंदत्तासे 
सहित हैं, यश्षरूपी अखण्ड भित्रने इनकी वृद्धि को है, मधुर आदि अनेक मित्रोंसे सहित हैं. 
अतः महान्‌ हैं ओर अजेय पराक्रमके धारक हैं इसलिए इनके साथ द्वेष करना योग्य नहीं है ! 
फिर बलवाचके साथ युद्ध करनेका कोई कारण भी नहीं हे । इत्यादि युक्ति-पूर्ण बचनोंके द्वारा 
सन्त्रियोंने काप्टांगा रिकको शीघ्र ही शान्त कर दिया ॥६३७-६४५३॥ 
सुधर्मा वाये राजा श्रेणिकस कहते हैं कि अध इससे भिन्न एक दूसरी प्रकृत कथा और कहता 
हूँ। बिरेह देशमें एक बिरेह नामका प्रसिद्ध नगर है. । राजा गोपेन्द्र उसकी रक्षा करते हैं, शत्रुओंकों 
नष्ट करनेवाले राजा गोपेन्द्रको रानीका नाम प्रथिबासुन्द्रो है ओर उन दोनोंके एक रल्बती नामकी 
कन्या है | रत्नववीने प्रतित्ञा की थी कि जा चन्द्क वेधमें चतुर होगा मैं उसे हो माल्लासे अछंकृत 
कहूँगी--अन्य किसी पुरुषको अपना पति नहीं बनाऊगी | कन्याकी ऐसी प्रतिज्ञा जानकर उसके 
पिताने विचार किया कि इस समय धनुवंदका जाननेवाले अं र अतिशय ऐस्वयेशाली जीवन्धर- 
कुमार ही हैं अतः उनके पास ही यह कन्या लिये जाता हूँ। ऐसा विचार कर बह्द राजा कन्याको 
साथ लेकर अपनी सब सनाके साथ-साथ राजपुर नगर पहुँचा और वहाँ जाकर उसने स्वयंबर 
विधिकी घोषणा करा दूं ॥६४४-१४७। उस घंषगाको सुनकर सभी भूमिगोचरी ओर विद्याधर 


३१ यत्नतों छ० । २ अभेश्वविक्रमोडनेन छ० । | 


पशआसपतितर्म पथे ध्शे 


क्थंदरविद्ो शस्सिअन्द्कण्य धमे गूपान्‌ । स्खथकितांस्तान्वहूस्वीद्य लीभंजरकुमारकः ॥९७५९॥ 
कछतसिद्नमस्कार: स्वपुरोआयवर्भणः । विधाय बिनय॑ बारूसालुवॉदयपीकगः ॥६००॥ 

स्थित्वा विभाश्वरस्तस्मिसके स्खवकनवर्जितम । कृतदेथो श्यधात्तिहगाद नादितदिकतटम #३६५१॥ 
साधु विशुमनेनेति प्राशंसम्‌ प्राश्निकास्तदा । कण्ठे मार्का कुमारस्य सा समासक्षयन्मुदा ॥६७श॥ 
साधवस्तन्न योग्योइयमनगोनेसु संगमः । शरत्समयहंसाश्योरिवेति प्रीविमागता!:ः त६७५३॥ 

सर्वत्र विजयः पुण्यवर्ता को वान्र विस्मय: । हत्यौदासोस्यसापला मध्यमाः कृतघुरूय: ॥६३५४॥ 
काष्टाज्षारिकमुसुयास्ते शीचा प्रासपरामवा: । प्रारहस्माक्दनुस्स॒त्य दुष्प्रकोपप्रयोदिताः त६७८णछ .' 
पापास्तुमुछ युद्धेन कन्थासाइतुसुथताः । चुद्ध्वा जीव॑ंघरस्तेषां बेषम्य लयकोविद्‌ः ॥६७६॥ 
सरयंधरसदाराजसामन्ताचम्तिक तदा । प्राहिणोदिति संदिष्टान्‌ दूतानू सोपायनान्‌ बहन 6६०७॥) 
अई्द सत्यंधराधोश्यादि जयायां सुतो5म्वभ्‌ | मस्पूद कृतदैवेन तास्यासुस्पत्यनन्तरम ॥६५८॥ 
विदुक्तो<स्मि चणिग्वयंशरणे समवर्धिषि । काहाज्ञारिकपापो5य काष्टाज्ारादिविक्रमात्‌ ॥६ज९॥ 
प्राणसंचारणं कुर्बन्युष्मदुर्बीश्ुठा कृतः । द्वितोयप्रकृतिनोचो कब्घरन्धो दुराशयः 8६६०॥ 
समेवाहि रिदाहस्य स्थयं राज्य ब्यवस्थित: । रच्छेद्यो न ममैवाझु शतन्रुत्वाज्वतामपि ॥६६१॥ 
रात शतोउप्यध मयावश्य इनिष्यते । सस्यंधरमहीशस्प सामन्तास्‍्तस्य माकिकां। ॥६९६२॥ 
योधा: पुष्ठा महामात्र स्तेमान्ये चानुजीविनः ! कृतक्‍्ममुमुच्छेत्तमई ल्ति कृतवेदिन: ॥६६३॥ 


राजा उस कन्याके साथ विवाद करनेके लिए राजपुर नगरमें जा पहुँचे ॥६४८।॥ स्वयंबरके 
समय उस चन्द्रक यन्त्रके वेधनेमें अनेक राजा रखलित हो गये-चूक गये । उन्हें देख, जीबन्धर 
कुमार उठे | सबसे पहले उन्होंने सिद्ध परमेष्टीको नमरकार किया, फिर अपने गुरु आयेबमोको 
बिनय की ओर फिर जिस प्रकार बालसूय स्द्याचलके शिखरपर आरूढ़ होता है उसी प्रकार 
उस चक्रपर आरूद हो गये | उस समय वे अतिशय देदीप्यमान हो रहे थे, उन्होंने बिना किसी 
भूलके चन्द्रकयन्त्रका वेध कर दिया | ओर दिशाओंके तट तक गूँजनेबवाला सिंहनाद किया ॥ 
६४६-६५१॥ उसी समय धनुष विद्याके जाननेवाले लोग उनकी प्रशंसा करने लगे कि इन्होंने 
अच्छा निशाना मारा ओर कन्या रत्नवतीने भी प्रसन्न होकर उनके गलेमें माला पहनायी ॥। 
६५२॥ उस सभामें जो सज्जन पुरुष विद्यमान थे वे यह कहते हुए बहुत ही प्रसन्न हो रहे ये 
कि जिस प्रकार शरद्‌ ऋतु ओर हंसावलीका समागम योग्य होता है उसो प्रकार इन दोनोंका 
समागम भो योग्य हुआ द ॥६५श॥ जो बुद्धिमान्‌ मध्यस पुरुष थे वे यह सोचकर उदासीन हो 
रहे थे कि सब जगह पुण्यात्माओंकी विजय होती हो है इसमें आश्वयकी क्‍या बात है ॥६०१॥ 
और जो काप्ठांगारिक आदि नीच मनुष्य थे वे जीवन्धरसे पहले भी पराभव प्राप्त कर चुके थे 
अत$ उस सब पराभवका स्मरण कर दुष्ट क्रोधसे प्रेरित दो रहे थे। वे पापी भयंकर युद्धके द्वारा 
कन्याफों हरण करनेका उद्यम करने लगे । नीति-निपुण जीवन्धर कुमारने उनकी यह बिषमता 
जान ली जिससे उन्होंने उसी समय भेंट छेकर तथा निम्नलिखित सन्देश देकर बहुत-से दूत 
सत्यन्धर मदाराजके सामन्वोंके पास भेजे ॥६५५-६५०।॥ 'मैं सत्यन्धर महाराजकी बिजया 
शनीसे उत्पन्न हुआ पुत्र हूँ | अपने पूबकत कमके उद्यसे मैं उत्पन्न होनेके बाद ही अपने माता- 
पिठासे बियुक्त होकर गन्धोत्कट सेठके घरमें इृद्धिको प्राप्त हुआ हूँ। यह पापी काष्ठांगार (कोयला) 
बेचकर अपनी आजीविका करता था परन्तु आपके महाराजने इसे मन्त्रो बना लिया था। यह 
शजसी प्रकृति अत्यन्त नीच पुरुष है | छिद्र पाकर इस दुराशयने साँपकी तरद्द उन्हें भार 
दिया और स्वयं उनके राज्यपर आरूद हो गया | यह न केवल मेरे हो द्वारा नष्ट करनेके योग्य 
है परन्तु शत्रु होनेसे आप लोगोंके द्वारा भी नष्ट करनेके योग्य है । यदि आज यह रसातक्षमें 
भी चला जाय सो भी मेरे द्वारा अवश्य ही मारा जायेगा । आप लोग सत्यन्धर भद्दाराजके 
सामन्त हैं, उनके भक्त हैं, योद्धा हैं, उनके द्वारा पुष्ट हुए हैं, अतिशय उदार हैं ओर ऋतश हैं 
इसलिए भाप तथा अन्य अतुजोबो क्लोग इस कृवभ्नफों अवश्य द्वी नष्ट करे! ॥६॥८-६६३॥ 


ते तरख़ंद्रेशमभाकण्य कुमारो5यं नृपात्मजः । सत्यम्ेवेति संमाध्य वहवस्तेम संगता;॥६६४॥ * 
तताः संनदसैन्य: संस्तस्य गत्योपरि स्वयम्‌ । युध्वा नानाप्रकारेण चिएं निर्शित्य :सद्बक्ूम ॥६६५॥ 
सियंस्वविजयं गन्घगर्ज समदमू्ितस्‌ 4 समारूदः प्ररूढांश काष्टाडारिकमुद्धतम्‌ ॥६६१६॥ 


छपयंशनिवेशारुय विख्यातकरिण: स्थितम्‌ । हश्वा चकार चक्रण तनुदोएं रुषा द्विषम्‌ ॥६६७॥ 
विक्ोंक्य तदूब॒के मई भयादुपगत सति। तदाहापोत्समाश्रास विधायामयधघोषणाम्‌ ४६६८।। 


बन्‍्धून्‌ सर्वान्‌ समाहूय ) वनेयानवछोक्य तानू । तत्काकाचितर्संमाषण।दिमिः ह्ादमासयत्‌ ॥६६५॥ 
जिनपूजां विनिश्वत्य कृतमड्गकसस्करिय: । यक्षेय भूमुजैः सर्वेश्ाप्तराज्यासिषेचत: ॥६७०॥ 

रनवस्या च संप्राप्य स विव|इमहोत्सवम्‌ । कृट्वा गर्बवंदत्ताया महत्या: पध्यन्घनस ॥६७१॥ 
नन्‍्दादयादिसमानीतमातृजायादिमियुतः । संप्राष्य परमैश्वय मूजिंतो निर्जितद्विपः ॥६०२॥ 
यथान्य्रायं प्रजाः सर्वा: पाछ्यन्देलयेप्छतान्‌ | ऊ।छवानु मदन्‌ मोगान्‌ स्वपुण्यदकितान्‌ू रिपत: ॥६०३॥ 
सुरादिमिकयोच्ाने कद।चिढद्विहरन्‌ जिभुः । बरघमंयति दष्ठा संप्र.प्य बिद्वितोनतिः ॥६७४॥ 

ततस्तवस्व बिद्ित्वात्तमतो5मूदर्शनेइसक: । नन्‍दाब्यायाश्र सम्पक्सवञ्॒तशीक्ान्थुपागमन्‌ 0६७५। 

एसे: खुखमलो स्वाप्ते: साक काऊमर्जीगमत्‌ | अ प्रशोकव नेउन्येधुयु ध्यमान परस्परम ॥६७६॥ 

करोनां यूथमाक्ोक्य ज्यलस्क्रोधहुताशनम्‌ । जातसंलारनिवेगरतस्मिन्नेव वनान्तरे ॥६७.०॥ 
प्रशस्ववक्ननामान चारणं वीकषय सादरम्‌ । पूर्व शरुतानुसारेण श्रुताधरभवसब्तति३; ॥६७८॥ 





सामन्त लोग जीवन्धरकुमारका सन्देश सुनकर कहने लगे कि यह सचमुच ही राजपुत्र 

है । इस तरह सम्मान कर बहुत-से सामस्त उसके साथ आ मिछ ॥६६४॥ तदनन्तर--अपनी 

सेना तैयार कर जीवन्धरकुमारने स्वयं ही उसपर चढ़ाई की ओर चिरकाल तक नाना प्रकार- 

का युद्ध कर उसकी सेनाकों हरा दिया ॥६१५॥ जोवन्धर कुमार, मद्ान्सत्त तथा अतिशाय 
घलवान्‌ विजयगिरे नासक हाथीपर सवार थे अ;र जिसकी आज्ञा बहुत समयसे जमी हुई 

थी ऐसा उद्धत काष्ठांगारिक अशनिदेग नाम प्रसिद्ध हाथीपर आरूढ़ था | जीवन्धर कुमार- 

ने क्रोधमें आकर चक्रसे शत्रु काष्ठांगारिकिकां मार गिराया, यह देख उसकी सेना भयसे 

भागने ज्गी तब जीबन्धर कुमारन अभय घोषणा कर सबका आख्रासन दिया ॥६६६-६६८॥ 

तदनन्तर कुमारने अपने सब भाई-बन्धुआँको युल्लाया और सबको नम्र देखकर उस कालके 

योग्य सम्भाषण आविके द्वारा सबका हप प्राप्त कराया ॥६६६।| इसके बादू जिननद्र भंग- 

वानको पूजा कर उत्तम मांगलिक फियाएँ को गयी ओर फिर यक्ष तथा सब राजाओंन 

मिल्रकर जोवन्वर कुमारका राज्यासियेक किया तदनन्तर र॒त्तबतीके साथ विवाहका महोर्सव 

प्राप्त कर गन्धबंदत्ताको महारानीका पटुबन्ध बंधा ॥६७०-६<१॥ ननन्‍दाक््य आदि जाकर 

माता विजयाका तथा देमाभा आदि अन्य स्त्रियोंका छे आये । इन सबके साथ जीवन्धर कुमार 

परम ऐस्वयको प्राप्त हुए । उस समय वे अतिशय बल्लवान्‌ थे और जिसके समरत शत्रु नष्ट कर 
दिये गये हैं ऐसी समस्त प्रजाका नोति१बंक पालन करते थे। अपने पुण्यक्रे फल्नश्वरूप अनायास्‌ 

ही प्राप्त हुए इष्ट भगोंका लीलापवेक उपभेीग करते हुए सुखसे रहते थे ॥७२-६७३॥ किसी 
,रक समय महाराज जीवन्धर ८रमलय नामक उ्यथानमे विद्दार कर रहे थे बहाँपर उन्होंने बर- 
धर्म नामक मुनिराजके दशन किये, उनके समीप जाकर नमस्कार क्षिया, उनसे तत्त्वोंका स्वरूप 
जाना और ज्त लेकर सम्यग्द्शनका निर्मल किया। नन्दाह्य आदि भाइयोंने भी सम्यप्दर्शन 
अत ओर शील धारण किये | इस प्रकार जीवन्धर महाराज अपने इन आम ज़नोंके साथ सुखसे 
समय बिताने लगे | तदनन्तर वे किसी 7क दिन अश क बनमें गये वदहाँपर जिनकी कोघा प्रि प्रज्ब- 
ललित हो रही थी एसे दो बन्द्रोंके झुण्डोंको परस्पर लड़ते हुए देख संसारसे विरक्त हो गये । उसे 
वनके.मध्यमें एक प्रशस्तवंक नामके चारण मुनि विराजमान थे इस लिए जीवन्धर मदर जने बड़े 
आदूरसे इनके वृशन किये.ओर पहले सुचे. अनुसार अपने पूर्व मबोंकी परम्प॒/[ सुनो ॥६५७-१४८॥ 


हि री 
ही “जिनग्रे पेक्य शव दि बढ >५ 6... «४», गा $- +४७ पक 
ह है चावल) इुदि 2: खिल 4 री 7 ५ 0. ०१५ बल ल भर न के गोरे ड कि पा 


की 


पथ्चसप्ततितम पे दर 


जिनपूजा विधायाजु चर्धसानविद्युद्धिकः । सुरादिसकेबोदाशया् बीरजिनेशितु: ॥६०९॥ 

श्रत्वा विभूतिमद्यरव) संपूज्य प्ररसेश्र रस्‌ 4 मद्दादेवीत्ू जाय दुस्था राज्य यथाविधि ॥६८०॥ 
चसुंधरकुमाराय बीतसोहो महामनाः । मातुकादिमहीपालेननदाहंयम छुरादिमि: ॥६«१॥ 
सर्वृसंगपरिश्यागारलंयम प्रत्यपक्षत । भुक्तमोगा हि निष्काहक्षा मचन्ति मुवनेश्वरा: ॥३८२॥ 
सरयं घरम हू देब्या! सड़ाष्टों सदृदश: स्नुष्राः | सच्यो मन्धवदत्तांधास्ताधासपि व मातरः ॥६८३8॥ 
सर्म,पे चन्दनायाया जगृहु: संयर्म परम्‌ | महातेकोडमवद्धेतुबहुतामर्थ सिद्यये ॥६८७॥ 

भवता परिषृष्टोज्य जीवंधरमसुनीख्रः । महीबात्‌ सुतपा राजन संप्रति श्रतकेव्डी ॥६८५॥ 
घातिकर्माणि विष्वस्य जनित्मा गृदकेवकी । साथ विद्वत्य तीथेशा तस्मिन्मुक्तिमबिष्टिते ॥६८६॥ 
विपुरादों हृताशेषकर्मा शर्माप्रमेष्यति । इृश्टश्टगुणसंपूर्णों निष्टितास्मा निरक्षन३: ॥६८७॥ 
इस्याकण्य सुधर्मास्यगेणसद्धचनासख्तस्‌ । प्रीसवान्‌ श्रेणिकः दस्य न घसे: प्रीतये सवेस्‌ ॥॥६८८॥। 


शादू लक्क्री डितम्‌ 
अस्यैयं:ः समबाप पूवसुकृतात्कन्याष्ट कं दुलूम॑ 
यः झत्रुं पितृत्ररततन रणमुखे कछोकान्तर प्राएयत्‌ । 
यथ प्रवशय विभिज्ञकम तिमिरोंइभासिष्ट मुक्तिश्रिया 
त॑ बरदे मुकुलाीकृताअकिरड जीवय॑धघरं श्रीवहम ॥६८५९॥ 


चसंन्‍्तविलका 


शिक्ृष्प पोढशादिनानि ख मन्दसान-. 
शसं जिहास करुणों विमति; पितृभ्याम्‌ । 














तदनच्तर उन्होंने शिन-प्रजा कर अपनी विशुद्धता बढ़ायी । फिर उसी सुरमलय उद्यानमें श्री 
बीरनाथ जिनेन्द्रका आगमन सुना, सुनते ही बड़े बैसवक्रे साथ वहाँ जाकर उन्होंने परमेख्वरकी 
पूजा की ओर गन्धवदत्ता महादेवीके पुत्र बपुन्धर कुमारके लिए विधिपृषरक राज्य दिया। 
जिनका मोह शान्त हो गया है ओर जिनका मन अतिशय विशाल है ऐसे उन जीवन्धर महा- 
राजने अपने मामा आदि राजाओं ओर ननन्‍्दाह्य मधुर आदि भाइयोंके साथ परिग्रहका 
त्याग कर संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्‍योंकि जो राजा लोग भाग भोग चुकते हैं वे 
अन्तमें आकांक्षा रहित हो ही जाते हें ॥६७९-६८०।॥ सम्यग्दशनका घारण करनेबाली गन्धवे- 
दत्ता आदि आठों रानियोंने तथा उन रानियोंकी माताआंने सत्यन्धर महाराजकी महादेवी 
विजयाके साथ चन्दुना आयोके समीप उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्‍योंकि 
एक ही बड़ा पुरुष अनेक लोगोंकी अर्थ-सिद्धिका कारण हो जाता है ॥६८३-६८४॥ सुधर्माचाये 
राजा श्रेणिकस कट्दते हैं कि हे राजन | तून जिनके विपयमें पूछा था वे यही जीबन्धर मुनि- 
राज हैं, ये बड़े तपरदी हैं ओर इस समय श्रतकेवली हैं । घातिया कर्मोको नष्ट कर ये अनगार- 
केबली होंगे ओर भी महाबोर भगवानके साथ विहार कर उनके मोक्ष चले जानेके बाद विपुल्ला- 
चल पववपर समस्त कर्मोको नष्ट कर मोश्वका उत्ड्ष्ट सुख श्राप्त करेंगे-बहाँ ये अश्गुणोंसे 
सम्पूर्ण, कृतकृत्य और निरंजन-कर्म-कालिमास रहित हो जावेंगे ॥६८५-६८०। इस प्रकार 
सुधर्माचार्य गणघरके वचनामतका पानकर राजा श्रेणिक बहुत ही सन्तुष्ट हुआ सो ठीक ही है 
क्‍योंकि घमम किसको प्रोतिके लिए नहीं होता ? ॥६८८॥ जिन्होंने पृर्वे पुण्य कमंके उद्यसे अन्य 
लोगोंको दुलेभ आठ कन्याएँ प्राप्त की, जिन्होंने पिताका घात करनेबाले शत्रुको युद्धमें परलोक 
पहुँचाया, जिन्दोंने दीक्षा लेकर कमेरूपी अन्धकारकों नष्ट किया ओर जो मुक्तिरूपी रक्ष्मीसे 





१ पिप्रिये सख० । २ जीवन्धरस्वामिनम्‌ । 


थुष्ट ससंरपुराणम्‌ 
.' संधाष्य थो कशसमाः स्वसनामिसेए 
जीयंधरः कुरुत तद्दुरित भ भय्याः ॥६९०॥ 
माकतिनी 
क स पितृनृपसत्युश क्र इमशाने प्रसूति- 
घंणिपुपरामन क क्र स्वयक्षोपकारः । 
क तदुदयविधान धासुघातः कर चित्रस्‌ 
विधिविकसितमेतत्पइ्य जीयंजरे5स्मिन्‌ू ॥६९१॥ 
इत्याषें मगवदगुणभव्ाचार्यप्रणोते त्रिपडिकक्षणमह।पुराणसंभदे चस्द्माधिंका- 
जीव बरचरितं ताम पद्चसघछतितस पके ॥७५॥४ 


सुशोमित हुए ऐसे ल्लक्ष्मीपति श्री जीवन्धर स्वामीकों मैं द्वाथ जोढ़कर नमस्कार करता हूँ 
॥६८६॥ जीवन्धर कुमारने पूव भवमें मूलंतासे दयाकों दूर कर हंसके बच्चेको सोलह दिन तक 
उसके माता-पिवास अलग रखा था इसीलिए उन्हें अपने कुटुम्बसे अलग रहना पड़ा था अतः 
हे भव्य जनो ! पापको दूरसे ही छोड़ो ।६९०॥ देखो, कहाँ तो पिता राजा सन्यन्धरकी मृत्यु, 
कहाँ इमशानमें जन्म लेना, कहाँ वैशरयके घर जाकर पलना, कहाँ अपने द्वारा यक्षका उपकार 
होना, कहाँ वह अभ्युदयकी प्राप्ति, और कहाँ शब़ुका घात करना | इन जीवन्धर मद्दाराजमें ही 
यह विचित्र कर्मोका विपाक है ॥६६१॥ 
इस प्रकार भाषे नामसे प्रसिद्ध, सगवद्गुणसद्रालाये प्रशौत त्रिषशिछक्षण महापुराण संग्रहमें अन्‍न्दना 
ार्यिका सौर जीवन्धर स्वामोका चरित वर्णेव करनेवारा यह पचइत्तरवाँ पव॑ पूर्ण हुआ । 


१ स्वजनाभिनरेद म०। 


षट्सप्रतितमं पर्ज 


अथान्येथुसंहा बीरः सुरासुरपरिष्कृत: | विहत्य दिविधान देशान्‌ पुनस्‍्तस्पुरमागतः ॥ १॥ 

7 हक हा, कि + 
गणहदिशमिः पूज्य: स्थित: स चिपुकाचकले । गच्छ॑स्तं श्रेणिकः स्तोतुं ब्ृक्षमुऊशिछासकते ॥२॥ 
सुर्नि धमरुचि नास्ना निस्तरंगमिवोदधिस्‌ । प्रदीपमिच निष्कस्पं साम्दु वास्मोदसुश्नतम ॥३॥ 


जितेन्दरियसमाहारं पयक्षविहितासनस्‌ | हेषज्निरुद्धनि:श्ासं मनाड्मीछितलोचनम्‌ ॥७॥ 
घ्यायन्तं दीक्ष्य वन्द्स्वा साशझो विक्ृताननात्‌ । ततो गस्वा जिन॑ प्राप्य स्तुत्वा मुझछु छेताअकि:॥ण७॥ 
गोतस च मया दृष्टः कश्रि देकस्तवों ध्रनः । ध्यायन्साक्षादिव ध्यातिस्तद्र सेण ब्यवस्थिता ॥६॥ 


स॒ को में कौतुक॑ तस्मिन्‌ ब्रद्ि नाथेत्यमाषत । अनुथुक्तो गणी तेन प्रोवाच बचसां पतिः ॥७॥ 
अस्प्यन्न विषयेउब्गाख्यः संगतः सर्वेवस्तुमि३ । नगरो तन्न चम्पाख्या तत्पतिः श्वेतवाहनः ॥«॥ 


श्रु्वा धर्म जिनादस्मास्त्रिनिवेगाहिताशय: । राज्यसारं ससारोप्य सुते विमछवाहने ॥९॥ 
संयम बढहुसि: साथमत्रेव प्रतिपश्षवान्‌ | चिरं मुनिगणे साक॑ विहस्थाखण्डसंयमः ॥१०॥ 
धर्मपु रुचिमातन्वन्‌ दशस्वप्यनिश जनेः । प्राप्धसंरुचिख्याति: सख्य यस्सवमअन्तुघु ॥११॥ 
अ्रद्य सासोपवासान्ते सिक्षार्थ प्राविशः्पुरम्‌ । पुरुषाः संहतास्तत्र तत्समीपमिताखय३ ॥१२॥ 
नरबव्तक्षणशाखज्ञस्तेष्वेको चीक्ष्य त॑ मुनिस्‌ । लक्षणान्य सत्य सामस्राम्यपद॒वीप्राप्तिहेतवः ॥१३॥ 








दिन फिर उसी राजगृह नगरमें आ पहुँचे ।१॥ बारह सभाओंसे पूज्य वे भगवान्‌ विपुलाचल 
पवेतपर विराजमान हुए | राजा श्रेणिक उनकी स्तुतिके लिए गया, जाते समय उसने एक 
वृक्षके नीचे शिलातलपर विराजमान धर्मरुचि नामके मुनिराजको देखा । वे मुनिराज निस्तरंग 
समुद्रके समान निश्चल थे, दीपकके समान निष्कम्प थे ओर जलछ्सहित मेघके समान उन्नत 
थे, उन्होंने इन्द्रियोंके व्यापारको जीत लिया था, वे पर्यकासनसे विराजमान थे, श्वासोच्छ- 
बासको उन्होंने थोड़ा रोक रखा था, और नेत्र कुछ बन्द कर लिये थे ॥२-४॥ इस प्रकार ध्यान 
करते हुए मुनिराजकों देखकर श्रेणिकने उनको बन्द्ना की परन्तु मुनिराजका मुख कुछ विक्ृत 
हो रहा था इसलिए उसे देखकर श्रणिकको कुछ शंका उत्पन्न हो गयी | वहाँ से चलकर बह 
भगवान महाबोर जिनेन्द्रके समीप पहुँचा । वहाँ उसने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की फिर 
गोतमगणधरकी स्तुति कर उनसे पूछा कि हे प्रभो ! मैंने मार्गमें एक तपस्वी मुनिराज देखे हैं 
वे ध्यान कर रहे है मानो उनका रूप घारण कर साक्षात्‌ ध्यान हो विराजमान हो। हे नाथ ! 
वे कोन हैं ? यह जाननेका मुझे बड़ा कौतुक हो रहा है सो क्रपा कर कहिए | इस प्रकार राजा 
श्रेणिकके द्वारा पूछे जानेपर वचनोंके स्वामी श्रीगणघर भगवान्‌ इस प्रकार कहने लगे ॥५-७॥ 

इसी भरत क्षेत्रके अंग देशमें स्व वस्तुओंसे सहित एक चम्पा नामकी नगरी है | उसमें 
राजा श्वेतवाहन राज्य करता था। इन्हीं भगवान्‌ महावीर स्वामीसे धर्मका स्वरूप सुनकर 
उसका चित्त तीनों प्रकारके वैराग्यसे भर गया जिससे इसने बिमल्वाहन नामक अपने पुत्रके 
लिए राज्यका भार सोंपकर बहुत लोगोंके साथ संयम धारण कर लिया। बहु दिन तक 
मुनियोंके समूहके साथ बिहारकर अखण्ड संयमको धारण करते हुए वे मुनिराज यहाँ आा 
विराजमान हुए हैं। ये दश धर्मोमें सदा प्रेम रखते थे इसीलिए लोगोंके द्वारा धर्मरुचिके मामसे 
प्रसिद्ध हुए हैं सो ठीक ही है क्‍योंकि मित्रता वही है जो सब जीबोंमें होती है ॥८-११॥ आज 
ये मुनि एक मद्दीनेके उपवासक्े बाद नगरमें मिक्षाके लिए गये थे वहाँतीन मनुष्य मिलकर 
इनके पास आये । उनमें एक मनुष्य मनुष्योंके लक्षण शास्रका जानकार था, उसने इन मुनि- 
राजको देखकर कहा कि इनके लक्षण तो साम्राज्य पदवीके कारण हैं परन्तु ये भिक्षाके लिए 
सटकते फिरते हैं इसलिए शाल्रमें जो कहा है बह मूठ मालूम होता है। इसके उत्तरमें दूसरे 
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७५३० उत्तरपुराणम्‌ 


अटस्येष व्‌ मिक्षानै शास्रोक्त तन्‍्सपेत्यसों | वदक्षभिद्वितोउन्येन न रूपा श्यास्लमावितम्‌ ॥१४॥। 
स्यक्तसान्नाज्यतन्त्रोडयसधिः केनापि हेतुना । नििण्णस्तनयें बाछे निधाय ब्यापृर्ति निजञामू ॥१५॥ 
एवं तप करोतीति श्रत्वा तद्चन पर: । अबो चत्किमनेनास्य तपला पापद्वेतुना ॥१६॥ 
हुरास्मन: कृपां हिस्वा बार तमसमर्थंकम्‌ । छोकसंव्यवहारज्ं स्थापयित्वा *घरातछे ॥१७॥ 
स्वयं स्वार्थ समुद्दिश्य तपः कतु मिहागतः । मन्त्रिप्रभ्तिमिः सर्वे: कृत्वा त॑ रशद्भुकांबुतस्‌ ॥ १८४ 
राज्य विभज्य तत्स्वेरं पापैस्तदलु भूयते | इति तद्गचन श्रुस्वा स्नेहमानप्रठोदितः ॥१९॥ 
शअ्रभुझ्ानः पुरादाशु निदृत्यैस्य घनान्परे । वृक्षमुरं समाश्रिस्य बाह्मकारणसंनिधौ ७२०॥ 
सनन्‍्तःक्रो घकपायानु मागोभस्पधघंकोदयात्‌ । संकृशाध्यवप्तानेन वर्धमानजिछेश्यकः ॥२१।॥। 
मन्त्यादिप्रतिकूछेषु हिंसाद्खिछनिग्रहान्‌ । ध्यायन्‌ संरक्षणानन्दरीद्रध्यान प्रविष्वान्‌ ॥२२॥ 
अत; पर मुहूत चेदेवमेव स्थिति मजेत्‌ । भायुषो नारकस्यापि प्रायोग्योड्यं मविष्यति ॥3९३।॥॥। 
ततस्चवयाश्लु संबोध्यो ध्यानमेतत््यजाशुमस्‌ । बामय कोधदुबंद्धि मोहजाल मिराकुरु ॥२४॥ 
गृहाण संयम स्यक्त पुनस्त्य मुकिसाधनम्‌ । दारदारकबन्ध्चादिसंबन्धनमबन्घुरस्‌ ॥२४५। 
संसारवर्धनं साधो जद्दीदीत्येवमादिमिः । युक्तिमद्विवंचोसिः समत्रत्यवस्थानमाहवान्‌ ॥३६॥ 
शुकृष्याना रिनिनिदंग्धधातिकसंघनाट वि: । नवकेत्रललब्धीदशुर्ू भावों मत्रिष्यति ॥॥२७।। 
इत्यसो च गणाचीशवचनान्मगधाधिपः । गत्वा तदुक्तमार्गेण खद्द: प्रासादयन्मुनिस्‌ ॥२५॥। 
सोडपि संप्राप्य सामझी कष/यक्षयक्षान्तिजाम्‌ । द्वितीयशु कुष्यानेन कैदल्यसुदरादयत्‌ ((२५॥॥ 


जज पु 


मनुष्यने कहा कि शास्त्रमें जो कहा गया है वह्द मूठ नहीं है। ये साम्राज्य तन्‍्त्रका त्याग कर 
ऋषि हो गये हैं । किसी कारणसे विरक्त होकर इन्होंने अपना राज्यका भार बालक--छोटे ही 
बयको धारण करनेवाले अपने पुत्रके लिए दे दिया है ओर रव॒यं विरक्त होकर इस प्रकार तपरचरण 
कर रहे हैं । इसके वचन सुनकर तीसरा मनुष्य बोला कि 'इसका तप पापका कारण है अतः 
इससे क्या लाभ है ? यह वड़ा दुरात्म। है इसलिए दया छोड़कर ल्ोक-व्यवह्ारसे अनभिज्ञ 
असमर्थ बाज्कको राज्यभार सोंपकर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिए यहाँ तप करनेके 
लिए आया है । मन्त्री आदि सब लोगोंने उस बालककों सांकलसे बाँध रखा है ओर राज्यका 
विभाग कर पापी लोग इच्छानुसार स्वयं उसका उपभोग करने लगे है । तीसरे मनुष्यक उक्त 
बचन सुनकर इन मुनिका दृदय स्नेह ओर मानसे प्रेरित हो उठा जिससे वे भोजन किये बिसा 
ही नगरसे लौटकर वबनक मध्यमें वृक्षक नीचे आ बैठे हैं ॥१२-२८:। बाह्य कारणोंक मिलनेसे 
उनके अन्तःकरणमें वीत्र अनुभागवाल क्रोध कपायक स्प्धकोंका धदय हो रहा है | संक्लेशरूप 
परिणामोंसे उनके तीन अशुभ छेश्याओंको वृद्धि हो रही है। जो मन्त्री आदि प्रतिकूल हो गये 
हैं उनमें हिंसा आदि सब प्रकारक निप्रहोंका चिन्तवन करते हुए वे संरक्षणानन्द नामक रौद्र 
ध्यानमें प्रविष्ट हा रहे हैं । यदि अब आगे अन्तमुंहृत्त तक उनकी एसी ही स्थिति रही तो वे नरक 
आयुका बन्ध करनेक योग्य हो जावेंगे ॥२१-२३॥ इसलिए है श्रणिक ! तू शीघ्र ही जाकर उसे 
समझा दे ओर कद्द दे कि हे साथो ! शीघ्र ही यह अशुभ ध्यान छोड़ो, क्रोधरूपी अग्निको 
शान्त करो, मोहक जालको दूर करो, मोक्षका कारणभूत जो संयम तुमने छोड़ रखा है उसे 
फिरसे ग्रहण करो, यह ख््री-पुत्र तथा भाई आदिका सम्बन्ध अमनोज्ञ है तथा संसारका बढ़ानें- 
बाला है । इत्यादि युक्ति पृणे बचनोंसे तू उनका स्थितीकरण कर । तेरे उपदेशसे वे पुनः स्व- 
रूपमें स्थित होकर शुक्ल ध्यानरूपी अग्निक हारा धातिया कर्मरूपी सघन अटवीको भरम कर 
देंगे और नव कंवललब्धियोंसे देदीप्यमान शुद्ध स्वभावक धारक हो जावेंगे ॥२४-२७॥ गणघर 
महाराजके उक्त बचने सुनकर राजा श्रेणिक झीघ ही उन मुनिक पास गया और उनके बताये हुए 
मार्गसे उन्हें प्रसन्ष कर आया ॥२८॥ उक्त मुनिराजने भी कषायके क्षयसे उत्पन्न होनेबाली शान्ति से 
उत्पन्न सामग्री प्राप्त कर द्वितीय झुक्कध्यानक्रे द्वारा केबलज्नान उत्पन्न कर लिया ॥२९॥ 
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१ घराधुरि इति क्वचित । 





पटसप्रतितम पर्व ४३१ 


तदा पूर्जा समायातेः शेणिकों वृच्चहादिमि: | सह धमरुचे: कृत्या पुनवोंरं समाक्ितः ॥३०॥ 


भरते को5श्न पाखाश्य; स्तुस्य: केवकवीक्षण: । इत्यग्राक्षीद्रणी चैव॑ विवक्षुरमबत्तदा ॥३१॥ 
अद्वाकत्पाधिपो अक्वक्ददूयारूय विमानज: । विद्युन्माली ज्वलन्मौक्तिः प्रियस्वाथुक्ति दर्शने ॥३२॥ 


विधुदादिप्रभावेगे देव्योउन्याश्रास्य तदूबृतः । जिनमागत्य बन्दिस्त्रा यथास्थानझुपाविशत्‌ ॥३३॥ 


ठं करे परिच्छेदो3नेन स्पाष्केवलयूते: । तरकर्थ चेद्वद्ष्यामि दिनेउस्मास्सप्तमे दिनात्‌ ॥३४॥ 
ब्रह्चेन्द्री5य॑ दिवोउम्येत्य पुरेडस्मिन्नव वारणम्‌ | सरः शालिवरन निर्धूभमानर्ूं भ्रज्वऊस्छिखम्‌ ॥४५॥ 


चुकुमारसमानो यमानजस्बूफछानि च । स्वप्लानेतान्‌ पुर: कु बह इ|साभिधानकास्‌ ॥३६॥ 
इभ्यात्‌ कृती खुदों भावी जिनदास्यां मह्ाद्युतिः | जम्ब्वाख्योउनावृतादेवादाप्तपूजो5विविश्रुतः ॥६७॥ 
विनीतो बौवनारस्मेषप्यनाविष्कृतविक्रियः । चीर: पायापुरे तस्मिन्‌ काछे प्राप्श्यति निशंतिम ॥३०॥ 


तदैबाहमपि प्राप्यं बोध केयक पंशकम्‌ । सुधर्माख्यगणेशेन सार संसारवद्धिना ॥३९॥ 
करिष्यभ्रतितप्तानां हाद॑ धर्मास्ताम्बुना । इदमेव पुरं भूयः संप्राप्याश्नेव भूधरे ॥४५॥ 
स्थास्यास्येतत्समाकष्य कुणिकश्वेक्तिनीसुत:। तत्पुराबिपतिः सर्व परिवारपरिप्क्ृत: ॥४१॥ 
आगस्याभ्यच्य चन्दित्वा श्रुत्वा धर्म ग्रद्ीपष्यति । दानशीकोपवासादि साधन स्वर्गमोक्षयो: ॥७२॥ 
जम्बूनामापि निर्वेदास्पत्रज्याग्रहणोत्सुकः । सहवाल्पेचु वर्षेषु ब्यवीतेषु घ्य सवया ॥४३१ 

सर्वे दीक्षां अहीष्याम हति बन्घुजनोंदितम्‌ । सो5शक्लवस्चिराकतुमायास्यति पुरं तदा ॥४५॥ 


मोहं विधिस्सुभिस्तस्यथ बन्धुमिः खुखत्रन्धनः । जारप्स्यते विवाहस्तैः श्रेयोविध्ना हि बम्घय: ॥४॥ 


डसी समय इन्द्र आदि देव उन धर्म रुचि केबलीकी पूजा करनेके लिए आये सो राजा श्रेणिक- 
ने भी उन सबफे साथ उनकी पूजा की ओर फिर वह भगवान्‌ वीरनाथके पास आया ॥३८०॥ 
आते ही उसने गणधर स्वामीसे पूछा कि हे प्रभो ! इस भरतक्षेत्रमें सबसे पीछे स्तुति करने योग्य 
केवलज्ञानी कोन होगा ? इसके उत्तरमें गणधर कुछ कहना ही चाहते थे कि उसी समय वहाँ 
देदीप्यमान मुकुटका धारक विद्युन्माली नामका ब्रह्मस्वगेका इन्द्र आ पहुँचा, वह इन्द्र ऋद्महदय 
नामक विमानमें उत्पन्न हुआ था, प्रियद्शना, सुदर्शना, विद्युद्रेगा ओर प्रभावेगा थे चार उसकी 
देवियाँ थीं, उन सभोके साथ वह वहाँ आया था । आकर उसने जिनेन्द्र भगवानकी वन्दना 
की । तदनन्तर यथास्थान बैठ गया । डसकी ओर इृष्टिपात कर गणघर स्वामी राजा श्रणिकसे 
कहने छगे कि इसके द्वारा ही केवल्न-ज्ञानका बविच्छे द्‌ हं। जायगा अथोत्‌ इसके बाद्‌ फिर कोई केवल 
ज्ञानी नहीं होगा | वह किस प्रकार दंगा यदि यह जानना चाहते हो तो मै इसे भी कहता हूँ, 
सुनो | आजसे सातवें दिन यह ब्होनद्र, स्वर्ग से च्युत होकर इसी नगरके सेठ अहेद्दासकी स्रो 
जिनदासीके गर्भसमें आवेगा। गर्भमें आनेके पहल जिनदासी पाँच स्वप्न देखेगी-- हाथी, सरोबर, 
चाबलोंका खेत, जिसकी शिखा ऊपरको जा रही है. एसी धूम रहित अग्नि ओर देब-ऊुमारोंके 
द्वारा लाये हुए जामुनके फ्ल । यह पुत्र बढ़ा ही भाग्यशाली और कान्तिमान्‌ होगा, जम्बूकुमार 
इसका नाम होगा, अनाव्ृत्त देव उसकी पूजा करेगा, वह अत्यन्त प्रसिद्ध तथा विनीत होगा, 
और यौवनके प्रारम्भसे हो वह बिकारसे रहित होगा । जिस समय भगवान्‌ महावीर स्वामी 
मोक्ष प्राप्त करेंगे उसी समय मुझे भी केवलज्ञान प्राम होगा । तदनन्तर सुधर्माचाय गणधरके 
साथ संसाररूपी अग्निसे सन्तप्र हुए पुरुषोंकों धर्मारत रूपी जलसे आनन्दित करता हुआ मैं 
फिर भी इसी नगरमें आकर विपुलाचल पव तपर स्थित होऊँया । मेरे आनेका समाचार सुनकर 
इस सगरका राज़ा चेलिनीका पुत्र कुणिक सब परिवारके साथ आवेगा ओर पृजा-बन्दना कर 
तथा घधर्मंका स्वरूप सुनकर स्वगें ओर मोक्षका साधनभूत दान, शीलोपबास आदि धारण 
करेगा ।३१-७२॥ उसी समय जम्बूकुमार भी बिरक्त होकर दीक्षा प्रहण करनेके लिए उत्सुक 
होगा परन्तु भाई-बन्धु लोग उसे समझावेंगे कि थोड़ें ही वर्षोके व्यतीत होनेपर हम लोग 
भी तुम्हारे हो साथ दीक्षा धारण करेंगे। भाई-बन्धुओंके इस कथनको बह टाल नहीं। सकेगा 
और उस समय पुनः नगरमें वापस आ जावेगा। तद्नन्‍्तर भाई-बन्घु लोग इसे मोहमसें 


३ अरस्थते छ० (? )। 
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सुता सागरदत्तस्य पद्मावस्यां सुछक्षणा । पद्मश्नीरपरा श्लो्वा कनकश्री; झुभेक्षणा ॥४६॥ 

सुता कुबेरद्सस्य जाता कनकमालया । वीक्ष्या विनयपस्थाश्र या बेश्रवणदृत्तजा ॥४७॥ 

विनयक्री रैदत्तस्य रूपश्रोश्व धनश्रिय:। झामिः सागरदखादिपुश्रिकासियंथाविधि ॥४८॥ 
सौधागारे निरस्ताम्धकारे सन्‍्मणिद्रीध्तिसिः | विचिश्ररत्नसंचूणरज्ञवकब्लीविभू षिते ॥४५॥ 
नानासुरमिपुष्पो पहारात्य जगत तले । स्थास्यत्याप्तविवाहो5यं पाणिग्रहणपूव कम ॥५०॥ 

सुतो ममाय रागेण प्रेरितों विकृति भजन । स्मितहासकटाक्षेक्षणादिसान्‌ कि सवेशक्ष या ॥५१॥ 
इत्यात्मानं तिरोंधाय पश्यन्ती स्थास्यति खिहा । माता तस्य तदैबैक: पापिष्ठः प्रथमांशझकः ॥५२।॥। 
सुरम्यविषये ख्यातपौदनाख्यपुरेशिन: । विध्द्वाजस्थ तुग्बिथ स्प्रमो नाम मदाग्रणीः ॥५३। 


तीक्ष्णे विमछचस्थाश्र ऋ्ष्चा केनापि ददेतुना । निज्ञाग्रजाय निर्गरय तस्मारपद्लशतैसंटे: ॥॥७७॥) 
विद्य च्चोराह्युयं कृत्वा स्वस्थ प्राप्य पुरीमिमास्‌ | जानसद्इयदेदस्वकवाटोद्घाटनादिकस्‌ ॥५०॥ 


चोरशाख्रोपदेशेन तन्म्रमन्त्रविधानत: । अहदासग्रह्ाभ्यन्तरस्थ चोरयितुं घनम्र्‌ ॥५६॥ 
प्रविश्य नष्टनिद्वाग्तां जिनदासी विक्रोक्य सः । निवेद्यात्मानमेय कि विनिद्वासीति वक्ष्यति ॥५७।। 


सूनुममैक एवार्य प्रातरेब तपोवनस्‌ । कह गमीति संकरप्थ स्थितस्तेनास्मि शोकिनी ॥७५०॥ 
धीमानसि यदीमं स्वं स्यावयस्वाग्रद्द।त्तत: | डपायैरणथ ते सर्व घन दृस्थास्म मोष्सितस ॥॥५९॥। 
इति वक्स्री सवेस्सापि सोडवि संप्रतिपद्य तत्‌ । एवं संपन्नसोंगं5पि किलेष विरिरंसति ॥६०॥॥ 





फँसानेके लिए सुखदायी बन्धन स्वरूप उसका विवाह करना प्रारम्भ करेंगे सो टीक ही है 

क्योंकि भाई-बन्धु लोग कल्याणमें विध्न करते हो हैं ।|2३-४०॥ इसी नगरमें सागरदत्त सेठकी 
पद्मावती खीसे उत्पन्न हुई उत्तम लक्षणोंवाली पद्मश्री नामकी कन्या है जोकि दूसरी लक्ष्मीके 

समान जान पड़ती है । इसी प्रकार कुबेरदत्त सेठकी कनकमाला स्त्रीसे उत्पन्न हुई शुभ नेत्रों बाली 
कनकश्री नामकी कन्या है। इसके अतिरिक्त वैश्रवणद्च सेठकी बिनयवती ख्रीसे उत्पन्न हुई 
देखनेके योग्य विनयश्री नामकी पुत्री हैं ओर इसके सिवाय घनदत्त सेठकी धनश्री ख्लीसे उत्पन्न 
हुई रूपश्री नामकी कन्या है । इन चारों पुत्रियोके साथ उसका विधिपृर्वक विवाह होगा। 

तद्नन्तर पाणिग्रहण पृषक जिसका बिवाह हुआ है. ऐसा जम्वुकुमार, उत्तम मणिमय दीपकों के 

द्वारा जिसका अन्धकार नष्ट हा गया है, जो नाना प्रकारके रत्नोंके चूणसे निर्मित रंगावर्लीसे 
सुशाभित है ओर अनेक प्रकारके सुर्गान्धित फूलोंके उपहारसे सहित है एसे महलके भीतर 
प्रथिवी तत्पर बैटठेगा । 'मेरा यह पुत्र रागसे प्रेरित होकर विकार भावकों प्राप्त होता हुआ मन्द 
मुसकान तथा कटाक्षावलोकन आ दिसे युक्त होता है या नहीं? यह देखनेके लिए उसकी माता 

स्नेहवश अपने-आपको छिपाकर वहीं कहीं खड़ी होगी। उसी समय सुरम्य देशके प्रसिद्ध 

पोदनपुर नगरके स्वामी विद्युद्राजकी रानी विसलमतीस उत्पन्न हुआ विश्युत््रभ नामक चोर 
आवेगा | बह विद्य अम महापापों तथा नम्बर एकका चोर होगा, श्रबोरोंमें अग्रेसर तथा 
तीक्ष्ण प्रकृतिका होगा। वह किसी कारणबश अपने बड़ भाईस कुपित होकर पाँच-सो योद्धाओं- 
के साथ नगरसे निकलेगा ओर विद्य च्चोर नाम रखकर इस नगरीमें आवेगा। बह चोर 
शाखत्रके अनुसार तन्त्र-मन्त्रफे विधानस अहृहय होकर किवाड़ खोलना आदि सब कार्योंका 
जानकार होगा ओर सठ अहं दासके घरके भीतर रखे हुए घनको चुरानेके लिए इसीके घर आवेगा । 
वहाँ जम्बूकुमारकी माताको निद्रारहित देखकर वह अपना परिचय देगा और कहेगा कि तू 
इतनी रात तक क्यों जाग रही है ? ॥४६-५७।॥| इसके उत्तरमें जिनदासी कहेगी कि मेरे यही 
एक पुत्र है ओर यह भी संकल्प कर बैठा है कि मैं सवेरे ही दीक्षा लेनेके लिए तपोबनको चला 

जाऊंगा! इसीलिए मुझे शोक हो रहा हैं । यदि तू बुद्धिमान्‌ है और किन्हीं उपायोसे इसे इस 
आग्रहसे छुड़ाता है--इसका दीक्षा लेनेका आग्रह दूर करता है तो आज मैं तुझे तेरा मनचाहा 
सब धन दे दूँगी। जिनदासीकी बात सुनकर विद्य चोरने यह काये करना स्वीकृत किया | तद्नन्तर 


१ तदग्रणी: छ० | गरामीति ग०, ध०, स० । 


घटसप्ततितम॑ प्ष॑ ._ ७५३३ 


बिछ मां धनमिहाहतु प्रतिश्टसिति निनदुनम्‌ । स्वस्थ कुवंन गताशझइूः संप्राप्यानु तदस्तिकस्‌ ॥६१॥ 
कन्यकानां कुमार त॑ं तासां सध्यमधिष्ठितम । विजम्ममाणसदबुद्धि पञरस्थमिवाण्डजम्‌ ॥६२॥ 
जाकछर्नैणपोतं वा भ्रं वा कुंजराधिपसम । अपारकर्दंसे मग्नं सिंह वा कोहपंजरे ॥६३४ 

निरुस कब्घनिवग प्रस्यासक्मवक्षयम्‌ । विद्यघ्लोरः ससीक्ष्येव॑ बक्तोष्टाण्यानक सुधी: ॥६9॥ 
कुमार; श्रयर्ता कश्चिदेकदा स्वेच्छया, चरन्‌ | गिरे: क्रोछकः स्वादु तृर्ण तुझास्प्रदेशतः ॥६७।॥॥ 


पतन्मघुरसोन्मिश्रमास्वाद्य सकृदुत्सुकः | ताइगेवाह रिव्यामी स्येतस्पातासिदाल्छया ॥६६॥॥ 
तृणान्तरोपयोगरादिपराहसुखतया स्थित: । रतस्तथैच स्व चैतान्‌ मोगान्‌ मोक्तुसुपस्थितान्‌ ।६७!। 


अनिरछन्‌ स्वगमोगाधों सविता रहितो थिया। इत्यैकागारिकप्रो्ल तदाकण्ये वणिग्वर; ॥६८॥ 


अतिवक्ता स द॑ चोर सर्द ट्टान्त पूर्व कस । नरः कश्चिन्सट्टादाहब्वरेण परिप्ीड्ितः ॥६९॥ 
नदीसरस्तटाकादिपय: पीत्वा झुहुमुंहुः । वथाप्यगतलृष्ण: कि तृणाप्रस्थाम्बुबिन्दुना ॥७०॥ 


तृप्ति प्राप्नोत्यसो क्‍ायं जीवो दिव्यसुर्ख चिरम्‌ । भुक्त्वाउप्रतृप्त: स्वप्नेडपि ग़ज़कर्णास्थिरात्मना ॥७१॥ 
सुखेनासाधुनानेन कथं तृप्तिमवाप्चुयात्‌ । इति तद्बाचमाकण्य चोरोउलुब्याद्ररिष्यति ॥७२॥ 


बने उनेचरश्षण्डः कृत्वाघारं महादरुमम्‌ । गण्डान्ताकृष्टकोदण्डः काण्डेनाखण्ड्न वागणम्‌ ॥७४॥ 
महीरुटकोटरस्थेन संदष्टः फणिना स्वयम्र । स चादहिं व गजं चाज्ञो गत्यन्तरमजीगमत्‌ ॥७४॥ 


अथ सर्वान्‌ रूतान दृष्ठा 'तान्क्रोष्टेकोडतिलुब्धकः । तावदेतानहं नाझि स्नायुं सौ्ोद्वयाग्रगस्‌ ४७५० 


वह विचार करने लगा कि देखो यह जम्बूकुमार सब प्रकारकी भोग-सामग्री रहते हुए भो 
विरक्त होना चाहते हैं और में यहाँ धन चुरानेके लिए प्रविष्ट हुआ हूँ मुझे घिक्कार हो | इस 
प्रकार अपनी निन्‍्दा करता हुआ वह विद्य च्चोर निःशंक दोकर, कन्‍्याओंके बीचमें बेठे हुए 
जीबन्धर कुमारके समीप पहुँचेगा । उस समय जिसे सद्बुद्धि उत्पन्न हुई हे ऐसा जम्बूकुमार, 
उन कन्याओंके बीचमें बेठा हुआ ऐसा जान पड़ता था मानो पिंजरेके भीतर बेठा हुआ पक्षी 
ही हो अथवा जाक्षमें फंसा हुआ हरिणका बच्चा ही हो अथवा बहुत भारी कीचड़में फँसा 
हुआ उत्तम जातिवाला गजराज ही हो, अथवा लोहेके पिंजरेमें रुका हुआ सिंह ही हो । वह 
अत्यन्त विरक्त था और उसके संसार-भ्रमणका क्षय अत्यन्त निकट था। ऐसे उस जम्बूकुमार- 
को देखकर वुद्धिमान्‌ विद्य जोर ऊँटकी कथा कहेगा॥५८-६७॥ वह कहेगा कि हे कुमार ! सुनिए, 
किसी समय कोई एक उट स्वेच्छासे मीठे ढहण चरता हुआ पहाड़के निकट जा पहुँचा | जहाँ 
वह चर रहा था वहाँकी घास ऊँचे स्थानसे पड़ते हुए मधुके रससे मिल जानेके कारण मीटी 
हैँ। रही थी । उस ऊँटने एक बार बह मीठी घास खायी तो यही संकल्प कर लिया कि मैं ऐसी 
ही घास खाउँगा | इस संकल्पसे बह मधुके पड़नेकी इच्छा करने ज्गा तथा दूसरी घासके 
उपभोग आदिसे विरक्त होकर वहीं बैठा रहा तदनन्तर भूखस पीड़ित हों मर गया | इसी 
प्रकार हे कुमार ! तू भी इन उपस्थित भोगोंकी उपेक्षा कर स्वगंके भोगोंकी इच्छा करता है 
सो तू भी उसी ऊँटके समान बुद्धिसे रद्दित है। इस प्रकार विद्यच्चोरफे द्वारा कही हुई ऊँटको 
कथा सुनकर वैश्यशिरोमणि जम्बूकुमार एक स्पष्ट दृष्टान्त देता हुआ उस चोरको उत्तर देगा 
कि एक मनुष्य महादाह करनेवाले ज्वरस पीड़ित था, उसने नदी, सरोवर तथा ताल आदिका 
जल बार-बार पिया था तो भी उसकी प्यास शास्त नहीं हुई थी सो क्‍या दृणके अग्रभागपर 
स्थित जलकी बूँदसे उसकी दप्ति हो जावेगी ? इसी प्रकार इस जीवने चिरकाल तक खगके 
सुख भागे हैं फिर भी यह ठप नहीं हुआ सो क्‍या हाथीके कानके समान चंचेल इस वतमान 
सुखसे यह एप्त हो जायेगा ? इस प्रकार जम्बूकुमारके वचन सुनकर विद्य,चचोर फिर कहँगा ॥६५- 
७२॥ कि किसी वनमें एक चण्ड नामका भोल रहता था । उसने एक बड़ वृक्षकों आधार बनाकर 
अर्थात्‌ उसपर बैठकर गाल तक घज॒ष खींचा और एक हाथीको मार गिराया | इतनेमें दी इस 
बृक्षकी कोटरसे निकल कर एक साँपने उसे काट खाया | काटते ही उस अज्ञानी भीलने उस सॉपका 
भी मार डाला | इस तरह हाथी ओर साँप दोनोंको मारकर बह स्वयं मर गया | तद॒नन्तर उन 


! कोष्टिको5लिलुब्धकः छ० ! 








प्र उत्तरपुराणस्‌ 


खादामोति कृतोद्योगस्सच्छेदमकरोद्धि धी। । सदयश्वापाप्रनिर्भिश्चवगकः सो5पि वृधा झूतः ॥ ७ ६॥ 

ततो5तिगृध्नुवा त्याज्येस्यस्थोक्तिविरतो सुधी:। कुमारः स्टितिमाधाव सूक्‍त अत्यभिधास्यति ॥७७] 

चतुसमिसमायोगदेशमध्ये महाद्युतिम । र॒व्नराशि समभ्येत्थ सुग्रह पथिको विधोः #७८। 

वदानादाय केनापि हेतुना गतवान्पुनः। समादित्युस्तसागत्य कि तहेंशं कभेत सः #७९॥ 

तथा दुष्प्रापमाकोक्य गुणमाणिक्यसंचयम्‌ । अस्वीकुव न्‌ कर पश्चाप्पाप्नुयाज़ववारियों ॥८०॥ 

तदुदीरितमेतस्य कृत्वा चित्त परस्वहत्‌ । वद्ष्यति तदाख्यानमन्यद्स्यायस्‌ चनम्‌ ॥८ १७ 

खगाह: कश्िदास्यस्थं मांसपिण्ड विसृष्टवान्‌ | संकोडमानमोीनाद।नेच्छुनिपतितोउम्मसि ॥८&२॥४ 

तदेंगवर्पवद्विंग प्रेयंम्राणोउ्यमन्स तिम । ततो मोनोडपि दीर्षायुजेछमध्ये स्थितः सुखम्‌ .र८६॥ 

एवं श्यगारूवल्लुब्घो मुग्पोउन्योडपि विनश्यति | इति तस्करम्लुकुपोंक्तिमाकर्ण्यानाकुछास्मक! ॥८७॥ 

प्रत्यासम्नविनेयस्वराहुचः प्रतिसणिष्यति | निद्रालुकों वणिक्षश्रिल्निद्राह्मखविमोहित: ॥८५॥ 

सुप्त' पराध्यमाणिक्यगर्म कक्ष पुदे निजे । चोरेस्पद्नतोउनेन दुःखेनाम्रतदुर्ति: ॥॥८६॥ 

विषयाव्पसुखे*्वेवं संसक्तो रागचोरकेः | ज्ञानद्शनचारित्ररस्नेष्वपद्वतेष्वययस्‌ ८७॥ 

जन्‍्मो नश्यति निर्मुकमित्यत: स गदिप्यति । स्वमातुछानोदुर्वाक्यकोपारको लिन्सुम्‌ पुंकास ॥॥८<॥ 

_वृक्षमूके स्थितां बीक्ष्य सर्वामरणभूषिताम्‌ । भज्ञातोद्बन्धनोपायामाकुछा कुछचेतसम्‌ 4 ९॥। 

“खुबर्णदारकों नाम पाएो मार ज्ञिकस्तदा । तदामरणमा दित्सुस्तेदुज्नं सस्‍व॑ तरोरध: ॥॥९०॥। 





सबको मरा देखकर एक अत्यन्त लोभी गीदड़ आया | वह सोचने लगा कि मैं पहल इन सबको 
नहीं खाकर धछुषकी डोरीके दोनों छोरपर लगी हुई ताँवकों खाता हूँ । ऐसा विचार कर उस 
मूखेने ताँतको काटा ही था कि उसी समय धनुषके अग्रभागसे उसका गला फट गया ओर वह 
व्यर्थ ही मर गया | इसलिए अधिक लोभ करना छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार कहकर जब 
चोर चुप हो रहेगा तब वुद्धिमान्‌ जम्बूकुमार विचार कर एक उत्तम बात कहेगा ॥७३-००७। कि 
कोई मूर्ख पथिक कहीं जा रहा था उसे चोराह्देपर महा देदीप्यमान रत्नोंकी राशि मिल्नी, उस 
समय बह उसे चाहता तो अनायास ही छे सकता था परन्तु किसी फारणचश उसे बिन! लिये 
हो चला गया | फिर कुछ समय बाद उसे छेनकी इच्छा करता हुआ इस चौराहपर आया सो 
क्या वह उस रत्नराशिकों पा सकेगा ? अथाौत्‌ नहीं पा सकेगा | इसी प्रकार ज्ञो मनुष्य संसार- 
रूपी समुद्रमें दुलंभ शुणरूपी मणियोंके समूहकों पाकर भी उसे स्वीकृत नहीं करता है सो 
क्या वह उसे पीछे भी कभी पा सकेगा ? अर्थात्‌ नहीं पा सकेगा ।9८-८०॥ जम्बूकुमारके द्वारा 
कही हुई बातको हृदयमें रखकर विद्य चोर अन्यायको सूचित करनेबाली एक दूसरी कथा कहेगा 
॥८१॥ बह कहेगा कि एक झगाल मुखमें मांसका टुकड़ा दबाकर पानीसें ज्ञा रहा था यहाँ 
क्रीड़ा करती हुई मछलीक) पकड़नकी इन्छासे उसने बह मांसका टुकड़ा छोड़ दिया ओर पानी- 
में कूद पड़ा | पानीके प्रवाहका वेग अधिक था अतः वह उसीमें बहकर मर गया उसके मरनेके 
बाद दीर्घायु मछली पानोमें सुखसे रहने लगी । इसी प्रकार जो मूखे, खगालके समान लोभी होता 
है वह अचश्य ही नष्ट होता है | इस तरह विद्यझ्चोरकी बात सुनकर निकट भव्य होनेके कारण 
जिसे कुछ भी आकुलता नहीं हुई हे एसा जम्बूकुमार कद्देगा कि निद्रालु प्रकतिका एक पैश्य 
नींदके सुखसे विमोहित होकर सो गया ओर चोरोंने डसके घरमें घुसकर सब बहुमूल्य रत्न 
चुरा लिये। इसी दुःखसे बह मर गया । इसी प्रकार यह जीव विषयजन्य थोड़े-से सुखोंमें . 
आसक्त हो रहा है ओर रागरूपी चार इसके ज्ञान-दर्शन तथा चारित्ररूपी रत्न चुरा रहे हैं । 
इन रत्नोंकी चोरी होनेपर यह जीव निमूल नष्ट हो जाता है । इसके उत्तरमें बह चोर कहेगा 
कि कोई ख्री सासके दुबंचल सुनकर क्रोधित हुई और मारनेकी इच्छासे किसी वृक्षके नीचे जा 
बैठी । बह सब आभूषणोंस सुशोमित थी परन्तु फांसी लगाना नहीं जानती थी इसलिए उसका 
चित्त बड़ा दी व्याकुज्ञ हो रहा था ॥८२-८२९॥ उसी समय सुवर्णेदारक नामका मदंग बजानेवात्ञा 


 प्रत्यम्यधास्यसि (?) ल०। २ रोग-ल० । ३ सुवर्णदारुक इति क्वचित्‌ । 


घट्सप्ततितम॑ पर्व ५३५ 


स्थापवित्वा समारुद्य स्वगछोदबद्ध रज्जुकः । उद्बन्धनक्रमं तस्या दशशंयन्‌ रूत्युचोदितः ॥९१॥ 
रदझे पठिते भूमौ सथः केनापि देतुना | रज्ज॒पाताबविछो भूतकण्ठः प्रोद्यत्तलोचनः ॥९२॥ 


प्रावस्प्रेताधिवास तद्दीक्ष्यासौ दुस्टेतेभेयात्‌ । आयादगृहमतस्तद् ल्लो मो हेयो महाँस्तवया ॥९३॥ 
इत्यस्थ सो5पि बाग्जाक्मसोढोदाहरिष्यति । किछ घूलंविर्ट बीक्ष्य छलिताज्ामिधानकस ॥९७॥ 


कस्मचिंत्सा महादेवी जाता मदनविह्वा । तद्विटानयनोपायनिरन्तरनियुक्त या ॥९५॥ 
रद्धाप्या गुप्तमानीतः पथ्चिको5स्त: प्रवेशितः । सह तेन मदादेवी रममाणा यथेप्सितम्‌ ॥९६॥ 


अहोमियेदु्मिर्शाता झुद्धें: श॒द्धान्तरक्षिसि: । तन्‍्मुखाक्तदुदुराचारे राज्ञापि बिदिति सठि ॥९७॥ 
जारापनयनोपायमाशप्ता: परिचारिका: । अवस्करगृद्द नोत्वा सा ठं तत्राक्षिपनल्खछस ॥९८॥ 


स्‌ दुर्गन्धेन तज्जन्तुमिश्च 36खमवाप्नुवन्‌ । अम्रेब नरकाबासमाप्तवान्‌ पापपाकृतः ॥९९॥ 
तहदस्पसुखस्यथामिकाधिणों नरकादिषु । सवन्ति दुस्तरापारघोरदुःखा गतिष्विति ॥६००॥ 


पुनः कुमार एबेक प्रपज्ञादूगविता स तम्‌। येन संसारनि्वेगो जायते सहसा सताम ॥१०१३॥ 
अआम्यन्संसारकाम्तारे रुस्युमत्तद्विपेशिना । रुषा जिबांसुना जन्तुरनुपातो5तिभीलुक: ॥१०२॥ 
प्रकायमानों भानुष्यमरुद्वान्तदितात्मकः । तन्‍्मूरे कुछग्रोत्रादिनानावलीसमाकुछे ॥१०१॥ 
जन्मकूपे पतिस्वायुबल्लीकग्नशरीरकः । सितासितादिनानेकमृषकोच्छेद्वछकः ॥१०४॥ 
नरकब्यात्तवक्त्रोरुस पस्सकस निधि: । तद्मूजेष्टाथंसूनोत्यसौर्यक्षौद्व रसोत्सुक; ॥१ ० थ।। 


पापी झुत्युसे प्रेरित हो वहाँसे आ निकला । वह उस स्त्रीके आभूषण लेना चाहता था इसलिए 
वृक्षके मीचे अपना सदंग रखकर तथा उसपर चढ़कर अपने गलेमें फाँसीकी रस्सी बाँध उसे 
मरनेकी रीति दिखलाने लगा । उसने अपने गलेगे रस्सी बाँधी ही थी कि किसी कारणसे नीचेका 
सुदंग जमीनपर लुड़क गया | फाँसी लग जानेसे उसका गला फँस गया ओर आँखें निकल 
आयीं | इस प्रकार वह मरकर यमराजके घर गया । उसका मरण देख बह मत्री उस दुःखदायी 
मरणसे डर गयी और अपने घर वापस आ गयी । कहनेका अभिप्राय यह है. कि आपकों उस 
मृदंग बजानेवालेके समान बहुत भारो लोभ नहीं करना चाहिए |[९.०-९५३॥ इस प्रकार उस 
चोरका बाग्जाल जम्बूकुमार सहन नहीं कर सकेग्रा अतः उत्तरमें दूसरी कथा कहेगा। वह 
कद्देगा कि ल्लितांग नामके किसी धूते व्यभिचारी मनुष्यको देखकर किसी राज़ाकी रानी 
कामसे विह्लल हो गयी । उसने किसी भी उपायसे उस पथिकको लानेके लिए एक घाय नियुक्त 
की और घाय भी उसे गुप्त रूससे महरूफे भीतर ले गयी । मद्दारानी उसके साथ इच्छानुसार 
रमण करने लगी । बहुत समय बाद अन्‍्तःपुरकी रक्षा करनेवाले शुद्ध खोजा लोगोंने रानीकी 
यह बात जान ली ओर उनके कहनेसे राज़ाकों भी रानीके इस दुराचारका पता लग गया ॥ 
९४५-५७॥ राजाने इस दुराचारकी बात जानकर किसी भी उपायसे उस जारकोी पकड़नेके लिए 
संबकोंकों आज्ञा दी | यह जानकर रानीने उसे टट्टीमें ले जाकर छिपा दिया । बहाँकी दुर्गन्‍्ध 
और कीड़ोंसे बह वहाँ बहुत दुःखी हुआ तथा पाप कसके उद्यसे इसी जन्‍्ममें नरकबासक्े दुःख 
भोगने लगा ॥९८-९०॥ इसी प्रकार थोड़े सुखको इच्छा करनेवाले पुरुष नरकमें पड़ते हैं. और 
बहाँके दुस्तर, अपार तथा भयंकर दुःख उठाते हैं ॥१००॥ इसके बाद भी वह एक ऐसी कथा 
और कहेगा जिसके द्वारा सत्पुरुषोंकों संसारसे शीघ्र ही निवंग हो जाता है ॥ १०१ वह 
कहेगा कि एक जीव संसाररूपी वनमें घृम रहा था। एक मदोन्मत्त हाथी क्रोधवश उस मारनेकी 
इच्छासे उसके पीछे-पीछे दौड़ा | बह जीब भयसे भागवा-भागता मनुष्यरूपी वृक्षकी आड़में छिप 
गया । उस वृश्षके लोचे कुल, योत्र आदि नाना प्रकारकी लताओंसे मरा हुआ एक जन्मरूपी 
कुआँ था | वह जीव उस जन्मरूषी कुएँसें गिर पड़ा परन्तु आयुरूपी लतामें उसका शरीर उलझन 
गया जिससे नीचे नहीं जा सका । वह आयुरूपी लताकों गुक्र॒पक्ष ओर ऋष्णपक्षके दिनरूपी 
अनेक चूदे कुवर रद्दे थे । सातों नरकरूपी सर्भ ऊपरकी ओर मुँद खोले उसके गिरनेकी प्रतीक्षा 

१ प्रथिकाल्तप्रदेशिना ल० (? )। २ परिचायकाः छ० । रे -मवाप्नुबात्‌ ग०। ४ सतम्‌ छ० । 
५ संस्तिधिम्‌ ल० । 





५३६ उत्तरपुराणम्र्‌ 


तद्प्रहोत्यापितास्युप्रव्यापन्माक्षिकमक्षितः । तत्संसेवां सुख मश्या कष्ट स्थो5पि जीवति ॥१०६॥ 
विधोविषयसंसत्तो घीमानपि कथ्थ तथा । बतेते स्थफ्तसंग: सचन्नकुवनुदुब हें तप: ॥१०७।। 
ह॒त्याकृण्ये वचस्तस्थ माता कन्याश्व तस्करः । तनुसंसारभोगेषु यावारोइतिविरागवास्‌ ॥१०८॥ 


तदा तमः समाधूय सासमानों दिवाकर: | योजयन प्रियया कोक॑ कुमारमिव दीक्षया ।॥१०५९।॥॥ 
करैनिंजैः कुमारस्य मनो वास्प्ृश्य रक्षयन्‌ । उच्यमस्तपसीयो च्चे: छ्षिखरे5वरुरेष्यति ॥$१०॥ 
सर्वसंवापक्ृत्तीदणकरः ऋरो5नवस्थितः । रदिः कुबकयध्वंसी ब्रजिता कुलुपोपमाम्‌ ॥१११॥ 
निस्योदयों बुधाधीशों विशुद्धाखण्डमण्डछः । पद्माह्ठादी प्रवुद्धोष्मा सुराजानं स जेष्यति ॥११२॥। 
ज्ञाव्वा संसारवे मुख्य कुमारस्यास्य बान्धवाः । तदा कुणिमहाराजः श्रेणयो5ष्टादशापि व ॥११३६॥ 
सहानावुतदेवेन परिनिष्कसण्ण प्रति । असिषेक करिष्यन्ति संगता मज्जलैजेलेः ११७॥ 
तत्कालोचितवेषो5सौ शिविकां देवनिर्मितास्‌ । आारुह् भूतिमृत्योच्चैडिंपुक्ाचलमस्तके 8३५॥। 


कर रहे थे । उसी ध्ृक्षपर पुत्रादिक इष्ट पदार्थोंसे उत्पन्न हुआ सुखरूपी मधुका रस टपक रहा था 
जिसे खानेके लिए वह बड़ा उत्सुक हो रहा था । उस मधु रसके चाटनेसे उड़ी हु इ मयंकर आपत्ति- 
रूपी मधुकी मक्खियाँ उसे काट रहो थीं परन्तु बह जीव मधु-बिन्दुओंके उस सेबनकों सुख मान 
रहा था ! इसी प्रकार संसारके समस्त प्राणी बड़े कष्टसे जीवन बिता रहे हैं। जा मूख्े हैं बे भले 
ही बविषयोंमें आसक्त हो जायें परन्तु जो बुद्धिमान हैं वे क्यों ऐसी प्रवृत्ति करते हैं ? उन्हें तो सब 
परिग्रहका त्याग कर कठिन तपश्चरण करना चाहिए ॥१०२-१०७॥ जंबूकुमारकी यह बात सुनकर 
उसकी माता, वे कनन्‍्याएँ, ओर वह॒ चोर सब, संसार शरीर ओर भोगोंसे विरक्त होंगे ॥१०८॥ 
तदुनन्तर चकवाकों चकवीके समान कुमार को दीक्षाके साथ मिल्लाता हुआ अपनी किरणोंसे कुमार- 
के मनको स्पशे कर प्रसन्न करता हुआ, तपश्चरणके लिए श्रेष्ठ उद्यमके समान सब अन्धकारको नष्ट 
कर उद्याचलके शिखरपर सूर्य उदित होगा ॥१०९-११०॥ उस समय वह सूय किसी अन्यायी 
राजाकी उपमा धारण करेगा क्योंकि जिस प्रकार अन्यायी राजा सब सन्‍्तापकऊत्‌ होता है. उसी 
प्रकार बहू सूय भी सबको सन्‍्ताप करनेवाला था, जिस प्रकार अन्यायी राजा तीक्ष्णकर होता है. 
अर्थात्‌ कठोर टेक्स लगाता है उसी प्रकार बह सूर्य भी तीक्ष्णफर था अर्थात्‌ उष्ण किरणोंका धारक 
था, जिस प्रकार अन्यायी राजा कर अर्थात्‌ निदेय होता है उसी प्रकार वह सूर्य भी ऋर अर्थात्‌ 
अत्यन्त उष्ण था, जिस प्रकार अन्यायी राजा अनवस्थित रहता है-एक समान नहीं रहता है- 
कभी सन्तुष्ट रहता है और कभी असन्‍्तुष्ट रहता है उसी प्रकार बह सूय भी अनबस्थित था-- 
एक जगह स्थिर नहीं रहता था और ज़िस प्रकार अन्यायी राजा कुबल्नयध्वंसी होता है अर्थात्‌ 
पृथ्वी मण्डलकों नष्ट कर देता है उसी प्रकार बह सूर्य भी कुबल्लयध्वंसी था अर्थात्‌ नीलकमलों को 
नष्ट करनेवाला था ॥१११॥ अथवा वह सूर्य किसी उत्तम राजाको ज्ञीतनेबाला होगा क्योंकि 
जिस प्रकार उत्तम राजाका नित्योदय होता है अथोत्‌ उसका अभ्युद्य निरन्तर बढ़ता रहता 
है उसी प्रकार वह सूर्य भी नित्योदय होता है अर्थात्‌ प्रतिदिन उसका उदय होता रहता है! 
जिस प्रकार उत्तम राजा बुधाधीश होता है अर्थात्‌ विद्वानोंका स्वामी होता हैं उसी प्रकार 
बह सूथ भी बुधाधीठा था अर्थात्‌ बुधप्रहका स्वामी था। जिस प्रकार उत्तम राजाका मण्डल्ञ 
अर्थात्‌ देश विशुद्ध-शन्रुरहित और अखण्ड होता है उसी प्रकार सूर्यका मण्डल भी अर्थात्‌ बिम्ब 
भो विश्वुद्ध ओर अखण्ड था, जिस प्रकार उत्तम राजा पद्माहादी होता है अर्थात्‌ लक्ष्मीसे 
प्रसन्न रहता है उसी प्रकार सूर्य भी पद्माह्मादी था अर्थात्‌ कमलॉको विकसिन करनेबाला था 
ओर जिस प्रकार उत्तम राजा ग्रव्ृद्धोष्मा होता है अर्थान्‌ बढ़ते हुए अहंकारकों घारण करता 
है उसी प्रकार वह सूर्य भी प्रवृद्धोष्मा था अर्थात्‌ उसकी गरमी निरन्तर बढ़ती जाती थी 
॥११२॥ जम्वूकुसार संसारसे विमुख--विरक्त हुआ है यह जानकर उसके भाई-बन्घु, कुणिक 
राजा, उसकी अठारद प्रकारकी सेनाएँ ओर अनाबृत देव आवेंगे तथा सब ज्ञोग साँंगलिक 
जलसे उसका दीक्षा-कल्याणकका अभिषेक करेंगे ॥११३-११४॥ उस समयके योग्य वेषभूषा 
घारण कर वह कुमार देवनिर्मित पालकीपर सवार होकर बड़े वेभवफे साथ बिपुलाचल्त 


पट्सप्ततितमं पर्ये ०३७ 


मां निविशं समस्येत्य महासुनिनिषेवितस्‌ । सक्‍त्या प्रदक्षिणीकृर्य नमस्कृत्य यथाविधि ॥११६॥ 
वर्णवयस मुद्भूतैदिनेयैबेंहुमिः समस्‌ । विद्यश्नोरेण तत्पद्नशवस्तस्यैश्न संयम्स ॥११७॥ 
झुधरंगणम्ट॒त्पाइवं समवित्तो अहीष्यति । कैवल्यं दादक्षाबदानते मय्यन्त्याँ गोतमाजते ॥१4८8 
खुधर्मा केवकी जम्बूनामा 'थ श्रुतकेजली । भूस्या पुनसुतत्रों दददश्ाब्दान्ते निर्ृर्ति खते ॥११९४ 
सुधमंण्यन्तिम ज्ञान जम्बूनास्नो मविध्यति । तस्य शिष्यो मदो नाम चस्वारिंशस्समा महान्‌ ॥३२०॥ 
हड धर्मोपदेशोन घरित्यां विहरिष्यति । इत्यवादीत्तदाकण्य स्थितस्तस्भिल्लन[बुसः ॥१३१३॥ 


देवो मदीयवंशस्य माहास्म्यमिदमद्भुतम्‌ । अन्यन्नाइट्रमिल्युडसेरकृतानन्दनाटकम्‌ ॥११२७ 
कस्मादनेन बन्घुश्वमस्थेति श्रेणिकोउम्यधात्‌ । गौतमं॑ विनयास्सोडपि न्‍्यगदसतद॒तिस्फुटस #१२३॥ 


जम्बूनाम्नो उन्वये पूर्व धर्प्रियवरणिक्पतेः । ग्रुणदेव्याश्र नास्ताहंदासः पुम्रो>जनिष्ट सः ॥१२४४ 
घनयोवनदर्पण शिक्षामसणयन्‌ पितुः | निरंकुशो5मत्रस्सप्तन्यसनेषु विधेवश्ञात्‌ ॥१२७॥ 
स दुर्चेष्टितदौ्ेत्यात्सं जातानुश्यो मया। न श्रुता मर्पितुः शिक्षेत्यवाप्तशससावनः ॥१२६॥ 


किंचिसपुण्यं समावज्य ज्यस्तरस्वमुपागतः | जाददेउनाजृतास्योड्यं तम्र सम्यक्त्वसंपद्स्‌ ॥३२७॥ 
हुति तद्खनप्रान्ते गौतम सगधालथिपः । अन्वयुरुमकरागतः कस्मारतिकि पुण्य कृतवानयम्र्‌ ॥१२८॥ 


विधुन्माली भवेउतीते प्रमाअस्यान्तेडप्यनाहता। इस्यनुग्रहबुद्धयंव सगवानेवसब्रथीत्‌ ॥१२९॥ 


अस्मिन्पिदेहे पूवस्मिन वीतशोकाहयं पुरम । विषये पुष्ककायत्यां महापत्म|उस्य पछक: ॥१३०॥ 
बनमाछास्य देव्यस्या: खुतः शिवकुमारक: । नवयौवनसंपश्चद: सत्रयोसि: सम बने ॥१३१॥ 


मुनि हमारी सेवा कर रहे होंगे । बह आकर बड़ी भक्तिसे प्रदक्षिणा देगा ओर विधिपूर्वक 
नमस्कार करेगा ॥२१५-११६।॥ तदनन्तर शान्त चित्तकों धारण करनेवात्ा वह जम्बूकुमार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैद्य इन तीन वर्णो्मे उत्पन्न हुए अनेक लोगोंके साथ तथा विद्युधर चोर 
ओर उसके पाँच सो भृत्योंके साथ सुधमाचार्य गगधरके समीप संयम धारण करेगा । ज़त्र 
केवलज्ञानके बारह वर्ष बाद मुझे निवाण प्राप्त होगा तब सुधर्माचाये केबली और जम्बूकुमार 
श्रुतकेवली होंगे । उसके बारह वर्ष बाद जब सुधर्माचाय मोक्ष चछे जावेंगे तब जम्बूकुमारको 
केबलज्ञान होगा । जम्बूस्वामोका भव नामका एक शिष्य होगा, उसके साथ चालीस बषे तक 
धर्मपदेश देते हुए जम्बूस्वामी प्रभ्यीपर विहार करेंगे। इस प्रकार गोतम स्वामीने जम्बू- 
स्वासीकी कथा कही | उसे सुनकर बहींपर बैठा हुआ अनावृत नामका यक्ष कहने लगा कि 
मेरे वंशका यह ऐसा अद्भुत माहात्म्य है कि कहीं दूसरी जगह देखनेमें भी नहीं आता। 
ऐसा कहकर उसने आनन्द नामका उत्कृष्ट नाटक किया ॥११७-१२२॥ 

यह देख, राजा भ्रेणिकने बड़ी विनयके साथ गोतम गणधरसे पूछा कि इस अनावृत्त 
देवका जम्बूस्वामीके साथ भाईपना कैसे है ? इसके उत्तरमें गणघर भगवान्‌ स्पष्ट रूपसे कहने 
क्गो ॥१२३॥ कि जम्बूकुमारके घंशमें पहले धमेप्रिय नामका एक सेठ था। उसकी गुणदेथो 
* नामकी खीसे एक अहदास नामक पुत्र हुआ था ॥१२४। धन ओर यौवनके अभिमानसे वह 
पिताकी शिक्षाकों कुछ नहीं गिनता हुआ कर्मोद्यसे सातों व्यसनोंमें स्वच्छन्द ही गया था सा 
इन खोटी चेश्राऑंके कारण जब उसकी दुर्गंति होने लगी तब उसे पश्चात्ताप हुआ और ' 
पिताकी शिक्षा नहीं सुनी” यह बिचार करते हुए उसकी भावना कुछ शान्त हो गयी ॥१२४- 
१२६॥ तदनन्वर कुछ पुण्यका संचय कर बह अनाबवृत नामका व्यन्तर देव हुआ है। इसी 
पर्यायमें इसने सम्यग्दर्शन धारण किया है. ।|१२७॥ इस प्रकार जब गौतम स्वामी कह चुके 
तथ राजा अिकने पुनः उनसे दूसरा प्रश्न किया । उसने पूछा कि हे भगवन्‌ ! यह विद्यन्माली 
कहाँ से आया है. ? और इसने पूर्वभवमें कौन-सा पुण्य किया है क्‍योंकि अन्तिम दिनमें भी 
इसको प्रभा कम नहीं हुई हे । इसके उत्तरमें मणघर भगवान्‌ अलुप्रहको बुद्धिसे इस प्रकार 
कहने लगे ॥९२८-९२६॥ इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेद्द क्षेत्रमें पुष्कलावती देशके अन्तगेंत एक 
बीतझोक लासका नगर है । वहाँ मद्ापक्ष मामका राजा राज्य करता था। उसको रानोका 

ध््ट 


मरे८ उत्तरपुराणम्‌ 


विह्वत्य पुनशागरछन्संभ्रमेण समम्तराः | गन्‍घपुष्कादिमाक्ल्यक्म्यसहरिवल्‍्यणथा ॥११२॥ 
जनानाधजतो द॒ृ् किमेशद्ति विस्मयात्‌ । तनूज 'एवछलि स्मासो बुखिसागरमन्श्रिण: ॥१श३ 
कुमार ःहणु व््यासि सुनीस्द: अतकेक्सी । कुयातः सामस्दक्ताख्यस्तपत्ता दीक्रसंशथा ॥१३४॥ 
असों मासोपवासास्ते पारणाये प्रविष्वान्‌ | पुरं सामससद्धाक्यः श्रेष्ठी तस्मै बधाविधि ४१३२४ 
दुत्वा विध्यणनं सकक्‍रया प्रापदाअर्थपत्चधकूस । सुर्नि सनोहरोथानवासिन त॑ सकौतुकः ॥९३६॥ 
संपूज्य चन्द्तु याम्सि पौरा: परम मक्तितः । इस्थार्यरसो5पि तच्छुरवा पुनरप्यन्वयुरु'्त सः ॥३६७॥ 


कथं सागरदसाख्यां विविधर्दोस्तपःश्रतोः । प्रापदित्यत्रब्ोन्मन्श्रिसुतोउप्यचु यथाश्रतस्‌ ॥१३८॥ 
विषये पुष्छछावत्यां मगरोी पृण्डरीकिणी । वज्दम्तः पतिस्तस्याश्रक्रेणाक्राम्त मूतरः ॥१3१8॥ 


देवी यशोघरा तश्य गर्सिणी आावदोहदा । महाविभूत्या गध्वासों सोतासागरसंगमे ॥१४०॥ 

महाद्वारेण संप्राप्य जकरूधि जक जानना | लककेकीविधौ पुश्रमकब्चाभ्यणेनिवृंतिम्‌ ॥१७१॥ 

तस्मास्सायरद्साख्यामस्थाकुवस्सनामयः । अथ यौवनमंप्रासा स कदाचम नाटकम्‌ ॥१४२॥ 

साथ स्वपरियारेण पश्यन्‌ हम्यंतले स्थित: । चेटकेलानुकूछाख्यनामघेयेन मादितः ॥4 ४१/ 

कुमार सन्दराकारस्तिश॒स्पेष पयोधरः । पश्याश्चयमिति प्रीत्या प्रोन्मुखों छोचनपियस्‌ ॥१४४॥ 

त॑ निरीक्षितुमैहिष्ट नष्टस्तत्काक एव सः । जलूदस्तद्वि चिन्त्यैवं यौवन विभजों वपुः ॥१४७॥ 
नाम वनमाक्षा था। उन दोनोंके शिवकुमार नामका पुत्र हुआ था। नवयोवनसे सम्पन्न होने- 
पर किसी दिन वह अपने साथियोंके साथ क्रोड़ा करनेके लिए बनमें गया था | बहाँ क्लीड़ा कर 
जब वह वापस आ रहा था तब उसने सब ओर बड़े सम्भ्ग्मके साथ सुगन्धित पुष्प आदि 
मंगलमय पूजाकी सामग्री लेकर आते हुए बहुत-से आदमी देखे । उन्हें देखकर उसने बड़े 
आइचयके साथ बुड्धिसागर नामक मन्त्रीके पुत्रसे पूछा कि यह क्‍या है ९! ॥११०-१३श।॥ 
इसके उत्तरमें मन्त्रीका पुत्र कहने लगा कि हे कुमार ! सुनिए, मैं कद्दती हूँ, दीप्र नामक 
तपशचरणसे प्रसिद्ध सागरद्त नामक एक श्रतकेवली सुनिराज हैं । उन्होंने एक मासका 
उपवास किया था, उसके बाद पारणाके लिए आज उन्होंने नगरमें प्रवेश किया था | वहाँ 
सामससृद्ध नामक सेठने उन्हें विधिपू्वेक भक्तिसे आहार दान देकर पद्छाइचय प्राप्त किये हैं । 
वे ही मुनिराज इस समय मनोहर नामक उद्यानमें ठहरे हुए हैं, कौतुकसे भरे हुए नगरवासी 
लोग बड़ी भक्तिसे उन्हींकी पूजा-वन्दना करनेके लिए जा रहे हैं! । इस प्रकार मन्त्रीके पुत्रने कहा । 
यह सुनकर राजकुमारने फिर पूछा कि, इन मुनिराजने सागरदत्त नाम, अनेक ऋड्धियाँ 
तपश्चधरण और श्ञास्त्रज्ञान किस कारण प्राप्त किया है ? इसके उत्तरमें मन्‍्त्री-पुत्रने 
भी जैसा सुन रखा था वैसा कहना शुरू किया। बह्द कहने लगा कि पुष्कल्ञाबतो देश- 
में पुण्डरीकिणी नामकी नगरी है। उसके स्वामीका नाम वद्नदन्‍्त था। बहू वम्नद्त 
चक्रवर्ती था इसलिए उसने -चक्ररत्नसे समस्त प्रथिवों अपने अधीन कर ली थी ॥११४- 
१९७॥। जब उसको यश्ोधरा रानों गर्सिणी हुई तब उसे दोहलक्ञा उत्पन्त हुआ और उसी 
दोहलेके अनुसार बह कमलमुखो बड़ वैभवके साथ जहाँ सीतानदी समुद्रमें मिलती है उसी 
महाद्वारसे जल्क्रीड़ा करनेके ल्षिए समुद्रमें गयी | कह्दीं उसने निकट कालमें मोश्ष प्राप्त करनेयात्ना 
पुत्र प्राप्त किया ! चकि उस पुत्रका जन्म सागर-समुद्रमें हुआ था इसज्विए परिवारके लोगों ने उसका 
सागरदत्त नाम रख लिया । तदनन्तर योवन अवस्था प्राप्त द्ोनेपर किसी दिन वह सागरद्त्त मइल्ल- 
की छतपर बैठा हुआ अपने परिवारके ल्ोगोंके साथ नाटक देख रद्दा था, उसी समय हर 
बामक एक सेवकने कट्दा कि हे कुमार | यह आइचय देखो, यह बादल सन्द्रगिरिके आकार 
सुन्दर बना हुआ है ? यह सुनकर प्रीतिसे भरा राजकुमार ज्योंही ऊपरकी ओर मुँह कर उस 
नयनाभिरास दहृश्यको देखनेके ल्विए उद्यत हुआ त्योंद्रो बह बादक्क नष्ट हो गया। उसे नष्ट 
हुआ देखकर कुसार क्चिार करने कछूया कि जिस प्रकार यदद्‌ बादत्त नष्ट हो गया है उसी प्रकार 
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१. पिविषरद्धोस्तिप:शुत्ती ग० । विविषद्धीक्वरों श्रुती लू० । विविषर्धीश्व स श्रुदी: इति वंचित । 


घट्ससतित्रस पे ५३९ 


आायुसन्‍्यक्ष विध्यंसि धथाय स्व॒नयित्तुकः | हति संसारनिर्वेगयोधभाकसमजायत ॥१४६अ 

स्वपित्रा सममस्येश्वुः संग्राप्यास्तसागरम | स्थित सनोहरोचाने घर्संतीय्स्थ लायक ॥६४७॥ 
श्रुस्वा धर्म तद॒म्यर्ण निर्णेत्सककस्थिति: । संचर्म वहुमिः साथ हलयम्पुधिसजंनः ॥३४८॥ 
प्रसिशुह्ष सनापयचादि प्राप्यदिसंपदम । देशान्‌ विद्वत्य सदमंदेशेनेह समागंत: ॥१४५९॥ 

इति तच्छुवणात्सद्य: प्रतिचेताः स्वयं ल सः । गत्वा मुनीखर स्तुत्दा पोस्वा घर्मारटृतं दस: ॥३५०॥ 
सन्त सगवन्दष्टवा स्नेहों मे समसून्मदान्‌ | हेतुना केन वक्तब्यमित्यप्रच्छल्स चाब्रवीस्‌ ॥१५७१॥ 
प्वीपे४रिमन्‌ मारते क्षेत्र विषये सयधाहये । बृद्धम्रामे सुतो जातो रेवस्पां नरक्षस्मन: ॥३५२॥ 
श्येष्ठोउन्न राष्ट्रकूटस्य' मगदत्तस्वत: पर: । मवदेवस्तयोज्यायान्‌ संयम प्रध्यप्यत #॥५३४ 
सुस्यिताख्यगुर्रु प्क्‍ाप्य तेबामा विनयान्वितः । नानादेशान्‌ विद्वत्यायाव्‌ स्वजन्मग्ाममेच सः ४३५४॥ 
तदा तदूबान्थदाः सर्वे समागत्य ससंसद!: । मुनि प्रदक्षिणीकृत्य संपूज्यानन्तुसुध् ता: ४३५५४ 
झामे दुर्भपणो नाम तस्मिन्नेव ग्रह्ाध्रिप: | तस्य नागवसुर्माया नागओरक्यो! खुदा ॥३५६४ 


ताभ्यां सा सबदेबाय प्रदाणि विधिपू्व कम । अप्रजागमन्न श्ुस्वा सच: संजातसंमदः ह१५७॥ 
सवरदेबो5प्युपगत्य भगदुच सुनो श्रम । विनयास्प्श्रणस्यास्त तस्कृताशासमाददितः त१ण०८/ 


अआरूयाय अमंयायात्म्यं बैरूप्यमपि संख्ते: | गुहीतपाणिरेकास्ते संबमो शुद्धता त्वचा ॥३४५५॥ 
इस्याह त॑ भुनि। सो5पि प्रस्यवादीदिदं बचः | नागश्रीमोक्षणं झृत्वा कर्तास्सि मबतोदितम ॥१६०॥ 
इति तन्मुनिराकण्म जगादाजनने जनः ! भार्यादिपाशसंकरग्न! करोत्यास्महितं कथम ॥१६१॥ 


यह योबन, धन-सम्पदा, शरीर, आयु और अन्य सभो कुछ नष्ट हो जानेवाले हैं, ऐसा बिचार- 
कर वह संसारसे बिरक्त हो गया ॥१४०-१४६॥ दूसरे दिन ही वह मनोहर नामके उद्यानमें 
स्थित अमृतसागर लासक तीथकरके समीप पहुँचा, वहाँ उसने धमंका स्वरूप सुना। समस्त 
पदार्थोंक्री स्थितिका निर्णय किया और भाई-बन्धुओंको विदाकर अनेक लोगोंके साथ संयम 
घारण कर लिया | तदनन्तर मनःपर्यय आदि अनेक ऋद्धियों रूप सम्पदा पाकर धर्मोपदेश देते 
हुए सब देशोंसें विहार कर वे ही सागरदत्त मुनिराज यहाँ पधारे हैं ।।१४७-१४९॥ इस प्रकार 
सन्त्रि-पुत्रे बचने सुनकर वह राजकुमार--शिवकुसार बहुत हो प्रसन्न हुआ, उसने शीघ्र ही 
स्वयं मुनिराजके पास जाकर उनकी स्तुति की, घर्मरूपी अछृतका पान किया ओर तद्नन्तर 
बढ़ी विनयसे पूछा कि हे स्वामिन्‌ ! आपको देखकर मुझे बढ़ा भारी स्नेह उत्पन्न हुआ है इसका 
क्या कारण है ? आप कहिए । इसके उत्तरमें मुनिराज कहने छगे कि--।९५०-१५१॥। 

इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी मगधदेशमें एक वृद्ध नामका ग्राम था | उसमें राष्ट्रकूट 
नामका वैश्य रहता था। उसको रेबतो नामक ख्रीसे दो पुत्र हुए थे। एक भगदत्त ओर दूसरा भवदेव | 
उनमें बड़े पुत्र भगदत्तने सुस्थित नामक मुनिराजके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली। तद्नन्तर उन्हीं 
शुरुके साथ बड़ी जिनयसे अनेक देशों में जिहारकर बह अपनी जन्मभूमिमेंआया ॥१५२-१५४॥ उस 
समय उनके सब भाई-बन्धु बड़े हपसे उनके पास आये और उन मुनिकी प्रदक्षिणा तथा पूजा कर 
उन्हें नमस्कार करनेके लिए उद्यत हुए ॥१५०।॥ उसी नगरमें एक दुर्मेषण नामका ग्ृहस्थ रहता था । 
उसकी ख्लीका नाम नागवसु था| उन दोनोंके नागश्नी नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी | उन दोनोंने 
अपनो पुत्री, भगदत्त मुनिराजके छोटे भाई भवदेवके लिए विधिपूर्वक प्रदान की थी। बड़े 
भाईका आगमन सुनकर भवदेव बहुत हो हर्षित हुआ | वह भी उनके समीप गया ओर विनयके 
साथ बार-बार प्रणाम कर वहीं बैठ भया। उस समय मुनिराजके उपदेशसे उसके परिणाम 
बहुत ही आदे हो रहे थे ॥१०६-१५८॥ घर्का यथाथे स्वरूप और संसारकी विरूपता बतलाकर 
मुनिराज भगदत्तने अपने छोटे भाई भवदेबका हाथ पकड़कर एकान्तमें कहा कि त्‌ संयम प्रहण 
कर ले १९६ इसके उत्तरमें भवदेवने कहा कि में नागश्रीसे छुट्टी छेकर आपका कहा करूँगा 
४१६०॥ यह सुनकर सुनिराजने कहा कि इस संसारमें ख्री आदिको पाशमें फंसा हुआ यह 


विकिन-नक० 2>+०-3०+००० ७. ५०० %-०- 


१ अन्यैरस्यक्य छू० । २ मितसागरमिति क्वशच्ित्‌ । ३ कूटाख्यादू म०। 





५४० उच्तरपुराणम्‌ 


ध्यज तन्‍्मोहमित्येमं मवदेवोउप्यनुत्तरः । मर्ति ज्येष्टानुरोथेन ब्यधादक्षाविधो ससः ॥१६२॥ 
लीत्वः स्दगुरुसामीप्य भगदततो मबच्छिदे | दीक्षामग्राइयन्मोक्षी सतां 'सखोदर्यसोदशस्‌ ४१६३॥ 


स वृच्यसंयमी भृत्या “विची्ठादिशवत्सराद । विहृत्य गुरुभिः साधंममन्येथ्युरसदाथकः ॥ $६४७॥ 
बृद्धआमं निज गत्वा सुध्रतागणिनीममि । समीक्षयास्मिनू किररस्त्वम्य नाराक्षीनस काजन ॥३६७॥ 


इति संप्रशनयामास सा तस्‍्थेज्लितिवेदिनी । नाई वेशि सुने सम्पयुदन्‍्त तमन्निबन्धनस्‌ ॥१६ ३४ 
इस्यौदासीन्यमापल्चा गुणवस्यायिकां प्रति | संबमे त॑ स्थिरीकतुसर्थाख्यानकमशवीत्‌ ॥१६७४ 


बेश्यः सवसमृद्धार्यस्तदासी तनय: झुलिः | दारुकाख्य: स्वमाज्रास्मच्छेष्ठ्यच्छिष्टा शितं त्वचा॥ ३६८॥ 


मोक्तव्यमिति निबेन्धाक्नोजित: स जुगुप्सया । वान्तवान्‌ कंश्वपात्रेण तत्तन्मात्रादित पुनः ॥१६९॥ 
बुभुश्षुमतरं मोक्तु प्राथथामास दारुकः | सयापि कंसपात्रस्थं पुरस्तादुपठोंकितस ॥१७०॥ 


बुभुक्षापीडितो5प्येष नाग्रहीद्वान्लमारमना । सो5पि चेत्ताशश: साधु: कथ स्यक्तमसीप्सति ॥१७१॥ 


“अथाख्यानमिर्द चैक श्यणु रुध्वाशयं स्थिरम्‌ | नरेशों नरपाछाख्यः श्वानमेर्क सकौतुकः ॥१७२॥ 
ऋष्टाबानेन संपोष्य स्वर्णामरणसूषितस्‌ । सदा वनविहृत्यादिगतों कनककल्िपिताम ॥१७३॥ 


आरोप्य शिविकामेव मन्दघघुद्धिरपारुयत्‌ | कदाधिणिछविकां रूठ़ो गरुछन्कोंकेयकाथमः ॥१७४०॥ 
विष्टामाछोक्य बारूस्थ रिप्सुरापतति सम ताम । तद्दृष्ट्‌दापाकरोरूतो ऊकुटीतादनेन सम्‌ ॥१७५॥ 


तबन्मुनिश्ष सबंधां पूजनीयः पुरातनः । स्यक्तासि उह्छया भूयः संप्राप्नोति परासवस्‌ ॥१७६॥ 
प्राणी आत्माका हित केसे कर सकता है ? ॥१६१॥ इसीलिए तू स्त्रीका मोह छोड़ दे | बढ़े भाई- 
के अनुरोधसे भवदेव चुप रह गया ओर उसने दीक्षा घारण करनेका विचार कर लिया ॥९६२।। 
अन्तमें भगदत्तमे अपने गुरुके पास ले जाकर उसे संसारका छेद करनेके लिए मोक्ष प्राप्त 
करानवाली दीक्षा ग्रहण करबा दो सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंका भाईपना ऐसा ही होता 
है ॥१६३॥ उस मूखेने द्रव्यसंयमी होकर बारह वर्ष तक गुरुओंके साथ बविद्दार किया । एक 
दिन बह अकेल्ला ही अपनी जन्मभूमि वृद्ध प्राममें आया ओर सुत्रता नामकी गणिनीके , पास 
जाकर पूछने लगा कि हे माता |! इस नगरमें क्या कोई नागश्री नामकी स्त्री रहतो है ? 
॥१६४-१६५॥ गणिनीने उसका अभिप्राय समझकर उत्तर दिया कि दे मुने ! मैं उसका वृत्तान्त 
अच्छी तरह नहीं जानती हूँ । इस प्रकार उदासीनता दिखाकर गणिनीने उस द्रव्यलिंगी 
मुनिको संयममें स्थिर करनेके लिए गुणवत्ती नामकी दूसरी आर्यिकासे निम्नलिखित कथा 
कहनी शुरू कर दी ॥१६६-१६७॥ बह कहने लगी कि एक स्वेसम्द्ध नामका वैद्य था। उसके 
शुद्ध हृदयबाला दारुक नामका दासो-पुत्र था। किसी एक दिन उसकी भाताने उससे कहा 
कि तू हमारे सेठका जूठा भोजन खाया कर । इस तरह कहकर उसने जबरदस्ती उसे 
जूँठा भोजन खिला दिया। वह खा तो गया परन्तु ग्लानि आनेसे उसने वह सब भोजन 
बसन कर दिया। उसकी माताने वह सब बसन कॉँसकी थाज्षीमें ले जिया ओर जब उस 
दारुककों भूख लगी ओर उसने मातासे भोजन माँगा तब उसने काँसेके पान्रमें रखा हुआ 
बही वमन उसके सामने रख दिया । दारुक यद्यपि भूखसे पीड़ित था तो भी उसने बह अपना 
वमन नहीं खाया। जब दासी-पुत्रने भी अपना बमन किया हुआ भोजन नहीं खाया तब 
मुनि छोड़े हुए पदार्थंको किस तरह चाहते हैं ? ॥१६८-१७१॥ अब मैं एक कथा और कहती 
हूँ तू चित्त स्थिर कर सुन” यह कहकर गणिनी दूसरी कथा कहने त़्षणी । ठसने कहद्दा कि एक 
नरपाल नामका राजा था | कोतुकबश उसने एक कुत्ता पाल रखा था | बह मीठे-मोठे भोजन- 
के द्वारा सदा उसका पालन करता था और सुवर्णके आभूषण पहनाता था । जब वह वनविहार 
आदि कार्योंके लिए जाता था, तब बह मन्दबुद्धि उसे सोनेकी पाल़कीमें बैठाकर ले जाता था | 
एक दिन बह नीच कुत्ता, पालको में बेठा हुआ जा रहा था कि अकस्मात्‌ उसकी दृष्टि किसी 
ब।लककी विश्वापर पड़ी । दृष्टि पढ़ते ही बह, उस विध्ठाकों प्राप्त करनेकी इच्छासे उसपर कूद 
पड़ा । यह देख राजाने उसे डण्डेसे पीटकर भगा दिया ||१७२-१७५।॥ इसी प्रकार जो मुनि पहले 


१ आ्रातृत्वम्‌ | २ मूल ! ३ अर्थास्यान-ल० । 


घट्सप्त वितस॑ प्च ण्छ््‌ 


शदमस्यष्कत्रिस्कश्चित्पथिक: सदनान्‍्तरे । सुगन्घिफरपुष्पादिसेव/इयन्‌ सुख ततः ॥३७७॥ 
गत्वा चिद्ाय सन्मार्ग महागहनसंकटे । दृष्ा छ्ुच्रितमत्युगं स चमूरं जिघांसुकम ॥१७८॥ 


सीत्या धावन्‌ तदैकस्मिन्‌ मीमकृपेंडपतद्धिब्ी: । तश्र शोीतादिशिः पापाहोषब्रितयसंभवे ॥9७९॥ 
बास्टशिशतिगस्याविहीन सर्पादिवाधितस्‌ । त॑ तब्रियंसनोपायमजानन्त यदच्छया ॥ $८8०॥ 


कश्चिद्विपरवरो वीक्षय दबयाजों कृरताश्षयः । निर्मंमस्य ततः केनाप्युपायेन महादरात्‌ ॥३८१॥ 


सन्द्रौषज्निप्रयोगेण कृतपादप्रसारणम्‌ । सूक्ष्महपसमाछोकनोन्मीकितविकोचनस ॥१६२॥ 
स्पष्टाकणनविज्ञातस्वश क्िश्रवणद्वय स्‌ । ब्यक्तवाकप्रसरोपेतरसन च ब्यघादलु ॥$८३॥ 


स॒ सर्वर्मणी यार पुर तन्मार्गदर्शनात्‌ । प्रास्थापयक्ष कस्योपकुबन्ति विशदाशया: ॥१८४॥ 


पुन: स विषमासकतमति: पथ्चिकदुम लि: । प्रकटीकृतदिरलभेदसो हः प्राक्तन कूपकम्‌ ॥ १<८५॥ 
संभाष्य पतिसस्तस्सिस्तथा कांचन संखूस। | मिथ्यात्वादिकपन्चोग्रबाधियादीस्युपागतान्‌ ॥१८६॥ 


जन्मकूपे पक्षुधादाह्ााधार्तान्‌ संचोक्ष्य सन्‍मतिः । गुरुबेद्यो दयालुस्वाद्वर्माखच्योपायपण्डितः ॥१८७॥ 
निर्ममय्य ततो जैनमाषोषघधनिषेवणात्‌ । सम्यक्स्वनेश्रमुन्मोल्य सम्यरज्ञानश्रविद्ययस्‌ ६८८ 
समुद्घटय्य सद् त्तपादो कृस्वा प्रसारिती । ब्यक्तां दयामर्यी जिद्धां विधाय विधिपूवकम्‌ ॥१८५९॥ 


पश्चप्रकारस्वाध्यायवचनान्यमिधाप्य तान्‌ । सुधोरगमयन्मार्ग साधु: सुवर्गाएवगंयो: ॥१९०॥ 
७. पल जी. है. 
विजपापोदयाददी घेसंसारास्तत्र केचन | सुगन्धियन्धुरोद्धिन्षचम्पकाभ्याशवर्तिन; ॥१३१॥ 


तत्मीरमावबोधावमुक्ताः पट्चरणा यथा । पाश्वस्थारुया: सइसज्ञानचारिश्नोपान्तव्तनात्‌ ॥१९२७ 
सबके पूजनीय होते हैं बही छोड़ी हुई बस्तुकी इच्छा कर फिर अनादरको प्राप्त होने लगते हैं । 
इस कथाके बाद एक कथा ओर कहती हूँ-- ' 

किसी उत्तम वनमें कोई पथिक सुगन्धित फल-पुष्प आदि लानेके लिए सुखसे जा रहा 
था परन्तु बह अच्छा भागे छोड़कर मद्दासंकीणे बनमें जा पहुँचा ! वहाँ उसने भूखा, अतिशय 
दुष्ट और मारनेकी इच्छासे सामने आता हुआ एक व्याधर देखा। उसके भयसे वह दुलेद्धि 
पथिक भागा ओर भागता-भागता एक भयंकर कुएँमें जा पड़ा । वहाँ पाप-कर्मके उदयसे उसे 
शीत आदिके कारण वात-पित्त-कफ--तोनों दोष उत्पन्न हो गये । बोलना, देखना-सुनना तथा 
चलने आदिमें बाधा होने लगी । इनके सिवाय उसे सप॑ आदिक्री भी बाधा थी। वह पथिक 
उस कुऐँसे निकलनेका उपाय भी नहीं ज्ञानता था। देवबश कोई एक उत्तम वैद्य बहाँसे आ 
निकला | उस पथिककों देखकर उसका हृदय दयासे आद्र हो गया | उसने बड़े आदरसे किसी 
उपायके द्वारा उसे कुएँसे बाहर निकलवाया ओर मन्त्र तथा ओषधिके प्रयोगसे उसे ठीक कर 
दिया । उसके पाँव पसरने लगे, सूक्ष्मसे सूक्ष्म रूप देखनेके योग्य उसके नेत्र खुल गये, 
उसके दोनों कान सब बातें साफ-साफ सुनने लगे तथा उसको जिह्ासे भी बचन स्पष्ट 
निकलने लगे ॥१७६-१८३॥ यह सब कर चुकनेके बाद उत्तम वैथने उसे भाग दिखाकर सबे- 
रमणीय सामक नगरकी ओर रवाना कर दिया सो ठीक ही है क्योंकि जिनका अभिश्राय निर्मल 
है ऐसे पुरुष किसका उपकार नहीं करते ? ॥१८४॥ इसके बाद बह दुलुद्धि पथिक फिरसे विषयों- 
में आसक्त हो गया, फिरसे दिशा अआञान्त हो गया, ओर फिरसे उसी पुराने कुएके पास जाकर 
उसमें गिर पड़ा। इसो प्रकार ये जीव भी संसार रूपी कुएमें पड़कर मिथ्यात्व आदि पाँच कारणोंसे 
वाधिय-बहिरापन आदि रोगोंको प्राप्त हो रहे हैं, तथा क्षुधा, दाह आदिसे पीड़ित हो रहे हैं । 
उन्हें देखकर उत्तम ज्ञानके धारक तथा धममका व्याख्यान करनेमें निपुण गुरू-रूपी वेद् द्याढुताके 
कारण इन्हें इस संसार-रूपी कुएँसे बाहर निकाछते हैं। तदनन्तर जैनघमरूपी ओषधिके सेबनसे 
इनके सम्यरदर्शन रूपी नेत्र खोलते हैं, सम्यग्ज्ञान रूपी दोनों कान ठीक करते हैं, सम्यक्‌ चा रित्ररूपी 
पैरोंको फैलाते हैं, दयारूपी जिह्लाको विधिपूर्वक प्रकट करते हैं, ओर पाँच प्रकारके स्वाध्याय 
रूपी बचन कहलाकर उन्हें स्वर्ग तथा मोक्षके मार्गमें भेजते के । वे गुरूरूपी वैद्य अत्यन्त 
बुद्धिमान्‌ और उत्तम प्रकृतिके होते हैं. ॥१८५- १६०॥ उलमें-से बहुत-से छोग पापकमके 
उद्यसे दोधेसंसारी होते दैं। ज्ञिस अकार सुगन्धिसे भरे विकसित चम्पाफे समीप रहते 





शहर उत्तरपुराणम्‌ 


कथायविषवारस्मकौ किकज्ञानवेदकेः । जिल्धापटभेद्संबन्धा: कुझीक्रार्या दुराहबाः ॥३५३॥ 
संसक्ताख्या निषिद्धेषु दब्य मावेषु कोलुपाः | अवसब्ाह्ृयया हीयसानशाना दिकत्वतः ॥१९४४ 
समाचारबहिभूता सगचार्य भिघानका: । महासोदह्ानिसृस्थाजजं जबागाधकूपके ॥१८५॥ 

पतनित सम पुनश्चेति मवरेबो5पि तच्छूते: | संप्राप्रशाग्वसावो 5भूद्‌ ज्ञास्था तत्सार्थिकाग्रणी: ॥१९६॥ 
नागश्रियं च दौगस्थमावोत्पादितदु:स्थितिस । आनाय्वादशशयसत्सो5पि तां दृष्ठा संसतिस्मिलिस्‌ ॥३९७॥ 
स्मूस्वा बिगिसि निनिदित्वा गृहोस्वा संयम पुनः । आातज्रा सड़ायुषः ध्रास्ते ऋमास्स्वाराधनां क्ित: ॥१९८॥ 
सत्या माहेन्द्रकल्पे5भूदूबक भद्वविमानके । सामानिकः सुर; सप्तसागरोपमजीवितः ॥१०५९॥ 
ज्यायानहमजाये त्वं कनिष्टो5मुस्ततइच्युवः । इति सो5पि सुनिप्रोक्तश्रवणेन विरक्तवान्‌ ॥२००॥ 

दीक्षां ग्रदीतुमुथक्तो मात्रा पिन्ना च वारितः । प्रविश्य नगर जातसंविदृप्रासुकाशनम ॥२०१॥ 
नाइमाहारयामं।ति कुमारो5कृत निश्चितिम । तद्दार्ताश्रवणाऋूयो यः कश्रिक्नोजयत्य मुख ॥२०२॥ 

तस्मै संप्राथितं दास्यामोति सं सयघोषयत्‌ | तद्ज्ञास्वा दृदवर्माख्य:ः सपस्थानसमाश्रयः ॥२०३॥ 
श्रावकः समुपेन्‍यैनं कुआरा शपतिश्न्नवः । तचैते स्वपरध्वं खकोविदाः पापद्देतव: ॥९२०४॥ 

भावसंयम विध्वस्तिमकृ वा प्रासुकाशनेः । करिष्ये मद्॒पर्युष्टिमविमुक्तस्य बन्धुमिः ॥२०७॥ 

दुर्लभा संग्रमे ब्ृत्तिरित्यवोचद्धितं बचः । सो5पि मत्या वदाचाम्कनिर्वि ऋत्य उससाहइनः ॥ २० ६१ 
दिव्यस्प्रोसंजियों स्थिस्वा सदाविकृतचेतसा । तृणाय भर प्रमानस्तास्तपो द्वादशवत्सरान्‌ ॥२०७।। 


हुए भी भ्रमर उसकी सुग्रन्धिसे दूर रहते हैँ. उसी प्रकार जो सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान तथा 
सम्यक वा रित्रके समीपवर्तों होकर भी उनके रसास्वादनसे दूर रहते हैं वे पाइवेस्थ कहलाते हैं 
॥१६१-१६२॥ जो कषराय, विषय, आरम्भ तथा लोकिक ज्ञानके बशीभूत होकर जिद्दा, इन्द्रिय 
सम्बन्धी छह रसोंमें आसक्त रहते हैं. वे दुष्ट अभिप्रायवाले कुझील कहलाते हैं ॥१५३॥ जो 
निषिद्ध द्रव्य और भावोंमें लोभी रहते हैं वे संसक्त कहलाते हैं । जिनके ज्ञान, चारित्र आदि 
घटते रहते हैं वे अबस्न्न कहलाते हैं और जो सदाचारसे दूर रहते हैं वे मृगचारी कहलाते हैं। 
ये सब लोग महामोहका त्याग नहीं होनेसे संसाररूपी अमाघ कुर्ूँमें बार-बार पड़ते हैं । 
गणिनीकी ये सब बातें सुनकर भवदेज मसुनिकों भी शान्त भावको प्राप्ति हुई। यह जानकर 
गणिनोने, दुर्गतिके कारण जिसकी खराब स्थिति हो रही थी एसो नागश्रीकों बुलवाकर उसे 
दिखाया । भवदेवने उसे देखकर संसारकी स्थितिका स्मरण किया, अपने-अआपको घिकार दिया, 
अपनी निन्‍्दा कर फिरसे संयम घारण किया ओर बड़े भाई भगदत्त मुनिराजके साथ आयुके 
अन्त अनुक्रमसे चारों आराधनाओंका आश्रय लिया | मरकर अपने भाईके ही साथ माहेन्द्र- 
स्वगंके बलभद्र नामक विमानमें सात सागरकी आयुवाज्ञा सामानिक देव हुआ ॥१६४-१६६॥ 
वहाँस चयकर बढ़े भाई भगदत्तका जीव मैं हुआ हूँ और छोटे भाई भवदेवका जीब तू 
हुआ है। इस प्रकार मुनिराजका कहा सुनकर शिवकुमार विरक्त हुआ |२००॥ बह दोक्षा 
छेनेके लिए तैयार हुआ परन्तु माता-पिताने उसे रोक दिया | जिसे आत्मश्ञान प्रकट हुआ है 
ऐसा घह कुमार यद्यपि नगरमें गया तो भी उसने निम्वथय कर जिया कि मैं अप्रासुक आहार नहीं 
अहण करूँगा | यह बात सुनकर राजाने सभामें घोषणा कर दो कि जोकोई कुमा रको भोजन करा 
देगा मैं उसे इच्छानुसार घन दूँगा | राजाकी यह घोषणा जानकर सात धम्क्षेत्रोंका आश्रयभूत हृढ- 
बमो नामक श्रावक कुसारके पास आकर कहने लगा कि हे कुमार ! अपने और दूसरेके आत्माको 
नष्ट करनेमें पण्डित वथा पापके कारण ये कुटुम्बी लोग तेरे शत्रु हैं इसलिए दे भद्र ! भाव-संयम- 
का नाश नहीं कर प्रासुक भाजनके द्वारा में तेरी सेवा करूँगा । जो परिवारके लोगोंसे विमुक्त 
नहीं हुआ है. अर्थात्‌ उनके अनुरागमें फँसा हुआ है उसकी संयममें प्रवृत्ति होना दुल्लभ है, 
इस प्रकार हितकारी बचत कहे | कुमारने भी उसको बात मानकर निर्विकार आचास्क रसका 
आहार किया ॥२० १-२०६॥ बह यद्यवि सुन्दर स्त्रियोंक सभीप रहता था तो भी उसका 
“7. ३ क़्मायितं ख० । २ सेवाम्‌ । ३ रसाबन: घ०, क०, म० । 





पट सप्तलित् पर्षे ५छ३ 


चरख्िद निश्मातासिधारायां संप्रवतंयन्‌ । संन्‍्यस्थ जीविशफ़्रास्ते कब्पे अद्लेन्द्रभाममि ॥२०४॥ 
विद्यन्माल्येष देवो5 भूददेह दी पस्याप्तदिक्तटः । इस्यथ ओेणिकप्रश्मादिदं चओोकाल मौतसः ।॥२०९॥ 
विशुल्माकिन एचामूरेस्यो3प्रेस्येम्यपुतिकाः । जम्वूतारतअसस्तरोडपि मार्यास्तेनाप्य संयमम्‌ ॥२१०॥ 
सहान्स्‍्मकस्पे भूत्वेड यास्थन्ति परम पदस्‌ । र्सया सागरदत्तार्यों दिघमग्रेत्य निवृंतिस १११४ 
जम्बूनाक्षो गृद्ृत्यायसमये यास्यद्ीत्यपि | सर्वम्रेसद्षणाबीशनायकब्याहतं सुदा ॥२१२४ 

निशम्य मसधादीक्षो जिन सं चान्ववन्द्त | मानयम्ति न के सन्‍्तः अयोसार्योपदेशिनम ॥ १४३४ 
खयान्येश्: युनः प्राप्य मगवन्तं सवान्तकम्‌ । प्रपृज्य प्रणतस्तस्मिन्‌ सदस्युद्तितेजसम्‌ ।।२३४४ 
हटा] तारागणे तारापतिं था प्रीतिकेशनस्‌ । प्रीतिकरं पुरानेन कि कृत्वा रूपमीरशम ॥#२१५॥ 
संध्राप्तमिति सो5प्राक्षीद्षणस्चेबसबबीत्‌ । एतस्सिन्‌ मगयछे देशे सुप्रतिष्ठाह्ृययं पुरम्‌ ४२१६४ 
जयसेनो महीपाछः पाक्रकस्तस्य छीछया । तन्न सागरदत्ताख्यः श्रेष्ठी तस्य प्रभाकरी ॥२१७॥ 
सार्या त्योरभुज्ञारादुत्तो ज्यष्ठः सुदो5नुजः ; कुब्रेरदत्तो वित्तेशसमस्तदूग ह वासिनः ॥३१८॥ 
नागद्त विवर्ज्यान्ये सर्वे5भूवज्ञुपासकाः । रत्नाकरेषपि सद्गत्न नाप स्यकृतपुण्यक: ॥२१९॥ 

तेषां काले बजस्येवं गिरी घरणि भूषणे । बने प्रियंकरोश्याने कदाचित्समवस्थितस्‌ ॥२२०॥ 

सुनि सागरसेनाझ्य जयसेननुपादयः । गत्वर संपूज्य वन्द्स्वा धर्म साध्बन्ययुज़्व ॥२२१४ 
सो5प्येवमश्रवीत्प्राप्त पम्यस्दशनछो छना: * । दानपूजाधतोपोषिवादिमिः प्र/प्तपु ण्यका: ॥२२२४ 


चित्त कभी विकृत नहीं होता था वह उन्हें तृणके समान तुर्छ मानता था | इस तरह उसने 
बारह वर्ष वक ती&ण तलवारकी घारापर चलते हुएके समान कठिन तप धारण कर आयुके 
अन्त समयसें संन्यास धारण किया जिसके प्रभावसे ब्रह्मस्कर्ग में यह अपने शरीरकी कान्तिसे 
द्शाओंकों व्याप्त करता हुआ विद्य न्माली देब हुआ है । यह कथा कहनेके बाद राजा श्रेणिक- 
के पूछनेपर मोतम गणधर फिर कहने लगे कि इस बिद्वन्माली देवको जो स्त्रियाँ हैं. वे सेठोंकी 
पुत्रियाँ होकर जम्बूकुमारकी चार ख्त्रियाँ होंगी ओर उसोफे साथ संयम घारण कर अन्तिम 
स्थमंमें उत्पन्न होंगी तथा वहाँसे आकर मोक्ष प्राप्त करेंगी । सागरद्त्तका जीव स्वर्ग जावेगा, 
फिर बहाँसे आकर जम्बूकुमारको दीक्षा लेनेके समय मुक्त होगा । इस प्रकार गणघरोंमें प्रधान 
गोतस स्वामीके द्वारा कही हुई यह सब कथा सुनकर मगधदेशका स्वामी राजा श्रेणिक बहुत 
ही प्रसन्न हुआ । अन्तमें उसने ब्ध मान स्वामी ओर गोतम गणघर दोनोंको नमस्कार किया 
सो ठीक ही है क्योंकि ऐसे कोन सज्जन हैं जो कि कल्याण मागेका उपदेश देनेबालेको नहीं 
सानते हों-उसको बिनय नहीं करते हों ॥२०७-२१श।। 

अथानन्तर--दूसरे दिन राजा श्रेणिक फिर संसारके पारगामी भगवान्‌ महावीर स्वामी के 
समीप पहुँचा ओर पूजा तथा प्रणाम कर वहीं बैठ गया। जहाँ उसने ताराओंमें चन्द्रमाके समान 
प्रकाशमान ते जक्के धारक, तथा प्रीतिकी पताका-स्वरूप प्रीतिकर मुनिको देखकर गणधघर देवसे पूछा 
कि पूर्य जन्ममें इन्होंने ऐसा कौन-सा काय किया था जिससे कि ऐसा रूप प्राप्त किया है! इसके 
उत्तरमें गणधर इस प्रकार कहने लगे कि इसो मगध देशमें एक सुप्रतिष्ठ नामका नगर है। राजा 
जयसेन उसका लीलापूर्वंक पालन करता था। उसी नगरमें एक सागरदत्त नामका सेठ रहता था । 
उसकी खोका नाम प्रभाकरी था। उन दोनोंको दो पुत्र हुए--उनसें नागद॒त्त बड़ा था ओर छोटा 
कुबेरकी समता रखनेवाला कुबेर दत्त थ।। नागदत्तको छोड़कर उसके घरके सब लोग श्रावक हो मये 
थे सो ठीक ही दे क्योंकि पुण्यद्दीन मनुष्य समुद्रमें भी उत्तम रत्नको नहीं प्राप्त करता है ॥२१ -२१९॥ 
इस तरह उन सबका समय सुखसे व्यतीत द्वो रहा था । किसी समय धरणिभूषण नामक पबेतके 
प्रियंकर नामक उद्यानमें सागरसेन नामक सुनिराज आकर विराजमान हुए। यद्‌ सुन राजा 
जक्सेन आदिने जाकर उनकी पूजा-बन्दना की तथा घमंका यथार्थ स्वरूप पूछा ॥९९०-६२१॥ 
अत्तरमें सुनिराज इस प्रकार कहने लगे कि जिन्होंने सम्यग्दशन-रूपी नेत्र प्राप्त कर लिये हैं 


श्बरद्यान्द्रफख० । २ भवास्तगम्‌ ख०। ३ जयसेबमहोपषाल: छ« । ४ लोचन: ल० । 


५४४ उत्तरपुराणम्‌ 


प्रामबनित शुर्ख स्वर्ग चापवर्ग व संयमाद्‌ | मिथ्याइशश्र दानादिपुण्येत स्वरगंजं सुखल ॥२१४॥ 
संप्रामुबन्ति तत्रेते शममाहतात्म्यतः पुनः । काकादिकब्धिमाश्रित्य स्वतो वा परतो5पि वा ॥२३४॥ 
सद्मछाभयोग्याश्ष मवन्त्यभ्यणंमो चना; । अन्‍्ये तु सोगसंसक्ता गाठमिष्यार्वशस्य का: ॥२२०५।॥। 
हिंसाउुवान्यरैरामारस्यारम्मपरिम्रहै: । पापं संचित्य संसारदुष्कृपे निपतम्ति ते ॥२२६॥ 

इति तद्॒चन अ्रुत्वा बढवो धर्ममाचरन्‌' । अथ सागरदत्ताख्यश्रेष्ठिना स्वायुषोज्वधों ॥२२७॥ 

परिएष्टे मुनिश्वाह दिवसास्िशदित्थसों । तच्छुत्वा नगर श्रेष्ठी प्रविश्याश्ल्विकों सुदा ॥२२५॥। 

पूजां विधाय दुत्वास्मप्द ज्येष्ाथ सूनवे । आपूचछय बान्घवान्‌ सर्वान्‌ दाजिशतिदिनानि सः ॥२२९॥ 
संन्यस्य विधिवल्लोकमवापदस्ताशिनास । अन्येश्युर्नागदत्तोड्सो छोमेनादेन चोदितः ॥२8३५॥ 
कुवेरदत्तमाहुय तब सारधन दिता । किसदशयदित्येव॑ं पृष्टवान्‌ दुष्टचेवसा ॥२३१॥ 

तोबलो मविषक्तोज्यमित्यसाववगस्य तत्‌ । किसावास्यामविज्ञातं धनमस्ति गुरोः थक ॥१३२।॥ 
संन्यस्य विधिना स्वरगंगतस्योपरि दूषणम्‌ | महत्पापमिद॑ वक्‍तुं आ्रातस्तव म थुज्यते ॥२३६३।॥। 
श्ोतुं मसापि चेत्याइ सोउ्प्यपास्यास्य दु्ंतिम्‌ । विमज्य सकल वस्तु चेत्यचेस्याकयादिकम ।२६३४॥ 


निर्माप्य जिनपूजाश्र विधाय विविध्वाः सदा + दान चतुर्दिध पात्नग्रये सकक्‍त्या प्रवर्ध्य तो ।॥३३०॥ 
कार्ल गमयतः स्मोथत्प्रीती प्रति पररुपरम्‌ । दत्वा सागरखसेनाय कदाविदधक्तिपूवकरस ।१२३६।। 


मिक्षां कुबेरदतारुयः सहितो घनमिन्रया । अभिवन्ध किमावाभ्या तनूजो रप्स्यते न जा ॥२३७॥ 
नेवं चेरनतजिष्याव हृस्यप्राक्षीस्स चाब्रबीत्‌ । युवां सुतं महापुण्यसागिनं चरसा्ुकस्‌ ।२३८॥। 


ऐसे पुरुष दान, पूजा, व्रत, उपवास आदिके द्वारा पुण्यबन्ध कर स्वगेके सुख पाते हैं. ओर 
संयम धारण कर मोक्षके सुख पाते हैं | यदि मिभ्या-दृष्टि जोब दानादि पुण्य करते हैं. तो र्वर्ग- 
सम्बन्धी सुख प्राप्त करते हैं। वहाँ कितने ही मिथ्यादृष्टि जीव अपने शान्त परिणामोंके प्रभावसे 
कालादि लब्धियाँ पाकर स्वयमेव अथवा दूसरेके निमित्तसे समोचीन धम्मंको प्राप्त होनेके योग्य 
हो जाते हैं| यह बात निकट कालमें मोक्ष प्राप्त करनेवाले मिथ्याटरप्टि जीवोंकी है परन्तु जो 
तोत् मिथ्याट॒ष्टि निरन्तर भोगोंमें आसक्त रहकर हिंसा, मूठ, पर-धनहरण, पर-तारी-रमण, 
आरम्भ ओर परिग्रहके द्वारा पापका संचय करते हैं वे संसार-रूपी दुःखदायी कुएँमें गिरते हैं 
॥२२२-२<६। इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर बहुत लोगोंने घर्मं घारण कर लिया । इसके 
पश्चात्‌ सेठ सागरदत्तने अपनी आयुकी अवधि पूछी सो मुनिराजने उसकी आयु तोस दिनिकी 
बतलायी । यह सुनकर सेठने नगरमें प्रवेश किया और बड़े दृषसे आष्टाहिक पृजाकर अपना पद 
अपने बड़े पुत्रके लिए सोंप दिया | तद्नन्‍्तर समस्त भाई-बन्धुओंसे पूछकर उसने विधिपूर्बक 
बाईस दिनका संन्यास धारण किया और अन्त समयमें देव पद्‌ प्राप्त किया | किसी दूसरे दिन 
अनन्तानुबन्धी लोभसे प्रेरित हुए नागदत्तने कुबेरदत्तको बुलाकर दुर्भावनासे पूछा कि क्‍या 
पिताजी तुम्हें सारभूत-श्रेप्त थन दिखला गये हैं ? ॥२२७-५३१॥ “यह तीघ्रलोभसे आसक्त हो 
रहा है! ऐसा समझकर कुबेरदत्तने उत्तर दिया कि क्‍या पिताजोके पास अलगसे ऐसा कोई 
घन था जिसे हम दोनों नहीं जानते हों । वे विधिपूर्वक संन्यास घारण कर स्वर्ग गये हैं. अतः 
चनपर दूषण लगाना पाप है। भाई ! यह बात न तो तुझे कहने योग्य है ओर न मुझे सुननेके 
योग्य है | इस तरह कुबेर दत्तने नागदत्तकी सब दुजुद्धि दूर कर दी । सब घनका बॉट किया, 
अनेक चेत्य और चेत्यालय बनवाये, अनेक तरहकी जिनपूजाएँ कीं, ठीनों प्रकारके पात्रोंके 
लिए भक्तिपूवेक चार प्रकारका दान दिया। इस प्रकार जिनकी परस्परमें प्रीति बढ़ रही 
है ऐसे दोनों भाई सुखसे समय बिताने लगे! किसी एक दिन कुबेरदत्तने अपनी ख्री, घन, 
मित्रोंके साथ सागरसेन मुनिराजके लिए शक्तिपू्वक आहार दिया। आद्दार देनेके बाद 
नमस्कार कर उसने मुनिराजसे पूछा कि क्या कभी हम दोनों पुत्र लाभ करेंगे अथवा नहीं 
॥२३२-२३७॥ यदि नहीं करेंगे तो फिर हम दोनों जिन-दीक्षा घारण कर लें। इसके उत्तरमें 


१-माददु: म०, ख०, ल० | २ नगरश्रेष्ठी क० । 





घटसप्ततितमं पत्र श्छ५ 


कमेथासिति तहाक्य अवणात्तोषिताशयौ । यदोप॑ पूज्यपादस्थ भवतः झुक्झको5स्टवलौ ॥२३९॥ 
तस्मिस्लुस्पक्षवस्येव दास्याव हूसि तो सुखम्‌ । सुखानों कविचिस्भासास्गमयित्वा छझुतोत्तमस्‌ ॥२४०॥ 
छब्ध्वा प्रीतिकराद्वानमेतस्पाकुरुतं मुदा । करोतु स्व]णेस्तोषं सर्वेधां जगतामिति ॥२४१॥ 
पश्चसंवत्सरातीतो तस्सिन्धान्यपुरान्मुनी । आगते सति गध्वैनममिवन्थ मुनीन्‍्द्र ते ॥९७९॥ 
प्ुल्कको5यं ग्रहणेति तस्मे दत्त: श्म ते तदा । श्रतिगृुद्धा ध्रुरुर्भान्यपुरमेव गतः पुन: ॥३२४३॥ 
श्र त॑ सर्वशासत्राणि दशवर्षाण्यशिक्षयत्‌ । सो5प्यासब्विनेयस्वास्संयमग्रहणोस्सुक: ॥२४४४ 
गुरुमिर्नाय ते दीक्षाकालोइ्यमिति बारित: । तयैदास्विति तान्‍्मक्त्या वन्दित्वा पितरों प्रति ॥३४७५॥ 
पश्चि स्वास्यस्तक्ास्त्राणि शिष्टा्ना समुपादशन्‌। छात्रवेषघरों गव्वा स्यषन्‍्धुकदस्धकम्‌ ॥२७६॥ 
विकोक्यानन्तरं राजा सम्पग्विद्दितसस्कृति! । असाधारणमात्सानं मन्‍्यमान: कुछादिमिः 8२४७॥ 
घन॑ बहुतरं सार यावज्ञावजयास्यहम्‌ । तावश्न संग्रहीष्यामि पत्नीमिति विचिन्तयन्‌ ॥२४८॥ 
अन्येद्रुर्ागरै: कैश्विज्जलयाजओनन्‍्मुखः सह । वियासुर्वान्धवान्सर्पानापच्छयैतस्प्रयोजनस्‌ ॥२४९॥ 
संम्तस्तैन मस्फतु गत्वा शुरुमु॒दात्तती: । पत्रमेक निजाभिप्रेतार्थाक्षरसमर्थितम्‌ ॥२५०॥ 
गुरुणापितसादाय कण सुस्थाप्य सादरम्‌ । शकुनाथानुकुल्येन ससख: पोतसाधनः ॥१५१॥ 
अंदशाहा प्योराशि पुर भूतिछकाह्यम्‌ | परोत बकयाकारगिरिणा श्राप परुण्यचान्‌ ॥२७२॥ 


मुनिराजने कहा कि आप दोनों, महापुण्यशाली तथा चरमदशरीरोी पुत्र अवश्य ही प्राप्त करेंगे । 
इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर उन दोनोंका हृदय आनन्दसे भर गया। वे प्रसन्नचित्त 
होकर बोले कि यदि ऐसा है तो वह बालक आप पृज्यपादके चरणोंमें क्षुक्षक होवे | उसके 
उत्पन्न होते ही हम दोनों उसे आपके लिए समर्पित कर देंगे। इस तरह सुखका उपभोग करते 
हुए उन दोनोंने कुछ मास सुखसे बिताये । कुछ मास बीत जानेपर उन्होंने उत्तम पुत्र प्राप्त 
किया | “यह पुत्र अपने गुणोंसे समस्त संसारकों सन्‍्तुष्ट करेगा” ऐसा विचार कर उन्होंने 
उसका बड़े हपसे प्रीतिकर नाम रखा ॥२३८-२४१॥ पुत्र-जन्मके बाद पाँच वर्ष बीत जानेपर 
उक्त मुनिराज धान्यपुर नगरसे फिर इस नगरमें आये | कुबेरद्स ओर धनमित्राने जाकर 
उनकी बन्दूना की तथा कहा कि हे मुनिराज ! यह आपका क्षुल्लक है, इसे ग्रहण कीजिए! 
इस प्रकार कहकर वह बालक उन्हें. सौंप दिया। मुनिराज भी उस बालककों लेकर फिरसे 
धान्यपुर नगरमें चले गये ।२४२-२४३॥ वहाँ उन्होंने उसे लगातार दस बे तक समस्त शाखत्रों- 
की शिक्षा दी | वह बालक निकटभव्य था अतः संयम धारण करनेक लिए उत्सुक हो गया 
परन्तु गुरुओंन उसे यह कहकर रोक दिया कि हे आये ! यह तेरा दीक्षा-प्रहण करनेका समय 
नहीं है । प्रीतिकरने भी गुरुओंकी बात स्वीकृत कर ली । तदनन्तर बह भक्ति-पूर्वक उन्हें 
नमस्कार कर अपने माता-पिताके पास चल्ला गया | वह अपने द्वारा पढ़े हुए शास्रोंका मार्गमें 
शिष्ट पुरुषोंको उपदेश देता जाता था। इस प्रकार वह छात्रका वेष रखकर अपने समस्त 
बन्धुओंके पास पहुँचा । जब राजाकों उसके आनेका पता चल्ञा तब उसने उसका बहुत सत्कार 
किया। अपने-आपको कुल आदिके द्वारा असाधारण मानते हुए प्रीतिकरने विचार किया कि 
जबतक मैं बहुत-सा श्रेष्ठ घत नहीं कमा लेता हूँ तबतक मैं पत्नोको प्रहण करूँगा।२४४-२०८॥ 
किसी दिन किसने ही नगरबासी छोग जलयात्रा--समुद्रयात्रा करनेके लिए तैयार हुए । 
उनके साथ प्रीतिकर भी जानेके लिए उद्यत हुआ। उसने इस कायके लिए अपने सब भाई- 
बन्घुओंसे पूछा । सम्मति मिल जानेपर उत्कृष्ट बुद्धिका धारक प्रीतिकर नमस्कार करनेके लिए 
अपने गुरुके पास गया । गुरुने अपने अभिप्रेत अथेको सूचित करनेवाले अक्षरोंसे परिपृण एक 
पत्र लिखकर उसे दिया। उसने वह पत्र बड़े आदरके साथ छेकर कानमें बाँध लिया तथा 
जझकुन जादिकी अनुकूलता देख मित्रोंके साथ जद्दाजपर बैठकर समुद्रमें प्रवेश किया । तद्ननन्‍्तर 
कुछ दिलोंके बाद बह पुण्यात्मा, बलयके आकारवाले परबेतसे घिरे हुए भूमितिलक नामफे नगरमें 


१ >र्ाद्य ते क०, घ०, ग० । २ प्रत्येत्याम्यस्ध म०, ल० । 
६९ 


पश६्‌ सप्तरपुराणम्‌ 


शक्ज्त्र्यादिभिश्तस्मिन्‌ ध्यनद्ठिः संसुलान्‌ जनान्‌ू । मिगच्छतो प्रपश्यद्धिराशक्ुय वणिरजा बरैः #९५३॥ 
शंस्वैतस्पुरमन्विष्य प्रत्येसुमिह कः सहः । हृत्युदीरितमाकृष्य प्रीर्तिकरकुमारकः ॥ ए७४॥ 

कमंणो5श्थ समर्थो5हमिति संगीर्णवास्थदा । खोखबदबकलनिव्प्नरज्ज्वा तैरवतारित: ॥शज७॥ 
विस्सयास्परित: पहमरम्प्रविश्य नगरं पुरा। विरीक्ष्य सचन॑ जैन परीत्य विहितस्खुसिः #१७६॥ 

ततो गस्यायुधापातविगवासूसिरूपयन्‌ । समस्तारकम्यकां काॉंचिद्शचछल्ती सरसो “सहान्‌ ॥२४७॥ 

के य भिस्यथनुयातो सौ त॑ साकोक्य गृहाज्णे | महारातः कुतो चेति पीठमस्मै समपेयत्‌ ॥२७५८॥ 

सोअपि तस्योपरि स्थिरथा मगर केन देशुना | संजाससीद॒र्श श्रद्दील्याइ तामथ साथथीत्‌ 8२७९॥ 
तद्क्तुं नास्ति काछो5स्माद्मद्र सव॑ याहि सत्वस्सख | भय महत्तवेह|शतीस्ये तच्छुरवा प स निसंणथः ॥५६०॥ 
यो भयं मम कर्ताश्न स कि बाहुसदसत्रक: । हत्याह तमझ्योनन्‍्मुक्तवाग्गस्सीरविजस्मणात्‌ ॥१६१॥ 
सिविलीभूतभी: कन्याप्यवोचद्विस्तरेण तत्‌ । एतस्खगाजयुदीच्याखक्रे श्वराः सहजाख्य: ४२६२॥। 
ज्यायान्द रिबकस्तस्थ महासेनोउनुजो5नुज: । तस्य भूतिझकस्तेषु घारिण्यां ज्यायसो5मवत्‌ ॥२१३॥। 
तनू मो मीसकह्तस्मादेव पिश्याघरेशिनः | हिरण्यवर्मा क्रषीमत्यामजायत सुतो5परः ॥३२६४७॥ 
महासेनश्य सुन्दर्यामुअसेन: सुठो5ननि । वरसेन् तस्थानुजा जाताहँ बसुंघरा (२६७) 

कदा चिल्मत्विता सोसविहारे विघुल पुरम। निरीक्षयेदं चिरं वित्तहारीति स्वोजिकीजुकः ।॥२६१।। 
प्रतब्रिवासिनी जिंत्वा ३णे व्यन्तरदेवता: । अन्न भूविछकास्येन सोदय्रेण समन्वित: ॥॥२६७॥ 








पहुँचा ॥२४६-२४२॥ उस समय ञंख तुरही आदि बाजे बजाते हुए ल्लोग सामने द्वी नगरके 
बाहर मिकल रहे थे उन्हें देखकर श्र्ठ बैश्योंने भयभीत हो यह घोषणा की कि नगरमें जाकर 
तथा इस बातका पता चलाकर वापस आनेके लिए कोन समर्थ है ? यह घोषणा सुनकर 
प्रीतिकर कुमारने कहा कि, मैं यह कार्य करनेके लिए समथ हूँ। वैशयोंने उसी समय उसे दाल- 
चीनीको छालसे बने हुए रस्सेसे नीचे उतार दिया ॥२०३-२००॥| आश्चयंसे चारों ओर देखते 
हुए कुमारने नगरमें प्रवेश किया तो सबसे पहले उसे जिन-मन्दिर-दिखाई दिया । उसने मन्दिर- 
की प्रदक्षिणा देकर स्तुलि की | उसके घाद आगे गया छो क्या देखता है कि जगह-जगह शक्षोके 
आधातसे बहुत लोग मरे पड़ हैं । छसी समथ उसे सरोवरसे निक्रछठकर घरकी ओर जाती हुई 
एक कन्या दिखी । यह कोन है ? इस बातका पता चल्ञानेके ख्िए यह कन्याके पीछे चल्ता गया । 
घरके आगनमें पहुँचनेपर कन्याने प्रीतिकरको देखा तो उसने कहा, हे भद्र ! यहाँ कहाँ से आये 
हो ?! यह कहकर उसके वेठनेके क्षिण एक आसन दिया ॥२५६-२५८। क्ुमारने उस आसनपर 
बेठक़र फन्धासे पूछा कि कहो, यह नगर ऐसा क्यों हो गया है ?? इसके उच्तरमें कम्याने कहा 
कि यह कहनेके लिए समय नहीं है । हे भद्ग,! तुम यहाँसे शीघ्र ही चले जाओ क्योंकि यहाँ 
तुम्हें बहुत भारी भय उपस्थित्त है। कन्याकी बाल सुनकर निर्भेय रहनेन्नाले कुमारने कहा कि 
यहाँ जो भेरे लिए भय उत्पन्न करेगा उसके क्‍या हजार भ्ुुजाएँ हैं? कुमारका ऐसा मयरहित्र 
गम्भीर उतर सुनकर जिसका भय कुछ दूर हो गया है ऐसी कन्या विस्तारसे उसका कारण कहने 
लग़ी | छसले कहा कि इस घिजयाधथ परवेतकी उत्तर दिशामें जो अल्लका नामको नगरी है उसके 
स्वामी सील भाई थे | हरिबल उनमें बड़ा था, महासेन उससे छोटा था ओर भूलिलक सबसे 
छोटा भथरा। दरिबत्षकी रानी धारिणीसे भीमक नाम्रका पुत्र हुआ था ओर उसीकी दूसरी रानी 
भीमतीसे हिरण्यवमो नामका दूसरा पुत्र हुआ था। महासेनकी सुन्दरी नामक छोीसे रप्रसेन 
ओर वरसेल नाम्रके दो पुत्र हुए ओर में बसुन्धरा नाभ्रकी कन्या हुई ॥२५०-२६५।॥ किसी 
एक सभ्य मेरे पिता प्रथिवोपर बिहार करनेके क्षिण निकक्े ये ढस समय इस सनोहारी 
विशाल नगरको देखकर उनकी इच्छा इसे स्वीकृत करलेकोी हुई। पहले यहाँ कुछ 
व्यन्तर देवता रहते थे, उन्हें युद्धमें जोचकर हमारे पिया ग्रहाँ भूतिख़क श्ाश्रक भाईके 

१ पुरतः पुरम्‌ म० । नगर ब्रियः क०, घ०, ग० । पुरा ल०] रे गृहम्‌ मर०, कू०। ३ अत्ती 
क०, गु०, घ०। 


पट्सप्तशितस॑ पथ ५७७ 


इंद संबासिमिशपे: सेब्यसानः सुखेन सः । काछं गसयति सौव कंचित्संलितपुण्यकः ॥२६८॥ 

ड्ूत: ढ्मोयसे विद्यां सीमकायारूकश्रियम । दृत्वा संसारभोस्त्वान्निविशव विजिलेग्डिय:ः ॥२६५॥ 
कर्मनिमृछन कतु दीक्षां दरिबछाह्ययः । विद्वान्विपुरूमत्याख्य चारणस्थाप्यसंगिधी ॥२७०॥ 
शुक्॒ृष्यानानकाकीददुरिताएकदुष्टक: । भष्टमीमगमरपृथ्वीमिष्टामश्गुणान्वित: ॥२७१॥ 

प्रकुवंन्‌ मीमको राज्यं विधा: झाठ्येन केनचित्‌ | हिरण्यवमंणों हत्वा त॑ं व हन्तुं समुध्चतः ॥:७२४॥ 
जात्वा हिरिण्यवर्सेतरसंसेदाद्िस शिश्रियत्‌ । मोमकर्तं क्रुधवान्वित्य गिरिं गन्तुमशक्तक: ॥२७३॥ 
वीधेंशस निधानेन तीर्थत्वादागमस्पुरम्‌ | ततो हिरण्यवर्मापि पितृव्य॑ समुपागतः ॥२७४॥ 

तच्छुस्वा त॑ निराकतुं पूज्यपादो 5इंसोस्थलौ । महासेनसदाराज प्राहिणोत्मतिपत्र॒कम्‌ ॥२७५॥ 
तस्यानिराकृति तस्मादू्‌ ज्ञास्वाथातं युथुस्सया । क्रर एप दुरास्पेति मत्पिता मीमक रणे ॥२७६॥ 
निर्जित्य श्रद्भुकाक्रान्‍्तमकरोस्क्रमयोहयो। । पुनः क्रमेण शान्ताध्मा नैतचुक्त समेत तसू ॥२७७॥ 
सुक्‍त्वा विधाय खंघानं प्रशमय्य हितोक्तिमिः । हिरण्यबरमंणा साथ दुत्वा राज्यं च पू्वंवत्‌ ॥२७८॥ 
विससज तथावज्ञा बद्धमेर: स सीमकः । हिरण्यवसणि प्रायो विद्यां संसाध्य राक्षसोम्‌ ॥२०५॥ 


कया दिरिण्यलर्माण पापो मत्पितर पुरम | महम्घूतपि विध्वस्य साम्रुद्दिश्यागमिष्यति ॥२४०॥ 
हति सब स्म्माकण्य कुमारो विस्मय बहन । दाययावकस्थसालोक्य खड़गमेष सुरछूक्षण: ॥२८१॥ 





साथ सुखसे रहने लगे । यहाँ रहनेवाले राजा लोग उनकी सेवा करते थे । इस प्रकार पुण्यका 
संचय करते हुए उन्होंने यहाँ कुछ काज्न व्यतीत किया |२६६-२६८।॥ उधर इन्द्रियॉंको जीतने- 
बाले बिद्वान्‌ राजा हरिबत्नको वेराग्य उत्पन्न हुआ । उसने अपने छोटे पुत्र हिरण्यवमोके लिए 
विद्या दी और बड़े पुत्र भीमकको अलकापुरीका राज्य दिया | संसारसे भयभोत होनेके कारण 
विरक्त होकर समस्त कर्मोका क्षय करनेके लिए बिपुलमति नामक चारण मुनिराजके पास 
जाकर उसने दोक्षा ले ज्ञी ओर शुस्ल्रध्यान रूपी अग्निके द्वारा आठों दुष्ट कर्मोको जलाकर आठ 
गुणोंसे सहित द्वो इष्ट आठवीं प्थिवी प्राप्त कर ली (मोक्ष प्राप्त कर लिया ) ॥१६६-२७१॥ इधर 
भीमक राज्य करने लगा, उसने किसी छलसे हिरण्यबमोकी विद्याएँ हर लीं। यही नहीं, बह 
उसे मारनेके लिए भी तैयार हो गया ।२७२॥ हिरण्यबमा यह जानकर सम्मेदशिखर पर्वतपर 
भाग गया। क्रोधवश भीमकने वहाँ भी उसका पीछा किया परन्तु तीथंकर भगवानके 
सन्निधान ओर स्वयं तीथ होनेके कारण वह वहाँ जा नहीं सका इसलिए नगरमें लोट आया | 
तदनन्तर दिरिण्यबर्मा अपने काका महासेनके पास चढा गया ।२५३-२७४॥ जब भीमकने यह 
समाचार सुना तो उसने मद्दाराज महासेनके लिए इस आशयका एक पत्र भेजा कि आप 
पूज्यपाद हैं--हमारे पूजनीय हैं. इसलिए हमारे शत्रु हिरण्यवर्मौको वहाँसे निकाल दीजिए। 
महाराज महासेनने भी इसका उत्तर भेज दिया कि मैं उसे नहीं निकाज्ञ सकता | यह जानकर 
भीसक युद्धको इच्छासे यहाँ आया। “यह दुरात्मा बहुत द्वी ऋर हे” यह समझकर हमारे 
पिताने युद्धमें भोमककों जीत लिया तथा उसके दोनों पेर साँकल्षस बाँध लिये। तदनन्तर 
अनुक्रमसे शान्त होनेपर हमारे पिताने विचार किया कि मुझे ऐसा करना उचित नहीं है ऐसा 
किचारकर उन्होंने उसे छोड़ दिया ओर हितसे भरे शब्दोंसे उसे शान्त कर हिरण्यबर्माके 
साथ उसकी सन्धि करा दी तथा पहलेके समान ही राज्य देकर उसे भेज दिया । भीमक उस 
समय तो चला गया परन्तु इस अपसानके कारण उसने हिरण्यवर्माके साथ बेर नहीं छोड़ा । 
फक्षस्वरूप उस पापी भीमकने राक्षसी विद्या सिद्ध कर हिरण्यवर्मोको, भेरे पिताको तथा भेरे 
भाइयोंको मार डाला है, इस नगरको उजाड़ दिया है और अब मुझे लेनेके उद्देस्यस आतेबाल्ला 
है ७२७५-२८०॥ यह सब कथा सुनकर आखश्रयेको धारण करते हुए कुमार प्रीतिंकरने शय्यातत्ञपर 
पढ़ी हुईं एक तलबारको देखकर कहा कि इस तलवारके बहुत दी भच्छे लक्षण हैं ' यह चबार 
जिसके हाथमें दोमी उसे इन्द्र भी जीतनेके लिए समर्थ नहीं हो सकता दे । क्या तुम्दारे पिताने इस 


१ विद्या क्षाउघेन म०, खञ० । २ महाराज: ख०। रे न्यायकृति छ०। 





५्ष८ उत्तरपुराणम्‌ 


थस्य हस्तगतो जेतुं त॑ झ्क्रोड5पि न शकक्‍नुयात्‌ | हृति भध्या फितानेन कि ते केनापि घुद्धआान्‌ ॥३८२॥ 
इत्यप्राक्षीस्स तां सापि न स्वप्नेउपीरथसाषत । तदा प्रीतिकरो हर्तगातमर्ं विधाय तत ॥२८३४॥४ 

त॑ हन्तुं निर्भभो भीम गोपुराभ्यन्तरे स्थितः | निगृड़तजुराविष्कृतोन्नतियंसु्ं दुघत ॥२८४॥ 
तस्मिन्क्षणे समागत्य समन्ताद्वोद्य भोमक: । स्वविधां प्रषयामास इष्ठा दु्ट जहोति तस््‌ ॥२८५॥ 
सम्यग्दष्टिरयं ससविधमीीतिविदूरणः । चरमाज्ो महाश्यूरों नाहँ हम्तुमिस क्षमा ॥२८६९॥ 

इति मीरवा तदभ्यण्णें संचरन्तो मितस्ततः । विक्षोक्य मोमको थिद्यां शक्तिहोनां ब्यसजंयत्‌ ॥२८७॥ 
निस्साराभूचंजेस्युकत्वा साप्यगर्क्द्रश्यताम्‌ ! स्वयमेबासिसुत्खाथ मीमकरुत जिघांसुकः ॥२८८४ 


संप्राप्तबान्कुमारोडपि त्जबश्नतिमोषणम्‌ | तदूघातं वश्चग्रित्वाहंस्त प्राणेः सोउप्यमुच्यतत ॥३८९॥ 
ततो विध्वस्थ दुष्टारिसायान्तमभिवीक्ष्य सा | कुमार कन्यकाभ्येस्थ ब्यघास्त्वं सद्र साइसस्‌ ॥३९०॥। 


इ॒श्यारोप्यासनं स्वर्णमयं राजग्रहाज्षणे | अभिषिच्य जकूापूर्णे: करी: कछधौतकै: ॥२९१॥ 


विन्यस्य सणिस्रामासि सुकुर्ट चारुमस्तके । यथास्थानम्रशेषाणि विशिष्टासरणान्यप्ति ॥२०२॥ 
विछासिनीकरोद्धूष माजयामरश्तो सिनम्‌ । अकरोत्तब्निरी क्ष्याह प्रीर्तिकरकुमारकः ॥२९३।। 


किमेतदिति सावोचदस्म्यस्या: स्वामिनी पुरः । दत्वा राज्यं मदीय॑ ते उपट्थन्धपुरस्सरख ॥॥२९४॥ 
र्नमाछां गछे कृष्वा रवा प्रम्णा समसमीसवमस्‌ । हृति तत्प्रोफ्तमाकण्य कुमार: प्रध्यमाषत ॥२५७॥ 


विना पिश्नोरलुज्ञानापझ्षेत स्वीक्रियसे मया । को5पि प्रागेज संकश्परो विष्चितोई्यमिति स्फुटस ॥॥२९५६॥ 
यध्वं तत्समायोगकाके5भी्ट मधिष्यति । हति तद्नचनं कन्या प्रतिपाथ घनं महत्‌ ॥१९७।॥। 


तलबारके द्वारा किसीके साथ युद्ध किया है ? इस प्रकार उस कन्यासे पूछा | कन्याने उत्तर 
दिया कि इस तलबारसे पिताने स्वभमें भी युद्ध नहीं किया है । तद्नन्तर प्रीतिकर कुमारने बह 
तलवार अपने हाथमें ढे डी २८१-२८३१॥ ज्ञो निर्भय है, जिसने अपना शरीर छिपा रखा है. 
ओर जो देदीप्यमान दिव्य तल्बारकों धारण कर रहा है ऐसा प्रीतिकर भीमकको मारनेके लिए 
गोपुरके भीतर छिप गया । उसी समय भीसक भी आ गया, उसने सब ओर देखकर तथा यह 
कद्दकर अपनी विद्याकों भेजा कि गोपुरके भीवर छिपे हुए उस दुष्ट पुरुषको देखकर मार डालो 
॥२८४-२८७॥ विद्या प्रीतिकरके पास जाते ही डर गयी, वह कहने ल्गो कि यह सम्यम्दष्टिहे, 
सात भयोंसे सदा दूर रहता है, चरमशरीरी है ओर महाश्रवीर है; मैं इसे मारनेके लिए समथे 
नहीं हूँ । इस प्रकार भयभोत होकर वह उसके पास ही इधर-उघर फिरने लगी ! यह देख, 
भीमक समझ गया कि यह विद्या शक्तिहीन है तब उसने तू सारहीन है अतः चली जा! यह कहू- 
कर उसे छोड़ दिया ओर वह भी अदृश्यताको प्राप्त हो गयी | बियाके चछे जानेपर प्रीतिंकरको 
मारनेकी इच्छासे भोमक स्वयं तलवार उठाकर उसपर झपटा । इधर प्रीतिकरने भी उसे बहुत 
भयंकर डाँट दिखाकर तथा उसके वारकों बचाकर ऐसा भ्रद्दार किया कि उसके प्राण छूट गये 
॥२८६-२८९॥ तदनन्तर दुष्ट शत्रुको मारकर आते हुए कुमारको देखकर कन्या सामने आयो और 
कहने लगी कि हे भद्र ! आपने बहुत बड़ा साहस किया है ॥२९०॥ इतना कहकर उसने 
राजभबनके आँगनमें सुचण-सिंहासनपर उसे बैठाया ओर जलसे भरे हुए सुबर्णंमयय कलझोंसे 
उसका राज्य ।|भिषेक किया ॥२९१॥ मणियों की कान्तिसे देदीप्यमान मुकुट उसके सुन्दर मस्तकपर 
बाँधा; यथास्थान समस्त अच्छे-अच्छे आभूषण पहनाये ओर विज्ञासिनी ख्ियोंके दार्थोसे ढोरे 
हुए चमरोंसे उसे सुशोभित किया | यह सब देख प्रीतिंकर कुमारने कहा कि यह क्या है? इसके 
उत्तरमें कन्‍्याने कहा कि 'मैं इस नगरकी स्वामिनी हूँ, अपना राज्यपट्ट बाँधकर आपके लिए 
देती हूँ और यद्द रत्नमाला आपके गलेमें डालकर प्रेमपू्वक आपको सहधर्मिणी हो रही हूँ !” 
यह सुनकर कुमारने उत्तर दिया कि मैं माता-पिताकी आज्ञाके बिना सुम्हें स्थीकृत नहीं कर 
सकता क्योंकि मैंने पहले ऐसा ही संकल्प कर रखा है । यदि तुम्हारा ऐसा आग्रह हो है तो 
साता-पितासे मिलनेक समय तेरा अभीष्ट सिद्ध हो जावेगा। कन्याने प्रीतिकरकी यह 
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£ जन्तुं छ० । २ वसुनन्दघृत्‌ इत्यपि क्वचित्‌ । ३ पट्बन्धपुरस्सरास्‌ क०, ग०, घ० । 


घट्सप्ततितम॑ पर्व ५७९ 


बध्वावतरणायाम्रि रज्ज्वा तेन सह स्वयल्‌ । सियासुरासीवज्जु ता *मोदात्सो उप्यचालूयत्‌ ॥२९८॥ 
सचस्तद्दाकन दृष्ठा नागदत्तो बहिंगेतः । समाहझष्याप्रहीत्त च॒ तां च दब्यं च तुष्टवान्‌ ॥२९५॥ 
पोतप्रस्थानकाछेउस्था: सारा मरणसंइतिम्‌ । विस्म॒तों स कुमारस्तामानेतुं गतबान्‌ पुनः ॥३००॥ 
नागदत्तसतदा रज्माकृष्य त्ृग्यमेतया । सार संप्राप्मेतन्से मोकक्‍्तुमामरणाऊचेत ॥३०१॥ 
कृतार्थो5हं कुमारेण यद्दा तद्घानुभूयताम्‌ । इति 'प्रास्थित साथ तैसेब्धरन्धों वणिग्जनै: ॥३०२॥ 
नागदत्तेउज्ञितं शारवा कम्यका सौनमत्रवीत्‌ । प्रीतिकराविनात्रान्यैन वद्ाम्यहमित्यसी ॥३०३॥ 
नागदत्तो5पि कम्यैषा सूकीति प्रतिपादयन्‌ । तां द्व्यरक्षणेल्यौक्षीस्प्रीत्या स्थाहुकिसंज्या ॥३०४॥ 
क्रमात्म्वनगर प्राप ऑष्ठी प्रोलिंकरस्तदा । गतो भूतिकक नायात्कुत इस्यवदरस दस ॥३०४५॥ 
मागदक्तमसौ नाहं जानामी स्युत्तरं दुदी | भूषणानि समादाय समुद्गधवटमागतः ॥३०६॥ 

नागदक्तन पापेन से कुमारोइतिसंधितः । भद्ष्ठा पोतमुहिग्नः पुरं प्रति निश्वलतवान्‌ ॥३१०७॥ 
सचिन्तस्वत्र जैनेन्ड्गेहमेक विक्ोक्य तम्‌ । पृष्पादिमि: समम्यच्य विधाय घिधिवन्दूनाम्‌ ॥ ३ ०८॥ 
जिस टत्वदृदष्टमात्रेण मत्पापं क्राप्यकीयत । निश्ि दीपेन वा ध्वान्सं समुग्मीक्ितचक्षुषध ॥३०५९॥ 
चेतन: कममिप्रस्त: सर्वोडप्यन्यद्चेतनस्‌ । सर वित्कर्म निमुंको जिन केनोपमीयसे ॥३१९०॥ 
सांख्यादीन्‌ कोकविख्यातानू स्वंधा सवनारणान्‌ | पुको सवान्‌ लिनाजैषीश्िन्नं लिरवधारण: 0३९९७ 
अबोधसमसाक्रान्तसनाशस्स जगस्प्रयम्त । सुछ्त स्वमेच जागरसे द्ाश्वहिश्वं व पश्मसि ॥३१२॥ 


कुमारके साथ किनारेपर आ गयी। कुमारने भो बड़े दष से बह रस्सी छिलायी। रस्सीका हिलना 
देखकर नागदत्त बाहर आया और उस कन्याकों तथा उसके धनको जहाजमें खींचकर बहुत 
सल्तुष्ट हुआ । जब जदाज चलनेका समय आया तब कुमार उस कन्याके भूछे हुए सारपूर्ण 
आभरणोंको लानेके लिए फिरसे नगरमें गया ॥२६२-३००॥ इधर उसके चले जानेपर नागदत्तने 
बह रस्सी खींच ली ओर इस कन्याके साथ मुझे बहुत-सा अच्छा घन मिल गया है, वह मेरे 
मरने तक भोगनेके काम आवेगा, मैं तो कताथ हो चुका, प्रीतिकरकुमार जैसा-तैसा रहे” ऐसा 
विचार कर ओर छिद्र पाकर नागद्त्त अन्य वैश्योंके साथ चला गया ॥३०१-३०२॥ कमन्याने 
नागदत्तका अभिप्राय जानकर मौन धारण कर लिया और ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस 

' जहाजपर प्रोतिकरके सिवाय अन्य किसीसे बातचीत नहीं करूँगी ।३०३। नागदत्तने भी लोगों- 
पर ऐसा प्रकट कर दिया कि यह कन्या झूँगी है ओर उसे अपनी अंगुलीके इशारेसे बड़े प्रेमके 
साथ द्रव्यकी रक्षा करनेमें नियुक्त किया ॥३०४॥ अनुक्रमसे नागदत्त अपने नगरमें पहुँच गया । 
पहुँचनेपर सेठने उससे पूछा कि उस समय प्रीतिकर भी तो तुम्हारे साथ भूतिलक नगरको 
गया था वह क्‍यों नहीं आया ? इसके उत्तरमें नागदत्तने कहा कि में कुछ नहीं जानता हूँ । 
आभूषण लेकर प्रीतिकर कुमार समुद्रके तटपर आया परन्तु पापी नागदत्त उसे धोखा देकर 
पहले ही चला गया था। जहाजको न देखकर बह उद्दिप्न होता हुआ नगरकी ओर लौट गया 
॥३०५-३०७॥ चिन्तासे भर। प्रीतिकर वहीं एक जिनालय देखकर उसमें चत्ना गया ! पुष्पादिक- 
से उसने वहाँ विधिपृवेक भगवानकी पूजा-वन्द्ना की । तद्नन्तर निम्न प्रकार स्तुति करने लगा 
॥३०८।॥ 

“है जिनेन्द्र ! जिस प्रकार रात्रिमें खुले नेत्रवाढे मनुष्यका सब अन्धकार दीपकके द्वारा 
नष्ट हो जाता है उसी प्रकार आपके दशेन मात्रसे मेरे सब पाप नष्ट हो गये हैं ॥१०९॥ हे 
जिनेन्द्र ! आप, शुद्ध जीव, कर्मोंसे ग्रसित संसारी जीब ओर जीबोंसे भिन्न अचेतन द्रव्य इन 
सबको जानते हैं तथा कर्मोंसे रहित हैं अतः आपकी उपमा किसके साथ दी जा सकतो है ! 
॥३१०॥ हे भगवन्‌ ! यद्यपि आप इन्द्रिय-ज्ञानसे रहित हैं तो भो इन्द्रिय-जानसे सहित सांख्य 
आदि लोक प्रसिद्ध दर्शनकारोंको आपने अकेले ही जीत ल्षिया है यह आगश्चयेंकी बात है ॥३११॥ 
हे देव ! आदि ओर अन्‍्तसे रद्दित यह तीनों लोक अज्ञान रूपी अन्धकारसे व्याप्त होकर सो रहा 


१. प्रमादात्‌ क०, ग०, घं०, म० । २. प्रस्थितः ल० । ३. त्वदृदृष्टिमात्रेश म०, रू० । 
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बस्तुबोधे विवेयस्य जिनेस्त समबदायम: ! निर्मकः शर्मदो देतुराकोको वा श्चचझुघ: ॥३१३॥ 

इस्थं स्वकृतसंस्तोत्: शुद्भद्धावबोधनः । सम्यक्संसारसद्धावं भावयन्कर्ममिमिंतस ॥३१४॥ 

“अमिषेचनशाल्टाण।ं सुसवान्किचिदाकुछ: । तदा ननन्‍्दमहामन्दादागतो गुझाकामरों ६३५४ 

बन्दितुं मन्दिर जैन बीह्म त॑ कर्णपत्रकस । तो तदोयं समादाय स्रथर्मा वां कुमारक: 0३१६७ 

इति प्रापयत देवो द्ब्येण महता स्रह । सुप्रविष्ठ पुरं भीतिकरमेन अस्ोदिनस्‌ ३9०॥ 

प्रेषण युवयोरेतद्स्माकमिति उद्ाखख । शुरो। संदेशसालोक्य स्खस्वा प्रग्मवजृत्तकस ॥३३८॥ 

वाराणस्यां पुरे पूर्व घनदेव दण्िक्पते: । भूस्वाबां जिनदत्ताथां झ्ास्तवों श्मणः झुतो ॥३६६५४ 

सत्र झ्ास्याणि सर्वाणि विद्त्दा अन्थतो5थतः । चओोरक्षास्त्रबकछात्पापी पराथंहरणे रतौ ४३२०॥ 

अभूवास्मद्गुरुस्तस्माश्षिवारपितुमक्ष म: । सब स्द्स्‍भपरित्यागमकरोंदविदुस्ठरख्‌ ॥३२१॥ 

दूतो घान्यपुराम्यर्ण शिखिभूघरनामनि । भूघरे मुनिमाहात्म्याद्‌ दुष्टा: शादुकूकादयः ॥३२२॥ 

झूगाः कांक्षिश्व बाघनत इतसि भ्र॒त्वा जनोदितस || कृततक्ूघराबासो तन्न भूरितपोघनस्‌ ॥३३३॥ 

दृष्टा सागरसेनाल्य तत्समीपे ज़िनोदितम्‌ | थूत्वा घर परित्यज्य मधुमांसादिभमक्षणम्‌ ॥३६२४॥ 

तस्मिन्गुसे छतः सुप्रतिह्माझ्य नगर गते | शादूछोपह वान्सृत्वा देव भूययं गवाविद्ख ॥३६२७॥ 

स्वमेतद्युरोरात्तवरादित्य जिमत्य ठख्‌ । गस्‍्वा संप्राप्य संपूज्य किमावाभ्यां निदेशनम्‌ ॥३२६४ 

करठंब्यमिति संदूछो सुनिनाथो5नबोदसो | अत: पर दिनै: केश्रिस्कतंब्यं यद्धविष्यति ॥६२७७ 
है उसमें केवल आप द्वी जग रहे हैं ओर समस्त संसारको देख रहे हैं।३१२॥ दे जिनेन्द्र ! जिस 
प्रकार चक्षुसहित मनुष्यकों पदार्थेका ज्ञान द्वोनेमे प्रकाश कारण है. उसी प्रकार शिष्यजनोंको 
बस्तुतस्वका ज्ञान होनेमें आपका निम्न तथा सुख़दायी आगम ही कारण है ॥११३॥ इस 
प्रकार शुद्ध न्लानको थारण करनेवाले प्रीविकर कुमारने अपने-द्वारा बनाया हुआ स्वोत्र पढ़ा 
तथा कर्मके द्वारा निर्मित संसारको दशाका अच्छी तरह विचार किया ॥३९७॥ तदनन्तर कुछ 
व्याकुल होता हुआ बह अभिषेकशाला (स्नानग्ृह) में सो गया | उसी समय नन्द्‌ और महानन्द्‌ 
नामके दो यक्ष देव, ज़िन-मन्दिरको वन्दना करनेके लिए आये ॥३१५॥ उन्होंने जिन-मन्दिरके 
दर्शन कर प्रीतिकरके कानमें बेंघा हुआ पत्र देखा और देखते ही उसे छे लिया । पत्रमें लिखा 
था कि यह प्रीतिकरकुमार तुम्हारा सधर्मा भाई है, इसलिए सदा प्रसन्न रहनेवाले इस कुमार- 
को तुम बहुत भारी द्वव्यके साथ सुप्रतिष्ठ नगरमें पहुँचा दो | तुम दोनोंके ल्लिए मेरा यही काये 
है” इस प्रकार उन दोनों देवोंने उस पत्रसे अपने गुरुका सन्देश तथा अपने पृवभवका सब 
समाच।र जान दिया।।३१६-३ १८॥ पहले वाराणसी नगरमें धनदेव नामका एक वैरय रहता था। 
हम दोजों उसको जिनदत्ता नामकी स्त्रीसे शान्वव ओर रमण नामक दो पुत्र हुए थे ॥३१९॥ 
बहाँ हमने प्रन्थ ओर अर्थंसे सब शास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त किया परन्तु चोर शास्त्रका अधिक अभ्यास 
होनेसे इम दोनों दूसरेका घन-हरण करनेमें तत्पर हो गये ॥१२०॥ हमारे पिता भी हम लोगों- 
को इस चोरीके का्से रोकनेमें समर्थ नहीं हो सके । इसल्लिए उन्होंने अत्यन्त कठिन सभस्त 
परिमग्रह्दका त्याग कर दिया अर्थात्‌ मुनिदीक्षा घारण कर ली ॥३२१॥ इधर धान्यपुर नमरके 
समीष सिल्लिभूधर नामक प्रमरवप्र मुिराजके मरह्दात्म्यसे वहाँप्र रहनेबाछे सिंह, व्याघ आदि 
दुष्ट जीव भी फरिसीको बाघा नहीं पहुँचाते हैं इस प्रकार त्लोगोंका कहना खुनकर दम दोनोंने 
परबेतपर जाकर अहाँ सप्रसेन शामके अतिशय तपस्वी मुविराजके द्गेन किये, उनके समीप 
जैनब का उपदेश सुना मोर सध्ु, मांस आदिका त्याग कर दिया ॥३२२२-३२७। तदनन्वर वे 
सुनिराजफे सुप्रशिष्ठ नगरमें चड़े जानेपर सिंहके उपद्रयसे सरकर हम दोनों इस देव-प्योयको 
घान्त हुई हैं ॥१२०॥ यह सब युरु महाराज़से किये हुए ब्तके प्रभावसे ही हुआ है! ऐसा 
जावकर इस होलों छाके क्षणीप भये, उनकी पूजा की ओर तदनल्‍्तर दोनोंने पूछा कि हमारे 


>३७७--नन- मनन न+न>+ौ-%०+»++ 


(. रालोकादासचलुच:-छ० | २, भ्रभिश्चिकयनन्क ० । ३. युबकेः । ४. जाता छ़०। ५, जनोदितातु छू०। 
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सवद्भ्यामेष तज्ञात्वा विधेधमिति सादरश्‌ । स एव सस्‍्य संदेश इति क्र अदक्ष्य सत्‌ ॥३२४८॥ 
दब्येण बहुना साथ घिमानमधिरेष्य सस्‌ | सुप्रति्पुराभ्य णेतिरिं धरलिमृषणस्‌ #३६२५॥। 

सद्यः प्रापयतः स्मेतो कि न कुर्षादयोद्य: | तदाशसनमाकण्य भूप॑तिस्तस्य बास्थवाः ॥द३७।॥। 
नागराश्व विभूस्यैन संमदास्समुपागताः ! तेम्यः प्रीतिकर दत्वा स्वायासं जर्सतु: सुरो ॥॥३३१४ 

पुरं प्रविश्य सद॒स्नैः स अहीक्षमपूजबत्‌ । सोडपि संभाव्य त॑ स्थानमानादिमिरतोक्यत ।।३१२॥ 
अथान्येथुः कुमारल्‍्व ज्यायर्सी अ्रियमिश्रिकास्‌ । मातरं स्वतनूजस्प श्राप्ये परिणयोत्सवे 7६३३१४ 
आस्मस्नुषामरूंकर्तु रस्तामरणसंहतिस । गृहीस्था रथमायहा महादशनकमंणे ३३४६ 

यान्‍्तीं द्ष्टु समाथाता रथ्यायां मूकिका स्वयस्‌ | बोदय स्वभुषासंदोह स्फ्टमक्किसंशया ॥३६३४॥। 
सदीबमेतदि्युक्स्वा अनान्‌ सा मां रथस्थितास्‌ | रूवा स्थितवती सापि आदषा महिछेति साख ।88 ६।। 
तज्ञाश्व भस्त्र॒वन्यादिविधिमिः सुप्रयोजिलैः । परीक्षयेय न भूतोपस्टष्टेति ब्यक्तसअवन्‌ ॥६३३७॥६ 
कुसारो5पि तद़ाकण्य न विभेतु कुआारिका । शाजाभ्याशं समभ्येतु तत्नाहं चास्ग्युपस्थितः है हे प्य। 
इत्यस्थाः प्राहिणोस्पत्नं गूढ तद्बीक्ष्य तथा । धद्धायाद्वायिवा राशः समीपमगमन्मुदा ॥॥३३९॥ 
तदाम्तरणबृत्तान्तपरिच्छेदाय भ्ूपति: । धर्माध्यक्षान्समाहुथ विचाराय न्‍्ययोजबत्‌ ॥३४०॥ 

चलन्धरां व तन्नव कृत्ता संनिद्धिता ठदा। दाजा कुमारमप्राक्षीद्वेत्तीद॑ कि मवानिति ।३9१॥ 
असिधाय हतविज्ञातं शेष वेसीयसंव तत्‌। देवता साहमिस्येवं सोडपि भ्ूपसबोधयत्‌ | ६४१२॥ 


लिए क्या आज्ञा है ? इसके उत्तरमें मुनिराजने कहा था कि कुछ विनोंके बाद मेरा कार्ये 
होगा भोौर आप दोनों उसे अच्छी तरह ज्ञानकर आदरसे करना । सो मुनिराजका बह सन्देश 
यही है यह कहकर बह पत्र खोलकर दिखाया ॥३२६-३२८॥ इसके पश्चात्‌ उन देवॉने बहु त-से 
धन्रके साथ उस प्रीतिकरको विमानमें बेटाया ओर सुप्रतिष्तित ब्गरके समीयवर्ती घरणिभूषण 
नामके परवेतपर उसे झीघ्र हो पहुँचा दिया सो ठीक ही दे क्योंकि पुण्यका उदय क्या नहीं 
करता है ? प्रीतिकरका आना छुनकर राजा, उसके आाई-बन्धु ओर नमरके लोग बढ़े हषसे 
अपनी-अपनी विभूतिके साथ उसके समीय आये। उतर देवोंने बह प्रोतिकर कुमार उन सबके 
ख्िए सोंपा और उसके घाद वे अपने निवास-स्थामपर चखे मये ॥३२५-३३१॥ प्रीतिकरने नयर- 
में प्रदेक्ष कर समीचोन रत्नोंकी भेंट देकर राजाकी पूजा को और राजाने मी योग्य स्थान तथा 
मात्र आदि देकर उसे सम्तुष्ट किया ॥३३२॥ 

भथानन्तर किसी दूसरे दिन प्रीतिकर कुमारकी बढ़ी माँ प्रियमित्रा अपने पुत्रके 
बिवाहोत्सवर्से अपनी पुत्रवधूको अलंकत करनेके लिए रस्नसय आभूषणो?का समूह लेकर तथा 
रथपर सवार होकर सबको दिखल्ानेके लिए ज्ञा रद्दी थो । उसे देखनेके लिए बह गूँगी कन्या 
स्वयं सार्गसें आयी ओर अपने आशभूषणोंका समूह देखकर उसने अँगुल्लीके इशारेसे सबको 
बतला दिया कि यह आभूषणोंका समूह मेरा हे । तदनन्तर बह कन्या रथमें बेठी हुई प्रिय- 
मरिज्ञाको रोककर खड़ी हो गयो । इसके उत्तरमें रथपर बैठी हुई प्रियमित्राने सबको समझा 
दिया कि यह कन्या पगछी हे ॥३३३-३३६ तब मन्त्र-सन्त्रादिके जाननेबाले लोगोंने विभिपूर्वक 
सन्त्र-सन्ञादिका प्रयोग किया ओर परीक्षा कर स्पष्ट बतल्ला दिया कि न यह पागल है 
न इसे भूत लगा दे ३३७ यह सुनकर प्रीतिकर कुमारने उस कन्याके पास गुप्त रूपसे इस 
आशयका एक पत्र भेजा कि दे कुमारो ! तू बिज्ञकुज्ष भय मत कर, राजाके पास आ, में भो 
बहाँ उपस्थित रहूँगा | पत्र देखकर तथा विश्वास कर वह कन्या बड़े हषसे राजाके समीप गयी । 
राजाने भी उसके आभूषणोंका वृत्तान्त जाननेके लिए ध्माधिकारियोंको शुलाकर नियुक्त किया 
॥३३८-३४०॥ राखाने बसुन्धरा कल्याकों समीप दी आइढ्में बिठल्लाकर कुमार प्रीविंकरसे मूला 
कि क्‍या आप इसका कुछ द्वाल जानते हैं ? ॥२४१। इसके उत्तरमें कुमास्ने अपना जाना हुआ 
हाल कह दिया ओर फ़िर राजासे समझकर कह दिया कि बाकोका हाल मैं नहीं जानता 


जज आल 








है ह ज्ञात्वा सन्निहितों तदा छ० । 
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ग्रर्वादिनिः समंम्यच्य तां पटास्तरितां सुप: | देव से शदि यद्र॒र्ट तचग्रेत्यनुयुक्ततान्‌ ॥३४३॥। 

सा नागदफवुश्चेष्ट महोीनाथमबूजुघत्‌ । शुत्वा तत्सुदिचार्या सम कुपिस्यानेन पापिना ॥३६४४॥ 

कृत; पुश्रवघः स्वासिवधश्चेति सदोीपतिः । सवस्वहरण कृत्वा निमृहीतुं तसुच्चतः ॥8४४॥। 

प्रतिषिद्ः कुमारेण नैतब्॒क्त तवेति सः | सौजन्यतस्तदा तुष्ठा कुमाराय निजात्मजास ॥३४६॥ 

प्थिवीसुन्दरी नाग्ना कन्मकां व वसुंधराम । द्वानरिशहैश्स पुश्रीइल् कत्याणविधिना दुदो ।६७४७॥ 

सह प्थ्ंघनस्थानमधेराज्य च मावते । पुरा विद्वितपुण्यानां स्वयमायान्ति संपदः ॥8३४४८॥। 

प्रीतः प्रीतिकरस्तश्न कामभोराम्समीष्सितान । स्वेछणा वर्धसासेचछदिचिरायासुबभूय सः ३४५ 

सुनौ खागरसेनाख्ये संन्यस्यान्येद्यरीयुषि | कोकान्तरं तदागर्य चारणो समुपस्थितो ॥३५०॥ 

ऋजुश्च विपुदास्यइच मस्यन्ती मतिभूषणो । रस्ये मनोहरोधाने गरवा स्तुत्वा वणिग्वरः ।।३ ४ १।। 

धर्म समम्वधुरुक्ेताबित्याहजुं मतिस्तयो: । धर्मोडपि द्विविधो शेयः स गृहागृहमेदत: ॥३५२॥ 

एकादशविधस्तन्न धर्मो गृहनिवासिनाम्‌। भ्रद्धानत्रवभेदादिः धोषो दशविधः स्मतः 8५३॥। 

क्षान्प्यादि: कर्मविध्व॑ंसी तच्छुस्वा तदुनन्तरमख | स्वपूव सवसंबन्ध पप्रण्छेद वव सो5ब्रदीत्‌ ॥३५४।॥ 

श्टणु सागरखेनारुयमुनिमातपयोगिनम । पुरे5स्मिन्नेव भूपाकप्रमुखा चन्दितुं गताः ।।३५७। 

नानाविधाचनाञब्यै: संपूज्य पुरमायतः । शह्ुतूर्यादिनिर्धातों श्र॒त्वे कमिदद जम्बुकम्‌ ॥३ ४ ६।! 

कश्चिल्होकान्तरं यातः पुरेड्च्चेत जनो बढ़िः । क्षिप्त्वा यातु ततो मक्षयिष्यामीस्यागत मुनिः ॥४५७॥ 
यह देयी ही जानती है ॥॥१४२॥| राजाने कपड़ेकी आड्में बैठी हुई उस देवीकी गन्ध आदिसे 
पूजा कर पूछा कि देवबि ! तूने जो देखा हो वह ज्योंका त्यों कह ॥३४३।॥ इसके उत्तरमें उस 
देवीने राजाकों नागद॒त्तको सब दुष्ट चेष्टाएँ बतला दीं । उन्हें सुनकर तथा उनपर अच्छी तरह 
विचार कर राजा नागदत्तसे बहुत द्वी कृपित हुआ | उसने कहा कि इस पापोने पुत्रअध किया 
है ओर स्वामिद्रोदह्द भी किया है| यह कहकर उसने उसका सब घन छुटवा लिया और उसका 
निग्नह करनेका भी उद्यम किया परन्तु कुमार प्रीतिकरने यह कहकर मना कर दिया कि आपके 
लिए यह कार्ये करना योग्य नहीं है। उस समय कुमारकी सुजनतासे राजा बहुत ही सन्तुष्ट 
हुआ ओर उसने अपनी प्रथिवीसुन्दरी नामकी कन्या, वसुन्धरा नामकी कन्या तथा वेश्योंकी 
अन्य बत्तीस कन्याएँ विधिपूवेक उसके लिए ब्याह दीं ॥३४४-३७७॥ इसके सिवाय पहलेका 
घन, स्थान तथा अपना आधा राज्य भी दे दिया सो ठीक हो है क्योंकि जिन्होंने पृषरभवमें 
पुण्य किया है ऐसे मनुष्ियोंको सम्पदाएँ रवयं प्राप्त हो जाती हैं ॥३४८॥ इस प्रकार जो अतिशय 
प्रसन्न है. तथा जिसकी इच्छाएँ निरन्तर बढ़ रही हैं. ऐसे प्रीतिकर कुमारन वहाँ अपनी इच्छा- 
नुसार चिरकाल वक मनचाहे काम-भोगोंका उपभोग किया ॥३४६॥ 

तदनन्तर किसी एक दिन मुनिराज सागरसेन, आथुफे अन्तमें संन्यास धारण कर स्वगे 

चले गये । उसी समय वहाँ बुद्धि-रूपी आभूषणोंसे सहित ऋजुमति और बविपुलमति नामके दो 
घारण ऋद्धिधारी मुनिराज मनोहर नामक उद्यानमें आये। प्रोतिकर सेठन ज्ञाकर उनकी 
स्तुति की और घमका स्वरूप पूछा । उन दोनों मुनियोमें जो ऋजुमति नामके मुनिराज थे वे 
कहने लगे कि गृहस्थ और मुनिक्के भेदसे धर्म दो प्रकारका जानना चाहिए। गृहस्थोंका घमे 
दर्शन-प्रतिमा, त्रत-प्रतिमा आदिके भेदसे ग्यारह प्रकारका है और कर्मोंका क्षय करनेबाला 
मुनियोंका घर्म क्षमा आविके भेदसे दश प्रकारका है। धर्मका स्वरूप सुननेके घाद प्रोतिकरने 
मुनिराजसे अपने पूर्वभवोंका सम्बन्ध पूछा । इसके उत्तरमें मुनिराज इस प्रकार कहने छगे 
कि सुनो, मैं कहता हूँ किसी समय इसी नगरके बाहर सागरसेत मुनिराजनें आतापन 
योग घारण किया था इसलिए उनकी वन्दनाक लिए राजा आदि बहुत-से लोग गये 
थे, वे नाना प्रकारकी पूजाफकी सामग्रीसे उनकी पूजा कर शंख तुरही आदि बाजोंक 
साथ नगरमें आये । उन बाजोंका शब्द सुनकर एक शआंगालने विचार किया कि 


१ -स्त्वया ल० (?) । २ निर्ष्वन ख० । ३ मुनि ख० । 








चपट्सम्तितम पर्व ७७३ 


सथ्योड्य: अरतज्ादाय मुक्तिमाझु शमिध्यति | इति मत्या तमासंक्रमसावेबम माषत ॥ ३७८७ 
प्राग्जन्म कृवपापस्य फछेनामू: श्टमाक्कः । हदानीं व कुनीः साधुसमायोगेडपि सम्यसे ॥३५६॥ 


दुष्कर्म विरमैतस्माददुरन्तदुरितावड्ात्‌ । ग्रह्मण घभम्पेडि परिणाम ठुभावहस्‌ ॥३६०॥ 


इति तब चनादेष सुनिर्मन्मनसि स्थितस्‌ | ज्ञतवानिति संजातसंमर्द स स्याक्षकम्‌ ॥३६१॥ 
मुनिस्तदिल्वितामिज्ञ: पुनरेव॑ समग्रचीत्‌ | व्वसन्यस्थ न दाकनोंषि ब्तस्यासिबकालसः ॥३.६१२॥ 


गृहाणेदं ब्रतं श्रेष्ट राश्िमोजनवर्जेनम्‌ । परकोकस्य पाथेयमिति धर्म्य सुनेर्वचचः ॥३६३॥ 
क्षस्द्रा सक्‍स्‍या परीत्यैनं प्रणम्य कृतस॑मदः । गृहीत्वा तदूततं मचमांसादीनि च सोउत्मजत्‌ ॥३६४॥ 


तदा प्रभ्ृति शास्यादि विशुद्धाशनमाहस्नू । अतिकृच्छुं तपः कुबन्‌ कंचित्काक्मजीगमत्‌ ॥३६६५॥ 
झुष्काहारमथास्येथुभु क्या तृष्णातिवाधितः । अर्कास्तमयवेकायां पय:प्रानासिक्षायया ॥६६६॥ 
:कुंपं सोपानमार्मेण प्रविश्यान्तः किमप्यसो । सत्राकोकमनाछोक्य दिनेशोउस्तसुपागत३ ॥३६७॥ 

! हृति निगेत्य दृष्ठा भां पुनः पाठछुं प्रविष्वान्‌ । ग्रोसायुरेवं दविस्त्रियां कुवस्तश्न गमागसौ ॥३६८॥, 


दिनेश्वामस्तमानोय सोठतष्णापरीषह: । विशुद्धपरिणामेन मतिमित्वा हृतब्नतः ४३६९॥ 
पूर्व कुवेरदत्तस्थ भूस्वा प्रीसिकरः खुतः । घतेन घनमिश्रायामीहगेश्वय साप्ततान्‌ ॥३७०।) 


हति तद्दचनाज्जातसंबेगस्त यर्तीश्वरस्‌ | शंसन्‌ नतस्य साहात्म्यमभिवन्ध ययो गृहस्‌ ।॥३७१।॥॥ 
निश्वत३ संखदो दीघेमइनन्‌ दुषस्वान्यनारतस्‌ | अपार स्लेदमायाति दुर्सि्षे दुर्विो यथा ॥६७२॥ 
“आज कोई नगरमें मर गया हे इसलिए लोग उसे बाहर छोड़कर आये हैं, मैं जाकर उसे 
खाऊँगा' ऐसा विचार कर वह गाल मुनिराजके समीप आया | उसे देखकर मुनिराज समझ 
गये “कि यह भ्रव्य है ओर त्रत छेकर शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करेगा । ऐसा विचार कर मुनिराज 
उस लिकटभज्यसे इस प्रकार कहने लगे कि पूर्व जन्ममें जो तूने पाप किये थे उनके फलसे अब 
आगांल हुआ है और अब्न फिर दुब्लंद्धि होकर मुनियोंका समागम मिलनेपर भी उसी दुष्कर्मका 
विचार कर रहा है। दे भव्य ! तू दुःखदायी पापको देनेवाले इस कुकमंसे विरत हो त्रत प्रहण 
कर ओर शुभ परिणाम घारण कर ॥३४०-३२६०। मुनिराजके यह बचन सुनकर शगालको इस 
बातका बहुत हे हुआ कि यह मुनिराज मेरे मनमें स्थित बातको जानते हैं । श्वगालकी चेष्टा- 
को- जाननेवाले मुनिराजने उस ऋगालसे फिर कहा कि तू मांसका लोभी होनेसे अन्य ब्रत 
अ्रहण करनेमें समथ नहीं है अतः रात्रिभोजन त्याग नामका श्रेष्ठ त्रत घारण कर छे | मुनिराज- 
के बचन क्या ये मानों परलोकके लिए सम्बल (पाथेय) ही थे। मुनिराजके धर्मपृण बचन 
सुनकर वह- गाल बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने भक्तिपूर्वक उनकी प्रदक्षिणा दी, उन्हें नमस्कार 
किया ओर राजिभोजन त्यागका ब्रत लेकर मद्य-मांस आदिका भी त्याग कर दिया ॥३६१-१६७॥ 
उस समयसे बह गाल चाबल्न आंदिका विशुद्ध आहार छेने लगा । इस तरह कठिन तपश्चरण 
करते हुए उसले कितना हो काज्न व्यतोत किया ॥३६४॥ किसी एक दिन उस झऋगालने सूखा 
आहार किया जिससे प्याससे पीड़ित होकर वह सूर्योस्तके समय पानी पीनेकी इच्छासे सी ढ़ियों- 
कें मार्ग-द्वारा किसी कुँँके भीतर गया । कुएँके भीतर प्रकाश न देखकर उसने समझ्षा कि सूर्य 
अस्त हो गया: है इसलिए पानी बिना पिये हो बाहर निकल आया। बाहर आनेपर प्रकाश दिखा 
इसलिए पानी पीनेके ल्लिए फिरसे कुएके भीतर गया ) इस तरह वह गाल दो-तीन बार कुएँके 
भीतर यया और घाहर आया | इतनेमें सचमुच ही सूर्य अस्त हो गया | निदान, उस शगालने 
अपने अतमे दृढ़ रहकर ठषा-परिषह्र सहन किया और बिशुद्ध परिणार्मोसे मरकर कुबेरदत्त 
सेठफी.घबमित्रा स्त्रीसे प्रोतिकर नामक्रा पुत्र हुआ। ब्रतके प्रभावसे ही उसने ऐसा ऐश्व्य प्राप्त 
किया. है। इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर प्रीतिकर संसारसे भयभीत द्वो उठा, बसते 
बतके माहात्म्यकी बहुत भारी प्रशंसा की तथा मुनिराजकों नमस्कार कर वह अपन घर लोट 
आया ।३६६-३७७। आचार्य कहते हैं. कि जिस प्रकार दुभिक्ष पड़नपर द्रिद्र मनुष्य बहुत हो 
हाखी दोला है. उसी प्रकार इस संसारमें ब्रतरहित मनुष्य दीघेकाल तक दुःख भोगता हुआ 
निरन्तर अपार खेदको प्राप्त होता रहता है. ॥२७२॥ ब्रतके कारण इस जीवका सब विश्वास 
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५्ण2 धत्तरपुराणम्‌ 
श्तात्पश्ययमायाति निर्भत: शकुयते जनेः । शती सफलबुक्षो था निर्मतों वरूण बुकझवत्‌ ॥8०४३॥॥ 
अभीशष्रफकमाप्तोति श्रतवान्परजन्मनि । न शतादपरो बन्धुनश्रितादपरों रिपुई ॥३७ ४।। 
सर्वेर्बाग्थतियों आह निर्मंतस्थ न केमजित्‌ । ड्मामिदेंवताणिक्ष प्रतवाक्ञासिभूयते ॥8६७५॥ 
जरम्तोडपि नमन्सयेव प्रतवन्त वयोनवस | वयोतद्रों बताद्ोनस्‍्तणवर्द्गण्यते जमै; ॥॥३७६॥। 
प्रदृस्यादोयते पाएं निशृत््या तस्य संक्षय: । त्रतं निश्वक्तिमेयाहुस्तदगृह्नास्युक्तमों बतम्‌ ॥६७७॥॥ 
ब्रतेन जायते संपन्नावर्त संपदे मवेत्‌ । वस्माव्संपदमाकाक्ष झ्लिं:कांक्षः सुत्तो सबेत्‌ ॥३8७८॥ 
स्वर्गापवर्गयोबोज जन्तोः स्वस्पसपि धतस्‌ | तत्र प्री्तिकरो वाच्यो व्यक्त इशस्तकाँक्षिणाम्‌ ॥$७९।॥ 


पूर्वोपासब्ररस्‍्येष्ट फलमत्रानुभूयते । क्चित्कदाधित्किवितिं जायते कारणादिना ॥३८०॥ 
कारणादिच्छता कार्य कार्ययो: सुखदुःखयोः:। घर्मपापे विपयस्ते तदा वान्य सदीदयतास ३८ ३॥ 
धघर्मपापे विमुच्यान्थदद्धितयं कारण वदन्‌ । को विधीष्येसनी नोचेल्िएृंणो मास्लिकोडथच्ता ॥३8८२॥। 
घीमानुदीक्षते पश्यन्‌ जन्मनोउस्थ हिताहिते । साविनस्ते प्रपश्यस्तः स्थुन घोमत्तमाः कथस ॥३८३॥ 
इति अस्या जिमप्रीक्‍्स प्रसमादाय शुद्धघो! । स्वर्गापवर्ससोख्याथ यतेताविष्कृतोच्यमः ॥३८४७॥। 

अथ प्रियंक्रास्माय सामिषेक स्वसंपदस्‌ । वसुधरातुजे प्रीतिकरो5दत्त विरक्तथीः ॥३<८७॥ 

एस्थ शजगुद साथ बहुमिस्तत्यबान्घयेः । सशवत्पाइवमासादथ संयम प्रात वासथम्‌ ।३८६॥ 


करते हैं ओर ब्रतरहित मनुष्यसे सब लोग सदा शंकित रहते हैं। श्रती फल्सहित वृक्षके समान 
है ओर अग्रती फलरहित वन्ध्य वृक्षके समान है।।३७३॥|ब्रती मनुष्य पर-जन्ममें इष्ट फल्को प्राप्त 
होता है, इसलिए कहना पड़ता है कि इस जीवका ब्रतसे बढ़कर कोई भाई नहीं है ओर 
अज्रवसे यढ़कर कोई शशञ्रु नहीं है |३७७॥ ब्रती मनुष्यके बचन सभो स्वीकृत करते हैं. परन्तु 
प्रतहीन मनुष्यकी बात कोई नहीं मानता । बड़े-बड़े देवता भी श्रती मनुष्यका तिरस्कार नहीं 
कर पाते हैं (३७४ ब्ती मनुष्य अवस्थाका नया हो तो भी वृद्ध जन उसे नमस्कार करते हैं 
ओर वृद्धजन श्रतरहिल हो तो उसे ह्लोग ठृणके समान तुच्छ समझते हैं ॥३७६॥ प्रवृत्तिसे 
पापका ग्रहण होता है ओर निदवृत्तिसे उसका क्षय होता है। यथा्थेमें निशव्वत्तिकों ही ज्रत 
कहते हैं इसलिए उत्तम मलुष्य श्रतकों अवश्य दी अ्रहण करते हैं ।३७५। ब्रतसे सम्पत्तिकी 
प्राप्ति होती है. और अश्नतसे कभी सम्पत्ति नहीं मिलती । इसलिए सम्पत्तिकी इच्छा रखने- 
वाले पुरुषको निष्काम होकर उत्तम प्रती होना चाहिए ||३२७८॥ इस जीवके लिए छोटा- 
सा ब्रत भी स्वर ओर मोक्षका कारण होता है । इस विषयमें जो दृष्टान्त चाहते हैं उन्हें प्रीतिं- 
करका टृष्टान्त अच्छी वरह दिया जा सकता है ॥३७०॥ जिन्होंने पुरंभवर्मे अच्छी 
तरह त्रतका पाक्षन किया है वे इस भवमें इच्छानुसार फल भोगते हैं. सो टीक ही है 
क्योंकि बिना काइणके क्‍या कभी कोई कार्य होता है ? ॥३८०। जो कारणसे कार्यकी 
उत्पत्ति मानता है उसे सुख-दुःखरूपी कार्यका कारण धर्म और पाप ही मानना चाहिए 
अर्थात्‌ घ्मेसे सुख ओर पापसे दुःख होता है, ऐसा मानना चाहिए। जो इससे विपरीत 
मानते हैं उन्हें बिपरीत फलकी ही प्राप्ति होती देखी जाती हे ॥२८१॥ यदि बह मूर्ख, व्यसनी, 
निदेय, अथवा नास्तिक नहीं है तो धर्म ओर पापकों छोड़कर सुख ओर दुःखका कारण 
कुछ दूसरा ही है ऐसा कोन कद्देगा ! ॥३८२॥ जो केवल इसी जन्मके हिव-अदितकों देखता 
है बह भी बुद्धिमान कदक्ाता है फिर जो आगामी जन्मके भी हित-अहितका विचार रखते 
हैं वे अत्यन्त बुद्धिमान्‌ क्‍यों नहीं कहदल्लायें ? अथात्‌ अबश्य हो कहल्लायं ॥३८३॥ ऐसा मानकर 
शुद्ध बुद्धिफे घारक पुरुषको चाहिए कि वह जिनेन्द्रदेषफे द्वारा कहा हुआ ब्रत देकर उद्यम 
प्रकट करता हुआ स्वर्ग ओर मोक्षके सुख प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न करे ।।३८४। तदनन्तर विरक्त 
बुद्धिको घारण करनेजाले प्रीतिंकरने अपनी स्त्री वसुन्धराके पुत्र प्रियंकरके लिए अभिषेकपूर्थक 
अपनी सच सम्पदाएँ समर्पित कर दीं ओर अनेक सेवक तथा भाई-वन्धुओंके साथ राजगृह 

१ बयसा संदों वयोनवस्तम्‌ नवयौजनसम्पल्तम्‌। 'सयोवनम” हति क्वचित्‌, नक्ग्रोवन (? )॥। 
२ विशृष्यन्‌ ये लूण । ३ पश्य छ० | 


पेट्ससतितम पवे . ५५५ 


निश्नयभ्यवद्वारास्मघारनिर्वाणसाधनम्‌ । ज्िर्पसोक्षसस्मागभावनं तदकोदबात्‌ #६८७४ 

निहत्य घातिकर्माणि प्राप्यानस्ततुष्टयम्‌ | अधातीनि थे विध्वस्य पारमाक्यं प्रयास्यति ४३८८४ 
इति श्रीमद्गणाध्रोशनिदेशान्मगघेश्वर: । प्रीतबानसिवन्धायान्सस्वानः सवकृठायंतास ॥३८५४ 
भ्रभाग्यदा मद्टाराजः श्रेणिक: क्षायिकीं दशम्‌ । दघन्नत्वा गणाघीश् कुड्मकीक तदस्तकः ॥३९०॥ 
शेषावस पिलीकाऊस्थिति मिरवशेषतः । भाधास्युस्सपिंणीकाक स्थितिसप्यमुयुक्ततान्‌ ॥ ३५३४ 

गणी निजश्निजामीपुप्रसरै: प्रोणयन्‌ समास्‌ । गिरा गम्भीरया व्यक्तमुक्तवानिति स क्मात्‌ ॥३९२॥ 
चतुर्थधारूपयम्ते स्थिते संवस्सरत्रये । साष्टमासे सपक्षे स्थात सिद्ध: सिद्धार्थनन्द्न: ॥४३९४॥ 
दुष्प्रमायाः स्थितिबंपंसहखाम्येकविशतिः । धातवर्षायुपस्तस्सिन्नुस्कृष्टेन मता सराः ॥३९४॥ 
सप्तार॒त्निप्रभाणाज्ञा रूक्षच्छाया पिरूपकाः । श्रिकाक्ाहारनिरताः सुरतासक्तमानसा: ॥३९७५॥ 
परेडपि दोषाः आयेण तेषां स्थुः काछूदोष॒तः | यतोडस्यां पापकर्माणो जनिष्यल्ते सहखशः ॥६०९॥ 


यथोक्तम म्ुजामावाजजाते वर्णादिसंकरे । दुष्प्रसायां सह खाब्दग्यतीतो जमेंड्ाानितः ॥३९७॥ 
पुरे प्रादक्षिपुत्रास्थे शिक्षपाक्मड्ी पते: । पापी तनूजः प्रथ्रिवीसुन्दर्या दुजनादिम: ॥३९८॥ 


चतुसुंखादूय: कश्किराजो वेजितभूतक: । उत्पत्स्यते माघसंवत्सरयोगसमागमे ॥३६९९॥ 

समानां सप्ततिस्तस्थ परमायुः प्रकीतिंतस्‌ । चस्वारिंशस्समा राज्यस्थितिश्राक्रमकारिणः ॥४००॥ 

पण्णवस्युक्तपाषण्डिवर्गस्याज्ञाविधायिनः । निजर्ट॒त्यत्वमापादय मह्दी कृत्णा स मोक््यति ॥४०१॥ 

अयान्येधुः स्वमिथ्यात्वपाका विष्कृत चेतस। । पापण्डिषु किसस्माक सम्त्यत्राज्ञापराद्सुखा: ॥४०२॥ 
नगरमें भगवान्‌ सहायोर स्वामीके पास आकर संयम धारण किया है-॥२८५-३८६।॥ निश्चय 
ओर व्यवद्दाररूप मोक्षका साधन, सम्यग्द्शन-ज्ञान-चारित्र रूप मोक्ष मागंकी भावना दी 
है। सो इसके य्लसे ये प्रीतिकर मुनिराज घातिया फर्मोंको नष्ट कर अनन्तचतुष्टय प्राप्त करेंगे 
और फिर अघातिया कर्मोको नष्ट कर परमात्मपद प्राप्त करेंगे ॥३८७-३८८॥ इस प्रकार श्रीमान्‌ 
गणधरवेघकी कही कथासे राजा श्रेणिक घहुत ही प्रसन्न हुआ तथा उन्हें नमस्कार कर अपने- 
आपको फ्ृताथे मानता हुआ नगरमें चत्ना गया ॥३८६॥ 

_अथानन्तर किसी दूसरे दिन क्षायिक सम्यस्दशनको धारण करनेवाले राजा श्रेणिकने हाथ 
जोड़कर गणघरदेवको नमस्कार किया तथा उनसे बाकी बची हुई अपसर्पिणी काज्ञको स्थिति ओर 
आनेवाली उत्सपिंणो फालकी समस्त स्थिति पूछी ३९०-३२९१॥ तब गणघधर भगवान्‌ अपने 
दाँवोंकी किरणोंके प्रसारसे सभाको स्तुष्ट करते हुए गम्भीर बाणी-द्वारा इस प्रकार अनुकससे स्पष्ट 
कहने लगे ॥२९८२॥ उन्होंने कहा कि जब चतुर्थ कालके अन्तके तीन बे साढ़े आठ माह बाकी 
रह जायेंगे तब भगवान मह।वीर स्वामी सिद्ध होंगे ।३६३॥ दुः्यमा नामक पंचम कालकी स्थिति 
इक्कीस हजार वर्षको है। उस कालमें मनुष्य उत्कृष्ट रूपसे सो बर्षकी आयुके धारक होंगे 
॥१६४॥ उनका शरीर अधिकसे अधिक सात हाथ ऊँचा होगा, उनकी कान्ति रूक्ष हो जायेगी, 
रूप भद्दा होगा, वे तीनों समय भोजनमें लीन रहेंगे ओर उनके मन काम-सेबनमें आसक्त 
रहेंगे ॥३६५॥ कालदोषके अनुसार उनमें प्रायः ओर भी अनेक दोष उत्पन्न होंगे क्योंकि पाप 
करनेवाले हजारों मनुष्य ही उस समय उत्पन्न होंगे ॥३९६।॥ शाख्रोक्त लक्षणबाले राजाओंका 
जभाव होनेसे लोग वर्णसंकर हो जायेंगे । उस दुःपमा कालके एक हजार वर्ष बीत जानेपर 
धर्मकी हानि होनेसे पाट लिपुत्र नामक नगरमें राजा शिवपालकी रानी प्रथिवोसुन्द्रीके चतुमुख 
नासका एक ऐसा पापी पुत्र होगा जो कि दुजनोंमें प्रथम संख्याका होगा, प्ृथिवीको कम्पाय- 
मान करेगा और कल्कि राजाके नामसे असिद्ध होगा। यह कल्कि सधा नामके संबत्सरमें होगा 
॥३९४-३९९)॥। आक्रमण करनेवाले उस कल्किकी उत्कृष्ट आयु सत्तर बर्षकी होगी ओर उसका 
राज्यकाल चाकीस बर्ष तक रहेगा ॥४००॥ पाषण्डी साधुओंके जो छियानवे वर्ग हैं, उन सबको 
बह आज्ञाकारी बनाकर अपना सेबक बना छेगा ओर इस तरह समस्त प्रथिवीका उपभोग 
करेगा ॥४०१॥ तदनन्तर मिथ्यात्वके उदयसे जिसका चित्त भर रद्दा है ऐसा पापी कल्कि अपने 
मस्त्रियोंसे पूछेगा कि कह्दो इस पाषण्डी साधुओंमें अब भी क्या कोई ऐसे हैं. जो हमारी 











श्र उत्तरपुराणम्‌ 


कथ्यतामिति पापेन प्रष्ठव्यास्तेन मन्त्रिणः । निप्नन्था। सम्ति देवेति ते वद्ष्यन्ति सोडपि तान्‌ ॥४० रे॥ 
बाचारः कीदशस्तेषासिति प्रद्यति भूपतिः । निजरपाणिपुदामन्ना चयहोना गतस्पुदाः ॥४०४४ 
सहिंसाप्रतरक्षार्य स्यक्तयेकादिसंचरा: | साधनं तपसो मत्वा देहस्थित्यर्थमाहुतिम्‌ ॥४०५॥ 

"कद यपोषिताप्रन्ते शिक्षाकाल्े उजदशंनात्‌ । निर्याचन त्स्वन्नास्त्रोक्तां प्रहीतुम भिछाषिण: ॥४०२६॥ 
आस्मनो घातके स्रायके च ते समदर्शिन: । क्ुत्पिपासादियाधाया: सहाः सत्यपि कारणे ॥ ४०७४ 
परपाषण्डियज्ञान्यैरदत्तमसिकायुकाः । सर्पा वा विहितावासा ज्ञानध्यानपरायणा३ ॥ ४०८४: 

अनु पंचारदेशेषु संवसन्ति झूगेः समम्‌ । इति बध्ष्यम्ति दर स्वेजिंशिष्टास्तेडहय सन्श्रिण: ॥।४फद१।। 
श्रुव्वा तस्सडितु नाहं शक्रोम्यक्रमवर्तनम्‌ । तेषां पाणिपुटे प्राच्यः पिण्ड: झुद्की विधीयतास्‌ 88१०॥ 
हति राजोपदेशेन याकिष्यम्ते मियोगरिन: । अअपिण्डमभुज्ञाना: स्थास्यन्ति मुनग्रोडपि ते ॥४३१॥ 
तद॒रष्टठा दर्षिणों नझ्ा माज्ञां राज: प्रतोप्सवः । कि जातमिति ते गस्‍वा ज्ञापयिध्यन्ति त॑ शपत्र ॥8४३२॥ 
सो5पि पावष: स्वयं क्रोधादरुणी भूतवीक्षणः । उच्चमी पिण्डमाहते प्रस्फुरददानच्छदः ।४१६॥ 

सोढुं तदक्षमः कश्रिदसुरः झुद्धदकतदा । हनिष्यति तमन्याय॑ दाकः सन्‌ सहते न हि ॥७४१४॥१। 

सो5पि रत्नप्रमां गस्वा सायरोपसजीवितः । चिरं चतुसुंखो दुःखं कोमादनुमविष्यति ४१७ 
धर्मनिमूकविध्वं्स सहन्ते न प्रभावुकाः । नास्ति सावथकेह्ोन विना घर्मप्रभावना ॥४१६।॥ 


आज्ञासे पराड्मुख रहते हों ? इसके उत्तरमें मन्त्रो कद्देंगे कि है देव ! निर््रन्थ साधु अब भी 
आपकी आज्ञासे बहिभूत हैं ॥४०२-४०३ ॥ यह सुनकर राजा फिर पूछेगा कि उनका आचार 
कैसा है ? इसके उत्तरमें मन्त्री लोग कह्टेंगे कि अपना हस्तपुट ही उनका बर्तन है! अथोत वे 
हाथमें ही भोजन करते हैं, धनर हित होते हैं, इच्छारहित होते हैं, अहिंसा घ्रतकी रक्षाके लिए 
वस्थादिका आवरण छोड़कर दिगिम्बर रहते हैं, पका साधन मानकर शरीरकी स्थितिके लिए 
'एक्र दो उपयासके बाद भिक्षाके समय केबल शरीर दिखलाकर याचनाके बिना ही अपने 
शास्तरोंमें कह्दी हुई विधिके अनुसार आहार ग्रहण करनेकी इच्छा करते हैं, वे लोग अपना. घात 
करनेवाले अथवा रक्षा करनेबालेपर समान दृष्टि रखते हैं, क्षुघा, ठृषा आदिकी बाघाकों सहन 
करते हैं, कारण रहते हुए भी वे अन्य साधुओंके समान दूसरेक द्वारा नहीं दी हुई बस्तुको 
कभी अभिल्षाषा नहीं रखते हैं, वे स्पके समान कभी अपने रहनेका स्थान बनाकर नहीं रखते 
हैं, झान-ध्यानमें तत्पर रहते हैं और जहाँ मनुष्योंका संचार नहीं ऐसे स्थानोंमें हरिणोंके साथ 
रहते हैं। इस प्रकार उस राजाके विशिष्ट मन्त्री अपने द्वारा देखा हुआ हाल कहेंगे ॥४०४- 
४०६।॥ यह सुनकर राजा कह्देगा कि मैं इनको अक्रम भ्रव्ृत्तिकों सहन करनेके लिए समर्थ नहीं 
'9ूँ, इसलिए इनके द्वाथमें जो पहला भोजनका प्रास दिया जाये वही कर रूपमें इनसे वसूल 
किया जावे ॥2१०॥ इस तरह राजाके कहनेसे अधिकारी लोग मुनियोंसे प्रथम ग्रास ' माँगेंगे 
और मुनि भोजन किये बिना ही चुपचाप खड़े रहेंगे । यह देख अहंकारसे भरे हुए कर्मचारी 
राजासे जाकर कहेंगे कि मालूम नहीं क्‍या हो गया है? दिगम्बर. साधु राजाकों आज्ञा 
माननेको तैयार नहीं हैं ॥४११-४१२॥ कर्म चारियोंकी बात सुनकर क्रोधसे राजाके नेत्र छात्र 
हो जावेंगे और ओठ फड़कने लगेगा। तदनन्तर बह स्वयं ही ग्रास छोननेका उधस करेगा 
॥४११॥ उस समय शुद्ध सम्यन्दर्शनका धारक कोई असुर यह सहन नहीं कर “सकेमा 
इसलिए राजाको मार देगा सो ठीक हो है क्योंकि शक्तिशाली पुरुष अन्यायकों सदन नहीं 
करतः है ॥|४१४॥ यह चतुर्मुंख राजा मरकर ग्त्मप्रभा नामक पहली प्रथिवीमें जावेगा, यहाँ 
एक सागर प्रमाण उसकी आयु होगी और लछोभ-कषायके कारण चिरकार तक दुःख भोगेगा 
॥४१४॥ प्रभावशाली मनुष्य धमंका निर्मुल नाश कभी नहीं सहन कर सकते ओर कुछ सावच 
( हिंसापूर्ण ) कार्यके बिना घर्म-प्रभावना दो नहीं सकती इसलिए सम्यग्टष्टि असुर जन्‍्याथी 
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१ एकाशुपो--द्वति बवचित्‌ । सर्पो वा छ० । सर्प्या बा. क# , ख०, गए, घ०, म० कू +.. . दप 





घट सप्ततितम पते ५०७ 


धर्मों माठा पिता धर्मों धंस्रातामिदधेक:। घर्ता मबभतां घर्मो निमंछे निश्चके पे ॥७१७॥ 
घमध्यस्े सता ध्यंसस्तत्मादमंहुदोडघमान्‌ | निवारयन्ति ये सनन्‍्तो रक्षितं तै: स्तां जगत्‌ ॥४१८॥ 
बिमिततरशधाप्रोफेस्तपोमिज गरजनै: । भर्मोपदेशनैरन्थवादिदर्पातिशादमेः ॥ ४३९॥ 

तृपचेतोहरे: ध्ग्ये: काज्ये: ऋब्दाथंसुन्दरै: । खक्ि: श्ौयेण वा कार्य शासनस्य प्रकाशनस्‌ ॥४२०॥ 


विन्तामणिलमा: केचिध्प्रार्थितार्थप्रदायिन: । दुरूमा घोमतां पूज्या धन्या घ्॒मप्रदराशका; ॥४२१॥ 
रूशिः प्रवतते यर्य बैनशासनमासने । हस्ते तस्य स्थिता मुक्तिरिति सूओे निशद्यते ॥७२ २५॥ 


स॒शाब्द: स डि तकेशः स सैद्धान्तः स सत्तपा: | यः शासनसमुद्धासी न चेलिं तैरनर्थकैः ॥४२३॥ 
भास्वतेव जशाधेन मासते जैनशासनम्‌ । तस्य पादाम्बुजदन्द्द ध्रियते सूस्नि धा्मिकैः ॥४ २४४ 
डदन्वानिव रलस्थ सल्यश्रन्दनस्य वा । धर्मस्यं प्रमवः श्रीमान्‌ पुमान्‌ झासनसासनः ॥४२४५॥ 
कण्टका निध राज्यस्य नेता ब्ंस्य कण्टकान्‌ | सदोद्धसतिसोधोगो यः स छक्ष्मी घरो मवेत्‌ ॥७२६॥ 
प्रमदप्रसवाकी्ण मनोरक्षे महानट: । नटताज्जैनसद्मे सासनामिनयो मम ॥४२७॥ 

तनूज: कढिकिराजस्थ बुद्धिमानजितंजय: । परन्‍्या बाकनया साथ यास्येनं शरणं सुरम ॥४२८७ 
सम्यग्ददांनरश्नं च महा स्त्रीकरिष्यति | जिनेन्द्रधममसाहार्म्यं रष्टा खुरविनिर्मितस्‌ ॥9७२९॥ 

तदा प्रन्टुसि दुर्दृपस्त्याज्यः पाषण्डिपापिसिः । कंचित्काल जिनेन्द्रोक्तत्मों वर्तिष्यतेतरास्‌ ॥४३०॥ 





चतुमुंख राजाको मारकर धमकी प्रभावना करेगा ॥४१६॥ इस संसारमें धर्म ही प्राणियोंकी 
माता है, घमम हो पिता है, धर्म हो रक्षक है, धर्म ही बढ़ानेबाला है, ओर धरम ही उन्हें निर्मल 
तथा निश्चल मोक्ष पदमें धारण करनेबवाला है ।॥४९७। धर्मंका नाश होनेसे सज्ननोंक। नाश 
होता है इसलिए जो सज्जन पुरुष हैं वे धर्मका द्रोह करनेवाले नीच पुरूषोंका निघारण करते 
ही हैं. ओर ऐसे ही सत्पुरुषोंस सजन-जगतकी रक्षा होती है !।2१८॥ आठ प्रकारके मिमित्त- 
ज्ञान, तपस्थरण करना, मनुष्योंके मनको प्रसन्न करनेवाले घर्मोपदेश देना, अन्यवादियोंके 
अभिमानको चूर करना, राजाओंके चित्तको हरण करनेवाले मनोहर तथा शब्द और अर्थसे 
सुन्दर काव्य बनाना, तथा शूरबीरता दिखाना, इन सब कार्योके द्वारा सज्जन पुरुषोंको जिन- 
शांसनकी प्रभावना करनी चाहिए ॥॥2१६-४२०॥ चिन्तामणि रत्नके समान अभिलषित पदार्थों- 
को देकर धर्मकी प्रभावना करनबाले, बुड्धिमानोंक द्वारा पूज्य धन्य पुरुष इस संसारमें दुलेभ 
हैं ॥०२१॥ जैन-शासनकी प्रभावना करनेमे जिसकी रुचि प्रवतमान है मानो मुक्ति उसके 
हाथमें ही स्थित है, ऐसा जिनागमर्में कहा जाता है ||४२२॥ जो जिन-झासनकी प्रभावना 
करनेबाला है वही वैयाकरण है, वही नेकयिक है, बही सिद्धान्तका ज्ञाता हे और बही 
उत्तम तपस्षी है। यदि वह जिन-शासनकी प्रभावना नहीं करता है तो इन व्यथेकी उपाधियों- 
से क्‍या लाभ हैं ? ॥४२१॥ जिस प्रकार सूयेक द्वारा जगत्‌ प्रकाशमान हो उठता है उसी 
प्रकार जिसके द्वारा जैन शासन प्रकाशसान हो उठता है उसके दोनों चरणकमलोंको धर्मात्मा 
अपने मस्तकपर धारण करते हैं ।४२४॥ जिस प्रकार समुद्र रत्नोंकी उत्पत्तिका कारण है और 
मलयगिरि चन्दनकी उत्पत्तिका स्थान है. उसी श्रकार जिन-शासनकी प्रभावना करनंवाला 
श्रीमान्‌ पुरुष घमंको उत्पत्तिका .कारण हे । ।४२श। जिस प्रकार राजा राज्यके कण्टकोंको 
उखाड़ फोकता है. उसी प्रकार जो सदा घमके कण्टकोंको उखाड़ फेकता है ओर बा | ऐसा ही 
उ्च्योग करता है बह लक्ष्मीका धारक होता है ॥४२६॥ आचाय गुणभद्र कहते हैं कि हषे-रूपी 
'फूल्ॉसे व्याप्त मेरे. मन-रूपी रंगभू मिममें जिनेन्द्र-प्रणीत समीचीन धमकी प्रभावनाका अभिनय- 
रूपी महानट सदा नृत्य करता रहे ॥४२७॥ 
तद्नन्तर उस कल्किका अजितंजय नामका बुद्धिमान पुत्र, अपनी बालना नामकी 
पत्नीके साथ उस देवकी शरण लेगा तथा महामूल्य सम्यग्दशेनरूपीरत्न स्वीकृत करेगा। 
देवक द्वारा किया हुआ जिनधर्मका माहाल्य देखकर पापी पाखण्डी लोग उस समयसे सिध्या 
: अभिमान छोड़ देंगे ओर जिनेन्द्रदेवके द्वारा कद्दा हुआ धर्म कुछ काल तके अच्छी तरह फिरसे 
"पृ प्नयन्ता मूध्ति धामिका: ल० । २ चेलकया इति क्वचित्‌ । 





पद उत्तरपुराणम्‌ 


जूव॑ प्रतिसहसखाड्द तत्र जिंश तेकऋत्कियु । गतेचु सेचु पापिष्ठ: पं्चिसो जकरूसस्थनः ॥#४६१४ 

राज्ञां स मविता नास्‍्ना तदा मुनिषु पश्चिम: । चअन्दालायंस्थ शिव्य३ स्पास्सुनिर्षीराज़जाहुयः ॥४६१४ 
सर्वश्षीरायिंकाव्गं पश्चिमः क्रावकोत्तमः । भग्मिछः फल्गुसेनाखिया श्राविकानचापि सदघता ॥४३३॥ 
एसे सर्वेषपि साकेतवास्तव्या दुष्प्रमान्‍्त्यजाः । सरसु पद्चमकाझस्य ग्रिषु वर्षष्वथाष्टसु ॥७३४॥ 
मासेप्चहःसु मासाभंमितेषु च सुमावना: । कार्तिऋस्यादिपक्षास्ते पूर्वाक्कें स्वातिसंगमे ॥9३४४ 
वोराड्न जो5ग्निक: सर्वश्रीरत्यक्त्वा श्राविक्रापि सा | देहमायुश्र सदर्माद्‌ गमिष्यन्थ्यादिमां दिवस ॥४ ३ ६॥ 
मध्याडे भूभुजों ध्वंसः सायाद्ले पाक मो जनमस्‌ । षट्कम कुक देशार्थ हेतु घर्माइच मूकतः ॥४६७४ 

सार्ध स्वह्ेतुसं प्राप्त प्राप्स्यन्ति विछय॑ भुय्म्‌ । ततो5तिदुष्षमादी स्थुविशत्यब्दपरायुष: ॥७३८॥ 
नरो5र्घास्यधिकारत्निन्नयमानशरीरकाः । सतताहारित: पापा गतिददयसमागता: ॥७४३५ ४ 

पुनरतरेव यास्यन्ति तियंकनारकनामकम्‌ । कार्पासवसनाभावाद्‌ गतेब्वद्देचु केचुल्िित्‌ ॥४४०॥ 
पर्णादिवसनाः काकृस्यान्ते नग्ना यथेप्लितम । चरिष्यन्ति फछादीनि दीनाः शाखास्गोपमाः ॥४४१४ 
एकर्विशतिरब्दानां सहस्राण्यल्पकृष्टय: । जरूदाः कारूदोषेण काछो दि दुरतिक्रमः ॥४७२॥ 
कमाद्धीबककायायुरादिहासो मविष्यति | प्रान्ते पोढश्नवर्षायुअबिनो हस्तदेइकाः ॥४७३॥ 
अर्थिरायशुभान्येव प्रफकिध्यन्ति नामसु । कृष्णा रूक्षतनुच्छाया दुमेगा दुस्वराः खककाः ६४४४० 
दुरीक्ष्या विकटाकारा दुबका विरकद्विजाः । निमपक्‍्तवक्षोंगण्द्राक्षिदेशाहिचपुटनासिका: 0४४७७ 


प्रवतेमान होगा ॥४२८-४३०॥ इस प्रकार दुष्प्रभा नामक पंचम कालमें एक-एक हजार बषके 
धाद जब क्रमश: बीस कल्कि हो चुकंगे तब अत्यन्त पापी जल्लमन्थन नामका पिछला कल्कि 
होगा । वह राजाओंमें अन्तिम राजा होगा अर्थात्‌ उसके बाद कोई राजा नहीं होगा। उस 
समय चन्द्राचायक शिष्य बीरांगज नामक मुनि सबसे पिछले मुनि होंगे, स्वश्री सबसे पिछली 
आर्यिका होंगो, अग्निल सबसे पिछला श्रावक होगा और उत्तम ब्रत धारण करनेवाली फल्गु- 
सेना नामकी सबसे पिछली श्राविका होगी ॥४२१-४३३॥ वे सब अयोध्याक रहनेवाछे होंगे 

दुश्पमा काल॒के अन्तिम धर्मात्मा होंगे और पंचम कालके जब साढ़े आठ माह बाकी रह जायेंगे 
तब कार्तिक मासक कृष्णपक्षक अन्तिम दिन प्रातःकालक समय स्वातिनक्षत्रका उदय रहते हुए 
बीरांगज मुनि, अग्निल श्रावक, स्वश्रो आर्यिका ओर फल्गुसेना आ्राविका ये चारों हो जीव, 
शरीर तथा आयु छोड़कर सद्धमक प्रभावस प्रथम स्वगरमें जावेंगे। मध्याहके समय राजाका 
नाश होगा, ओर सायंकालके समय अग्निका नाश द्वोगा । उसी समय षटकर्म, कुल, देश ओर 
अथंक कारणभूत घमका समूल नाश हो जाबेगा | ये सब अपने-अपने कारण मिलनेपर एक 
साथ विनाशको प्राप्त होंगे | तदनन्तर अतिदुःपमा काज्ष आवेगा। उसके प्रारम्भसें मनुष्य बीस 
बषको आयुवाल्, साढ़े तोन दाय ऊंचे शरीरक॑ घारक, निरन्तर आहार करने बाले पापी, नरक 
अथवा तियच इन द गतियोंसे आनेबाले ओर इन्हीं दोनों गतियोंमें जानेबाले होंगे । कपास 
ओर बल्लोंके अभाबसे कुछ वर्षों तक ता वे पत्त आदिके घस््र पहनेंगे परन्तु छठे कात्नके अन्त 
समयमें वे सब नग्न रहने लगेंगे ओर बन्दरोंक समान दीन होकर फछादिका भक्षण करने 
लगेंगे ॥2३४-४४१॥ कालदोषक कारण मेघोंने इक्कीस हजार वर्ष तक थोढ़ो-थोड़ी बषो की स्तरों 
ठोक ही है क्योंकि कालका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ॥४४२॥ मनजुष्योंकी बुद्धि, बल, काय 
ओर आयु आदिका अनुक्रमस हास होता जावेगा । इस कालके अन्तिम समयमें मनुष्योंको 
आयु सोलह वर्षकी ओर शरीरकोी ऊँचाई एक हाथको रह जावेगी ॥४४३॥| उस समय नामकर्म- 
की प्रकृतियोंमें-से अस्थिर आदि अशुभ प्रकृतियाँ ही फल्न देंगी। उस सम्यके ममुष्य काछे रंगके 
होंगे, उनके शरीरकी कान्ति रूखी होगो, वे दुर्भग, दुःस्वर, खत, दुःखसे देखलेक योग्य, विकट 
आकारवाले, दुबल वथा विरल दवोंबाले होंगे। उनके बक्षःस्थज्न, मात्न ओर नत्रोंक स्थान, भी तरको 
घँसे होंगे, घनकी नाक चपटी होगी,वे सब प्रकारका सद्‌चार छोड़ देंगे,भूख-प्यास आदिसे पीड़ित 
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१ इच्राज़ुणस्य इति क्वचित्‌ । 





पटसपरवितर्भ॑ पर्व ०५६ 


स्पक्तसवश्दाचारा: झुत्पिपासादियाणिताः । सरोधा निष्मतीकारा दुःखास्वादेकवेदिन। ॥2४१३॥ 
पु गस्‍्छति काके5स्सिग्लेतस्थ परमावणों ! निश्शेषशोषसेतास्जु शरीरमिय संक्षयम ॥9४७॥ 
अतिशेक्षया धरा तत्र भाविनी स्फुटिता स्फुटम । विनाझचिस्तयेबांधिपाश् प्रम्कानयष्टयः ॥9७४८॥ 
प्रकन॥: प्राणितामेयं आयेणोपजनिष्यते । सुरसिस्घोश्च सिन्पोश्य स्ेचराद्रेश्न वेदिका: ॥४४९॥ 
जित्वा नदीसमुद्भूवमीनसण्डूककच्छपान । कृत्वा कर्कटकादींश् निजञाहारानमलुष्यकाः ॥9७७०॥। 
बिट्ठा कुअबिकादीनि हाससतिकुछो कृवा: । हीना दीना दुराचार/स्तदा स्थास्यम्ति केचन ॥४५१॥ 
सरस विरस तोद्णं रुक्षम॒ुष्णं विष विषम | क्षारं मेषाः क्षरिष्यल्ति सप सपदिनान्थकम्‌ ॥8०२४ 
ततो भरण्या बैषस्यविगमे सति स्वतः ॥ मवेधिन्रा समा भूमिः समाधात्रावसदिंणो ॥४०३॥ 
इतो5तिदुष्पमोत्सपिंण्या: पूर्वोक्रप्रमागसाक्‌ । दतिंब्यति प्रजावुद्धयें ततः क्षीरपयोंथराः ॥॥8५४॥ 


रहेंगे, निरन्तर रोगी होंगे, रोगयका कुछ प्रतिकार भी नहीं कर सकेंगे ओर कंबल दुःखके 
स्थादका द्वी अनुभव करनेवाले होंगे ॥४४०४-४४६॥ इस प्रकार समय बीतनेपर जब अतिदुःषमा 
कालका अन्तिम समय आवेगा तब समस्त पानी सूख जावेगा, और शरीरके समान हो नष्ट 
हो जावेगा ॥४४७॥ प्रथिवी अत्यन्त रूखी-रूख़ो होकर जगह-जगह फट जावेगी, इन सब 
चोजोंक नाश हो जानकी चिन्तासे ही मानो सब वृक्ष सूखकर मलिनकाय हो जाबेंगे 
॥9४८॥ आयः इस तरह समस्त प्राणियोंका प्रत्तय हो जावेगा । गंगा सिन्धु नदी और विजयाधे 
पर्वेतकी वेद्कापर कुछ थोड़े-से मनुष्य विश्राम लेंगे और वहाँ नदोक मुखमें उत्पन्न हुए मछली, 
मेंढक, कछुए ओर केंकड़ा आदिकों खाकर जीवित रहेंगे। उनमें-से बंहत्तर कुलोंमें उत्पन्न 
हुए कुछ दुराचारों दोन-होन जीव छोटे-छोटे बिलोमें घुसकर ठहर जावेंगे ॥४४०-४५०॥ 
तदनन्तर मेघ सात-सात दिन तक क्रमसे सरस, पिरस, तीदण, रूक्ष, उष्ण, विष-रूप और 
खारे पानीकी वषों करेंगेक। इसके बाद 'थिवीको विषमता ( उँच-नीचपना ) नष्ट हो 
जायेगी, सब ओर भूमि चित्रा प्रथियीके समान हो जावेगी और यहींपर अपसर्पिणी 
काक्षकी सीमा समाप्त दो जायेगी ॥०५१-४५३॥ इसके आगे उत्सर्पिणी कालका अतिदुःषमा 
काल्न चलेगा, वह भी इकीस हजार वर्षका होगा। इसमें प्रजाकी वृद्धि होगी । पहले ही क्षीर 
१ अतिरूक्षाघरा ल० ॥ २ क्षामेघां: ल० । 
& जविलोकसारमें नेमिचन्द्राचार्यने अतिदुः्षमा कालके अस्तमें होनेवाले प्रलझमका वर्णन इस प्रकार 
किया है-- 
संवत्तयणामणिलो गिरि सरुभूपहुदि चुण्णणं करिय। 
भमदि दिसंतं जीवा मरंति मुच्छंति छट्टंते ॥८६४॥ 
खग गिरि गंग दुबेदी खुहविलादि विसंति आसण्णा ॥ 
णेंति दया खचरसुरा मणुस्स जुगलादि बहुजीवे ॥८६५॥ 
छट्टरमचरिमे होंति मरुदादी सत्तसत्त दिवसवही । 
भदिसीद खार विसपरुसग्गी रजघूमवरिसाओ ॥॥८६६॥ 
अर्थात्‌--छठे कालके अन्त समय संबर्तक नामका पवन चलता है जो पर्वत, वृक्ष, पृथिवो आदिको 
चर्ण कर अपने क्षेत्रकी अपेक्षा दिशाओंके अन्त तक अ्मण करता है। उस पवनके आधातसे वहाँ रहनेवाले 
जीव मस्छित होकर मर जाते हैं । विजयार् पर्वत, गंगा सिन्‍्धु नदी, इनको वेदिका और इनके शुद्ध बिल 
आदिकर्मे बहाँके निकटवर्ती प्राणी घुस जाते हैं तथा कितने ही दयालु विद्याघर और देव, मनुष्य युगलकों 
झादि लेकर बहुत-से जोवोंकों बाधारहित स्थानमें ले जाते हैं। छठे कालके अन्तमे पवन आदि सात वर्षा 
साद-सात दिन पर्यन्त होती हैं। वे ये हैं--१ पवन २ अत्यन्त ज्लीत ३ क्षाररस ४ विष ५ कठोर अग्नि ६ 
घुलि और ७ धुआाँ । इत सात रूप परिणत पुद्यलोंकी वर्षा ४९ दिन तक होती है । 
उत्तरवुराणके ४५१ वें इलोकरम जो क्रम दिया है उसका क्रम कुछ हुसरा ही है । पं० लालारामजोने 
इलोकका जो अनुधाद दिया है वह मालूम होता है त्रिलोकसारके आफ्ारपर दिया है 


५६० उत्तरपुशणम्‌ 


सावहिलनिव्म्धेन निर्विरासमहर्दियल्‌ । पत्र: प्रयांसि दास्पण्ति ध्ान्नी स्यदप लि रूखताम ॥४७७)। 

तमल्षिबन्धनवर्णा दियुणं चादाप्श्थति क्रमात्‌ ! तवैवासतमेघालओ तावदिवसशोंचराः ॥9४३॥।- 

ब्रष्टिमापातयिष्यन्ति निष्पत्स्यस्तेड्न्न पूब्रंक्स । ओषध्यस्तरवों गृस्मतृणादीस्यप्यनम्तरम्‌ |॥9५७॥). 

ततो रसाघिकास्भोद्वर्षणात्यदुसोद्धवः । यस्यामादोौ बिादिम्थो नि्गृस्य मलुजास्तदा ॥६५८॥ 

तेर्षा रसोपयोगेन जीविष्यन्त्याप्तसंमदा: । बृद्धिग छति कालेउल्मिन्‌ क्रमास्प्राग्हासमाप्यमनाम्‌ ॥४७९॥ 

तन्वादोीनां पुनदुष्ष्मासमायाः प्रवेशमे । आयुर्विशतिवर्षाणि नदार्णा परमं॑ मतस्‌ 9 ६०॥॥ 

सार्धारित्नित्रयोस्सेघदेद्ानां दृद्धिमीयुषाम्‌ । प्राक्प्रणीतप्रमाणे5स्मिनू काडे विमछबुद्धथः ॥।४६ १॥॥ 

घोडशाबिसेविष्यन्ति क्रोण कुछधारिणः । प्रथमस्य सनायूना तलुश्चतुररत्मिषु ।४६२।। 

अन्सयकस्यापि तनुः सप्तारस्निमिः संमिता मबेत्‌ । आदिस: कनकस्तेषु द्वितीय: कनकप्रमः (४६३ 

ततः कनकराजाख्यश्रतुर्थ: कनकध्वज: । कनकः पुद्नवान्तोडस्मान्नकिनो नक्तिनप्रभः ।।४६४॥। 

ततो नक्तिनराजाख्यो नवमो नक्चिनध्वजः । पुड्रवान्तश्र नकिनः पह्म/ पह्मप्रमाह्कण: ॥४६५॥ 

पंद्मराजस्तत: पद्माध्चज: पद्मादिपुज्ञतः । महापप्मश्र विज्ञेया: . प्रश्ापौरुषशालिनः ।।४६६॥ 

एतेषां क्रमशः काछे झुमसावेन वर्धनम्‌ । मदीसक्िकक्ाछानां घान्यादौनांव संगतम्‌ ।॥४६७॥॥ 

'मनुच्याणामनाचारस्यागो योग्याक्षमोजनम्‌ । काछे परिभिते मैश्नी छज्या सत्य दुया दमः ॥७६८॥ 

सम्तुशिविनयक्षन्ती रागद्वेषाधतीत्रता । इध्यादि साधुवृत्त च वद्धिपाकेन भोजनमस्‌ ॥४७६५॥ 

द्वितीयकाले वतत सृतीयस्य प्रवर्तने। सप्तारलिप्रमाणाड्वाः खद्दय्रकाब्दायुषों नशा: ।४७०॥ ' 

सतस्ताथंकरोस्पत्तिस्तेषां नामामिघीयते । क्ादिमः अ्रेणिकस्तस्मात्सुपार्वोद छू ज्ञकः ।।४७१॥ 
जातिक मेघ सात-सात दिन बिना विश्राम लिये जल ओर दूधकी वर्षा करेंगे जिससे प्रथित्री 
रुक्षता छोड़ देगी और उसीसे प्रथिबरी अनुक्रमसे वर्णादि गुणोंको प्राप्त होगी । इसके बाद 
अमृत जातिक मेघ सात दिन तक अम्ृधकी बर्षा करेंगे जिससे ओषधियाँ, वृक्ष, पौषे ओर 
घास पहलेके समान निरन्तर होंगे ।|४५७-४५७॥ तदनन्तर रसाधिक जातिक मेघ रसकी बषों 
करेंगे जिससे छुद्द रसोंकी उत्पत्ति होगी । जो मनुष्य पहले बिलोंमें घुस गये थे वे अब उनसे 
बाहर निकल्लेंगे ओर उन रसोंका उपयोग कर ह्पस जीबिस रहेंगे । ज्यो-ज्यों काक्षमे वृद्धि होती 
जावेगी त्यॉ-त्यों प्राणियोंक शरीर आदिका हास दूर द्ोता जावेगा--उनमें वृद्धि दोने छगेगी 
॥७४५८-४५९॥ तदनन्तर दुःपमा नामक कालका प्रवेश होगा, उस समय भनुष्योंको उत्कृष्ट आयु 
बीस वर्षकी ओर शरीरकी ऊँचाई साढ़े तोन द्वाथकी होगी | इसं कालका प्रमाण भो इकीस 
हजार वषेका ही होगा । इसमें अनुक्रमसे निर्मल बुद्धिक धारक सोलद कुलकर उत्पन्न होंगे। 
उनमें-से प्रथम कुलकरका शरीर चार हाथसे कुछ कम होगा ओर अन्तिम कुलकरका शरीर 
सात द्वाथ प्रमाण होगा। कुलकरोंमें सबसे पहला कुलकर कनक नामका होगा, दूसरा कनकप्रभ, 
तीसरा कनकराज, चोथा कनकध्व ज, पाँचवाँ कनकपु गब, छठा नलिन, सातबाँ नलिनप्रभ, 
आठवाँ नत्विनराज, नोवाँ नलिनध्वज, दशवाँ नलिनपुगव, ग्यारहवाँ पद्म, बारहवाँ पद्मप्रभ, 
तेरहवाँ पद्मराज, चोदहवाँ पद्मध्वज, पन्द्रहवाँ प्मपु गव ओर सोलह॒वाँ महापद्म नामका कुलकर 
होगा। ये सभी बुद्धि ओर बलसे सुशोभित होंगे।॥०६०-४६६॥ इनके समयमें क्रमसे शुभ 
भावोंकी वृद्धि दोनेसे भूमि, जल तथा धान्य आदिकी वृद्धि होगी ॥४६७॥ मनुष्य अनाचारका 
त्याग करेंगे, परिसित समयपर योग्य भोजन करेंगे । मैत्री, छब्जा, सत्य, दया, दसन, सन्‍्तोष॑, 
विनय, क्षमा, रागढेंघ आविको मनन्‍्दता आदि सज्वनोचित चारित्र प्रकट होंगे ओर लोग 
अग्निमें पकाकर भोजन करेंगे ॥४६८-४६०॥ यह सब काये दूसरे कालमें होंगे। इसके बाद 
तीसरा काल लगेगा। उसमें लोगोंका शरीर सात हाथ ऊँचा होगा और आयु एक सौ बोस वर्ष की 
होगी ।|४:०॥ तदनन्तर इसी कालमें तीथंकरोंकी उत्पत्ति होगी । जी जीव तीथंकर होंगे उनके 
नाम इस ग्रकार दै--श्रेणिक १, सुपाश् २, उदंक ३, प्रोष्ठिल ४, कट प्रू५, क्षत्रिय९, श्रेष्ठी७, शंख ८, 


१ सद्रसो्रूव: छृ० । २ कनकपुज्ुवा ल० । ३ प्रजा: पौरषेयशालिन: ल० (१) । ४ संततम्‌ रू०.+., 





घपटसप्रतितम॑ पर्व ५६९ 


प्रोडिकारुष: कटप्रुआ क्षत्रिय: श्रेष्टिस शक: ! सपसः शहुनामा व मन्दुयो5थ खुनन्दवाक्‌ (| ४७२ ॥ 
शज्ाह्रः सेवक: धमकश्चातोरणसं शक: । रैवतों वासुदेवाण्यों बऊदेवस्ततः पर: ॥ ४७०३ || 
अगिवागलिद्वैपायन: कनकसंशक: । पादान्तों नारदआारुपाद: सत्यक्रिपुत्रक: ॥। ४७७ ॥ 
श्रयोविशतिरिध्येते सप्तारत्निप्रभादिकाः । तन्नेबान्येडपि त॑थेंशाश्रतुविद्यतिसंभिता। ॥॥ ४७५ !। 

तन्नाथ; पोड्शप्रान्तशताब्दायुःप्रमाणकः । सप्तारत्नितनूत्सेघश्ररमस्तीर्थंनायकः ॥। ४. ६ ॥ 
पूर्वकोटिमिताब्दायुआपपश्ञशतो च्छुति: । तेषासायो महापक्मः सुरदेद: सुपाखवाक्‌ ।। ७७७ ॥ 
स्वयंप्रमश्र सर्वास्स मूतारूषों देवपुत्रताक | कुछ पुतन्रस्त थो दकू/ भोष्ठिलो जयकोीर्तिवाक || ४७८ ।! 
सुनिशु्तनामास्स शो5पापामसिधानकः । निःकषाय: सविपुक्तों तिमंकश्षित्रगुसकः ।। ४७९ ।। 
समाजिगुप्तसंशश्र स्वयंभूरिति नाममाक । अनियतों च विजयो विमछो देवपाकथाक ॥। ४८० ! 
अनन्तवीयों विश्वेन्द्रवन्दितादिप्रसरोरहद: | काले5स्मिक्षेव चक्रेशा साविनो द्ादशोस्छियः ॥॥ ४८१ ॥ 
भरतो दघंदन्तश्र मुक्तदन्‍्तस्तृतीयकः | गूढदन्तखतुर्थस्तु श्रीषेण: पद्यमों मतः (। ४८२ ॥ 

षष्ठ: श्रीभुतिशब्दाख्यः श्रीकान्त, सपघम: सुस्त: । प्मो5्टमो महापद्मों विशिय्रादिश्व बाहनः ।। 9८४ ।। 
दुशमोइस्मास्पर: ख्यातश्रक्री विमछब।हन: । अर्शिसेनः सर्वान्त्यः संपक्त: ससंपदा '। ४८७ ॥। 
सीरिणो5पि नवेवात्र तन्नाद्यश्चन्द्रतामकः । महाचस्दों दितीयः स्थासततश्रक्रधरों मवेत्‌ । ७८७ 
हरिचन्द्रासिधः सिंहचन्तदश्नन्द्ों वरादिक: | पूर्णयन्द्र: सुख्न्दश्च श्रीचन्त्‌. केशवालित: (। ४०२६ ॥। 
केशव।श्ष नजेवान्र तेप्वायों नन्दिनामकः । नन्दविभिन्नो द्वितीय: स्याह्नन्दिषेणस्ततः पर। )। ४८४७ ॥। 
नन्दिभूतिश्वतुर्थस्तु प्रतीत: पदञ्नममो बकः। षष्टो महावकतस्तेयु सपमोीउतिबछाह्ुयः ॥ ४८८ | 

अष्टमो 5भूत्‌ जिपृष्ठाख्यों द्विप्छो नवमी विभरु: + तद्गैरिणापि ठावब्त पुत्र विज्ञेबसंज्ञका: ॥ ४८९ ॥ 
ततस्तन्‍्कारूपयेस्ते भवेस्सुपमदुष्षमा। आदी तस्या मनुष्याणां पश्चचापद्मतोच्छिति: | ४७९० ।। 





नन्दून ९, सुनन्द १०, शशांक ११९, सेवक १२, प्रेमक १३, अतोरण १४, रेबत १५, वासुदेव १६, 
भगल्रि १०, बागलि २८, हैेपायन १९, कनकपाद २० » नारद २१, चारुपाद २२, और सत्यकिपुत्र 
२३, ये तेईेस जीव आगे तीथकर होंगे। सात हाथको आदि छेकर इनके शरीरकी ऊँचाई होगी । 
इस प्रकार तेईस ये तथा एक अन्य सिल्ञाकर चौबीस तोथंकर होंगे ॥४७१-४७४।॥ उनमें-से 
पहले तोथकर सोलहदें कुलकर द्वोंगे । सो बर्ष उनको आयु होगी और सात अरबह्नि ऊँचा शरीर 
होगा | अन्तिम तोथकरको आयु एक करोड़ वर्ष पूवेकी होगी ओर शरीर पाँचसो धनुष ऊँचा 
होगा। उन तीथकरोंमें पहले तीथकर महापद्म होंगे । उनके बाद निम्नलिखित २३ तीथंकर ओर 
होंगे--सुरदेव १, सुपार्थ २, स्वयंप्रभ ३, सबोत्मभूत ४, देवपुत्र ५, कुलपुत्र $, उदंक ७, प्रोप्ठिल ८, 
जयकीति ९, मुनिसुत्रत १०, अरनाथ ११, अपाप १२, निष्कपाय १३, विपुल्ष १४, निरंत्न १५, 
नित्रगुप्त १६, समाधिगुप्त १७, स्वयंभू १८, अनिवर्ता १९, विजय २०, विमल रे डे २२, 
और अनन्तवीय २३। इन समस्त ताथकरोंके चरण-कमलोंकी समस्त इन्द्र लोग सदा पूजा 
करेंगे । इसी तीसरे कालमें उत्कृष्ट लक्ष्मीके धारक बारह चक्रवर्ती भी होंगे ॥2७६-४८९॥ 
उनके नाम इस प्रकार होंगे--पहला भरत, दूसरा दीघेदन्त, तीसरा मुक्तदन्त, चोथा गूढदुन्त, 
पाँचवाँ श्रीपेण, छठवाँ श्रीभूति, सातवाँ श्रीकान्त, आठवाँ पद्म, नोवाँ महापद्म, दूसवाँ विचित्र- 
बाहन, ग्यारहजाँ विम॒लवाहन ओर बारहवाँ सब सम्पदाओंसे सम्पन्न अरिष्टसेन ॥४८२-४८४॥ 
नौ बलसद्र भी इसी कालमें होंगे। उनके नाम क्रमानुसार इस प्रकार हैं--£ चन्द्र, * महाचन्द्र, 
३ चक्रधर, ४ हरिचन्द्र, ५ सिंहचन्द्र, ६ वरचन्द्र, ७ पृर्णचन्द्र, रू खुचन्द्र ओर नोवाँ नारायणके 
द्वारा पूजित श्रीचन्द्र ॥४८४-४८६॥। नौ नारायण भो इसी कालमें होंगे । उनके नास इस प्रकार 
होंगे-- पहला नन्‍्दी, दूसरा नन्दिमित्र, तीसरा नन्दिषेण, चोथा नन्दिभूति, पाँचवाँ सुप्सिद्धबल, 
छठा मदाबत्ष, सातवाँ अतिबल, आठवाँ त्रिप्रप्ठ और नोबाँ द्विप्रष्ठ नामक विभरु होगा। इन नारा- 
यणोंके शत्रु नी प्रतिनारायण भी होंगे। उनके नाम अन्य सन्थोंसे जान छेना चाहिए ॥४८७- 
प्रप०)। तदनन्तर इस कालके बाद सुषम-दुष्प्रम काल आवेगा । उसके प्रारस्भमें मनुष्योंकी ऊँचाई 


१ 'निष्कषाय: सबिपुलश्चित्रगुससमाह्दयः' इत्यपि पाठ: किन्त्वत्रकतो्थंकरनास च्रुटितं मबति । 
७१ 


५६२ उत्तरपुराणम्‌ 


साधथिका पूर्वकोव्यायुःस्थितिय तिषु केघुलित्‌ । व्षषु निर्विशेषात्र जधन्यायंजबनस्थितिः ।। ४९१ ॥ 


तत: पंञ्धमकाल्ेडए अ्रध्यभोगभुव: स्थिति: । षष्ठकाछे5पि विज्ञलेया वर्यभोगशुवः स्थिति: ।। ४९२ ॥| 
एवं शेषनवस्थानकर्म भूसिषु वतनस । एवं करुपस्थितिः प्रोक्ता भूतेष्वपि जे भाविश्ु ॥ ४९३ ॥। 


पप एव विधिक्षेयः कल्पेषु जिनभाषितः । विदेहेचु च सवचु पत्चचापशतोर्छिति। | ४९४ ॥॥ 
मनुष्याणां पर चायुः *पृन्चंकोटिमितं मतस्‌ । सत्र तोथकृतश्रक्रवर्तिनो रामकेहाला: ॥ ४९५ ॥। 
प्रथक्प्थर्वहुत्वेन शर्त पश्यथिक समता: | अल्पत्वेनारि ते विंशतिभंवन्ति प्रृथक्‍्प्ूथक ॥ ४९६ ॥। 
उल्कृष्ेन दास॑ ससतिश्र स्युः सबभूमिजा: । डस्पश्यम्ते नरास्सन्र चतुगंतिसमायताः ॥ ४९७ ॥। 


गतीगण्छन्ति पत्चापि निज्ञाचारवशीकृताः । मोगम्‌मिषु सर्वासु कम भूमिससुझ्वाः ॥ ४९८ ॥ 
सनुष्या: स्किनस्तियेश्धश्न याम्त्युपपादनस । आादिकस्पद्ध थे भावनादिद्देवेषु च ज्रिषु ॥॥ ४९९ ।। 
जीवितान्त नियोगेन सर्व ते देवभाविनः । सनुष्येपू तमा मोगभूसिज्ञा: कर्म भूमुजः ॥। ७०० ॥ 
निजबूसिविशेषेण प्रिविधास्ते प्रकी्यिता: ॥ शलाका पुरुषा:ः कासः खगाश्चान्ये सुराचिंता: ॥। ५०१ || 


*स्नन्‍्तो दिव्यमनुष्या: स्थुः पष्ठटकाछा: कनिष्ठका: । पकोरुकास्तथा माषाविहीना. शक्ककणंका. ॥*०२॥। 

कर्णवावरणालस्बशशका श्रादिकर्णका: । अश्वलिंह मुखाश्रान्ये दुष्प्रक्षषा महिषाननाः ॥ ७५०३ ॥। 
पाँचसो धनुष होगी और कुछ अधिक एक करोड़ वर्षकी आयु होगी। इसके घाद्‌ कुछ बर्षे 
व्यतीत हो जानेपर यहापर जधन्यभोगभूमिके आये जनोंके समान सब स्थिति आदि हो 
जाबेंगी ॥४६०-११९१॥ फिर पंचम काल आवेगा | उसमें मध्यम भोगभूमिकी स्थिति होगी और 
उसके अनन्तर छुठा काल आवेगा उसमें उत्तम भोगभूमिकी स्थिति रहेगी ॥४६२। जम्बूद्वीपके 
भरतक्षेत्रके सिवाय ओर जो बाकी नो कमंभूमियाँ हैं उनमें भो इसी प्रकारकी प्रवृत्ति होती है । 
इस प्रकार जो काल हो चुके हैं. और जो आगे होंगे उन सबमें कल्पकालकी स्थिति बतायी 
गयी है अथात्‌ उत्सर्पिणीके दश कोड़ा-कोड़ी सागर और अबसर्पिणीके १० कोड़ा-कोड़ी 
सागर दोनों मिल्लाकर बीस कोड़ा-कोड़ी सागरका एक कल्पकाल होता है ओर यह सभी 
उत्सर्पिणियों तथा अवसर्पिणियोंमें होता है । सभो विदेहक्षेत्रोंमें मनुष्योंको ऊंचाई पाँचसो 
धनुष प्रमाण होती है ओर आयु एक करोड़ वर्ष पूव्र प्रमाण रहती है। वहाँ तोथंकर, चक्रवर्ती, 
बलभद्र और नारायण अधिकसे अधिक हों तो प्रत्येक एक सी साठ, एक सो साठ होते हैं 
और कमसे कम हों तो प्रत्येक बीस-बीस होते हैं। भावा्थ--अढद़ाई द्वीपमें पाँच बिदेह्द क्षेत्र 
हैं ओर एक-एक विदेहक्षेत्रक बत्तीस-बत्तीस भेद हैं इसलिए सबके मिलाकर एक सौ साठ 
भेद हो ज्ञाते हैं, यदि तोथकर आदि झलाकापुरुष प्रत्येक बिदेह क्षेत्रमें एक-एक होवें तो एक 
सो साठ हो जाते हैं ओर कमसे कम हों तो एऋ-एक महाविदेह सम्बधो चार-चार नगरियोंमें 
अबश्यमेब होनेके कारण बीस हो होते हैं ॥४९३-५९६।॥ इस प्रकार सब कर्म भूमियों में उत्पन्न 
हुए तीथंकर आदि महापुरुष अधिकसे अधिक हों तो एक सो सत्तर हो सकते हैं। इन 
भूमियोंमें चारों गतियोंसे आये हुए जीब उत्पन्न होते हैं. ओर अपने-अपने आचारके बशीभूत 
होकर मोक्षसहित पाँचों गतियोंमें जाते हैं। सभी भोग-भूमियोंमें, कर्मभूमिज मनुष्य और 
संज्ञी तियंच ही उत्पन्न होते हैं। भोगभूमिमें उत्पन्न हुए जीव मरकर पहले ओर दूसरे स्वर्गमें 
अथवा मबनवासी आदि तीन निकायोंमें उत्पन्न होते हैं। यह नियम है कि भोगभूमिके सभी 
मनुष्य और तियंच नियमसे देव हो होते हैं। भोगभूमिमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य उत्तम ही 
हाते हैं. और कमंभूमिमें उत्पन्न हानेवाले मनुष्य अपनो-अपनोी वृत्तिकी विशेषतासे तीन प्रकार के 
कहे गये हैं-उत्तम, मध्यम ओर जघन्य | शल्ाकापुरुष, कामदेव तथा विद्याधर आदि, जो 
देवपूजित सत्पुरुष हैं वे दिवय मनुष्य कहलाते हैं तथा छठवें कालके मनुष्य जघन्य श्रेणीके हैं। इनके 
सिवाय एक पैरवाले, भाषा रहित, शंकुके समान कानवाले, कानको ही ओढ़ने-बिछानेबाले अर्थात्‌ 








१ पूवंकोटीपरं मतम्‌ क०, ख०, ग०, घ० । २ सन्तो दिव्यमनुष्या स्यु. स्पष्टकाला: कनिष्ठका: । क०, 
ग०, घ०, । सन्‍्तो दिव्यमनुष्याइच पष्ठिकाला: कनिष्ठका: म० | सन्‍्तो दिव्यमनुध्यासु षष्ठकाला: कनिप्टकाः 
ल० । ३ दाहख इत्यपि क्वचित्‌ । 


पट्सप्रतितमं पथ ५६३ 


'क्रोरूत्प्राधमु खा इसे उमु लूकमु घना मका: । क्लाख/स्गमु खा मत्स्प्रमु खा; काकमुलखास्तथा ।। ५०४ |। 
गोमेपषमेघ वक्‍्त्राश् विध दाद्शवक्‍्त्रका: । हस्तिवक्त्रा कुमासुष्यजा छाड्ड लविषाणिन; ॥। ७०७ || 
पते च नोचका यस्मादुन्‍्तरहीपव।सिन: । स्केच्छखण्डेघु सर्वेधु विजय/घेंपु च स्थिति; ।। ७०६ ।। 
तोथकृत्कारूवद्व द्धिहासवस्क्म मूमिषु । इद थे शणिकप्रइनादिन्द्र भूतिगंणाविप: ॥ ७०७ ॥। 

इत्याह वचलाभोषु निरस्तान्तस्तमस्ततिः । हृहान्त्यतीर्थनाथोईप विद्वत्थ विषयान्‌ बहुनू | ५०८ ॥ 
क्रमात्पाबापुर प्राप्य मनोहरवनान्तरें । बहुनां सरसां मध्ये महामणिशिकातलछे | ७०९ ॥। 


हिवित्वा दिनद्यं बीतविहारों वृद्धनिर्जरः | कृष्णकार्तिकपक्षस्य चतुदंश्यां मिशात्यये | ५१० || 
स्वातियोगे तृतीयेदशुकूष्यानपरायणः । कृतत्रियोगसंरोघः समुच्छिन्मक्रियं श्रितः ।॥ ७१३ ।। 
हताधातिचतुष्क: सपन्नशरोरो गुणास्मकः  गबग्ता सुनिसहस्तेण निर्वार्ण स्ंचाण्छितम्‌ ॥ ५१२ ॥ 
तदेव पुरुषार्थश्य पयम्तो5नन्‍्तसौख्यकृत्‌ । अथ सर्ब5पि देवेन्द्र बह्ढीन्द्रमुकुटस्फुरत । «५१३६ ॥ 
हुताशनशिखान्यस्ततदेहा मोहविद्वधिपम्‌ । अभ्यच्य ग्न्धमाव्यादिद्वन्येदिग्यैयंथाविधि ।। ५१४ ॥। 


चन्दिष्यन्ते मचातीतमध्येवन्दारव: स्सबे: । वीरनिदृंतिसंप्रासदिन एवास्व्चातिकः ॥। ५१७ ।॥ 
भविध्यास्यहमप्युशधस्केवछ शानक्षो चनः । मब्यानां घसंदेशेन विहजत्य विषयास्तत: ॥| ५१६ ॥ 


गत्वा विपुरशब्दादिगिरी प्राप्स्थामि निदंतिस । सस्ियूंसि दने छब्धा सुघर्मः श्रुत॒पारणः || ७५१७ 0 
छोका छोकावकछो कै काछो कमन्स्य विक्ो चनम्‌ । सन्निर्वाणक्षणे सावी जम्बूनामासकेवकः ।। ५१८ ॥। 

____ अन्स्यः केवक्िनामस्मिन्मरते स प्ररूप्यत । तन्‍दी मुनिस्ततः श्रेष्ठो नन्दिसित्रोड्पराजिल: । ।०९०॥ 
लम्ब कानवाले, खरगोशके समान कानबाछे, घोड़े आदिके समान कानवाले, अश्वमुख, सिंहमुख, 
देखने करे अयोग्य महिषमुख, कोलमुख ( शूकर मुख ), व्याप्रमुख, उलूकमुख, बानरमुख , मत्स्यमुख, 
कालम्रुख, गोमुख, मेषमुख, मेघमुख, विद्य न्मुख, आदर्शमुख, हस्तिमुख, प्रेंछचालछे, ओर 
सींगवाले ये कुभोगभूमिके मनुष्य भी नीच मनुष्य कहल्लाते हैं। ये सब अन्तर्द्धपोंमें रहते है । 
सब म्लेन्छखण्डों और विजयाधे पवतोंकी स्थिति तीथकरोंके समयके समान होती है और 
बृद्धि-हास सदा कमेभूमियोंमें ही रहता है। इस प्रकार श्रेणिक राजाके प्रइनके अनुसार 
इन्द्रभूति गणघरने बचनरूपी किरणोंके द्वारा अन्तःकरणके अन्धकारसम्ूहको नष्ट करते हुए 
यह हाल कहा । उन्होंने यह भी कहा कि भगवान्‌ महाबीर भरी बहुत-से देशोंमें विहार करेंगे 
॥४९७-५०८।॥ अस्तमें वे पाबापुर नगरमें पहुँचेंगे |! वहाँ के मनोहर नामके वनके भीतर अनेक 
सरोबरॉके बीचमें मणिमयी शिलापर विराजमान होंगे । विहार छोड़कर निज राकों बढ़ाते हुए 
वे दो दिन तक वहाँ विराजमान रहेंगे ओर फिर कातिकक्ृष्ण चतुदंशीके दिन रात्रिके अन्तिम 
समय स्वातिनक्षत्रमें अतिशय देदी'यमान तोसरे शुक्लध्यानमें तत्पर होंगे। तदनन्तर तीनों 
योगॉंका निरोध कर समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती नामक चतुथ शुक्रध्यानकों धारण कर चारों 
अधातिया कर्मोंका क्षय कर देंगे और शरीररहित केवलगुण रूप होकर एक हजार मुनियोके 
साथ सबके द्वारा बांछनीय मोक्षपद्‌ प्राप्त करेंगे ॥१०२-४१२) बही उनका, अनन्त सुखको 
करनेवाला सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा--उनके पुरुषार्थकों बही अन्तिम सीमा होगी। तद्नन्तर 
इन्द्रादि सब देव आवेंगे और अभ्रीन्द्रकुमारके मुकुट प्रज्वलित होनेबाली अपग्रिकी शिखापर 
भगवान्‌ मद्दावीर स्शामीका शरीर रखेंगे । स्वगेसे लाये हुए गन्ध, माला आदि उत्तमोत्तम 
पदार्थॉंके द्वारा मोहके शजुभूत उन तोथकर भगवानको विधिपू्वक पूजा करेंगे ओर फिर अनेक 
अर्थोंसे भरी हुई स्तुतियोंके द्वारा संसार-भ्रमणसे पार होनेघाडे उन भगवानको स्तुति करेंगे । 
. जिस दिन भगवान्‌ महावीर स्थामोको निर्वाण प्राप्त होगा उसी दिन मैं भो घातिया कर्मोकों नष्ट 

कर केत्रलज्ञान रूपी नेत्रकों भ्रकट करनेवाला होऊँगा ओर भव्य जीवोंको घर्मपदेश देता हुआ 
अनेक देशॉमें विहार करूँगा । तदनन्तर बिपुलाचत्ठ पर्वतपर जाकर निबाण प्राप्त करूँगा । मेरे 
निबोण जानेके दिन ही समस्त-श्रुतज्ञानके पारगामी सुधर्म गणघर भी ल्लोक और अलोकको 
प्रकाशित करनेवाले केवलश्ञान रूपी अन्तिम ल्ोचनको प्राप्त करेंगे ओर उनके मोक्ष जानेके समय 
ही जम्बूस्वामी केवलश्ञान प्राप्त करेंगे । बह जम्दूस्वामी भरत क्षेत्रमें अल्तिम केबली कहलबेंगे। 


१ करोड़ इत्यपि काचित्‌ । 


५६४ उत्तरपुराणम्‌ 


शगोवधतइचलतुर्थों इन्‍यो मजबाहुमंहातपाः । नानानयचिलित्रार्थ ममस्तश्र॒तपू णंतास्‌ ॥ ७३७० ॥ 

एसे ऋमेण पद्चापि प्राप्स्यन्व्यास जिशुद्धयः | तनो भात्री विज्ञाखायं: प्रोष्ठिक: क्षत्रियाल्तक: । ५२१ ॥ 
जअयनामसानुनागाह्वः सिद्धार्थ शतिपेणकः | विजयो बुद्धिको गड्ञरेचइव ऋरमतों सता: ॥ ७२२ |॥॥ 
एकाददा सह श्रीमद्धमसेनेन घीमता । द्वादशाज्ञार्थकुशका दशपुर्व धराइ्च ते || जरहे ॥ 

अच्यानां कल्पतृक्षाः स्युर्लिनचर्मप्रकाशका: । ततो नक्षत्रनामा सच जयपाछूइच पाण्डुना ॥ ५२७ ॥ 
बुमसेनो5नुकंसा्थों जिदितैछादशाड्का: | सुभवृश्व यशोमद्री यशोबाहुः प्रकृष्थी: ॥ ७४२५ ॥ 
कोइनाम। चतुथः स्यादाचाराज्भविदृस्थ्यमी । चिनेन्द्रबदनोद्गीण पावन परपकोपनस्‌ ॥ «२६ ॥ 

श्रुवं तपोग्ट्तामेषां प्रणेष्यति परम्परा | ऐोपैरपि श्रुतज्ञानस्येको देशस्तपोधने: ॥ ७२७ ॥| 
जिनसेनालुगर्वरिसेनैः प्राध्महद्धिसि: । समाप्ते दुष्पमायाः प्रावप्राथशों वर्तणिष्यते ॥ ५२८ ॥ 

मरत: सागराख्यो5नु सत्यवो्यों शने: स्तुतः । महीशो मित्रभावाह्नो मित्नवीयरोंज्यमच्यति: ॥ ७२९ ॥ 
घमंदानादियायों स मघवान्‌ बुड़बीय क: । सीसंघरस्तरिप 8रूय: स्वयं सू: पुरुषोत्तम: ॥ ७३० ।। 
पुण्डरीकान्तपुरुषो दत्त: सत्यादिभि: स्तुतः | कुनाक: पाककः एथ्ठया: पतिनारायणों नुणाम्र |७३१।। 
घुभौम:-सावं मौमो5जितं अयो विजयामिघ: । उग्सेनों महाखेनो जिमरुत्वं श्रेणिक्रेत्यमों ।॥५३२॥। 

सब क्रमेण श्रीमन्‍्तो जम प्रश्नविदां वराः। चतुर्विशतितीर्थेशां संतर्त पादसेबिन: ॥)७३३।। 

पुरुरवा सुरः प्राय्यकल्पे5भूज़रतात्मजः । मरीज्न्रिह रुढगेट्थस्ततो5भू उजटिरद्वधिज: ॥७३४।। 

सुरः सीधमंकक्पेडनु पुष्य मित्रद्धि जस्तत: । लोधम तो उम स्व्स्मादद्वि जन्मारिनिसमाहूय ॥॥७५६५।। 
सनसकृमारदेवो उस्मादगरिनिमित्राभिषो द्विल: | मसन्माहेन्त्र कस्पे 5 मूदसारद्ाजों द्विजानवये ।।७३६।॥। 


इनके बाद नन्‍्दी मुनि. श्रेष्ठ नन्दोमित्र, अपराजित, गोबद्धन ओर महातपस्त्री भद्रबाहु मुनि 
होंगे | ये पाँचों ही मुनि अतिशय विशुद्धिके धारक होकर अनुक्रमसे अनेक नयोंसे विचित्र 
अथोंका निरूपण करनेवाले पूर्ण श्रतन्नानको प्राप्त होंगे अथोत्‌ श्रतकेषलो होंगे । इनके बाद 
विशाखाय, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नागसेन, सिद्धाथ, ध्ृतिषेण, विजय, बुद्धिल्ल, गंगदेव ओर 
बुद्धिमान्‌ घर्मसेन ये ग्यारह अनुक्रमसे होंगे तथा द्वादशांगका अथ कहनेमें कुआल ओर दश पूर्वके 
धारक होंगे ॥५१३-५२२॥ ये ग्यारह मुनि भव्योंके लिए कल्पवृक्षके समान तथा जैनधमंका 
प्रकाश करनेवाले होंगे । उनके बाद नक्षत्र, जयपाल, पाण्ड, धवसेन ओर कंसाय ये ग्यारह 
अंगोंके जानकार होंगे । इनक बाद सुभद्र, यशज्ञोभद्र, प्रकृष्ट बुद्धिमान, यशोबाह ओर चोथे 
लोहाचाय ये चार आचारांगक जानकार होगे ! इन सब तपस्वियोंकी यह परम्परा जि नन्द्रदे वक 
सुख़कसलसे निकले हुए, पवित्र तथा पापोंका लोप करनेबाछे झाख्रोंका प्ररूपण करेंगे । इनके 
बाद बड़ी-बढ़ी ऋद्धियोंको धारण करनवाल जिनसन, बीरसेन आदि अन्य तपस्वी भी अ्रतज्ञानके 
एकदेशका प्ररूपण करेंगे। प्राय: कर श्रतश्लानका यह एकदेश दुःबसा नामक पंचम कालक अन्त 
तक चलता रहेगा ॥५२३-५२८॥ भरत, सागर. मनुष्योंक द्वारा प्रशंसनीय सत्यवीय, राजा 
मित्रभाव, सूयक समान कान्तिवात्षा मित्रवीय, धर्मबीये, दानवीय मघका, बुद्ध वीयं, सीमन्धर, 
त्रिष्ृष्ठ, स्वयम्भू, पुरुषोत्तम, पुरुषपुण्डरीक, प्रशंसनीय सत्यद त्त, प्रथिवोका पालक कुनाल, मनुष्यों- 
का स्वामी नारायण, सुभोम, सावमोम, अजितंजय, बिजय, उभ्रसेन, महासेन और आगे 
चक्षकर जिनेन्द्रका पद प्राप्त करनेबाला तू । मौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि दे भेणिक ! 
ये सभी पुरुष श्रंमान हैं, धर्म सम्बन्धी प्रश्न करनेबालोंमें श्रेष्ठ हैं, और निरन्तर चोबीस 
तोथकरोंके चरण-कमलोंकी सेवा करनेवाले हैं ।५२६-५३३॥॥ भगवान्‌ मद्दावीर स्वामीका जीव 
पहले पुरूरवा नामका भील था, फिर पहले स्वग में देव हुआ, फिर भरतका पुत्र मरीचि हुआ, 
फिर बद्मस्तगर्सें देव हुआ, फिर जदिल नामका ब्राह्मण हुआ ॥५३छ७। फिर सोधम रवर्गर्मे 
देव हुआ, फिर पुष्यमित्र नामका जाह्मण हुआ, फिर अभिसम नामका आद्ण हुआ ॥५रेष्प 
फिर सनत्कुमार स्करमें देव हुआ, फिर अग्निमित्र नामका ब्राह्मण हुआ, फिर आादेन्द्र 


$ प्रकाशनात्‌ इति क्वचित्‌ । २ बशः पालइच इत्यपि क्वज्रित्‌ । ३ जिनस्तुत: ज० । 


पटसप्ततितमं पर्व ण्ध् 


जातो माहेन्द्रकस्पेडनु मनुष्योडनु ततइच्युतः | नरकेषु श्रसस्थावरेष्यसंक्यातजरसरान्‌ ॥५३७।। 
आनन्‍्स्वा ततो विनिगत्य स्थावराख्यों द्विओो>भवत्‌। ततश्तुर्थ *क्पेउभूद्ि धवनन्‍्दी ततइच्युतः ॥५३६८॥ 
महाझ्र॒क्रे तताी देवख्रिखण्डेशस्प्रिप्ूठवाक । सप्तम नरके तस्माक्तरभाश गतविद्विषम ४॥५३९॥ 
आदिसे नरके तस्मात्सिहः सदममिसकद । ततः सौघमकण्पे5भूस्सिंहकेसु: खुरोत्तमः ह५४०४ 
कनक्रोज्ज्वलनामा भूत्ततों विद्याधराधिप: । देव: सप्तमकश्पेड्नु हरिषेणस्ततो नुपः ॥५४१॥ 
महाशुक्क ततो देज: पियमिशत्रोडनु अक्रत्‌ । स सहस्तारकल्पे5भू देवः सूययप्रसाहयः 0५४२४ 
राजानन्दा मिधस्तस्मास्पुष्पोत्ततवि मानजः । अच्युतेन्द्रस्ततइय्युर्वा वर्धमानों जिनेश्वर: ॥२४४॥ 
प्राप्तपश्चलसहाकल्याणर्द: प्रस्तुततिद्धिमाक । प्रदिश्याद्गुणमद्धे भ्यः स विभु: स्ंमझकम्‌ ॥५४४॥ 
शादूलबिक्री डितम्‌ 
इस्थं गशौतमवक्‍्श्रवरिजऊसद्दाग्वछ॒मावाहमयैः 
पीयूषै: सुकथारसातिमधुरैसंक्स्योपयुक्तैश्चिरस । 
सा संसन्‍मसधाधिपदव महतती तुष्टि सम जग्मतुः 
पुष्टि इष्टिबियों धायोविंद्यतों सर्वार्थसम्पत्करीम्‌ ॥५७४॥ 
बसनन्‍्वतिलका 
श्रीवर्धभानमनिश्  जिनवधमान 
स्वां ते नये स्तुतिपथं पथि संप्रधीते । 
योउ्स्त्यो5पि तीर्थंकरमभिममण्यजैपीत्‌ 
काछे कको व पृथुदीकृतघर्सतीर्थ: ॥४४६॥ 


स्व में देव हुआ, फिर भारद्वाज नामक ब्राह्मण हुआ, फिर माहेन्द्र स्वगंसें देव हुआ, फिर 
वहाँ से व्युत होकर मनुष्य हुआ, फिर असंख्यात वर्षों तक नरकों ओर त्रस-स्थावर योनियोंमें 
भ्रमण करता रहा ॥५३६-५३५॥ वहाँसे निकलकर स्थावर नामका ब्राह्मण हुआ, फिर चतुर्थ 
स्वगंमें देव हुआ, वहाँ से च्युत होकर विशवनन्दी हुआ, फिर महाशकमें देव हुआ, फिर त्रिप्रप् 
नामका तीन खण्डका स्वामी- नारायण हुआ, फिर सप्तस नरकमें उत्पन्न हुआ | वहाँसे निकल 
कर सिंह हुआ ॥१३८-५३९।॥ फिर पहले नरकमें गया, वहाँसे निकलकर फिर सिंह हुआ, उसी 
सिंददकों पर्यायमें उसने समीचीन घर घारण कर निमेत्ञता प्राप्त की, फिर सोधम स्वगंमें सिंह- 
केतु नामका उत्तम देव हुआ, फिर कनकोज्ज्वल नामका विद्याधरोंका राजा हुआ, फिर सप्तम 
स्वगेमें देव हुआ, फिर हरिषेण राजा हुआ, फिर महाश्ञक्र स्वगंमें देव हुआ, फिर प्रियमित्र 
नामका चक्रवर्ती हुआ, फिर सहस्रार स्वगसें सूर्यप्रभ नामका देव हुआ, वहाँसे आकर नन्‍्द 
नामका राजा हुआ, फिर अच्युत स्वर्गके पुष्पोत्तर विभानमें उत्पन्न हुआ और फिर वहाँसे 
अआ्युत होकर वर्धमान तीथकर हुआ है ॥५४०-५४३॥ जो पंचकल्याण रूप महाऋडद्धिको प्राप्त 
हुए हैँ. तथा जिन्हें मोक्षज्षक्ष्मी प्राप्त हुई है ऐसे वे वर्धभान स्वामी गुणभद्रके लिए अथवा 
गुणोंस श्रेष्ठ समस्त पुरुषोंके लिए सब प्रकारके मंगल प्रदान करें ॥५४४॥ 

इस प्रकार अच्छी कथाके रससे मधुर तथा भक्तिसे आर्वादित, गोतवम स्वामीके मुख- 
कमलमें सुशोभित सरस्वती देवीके बचन रूपी अमृतसे, बहू सभा तथा मगधेइबर राजा 
श्रेणिक दोनों ही, समस्त अर्थ रूप सम्पदाओंको देनेवाले एवं ज्ञान और दशनको पुष्ट करने- 
वाले बड़े भारो सन्तोषको प्राप्त हुए ॥९४०॥ जो निमेल मोक्षमार्ग में रात-दिन लक्ष्मीसे बढ़ते 
ही जाते हैं, जिन्होंने इस कलिकालमें भी धर्म तीथंका भारी विस्तार किया है, और इस 
तरह जिन्होंने अन्तिम तीथकर होते हुए भी पूर्व तीथकरोंको जीत लिया है ऐसे श्रीवर्धभान 
जिनेन्द्रको में खतुतिफे मागमें लिये जाता हूँ--अर्थात्‌ उनकी स्तुति करता हूँ ॥४५४६॥ 


अन्न ऑिनवनअजन जला - 


१ >मजितं इति बवलित्पाठ: । 


५६६ उत्तरपुराणम्‌ 


स्तुस्‍्यं प्रसादबितुसश्रिज्ञनों विनोति 

न त्वय्पदस्तव से मोइजयस्तजोथ्यस्‌ | 
तझ्ार्थिन: स्तुतिरिहेश ममास्ति खाठ 

स्तुत्यस्तुतिप्रणयिनो5थंपराइःमुखस्य ॥४४७७॥ 
येषां प्रमयविसु्ख सुमुखभ्रमाणं 

ले न स्नुतेदितजु्षां विषयीमवजेयु: ॥ 
स्थ॑ विश्वमावविद्वितावगमात्मको 5हं न्‌ 

दक्ता हि तस्य तत एव हितैपिवन्धः ॥४५४८॥ 
दातासि न स्तुतिफल समुपेत्यवइ्य॑ 

स्‍्तोता महज्पटिति शुशत्रमयाचितोधयम्‌ । 
कुर्या कुतस्तव न संस्तवन जिनेश 

देन्थातिभीररहमम्य फका सिछाषो ॥५४७९।॥। 
निष्कारणं तुणछवबं च द॒दद्विधी: को 

कोके जिन स्वय दुदाति निरथथकृत्तम्‌ । 
मुक्विध्दायिनि तथापि मचनन्‍्तमेय 

प्रक्षाबततां प्रथमगण्यमुशन्ति चित्रम्‌ ॥२५०॥ 
सवस्वसर्थिजन ता; स्थामिह स्वकोरय 

चक्र: परे निरुषषिस्थिरसस्वसाराः । 


प्रोल्ह्ञय वान्‌ जिन वर्दुन्ति बदान्ययर्थ 
स्थां वाग्मिरव वितरन्तमहों विद॒ग्घा:ः ॥५४५१।। 


हे ईश ! अर्थी ज्ञाग--कुछ पानेको इच्छा करनेवाले लोग, किसी स्तुत्य अर्थान्‌ स्तुति करनके 
योग्य पुरुषकोी जो स्तुति करते हैं सा उसे प्रसन्न करनेके लिए ही करते है परन्तु यह बात आपमें 
नहीं हैं क्योंकि आप मोहकों जीत चुके हैं इसलिए मैं किसी बस्तुकी आकांक्षा रखकर स्तुति नहीं 
कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ स्तुति करने योग्य जिनेन्द्रकी स्तुति करनेका ही अनुराग है, में सब 
प्रयाजनोंसे विमुख हूँ ॥५१७॥ है सुमुख ! जिनका प्रमाण अर्थात्‌ ज्ञान, प्रमेय अर्थात पदा्थंसे 
रहित हैे--जो समस्त पदार्थोकों नहीं जानते हें वे हिताभिलाबो लोगोंकी स्तुतिके बिषय 
नहीं हो सकते | हे अहंन ! आप समस्त पदार्थोकों जानते हें--समम्त पदार्थोका जानना 
ही आपका स्वरूप है ओर आप ही उन समम्त पदार्थ के वक्ता हैं--उपदेश देनेबाले हैं इसलिए 
हितामिलापी लोगोंके द्वारा आप दो स्तुति किये जानेके योग्य हैं ॥५०८॥ दे जिनेन्द्र ! यद्यपि 
आप स्तुतिका फल नहीं देते हैं तो भी स्तुति करनेवाला मनुष्य विना किसी याचनाके शीघ्र 
ही स्तुतिका बहुत भारी श्रष्ट फल अवस्य पा छेता है इसलिए दानतासे बहुत इरनबाला ओर 
श्रेष्ठ फज्की इच्छा करनेवाला में आपका स्तवन क्‍यों न करूँ ? ॥५४६। हे जिनेन्द्र ! 
यदि इस संसारमें कोई किसीके लिए बिना कारण तणका एक टुकड़ा भी देता है. तो वह 
मूल कहल्लाता है परन्तु आप बिना किसी कारण मोक्ष लक्ष्मी तक प्रदान करते हैं ( इसलिए 
आपको सबसे अधिक मूर््र कद्दा जाना चाहिए ) परन्तु आप बुद्धिमानोंमें प्रथम ही गिने 
जाते हैं यह महान्‌ आशइचर्यकी बात है ॥५००। इस संसारमें कितने ही अन्य लोगोंने अपना 
सर्वस्व-घन देकर याचक जनोंके लिए छुल्लरहिव म्थायी धनसे श्रेष्ठ बनाया है और है जिनेन्‍्द्र ! 
आप केवल वचनोंके द्वारा ही दान करते हैं फिर भो आरचर्यकी बात है कि चतुर मनुष्य 
उन सबका उल्लंबन कर एक आपको ही उत्कृष्ट दाता कहते हैं। भावाथें--धन सम्पत्तिका 
दान करनेवाले पुरुष संसारमें फंसानेबाले हैं परन्तु आप बैराग्यसे ओत-प्रोत उपदेहा देकर 
जीवोंकों संसार-समुद्रसे बाहर निकालते हैं. अतः सच्चे और उत्कृष्ट दानी आप ही हैं ॥५५१॥ 


घट सप्ततितम १ से अदछ 


थी: पौरुषं च विजयाजनमेव येषां 
सौरूय च विश्वविषया विरतोपसोरः । 
ते्षा कथं तदुसयप्रतिपक्षरूपं 
स्वच्छासनं श्रवण भिज्ञिन मा जनिष्ट ॥५५३॥१। 


पुण्य त्वचा जिन विनेयविधेयमिष्ट॑ ५ 
गस्यादिसि: परमनिवृतिलाधनत्वात्‌ । 


मैबामराखिकसुख प्रति तल्य यस्माद 

बन्जप्रदं विषयनिष्टममीष्टघाति ।।५७०३॥ 
कायादिश सदूसि से विफर्ल किलाहु- 

नैतद्रचस्तव निशम्य निशाम्य साक्षात्‌ । 
स्वाँ याम्ति निवृंतिमिददत विनेयसुझिया 

मुख्य फर्क ननु फलेपु परोपकऋार: ॥५७४।। 
यलक्षणक्षतिकृदात्मनि तद्धि कम- 

नामादिक डिमु निहन्ति तबोपयोगम । 
तत्सत्तया जिन मवन्तमसिद्धमिच्छ- ह 

न्निच्छेदनू धवगमनादतनोरसिद्धिम्‌ ॥५ *ण]। 


साधन्तह|नमनवद्यमनादिलान्तं 
खावश्यमादिरहितानवसानमाहु | 





हे जिन ! विपयोंका अजेन करना ही जिनकी बुद्धि अथवा पुरुषार्थ रह गया है. तथा समस्व 
विपयोका निरन्तर उपभोग करना हो जिन्होंने सुख मान रखा हैं उन दोनोंसे विरुद्ध रहनेवाला 
आपका शासन, उन लोगोंके कानको फोड़नेबाला क्‍यों नहीं होगा ? अवश्य होगा ॥००८०।॥ हे 
जिनेन्द्र आपने जिस पुण्यका उपदेश दिया है वह्दी ज्ञान आदिके द्वारा परम निवोणका साधन 
होनेसे इश्ट हे तथा भव्य जीवोंके दारा करनेके योग्य है। देवोंके समस्त सुख प्रदान करनेवाला 
जो पुण्य है वह पुण्य नहीं हे क्‍योंकि बह बन्धका देनेवात्ता हे, बिपयोमे फँसानेवाला है और 
अभीष्ट ( मोक्ष ) का घात करनेवाला है ॥५४३॥ हे भसगवन्‌ ! समवसरणमें आपके ज्ञो शरी- 
रादिक विद्यमान हैं वे निष्फल नहीं हैं क्योंकि उत्तम शिष्य आपके बचन सुनकर तथा साक्षात्‌ 
आपके दशन कर इसी ज्लोकमे परम आनन्दको प्राप्त दोते हैं सो ठीक ही है क्योंकि जितने 
फल हैं उन्न सबमें परोपकार करना ही मुख्य फल है ॥।५५४॥ हे भगवन्‌ ! ज्ञान दर्शनाविरूप 
रुक्षणोंका घात करनेवाला जा नामादि कम आपको आत्मामें विद्यमान है वह क्‍या आपके 
उपयोगकों नष्ट कर सकता है ? अर्थात्‌ नहीं कर सकता । हे जिनेन्द्र ! आन्मामें कर्मोकी सत्ता 
होनेस जो आपको असिद्ध-अमुक्त मानता है वह यह क्यों नहीं मानने लगता है कि निरन्तर 
ऊध्वेंगमन न होनेसे शरीररहित सिद्ध भगवान्‌ भी अभी सिद्धिको प्राप्त नहीं हुए हैं। भावाथ-- 
यद्यपि अरहन्त अवस्थामें नामादि कर्म विद्यमान रहते हैं. परन्तु मोहनीयका योग न होनेसे वे 
कुछ कर सकनेमें समर्थ नहीं हैं अतः उनकी जीवन्मुक्त अवस्था द्वी मानने योग्य है ॥"०ण्प 
है प्रभो' गणघरादिक देव, आपको आदिसहित, अन्तरहित, आदिरहित, अन्तसहित, अनादि- 
अनन्त, पापसहित, पापरद्वित, दुःखी, सुखी ओर दुःख-सुख दोनोंसे रहित कहते हैं. इसलिए 
जो मनुष्य नयोंसे अनभिज्ष हैं वे आपको नहीं जान सकते हैं- उनके द्वारा आप अज्ेय हैं । 

भावार्थ--आत्माकी जो सिद्ध पर्याय प्रकट होती है वह पहलेसे विद्यमान नहीं रहती इसलिए 
सिद्ध पर्यायकी अपेक्षा आप सादि हैं. तथा सिद्ध पयौय एक बार प्रकट होकर फिर कभी नष्ट 
महीं होती इसलिए आप अन्तरहित हैं। आपकी संसारी पर्याय आदिरहित है. अतः उसकी 





१ सद्धपि इत्यपि क्वबित्‌ 


च्द्थ उत्तरपुशाणम्‌ 


सवा दुःखिनं सुखिनमप्युभ यब्यपेत॑ं 
* तेनेव दुर्भभतमो5सि नयानमिकज्ञः ॥५०६॥ 
संयोगजः स्वज इति द्विविधो हि झावों 
जओोवस्थ योगविगमाद्दिगमो तदुस्थः । 
स्वोत्ये स्थिति: परमनिदृतिरेष मार्गों 
दुर्ग: परश्य तव दाब्यबहिष्कृतरथ ४९०७४ 
आस्तामनादि निगकब्छिदया ददासि 
यन्मुक्तिमन्तरहितां तदिहाछमेषा । 
सस्‍्नेहादिदेतुधि निववुतसभमस्तसस्व- 
संपाछनप्रवणतैव तवापसाये ॥५५८॥ 
बोधस्तवाखिछ विछोकन विद्ञर्म। कि 
कि वाग्सितासितपदा्थ निरूपणायास्‌ | 
कि स्वाथ संपदि परार्थपरादुमुखस्सत 
कि नासि सध्सु जिन पूज्यतमस्थ्यमेव ॥५५९। 
विश्वाचछोकन वितन्वदनन्तदी ये- 
ब्यापासर्पारसरणं न कदापि ले स्थात्‌ | 
सिश्न॑ तथापि सुखिनां सुस्बिनं सवन्तं 
सन्‍्तो घदन्ति किसु भक्तिरुतावधोचः ॥४५६०॥ 
अपेक्षा अनादि हैं और कम क्षय हो जानेपर संसारी पर्यायका अन्त हो जाता है उसको 
अपेक्षा अन्तस हित हैं। द्वव्यार्थिक नयकी अपेक्षा सामान्य जीवत्वमावसे आप न आदि हैं 
और न अन्त हैं. अतः आप आदि और अन्त दोनोंसे रहित हैं। ह्िंसादि पापोंका आप त्याग 
कर चुके हैं अत: अनवद्य हैं--निष्पाप हैं ओर असावावेदनीय आदि कितनो ही पाप प्रकृतियों- 
का उदय अरहन्त अवस्थामें भी विद्यमान है अतः सावध हैं--पाप प्रकृतियोंसे सहित हैं । 
अरहन्त अवस्थामें असातावेदनीयका उद्य विद्यमान रहनेसे कारणको अपेक्षा आप दु:खो हैं, 
मोह कमेंका अभाव हो जानेसे आकुलताजन्य दुःख नष्ट हो चुका है इसलिए सुखी हैं, भोर 
आप अव्यावाधगुणसे सहित हैं अतः सुखी और दुःखी इन दोनों व्यवहारोंसे रहित हैं। इस 
प्रकार भिन्न-भिन्न नयोंकी अपेक्षा आप अनेक रूप हैं। जो इस नयवादको नहीं समझता है 
वह आपके इन विविध रूपोंको केसे समझ सकता है  ॥५५६॥ हे देव ! जीबॉफे भाष दो 
प्रकारके हैं--एक संयोगसे उत्पन्न होनेवाले और दूसरे स्वाभाविक | जो संयोगसे उत्पन्न होने- 
वाले भाव हैं वे संयोगके नष्ट हो जानेपर नष्ट हो जाते हैं, उनके नष्ट होनेसे ज्ञानादिक स्वाभा- 
बिक भावोंमें आत्माकी जो स्थिति है वही परमनिश्वत्ति या परम मुक्ति कहल्लाती है परन्तु 
यह मार्ग आपके वचनोंसे दूर रहनेवाले अन्य दश्शनकारोंको कठिन है |(५०७॥ है भगवन ! 
आप अनादि कमबन्धनकों छेदकर जो अन्तरहित मुक्ति प्रदान करते हैं. वह बात तो दूर ही 
रही किन्तु स्नेह आदि कारणोंसे रहित होकर भी समस्त प्राणियोंकी रक्षा करनेमें जो आपको 
दक्षता है वही आपकी आप्रता सिद्ध करनेके लिए बहुत है ॥५७८॥ हे भगवन्‌ ! क्‍या आपका 
ज्ञान समस्त पदार्थॉके देखनेके कोतृहलसे सहित नहीं है ? क्या अपरिमित पदार्थोंके निरूपण 
करनेमें आपकी वचन-कुझलता नहीं हे ? क्‍या परपदार्थोंसे पराडःमुख रहनेवाडे आप 
स्वार्थरूप सम्पदाके सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं हैं और क्या सज्वनोंके चोच एक आप ही पूज्य 
नहीं हैं ! ॥/५६॥ है नाथ ! समस्त संसारकों देखनेके लिए फैलनेवाडे आपके अनम्तवीयके 
व्यापारका पार कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता है तो भी आश्रय है कि सत्वन लोग आपको 
दी सुखियोंमें सबसे अधिक सुखी बतलाते हैं. परन्तु उनकी यह भक्ति है अथवा यथार्थज्ञान 


पटसप्ततितमं॑ बये ५६५. 


सज्यात्मनां परमनिद्ृतिसाघनार्थ 
स्वचऋष्टितं तब न तच्र फक्ोपकछिप्सा । 
सह्माश्वमेव जिस घारास्ट्रतास्थुवृष्त्या, 
खंतपंथन्‌ जगदकारणबन्घुरेकः ॥५६१४ 
जीवोथ्चमुग्दुपयोगगुणोपलछ क्य-- 
ह सतस्योपहन्तू ननु घातिचतुष्क सेव । 
घातेन तस्य जिन पुष्ककरछक्षणस्त्वं 
त्वां ताइश वद वदन्तु क्थ न सिद्धमू ॥५६२॥। 


साधारणाश्सव न सन्तु गुणास्तदिष्य 
थे ह 
इदयो न तेपु ज्ञिन सस्सु गुणेषु साक्षात्‌ । 
दृष्टे सवेज्धवति मक्तिर्सौ ययाय - 


इसेचीयते स़बति पापमवि अभूतम्‌ ७६ ३॥ 
देवावगाढम मवत्तव मोदघाता- 


नि च्छाद्धानमावृतिह ते: परमावगाठस ! 
जाये चरिस्रपरिपृतिरथोशर श्र 


विश्वावजो जवि भुसाध्ति ततो $सिवन्थ: ॥५३६७॥ 
ध्वस्त स्वया प्रदकपापचरक्क परं से 
प्रोद्धन्नपा किज्ञऊूवस्प॒ व ह त्य जस्रस्‌ । 


श्रद्धादिभिख्तिमिरभूस्श्रितयी व सिद्धि: 
| पसद्धमंचक्रसुमवदभुचनैकनाथ: ॥५६७॥ 


देहो विकाररहितस्तव वाग्यथार्थ- 
|॒ इकछोव्नेत्रविषयत्वमुपेत्य सद्य: | 
है सो जान नहीं पढ़ता है ।(५६०॥ है जिनेन्द्र ! आपकी जितनी चेष्टाएँ हैं वे सभी भक्त जीवोंके 
मोक्ष सिद्ध करनेक्के लिए हैं. परन्तु आपको उसके किसी फलकी इच्छा नहीं है इसलिए कहना 
पढ़ता है. क्रि बचनामृतरूपी जलकी बृष्टिसे संसारकों तृप्त करते हुए एक आप ही अकारण बन्धु 
हैं ।५६१॥ यह जीव प्रकट हुए उपयोगरूपी गशु्नणोके द्वारा जाना जाता है. और उस जपयोगको 
नष्ट करनेवाले, चार घातिया कमे हैं। उन घातिया कर्मोको नष्ट करनेसे आपका उपयोगरूपी 
पूर्ण लक्षण प्रकट हो चुका है. इसलिए हे जिनेन्द्र ! आप ही कह्विए कि ऐसे आत्मत्न॒क्षणबाल्े 
आपको सिद्ध कैसे न कह्टें ? ॥५६२।॥ हे भगवन ! आपके गुण साधारण नहीं हैं यह में मानता 
हैं परन्तु इन असाधारण गुणोंके रहते हुए भी आप साक्षात्‌ दिखते नहीं हैं. यह आम्मय है, 
यदि आपके साक्षात्‌ दर्शन दो जानें तो बह भक्ति उत्पन्न होती है जिसके कि द्वारा बहुत 
भारी पुण्यका संचय होता है और बहुत भारो पाप नष्ट हो जाते हैं ॥५६१॥ है देव ! मोहनीय 
कमंका घात होनेसे आपके अक्गाढ सम्यग्दशन हुआ था और अन्न ज्ञानावरणका क्षय हो 
जानेसे परमाबसाद सम्यग्दर्शन प्रकट हुआ है। अवगाढ़ सम्यन्दशेनमें चारित्रकी पूर्णेता होती 
है और परमाबयाद सम्यग्दशनमें समस्त पदार्थॉके जाननेकी सामध्य होती है इस तरह 
दशन, ज्ञान ओर चारित्र गुणकी पूर्णताके कारण आप बन्द्नोय है--बन्दना करनेके योग्य 
हैं ॥५६४॥ दे भमवन्‌ ! आपने प्रबलह्त घातिया कर्मोकी सेनाको तो पहले ही नष्ट कर दिया था 
अश्न अघातिया कर्म भी, जिसका बाँध टूट गया है ऐसे सरोवरके जलफे समान निरन्तर 
बदते रहते हैं--खिरते जाते हैं । हे नाथ ! हस तरह व्यवहार-रत्नत्रयके द्वारा आपको निम्यय- 
ग्तनत्रयकी सिद्धि प्राप्त हुई है ओर समीच्ीन धमंचक्रके द्वारा आप तीनों लोकोंके एक स्वामी 
हुए हैं ।५६५॥ दे कामदेव मानकों मदन करनेवाले प्रभो ! आपका शरोर ब्रिकारसे रहित है 
१ वदिष्टो म०, ख० । २ यस्योन्‍नतेषु क०, ग०, घ०, । दुष्टो नु तेषु ख० । ३ पुण्यम्‌ । ४ प्रचुस्‍म । 
छ्र 


७७० ससरपुराणम्‌ 


व्वासस्तरागसखिकावगर्म च कस्य 
न स्थापथ्रेम्सनसि सम्मथमानमर्दिन्‌ ॥५६६॥ 
हू वचस्त्विद्ाक्षणिकमन्वय रूपमस्ति 
स्यस्तान्थयं यद दि कि क्षणिक ये किंचित । 
बुद्धादयों बुघप गर्मगतामकामा 
भेदोउयमर्थ विमुखोवगमो दामीषास्‌ ॥५६७५॥॥ 
विष्टस्यगोचरमननन्‍्तचतुष्टयं ते 
स्वामादिकाद तिशयेब्व परो5वि कश्चित्‌ । 
कश्याएि समवति कि कपिछादिकानां 
केनाप्तपढिफक्तप्पयान्ति "शपस्विनो मी ॥२५६८॥ 
स्वामाममन्ति सुनयः परम पुमांसं 
ध्वत्तत्रिवेदमपि कि परमाक्षसड्ञाव । 
हि मोहमल्कदहनाध्किसनन्तवीयात्‌ 
कि सिद्धतापरिणतेगुणगौरवाड़ा ॥५६९॥ 
देहक्रयापनयनेन विनापि सिद्ध- 
स्ववं झुद्धिशकरयतुलश्त्युदितो दितत्थात । 
आधिक्य मस्त्य घिपते त्वदुदीरितोरू- 
सब्मागंगाननयप्ति यरपरमास्मसावस्‌ ॥(०७०॥। 
और आपके वचन पदार्थके यथार्थ स्वरूपकों देखनेवाले हैं यदि कदाचित्‌ ये दोनों ही नेत्र और 
कण इन्द्रियके विषय हो जावे तो वे दोनों ही, रागह्ेपसे रहित तथा समस्त पदार्थोक्ी जानने- 
बाले आपको किसके मनमें शीघ्र दी स्थापित नहीं कर देंगे अर्थात्‌ सभीके मनमें स्थापित कर 
देंगे। भाबाथें--आपका निर्विकार शरीर देखकर तथा पदाथके यथार्थ स्वरूपका निरूषण 
करनेवाली आपकी बाणी सुनकर सभो लोग अपने हृदयमें आपका ध्यान करने लगते 
हैं। आपका शरोर निर्विकार इसलिए हे कि आप वीतराग हैं तथा आपकी वाणी पदार्थ का 
यथा स्वरूप इसलिए कहती है कि आप सब पदार्थोंको जाननेवाले हें-- सवक्ष हैं ॥५६६॥ हे 
विद्वानोंके पालक ! क्या इस संसारमें वस्तुका स्वरूप अन्वय रूपसे नित्य हे अबबा निरन्वय 
रूपसे क्षणिक है । कैसा है सो कहिए, इसका स्वरूप कहनेमें बुद्धादिक गर्भमें बेठे हुए बच्चेके 
समान हैं, वास्तविक बात यह है कि इन सबका ज्ञान पदार्थक्षानसे विमुख है ।।५६०। दे देव ! 
आपका अनल्तचतुष्टय कपिलादिके विषयभूत नहीं है यह बात तो दूर रही परन्तु निःस्वेदत्व 
आदि जो आपके स्वाभाविक अतिशय हैं उनमें-स क्‍या कोई भी कपिलादिस किसी एकके भो 
सम्भव है ? अथात्‌ नहीं है; फिर भला ये बेचारे कपिलादि आप्रकी पंक्तिमें कैसे बैठ सकते 
हैं ? आप्त कैसे कहला सकते हैं ? ॥५६८।॥ है भगवन !' यद्यपि आपने तीनों वेदोंकों नष्ट कर 
दिया है फिर भी मुनिगण आपको परमपुरुष कहते हैं सो क्या परमौदारिक शरीरकी संगतिसे 
कहते हैं ! या मोह रूपी ल्रताके भस्म करनेसे कहते हैं ? या सिद्धता गुणरूप परिणसन करनेसे 
कहते हैं या गुणोंक गोरवसे कहते हैं ? ॥५६५।॥ दे मगवन्‌ ! यद्यपि अभो आपने औदारिक, 
तेजस ओर कासंण इन तीन शरीरोंको नष्ट नहीं किया है तो मी शुद्धि, कक्ति और अनुर्म 
पेयेके सातिशय प्रकट होनेसे आप सिद्ध हो चुके हैं। हे स्वाभिव्‌ ! आप अपने द्वारा फह्टे हुए 
विशाल एवं समीचीन मार्गमें चलनेवाले लोगोंको परमात्म-अबस्था प्राप्त करा देते हैं । 


१ तपस्विनी5पि क०, ख़०, म०, घ०, म०। २ सज्म्‌ क०, खे०, ग०, घ०। ३-मप्यधिपते 
क॒०, सू०, ग०, म० | ह 





पंट्सप्रतितम पथ ५७१ 


अस्तपव देव तव चोदगरिक्रो5बि अावः 

किं त्वेष भोहरहितस्थ न बन्घहेतु: । 
योगानुरोध्समबाष्तशु भाजुनेध - 

अन्घ सिबन्धन मुझम्त्यविरोधकत्यात्‌ ॥४७१॥ 
स्वस्यादप कु जपडडिप्रतयाष्त वुण्बादू 

गण्यो3मबस्सुसाणो गणबातियश्रीः । 


आनम्रमौछिरत एव नखोग्मुखांशु- 
आस्वन्सुखः शवसख: सुमुखस्तवाडप््यो: ५७ ३१२॥ 


सालिनी 

प्रशमपरम काष्टा निष्ठितोदात्तमूर्ते: 

क्रमकरणबिदीनआानधामेकघास्न, 
द्विवयनयमयोधद्धारदिव्यध्वनेस्ते 

नसु जिन परमास्मप्रामव लाति सतुः: ॥।७७३॥। 

शादूल्विक्रीडितम्‌ 

ज्ञान सवगत स्डरूपनियतं ते स्यादहेतु: कृते- 

बॉलेच्छायतनाः ऋव व त्यपटवो दाचों जिवाचासमपि । 
प्रस्थानस्थितयं।5प्यनाध्मविहिता मास्मान्यबाधाप्रदाः 

स॒ स्व निमेझ|बोघदर्पणतक्क जेयाकृति घत्स्व मे ॥४७४७॥ 
विश्वस्थास्खकित प्रशास्ति तब वाग्याथात्म्यमास्मेशिनो 

यस्माद्रर्शवरो धरोधरहिता रागाद्रविद्याब्छिद: । 


यही आपको सबसे अधिक विशेषता है ॥५७०॥ हे देव ! यद्यपि आपके ओऔदयिक भाब है. 
परन्तु चूंकि आप मोहसे रहित हैं अतः वह बन्धका कारण नहीं है मात्र योगोफे अनुरोध 
सद्भाबस आपके सासावेदनीय नामक पुण्य प्रकृतिका थोड़ा-सा बन्ध होता है पर वह आपका 
कुछ भो बिघात नहीं कर सकता इसलिए आपको यथाथ में बन्धरद्वित हो कहते हैं !।४७१॥ हे. 
भगवन्‌ ! आपके चरण-कमलोका भ्रमर बननेसे जो पुण्य प्राप्त हुआ था उसीसे यह देवताओं - 
का समूह गणनीय (माननीय) गिना गया है ओर उसो कारणसे उसकी लक्ष्मी संख्याफे बाहर 
है| गयी है । यहो फारण है कि नखोंकी ऊपरकी ओर उठनेबाली किरणोंसे जिसका मुख्य 
देदोप्यमान हो रहा हैं ऐसा यह इन्द्र मुकुट झुकाकर आपके चरणोंके सम्मुख हो रहा है-- 
आपके चरणोंकी ओर निहार रहा है ॥५७२॥ है जितेन्द्र! आपका उत्कृष्ट शरीर प्रशम भाव- 
की चरम सीमासे परिपूर्ण हे, आप क्रम तथा इन्द्रियोंसे रहित केवल्ज्ञानरूपी तेजके एक 
मात्र स्थान हैं, आपकी गस्भीर द्व्यध्यनि निश्वय ओर व्यवहारनयसे परिपूर्ण दवोकर प्रकट 
हुई है तथा आप सबके स्वामी हैं इसलिए दे नाथ ! आपके परमात्मपदका प्रभाव बहुत ही 
अधिक छुशोमित हो रहा है ॥५७३॥ हे मगवन्‌ ! यद्यपि आपका ज्ञान स्वंत्र व्याप्त है तो भी 
स्वरूपमें नियत है ओर वह किसो कार्यका कारण नहीं है। आपको वाणो इच्छाके बिना ही 
खिरती द तो भी चचनरहित ( पशु आदि ) जीबोका भो आत्मकल्याण करनेमें समर्थ हे । 
इसी प्रकार आपका जो विद्यर तथा ठहरना होता है बह भी अपनी इच्छासे किया हुआ नहीँ 
हंता है और वह भी निज तथा पर किसीको भी बाधा नहीं पहुँचाता है । ऐसे हे देव ! आप 
मेरे निर्मलक्षानरूपी दपषणके तलमें ज्षयकी आकृतिकों घारण करो अर्थात्‌ भेरे ज्ञानके विषय 
होओ ।५७४॥ है भगवन्‌ ! आप आत्माके स्वामी हैं--अपनी इच्छाओंकों अपने अधोन रखते 
हैं तथा आपने रागादि अविद्याओंका <च्छेद कर दिया है इसलिए आपके बयन प्रत्यक्षादि 


ली आम 


१ “मसत्यविरोधरुत्वाद्‌ कु०, भ०, घ० । २ दृष्टिविरोधरोधबिहिता ल० । 


अजने उत्तरपुराणम्‌ . 
तस्मांद्वीर विकायसायकशिखामोखय वोयवही 
मोहक्ोहजथसस्‍्तनबैत ते परेष्यन्यायविन्यासिषु ॥५७०७॥ 
देवों वीरजिनोअ्यमस्तु जगता वन्‍्चः सदा सृष्िं मे गे 
देवस्थ्यं हुदय गणेश वसा स्पष्टेन बेनाखिकम | 
कारुण्यासप्रथमानुयोगमवदः श्रद्धा सिवृद्धभावह 
मजाग्योदयत: सवा स सहजो मायो द्वायं ताइशाम्‌ ॥५७६॥ 


मालिनी 


इति कतिपयवाग्मिवंधंसानं जिनेन्द े 
मगधपतिरुदीर्ण अ्रदया सिद्धकृत्य: । 
गणछतमपि जुत्वा गोतसं छमथछुयः 
स्वपुरमविद्नवुद्यत्त्ररागामिसिद्धि: ॥५७७॥ 
अनुष्दुपछतन्द्सा शया अन्थसंख्या तु विशति:। सदख्राण्ां पघुराणस्य व्याख्यातृश्रोतृके खकेः ॥७५७८॥ 


इत्पार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रंणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे 
श्रीवर्धभानस्वामिपुराणं नाम षट्सप्रतितमं पर्व । 
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विरोधसे रहित होकर समस्त संसारके लिए बिना किसी बाधाके यथार्थ उपदेश देते हैं | इसी 
तरह है बीर ! आपने कासदेवके बाणोंकी शिखाकी बाचालता ओर शक्ति दोनों ही नष्ट कर 
दी है इसलिए मोहकी शत्रुताकों जीतना आपके ही सिद्ध है अन्याय करनेवाले अन्य लोगोंमें 
नहीं ५७४) समस्त जगतके द्वारा बन्दना करने योग्य देवाधिदेव श्री व्धेमान स्वासो सदा 
मेरे मस्तकपर विराजमान रहें और दे गणधर देव ! आप भी सदा मेरे हृदयमें विद्यमान रहें 
क्योंकि आपने मेरे भाग्यादयसे करुणा कर स्पष्ट बाणीके द्वारा श्रद्धाकी वृद्धि करनेबाला यह्‌ 
प्रथमानुयोग कहा है सो ठोक हो है क्योंकि ऐसे पुरुषोंका एसा भाव होना स्वाभाविक ही है 
॥५७७६।॥ इस प्रकार जिसे आगामी काक्षमें मोक्ष हानेबाला है जिसने अपना कार्य सिद्ध कर 
लिया है, जो धमेका भार धारण करनेवाला है ओर जिसे भारी हफे उत्पन्न हो रहा है. ऐसा 
मगधपति राजा श्रेणिक, श्री व्धभान जिनेन्द्र और गौतम गणघरकी स्तुति कर अपने नगरनमें 
प्रविष्ट हुआ ॥५३७॥ 

,. आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि व्याख्यान करनेवाले, सुननेबाले और लिखनेबालोंको इस 
पुराणकी संख्या अनुष्टुप्‌ छन्द्स बीस हजार समझनो चाहिए ॥५७८॥ 

इस प्रकार सगवद्गुणमद्राचार्य प्रणोत, माप नामसे प्रसिद्ध, तिषश्टिकक्षण महापुराणिके संग्रहमें 
श्री बधमान स्वामोका घुराण वर्णन करनेवाछा यह छिहत्तरवों प्व ख्माप्त हुआ ॥७६॥ 
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१ जग्रतः ल० । २ सतां इति क्वचित्‌ । ३ सिद्धकृत्यं छ० । ४ धर्मधुर्यम ख० । ५ अनुष्ट्पछन्दसा 
गैया चतुविशसहल्रिका । पुराणे ग्रन्थके संख्या व्यास्यातृश्नीतृलेखकः ॥। क०, ख०, ग० । ' 


श्रथ प्रशस्ति: 


यस्थानता: पदनखैन्दव बिम्बचुम्बि-चूडामणिप्रकटसन्मुकुटा: सुरेन्द्राः । 
न्‍्यक्कुवते सम हरमर्शशाइमौलिलोकोद्धत स जयताज्जिनवर्घमानः ॥१।| 
श्रीमूछसटघवाराशोी मणीनामिव सार्विधाम्‌ । महापुरुषरत्तानां स्थान सेनानवयो5जनि ॥२॥। 
तत्र धिन्नासिताशेषप्रवादिमद्वारणः । वोरसेन/ग्रणीर्वोरसेनमद्यारकों बमौ ॥३॥ 
शान्चारिश्रसामआोपा अहीदिव विश्नहम्‌ । दिराजते विधातुं यो विनेयानासनुप्रहम्‌ ॥४॥) 
यरक्रमानमअ्रराजन्यमुखाब्जान्यादधु: शअियमस्‌ । चित्न विकासमासाथ नखचन्द्रमरीचिसिः ॥५॥ 
सिद्धिभूपद्धूलि यस्‍्यरँ टीकां संवीक्ष्य समिक्षुसिः | टीक्यसे हेलयान्येषां विधमापि पदे पढें ।६॥। 
यस्यास्याब्जजवा क्छूया घवरया कीत्येंब संझ्राव्यया' 
संप्रीति सतत समस्तसुधियां संपादयन्त्या सताम्‌ । 
विदवव्याप्तिपस्श्रिमादिव चिरं छोके स्थिति संश्रिताः 
श्रोत्रालीनमरान्यनाुपचितान्यस्तानि निःशेषतः ॥७॥॥ 
अमवदिव हिसादेदवर्सिन्धुप्रवादों 
प्वनिरिव सकछश्षात्सवंशास्त्रेकमूतिः । 


इन्द्र लोग जिन्हें नमस्कार करते थे ओर इसीलिए जिनके चरण-नखरूपी चन्द्रमा 
बिम्बका रपशे करनेसे जिन इन्द्रोंक उत्तम मुकुट प्रकट हो रहे थे वे इन्द्र, मस्तकपर अर्घे 
चन्द्रकों घारण करनेकी लोलासे उन्मत्त हुए महादेवका भी तिरस्कार करते थे ऐसे श्री ब्धमान 
स्वामी सदा जयशोल हो ॥१॥ जिस प्रकार समुद्रमें अनेक देदीप्यमान रत्नोंके स्थान होते हैं 
उसी प्रकार मूलसंघरूपी समुद्रमें महापुरुष-रूपी रस्नोंके स्थान स्वरूप एक सेनवंश हो गया है 
!॥२॥ उसमें समस्त प्रवादी रूपी भदोन्‍्मत्त हाथियोंको त्रास देनेबाले एवं वीरसेन संघ अम्रणी 
वोरसन भटद्वारक सुशोमित हुए थे ॥३॥ वे ज्ञान ओर चारितन्रकी सामग्रीके समान शरीरको 
धारण कर रहे थे ओर शिष्यजनोंका अनुग्रह करनेके लिए ही मानो सुशोभित हो रहे थे 
॥४॥ यह आरचर्यकी बात थी कि उन बीरसेन भट्टारकर्के चरणोंमें नम्न हुए राजा लोगोंके 
मुखरूपी कमल उनके नखरूपी चन्द्रमाकों किरणोंसे प्रफुल्लित होकर शोभाकों धारण कर रहे 
थे ॥५॥ सिद्धिभूपद्धति प्रन्थ यद्यपि पद-पद्पर विषम या कठिन था परन्तु उन वोरसेन स्वामी- 
के द्वारा निर्मित उसकी टीका देखकर मभिक्षु लोग उसमें अनायास ही प्रवेश करने लगे थे ॥8॥ 
जिन बीरसेन स्वामोके मुखरूपी कमलसे प्रकट हुई बचन रूपी लक्ष्मी, धवल कीर्तिके समान 
श्रवण करने योग्य है, समस्त ब्रुद्धिमान्‌ सज्जनोंकों सदा प्रेम उत्पन्न करनेवाली है ओर 
समस्त संसारमें फेलनेके परिभ्रमसे ही मानो इस लोकमें बहुत दिनसे स्थित है उसी वचनरूपी 
लक्ष्मोके द्वारा अनादि कालसे संचित कानोंमें भरे हुए मैल पूर्णरूपसे नष्ट हो जाते हैं । 
विशेषार्थ--श्रो बोरसेन स्वासीने घटखण्डागसके ऊपर जो धवला नामकी टीका लिखी है बह 
मानों उनके मुखरूपी कमलसे प्रकट हुई लक्ष्मी ही है, कीर्तिके समान श्रवण करनेके योग्य है, 
समस्त सम्यग्ज्ञानी पुरुषोंको निरन्तर उत्तम प्रोति उत्पन्न करती है, उसका प्रभाव समस्त लोक- 
में फेज्ञा हुआ है। ओर वह लोकमें सिद्धान्त प्रन्थोंकी सोमाके समान स्थित है। आचाये गुणभद्र 
कहते हैं. कि उनकी वह धवला टीका श्रोठ॒जनोंके अज्ञान रूपी मैलको चिरकाछ तक सम्पूर्ण 


१ मपुस्तकेई्य॑ इलोको5धिक:--“चतुविशतितोर्थेशा चतुर्गतिनिवृत्तये । वृष्भादिमहावीरपर्यन्तान्‌ 
प्रणमाम्यहम्‌ ।! २-मग्रहीदिव ल० । ३ पद्धतिर्यस्थ ल० । ४ यस्‍्या क०, ख०, ग०, घ० । ५ संभ्रव्याय क०, 
ध०, म० । ६ स्थिति; म० । * 


५७४ उत्तरपुराणस्‌ 


डदयगिरितटाद्ाा भास्करों मासमानों 
सुनिरणु जिनसेनो बीरसेनादमुष्मात्‌ ॥८॥ 
यस्य प्रांुनखां शुजाकतिसरद्धारान्तराविभ वत्‌ 
पादाम्मोजरज:पिशज्ञमुकुटभ्स्यप्रलच्॒ति: । 
संस्मर्ता स्व ममं।धवर्ष नुपति: पूती5हमच्चेत्यकछ 
स श्रीमान्जिनसेनपूज्य मगवत्पादों ज़मन्मद्छम ॥॥०९॥ 
प्राव्नीण्य पद्वाक्ययो: परिणतिः पक्षान्तराक्षेपणे 
सद्भावावगति: कृतान्तविषया श्रेयःकथाकौशछम्‌ । 
ग्रन्वग्नन्थिमिदिः सदध्चकतितेत्यग्रों गुणानां गणो 
ये संप्राप्य चिरं कछड्विकछः काछे कौ सुस्थितः ॥१०।॥। 
ज्योत्स्नेब तारकाधीरी सहर्लांशाविद प्रभा । स्फटिझे स्वच्छतेवासीत्सह जास्मिन्सरस्वती ॥$ १॥ 
दशरयमगुरुरास,त्तस्य घोमान्सघर्मा 
शशिन इव दिनेशों विश्वछोकेक्क्षु । 
निखिलमिद्सदीपि ब्यापि तद्ठाढमयूखे: 
प्रकटितनिजमायं निमलेघस सारे: $ २॥। 
सद्भाव: सर्वशाखाणां तद्भास्वद्वाक्यजिस्तरे । दप णार्षितबिस्वासो बालैरप्माशु सुघ्यते ।१३॥ 
प्रस्यक्षीकृतकक्य छक्षणवरिधिविंडकोप विद्या गत: 
सिद्धानता व्च्यवसानयान जनितप्रागव्भयवृद्धीद्धघी । 


रूपसे नष्ट करता रहे | जिस प्रकार हिमबान्‌ पवेतस गंगानदोका प्रवाह प्रकट होता है, अथवा 
सबज्ञ देवसे समस्त शाल्बोंकों मूर्ति स्वरूप दिव्य ध्वनि प्रकट होतो है अथवा उद्याचलके तट- 
से देदुप्यमान सूर्य प्रकट होता है उसो प्रक/र उन वीरसेन स्वामोस जिनसेन मुनि प्रकट हुए 
॥3-८॥ श्री जिनसेन स्वार्माके देदीप्यमान नखोंके किरणसमूह घाराके समान फेलते थे ओर 
उसके बीच उनके चरण कमलके समान जान पड़ते थे उनके डन चरण-कमल्लोंको रजसे जब 
राजा अमोघबपके मुकुट में लगे हुए नवीन रत्नोंकी कान्ति पीली पड़ जाती थी तब बह अपने- 
आपको ऐसा स्मरण करता था कि में आज़ अत्यन्त पित्र हुआ हूँ। आचार्य गुणभद्र कहते 
हैं कि उन पूजनीय भगवान्‌ जिनसेनाचायके चरण संसारके लिए मंगल रूप हों ॥|६॥ पद और 
वाक्यकी रचनामें प्रवीण होना. दूसरे पश्षका निराकरण करनेमें तत्परता हाना, आगम- 
विषयक उत्तम पदार्थोको अच्छी तरह समझना, कल्याणकारी कथाओंके कहनेमें कुशलता 
होना, ग्न्थके गूह अभिप्रायका प्रकट करना और उत्तम मार्ग युक्त कबिताका होना ये सब 
गुण जिनसेनाचार्यका पाकर कलिकालमें भो चिर्काल तक कलंकरहित होकर स्थिर रहे थे 
॥१९०। जिस प्रकार चन्द्रमामें चाँदनो, सूयमें प्रभा ओर स्फटिकमें स्वच्छता स्वभावसे ही रहती 
है उसी प्रकार जिनसेनाचायमें सरस्वती भो स्वभावसे ही रहती थी ॥११॥ जिस प्रकार 
समस्व क्ोकका एक चक्षुस्वरूप सूच चन्द्रमाका सघर्मा होता है । उसी प्रकार अतिशझ्नय 
बुद्धिमान्‌ दशरथ गुरु, उन जिनसनाचायके सघमो बन्धु थे--एक गुरू-भाई थे। जिस प्रकार 
सूर्य अपनी निममेल्न किरणोंस संसारके सब पदार्थोकों प्रकट करता है उसी प्रकार वे भी 
अपने वचनरूपी किरणोंस समस्त जगनृकों प्रकाशमान करते थे ॥१९॥ जिस प्रकार वर्पणमें 
प्रतिविम्बित सूर्य के मण्डलका बालक लोग भी शीघ्र ज्ञान जाते हैं उसी प्रकार जिनसेनाचार्य- 
के शोभायमान बचनोंमें समस्त शालोंका सद्भाव था यह बात अज्ञानी लोग भी शीघ्र ही 
समझ जाते थे ॥१३॥ सिद्धान्त-शाम्त्ररपो समुद्रके पारगामों होनेसे जिसकी बुद्धि अतिशय 


१ विम्बोउसों म०, घ०, गर०, क०, विश्वोपविद्यान्तरात्‌ ग०, घ०, म्र० । विद्योपविद्यातिग: ल० । 
३ सिद्धान्तादुव्यवहारथान क०, ग०, घ०, म०। 


ग्श्र्विः "५ 


मानानूननयप्रमाणनिषुणोडमण्य ंणे भू कितः 
स्िच्य: श्रीयुणमदसूरिरतयोरासी ज्जगढ़ि श्रतः. # $४॥ 


पुण्यश्रियोडय मजयश्सुमगध्वदपे- 
मिल्याद छयय परिशुद्धम तिस्तपश्नो: । 


मुक्तिश्रिया पदुतमा प्रहितेव दूवी 
ब्रीत्या महागुणधन्न समशिश्चियद्यम्‌ ॥१५॥ 
तसय वचनांशुजिसर: संततह्वतदुस्तरान्तरक्ृतलाः । 
कुबलयपश्माह्ादी जितशिकिराशिशिररश्सिप्रसरः ॥१६॥ 
कविपरमेश्वरनिगद्तिगद्यमकथामात्‌क पुरोइचरितम्‌ । 
सकलच्छम्दोलइू तिलक्षय सृक्ष्माथंगृठपद्रचनस्‌ ॥१७॥४ 
व्यावणेनानुसार. साक्षास्कृतसवंशास्त्रसद्धावम्‌ । 
अपहस्तितास्यकाव्यं श्रव्यं व्युत्पन्नमतिभिरादेयम्‌ ॥१८॥ 
जिनसेनमगवर्सोक्त मिथ्याकबिदपदऊनससिझकितम्‌। 
सिद्धान्तो पनि बन्धनकर्त्ना अर्श्ना. विनेयानास ॥१९॥ 
भतिविस्तर्भ रुप्वदव्षिष्ट संगृह्दीतमसकधिया । 
गुणमद्र सूरिणेदं प्रहीणकाछानुरोधेन ॥२०॥ 
व्यावर्णनादिरहितं सुबोधमसिल सुकेखमसिक्तहितस । 
महित॑ महापुराणं परस्न्तु शण्वन्तु सक्तिसक्षब्या: ॥२१॥ 
हद साचयरता पुंसों भूयो मवबिमित्सथा। मब्यानों सादिसिद्धीनां शुद्ध वग्वृतविद्व॒ताम्‌ ॥२२॥ 
शाल्तिपृद्धि जंयः श्रेय: प्राय: प्रेय: समागसः । विगमो पिष्कदष्याप्तेरासिरत्यथंसंपदाम्‌ ॥ २ 8॥ 


प्रगल्भ तथा देदीप्यमान (तीक्षण) थी, जो अनेक नय ओर भ्रमाणके ज्ञानमें निषुण था, अगणित 
गुणोंसे भूषित था तथा समस्त जगतमें प्रसिद्ध था ऐसा गुणभद्वाचार्य, उन्द्दीं जिनसेनाचायें 
तथा दृशरथ गुरुका शिष्य था ॥१४॥ “गुणभद्गने पुण्य-रूपी लक्ष्मीके सोभाग्यशाली होनेका 
गे जीत लिया है! ऐसा समझकर मुक्तिरूपी लक्ष्मीने उनके पास अत्यन्त चतुर दूतके समान 
विशुद्ध बुद्धिबाली तपोलक्ष्मीको भेजा था ओर बह तपोलक्ष्मीरूपी दूतों महागुण-रूपी घनसे 
सम्पन्न रहनेवाले उस गुणभद्गकी बड़ी प्रीविसे सेवा करती रहती थी ॥१०।॥ 

उन गुणभद्वके वचनरूपी किरणोंके समूहने हृदयमें रहनेवाले अज्ञानान्धकारकों सदाके 
लिए नष्ट कर दिया था और वह कुबलय तथा कमल दोनोंको आह्वोदित करनेवाल्ला था ( पक्षमें 
मददीमण्डलकी लक्ष्मीको ह॒र्षित करनेबाला था ) इस तरह उसने चन्द्रमा ओर सूर्य दोनोंके 
प्रसारकों जीत लिया था ॥१६॥ परमेदवर कविके 4र कथित गद्य काव्य जिसका आधार है, 
जो समस्त छन्दों और अलंकारोंका उदाहरण है, जिसमें सूक्ष्म अ्थे और गूहपदोंको रचना 
है, जिसने अन्य काव्योंकों तिरस्कृतव कर दिया है, जो श्रवण करनेके योग्य है, मिथ्या 
कबियोंके दर्पको खण्डिव करनेबाला है, और अतिशय सुन्दर द ऐसा यह महापुराण सिद्धान्त 
ग्रन्थपर टीका क्षिखनेवाले तथा शिष्यजनोंका चिरकाल तक पालन करनेवाले श्री जिनसेन 
भगवानने कहा है ।९७-१९॥ ग्रन्थका जो भाग, भगवान्‌ जिनसेनके कथनसे बाकी बच रहा 
था उसे निर्मल बुद्धिके धारक गुणभद्र सूरिने द्वीनकालके अनुरोधसे तथा भारो बिस्तारके 
भयसे संक्षेपमें ही संगृद्दीत किया है ।२०॥ यह महापुराण व्यथेके वर्णनसे रहित है, सरलतासे 
समझा जा सकता है, उत्तम लेखसे युक्त है, सब जीवॉका द्वित करनेवाला है, तथा पूजित 
है--सब इसकी पूजा करते हैं ऐसे इस समग्र महापुराण भ्रन्थकों भक्तिसे भरे हुए भव्य जीव 
अच्छी तरह पढ़ें तथा सुनें ॥२१॥ संसारक छेदकी इच्छासे जो भव्य जोब इस ग्रन्थका बार- 
बार चिल्तवन करते हैं, ऐसे निर्मेल सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान और सम्यक्‌ चारित्रके धारक 


५७३६ उत्तरपुराणस 


बम्घहेतुफऊशान स्पाच्छुमाझुमकर्म णाम्‌ । विशेयों मु क्तिसद्भावो सुक्तिहेशुइुय निश्चितः ॥२४॥ 
निर्वेगत्रितयोद्धुतिघंम अद्धाप्रव्धनम्‌ । भसंख्येय गुणश्रेण्पा निजराशुमकर्मणाम 0२५४ 

आख्रव॒स्‍्य व संरोधः कृत्स्तकर्मविमोक्षणत्‌ । शुद्धिरात्यन्तिकी प्रोक्ता सैब संसिद्धिसप्सन; 0२६॥ 
तदेतरेख व्यास्यरेयं श्रष्यं भग्यैनिसन्ताम | सिन्ध्य पूज्य सुदा छेरूय छेखनोय उ मावितके: ॥२७॥ 


विदितसकलशास्त्रों कोकसेनों मुनीशः 
कविरविकलश्चत्तस्तस्थ शिष्येघ सुख्यः । 


सततमिह पुराणे प्राथ्य साहाय्यमुश्चे- 
गुरुविनय मनैषोम्मान्यतां स्‍्वस्य सक्तिः ॥२८।॥। 


यस्थोत्तड्रम तदड़्जा निजमदुस्त्रोतस्थिनीसं गा 
द्वां बारि कछछ्ठित कट्ठ मुह पीस्वापगच्छत्तप: । 
कौमार घनचन्दनं बनमर्षां परयुस्तरज्ञनिले 
मंन्दान्दोछित॒मस्तमास्करकरस्छाय समादिश्रियन्‌ ॥२५॥ 


दुग्धाब्यी गिरिणा इ रो हतसुखा गोपोकुचोद्धदने 
पद्म सानुकरैमिंदेलिसिदुे रात्रो च संकोचने । 


यस्योरःशरणे प्रथीयस्ति ्रुजस्तस्मान्तरोत्तस्मित 
स्थेय हास्कछापतोरणगुणे श्री: सोख्यमागाश्िरस ॥३०॥ 


पुमुषोंका अवश्य ही मोक्षकी प्राप्ति होती है, सब प्रकारकी शान्ति मित्ती है, वृद्धि होती है 
विजय होती है, कल्याणकी प्राप्ति होती है, प्रायः इष्ट जनोंका समागम होता है', उपद्रवोका 
नाश होता है, बहुत भारी सम्पदाओंका लाभ होता है, शुभ-अशुभ कर्मोंक बन्धक कारण तथा 
उनके फलोंका ज्ञान होता है, मुक्तिका अस्तित्व जाना जाता है, मुक्तिक कारणोंका निम्वय 
होता है, तीनों प्रकारक वैराग्यकी उत्पत्ति होती है, धर्मकों श्रद्धा बढ़ती है, असंख्यात गुणश्रणी 
निजरा होती है, अशुभ कर्मोंक्रा आख्रव रुकता है ओर समस्त कम्मोंका क्षय होनसे वह 
आत्यन्तिक शुद्धि प्राप्त हातो है जो कि आत्माकोी सिद्धि कही जाती है'। इसलिए भक्तिसे भरे 
हुए भव्योंको निरन्तर इसी महापुराण ग्रन्थकों व्याख्या करनी चाहिए, इस ही सुनना चाहिए 
इसीका चिन्तवन करना चाहिए, हफषेसे इसीको पृजा करनी चाहिए ओर इस ही लिखना 
चाहिए ॥२२-२७॥ 

समस्त शाखोंक जाननवाले एवं अखण्ड चारित्रक धारक मुनिराज ल्ोकसेन कवि 
गुणभद्राचायक शिष्यॉमें मुख्य शिष्य थे। इन्होंन इस पुराणकों सहायता देकर अपनी 
उत्कृष्ट गुरूविनयकों सत्पुरुषोंक द्वारा मान्यता प्राप्त करायी थी ॥२८॥ जिनक ऊँचे हाथी 
अपने मद रूपी नदीक समागमसे कल्लंकित गंगा नदीका कटु जल बार-बार पीकर प्याससे 
रहित हुए थे तथा समुद्री तरंगोंसे जो मन्द-मन्द हिल रहा था और जिसमें सूयंकी किरणों- 
की प्रभा अस्त हो जातों थी ऐसे कुमारीपवंतक सघन चन्दनवनमें बार-बार विश्राम लेते थे | 
भावाथ- जिनकी सेना दक्षिणस लेकर उत्तरमें गंगा नदी तक कई बार घूमी थी ॥२९॥ 
लक्ष्मीक रहनेके तीन स्थान प्रसिद्ध हैं--एक क्षीर-समुद्र, दूसरा नारायणका वक्ष|ग्थल और 
तोसरा कमल । इनमें-से क्षीरसमुद्रमें लकक्ष्मीकों सुख इसलिए नहीं मिल्ला कि चह पर्वतक द्वारा 
मथा गया था, नारायणक वक्ष:स्थलमें इसलिए नहीं मिला कि वहाँ गोपियोंक स्तनोंका बार- 
बार आघात ज्ञगवा था और कमलमें इसलिए नहीं मिला कि उसके दल्ल सूयेकी किरणोंसे 
दिनमें तो खिल जाते थे परन्तु रात्रिमें संकुचित हो जाते थे | इस तरह लक्ष्मी इन तीनों स्थानोंसे 
हटकर, भ्रुज रूप स्तम्भोंके आघारस अत्यन्त सुदृढ़ तथा हारोंक समूह रूथी तोरणीसे सुसज्जित 
जिनके विशाल्न वक्षःस्थल्-रूपी घरमें रहकर चिरकाल तक खुखको प्राप्त हुई थी ॥३०॥ 


न >बगान-कमोक-मअन- किन नषननी--क-ीवैनक-मननननानन-+ 








जन्नत 


१ वासावसंकोचित: ल० । 


प्रश्स्तिः ५७8 


अकाछकप मूपादे पाकयत्य खिकामिकास । सस्मिन्विध्वस्तनिश्शेषद्धिवि बीध्रयशोजुषि ॥8१।। 
पच्मकणमुकुझकुक प्रविकासकसत्प्रतापसतमह सि | 
श्रीमति छोकादित्ये प्रच्वस्‍्तप्रथितह्नुसंतससे ॥३१२॥ 
चेहपताके. चेलघ्वजानुजे. चेछकेतनतनूमे । 
जैनेन्द्रबमजद्धेविधायिनि विुदोप्रए्शुयशसि ॥।३8॥। 
वनवासदेशम खिल भुखति निष्कण्टक सुर्ख सुचिरम्‌ । 
तस्पितृनि जनामकृते झसाते वहूपुरे पुरेष्चधिके ।३७॥ 
शकनृपकाछ भ्यस्तरविशवत्य घिकाष्ट)नतमिताब्दान्ते । 
मजकरसहार्थकारिणि पिज्ललनामनि समस्तजनसुखदे ॥३७॥ 
श्रीपश्चग्यां बुधाद्वोयुज्षि दिवसमजे सन्त्रियारे बु्धांशे 
पूर्वायां सिंहरधें धनुषि घरणिजे सेंहिकेये तुक्रायाम्‌ । 
सूर्य झुक्के कुकोरे गवि च॑ सुरधुरी निष्ठितं सब्बवर्ये! 
प्राप्तेज्य सवेसारं जगतसि विजयते पुण्यमेसरपुराणम्‌ ॥।३६४ 
यावद्धरा जरछूनिधिगंगन दिमांशु- 
स्तिग्मशतिः सुरशिरिः ककु्मा विभाग: । 
वावस्सतां बचसि चेवसि पूतमेत- 
च्छीठस्यतिस्थितिमुपैतु महापुराणम्‌ ॥३७॥ 
धर्मोउश्न मुक्तिपदमन्र कविश्वमश्न 
ठीथेंशिनां चरितमत्र महापुराणे । 
यहा कवीन्द्रभिनसेनसुखारविस्द- 
नियद्व्यांसि न मर्मासि हरम्ति केषास्‌ ॥ै४८॥ 





जब इस समस्त प्रथिवीका पालन कर रहे थे |३१॥ तथा कमलाकरके समान अपने प्रपितामह 
मुकुलके वंशकों विकसित करनेवाले सूयके प्रतापके समान जिसका प्रताप स्वेत्र फेल रहा था, 
जिसने प्रसिद्धअ्सिद्ध शत्रुरूपी अन्धकारकों नष्ट कर दिया था, जो चेलल पताहझावबाला था-- 
जिसको पताकामें मयूरका चिह्न था--चेल्लध्वजका अनुज था, चेल्लकेतन (बंकेय) का पुत्र था, 
जेनघमकी ब्रद्धि करनेबाल्ा था, और चन्द्रमाके समान उज्ज्वल यशका धारक था ऐसा 
श्रीमान्‌ छोकादित्य राजा, अपने पिताके नामपर बसाये हुए अतिशय प्रसिद्ध बंकापुर नामके 
श्रेष्ठ नगरमें रहकर कण्टक रहित समस्त बनवास देशका सुखपूर्वक चिरकालसे पालन करता 
था ॥३२-३४॥ तथ महामंगलकारी ओर समस्त मनुष्योंकों सुख देनेवाले पिंगल नामक ८२० 
शक संबतमें श्री पंचमी (श्रावण वदी ५), गुरुवारके दिन, पूर्वा फाल्गुनो नक्षत्रमें, सिंह लग्नमें, 
जब कि बुध आद्रो नक्षत्रका, शनि मिथुन राशिका, मंगल धनुष राशिका, राहु तुलाराशिका, 
सूर्य-शुक्र ककेराशिका, ओर बृद्दस्पति हुथ राशिपर था तब यह उत्तरपुराण अन्थ पूर्ण हुआ 
था, उसी दिल भज्यजीवोने इसकी पूजा को थो। इस प्रकार सबश्रेष्ठ एवं पुण्यरूप यह पुराण 
संसारमें जयवन्त है !।२५-२६।॥| जबतक प्रथिवरी है, आकाश है, सूर्य हे, चन्द्रमा है, सुमेर है और 
दिशाओंका विभाग है, तबतक सज्जनोंके बचनमें, चित्तमें और कानमें यह पब्ित्र महापुराण 
स्थितिकों ग्राप्त हो अथीत्‌ सज्जन पुरुष वचनों-द्वारा इसकी चचों करें, हृदयमें इसका विचार 
करें और कानोंसे इसकी कथा श्रवण करें ।३७॥ इस महापुराणमें घर्शाख्र, मोक्षका मार्ग 
है, कविता है, ओर तीथकरोंका चरित्र है. अथवा कविराज जिनसेनके मुखारविन्दसे निकले 
रे 


जद उत्तरपुराणम्‌ 
मअहापुराणस्य पुराणपुंसः पुरा पुराणे शद़कारि किंखित्‌ । 
कवी शिनानेन यथा न काब्यचर्चासु चेतोदिकलाः कवीन्दाः ॥३8५॥ 
'थ्र जयति जिनसेनाचार्यंवर्य: कवीख्यः 
विमरछमुनिगणेस्यः अब्यमाऊझासमीद्य: । 


सकछ गुणसमाक्यो दुष्टवादी भ सिहो- 

विदित्सकछक्ााखर. सर्वराजेन्द्र वन्य: ॥४०॥ 
यदि सककछकवीन्द्र प्रोक्त स्‌ क्‍्त प्रचार- 

श्रवणसरसचेतास्तत्त्वभेवं सखे स्या; । 
कविवरजिनसेनाचाय सकक्‍्त्रार विन्द- 

प्रणिगदितपुराणाकर्णनाभ्यणकर्ण: ॥8१॥ 
स्व जयति गुणभद्दः स्वयोगीन्द्रवन्धः 

सकल्कविवराणामअिस: सूरिवन्ध: 
जितमदनविछासो दिक्‍चढःस्की तिंके तु- 

दुस्तितरुकुटारः सर्व भूपाछ बन्द: ॥७२॥ 
धर्म: कश्चिदिद्वास्ति नैतदुचितं वक्‍तु पुराणं मदतत्‌ 

श्रब्या: किन्तु कथास्त्रिषश्पिरुषारुयानं चरितश्राणंवः । 


न्न्् 
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&5 रच 4० 
हुए वचन किनकुत जन हरण नहीं करते ? अर्थात सभीका करते हैं ॥३८॥ महाप्राचीन पुराण 
पुरुष भगवान्‌. अआद्नाथके इस पुराणमें कवियोंके स्वामी इन जिनसेनाचायने ऐसा कुछ 
अद्भुत कार्य किया है कि इसके रहते कबि लाग काव्यकी चर्चाओंमें कभी भी हृदयरहित 
नहीं होते ॥३९॥ वे जिनसनाचाय जयवन्त रहें जो कि कवियोंके द्वारा स्तुस्य हैं, निर्मल 
मुनियोंके समूह जिनको ग्तुति करते है, भव्यजीवबोका समूह जिनका स्तवन करता है, 
जो समस्त गुणोंसे सहित हैं, दुष्टवादो रूगी हाथियोंकों जीतनके लिए सिंहके समान हैं, 
समस्त शाञ्तरोंके जाननेवाले हैं, ओर सब राजाधिराज जिन्हें नमस्कार करते हैं।॥४८॥ 
हे मित्र ! यदि तेरा चित्त, समम्त कवियोंके द्वारा कहे हुए सुभाषितोंका समूह सुननेमें 
सरस है तो तू कवि श्रेष्ठ जनसनाचायके भुखारबिन्दसे कहे हुए इस पुराणके सुननेमें 
अपने कर्ण निकट कर ॥४१॥ वे गुणभद्राचार्य भी जयबन्त रहें जो कि समस्त योगियॉके 
द्वारा बन्दनीय हैं, समस्त श्रेष्ठ कवियोंमें अग्रगामी हैं, आचार्योंके द्वारा वन्दना करनेके 
योग्य हैं, जिन्होंने कामके विलासको जीत लिया है, जिनकी कीर्तिरूपी पवाका समस्त 
दिशाओंमें फहरा रही है, जो पापरूपी वृक्षके नष्ट करनेगें कुठारके समान हैं और 
समस्त राजाओंके द्वारा वन्दनीय हैं. ॥४२॥ 'यह महापुराण केबल पुराण ही है, ऐसा 
कहना उचित नहीं है क्‍योंकि यह अद्भुत घमझाख है, इसकी कथाएँ भ्रवणीय हैं--अत्यन्त 


१ कविबरजिनसेसाचायंवर्यायमासों मधघुरमणिनवाच्य नाभिसूनों: पुराणे। तदनु व गृणभद्राचार्यवाचो 
विचित्रा: सकलकबिकरी व्द्ात्रात सिंहा जयन्ति || म०, क०, ग०, घ० । २ अम्लौ बलोक: क०, ग०, ध०, स० 


पुस्तके नास्ति । 


प्रशस्तिः ५७६ 
को5प्यस्मिन्कविताधुणो5स्ति कंबयोउप्येतद् चोब्जाक्ृथ: 


कोउसावन्न कवि: कथस्प्गुणमप्राचायबर्य: स्वयस्‌ ॥४४३॥ 


इत्यापें भगवद्गुणमद्राचार्यप्रणोते त्रिषष्टिलक्षण-महापुराणसंग्रहे प्रश्नस्तिव्यावर्णन 
नाम सप्तसप्ततितमं पर्व ॥७७॥॥ 





मनाहर हैं, यह त्रेशठ शलाकापुरुषोंका व्याख्यान है, चरित्र बणन करनेका मानो समुद्र ही 
है, इसमें कोई अद्भुत कविताका गुण है, ओर कबिलोग भी इसके बचनरूपी कमलॉपर 


अमरोंके समान आसक्त हैं, यथाथमें इस ग्नन्थके रचयिता श्रीगुणभद्वाचार्य स्वयं कोई 
अदुभुत कवि हैं ॥४३॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणोत्त मगवद्गुणभद्भाचार्य प्रणोत त्रिषष्टिलक्षण मद्वापुराणके 
संग्रहमें प्रशस्तिका वर्णन करनेबाछा सतद्वत्तरवाँ पर्व पूर्ण हुआ । 


पुराणाब्धिरगस्यो5यमथेबोीचिविभूषित: । 
सबंथा शरण मन्ये गुणभद्र॑ महाकविम्‌ ॥ 
पारप्रामो जन्मभूमियेदीया 
गललोजालो जन्मदाता यदीयः। 
पन्नालालः स्वल्पवुद्धिः स चाह 
टीकामेतासल्पबुद्धथा चकार ॥ 
मघुमासासितपक्षे शुक्र बारेडपराहवेलायाम्‌ । 
शून्याश्चतुयुग्म-वर्ध वोराब्द्संज्ञिते पूर्णा ॥ 
तेते जयन्तु बिद्वांसों बन्दनीयगुणाकरा:। 
यत्कृपाकोणमालम्ब्य तीर्णो3यं शान्नसागर : ॥ 
येषां करपाकोमलदृष्टिपाते: सुपुष्पिताभून्मम सूक्तिबल्ली | 
तान्प्रारथये बर्णिगणेशपादान्‌ फल्लोद्य॑ तत्र नतेन सूध्नों ॥ 
यस्यानुकम्पामतपानठ॒प्ता बुधा न होच्छन्ति सुधासमूहम | 
भूयात्मोदाय बुधाधिपानां गुणाम्बुराशि: स गुरुग॑णेश ॥ 
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ततो निवृत्त, संप्राप्य 
तेतो निवृत्त्व साकेत॑ 
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ततो5पोह समुद्भूय 
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ततो भवद्धिरेवाये 
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ततो मेघरबो राज्य-- 
ततो रत्तानि शेषाणि 
ततो रपसाधिकाम्भोंद- 
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ततो युवां जिनाकारान्‌ 


ततो यौवनमालम्ब्य 
ततो वजूयुधइच्युत्वा 


ततो५्बती ये देशेडस्मिन 
ततो5बरतीय॑ वर्षेइस्मिन्‌ 


ततो वन्दिवचोंयाम- 


ततो विध्वस्य दुष्टारि- 
ततो विभिन्‍नमयदि।:- 


तनो विद्वितसंन्‍्यास: 
ततलो5स्य भोगवस्तुूर्ना 
वतोउहं प्रेषितस्तेन 
ततो ह॒ठात्त वायात॑ 


तत्कण्ठे पत्रमादाय 
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तत्करिष्यामि येनास्थ 


तत्कल्याणस्य देवेन्द्रै: 
तत्का लखेच रह्रन्द् 
तत्कालोंचितका पणि 
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तत्क्षमस्वाप राधं मे 
तत्क्षेत्रमित माशक्ति- 
तत्सी त्रमितवीय भा- 
सत्क्षे त्र विक्रियर्ड्धी झष: 
तत्खेचराचले राजा 
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तत्तताबेव सर्वेषां 
तत्तीर्थ एव. चक्रेशो 
, तत्तीथंत्यान्तरं चक्की 
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उत्तरपुराणस्थितश्वक्त य! 


रूदमो मम्पर्णमोक्षाणां क्षेप्तुं कि वा न कारणम्‌ ४८।३३ 
कैनापि हैवुना कि वा न मृत्पोहेंतुतां ब्रजेत्‌ । ४८।६१ 


लहब्धरन्झा न तिष्ठेयुरवृ त्वापकृति द्विपए ।  ४८।६३ 
तंद्धि युक्त मनस्विनाम । ४८।६५ 
हितेनाए न कुर्वन्ति विधिय क्रमवेदिन: ।.. ४८0८५ 


यौवन जरसा ग्रास्यं गरत्यायुः प्रतिश्षणम्‌ । 
हेयः कायोडशुचि: पापी दुर्धरो दु:खमाजनम्‌ ॥ ४८५९१ 


उपायों निष्फल: कस्य न विषादाय घोमत:॥ ४८।९५ 
बकामिनां कान्तरज्ञता । ४८।९६ 
विधेया हि, पितुणां शुद्धवंशजा: । ४८।१०४ 
कि कुर्वन्ति न गविताः । ड८।११७ 
तावदेव गुह्दे सम्तो न हेतुयविदोक्ष्यवे । ४८ १२८ 
मायापि सुद्ृदां हिला । ४८१३१ 
परार्थसा धन प्रायो ज्यायर्मा परितुष्ये । ४८१३६ 
जन्तुरन्तक दन्तस्थो हन्‍त जीक्तिमोहते । 

मोहात्तब्रिगंमोपायं न चिन्तयस विकतम: ॥। ४५९४ 


आयुरेवान्तकोउन्तस्थं भ्रास्त्योकतों5योउन्तक: परे: । 
जल्तबस्तदजानस्तो प्रियस्तेनन्‍्तशो इन्‍्तकात्‌ ।॥ ४९-३१ 
विरसान्‌ सरसान्‌ मत्वा विषयान्‌ विधसद्निभान्‌ । 
भुइुकते रावरसाडिद्धों घिगू धियोउना दक्प्लिदम्‌ ॥| 


४९३रे 
पर्जन्यवत्सतां चेष्टा विश्वलोकसुखप्रदा ।. ४९।५४ 
कि नाप्स्यस्ति मतस्विन: । ५०।१२ 
ता एबं शक्तयों या हि छोकद्रयहितावहा: + ५० ३७ 
समान वद्धमानानां स्पर्डा बेन निषिष्यति ।॥ ५०३४३ 


संप्राप्प साधवः स्थान नाधितिष्ठन्ति के स्वम्‌ । ५१।५४ 


मध्यस्थ: कस्य त प्रिय' ॥ 5शाध६र२ 
अस्वस्थस्य कुत: सुखम्‌ । ५१॥६७ 
तछत्वाटी मसुस्मेरुं क्षम: कम्पयितुं च किम। ५२८ 
सोभाग्य नाल्पभाग्यरवाप्यते । ५२।३१ 


तदेव राज्य राज्येषु प्रजानां यत्सुखावहम्‌ । ५२।४० 

कि या, पात्रदानाम्न जायते । ५२,५७४ 

स्त्रियः संसारवल्लय: सत्युत्रास्तत्फलायिता: । ५४।४५ 

यः पुत्रवदतास्मोजं नापष्यहेबयोगत: । 

घट्खण्डश्री मुखाब्जेन दृष्टेनाप्यस्थ तेत किम्‌ ॥ ५४४६ 

थोषितां भूषण लजजा दलाघ्यं नान्यदिभूषणम्‌ । ५४५४ 
८९ 


प्रादुर्भावस्तनू जस्य न प्रतोषाय कस्य बा ।॥ ५४६० 
तनूज: कुलभृषणम्‌ ५४।९३ 
पुण्यं पुण्यानुबचन्धि यत्‌ ५४॥९९% 


स्वयोनिदाहिना को5पि कबचित्‌ केनापि रक्षितः । 
५४।१० ३ 
अनाप्य, कि सदनुष्ठानतत्यरै: ५४।१२१ 
कि सुख यदि न स्त्रस्मात्‌ का लष्मीएचेदियं चला | 
कि योवन यदि ध्वंस किमायुयंदि सावधि | ५४२०५ 
सदबुद्धि: सिद्धिदायिनी । ५४२१३ 
को न कालबले बल़ो । ५६११ 
र।गो बध्नाति कर्माणि बन्ध: संसारकारणम्‌ । ५८।३४ 


गते पुण्ये, कस्य कि को5त्र नाहरत । ५८ ७३ 
दन्तमज्रो गजेन्द्रस्य दंष्ट्राभड्रों गजद्विष: । 

म।नमज़ो मही मतुर्महिमानमह नुते ॥ पटाउड 
दृष्टमाशो विष गरेहे वरद्धमान सहेत के: । ५८१०० 
परोपका रवृत्तोनां परतृष्ति: स्वतृप्तये । ५९६७ 
नापरं व्यसन दूतान्निक्ृष्ट प्राहुरागमाः ! ५९७५ 


तस्माल्लोकढयं बाब्छन दूरतो झूतमुत्सुजेत्‌ ॥ ५०।८१ 
प्रोत्यप्रीतिसमुत्पन्नः संस्कारों जाय स्थिर: । 
तस्मादवीतिमात्मज्ो न कुर्यात्ववापि कस्यचित्‌ ॥ 

५९९१ 
किन स्यात्मुक्ृतोदयात्‌ । ५९९७ 
अत्यत्पं बहुमोल्यन गृक्ततों न हि दुर्लभम्‌ । ५९११५ 
संबद्ध विषवृक्ष च छेत स्वयमवैनु क. । ५९।१२५ 
बन्घु: कः को ने वायन्धु: बन्घुताबन्वृतादयम्‌ । 


संसारे परिवर्तेत विदामत्राग्रह: कुत: ॥।.. ५९१३९ 
एतदेवार्थशास्त्रस्य नित्यमध्ययने फलम्‌ | 
यत्वरानतिसच्चत्तें नातिसन्धीयते पर: । ५९१६० 


स-द्भधावप्रतिपन्नानां वज्चने का विदग्धता । 
अल्ुमारुह्म सुप्तम्य हन्तुं कि नाम पोंष्यम।। ५९।१६२ 
कृत्ये कुच्छे 5पि सत्त्ताढ्या न त्यजन्ति समुचमम्‌ । 

* ५९१६५ 
अन्यायेनान्यवित्तस्थ स्व्ीकारश्चोर्यमच्यते । ५९१७८ 
चित्र कि नाश्य्माज्ू तामू । ५९१९१ 
किन कुववन्ति सात्त्विका: ५९२४६ 
त्यागों भोगाय धर्मस्य क।चायेव महामणें: ५९२६९ 


६४२ 

विक्का धर्मदूषकम्‌ ५९२७० 
धर्म एवं पर मित्रम्‌ ५९।२७० 
मानप्राणा हि मानिन: ६१।६१ 
““शद्धचित्तानां, णुद्धघे विखिलमप्यलम्‌ । ६६१॥७ हे 


विद्वत््वं सच्चरिश्त्वं दयालुत्वं प्रगल्मता । 
वाषसोभाग्येड्रितजरद प्रश्तक्षोदसह्प्णुता ॥ 
सौपुख्य छोकविज्ञानं ख्यातिपूजाग्रभोक्षणम्‌ । 


मितामिघानमित्यादि गुणा घर्मोपरेष्टर '॥ ६२॥३-४ 
संसारभों रुराप्तोक्तताग्धारणपरायण: । 
शुकमुझंससंप्रोक्तगण: श्रोता निगद्यतें ॥ ६२।१० 


स्वामिजात्यमरोगत्वं बयः शोर्ल श्रुर्त बपु: । 
लक्ष्मी: पक्ष; परोवारों वरे नव गृणा: स्मृता; ।॥। 


६२।६४ 

अरे्गदस्य चास्मज्ञ: प्रादु भविनिपेवनम्‌ । विदध।ति- । 
६२११९ 
बक्रवतिनि संत्रुद्े महान्त: के न बिभ्यत्ति | ६२,१३७ 
न स्थात्कि श्रीमदाश्रयात्‌ । ६२।१४७ 
अम्यर्ण मुलनाशे कः कुर्यात्कालविलस्बतम ६२१९८ 
ताथिनां स्थितिपालनम ६२।३३६ 
दुष्टानां नास्ति दुष्करम्‌ ६२।३३६ 


पापिष्ठातां विजातीनां लावार्य नाम किचल । 
६२३४४ 

स्वयं रक्तो विरक्‍तायां योउनुरागं प्रयच्छति । 

हरिनीलमणों वासी तेज' काहक्षन्ति लोहितम्‌ ॥ 


५२३ 6६ 
धर्म्या न सहन्ते स्थितिक्षतिम्‌ । ६२३४७ 
कि न स्थात्माधुसज्भमात्‌ । ६२३५० 
विवित्रा विधित्तोदना । ६२३५६ 
क्थ सहाय, पादे चूडामणि स्थिति: । ६२४३९ 
कालहानिर्न कर्तव्या हत्तासश्ेउतिदृर्लने । ६शाहउडर 
चित्र बिलसितं विधेः । ६२५०८ 
खलो हान्यस्तवासह: ॥ ६३४९ 
बवाधि कोपों न घीमताम्‌ । ६३ १२० 
नीचानां वृत्तिरीदेशी । ६३॥१३० 
वर्दधयन्ति महात्मान: पादलग्नानपि दि: । ६३।१३३ 
पुण्ये, सति कि न घटामटेत्‌ । ६३,१३७ 
हेतुरासन्नभव्यानां मानं च हितसिद्धये । ६३।१७५ 
यः कर्मव्यतिहारेण तोवकारार्णदं तरेतु । 
स जोबन्नपि निर्नीदों निर्शन्‍्धप्रसवोपम: ॥ ६३॥२२२ 


मोह: को:प्यतिदु:खेपु सुखास्था पापहेतुपु 4६३॥२२६ 


दत्तरपुराणम्‌ 


अन्धवों बन्धनान्येते संपदो विपदोडडज़ुनास । 
न चेरेव कुतः सन्‍्तो बनाते प्राववना: गता: 
इ्श्रश्र्ट 
कोपोडपि क्यापि कोपोपलेपनाउनुदे मतः । ६३॥२५४ 
प्राय: कल्पद्रमस्येव परार्थ चेष्टितं सतामु । ६३२९९ 
त्याज्यं तच्चेद्‌ गृहीत्वापि प्राग्रेवाग्रहरणं बरम्‌॥। ५३)३०८ 
प्रक्षालनाड्ि पद्टूम्य दूरादस्पशन बरम्‌ । ६३॥३०९ 
सन्तवानघातिन: पुंछ: का गतिनरकादिता । ५५।७८ 
समभाग्यांदचोदयत्येव का छे कल्याराकृद्धिधि: । ६५॥१ ३२७ 
किन्न स्यात्संमले विधौ। ६५१४८ 
प्रक्षेणपुण्यानां, बिनशयति विचारणम्‌। ६५१६४ 
कस्यात्र बद्धमूलत्वं कस्य का बात्र विरतुति: । ६६११ 
दुष्करों विधयत्याग, कोबारे सहतामपि। ६६४४ 
जितश्रेयों हि तुष्पति । ६६।७९ 
सम्पत्सु सवविद्विट्सु का स्थैयस्या विवे कन: । ६६१८२ 
न्‍्यायानुकतितां युक्‍त न हि स्नेहानुवर्ततम । ६७१०० 
विनेया. पितुृमि, सुता: । ६७१०२ 
दृष्टानां निम्नद: शिष्टपालन भूभृजा मसम । ६७१०९ 
दुष्टों दक्षिणहस्तरोपि स््रत्य छेद्यों महीमुजा। ६७।१११ 
ने पहयस्त्यादित: पाप वज्बतासंबितं महतू । 


६9।२२३८ 
गुणरेव, प्रीति: सर्वत्र घीमताम्‌ । ६७।३१८ 
क्रधियामोदृशी गति: | ६७३२१ 


शौर्यस्प मंभवों यावद्यावत्पुण्यस्प तर स्थिति! । 
तावदुत्साहसब्ााह ते मज्वत्युदयाथिन: ॥॥ ६८।५७ 
पर्व फिलाप्यनुदोग सत्वायोग्यं विषोदति । ६८।७७ 
इच्छा पथ्यति नो चक्षु का मनामित्युदीरितम । 


६८॥१०१ 
मन्दाकिन्या' स्थितिः क्‍्य स्थात्प्रविहृत्य महाम्बुधिम । 

६८।॥१०३ 
मही प्सोहयुत।यंत्त श्षीरप्पाक्ियते बुघे:। ६८।११२ 
अन्यदा राहुतिनाम पातकेष्यलिपतकस । ६८।११७ 
कोपो5पि सुखद: वबचित्‌ । ६८१३८ 
तीव्र: कच्यात्र शान्तये । ६८।१४० 
हखितज्ञा हि नागराः ६८।१४६ 


अशक्यारम्भवत्तीनां क्लेशादन्थत्‌ कृत: फलम्‌ । 
६८।१८० 

गजकर्णचल्ा स्त्रीणां जित्तवृत्तित वेत्सि किस । 
६८+१८५ 

समुन्तानयितुं शक्ता ससमुद्रा बसुन्धरा । 

भेत्त शीलबतीजितं न धागय भन्‍मथेन च।। ६८।६९० 


उत्तरपुराणस्थितसूक्तयः 


कुतः कुत्यपरामर्ण: स्त्रीवशीकृतचेतसाम ६८२०२ 
प्राणा: सतां न हिं प्राणा गुणा: प्राणा: ब्रियास्ततः । 
६८।२२१ 
अभिभति: सशोलानामत्रैव फलदायिनी । ६८।२३० 
स्वयं गूदागता लक्ष्मों हन्यात्पादेन को विधी; । ६८।२३५ 
सत्यमासब्नमृस्यू- सद्यो विध्चसत यते: ॥ ६८।२६३ 
महापापकृता परापमस्मिन्तेव फलिष्यति । ६८।२६७ 
प्रारठ्घकार्यसिद्धावुद्य तस्पय विवेकिनः । 
प्राहु्नों विविद: कोप॑ व्यसन कार्यविध्नकृत ;। ६८॥३१५ 
भेनु के वा आकताः पतिग्रताम । ध्टश्र्प 
अलज्लयं केनघिच्चात्र प्रायेण विधिशष्टियम ) ६८।३५० 
सर्वस्य साधनों देहस्तस्पाहार: सुसाधनम्‌ । ६८३५७ 
अपुण्प: स्वयपेय विनदूक्ष्मत्ति । ट४०१ 
दशभाशभविषाकानां मार्विनां को निवारक, । ६८ ४३५ 
शंसन्ति निदिचते कृत्ये कृतज्ञा: क्षिप्रकारिताम्‌ 


६८।४रे८ 
बिना देबातू कुत श्लिय: । ६८४८४ 
परस्तरीहरण नाम पाप पापेपु दुस्तरम ।. इपप्डटॉ४ड 


सहाये. साधित क!य॑ लज्जायै ननु मानिताम्‌। ६८;५२८ 
दुब्चेएस्यास्तयुण्पस्थ भूत भावि विनश्यति | ६८५२९ 
अचवासन्नमृत्यूता भरवेत्कृतिविश्रमः । ६८ ५३० 
पापिनां कापरा गति । ६८॥६३० 
अन्योपन्यसुखदु :खानि निर्वेध सुखिन: प्रिया: । ६८६४१ 


सन्ती विद्ारानुच «!, सदा इ६ट।६४२ 
के न तुष्यन्ति सत्युतें: । ७०१२९ 
स्मेहगोकात्तचेतसा का विचास्णा ७०२१ 


न विर्दान्ति खछा: स्व रा युक्तागवन विचे एतम्‌ । ७०२८६ 
नतु प्रावक्ृुसपृण्यानां स्वेय सन्ति महंय: । ७०३०४ 
सन्‍तोी है हितभाषिण: । ७०३२५ 
कि न कुर्वन्ति घीचना; । ७०।३४३ 
कि ने कुवेन्ति पृण्यानि हीतास्यपि तपस्विनाम्‌ । 
७०३४८ 
निसर्ग शौरयदपठ: शंशवे+पि निरभ०:।. ७०३६८ 
विचारविकला: पापा: कोपिता: कि न कुर्ते। 
3०३६८ 
अब्श्यम्भाविकार्येपु मुह सत्यति मुनी इदराए3 ७०३७९ 
हकतयो देवताता च निस्वारा: १ण्पवज्जने । 
आयुक्षाना सिवेन्द्रास्ते परस्मिन दुष्ट रर्मण।म्‌)। ७० ४२६ 
प्रजानां रक्षितारस्ते कष्टमच हि मारका: । ७०॥४ ६९४ 
सिगनी क्षितचे छ्वितमु । ७१७ 
सत्ति पुण्ये न कः सख्ला । ७१२१ 


ध्ष्टर 
भेैद्यो घोशक्तियुक्तेन सद्भातो5पि जरूात्मनाम्‌ 

रागाहंकारयोलेशोउप्पदश्यं तिकाति नयेत्‌ । ७१।१४० 
बाधा खलेन कामेत कस्य न स्थात्‌ सकर्मण:। ७११४४ 


कष्ट दृष्टविचेष्टितम्‌ । ७१।१६६ 
विधेविलसित चित्रमगम्यं योगिनामपि । ७१२९९ 
विचित्रा द्रव्पशक्तय: ७१॥३१४६ 
अनालो जितकार्याणां कि मुक्त्वान्यत्वरासवम्‌ ॥ 
७१।३७४ 


को न भच्छति संवोपमुत्तरोत्तरवुद्धित: ।। ७१।३९८ 
हसाप्रधानशास्क्राद्ा राज्यादा नयवजितात्‌ । 
तपसी वापमार्ग प्याद्दुष्कलताद छुब क्षति. ॥ 
७२१८८ 
विचा रयति घीमाश्च न कार्य देवचोदित:। ७२१०३ 
सपुण्यानां, क्‍्व वा लाभो न जायते । ७२११० 
पापितों हि स्वपायेन प्र प्लुवन्ति पराभवम्‌ । ७२१२६ 
सर्वत्र पूर्वपृण्पानां विजयो नव दुलंभ:।.. ७२१७५ 
ने मिथ्वावादिनों जिना; । ७२२२२ 
ति॑ञ्ब्रोउपि सुहृस्भावं पालयर्त्येव बन्धुपु ॥ ७३ १८ 


कारणद्यपाब्निध्यात्सवंकार्यस् ;ठूव: । ७३,५३ 
कि करोति न कल्याणं कृतपुण्यसमागम.॥ . ७३॥८९ 
प्राज्ञा हि क्रमबे दन: ७३।१२३ 


अनुरूप विघतते हि वेध!: सद्भम्प्रज्वितामु। ७४१६ 
जले; कि शुद्धिरात्मन ७४ए्रे 
अपकारो5पि नोचानामुपकार; हतां भवेत्‌ । ७४११० 
कालस्य बलमप्राप्य का विपक्ष निरस्यति । ७४॥२०९ 
प्रायेण स्वामिशी लत्वं साश्रताना प्रवतते । ७४।२१७ 
महाभये समत्वन्ने महतोीअ्न्यों न विष्ठति । ७४।२९३ 
पुण्यात्स्वर्गे सुख परम्‌ । ७४।६३९ ३ 
देवा: खलु सहायत्व यान्ति पुण्यवता तु गाम्‌। 
न ते किचित्करा; पुण्य विल्ये भुत्यसेन्षिभा, ।। 
9४।४७छफ८ 
सह चो हितमनते स्पादातुराय्व सेपजम्‌ । 
समास्मर्या न चत्के वा न स्नुवन्ति गुणान्‌ सतास्‌ । 


७४।५४६५९ 
सत्सक्भमः कि न कुर्यात्‌ । ७ड(५४८ 
तदैवोत्कृष्टपुण्यानि फलन्ति विपुरं फलम्‌ । ७पा६३ 
देवस्य कुटिला गतिः ७५७५ 


क्रोघान्मित्र भवेच्छत्रु क्रोषाद्ध्मों विनश्यति। 
क्रोधाद्ाज्यपरि भ्ंठा: क्रोध!न्मो १5 ते इसुभि: ॥॥ 
७५१२५ 


ध्ष्ंड 


क्रोधान्मातापि सक्कोघा भवत्क्रोधादधोगतिः । 
तत: श्रेथोजवनां त्याज्य:ः स सदेति जिनोदितम्‌ ॥॥ 


७५।१२६ 
छिद्रमास|द्य तन्नास्ति दायादा यज्न कुर्वते । ७५११३५ 
अतिल्नेहों इपथं नयेत्‌ । ७५११६५ 


खेदो न हि सता वृत्तेवंक्‍्तु: श्रोतुश्च चेतस:। ७५।१५७ 
प्रीति: पर्यन्वताविनी । ७५२३३ 
गतयो भिन्नवर्व्मानः कर्मभेदेन देहिला । ७५४२४० 
क्षेत्र बीजमिव स्वाने योग्ये क नार्पयेत्युघी:। ७५२८४ 


अये सम्मुखे कि न जायते । ७५३२६ 
नाधिक प्रोतरेधत्रान्यत्वतिसोदर्य ्ड़मात्‌ . ७५॥४३७ 
कि न क्ुवन्ति कृच्दु पु सुहदो हिलताः ७५।४४३ 


प्रष्य चूडामणि मूढ' को सामात्रावमन्यते । ७५५०१ 


तत्सौहाई यदापत्स सुहृख्दि रनुभूयते । ७५,५७६ 
अकालमाघरन शौर्य न फलाय प्रकल्पते ।॥ ७५५८० 


आत्मस्तभोषन्यननन्‍्दा च मरणाम्न विशिष्यते । 
७५५९९ 


उत्तरपुराणम्‌ 


बलिन! सह युद्धस्प्र हेतु: कोडपि न चिद्यत ७५।५९९ 
सर्वत्र विजय: पुण्यबतां को वात्र विस्मय: | ७५।६५४ 
भुववमोंगा हि तिष्क इक्षा भवन्ति भुवनेदवरा: । 


ज्थ्ापटर 
कस्य, न घ॒र्म: प्रोतये मवेत्‌ । छ५ाए८८ 
श्रेयोविष्या हि बन्धव: । ७६।४५ 


मानयन्ति न के सन्त: श्रेयोमार्य पदेशिनम्‌। ७६२१३ 
रत्नाकरेइपि सद्रत्त नाप्वोत्यकृतपुण्यक: । ७६।२१९ 
कि न कुर्यादयोदय: ७६।३३० 
कक्‍्व बित्कदा चित्किचित्कि जायते कारणाहिना 
७६९।३८० 
घमंनिमृुलविध्वंसं सहन्ते न प्रभावका: । 
नास्ति सावद्यलेशिन विना धर्मप्रभोबना । ७६/४१६ 
घ॒र्मो माता रिता घमो धर्मस्त्राताभिरर्थक. । 
धर्ता मतभूतां धर्मो निर्म ले निहतले पदे ॥॥ ७६॥४१७ 
धर्मष्वंस सता ध्वंसस्तस्माद्वमंद्रहो उबर म,न्‌ । 
निवारयन्ति ये सन्‍तो रक्षतं ते: सवां जग्तृ। ७६।४१८ 


[ भ |] 
अधाति-१ वेदवोय” २ आयु ३ 
ताम* और ४ गोज ये चार 
अधातिकरम हैं। ५४।२२८ 
अणिमादिगुण-१ अ्रणिमा २ 
महिमा हे गरिमा ४ रूधघिमा 
५ प्राप्ति ६ प्राकाम्प ७ ईशि- 
त्व और ८ वशित्व ये आठ 
अणिमादि गुणहै. ४९।१३ 
अनुयोग-दास्त्रोके विषयवार 
विभागकों अनुयोग कहते हैं । 
वैचार है---( १) प्रथमा नु पो ए- 
महापृरुषोंके जीवनक्रमकों प्रकट 
करनेवाला (२) करणानुयोग- 
जोबोंकी विशेषता तथा लोक 
आलोकवा वर्णन करनेवाला 
(३) चरणानुयोग-गृहस्थ और 
मुनियोक्ते चरित्रका वर्णव करने 
वाला (४ ) द्रब्यानुयोंग- 
जीवादि सात एत्त्य भववा छह 
द्रव्योंका वर्णन करनेबाला५ ७४५६ 
अभीएणज्ञानोपयोग- सोलह 
कारणभावनाओमे एक भावना 


६३॥३२३ 
अभूठदश्िता-सम्यग्दर्शनका एक 
अज्ज ६३।३१७ 
अवगाढदक- आज्ञासभुद्भूव, 


मार्गसप्‌ द्भूव आदि सम्यक्त्वके 
दशा संदोमें-से भेद ५४॥२२६ 
अज्ञानसिथ्यात्व-पुण्प, पाप और 
धर्मके झानसे दूर रहनेवाले 
जीवोंके जो मिथ्य|त्वरूप परि- 
णाम है वह भज्ञानमिध्यात्व है 
६२२९८ 

अथज-सम्यरदर्श तका एक भेद 
७ ४।४४० , ४ ४७ 

अवसबम्न-एक प्रकारके भ्रष्ट- 


पारिमषिक शब्द-कोश 


मुनि ७६१९४ 
अप्टगुण-सिद्ध अवस्थामें जाना- 
वरणा द कर्मोका क्षय हो जाने- 
से निम्नांकित आठ गुण प्रकट 
होते हं--१. ज्ञान, २, दर्शन, 
३, अव्याबाध सुख, ४. सम्य- 
कब, ५. अंवगाहनत्व, ६. 
सूक्ष्मत्व, ७, अगुरुलघुत्त और 
८- बोर्य॑त्त अ८। २२ 
अपष्टाज्ज निर्मित्तज्ञान-१., अन्त- 
र्क्षि, २, भौम ३. अड्ड ४. 
स्वर ५, व्यक्जन, ६. लक्षण 
७. छिम्लन और ८, रवप्त 
६२।१८१-१९० 
अहमिन्द्र-सोलद८वें स्वर्गके आगे 
के देव अहमिन्द्र कहलाते है 
उनभे राजा प्रजाका बहार 
नहीं होता । सब्र एक समान 
वेमबके घारक होते है। ४२९ 


[आ ) 
आंगममभक्ति-प्रदवन भक्ति- एक 
भावना ६३।३२७ 
आचाम्लवर्धन-उपवासका ब्रत 
विशेष ७१।४५६ 
आज्ञासमुद्धव-सम्य ग्दर्शनका 
एक भेद छट़।ड३९,४४१ 
आदिसंहनन-व जर्प भा राज 
संहननः ६७ १५३ 
आदिम संस्थान-समचतुरख्र 
संस्थान ६७।१५३ 


आशद्य संस्थान-प्रथम समचतुरख 
संस्थान जिसमें शरोर सुदोल 
सुन्दर होता हैं ४८।१४ 
आवह्यकापरिहाणि-एक भावना 
६२१३२८ 

आश्रय पतन्नक-ती थैकरादि महान्‌ 
पुण्याधिकारी मुनियोकी आहार- 


दान दनेके समय होनेवाके 
पाँच आइचर्यजनक कार्य -- 
१, रत्नवृष्टि, २, देवदूर्दु्ि* 
का बजता, ३. पुष्पवृष्टि, ४. 
मन्द-सुगन्व पवनका चलना 
ओौर ५. भहोदानं जहोदानंका 
शब्द होना ८४।४ ३ 
आशह्लिकी पूजा-कातिक, का- 
टगुन और आपाढ़के अस्तिम 
आठ दिनोका आष्टाद्धिक पर्व 
होता है इसमें खासकर नन्‍्दी- 
इवर द्वापम स्थित ५३२ जिना- 
लयोको पूजा होतो है । वही 
आएकह्िको पूजा कहलाती 


3. 


हे । ५४॥५० 


[ई ] 
ईंयादिपश्लक-१, ई्,२, भाषा, 
३. एऐपणा, ४. आदान निक्षेपण 
ओर ५, प्रतिष्टापन थे पाँच 
समिधियाँ ईर्यापिज्चकके नामसे 


प्रसिद्ध है । ६११११९ 
[उठ] 
उपदेशोत्थ-सम्यग्दर्शनका एक 
भेद ७४४३ ९,४४३ 

उपबृहण-सम्यग्दर्शनका एक 
अंग ६३३१८ 

उपासकक्रिया-क्ावकाचा रको 
विधि ६३।२९९ 


उमयनय-पदाथ में रहनेवाले 
परस्पर विरोधी अनेक धर्मोमे- 
से ब्रिवक्षावश एकको ग्रहण 
करनेवाला ज्ञान नय कहलाता 
है। इसके व्यवहार और निश्चय 
अथवा द्रव्यथिक और पर्याया- 
थिकके भेदसे दो भेद हैं । 
५०१७० 


5 


६४६ 
[ए] 


एकास्त मिधथ्यात्व-द्रव्य-पर्याय 
रूप पदार्थमें एक अस्त-धर्म- 
का निवबय करना ६१।३०० 

एकादशाज्-द्वादशा जुके भेद 
स्वरूप रारह अज़जू--१. 
बाचाराज़, २. सृत्रकृताज़, 
३. स्थानाज़ू, ४. समवायाज्भध, 
५. व्याख्याप्रजप्ति, अजु, ६ 
जशातृघमंकथाज़ , ७. उपास- 
काध्ययना ज्ू, ८. अन्तकुह- 
शाज़ू , ९. श्रनुत्तरोपपार्दिक 
दगाजु, १०, विपाक सूत्राज़, 
और ११. प्रश्नव्याकरण। जज, 
इनमें १रवाँ दृश्टादाज्ल 
मिखानेसे 6दर्शाड़ू कह लाने 
लगते हैं । ४८।१२ 

[क |] 

कणशीकर-अस्प्ती दिन तक मेघ 

बरसना कणशीकर कहलाता 


हैँ । ५८।२८ 

कनकावल्‍ो-उपवासका एक ब्रत 
७१।३९ 

करण्न्रय-१. अधःकरण, २. 


अपूर्व करण, ३, अनिरवृत्तिकर ण, 
जिनमे समन्समयवर्ती तथा 
भिन्न समयवर्ती जीबोंके परि- 
णाम सदुश और असदृश दानो 
प्रकारके होते हूँ उन्हें अधः- 
करण कहते हैं ।॥ जिनमें सम- 
समयवर्ती जोीबोंके परिणात 
सदृश और अत्तदूश दोनों 
प्रकारक तथा भिन्न प्तमयवर्ती 
जीवोंके परिणाम अम्ृटश हो 
होते हैं उन्हें अपूर्वकरण कहते 
हैं ।और जहाँ समसमयदबर्ती 
जीवीके परिणाम सदृश ही और 
मिन्न समयवर्तती जीबोंके 
परिणाम असदुश्च हो होते हैं 
उन्हें अनिवुत्तिकरण कहते हैं 

पएड४ा२२५ 


जत्तरपुराणम्‌ 


कर्मान्वय-एक क्रिया, इनको 
विस्तृत वर्णन महापुराण 
द्वितीय भागमें व्रष्टव्य है । 
६३।३०२ 
कल्पदृक्ष-गृहस्थ. चक्रवर्तीके 
द्वारा को जानेवालो एक विशिष्ट 
पूजा ७२५९ 
कामके पाँच वाण-१. तपंण, २. 
तापन, ३. मोहन, ४, बिलापन, 
५. मारण, ७२११९ 
कुशील-एक प्रकारके भ्रष्ट मुनि 
७६।१९३ 
कृतकादिन्विक-कृत, कारित, 
अनुमोदन । ७३।१११ 
केवल-केवल ज्ञान, समस्तद्रव्यों 
छोर उनको पर्यायोकी जानने 
वाला सर्वोत्कृूष्त झान। ६१४२३ 
कैवल्यनवक-नव बे व रूब्धियाँ 
७२।१९१ 
क्षाशस्रवर््धि-एक ऋद्धि जिसके 
प्रभावसे शुष्क आहारसे भौं 
दूध झरने लगती हूँ। ५९२५७ 


[ग] 
गणनाथमक्ति-आचार्यमक्ति एक 
भावता | ६३।३२७ 
गतिचतुश्य-न रक, थियंत्र, 


सनुष्य और देव यह गति- 
चतुष्टय कहलाता है। ५३।८ 
गर्मान्‍वयक्रिया-इनका विस्तृत 
बणन महापुराण द्वतोय भाव- 
में प्र्टव्य हैं । ६३।२३०२ 
गुप्त्यादियटक-गूप्त, सॉमरात, 
घर्म, अनुप्रज्षा, परीपह, जप 
ओर चारित्रये गुप्त्यादिपट्क 
कहलाते हैँ । इनसे सबर होता 
है । ५२५५ 
ग्रन्धद्य-अन्तर ज्ञू गौर बहिर ज्भ- 
के भेंदसे दो प्रकारका परिग्रढ़ 
६७।१ ३ 
[घ ] 
घाति-ज्ञानातरण, दर्शनावरण, 
मोर औरअखदाय ये दाद बे 


तिथा कर्म हैं । इनमें-से मोहका 
दशम गुणस्थानके अन्तमे और 
शेष तीमका बारहवें गुणस्थानके 
अन्तमें क्षय होता है । 
५५४।२२८ 


[च ] 

चक्रेट ( नारायण ) के ,सात 
रसन-१. अधि, २. शड्भू, रे. 
घनुष, ४. चक्र, ५. दरवित, ६. 
दण्ड और ७. गदा, ६२।१४८ 

चतुर्दश महारत्न चत्रवर्तीके 
निम्नाद्ित १४ रत्न होते है- 
१. सुदर्शन सक्र, २. छत्र, ३. 
खज़्‌, ४. दण्ड, ५, का्किणी, 
६. चसं, ७, चूड़ामण, ८. 
पुरोहित, ९. सनापति, १०, 
स्थपति, ११. गृह्पाति, १२. 
कन्या, १३. गज और १४. 
अष्ब्र्‌ ६११९५ 

चतुर्तिध बन्च-१ प्रकृति २ 
स्थिति हे, अनुभाग ओर ४, 
प्रदश ये चार प्रकारके बन्न है । 


५८३९ 

खनुविधामर-१, भवनवासी २, 
व्यन्तर ३. ज्यातिप्क और 
४. बेमानिक ये चार प्रकारके 
देव है । ५५५१ 


शतुथज्ञान- मन:पर्ययज्ञान ज्ञानों- 
के तिम्तलिखित पांव भेद हैं-- 
2, सतिज्ञान २. श्षुतिज्ञान ३. 
अब पिज्ञान ४. मत पर्ययज्ञान 
ओर ५ केवलज्नान । दूसरेके 
मनमे स्थिति रूपी पद्ंथंकों 
इन्द्रियोकी सहायताके बिना 
मर्यादा लिये हुए स्पष्ट जानना 
मन:पर्ययज्ञान हैं । इसके 
ऋतजुमति और विंपुलमति ये 


दो भेद हैं । 'इट।४० 
' धतुथशुक्लध्यान-व्यु परतक्रिया 
तिवर्ति ६३४९८ 


चतुर्थी बिधा-आस्वी क्षिकी , तयी, 
वार्ता और दण्डनीति इन 
चार विद्याओंमे चतुर्थी विधा- 
दणनोति ५१४५ 
शतुमुख-पगृहस्थके हारा की 
जानेवाली एक पूजा ७३।५८ 
घरतुस्व्रिशद्तीशेष-चौं तीस मति- 
दाथ । दश जन्मके, दश केवल- 
ज्ञानके और चौदह देव रखचितत- 
इस तरह खब मिलाकर तीथ्थ- 
कर अहंन्‍्तके चौंतीस अतिशय 
होते है । ५१,२३१ 
चसुष्टयीवृत्ति-अर्जन,_ रक्षण, 
वर्धन और व्यय-न्धनकी यह 
चार वृत्तियाँ होती है ५१७ 
खनुमंद प्रायोग्य-काललब्षि, 
प्रायोग्पलब्धि,क्षयो पशमलब्त्रि, 
देशनालब्धि, ये चार रूब्धियां। 
इनके साथ करणलब्धिको 
मिला देनेसे पाँच लब्धियाँ 
होती है । ६२३२२ 
चान्द्रायण-एक  ग्रत जिसमे 
चन्द्रमाकी ककाओंको वृद्धि 
तथा हानिके अनुसार बढ़ते 
ओर घटते हुए ग्रास लिये 
जाते है । ३११९ 
चारणत्व-आकाहपामी कऋद्धिस 
युबत मुनिपद ४८।८२ 
[छ] 
छाभ्नस्थ्य-ती थंकर, दीक्षा लेनेके 
बाद जनतक केवलज्ञान प्राप्त 
नहीं कर लेते तब वकका 
काल छाद्यस्थ्य काल कहलाता 
है। इस छाम्रस्थकालको तोर्थ- 
कर मौतसे हो व्यतीत करते 


हे । ४८।४२ 
[ज।] 
जिनगुणख्याति-उतवासका एक 

द्रव ६३।२४७ 


सिनगुणसम्पसि-एक व्रत 
७१।४२८ 


पारिभाषिक शब्दकोश 


जिनसक्ति-अ है द्ध[क्ति-एक 
भावना ६३३२७ 
जोबादिक-जो व, अजोब,आ सत्र, 
बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष 
ये सात द्रव्य ध्थषवा जीव, 
पुदुगछ, धरम, अघर्म, आकाश 
ओर काल ये छः: द्रव्य ५४।२७५ 
[त] 
शरपस-एक भावना ६३।३२४ 
सुरीयचारित्र-सूक्ष्म साम्पराय 
चारित्र, यह चारित्र संज्वलन 
लोभका अस्यन्त मन्‍न्द उदय 
रहते हुए दशम गुणस्थानमें 
होता है । ५४॥२२५ 
तुयंगुणस्थान-चतुर्थ गुणस्थान« 
अभविरत सम्यरदर्टि ५४७७ 
तुयध्यान-व्यूपरत क्रिया निर्वा्त 
नामका चोथा शुकलध्यान । 
यह ध्यान चौदहवें गुणस्थानमें 
होता हैं । डटापर 
तीथ-तीथँव रकी प्रथम देशनासे 
तीर्थ शुरू होता है जौर मागामो 
तीर्थंकरकी प्रथम देदनाके पूर्व 
ससय तक पूर्ण होता है । 
६९१।५६ 
त्याग-एक भावना ६३॥।३२३ 
त्रय-सात दिन तक मेघोका 
वबरसना त्रय कहलाता है । 
५८।२७ 
त्रितथतनु-ओदा रिक, तेजस और 
कार्मण ये तोन शरीर ६१।५५ 
त्रिभेदनिवंग-संसार,. शरोर 
ओर भोग इन तीनसे वेरार्प 
[द] 
दश्धर्मा-१. उत्तम क्षमा २. 
मार्दब ३. आर्जव ४. शौच 
५. सत्य ६, संयम ७. तप ८. 
त्याग ९, आकिल्वन्य और 
१०, ब्रह्मचर्थ ये दशघर्म हैं । 
६१११ 
दशाड्षमोग-१. भमाजन ३२, 


६७४७ 


भोजन ३. शब्या ४, सेना 
५, यान ६. आसन ७. निधि 
८. रत्म ९, नगर और १०, 
नाटव ये दशभोग है । 

६६७९ 
दृण्डादिक-दण्ड, कपाट, प्रतर 
ओर लोकप्रण नामक केव्लि 
समुद्धातसे भेद जिस केव्लियों 
के आयुकर्मकी स्थिति थोड़ी 
और शेष तीन अधातिया 
कमों क्री स्थिति अधिक होती 
है उनके स्वत: वे वलिसमुद्धातत 
होता है। इस समुद्धातको 
दण्ड, कपाट, प्रतर और लोक- 
पूरण ये चार अबस्तराएँ होती 
है । ४८॥५२ 
दशन विश्ुद्धि-तीथ कर प्रक्ृतिके 

बन्धयोग्य एक भावना । 
६३॥३१२ 

दिव्य विनाद-दिव्यध्वनि- 

तीर्थ करका दिव्य उपदेश 
४८।५१ 
दीक्षान्वय क्रिया-इसका विशेष 
वर्णन महापुराण हितीय भाग- 
में द्रष्टव्य है । ६१३०२ 
देशावधि-अव धिज्ञानका एक 
भेद द्रव्य, लेत्र, काल, भावकी 
मर्यादा लिये हुए रूपी पदार्थों 
को इन्द्रियादिकी सहायत्ताके 
बिना प्रत्यक्ष जानना अवधिज्ञान 
है । इसके तीन भेद है--१. 
देशाबधि २. परम।वधि और 
३. मर्वावधि | देशावधि चारों 
गतियोंमं हो सकता है पर 
शेष दो भेद मनुष्य गतिमें 
मुतियोंके ही होते हैं । ४८।२३ 
देहश्रय-ओदारिक, तेजस और 
कार्मण ये तीन शरोर ४५.५२ 
द्राविशति परीषह- १, क्षुपा 
२. तृषा ३. शीत ४. उष्ण 
५. दशमणक ६. नाग्न्य ७. 


इछ८ 


अरति ८. स्त्री ९. चर्या १०. 
निषया ११, शब्या १२. 
आक्रोश १३. वघ १४, याज्या 
१५, अलाभ १६, रोग १७. 
तुणस्वर्श १८ मल १९. 
सत्कार पुरस्कर २०. प्रज्ञा 
२१. अज्ञान और २२. बद- 
शंन ये बाईस परीषह है । 
६२।१९१ 

दादश समा-तीर्थकरके समव- 
शरणमें उनकी गस्घकुटोकों 
घेरकर बारह कोष्ठ होने हैं । 
देव, देवियां तथा मनुष्य 
बैठते है। एक कोछमें तिर्यजच 
भी बैठते हैं। ये बारह कोष 
ही बारड सभाएँ कहलाती हैं। 
४८४९ 

द्वितीय. शुक्लच्यान-एकत्व 
वितर्क नामका गुक्लध्यान । 
यह बारहवें गुणस्वानमे हाता 
है ६११०० 

[घ] 

घनुष-बार दाथका एक घनुष 

होता है ४८४२८ 
[न] 

नय-पदार्थक प्रसार विरोधी 
फित्प्र अनित्य धर्ममि-से विवक्षा 
वश किसो एक धमकी ग्रहण 
करनेवाला शान ६२।२८ 

नवकेवरूलडिधि-- १. वे वलजान 
२. केवलदर्गन ३. क्षायिक्र 
सम्यकत्व ४. क्षाय्रिक चारिश्र 
५. क्षायिक दान ६. लाभ ७, 
भोग ८, उपभोग और ९. 
वीर्य ये नो केतललब्धियाँ हैं 
६१।१०१ 

नवपृण्य-१. प्रतिग्रहण-पड़गा- 
हता २. उच्बस्थान देना ३. 
पाद-प्रक्षालन्त ४. अर्चन ५, 
तमस्कार _ ६. मन:क्षुद्ध ७, 
वचनशुद्धि ८. कायथुद्धि ओर 


उत्तरपुराणम्‌ 


९. एबण--अन्न जरू दर्द 
ये नो पृण्य कहलाते हैं। मुनि- 
को आहार देनेके लिए इसको 
अनिवार्यता हैं ५४।२१८ 
नानदीइबरोी पूजा- आहइ्टाल्निक 
पूजा, यह पूजा कार्तिक, फाल्गुन 
ओर आषाढ्के अम्तिम आठ 
इनोमें की जातो है। ६३।२५८ 
साम्नो5न्स्थ-तासकर्स के ९३ 
भेंदोमें अन्तिम सेंद--तीर्थकर 
नाम कर्म । ४८।१२ 
निक्षेप-प्रमाण और नथके अनु- 
सार प्रतवलित लोक-यबहार- 
को सिक्षेर कहते है। ६२॥२८ 
निधि-चक्रतर्ती निम्नाकित नौ 
निधियोंका स्वामी होता हैं 
१. दारू, २, महाकाल, ३. 
पाण्ड, ४ माणव, ५, शब्डभू, 
६, नैसर्प, ७. पद्य, ८. पिद्धर 
ओर ९. नाना रत्त ६१९५ 
निर्विधिकित्ला - सम्यग्दर्शनका 
एक अद्ध ६३१३१५-३१६ 
नि.कांक्षित अज्ञ-दर्शन-विशुःद्ध- 
का एक रूप ६३।३१४ 
निःशाह्लित अड्ढ -दर्गत-विदुद्धि- 
का एक रूप ६३।३१३ 
निष्क्रान्ति. कब्याणक-दोसा- 
कल्याणक तीर्थ रोके तप धा रण 
करनेके समय होरेबाला देवब- 
कृत त्रिशिष्ठ उत्मव ४८!३७ 


६ फ 


पशक्लनमस्कार>णमोकार सन्त 


७०।१३५७ 


पतक्लविध सिध्यात्व-१. अज्ञान 
२. संशय, ३,एकान्त, ४,बिव- 
रीत और ५. बिनयप ये पाँच 
मिथ्यात्वके भेद हैं ६२।२९७ 

पश्चविशति दुस्तत्थ-सांखुपधर्म- 
प्रेस्‍्वीकृत प्रकृति आदि २५ 
तत्व ७४७२ 


पशञ्नसदूय॒त--१. अहिसा, २. सत्य, 
३. अचौर्य, ४. ब्रह्म च्य और 
५. अपरिग्रह १०१।११९ 

पत्ससूना-१, कूटना, २. पी सना, 
३. बुहारना, ४. पानों मरना 
और ५. घूल्हा जलाना 
६३१३ ७४ 

पश्चप्रकार संसार-१. द्रध्य, २. 
क्षेत्र, ३. कार, ४. भव और 
५ भाव ये ही पाँच परिवर्तन 
कहलाते है। इनके स्वसूपके 
लिए सर्वार्थसिद्धिका 'ससारिणो 
मुक्ताश्च' सूत्र द्रष्टव्य हैं। 
६७।८ 

परमेष्ठी-परमपदरमम स्थित रहने- 
वबाले-- १, अरहन्त, २. सिद्ध , 
है, आझाचारये, ४. उपाध्याय 
ओर ४५, सर्वेसाधू, ये पाँव 
परमेष्ठो कहलाते है ४५१३ 

पराचगाठ-सपम्य रदर्शनके... दण 
भेदोंमे-से एक भेद । इनका 
वर्णन गुणभद्राचार्चन अरे 
आत्मानुचासन ग्रन्यमें आज्ञा- 
मार्ग-समुजझूब' आदि इलोकमे 
किया हैं ५४॥२२९ 
पाश्वस्थ-एक प्रकारके अ्रष्ट 
मनि ७६११९२ 

पूल-चो रासी लाखमें चौरासी 
लाखबको गणा करनेपर जो 
लब्ध आत। है उसे पूर्वाज्ू 
कहते है, ऐसे चोरासो लाख 
पूर्अज्जींका एक पूर्व होता है। 
ड४८।२८ 

पूवधारिन-ग्यारह अज्जे ओर 
जओौटह पृ्षोके ज्ञात मुनि४ ८१४३ 

प्रकृति-कर्मो के. भेंद प्रभेद । 
४८।४२ 
प्रसावना-सम्परदर्शतका एक 
अंग ६३॥३२० 

प्रछृ्ति क्रादि विदचाएं-१ प्रश्ति, 
2२. कामरूपिणी, ३. अरित, 


स्तम्मिनी ४. ठदकस्तम्मिनी 
५ ,विदव प्रवेशिनी ६, अप्र तघात 
गामिती ७, श्ाकादशगामिनी 
८. उत्पादनी ९, वज्ञीकरणी 
१०, आदयंदिनी ११, माननीय 
प्रस्थापिती १२. प्रमोहनी १३. 
प्रहरणी ६४, सक्रामनी १५, 
आवतंनी १६, संग्रहणी १७, 
भंजनो १८. विपाटिनी १९. 
प्रावर्तकों २०. प्रमोदिनों २१. 
प्रहापनी २२. प्रभावती २३. 
प्रतापनी २४ निक्षेवती २५, 
शर्यबरी २६. चाण्शशी २७, 
मातज़ी २८. मौरी २९ पड- 
चदिका २०. श्रोमत्कन्या ३१. 
रातसंकुला ३२, कुभाण्डी ३३, 
विसल्वेगिका ३४, रोहिणी 
मनोवेगा ३६. महावेगा ३७, 
चण्डवेंगा ३८. चपल्वेगा ३९, 
लघुकरी ४०. पर्णल्घु ४१. 
बेगाबती ४२, शीतदा ४३. 
२५ उष्णदा ४४.वेताली ४४५, 
महाज्वाला ४६. सर्वबिद्या 
छेदिनी ४७, युद्धवीर्या ४८. 
बन्धमो चिदा ४९, प्रहारावन्णी 
५०, अआामरो ५१, अभोगिनी 
इस्यादि | ६२॥३९ १-४०० 
प्रतिमायोग-कायोत्सर्ग  मुद्रा- 
खड़े होकर ध्यान करना ४८।४ ३ 
प्रमाण-पदाथके परस्पर विरोधों 
नित्य अनित्य आदि सब घर्मो- 
को ग्रहण करनेवाला मान 
ध्रारथ 
प्राज्ापत्य-विव्राहका एक भेंद, 
जिसमे. माता-पिता आदि 
प्रिजनकी सम्मति पूर्वक वर 
और कन्या परस्पर विवाहित 
होते है ७०११५ 
प्रातिहार्याप्टक-आंठ प्राति, र्य- 
१. अशोक वक्ष २. सिंहासन 
३, छत्रतव॒य ४. भामण्डल 
८२ 


पारिसाषिक शब्दकोष 


५, दविध्यध्यनि ६, पृष्पवबृष्टि 
७. चौंसठ चमर और ८. 
दुन्दुभि बाजे ये आठ प्रातिहार्य 
तीर्थंकर अरहन्तके होते हैं । 
भगवान्‌को जिस वुक्षके नीचे 
केवशज्ञान प्राप्त होता हैं वही 
समवसरणमें अशोक वृक्ष 
कहलाता है ५४।२३१ 

ग्रायोपगसन-भक्त प्रत्याश्यान, 
प्रायोपपमन ओर हंगिनीमरण । 
संन्यासके इन तोन भेद्दोंमें-से 
एक भेद । जिस संन्यास मरण 
में क्षकः अपने शरीरकी 
टहल स्वयं करता है दूसरेसे 
नहीं कराता उसे प्रायोपगमन 
कहते हैं ६२४१० 

[ब] 

वबसर्ूसद् के चार रल-१. रत्न- 
माला २. देदीप्यमान हल 
३, मूसल कर ४. गदा 
६२॥१४९ 

खहुशाख सक्ति-बहुश्रुत मक्ति- 
एक मावना ६३।३२७ 

बाह्मतर द्विषह भद तप-बाह्य 
और ब्राम्यन्तरके भेद बारह 
प्रक!/ रका तप--१, अनशन 
२. अवमौदर्य ३. बृलिपरि- 
सख्यान ४, रस परित्याग 
५, विदिक्त दाग्यासन और 
६. कायक्लेश ये छह बाह्य 
तप है । भौर १. प्रायश्चित्त 
२. विनय ३. वैयावृत्य ४, 
स्वाष्यय ५, व्युत्सर्ग क्षौर ६, 
ध्यात ये छद्द आभ्यन्तर तप 
है ६२।१५६ 

बीजसमुदझ व-सम्यग्दर्दनका 
एक भेद ७४।४३९, ४४४, 
४४%, 

नि] 

भध्य-जिसके सम्यरदर्शन, सस्य- 

ज्ञान और सम्यकचारित्र 


६७०, 


हो सके उस्चे मग्य कहते हैं 
५९२१४ 

सावना-तीर्थकर नामकर्मका 
बन्ध करानेवाली सोलह 
सावनाएं--!., दर्शन बिशुद्धि 
२, बिनय संपन्नता ३. शील- 
व्तेष्चन तिबार ४, अभीदण 
ज्ञानोपपोग ५, संबवेग ६ 
शक्तितस्त्वाग ७, शक्तितस्तप 
८. साधु समाधि ९, वेयावृत्य- 
करण १०, अहहद्धक्ति ११. 
आचार्यभवित १२, बहुश्रत 
भक्ति १३, प्रवचनभक्ति 
१४, आवश्यकापरिहाणि १५. 
मार्ग प्रमावना और १६. 
प्रवचन वात्सल्य ४८। १२ 


[मर] 
महामह-एक विशिष्ट पूजा 
उशाइ७७ 


मानसाहार-देवोंकी जितने 


सागरकी आयु होती है उतने 
हजार वर्ष बाद उन्हें भाहार- 
की इच्छा होती हें। इच्छा 
होते ही कण्ठमें अमृत भुड़ 
जाता है और उनको क्षुधा दूर 
हो जाती है। यही मानसाहार 
क्हडाता है ६१११ 
मागप्रमावना-एक 
६३॥३२९ 
मार्गसमुद्धव-सम्यग्दश नका एक 
सेद ७४।४३९,४४२ 
मिथ्यास्वादि पंद्धक-कर्मबअस्धके 
निम्नाडूित पाँच कारण होते 
हैँ---१. मिथ्यात्व २. अविरति 
३, प्रसाद ४, कषाय और 
५, योग ५४।१५६ 
मझुक्तावक्की-एक उपवासका नाम । 
७१.४०८ 
य ] 
योप- आत्माके प्रदेशोंके परि- 
ए्पन्द-- हलून-चलछनको योग 


भावना 


द५० 


कहते हैं । संदीपमें हसंके काय, 
बचन ओर भन ये तीन मेद 
हैं। तेरहव गुणस्थानपें मनो- 
योग और वचनयोगका नाश 
हो जानेपर अन्तमें कांययोग 
की सूक्षत्र दशा रह जातो है, 
उसीसे सुक्ष्म क्रिया-प्रतिपाती 
नामका तोसरा शुक्रूष्यान 
होता हैं। अन्त यह सुूक्ष्प 
काय योग भी नष्ट हो जांता 
हैं ४८।५२ 
[र] 
सन चसुष्टय-१., रत्नमारा २, 
गदा ३. सीर-हल ओर ४. 
मसल । ये बलमद्रके चार 
रत्न थे ७१।१२५ 
रत्नावली-एक उपवास । 
७१।३६७ 
रथावत-गृहस्थके द्वारा की जाने 
वाली एक पूजा ७३।५८ 
[ल] 
छक्षण-मगवान्‌के दरीरमें १०८ 
शुभ लक्षण होते हैं. तथा 
मघुरिका आदि ९०० व्यझजन 
होते है । ५१।५२ 
वि] 
बगनत्रितय-धर्म, अर्थ और काम 
इन तीन पुरुषा्थोका समूह 
जिवर्ग अयबवा वर्गत्रितव कह- 
लाता है । मोक्ष पुरुषा्थ उक्त 
त्रिवर्गसे पृथक्‌ होनेके कारण 
अपवर्ग कहा जाता है ५१८ 


वात्सल्य-सम्यरदर्शनका एक अद्भ 


६ ३॥३२० 
वात्सक््य-एक मावना ६३।३ हे ० 


विनयसम्पसता-एक भावना 
६३।३२१ « 
विनयमिथ्यात्व-सब देवोंकों 


एक सा मानना तथा सब 
वस्तुओंकी मुक्तिका उपाय 
समझना विनयमिथ्यात्व॑ हैं। 
६२३०२ 


चत्तरपुराणम्‌ 
विपरीतमिय्यात्तय-जान, . जेय 
और ज्ञायक तत्तवोंकी यथार्थ ता 
में विपरीत निर्णय करना 
६२३०९ 
विस्तारज-सम्पग्दर्दानका एक 
भेद ७४।४४०,४४५६ 
वैयारृत्यक्रिया-एक. भावना 
६३३२६ 
[छझ्ञ] 

शक्तिश्नय-१. उत्साह छाक्ति 
२. मन्त्र शक्ति और ३. 
प्रभुत्वशबित ४८॥६ 
शोलब्रत|नतीचार-एक भावना 
६३२।२२२ 
शुक्ललेइय:-शुक्ललेइया वाला- 
कवायके उदयसे अनुरंजित 
योगोंको प्रवत्तिको लेइया कहते 
हैं । इसके १. कृष्ण २, नील 
३, कापोठत ४. पीत ५. पद्म 
ओर ६, शुक्तन ये छह भेद 
हैं। द्रव्यलेव्या और भाव- 
लेश्याकी अपेक्षा दो मेद है । 
५१॥१७ 

शुक्छप्यान-मोहकी अत्यन्त 
मन्दता अथवा मोहके अभावमे 
होने बाला ध्यान शुक्लघ्यान 
कहलाता है। इसके १. 
पृथबस्तथ॒ विरर्कवीचार २ 
एकत्व दितरक॑ ३. मुदमक्रिया 
प्रतिवाता और ४, व्युपरत- 
क्रियानिर्वात ये चार भेद 
होते हैं ५४।२२६ 

[व] 

पघटप्रमा-१. प्रत्यक्ष २, अनुमान 
३. शब्द ४. उपमान ५, 
अर्थापत्ति और ६, अभाव 
ये छह प्रमाण हैं ७४।५१४ 
घडावश्यक- १, समता २. 
वकादना ३. स्तुति ४. प्रतिक्रमण 
५, स्वाध्याय और ६. कायो- 
त्सर्य ये षडावक््यक कहसाते 
हैं ६१११९ 


षष्डोपबास-दो दिनका उपवाध 
डंटा३९ 
पाडगुण्य-१. सस्धि २. विष्रह 
३. यान ४. आसन ४, द्वैघी- 
भाव और ६९. समाश्रय---खड़े 
राजाका आश्रय लेगा ये छह 
गुण हैं ५०॥५ 
पोडशस्वष्त-तीर्थकरके गर्भमें 
आनेके पूर्व उनकी माताकों 
दिखने बाले सोलह स्वप्न--- 
१. ऐराबत हाथी २. सफेद 
बैल ३, सिंह ४. लक्ष्मीका 
अभिषेक ५. दो माहछाएँ ६, 
सूर्यमण्डल ७. चन्द्रमण्डल 
८. मनोहर मछलियोंका युगल 
९, सुवर्ण करूण युगल १०, 
कमलोंसे सुशोभित सरोबर 
११, लहराता हुआ समुद्र 
१२९, विहासन १३, सुन्दर 
देव विमान १४, नाशेन्‍्द्र 
भवत्त १५, रलराशि और 
१५ देदीप्यमान अग्नि ४९२२ 
[स्‌], 
समा-बो च.बीचमे आतप-घृष 
प्रकट करनेवाले मेत्रोंका साठ 
दिन तक वरसना समावृ्टि 
कहलाती है ५८॥२७ 
समाधि-एक भावना ६३।३२५ 
समुच्छिल्नक्रिय।पासि-- चौथा 
शुक्लध्यात । यह ध्यान १४वें 
गुणस्थानमें हीता हैं ५२६७ 


संक्षेप-सम्यग्दशनका एक भेद 
७४४४०, ४४५ 


संप्तपरमस्यान- १,  सज्जातित्क 
२. सद्गृहस्थ॒त्व ३. पारित्राज्य 
४. सुरेन्द्रता ५, साम्राज्य ६, 
परमाहंन्य और ७, परम- 
निर्माण ६३१२५७ 
सप्तप्रकृति-१,. स्वामी २. 
अमात्य ३, जनस्थान ४, कोश 
५. दण्ड-सेसा ६, सुरक्षाके 
साधन और ७, मित्रवर्ग ६८।७२ 


सप्तप्रकृति संचय-१, मिथ्यात्व 
२. सम्यद्धमिथ्यात्य ३, सम्यक्त्व 
ओर अनन्तानुबन्धी १. क्रोध 
२. मान ३, माया ओर ४. 
लोभ ये धात प्रकृतियां हैं । 
६२।३१७ 


सप्त रन--१., चक्र २, शक्ति 
३. गदा ४, शंख ५, धनुष 
६. दण्ड और ७, नन्दक 
(खड्ग) ये कृष्णके सात रत्व 
थे ७१।१२४ 
सत्रतोमद््-एक उपवासका ब्वत 
७१२८ 
सर्वतो मद्र-गृहस्थके द्वारा की 
जानेवाली एक तिशिष्ट पूजा 
७३॥।५८ 
संज्वकन-यथारूयात चारित्रको 
घातनेबाली एक कपाय। चरित्र, 
मोहके भेद, कपाय बेदनीयके 
चार भद हँ--१, अनन्ता- 


पारिभाषिक शब्दकोष 


नुबन्धी-सम्यक्त्वको घातनेवालों 


कषाय २. अप्रत्याख्यानावर्ण- 
देश चारित्रकों घातनेवाकछी 
कषाय ३. प्रत्यास्यानाव रण--- 
सकल धारित्रकों धातवेवारसी 
कधाय और ४. संज्वलन-+-- 
यथारूपात चआरित्रकों घातने- 
ब|ली कषाय ४८।॥८ 
संयसासंयम-त्रय हिसाका त्याग 
होनेसे संग्रम और स्थावर 
हिलाका त्याग ने होनेसे 
असंगम । इस प्रकार पंचम 
गुणस्वानकी अवस्था संयमा- 
संयम कहछातो है ५९२१४ 
संवेग-एक भावना ६२३।३२३ 
संशय मिथ्यास्व-अःप्त, आापम 
आदि नाना तस्‍्वोंम श्रद्धाकी 
जो चंचलता है उसे संशय 
मिथ्यात्व कहते हैं ६२२९९ 
संसक्र-एक प्रकारके श्रष्ट मुनि 
७६१९४ 


६७५१ 


सामादि-साम, दान, दण्ड और 
भेद ये चार उपाय प्रसिद्ध हैं 
६२॥३२ 

सिद्धिश्नय-१. उत्साह तिद्धि 
२. मन्त्र सिद्धि और रे. 
प्रभुत्व सिद्धि ४८।६ 

सिंहनिष्कीडित-मुनियोंके तप- 
का एक मेंद ६१!६२ 

सूक्ष्मध्यान-शुवलघ्यानका- 
तीसरा भेद। जिसका पूर्णनाम 
सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाती है। यह 
ध्यान तेरहवें गुणस्थानके अम्त*« 
में होता हैं ४८।५२ 

सृत्नसमुझव-सम्यस्दर्शनका एक 
भेद ७४।४३९,४४४ 

स्थाह्राद-पदार्थम.... रहमेबाले 
परस्पर विरोधी धर्मों विवक्षा- 
वश प्रधानतास किसी एकका 
कथन करना स्थाद्वाद कह* 
छाता है ५१५३९ 


[अ] 
अद्ववत्ती-विदेहकी एक राज- 
धानी ६३२:१२४ 
अड़्देश-बिहा रप्रान्तके भागलू- 
पुरका समीपवर्ती प्रदेश५८।१७ 
अचलछमग्राम-मगघ देशका एक 
ग्राम ६२।२२५ 
खच्युत-सोलह॒वां स्वर्ग 
६३।१७८ 
खअझञ्जनन-एक वक्षारपिरि 
६२॥।२०३ 
अअजनाम-एक वक्षारगिरि 
६३॥२०२३ 
अन्तिम-अनु त्तर-सव पं सिद्धि 
विमान ६४६१० 
अपराजित-एक% अनुत्तर विभान 
६९।४१ 
अपराजिता-विदेहुकी एक राज- 
घानो ६३॥२१६ 
अमरभुधर-सुमेरुपंत ६११९ 
स्रसरककण्ठ-एक नगर ७२.४० 
भम्रृतवती-विजय। धकी दक्षिण 
श्रेणी का पृक देश ७२।५४ 
अयोध्या-विदेहकी एक राज- 
घानी ६३।२१७ 
अयोध्या-घातकी खण्डके पूर्व- 
भरतकी नगरी ७१।२५५ 
अयोध्या-धातकी खण्ड द्वोपके 
पश्चिम विदेहु क्षेत्रमें स्थित 
गन्धिलादेशकी एक नगरी 
४९।२७७ 
अयथोधष्या-ऐरावतक्षेत्रदो एक 
नगरी ५९१२८२ 
अयोध्या-धातकीखण्डके भरत 
क्षेत्र सम्बन्धी अलका देशका 
एक नगर ५४।८७ 
अयोध्यांपुर-एक तगर ६३१६० 


मौगोलिक शब्दकोष 


अरजा-बिदेहकी एक राजधानी 
६६३॥२१६ 

अरिन्दमपुर-पुष्कराधके पदिचम 
विदेह सम्बन्धी ग्रन्धिलदेशके 
विजयार्धपर्वतकी उत्तरब्ेणी 
पर स्थित एक नगर ७०।३०७ 

अरिश्टेन एर-भगवान्‌ छ्ी तलना थ- 
के प्रथम पआाहारका नगर 
५६।४५ 

अरिप्ट॒पुर-एक नगर ७०।३०७ 

अरिष्टपुरी-विदेहकी एक राज- 
धानी ६३॥२१३ 

अरिष्टा-विदेहकी एक राजधानी 
६३२१३ 

अकरप्रम-कापिष्ठ स्वर्गेका एक 
विमान ५९।२३८ 

अलका-पघ्रातकी खण्ड. द्वोपके 
मरतक्षेत्रका एक देश ५४॥८६ 

अलका-विजयार्धकी उत्त रश्नेणी- 
पर श्थित एक बगरी ६२।५८ 

अवध्या-विदेहकी एक राजधानी 
६३।२१७ 

अबन्ति-उज्जेनका समीपवर्ती 
देदा ७१।२०८ 

अज्ञोक-एक वन ७५॥३७ 

अशोकपुर-ध।तकी खण्डके पूर्वे- 
मेह्से पश्चिम दिशामें स्थित 
विदेह क्षेत्र सम्बन्धी एक वगर 
७१४४३२ 

अशोका-विदेहुकी एक राज- 
घानी ६३२१६ 

अश्व पुर-विजय।र्धका एक नगर 
६२६७ 

अहवपुर-जम्बूद्वीप सम्बन्धी 

' विदेहक्षेत्रके पत्नदेशका एक 
नगर ७३।३२ 

अइ्वपुरी-विदेहकी एक राज- 
धानी ६३।२१४५ 


"सना-एक कटवी ५९॥१८८ 
[आ |] 
अ[दिस्यपाद-एक पर्वत 
६८५१९ 
आदिस्यास-धातकी खण्डके पूर्व॑- 
मेरुसे पूबंकों श्लोर स्थित 
पुरकछावती देशके विजयाघधे 
पर्वतकी दक्षिणश्रेशीका एक 
सगर ६२॥३६१ 
आदिमद्वीप-जम्बूद्ीप ४९१२ 
आनत-ते रहुवाँ स्वर्ग ७०१९५ 
आयफ्षेत्र-गड़ा भौर सिन्धु 
नदी तथा विज्याध्ध पर्वतके 
कारण भरतक्षेत्रके छह खण्ड 
हो जाते हैं, इनमे बीचका 
खण्ड आयेक्षेत्र - कहलाता है 
छोर शेष पांच सम्लेंछलण्ड 


कहलाते हैं। तीथ्थंक रोका 
बिहार आयंखण्डमें ही होता 
है ४८।५४६ 


आवत-विदेहका एक देश 
६३॥२०८ 
आशीविप-एक वरक्षारगिरि 
६६१।२०३ 
[इ।] 
इन्द्रपुर-एक सलगर ६५॥१७५९ 
इला-भरतक्षेत्रका एक पर्वत 
५९११८ 
[3] 
उन्मत्तजला-एक विभज्भा नदी 
६३।२०६ 
डल्कामुखी-भी छोंका एक 
निवासस्थान ७०१५६ 
[छ&] 
ऊर्जयन्तमिश्-गिरनारसपर्वत 
७१२७५ 
ऊरमिंसाकिनी-एक विभंगा नदी 
६२१।२०७ 


[ऋ ] 
ऋजुकूक्वा-एक नदी जिसके 
तटपर भगवान्‌ महावीरबव) 
कैवलसान प्राप्त हुआ था| 
७४।३४९ 
[ए] 
एकशे छ--एक वदक्षारगिरि 
६३।२०२ 
[ऐ] 
एराबत-एक सरोवर ६३।१९९ 
सेरावत-अम्वुदी पका सातवाँ 
प्षेत्र ६९।७४ 
शेरशावती-एक नदी ६१॥३८० 
[थओ] 
ओऔषधी-विदैहुकी एक राज- 
धानी ६३॥२१३ 


[क] 

कच्छ-विदेहका एक देक्ष 
६३।२०८ 

कच्छ-काठियाबाहइका समीप- 
बर्ती प्रदेश ७२।११ 

क्छकावती-विदेहुका एक देश 
६२।२०८ 

कनकपुर-मारत॒वर्षका एक नगर 
४८। ६१ 

ऋनकपुर-जम्बूद्वीपफे भरत- 
क्षेत्र सम्बन्धी विजयार्ध पर्वत+ 
की उत्तरश्रेशीका एक नगर 
६३॥१६५ 

कनेकप्रम-विदेहके मज् लावती 


देश सम्बन्धी विजयाध॑ पव॑तकी 
उत्तरश्रेणोपर स्थित एक 
संगर ७४।२२१ 


ऋनकृप्रभ-सानत्कुमार स्वर्गंका 
एक विमान ६७१४६ 
कपिस्थ-एक बन ७५।४७९ 

कक्िहू-मारतका एक देश, 
खण्डगिरि, उदयपिरि (भुवक 
नेहबर)का समीपतचर्ती प्रदेश 
७०।६५ 


भौगोलिक शब्दकोष 


काकन्दी-भगवान्‌ पुष्पदन्तकी 
जन्मनगरी ५५२३ 
कार बनगुद्दा-एक गुफा 
५९२३५ 
काज्चनतिरूक-अम्बूदी प 
सम्बन्धी विदेह क्षेत्रके कच्छ- 
देशमें स्थित विजयारधेंपवंतकी 
उत्तरश्रेणीका एक नगर 
६३।१०५ 
कान्चना-एक नदी ६३॥१५८ 
कास्ची-कलिज्धू देशको एक 
नगरी ७०१२७ 
कान्तपुर-ब ड्ू देशका एक नगर 
७"५।८१ 
क्रास्पिल्य-मरतक्षेत्रकी एक 
नगरी । भगवान्‌ विमलना थ- 
की जन्मनगरी ५९१४ 
कारिपल्या-एक नगरी ७२१९८ 
का पिष्ट-आठवाँ स्वये ५९२३७ 
कारंकट-एक नगर ६२॥२११ 
काकक-एक वन ५९१९६ 
काऊगुहा-विजयापंकी एक 
गुहा ७२१११ 
काशी देश-वा र।णसी का समीप- 
वर्ती प्रदेश ५२१८ 
किम्नरगीत-विजय।धंका. एक 
संगर ६३,९३ 
किन्नरपुर-विजयाधंका एक नगर 
७१३७२ 
क्रिछकिक्त-विजय! धंकी दक्षिण - 
श्रेणीका एक नगर ६८।२७१ 
किष्किन्ध-एक नगर ६८१४६७ 
कुटज-विन्ध्याचलका एक वन। 
७४३८९ 
कुण्ड-विदेहका एक नगर 
७५।७ 
कुण्डपुर-विदेहका एक नगर । 
भगवान्‌ महावीरको जन्म- 
नगरी ७४२५२ 
कुण्डरूपुर-विदर्भ देशका एक 
लगर ७६१।३४१ 


६५३ 


कुण्डका-विदेहकी एक राज- 
धानी ६२१२१४ 

कुणाक्ृ-मारतका एक देश 
५९॥७२ 

कुब्जक-मलयधदेशका एक सल्ल- 
की वन ७३१२ 

कुम्ुदा-विदेशका 
६२।२११ 

कुम्मकारकट-त रमांस भो जी 
कुम्मके सम्पर्कंसे कारकट 
नगर ही कुम्म कारकट नामसे 
प्रसिद्ध हो गया था ६२॥२१२ 

कुरु-एक देश ७०।२०० 


एक देश 


कुरुज्ञाज्ल-उत्त रप्रान्तका एक 
देश--हस्तिना पुर और मेरठ- 
के आझासपासका क्षेत्र ६१९।७४ 

कुदाथविषय-भारतका एक 
देश ७०।९२ 


कुसुमबती-भरत क्षेत्रक्ी एक 
नदी ५९।११८ 


कूछआमपुरी-एक नगरी 
७४३१८ 

केशरी-एक सरोवर ६३॥१९७ 

हैं केंकास-भारतवर्षके. उत्तरमें 

स्थित प्रसिद्ध पर्वत हिमालय का 
एक भाग ४८।१३९ 

कौशल-अवधदेश, .. जिसको 
राजघानी  साकेत-भअयोष्या 
थी ४८।७१ 


कौशास्व्री-जम्बूद्वीोप भरततक्षेत्र- 
की एक नगरी जहां पद्मप्रभ 
मभगवान्‌ने जन्म लिया था 
५२१८ 
कौसला-एक नगरी ७१।३४२ 
क्षीरोदा-एक  विभंगा नदी 
६२३।२०७ 
क्षेमपुर-जग्वृद्वी पके क्छ देदाका 
एक नगर ६५२ 
क्षेमपुर-दध्षिण भारतका एक 
नगर ७५४०२ 


६५४ 


क्षेमपुर-विदेहकेत्रगत सुकच्छ 
दैशका एक नयर ५३।२ 
क्षेमपुर-विदेहले अके कच्छदेश- 
का एक नगर ५७।२ 
क्षेमपुरी-विदेशकी एक राज- 
धानी ६३२१३ 
क्षेमा-चिदेहको 
६२३।२१३ 
[ख | 
खगनग-विजयार्ध पर्वत 
७१।३७६ 
खगपुर-एक नगरका नाम 
६१।७० 
खचराचल-विजयार्घ पव॑त 
६२२४१ 
खड़पुर-एक मगर ६७।१४१ 
सद्भपुरं-विदेहकी एक राज- 
घानी ६२३।२१७ 
खड्ढ।-विदेहबी राजध।नी 
६३,२१३ 
खद्र-एक वन ७२।५३ 
खादिर-एक वन ६८+४६ १ 
[ग] 
रागनवसलस-जम्बूद्वी पके विज- 
याघेकी उत्तरश्रंगीका एक 
चगर ६३२९ 
गगनवल्कम-जम्बूद्वी पके विदेह 
क्षेत्र सम्बन्धी पुष्कलावती 
देश, विजय।पंतवंतकी उत्तर- 
श्रेशीपर स्थित एक नगर 
७०।३९ 
गगनवल्कम-मम्बुद्ी पके विज- 
या सम्बन्धी दक्षिणश्रेणीका 
एक नगर ७५॥३०१ 
ग़ड़ा-धोीदह महानदियोंमें एक 
महानदी ६३॥१९५ 
गज्औला-मारतकी प्रसिद्ध, नदी 
७०१३२२ 
गजवती-भरतक्षेत्रकी एक नदी 
५९११९ 
गन्धमादन-एक 
६३।२०४ 


राजधानी 


वक्षारमिरि 


उत्तरपुराणम्‌ 


गन्घधमादनकृभ-गन्धमादनप बं त 
७१३०९ 
गन्धमादनप्रवंत-विदेहका एक 
पर्वत ७०।१८ 
गन्धमालिनी-जम्बूद्वी पके पश्चिम 
विदेहक्षेत्रमें सीतोदा नदीके 
उत्तर तठपर स्थित एक देश 
५९१०९ 
गन्धमालिनी-एक 
नदी ६३॥२०७ 
गन्धसालिनी-विदेहुका एक 
देश ६२।२१२ 
गन्धा-विदेहका एक देदा 
६३॥२१२ 
ग़नधार-एक देश ६३।२८४ 
गन्धावती-एक नदी ७०॥३२२ 
गन्घिल-धातकी खण्ड द्वीपके 
पश्चिम विरेहक्षेत्रका एक देश 
५९२७४ 
गान्धार-गन्घार देशका एक 
नगर ६२।३८४ 
गान्धारंविषय-ऐ रावतलश्षेत्र का 
एक देश ६२॥९९ 
गिरितट-पएृक संगर ६७॥५७० 
गिरिनंगर-सुराष्ट्र देशका एक 
सेंगर ७१।२७० 
गुस्सखटपुर-एक नगर जहाँ 
पारवेंनाथ भयवान्‌का प्रथम 
क्षाहार हुआ था ७३।१३२ 
गोीधा-ब्रअका एक वन 
७०३३४ 
गोवर्धन-मथुराके पासका एक 
परत ७०४३८ 
गोतम-इन्‍्द्र भूति 
ग्राम ७४।३५७ 
ग्रेवेयक-सो लह्टवें स्वर्गके ऊपर 
नी ग्रेवेयक विमान है। ये 
एकके ऊपर एक हैं । प्राश्म्भ- 
है तीन तक आदिम या अधघो 
ग्रेवेयक, चारसे छह तक 
मध्यम ग्रेवेयक क्षौर सातसे 
नौ तक उपस्मि ग्रेवेयक कहू- 


विभंगा 


गणध रका 


लाते हैं । इनमें रहनेवाले देव 
हाहूमिन्द्र कहलाते हैं ४९९ 
[चर 

चक्रक-माहेन्द्रकल्पका. एक 
विमान ६२॥७८ 

चक्रपुर-भरतक्षेत्रका एक नगर 
६५।१७६ 

अक्रपुर-एक नगर जहाँ भगवान्‌ 
अरहनाथका प्रथम आहार 
हुआ था ६५२५ 

पक्रपुरी-विदेहकी एक राज- 
घानी ६३।२१७ 

आक्रपू: (चक्रपुर) एफ नगर 
५९२३९ 

चण्डवेगा-भ रततक्षेत्रकी एक नदी 
५९११८ 

चन्दन-ए क वन ६२।४०६ 

चन्द्र-एक सरोवर ६३।१५०९ 

चन्द्रपुर-विजयाधे की दक्षिण - 
श्रंणीका एक सेंगर ७१।४०५ 

चन्द्रपुर-चन्द्रप्रभ भगवानुको 
जन्मनगरी । बाराणसीके पास 
स्थित चन्द्रपुरो ५४१६३ 

चन्द्रमाल-एक वक्षारगरिरि 
६३।२०४ 

अन्द्राभ-पृक नगर ७४५।३९७० 

खन्द्रोदय गिरि-एक पर्वत 
७५२६२ 

चमरचआ्ापुर-एक पगर 
५२।२२९ 

चम्पानगर-मागलछपुरके समीप 
नाथनगर नामसे प्रसिद्ध स्थान 
५८।१७ 

खम्पापुर-वन -बिहार पन्तके 
भागलपुर वगरके समीप्रवर्ती 
नाधथतमरका सम्रोपवर्ती अस 
७०।८३ 

जरणयुगछ-मारतका एक नगर 
६७२६३ 

धारणोसुज्क ट-सम्मेदशिख रक्ा 
एक झुद ६९९० 


चित्रकूट-वाराणसौका एक 
उद्यात ६०१२६ 
चित्रकूट-एक वक्षारगिरि 
३॥२०२ 
चितह्रपुर-विजयाधं का एक लंगर 
६२।६६ 
चैत्रवन-सिधिलाका एक बन 
६९५४ 
[छ] 
छत्नपुर-भ रतक्षेत्रका एक नगर 
४९२५४ 
छतञ्राकारपु र-एक नगर 
७४॥।९४२ 
[ज] 
जगर्पादगिरि-एक पर्वत 
६८।४६८ 
जठरकीशिक-ता पश्नोंकी बसति 
७०३२३ 
जम्बूमन्‌-जम्बूदी प ४८।३ 
जयन्त-एक शक्नुत्तर विमान 
७०५९ 
जयन्‍्तपुर-भारतक्षेत्रत् एक 
नगर ७१।४५२ 
जयन्ती-विदेह की एक राजध!नी 
६२॥२१६ 
जाम्बब-जस्तूदीपके भरतस्षेत्र 
सम्बन्धी विज्ञयार्ध पर्वंतको 
उत्तरलंणीपर स्थित एक 
नगर ७१३६८ 
जस्मिकप्राम-एर ग्राम, जहाँ 
भगवान्‌ महावी रकोी केवलजशञान 
हुआ था ७४।३४८ 
ज्योति:प्रस-त्रिजयाधंकी दक्षिण- 
श्रेशीका एक नगर ६२।२४१ 
ज्योतिवन-विजय।रध का एक 
बने ७१।३७० 
[व] 
तनुवात-हछो कके अन्तका तनुवा- 
तबलऊय । ऊष्व लो कृके अन्तमे 
यह १५७५ धनुष मोटा है, 
उसमें अन्तिम ५२५ धनुष 


भौगोलिक शब्दकोष 


प्रमाण सिद्धोंका निवास क्षेत्र 
हैं ६६६२ 

तप्तजला-एक विभज्ला नदी 
६३२०६ 

तालपुर-एक नगर ६७।३४ 

सिगिन्छ-एक सरोवर 
६२३।१९७ 

सिंकक-धातकी खण्डके पूर्व 
ऐरावत क्षेत्रक्रा एक नगर 
६२।१६८ 

ब्रिकूट-एक वक्षारगिरि 
६३।२०२ 

ब्रिपुर-विजयार्धका एक नगर 
४३१४ 

तिलोकोत्तम-जम्बृद्रो पके पूर्व 
विदेहक्षेत्र सम्बन्धी पुष्कला- 
वती देशके विजयाधे पद्ंतका 
एक नगर ७३॥२६ 


[द] 
दन्‍्तपुर-क लिज्भ देशका एक 
नगर ७०६५ 
दशाणं-एक देश---विदिशाका 
समोषवर्ती प्रदेश ७५१० 
दशाणपुर-घ्रगावती देशका एक 
नगर ७१,२९१ 
दिशागिरि-कपप्त्थिवनमें स्थित 
एक पर्बत ७५।४७९ 
देवकुरू-एक सरोवर ६३।१९८ 
देवदारु बन-एक वनक! नाम 
3७०।२५२ 
देवमाल-एक वरक्षारगिरि 
६३।२०४ 
देवरमण-एक वन ६३।१८६ 
देवाद्वि-सुमेरपवंत ५०२१ 
धघतिलक-विजयाधंका एक नगर 
६२॥३६ 
द्वारवती-द्वारिकापुरी ७१२७ 
द्वाराबती-एक सगरी ५८।८३ 
[घ ] 
घरणिमृषण-सु प्रतिष्ठपु रका एक 
पवंत ७६।२२० 


६०५ 


घरणी तिरूक्‌-घुक नगर 
५९२२८ 

धवलदेश-जम्बूही पका एक देश 
६७ २५६ 

घधातकीखण्ड-दुपर। द्वोप । यह 
होप चार लाख योजन 
विस्तारवाल। हैं तथा लवण 
समुद्रकों चेरे हुए चहीके 
आकारका है ५१,२ 

घान्यपुर-मगघ देशका ए क तगर 
७६।२४२ 


[न] 


नगरशो मा-एक न॥र ७५५२७ 

ननन्‍्दन-पुष्छ रद्वी पके पृत्र॒ध॑ मरत 
स्षेत्रका एक नगर ६३।१२ 

ननन्‍्दन-मेरुपवं तका ननन्‍्दनवन 
७१,३६२ 

ननन्‍्दन-नतन्द नंगिरि ६३,३३ 

ननन्‍्दुनपुर-एक नगर, जहाँ 
विमलनाथ भगवःनूका प्रथम 
धाहार हुआ था ५९४२ 

ननन्‍्दपुर-एक नगर ६३ ३३४ 
नन्‍्दपुर-घातकी खण्डके पुर भरत 
क्षेत्र सम्बन्धी विजय।घंही 
दक्षिण श्रेणीका एक नगर 
७१२५४ 

नन्दिग्राम-एक ग्राम, जहाँ 
लोगोंने राजपुत्र श्रेशिकको 
आवास नही दिया था 
७४४२२ 

नन्दिग्राम-एक गाँव ७५११०५ 

नन्दिधोष-२फ बन ७५१५ 

नन्यावत-तेरहवें स्वगंका एक 
विमान ६२४१० 

नमस्तिकक-ए क पर्वत 
६२१३३६ 

नरकानता-एक महानदी 
६३।१९६ 

नलिन-एक नगर, जहाँ भगवान्‌ 
चन्द्रप्रभका प्रथम श्ाह्ार हुआ 
था ५४२१७ 


६५६ 


नलिनकूट-एक वक्षारगिरि 
६३+२०२ 
नलिना-विदेहका एक देश 
६३।२११ 
नारापुर-पार समुच्चय देशका 
एक सगर ६८ ४ 
नागमाकह-एक वक्षारगिरि 
६३॥२०४ 
नाभेयस्ीम-एक पर्दत ६२.२८१ 
नारी-एक मह्नदी ६३१९६ 
नित्यालो कपुर-ध तकी खण्ड द्वी प- 
के पू॑ भरतक्षेत्र सम्बन्धी 
विजयाध॑ पवंतकी दक्षिण 
श्रेगीका एक नगर ७१५५० 
निषध-एक सरोवर ६३।१९८ 
निषध-जम्बूद्ी पक। तीस रा 
कुलाचल ६३।१९३ 
नीकछ-जम्वू दी पका चोथा 
कुलाबल ६२।१९२ 
सीलवान-एक सरोवर 
६३१९९ 
नूछोक-अढ़ाई द्वीप : जम्तूद्रीप, 
लवणसमुद्र, घातकीखण्ड द्वोप 
कालोदरधि समुद्र और पुष्क- 
राधंद्वीर । ये सब मिलकर 
तू झो ऋू-मनुष्पलोक कहछाते 
हैं । मनुष्योंका निवास इन्द्ोमे 
है ६१।१२ 
[प] 
पह्ुप्रमा-कऔया नरक ५९।२३८ 
पड्ुवती-एक विमंगरानदी 
६३।२०६ 
पच्च-एक सरोवर ६३१९७ 
पद्म-जावृद्वी पके पश्चिम विदेह 
का एक देश ७२।२१ 
प्मकूट-एक वक्षारगिरि 
६३॥२०२ 
पद्मरण्ह पुर-भारतका एक देश 
५९१४८ 
' परश्चा-विदेहका एक देश 
६३।२१० 


उत्तरपुराणम्‌ 


पद्मावबती-विदेहका एक देश 
६३॥२१० 

प्मावती-विशैह की एक नगरी 
६२३३२१४ 

पपश्मिनीसखेट-एक नगरका तास 
६२१९१ 

पद्चिनीखेट-जग्यूद्वीप सम्बन्धी 
मेरुपबंतकी उत्तर दिशाका 
एक नगर ६३:२६३ 

पणकान्ता- एक नदी ६३२६६ 

पलाशकूट-जम्बूद्वीपके भरत- 
क्षेत्रका एक ग्राम ७१।२७८ 

पलाशनगर-पला शद्वी पका एक 
नगर ७७५॥९७ 

पललव-एक देश '७२।१९६ 

पाटलिपुश्न-पटना नगर 
७६।३९८ 

पाटलिपुश्चन-एक नगरका त्ताम, 
जिसमें भगवान्‌ धर्मनाथका 
मुनि छचस्था सम्बन्धी प्रथम 
आहार हुआ था ६१४० 

पावापुर-बिहा रा पावापुर, 
जहाँसे भगवान मद्दावीरकों 
मोक्ष हुआ था ७६३८५ 

पुण्डरीक-एक सरोवर ६३४९८ 

पुण्डरीकिणी-विदेहके पृष्कला- 
वतो देशकी एक नगरी 
६२.८६ 

पुन्नागपुर-जग्बुद्रो पके भरतक्षेज 
का एक नगर ७१।४२९ 

पृष्पकरण्डक-पोदनपु रका एक 
कुमुमोद्यान ७४।१४२ 

पुष्करद्दीप-मध्यलोक का तोसरा 
द्वीप । इसके ठीक बीचर्मे चडी- 
के आकारका मानुषोत्तर पंत 
पड़ा हुआ है। वह्दीत्तक 
मनुष्योग्रा संचार होता है। 
पड 

पुष्करपुर-एक नगर ५९२३० 

युष्कछावतो-अम्बूदो पके विदेह- 


' का एक देश ६३।१४२ 


पुष्कलावती-गन्धा रदेशका एक 


बगर ७१।४२५ 
पुष्पक-राजपु रका एक वन 
७५१४६९ 
पुष्परम्य -कमलोंते सुशोभित 
एक तालाब ७०।२५३ 
पृथिवीतिकक-एक नगर 
५९ २४९ 
पृथिचीनगर-विदेहु. क्षेत्रके 
वत्सकावती देशका एक नगर 
डंट,५८ 
पोदन-सुरम्पदेशकी राजधानी 
पोदनपुर ५९२०९ 
प्रमछुरा-विदेहकी एक राजधानी 
६२३२१४ 
प्रमाकरी-वत्सकावती देशकी 
एक नगरी ६२।७५ 
प्रत्यल्तनगर-ए क नगर ७५॥८९ 
भाग्विदेह-पूर्व विदेह क्षेत्र 
४८ ५८ 
प्रियज्षर-ध रसिभूषण पर्मतपर 
श्यित एक बने ७६२२० 
थ्रियजुस्वण्ड-वा राणसीका एक 
वन ७० १९१ 
भ्िय्द्भयुखण्ड-एक वन ५९२७४ 
प्रीतिझुर-एक बन ५९७ 
प्रीतिक्षर-ऊध्व ग्रेवेयक के. ऊर्ध्व 
विमान ५९।२२७ 
प्रीसिघधन-राजपुरका. एक 
उद्यान ७५:३६५ 


[फ] 
फेनमालिनी-पुक विभंगानदी 
६३।२०७ 
[ब।] 
बकू- बंगाल ६९।१८ 
बरूसद्र-महेन्द्र स्वर्गकका पक 
विमान ७६।१९९ 
मह्ाकोक-पाँचवाँ स्वर्ग ४८५,३४ 
[भ] 
मभलिदेश-एक देश ४८।१२७ 
मगली-पघोड़ों का एक देश 
७२१२० 


सह्पुरन्‍म!/लवाकर एक देश, 
जिसे कोई महंलपुर या भेलसा 
(विदिशा) कहते हैं। ५६२४ 
मडद्जिल-मज़ुलःवबती देशका एक 
मगर ७०११८३ 
भव्रिरू-एक नगर ७०३८५ 
भव्रिलपुर-मलूयदेशका. एक 
नगर ५६।६४ 
भद्विलपुर-शीतलताथ भगवरानु- 
की जस्मभृमि ७१।३०३ 
भसरस-जम्बूद्वीपका पहला क्षेत्र 
६३।१९१ 
सास्कर-महा शुक्र स्वर्गंका एक 
विमात ५९।२२६ 
मीमकूट-एक परवेत ७५४७ 
भीमारण्य-मनो हर पुर का निक 2 
वर्ती एक सयंकर वन ५९।११६ 
भुजड़शेलपुरी-फी चक्लोंकी नगरी 
9२।२१५ 
भ्रूतरसमण-रक वन ६२१८६ 
भूतिलक-एक नगर ७६२५२ 
भोगपुर-भा रतके हृरिवर्ष देश का 
एक नगर ७०।७४ 
मोरापुर-एक सगर ६७ ६३ 
मोरावरूंन-भरतक्षेत्रकका एक 
संगर ५८।९१ 
[मर] 
संसध-बत मान ब्िहारपध्रान्तका 
एक भाग जिसको राजधानी 
राजमुद्दी नगरी थी ५७।७० 
मजल-जम्बूद्वीप भरतक्षेत्रका 
एक देश ७१।२७८ 
मज्नलाबती-विदेहक्षेत्रत॥ एक 
देश ५०१२ 
सअचा-विदेहब एक राजघानी 
६३२१३ 
मशजलरा-एक विभड्भा नदी 
६३।२०६ 


मथुरा-उत्तर प्रान्तेका प्रसिद्ध 
मगर ४५७।७९ 

सजुक-पुण्ड री किणी नगरीका 
एक वन ६२८६ 


८३ 


भौगौंलिक शब्बकोष 


मधुक-विदेहकी पुण्डरीकिंजी 
तंगरीका एक बन ७४।१५ 

समनुजोदय-रत्नद्वीपका एक पर्वत 
७५।३०३ 

मनोरम-एक बड़ा उद्यान ६६। 
२४८ 

मनोहर-कौशा म्व्रोका एक उद्यान 
६९४ 

मनोहर-एक बस ६७।६६ 

मनोहरणिरि-विदेहक्षेत्रके बत्स- 
कावती देशका एक पर्वत 
५८।६ 

मनोहरपुर-एक लगर ५९११६ 

मनोहरवन-एक वन ५९॥२०४ 

मन्दर-मेरु पर्वत ५१।२ 

मन्दरपुर-विजयाधे पर्वतका एक 
नगर ६६।१०९ 

मन्द्रशेल-मन्दारगिरि क्षेत्र 
(बिहार प्रान्त) ५८।५२ 

भन्दार-विजयाधे की दक्षिणश्रेणी 
सम्बन्धी एक नगर ६३।१७७ 

मन्दिर-भारतका एक नगर 
७४।७७ 

मन्दिरप्राम -एक गाँव ७१।३२६ 

मरूदगरि-मेरु पर्वत ७१।४२१ 

मलय-मालव देश ५६६२३ 

मलय -एक देश ७१।२९३ 

महाकच्छा-विदे हका एफ देख 
६ि३।२०८ 

महागन्धवती नदी -- गन्धमादलत 
पर्वंतसे निकली हुई एक नदी 
७१।३०९ 

महानगर-एक नगर, जहाँ मग- 
वान्‌ वासुपुज्यका प्रथम आहार 
हुथा था ५८।४० 

महानगर-  धातकी लण्डद्ीपके 
विदेहक्षेत्र सम्बन्धी रम्येकावती 
देशका एक नगर ५९२ 

महापक्य-एक सरोबर ६३।१९७ 

महापत्मा-विदेहका एक देश 
६ृ३।२१० 


६५५ 
सहापुण्डरीक-6क सरोवर 
६३।१९०५ 
मंहापुर-मारतका एक तर 
१८।८० 
महापुरी-विवेहकी राजधानी 
६३॥२१५ 


महारत्नपुर-विजयाधंका एक 
तगर ६२।६८ 
महावत्सा-विदेहका 
६३।॥२०९ 
महावप्रा-विदेहका एक देश 
६३।२११ ' 
महाशुक्र-दसर्वाँ स्वर्ग ५९।२२६ 
महाहिसवान-जमस्वूद्वी पका दुसरा 
कुलाचछ ६३।१९३ 
महीपुर-गन्धा रदेशका. एक 
नगर ७५१३ 
महीपालपुर-एक नगरका नाम 
६१११ 
मानुषोत्तर-पुष्क रवरद्वो पके ठीक 
दीचमें पड़ा हुआ एक गोरा- 
कार विक्षाल पर्वत ७०१२९२ 
माल्यवान-एक सरोवर ६३।१९९ 
माल्यवान-एक . वक्षारणिरि 
६२३॥२०४ 
माहेन्द्र-चतुर्थ सर्ग ६११६५ 
मिथिला-एक मगरी ६६।२० 
मुनिसागर-एक पवेत ६२:९४ 
सूगावतो-एक देश ७१।२९१ 
मेघकूट-विजयाधेडी . दर्क्षिण- 
श्रेणीपर स्थित अम्नतवती देश- 
का एक नगर । ७२।॥५४ 
मेघपुर-धातकी खण्डद्वी पके पूर्वे- 
भरतक्षेत्र सम्बन्धी विजवाधघ 
पर्वतकी दक्षिणश्रेणीका एक 
नगर ७१।२५२ 
मेघपुर-विजयाधं का एक तगर 
६२६६९ 


एक देंश 


[ब।] 
यूपकेसरिणी-एक नदी ५९२१६ 


६५८ 


[र] 
रफक्ता-एक महानदी ६३।१९६ 
रक्तोदा-एक महानदी ६३।१९६ 
रजतमालिका - मन्दारगिरिके 
सभीपवर्ती तक नदी ५८,५१ 
सनट्वीप-भारतका. रत्तव्यव- 
सायका पृ अ्रमुश्च स्थाव 
५९४८ 
रवनपुर-भारतका 
प्शाटट 
र्नपुर-मलयदेशका एक नगर 
६७३९० 
रत्नपुर-मगधदेशका एक गाँव 
६२।॥३२८ 
रस्‍मपुर -मारतव्षका एक नगर 
जद मगवान्‌ धर्मनाथका जन्म 
हुआ था ६१११३ 
रत्नपुर-जम्बूदी पकै ऐरावतफ्ेत्- 
का एक नगश ६३॥१५७ 
रस्नपुर-पुष्कराद्ध द्ोपके वत्स- 
कावती देशका एक नगर 
भटार 


र्नपुर-एक नगर ६३॥१२७ 
रव्नसबख्बय-विदेदक्षेत्रके. मज्ू- 
खलावती देशका एक नगर ५०।३ 
सनसब्वया-विदैहुकी पक राज- 
घानी ६३॥।२१५ 

रथनूपुर-रथनूपुर चक्रवाल नाम- 
का नगर ६२८९६ 

रथनूपुरचक्रवाऊ-, विजयारधंकी 
दक्षिण श्वेणीक्ता एक नगर 
६२॥२५ 

रथावत-एक पवेत । ७४।१५७ 

रथावर्ताद्ि-एक पर्वत । 
६२।१२६ 

रमणोय-रत्नद्वी पके मनुजोदय 
पर्वेतपपर बसा हुआ एक 
नगर ७५॥३०३ 

रमणीया-विदेहका एक देश । 
६३।२६० 

रम्यक -जस्तूदों पका 
क्षेत्र । ६३।१९१ 


एक नगर 


पाँचवाँ 


बचतरपुराणम्‌ 
रम्यकाबती - धातकीक्षण्ड द्वीप 
सम्बन्धी बिदेहु क्षेत्रका एक 
देश । ५९२ 
रस्यकावती-विदेहका एक देश 
६२३:२१० 
रया-विदेहका एक देश 
६३+२१० 
रजिप्रिय-पटुक्षार स्वर्गका एक 
विमान ५९२१५ 
राजगृह-विह। र॒प्रान्तका एक 
प्रसिद्ध नगर, जहाँ राजा 
रहता था ६१।५६ 
राजपुर-हेमाज्भ द दैशकी राज- 
घानी ७५१८८ 
रुक्‍मी - जम्बूहीप का 
कुलाचल ६३।१९३ 
रुचक-कपिप्ठ स्वर्गेंका विमान 
५९४२३८ 


पाँचवोां 


रूप्यकुछा-ए% महानदी 
६३,१९५ 

रूप्यधील-विजयार्ध पर्वत 
६७,१७६ 


रोरुक-क च्छुदेशका एक नगंर 
७५१११ 
रोहित-एक महानदी ६३११९५ 


रोहितास्था-एक मद्दानदी 
६३११९५ 
र्वतकंगिरि-गिरिनार पर्वत 
७१।१७९ 
[ल] 


छक्ष्मी-एक देवी ६३।२०० 

लक्ष्मीग्राम- जम्बूद्दी पके मरतक्षेत्र 
सम्बन्धी समगध देशका एक 
ग्राम ७१।३१७ 

लड्डान पर-रावणकी राजधानी 
६८,२९८ 

लड्डापुर-लड्ूा ६८९ 

झाहला-विदेहका एक देश 
६३।२०८ 

छान्तव-पाँतवाँ स्वर्ग ५९।२८० 


छोकनाक्ली-छोकके दीचमें पढ़ी 
हुई चोवह राज़ ऊँची और 
एक राजू चौड़ी एक वाढ़ी ॥ 
जिसे त्र्ध नाड़ी थयवा लोक 
नाड़ी कहते हैं। धामान्य 
रूपसे त्रत्त जीवोंका निवास 
इसी न्रस माड़ीमें रहता है 
डं८।१६ 
[ब] 
वह्यपु९-प्रशत्ति उत्तरपुराणका 
रचना स्थरू ३४ 
वज्शाविषय-ब ज़रा छप्रान्त 
६६२० 
चत्स-विदेह क्षेत्रका एक देश 
"२ 
बत्स-पुषह राधंद्ीपके विदेहलेत्र 
सम्बन्धी एक देश ५६॥२ 
बत्स-जम्बूद्वी पके पूर्व विदेह क्षेत्र 
सम्बन्धी एक देश ६४।२ 
चस्पसकावती-विदेह क्षेत्रका एक 
देश ४८४८ 
वत्सकावती-विदेहका एक देश 
घ२।७४ 
वन्पदेश-जम्बूदी पके भरत क्षेत्र- 
का एक देश ७०६३ 
वत्सा-विदेहका एक देश 
६२।२०९ 
वन्‍्सा-मगघध देशकी एक नगरो 
७४।७१ 
वनगिरि-एक पर्वत ६७।११५ 
बनवास--प्रश ध्ति दक्षिण भारत- 
का एक देश ३४ 
वप्चकावती-विदेहुका एक देक्ष 
६३॥२११ 
वष्रा-विदेहका 
5६२।२११ 
वराहाबि-विजयाधंका एक 
प्रबंध ७२१०८ 
बर्द्धमान-एक नगरका नास, 
जहाँ पद्मप्रम मगवान्‌का घुनि 
अवस्था सम्बन्धी प्रथम 
धाहार हुआ था ५२५३ 


एक देश 


वस्स्वोकसार---एक नगर 
६१११८ 

वअस्वाक्प-विजया धभ 8. ए#७ 
मेयर १३।२५१ 


धस्वाक्ृय-भारतका एक तगर 
७०१॥७६ 


बाराणसी-भारतवर्षकी प्रसिद्ध 


भौगोलिक शब्दकोष 


बिपुछाद्रि-विपुलाचल, रा जगुही- 
की प्रसिद्ध पह,ड़ी । जीवन्धर 
स्वमोक्ता मोक्षत्यान ७५।६८७ 

बिमिलकान्तार-एक पर्वत 
५९।१८८ 

विमरूप्रम-सोध मं स्वर्यंका एक 
विमान ६२,३७६ 


सेंगरी । इसे अनारस भी 


कहते हैं ५३।१९ 

विर्यात-एक सरोवर 
६१३।१९९ 

विज्ञय-विज्ञय, वैज्यपस्त , 
जमन्त, शरराजित और 
सर्वाधेप्तिद्ध इन पाँच अनुत्तर 
विभानोंसें-से एक विमान 
इ४८ी)१३ 


विजय-पुष्कऊ)ब ती देशका एक 
नगर ७१.३६३ 
विजयपुर-एक नगर ७१४४० 
विजयपुर-एक नगर जिसके 
अद्योकवृक्षके तोचे पसुदेवने 
निवास किया था ७०२४९ 
विजयपुरी-विदेहकी एक लगरी 
६३।२१५ 
विज्या-विदेहकी एक राज- 
धानी ६३२१६ 
पविजयावर्त-एक 
६३।२०३ 
विदृभ-एक देश ७१३४१ 
विदेद-अम्बूद्दी पका चोथा क्षेत्र 
६३१९१ 


विनीता-अयोध्या नगरी ६१॥ 
१०४ 


विनीता-जम्बूद्ोपको अयोध्पा- 
नगरी ७०१४७ 

विन्ध्यपुर-मलयदैशका 
नगर ५८।६३ 

पिन्ध्यपुर-ऐरावतक्षेत्रके गान्घार 
देशका एक नगर ६१।९९ 

विश्ध्याजि-भा रतका पृछ प्रसिद्ध 
परबेत ७४३८९ 


बक्षारगिरि 


एक 


विरजा-विदैद्दकोी एक राजधानी 
६१।२१६ 
विराटू-एक बगर॒ ७२,२१६ 
चविज्ञाका-हज्जैन ७१।२०८ 
विद्यस्कान्त-विनयाघं ही दक्षिण 
श्रेणीका एक नगर ६८।२७५ 
विद्युव्प्रभ-एक वक्षारणिरि 
घबिरे।२०४५ 
विद्युन्प्रभ-एक सरोचर ६३५१९९ 
वीतशोक-गन्घनालिवी देशका 
एक चगर ५९'१०९ 
वीतशोक-पुष्क रव रद्वी पके विदेह- 
का एक नगर ६२३६४ 
बं।वशोकपुर-जम्बूद्वी पके. पूर्व 
विदेह सम्बन्धी पुष्कलावती 
देशका एक नगर ७१।३६० 
वीतशोकपुर-एक बगर ७१४३९ 
वीतशोका-धृक नगरी ६१६६ 
बीतशोका-विदेहुकी एक 
राजधानी ६२।२१६९ 
बीरपुर-मिथिलाका समीपवर्तो 


एक बयर ६९५६ 
वृद्ू-मगधदेशका हक ग्रार्म 
७६१५२ 
बुद्धप्राम--क्ौशलदेशका एक 
ग्राम ५९२०७ 
वेगवर्तों-एशड नदी. ७३।२२ 


बेजयन्त-विधय,वैजय॑न्त, अयन्त 
अपराबित और सर्वाथंसिद्धि 
इस पाँच ऋनुत्तर विमानोमिं-से 
एक विमान ५१।१५ 

बैजयन्त-एक गोपुरका नाम 
६८,६४५ 

वैजयन्ती-विदेहकी एक राजधानी 
६३२१६ 


शड्रुशैरू-घातकी खण्ड 


द्‌५०, 


बैडूय-महाशुक्र स्वगंका एक 
विमान ५९।२२६ 
बैमारपवत-पएक पर्वत ६३।१४० 
बेशाली-धिन्ध देशका एक नगर 
७५४॥३ 
बैश्रवणफूट-एक 
६३३२०२ 


[झा] 


वक्षारगिरि 


शह्ूु-जम्बूद्वीप मरतक्षेत्रक्रा एक 


लगर ६२१४९४ 
द्वीपके 
ऐरावतका एक पवेत ६३।२४७ 
बाह्भा-विदेहका एक. देश 
६३।२११९ 
इत्रुकहुय-एक पर्वत ७२७२६२ 
शकराप्रमा-दूस री पृषियी, ५९ 
२८० 
दशातकर-भानत स्वगंका एक 
विमान ७०॥१९६ 
शालिग्राम-प्रारतका एक ग्रोम 
७११३९७० 


शाल्मलिग्राम-मरगधदेशका एक 
ग्राम ७१।४४६ 


शिख्रनक्क-पुक वतका नाम 
६२।२४३ 
शिखरी-अम्बूद्ी प का छ्ठाँ 


कुलाबल ६३॥१९३ 

शिखिभूधर-धन्यपु रब तिकट- 
वर्ती एक पर्वेव ७६॥२२२ 

शिवमन्दिर-विजया धंकी दक्षिण 
श्रेणीका एक नगर ६२॥११६ 

शिवमन्दिरिनगर-हुंक नगर जहाँ 
राजा दर्मितारि रहते थे 
६२॥४ रे 

शिवंकर-विजयाधे पर्वतका एक 
लगर ७५१६४ 

शोतोदा-एक विभंगा मंदी ६३॥ 
२०७ 

शझुकस्प्मपुर-जम्बूद्वीप विदेह 
क्षेत्रके सुकच्छा देशकै विजयाधे 
परवेतकी उत्तर श्रेणीका एक 
तगर ६३।९ ६ 


8४६० 


कुसा-विदेह ही एक शाजघानों 
६३।२९५ 

शैलूघु र-एक तमर, जहाँ मम वास 
पुष्पदन्तका प्रथम धाद्वार हुआ 
था ४५।४८ 

शौयपुर-कुशार्थ देशका एक 
चपधर ७०९३ 

अद्वावान-एक वक्षरगिरि 
६३॥२०२ 

श्रावर्त-मरत क्षेत्रका प्र 
नगर, जहाँ सगवान्‌ संभवनाव- 
का जन्‍म हुआ था। यह 
उत्तरप्रान्त गोण्डा जिद्ेमें 
सेहडमेहुइके नाभमसे प्रसिद्ध 
है। ४९ १४ 

आवस्ती-भा रतके कुणाल देश- 
की एक नगरी ५९७२ 

अआरीनागनग-श्रीत!गय लामका 
पर्वत ६६१३ 

श्रीनिछय-प्रौधम स्वर्गका एक 
विमान ६२ ३६५ 

श्रीपुर-पुष्क रव रद्वीप सम्बन्धी 
वतिदेह क्षेत्रके सुगन्धिदेशका 
एक नगर ५४ २५ 

श्रीपुर-एक नगर ६२३॥३२३२ 

श्रीपुर-जम्बूद्वोप सम्दन्धों मेरु 
परवेतसे पू्वेक्ी श्लोर स्थित 
सुकच्छ देशका एक नगर 
६६६८ 

श्रीपुर-ऐ रावत क्षेत्रका एक 
आगर ९९ ७४ 


श्रीप्रम-एक पर्वेकका नाम 
५४।८ ९ 

क्रीप्रम-प्रथम स्वर्गंक्ा धृुक्त 
विमान ५४४०२ 
इबेतबल-एक वन, अग्रवानु 
मल्लिता थका दीक्षावन 
६६।४७ 


इबेसवाहल-हस्तितापुरका सेठ 
७9१॥२६०५ 
इबेतविका-एक तगर ७१।२८३ 


डउत्तरपुराणम्‌ 


[स॒] 
सनस्कुमारकल्प-तीसरा स्वर्ग 
६७ ६४६९ 
सम्मेद-घा रतवर्षका सम्भेद 
छिखर नामका प्रसिद्ध पर्बंत । 
यह विहार प्रान्तके हजारी- 
बाग जिकेमें पारस पबंतके 
नामसे प्रसिद है । यहसे 
बीस तीरथेंकरों तथा असंरूप 
मुनियोंने मोक्ष प्राप्त किया है, 
इसलिए यह सबसे प्रसिद्ध 
तीथंक्षेत्र है ४८।५१ 
सरिता-विदेहका एक देश 
६२३।२११ 


सर्पावत-रत्नप्रभा पृथिवीका 
एक बिल ७२।३१ 
सच ₹मणीय -एक मगर 


७६।१८४ 

सचसुक-ए रू वन जिसमे चन्द्र- 
प्रभ भगवानने दीक्षा ली थी । 
५४,२१६ 

सबतुक-लडधानगरका एक वन 
६८।२०७ 

सबधे छ-एक पर्वत ६२।४९६ 

सर्वाधसिक्धि-पाँच. अनुत्तर 
विमानोमिं-से एक विमान 
६१॥१२ 

सहस्वान्न वण-मूना गढ़का एक 
बाग ११११६९ 

सहस्तार-वा रहवाँ ध्वर्गं 
६१।६८ 

सहेतुक-एक बन, जहाँ कुन्धु- 
ताथ भगवानने दीक्षा ली थी 
६४।३८ 

सदहेतुकवन-अयोष्याका बह 
वन जिसमें भगवान्‌ अजित« 
नाथने दीक्षा छी थो 
ड४ं८ा३८ 

संभूतरमण-एक वकनका नाम 
६२२७९ 

साकेव-कोक्षत देशकों एक 
संगरी-श्योध्या ६५५७ 


ड़ 


खाक्रेतपुर-एक नगर ५९।२५८ 
सातंकर-सोलहूवें स्वगंका एक 
विमान ७०१५० 
सारसमुच्चय-एक देक्ष ६:८,३ 
सारसौख्य-एक गाँव, जहाँ 
खदिरसार भौलका साला 
रहता था ७४.४०१ 
सिद्धकूट- विजयार्ध पत्रतका 
एक कूट, जहाँ अकृत्रिम चैत्या- 
लय है ६२ ७३ 
सिद्धाचल-एक पर्वत ६३।१२६ 
सिद्धाथ-अयीध्याका एक वतन 
ध्दष ७०७ 
सिद्धा्थ-एक वन ७१।४१७ 
सिद्धाथनगर-एक नगर, जहां 
भगवान शर्यांसनाथका प्रथम 
आहार हुआ था ५७४९ 
सिन्घु -एक महानदी ६३।१९५ 
सिन्घचु-एक देश ७०।३ 
सिन्ध्र॒गोषुर-ए क गोपुरका नाम 
६८६५३ 
सिंहगिरि-एक पर्वत ७४,१६९ 
सिंहपुर-आ र,णसीबे पास स्थित 
सिहपुरी जिसे आजकल 
सारनाथ ॥हते हैं ५७॥१७ 
सिंहपुर-जम्बूदी पफे. पश्चिम 
विदेह क्षेत्रके सुगन्धिर देशका 
एक नगर ७० ५ 
सिंहपुरी-विदेह की एक राज- 
धानी ६३॥।२१५ 
सीतासरित्‌-जस्बृद्वीपको चौदहु 
महानदियोंमें-से एक महानदी 
जो विदेहक्षेत्रमे बहतो है 
४८।३ 


सीमन्ताचक-एक पर्वत 
घ्छफअ 
सुकच्छ-विदेहका एक देश 
५७३२ 


सुकोशल-भअम्बूद्वी पका एक देश 
9१।४१६ 


सुखावह-एक 
६३२०३ 


वक्षारगिरि 


सुरस्धा -विदेहुका 
६३२१२ 

झुगनम्धि-पुष्क रवरद्वीप सम्बन्धी 
विदेह क्षेत्र एक देश 
५४।१० 

सुजन-एक देश ७५।४२० 

सुदुज्ञन-एक वन ७०१८७ 


एक देश 


सुदर्शन-प्रथम ग्रेवेयकका विमान 
४९।९ 

सुपश्चा-विदेहका 
६३।२१० 

सुप्रकार-एक नगर ७१।४०९ 

सुप्रतिष्ठ-पम्रगष देशका एक 
नगर ७६।२१६ 

सुभद्र-मष्यम ग्रेवेयकका एक 
विमान ७३.४० 


एक. देश 


सुरकान्तार-विजयारधंकी दक्षिण 
श्रेणीका एक नगर ६६११४ 

सुरनिपात-एक वन ६३॥१२८ 

सुरमऊूय-राजपुरका एक 
उद्यान ७५३४५ 

सुरग्य-एक देश ६२॥८९ 

सुराद्रि-सुमेरुपर्वत ५८२१ 

सुराष्ट्र -भा रतका सोराष्ट्र नाम- 
से प्रधिद्ध देश ७१२७० 

सुरेन्द्रकास्तार-विजयाधंका एक 
नगर ६२।७१ 

सुछल-एक सरोवर ६३।१९८ 


सुवत्सा-विदेहका एक देश 
६३।२०९ 

सुचप्रा-विदेहका एक देंश 
६३॥२११ 

सुबणकूछा-एक महानदी 
६३।१९६ 


सुबणवती-परतक्षेत्रकी. एक 
नभद्दी ५९११९ 
सुवर्णामपुर-विजया ध॑ पर्वतको 
दक्षिण क्रणीका एक नगर 
७५२९ 


भौगोलिक शब्दकोष 


सुविज्ञाऊ-सो वर्म स्वर्गका एक 
विमान ६६।१०५ 

सुसीमा-चुण्क रर्ध द्रोवके वत्स 
देशकी एक नगरी ५६।२ 


सुसीमा-जम्बूद्वी प विदेह क्षेत्रके 
वत्स देशका एक समर 
डंटाड 


सुसीमानगर-विदेह क्षेत्रके वत्स 
देशका एक नगर ५२।३ 

सूतिका-भारतका एक ग्राम 
७४॥'३४ 

सूय-एक सरोवर ६३।१९८ 

सूययप्र मपुर-पुष्क रथ. द्ीपके 
पदिचम भाग सम्बाधी सुमेढ- 
पर्वतसे पश्चिम दिशामें स्थित 
गम्धिल देशके विजयारधे पर्वत- 
की उत्तर श्रेणीपर स्थित एक 
नगर ७०।२७ 


सूयमाछ-एक . वक्षारगिरि 
६२॥२०४ 

सेनारम्य-एक सरोवर 
छ५पा५१० 


सोमम्ेट-एक नगर, हाँ 
भगवान्‌ सुपराश्वताथका सुनि 
अवस्था सम्बन्धी प्रथम आंद्वार 
हुआ था ५३।४३ 

सौधम-प्रथम स्वर्ग ६२८८ 

सौसनस-एक नगरका नाम 
४१।७२ 

सौमनस-ऊध्वं ग्रैवेयकका नी चे- 
का बिमान ६३।१४१ 

सौमनस--ए क वक्षारगिरि 
६३।२०४५ 

सौम्यमहीग्व॒त्‌ू-हश्तिनापुरका 
एक पर्वत ७०२०९ 

स्थाकृक-जविजयार्ध प्रवंतका एक 
चेगर ६८११३ 

स्थृूणागार-भा रतका एक नगर 
७४७१ 

स्वयंप्रभ-एक द्वीप ७१,४५१ 


६६९ 
स्वस्तिक-ते रहवें स्वर्गंका एक 
विमान ६२।४११ 
स्वस्तिकापघती-घवल देशको 


एक नगरी ६७।२५६ 
स्रोतो5स्तर्वाहिनी -एक विभंगा 
नदी ६३२०७ 


[ह) 


हरजती-मभ रत क्षेत्रक्री एक नदी 
५९।११८ 
हरिकान्ता-एक 
६३॥१९५ 
हरित-एक महानदी ६३१९५ 
हरिवय-जम्बूद्वीपफा. तीसरा 
क्षेत्र, जहाँ मध्यप-भोगभूमि- 
की रथना है ७१,३९२ 
हज्विषं-भारतका एक. देक् 
'3०।७४ 
हस्तशीषपुर-एक नगर 
७१४४४ 
हस्तिनापुर-भा रतके कुरुज।'ज़ल 
देशका एक नगर ७०।५१ 
हास्तिनपुर-कुरुज।द्भुल देशका 
प्रसिद्ध नगर ६६।७४ 
हिमवान--ज म्वृद्दो पका 
कुनाचरू ६३॥१९३ 
दहेमकच्छ-दष्ध।र्ण देशका एक 
ज्गर ७५)१० 
इसाइद-जम्बूहीपका एक देश 
७५।१८८ 
हेसामपुर-एक नगर ७५।४७२ 
हैमवस-जम्बूद्दी पका दूसरा क्षेत्र 
जहाँ जघन्य. भोगभूमिकी 
रचना है ७१।४४५ 
हेरण्यवत-जम्बूद्वीपका. छर्ाँ 
क्षेत्र ६९१९२ 


महानदी 


पहुला 


इृदवती-एक विभंगा नदी 
६३।२०६ 

हृदा-एक विभद्भा नदी 
६२२०९ 


दोमचस्त-एक पर्वत ६२२७४ 


[अ ] 


अग्रावबोध-केवलज्ञान ६१॥५५ 
अद्यविपाक-पापोदय ५९॥२३६ 
अचलेश-सु मेरु पर्वत ६६।३४ 
अधमण-कर्जदा र ६९।६ | 
अधिराजता-१ज्य ६८।२७३ 


अधीश्वर-मगवान्‌ू नेमिनाथ 
७११९३ 
अनभप्विजातत्व - अक्रुशीनत्व 
र।प८ ४ 


अनवम-श्रेष्ठ ६६१०० 
अनावरण-नवस्त्र दि आवरणसे 
रहित ६३॥७३ 
अनाइवान-मुनि ७०१६६ 
अनिमिप-मछली ५१॥६५ 
अनिशभिष-देव ७४,२२ 
अनिमिषाज्ञना-देवाज़ु ना ५४। 
१७७ 
अनि्मिषाधीश-इस्द ६१११९ 
अनिष्टित-अपूर्ण ४८।७ 
अलुजिषृक्षा-अनुप्रह 
इच्छा ५६।६९ 
अनुपदं-पीछे ही ६२८८ 
अनुओजन-प्रइन पूछना ७०४२ 
अनूजूब-छोटा ६२२६५ 
अनेकपाराति-सिह ६८ ३२६ 
अन्तकोपस-यम के तुल्य ७१॥९ 
अन्त्य-अनुत्तर - सर्वार्थ सिद्धि 
विमान ६१,१७ 
अन्त्य-केशब-क्ृष्ण ७१,१८९ 
अन्तेवासता-क्षिष्यत।६६।१० ५ 
अन्तेवासित्व-शिष्यता ४९७ 
अन्धस-मो जव-५८।४० 
अन्वयमानिनी-कुछका अभिमान 
रखनेबाली ६२३४२ 
अपदान-( अवदान ) 
3२७४ 


करने की 


साहुत 


साधारण शब्दकोष 


अपवर्ग-मोक्ष ४८१० 

अपवर्त-अकारू-म रण ५६।३३ 

अपाग ल|ग-परदिच प्र प्रदेश ४८।३ 

अपाची-दक्षिण दिशाकों श्रेणी 
६२॥२५ 

अप्रवीचार - मंथुनसे 
४८ १७ 

अब्द-बर्थ ४५१५ 


रहित 


अब्दुमाग-श्वाकाश 9२३५१ 
अब्दसम-दर्पं णकै समान ५९।१ 
अभ्यण-निकटवर्ती ७१५२०५ 
अभ्याश-पसमोप ७०॥२६३ 
अभ्रपदवी-भाकाश ५४५२३ 
अग्निता-मेघसे युक्त ५४।६३ 
अभिजात-कुलीन ५४११ ३३ 
अभिवज्ञायुत्रं-पञ्ञायुघ कै सम्मुख 
६३।४९ 
अभिषवपृवक - अभिपेकपूर्वक 
'9०१२१३ 
अमन्न-पात्र ३६॥४०४ 
अमखम-कल्पवृक्ष ४८।६२ 
अमरपरिवृढ-दैवोके स्वामी-इन्द्र 
७२१२७६ 
अमराधिनाथ-इन्द्र ७१।४५ 
अन्ना-साथ ६३।२४३ 
अमूता मीषु-चन्द्रमा ६४२१ 
अमृर्ताशु-चन्द्रमा ६३॥४४७ 
असूता शन-देढ ६८७ 


अमृताशनाधीश-देवेस्र ६१४५३ ४ 


अय-पृष्य ४८४७ 
अयुत-दह्ष हुआर वर्ष ७१॥२८९ 
अयोद्य-पुष्योदय ६३॥८५ 
अयोध्यश्ञ-राजा दशरथ ६७।१८२ 
अर-चक्रे दण्ड ७०११ 
अरत्नि-एक हाथ प्रमाण६३।३३८ 
अरिक्षय-शत्रु ओंको जीतनेवाछा 
७२२५ 


अक जित्‌-सूर्य को. जीतनेवाला 
७४ १३५ 

अर्चा-प्रतिमा ७२५५ 

अजुनोत्तर-तकुल थलर सहृदेव 
७२।२१७ 

अद्धाचक्री-नारायण (अनन्तवोर्य) 
६३।१ 

अलकाछक्वी-कैश समुद्र ७२।१५६ 

अवगस-ज्ञान ६३॥२३४ 

असधिस्थान-सातवाँ नरक 
६१॥८२ 

अवनी-पृथित्रो ५२५१७ 

अवमति-ति रस्कार ७४।४७ 

अवस्करंगृह-विष्ठायुद्ध ७६१९८ 

अवाच्य-निन्‍्दा ६५७।१०७ 

अवाप-प र राष्ट्र चिन्ता ६२३४ 

अविवेक-अभेद "८८८ 

अशति-वञ्ञ ७०७४ 

अष्टमीक्षिति-मोक्ष ६३।१०८ 

अष्टमी एथिवी-ईपत्प्राग्ता र ताम- 
की आठवी पृथिव्री जिसके 
उपरितनस प्रदेशार सिद्धोंका 
निवास है ७६,२७१ 

अष्टर्मी मही-मोक्ष ६२१७० 


अष्टापद्ध स-सुवणंके.. समान 
कान्तिवाल। ५९४२४ 

अष्टापदसय-स्वररां निर्मित 
६९ २२६ 

अष्टोपवास-वे छा-सी न दिनका 
उपवास ७११९ ' 


अस्तारि-शत्रु रहित ५१।२० 

अहपति-हुर्य ६१।७७ 

अद्विविद्विट्वाहिमी-गरू १ वाहिनी 
६२॥११२ 

अदिनैरियादिनी- मरडब/हिंनी, 
एक विद्या ७१३८१ 

अंशुमाली-सुर्य ४८ ३५ 


' [आ] 
जाजव॑जब-घंसार ५१।१८ 
आदि-कल्याण-गर्भकल्याणक 

६१९७ 
आंदिकल्पेश-प्रथम स्वर्गका 
इन्द्र-- सौधमेनद्र ४९२५ 
आदित्योद्राम बेछा-सूर्यो दय का 
समय ७५।४९० > 
आधश्वचभफ्रित्रदू-प्थम चक्रवर्ती 
भरते समान ४८॥७६ 
आद्यश्रेणी-क्षपक श्रेणी ६३.२३८ 
आानन्दनाटक-मगव।नके जम्मों- 
त्सवफ समय इन्ध्के द्वारा 
किया जानेव!ला एक विशिप्र 
नुत्य ४९।२५ 
आसता-ज्ञानावरण, दर्श नावरण 
सोह ओर अन्तराय हन चार 
घातियाक्षमकर नष्ट द्वीनेपर 
आप्त-भ्ररहन्त अवस्था प्रकट 
होती है। ४८।४२ 
आभिगासिक्र-उत्त म 
आमंय-रोग ७'४:४०७ 
आमरं-देवों सम्बस्थी ४८॥७० 
शआारनाल-कांजी ७७४।३४२ 
आरातीय-धाबाय परम्परासे 
प्राप्त ५६।९५ 
आदुसण्डुलारोपण-गीछे चावों 
पर चढ़ना, विवाहके समय 
होनेवाला एक नेंग ( दस्तूर ) 
७१।१५१ 
आवाप-प रराष्ट्रकी 
छ०१७ 
आशानेकप-दिग्यज ६८।५४१ 
आशुशुक्षणि-अग्नि ७११६ 
आशवथधुज-आसोज, कुंवारका 
महीना ५६।५८ 
जअाहव-पयुद्ध ४५५४ 
आहाय-अआभूषण ७२७४ 


[इ] 
इन-सूर्थ ६२३८९ 
इभ्य-वैश्य ७९२७ 


५०३५ 


चिन्ता 


साधारण शब्दकोष 


इम्य-धनाढहू्य ७२।२४३ 

[ई] 
ईडा-स्तुति ७३४१६५ 

[उड] 
उत्कोच-घु्॑त ७५।२८ 
डत्सेघ-हक्ष रौ रकी ऊँचाई ४८।७ ३ 
डद॒क-पश्रेष्ठ ५१११ 
डद्यनू-उयत्ता हुआ ६९:२० 
डदगम- उत्पत्ति ५४।२३ 
डद्गम-फुछ ५६८ 
डपधि-पप ग्रह ६६।४८ 
उपरत-म्त ६८२७३ 
उपशल्यं-नगरके समीप ६६७ 
डपांछ-एक।न्त ७२।८५ 
डपासक-श्रावक ७६।२१९ 


डपासकव्रत-भ्र। वककै ब्र्त 
प्र८। ४४ 


.. [ऊ] 
ऊजयन्ताचल-गिरिना र पर्वत 
७२:१९० 
ऊध्यधज्या-ऊध्तंगमन ७ १५१९७ 
[ए] 
एकपति- _कपतिब्रत ६२।४१ 
एकमायत्व-एकपत्नोव्रत ६२।४१ 
एनस-पाप ४८।१०१ 
[ऐ] 
ऐकागारिक-बोर ७६।६८ 
ऐलविरू-कुबेर १४८।२० 
[ओ ] 
ओऔरग-ठरग-सर्प सम्बन्धी ५९॥३७ 
[क] 
कप्टीरवस्थ-विहपना ७३६७ 
कण्टीरवादि-विट्दादि तिर्य्च 
६६।॥५५९ 
कदसे-अत्यन्त कृषण ५४११६ 
कनकोपरू-सुबर्ण पाष ण ४८१९३ 
कनीयसू-छोटा ६६।१० ३ 
कपिरोमाख्य वल्ली-क रे बकी 
रूता, जिससे खुमही उठने 
लगती है ७४।४७ रे 
कमलोपमा- छ क्ष्मोके तुल्य 
५९।२५५ 


६६३ 


कन्न-मनोहर ६३।३४६ 
कराखुक-छछूंदर ७१।३२१ 
करेणु-हस्तिनी ७३ १३ 
कलघौत-हवबर्ण ६११२९ 
कलिन्दकन्या-य मुना नदी 
७०।३४९ 
ऋकल्प-रवर्ग ७०७९, 
कल्पाग-ह ल्पष्ृक्ष ५९। ३ 
कल्याणयोग्य-विवाहके योग्य 
७११४४ 
कल्याणविधिपूवक-विवाहपूर्य क 
६३३१ १७ ह 
कछापी-प्यूर ६७,२९९ 


कंसमैथुन-कंसका साला 
७०॥ ४४७ 

कान्ततावधि-सौन्दर्य की सीमा 
६२,३५१ 


काममन्त्र-कामशास्त्र ६३७८ 
कामनीयक-सौन्दर्य ५२२९ 
कामसोदय-प्रधुम्कका._ भाई 
७२।१०७० 
कायस्थिति-आहार ७४,३१८ 
कातस्वरघट-स्वर्ण बट ६१११९ 
कालछाजुकारिता-पम्का. कनु- 
करण ६६११३ 
कालिन्द्री-यमुना ७० १०१ 
कीचकहद्ठन्द् ता- बचिड़ी-चिड़वाका 
जोड़ा ६५।६७ 
कुक्कुटसंपात्य-पास-पा समें बसे 
हुए गाँव इतने पासमें कि 
जिससे एक गाँवका मुर्गा उड़- 
कर वहाँ अनायाम पहुँच सके 
५४ १५ 
कुन्धु-एक प्रकारके जीव ६४।१ 
कुशाओीयता-ती दएत्ता ७४,५४७ 
कुशेशय-कमल ६३।१९७ 
कूछ-किना रा ५२।२ 
कृकबाकु-मुर्गा ६२३.१५० 
कृतान्त-यम ४८ ६१ 
कृतान्तवक्त्र-यम राजका मुख 
७०१५५ 


६६४ 


कृती-कुशछ---भा ग्यशाली 
७१३२ 
केवलावगम-के वलज्ञानी ४८)४५ 
केशब-तारायण ७६ ४८७ 
- कोपारुणितवि ग्रह- क्रो पते जिस- 
का पारीर लाल हों रहा था । 
६१।८० 
कोशातकी फल-तुू मा ७१।२७५ 
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प्रान्तकल्पेइवर-अच्युत स्वर्ग का 
स्वामी ६६।१०१ 
प्राभटूत-उपहार ५९९० 
प्रीणित-संत्तोषित ७५।१ 
प्रेतनाथ-यम ६८।३३५ 
प्रघ-कार्ये ४८।१० १ 
प्रोषिवयोषित-जिसकी स्त्री 
प्रवासमें गयी है ६३।७८ 


[ब] 
खल-बलछभद्र ७०।२ 
बलल्‍लव-गोपाल-पहीर ६३।१६० 
अहुलूपक्ष-कृष्ण पक्ष ६७।४१ 
वाह्मपरिय्छद-पैना ध्यादि बाह्य 

परिक्र ५२४ 
शोध्य-डानने योग्य पदार्थ ६२।१ 


बाधघ!र 


[भर] 
मल्लझ्टी-भीलोंकी एक पसति' 
७१।३०९ 
मवान्त-मोक्ष. ६४॥५५ 
सागिनेय-मभानेज ७२।२६८ 
सावितहृध्ष्टकारणः-सोलहुका रण 
भावनाओंका बिन्दन करने 
वाला ६१॥८ 
मसास्वर-देदोप्पसान ६१।१२३ 
भूमिज-मंगल ७५४८९ 
भूयसी-बहुत भारी ४८।२ ०३ 
मोगिसोगामैः-साँपके. फुणाके 
समान ४८।॥८ ३ 


[मर] 
मगधाधिप-मशसंध ७१।६९९ 
मडक्षु-शी क्र ६५४७ 
मणिकर-जौहूरी ७४॥४५४ 
मतिवत्तम-धत्यन्त. बुद्धिमान 

६२॥८१ 
मघुम्ताल-चेत्रमास ६३॥७७ 
मनःपसं यवीक्षण-म नः्पये यश न« 
के धारक ४८।४६ 
मन्द-शनि ७५४८९ 
मन्दराग-मन्द र + अगु--मेद 
पर्वत ६६१०० 
मन्दराग-मन्द रामके घारक 
६०११०० 
मन्दसान-हँस ७५५४७ 
मनोरजस-मनके विकार ढ्पी 
घूछी ६३१२२ 
मनो २मा-स्त्री ७०१७५ 
मख्त-देव ५४॥३० 
मरत्सहसघन्देवेकिा समूह ६७५४ 
मरूसदस-देवसभा ६३।२८२ 
मरुन्मागं-आकाश ४८।६० 
महादेबी-प्रधावरानी ५६२० 
महिषीमण्डक-मै सॉंका. समुद 
६३॥१६० 
मातकु-चा एडाक ७२१३१ 
मातक्ी-चाण्डाली ७२२४२ 
माघव-वैशाक्ष ६१॥५ 


भार्देशिक-प्रदंग 
७६९० 
मिशुन-दम्प्तो ७०८२ 
सुष्टि-मुक्का ७०३५० 
मृधज-कैश ५१२८ 
सगोस्कर-घ्रगोंका समूह 
9१।१५७ 
मूतिनियंन्ध-प्ृत्यु की हढ 
७०॥२०८ 
सतिसूछधन-मृत्युहूपी मुछ्न 
६९६ 
मेघास्त-शरद्‌ ऋतु ६१॥२४ 
मैथुन-साला ७५।४३० 
[य।] 
यतिब्रात-मुनिसमृह ५६५४ 
यम-युगल ७०।३८४ 
युयुत्सा-युद्ध करनेकोी इच्छा 
७६।॥२७६ 
योग-अप्राप्तकी प्राप्ति ६२॥३५ 


[र | 
रथ्या-गली ७६।३३५ 
राज0ाचल-विजयाध। पर्वत 
६२२१ 
राजवूषभ-चक्रवर्ती ६७।८८ 
शजसिंहचर-राजसिहका जीव 
जो श्रवय मधुक्रोड हुआ 
६१।७५ 
सवबुद्धि-विशाल बुद्धि ७११२ 
रुन्द्रवेसब-विशाल वेभवका 
घारक ५६। १८ 


[ल] 

लप-पुख ५१३७ 
लवसत्तम-अट्टूमिन्द्र ६९।९१ 
लिप्सु-प्राप्त करनेका इच्छुक 

७६।१७४ 
छोमांस-वीणाका 

७०।२७१ 
छोक-सतृष्ण ४८।११७ 
छढोलछाछिता-चंचल अमरपता 

४१ र८ 


बजाने वाफा 


एक दोष 


साधारण शब्दकोष 


[घ] 
वक्षोदघ्नं-छा ती 
६८१४९ 
वचोहर-दूब ६८।४०७ 
वदान्य-दानवी र, उदार हृदय 
५२१३९ 
चणिग्वयशरण-सेठ गन्धोत्कटका 
घर ७५६५९ 
वनज-कफमर ७०।२५२ 


वबनजाकर-कमलाकर, तालाब 
७०।२५२ 


शअमाण 


चनवारण-जंगली हाथी 
६३॥१५९ 

वन्दारु-स्तुति पाठक, चारण 
9१।९७० 


वर्णश्रय-क्षत्रिय, वैश्य और छूट्र 
विदेह क्षेत्रमें ये ही तीन बर्ख 
होते हैं । ब्राह्मण वर्ण नद्दी 
होता ५४११ 

वल्ममराषी-सत्य बोलनेवाला 
६२॥२५६ 

वल्‍ककि-वीणा ७०२६४ 

वसुधारा-रत्नोंकी घारा 
४१।२० 

वसुधागेह-भूमिगृह-तलधर 
६५।२८ 

वस्‍्तक-बकरा ६७३०६ 

वाग्विख्सग-दिव्यध्वनि ६३।७६ 

वाचाट-बहुत बोलनेवाला 
७०२२९ 

वाखिक-सन्देश ६२।१०३ 

बातारितरु-ए रण्डका वृक्ष 
६३।६४ 

वादकण्ट्ति-वादकी खुजली 
७०२।१४ 


वादकण्ड्या- वाद करनेकी 
खुजली ६३॥५० 

वायुसाग-झआकाश ७१।४११ 

वारुणीदिक-पद्चिम दिशा 
६८२०५ 

वासुक्कासुकनि मासि-इन्द्रघसुष - 
के समात नइ॒बर ४८१२६ 


६६७ 


वासु-इन्द्र ५८१ 
वि-पक्षी ६८॥३४३ 
विकायसायक-कामके बाण 
9७०।६८ 
विकूचे-दाड़ी मूंछसे रहित 
39०।४८८ 
विकृृतर्द्धि-विक्रिया 
धारक '४८।४५ 
विक्रम-डग ७०॥२९० 
विगतासुता-प्ृत्यु ६२३५६ 
विप्रह-शरोर ५९।१०२ 
विप्रह-युद्ध ६८।४१७ 
विधात-उपसर्ग ६३।१२८ 
विचिकित्सा-ग्छलानि ६२।५०१ 
विजयाब्ज--वविजयका शंख 
६८६३९ 
विट्सुता-वैश्यपुत्री ७५।७२ 
वितक-विचार ५११० 
विदुष्यणी-समा ७०२८० 
विद्वर-श्रेष्ठ विद्वान ६२।१२४ 
विधा-मोजन ५९२६८ 
विधी-मूर्ख ७४॥८८ 
विधृतबेकल्य-पूर्ण ६३।४१७ 
विनम्यन्बब-विनमिका वंश 
६८।८ 
बिनरसनब्ार-मनुष्योंके संचारसे 
रहित ७५१११ ३ 
विपक्षक-पंखसे रहित ६८।३४ रे 
विपाशित-बन्धन रहित किया 
हुआ ७१।४ 
विपुत्र-पुत्र रहित ७० ८४ 
विपुण्यक-पुण्यहीनचल ७०।२०१ 
विप्रत्म्मन-ठगना ६७' ३४७ 
विश्रंद-विनाश ७४८९ 
विवन्दिषु-वन्दना करनेके 
इच्छुक ६७।३ 
विशांपति-प्रजापति-राजा 
डटारर 
विश्रसावधि-म रणास्त ५८।९ 
विश्वस्भ-विश्वास ५४१४५ 


ऋड़्िके 


६६८ 


विश्वक्षितीश-समस्त राजा 
६२१२२ 
विद्वणाथिन-भोजना भिलायी 
६५ १३३ 
विधमसू-सांप ७१२१४ 
विषय -देश ४८३ 
विश्पवनाकिका-लोकना डी अथवा 
चसनाड़ी। यह लोकनाड़ी लोकके 
बीचमें स्थित है। चोदद्वराजू 
ऊंची ओर एक राजू धोढ़ो 
है ५१।१७ 
विष्णुविधेय-क्ृष्णके सेवक 
७०४८२ 
विष्वणशन-भोजन ७६।१३६ 
वीतघुण-निदंय ६७३०९ 
वीध्र-शुक्ल । प्रशस्ति ।३३ 
वृश्रह्य-इन्द्र ७६।३० 
बेशित-कम्वित ७६।३९९ 
बैमुख्य-प्रतिकुलता ७११८ 
बैयात्य-घृष्टता ७०२६५ 
बैराग्यकाष्ठा-वैराग्यकी उच्च- 
सीमा ६१।९० 
बैश्रवणोपम-कुबे रके समान 
७०११ ४७ 
ब्यसु-हव ७१।१५ 
छा] 
शकरटाकार-गाड़ीका आकार 
रखनेवाली कंसकी पूर्व मवकी 
एक विद्या ७०।४१९ 
इझचीपति-इन्द्र ७४॥३५७ 
शब्दझास्त्र-व्याकरण ५४॥२१ 
हाम्फकी-दृती ६३।१२३ 
शयु-बजगर ५९॥३१३ 
इरदू-वर्ष ६९॥८० 
बारब्याप्ति-मोंदरा वामक तृण- 
का फैलाब । पक्षमें ब्राणोंका 
विस्वार ६९२४ 
बराव-मिट्टीका सकोरा 
७४,२४२ 
शरीर संन्यास-शरीर त्यथाग, 
सम्राथिम रण ६९१२ 


उत्तरपुराणम्‌ 


शम-सुख ६१॥१ 
शमपरम्परा-सुल्ष क्री सन्‍उति 
४८५५ 


शल्ाडु-हज्या फल ४ट।११७ 
शल्य-वीराका एक दोष 
७०।२७४ 


शंकर-शान्ति या सुलके करने 
वाले ७०।१ 


शाकटिक-गाड़ी चलानेवाले 
६३.१५७ 
शासखामग-वानर ७६।४४ *ै 


शिक्षक-उपाध्याथ, परमेष्ठी 
डेट डंडे 


शीतक-ढोला, कार्य क रनेमें 
मन्यर ६८।४३७ 
झुक्लपश्षान्त-पुृणिमा ६१॥५ 
झुक्खलेदयाहुय-द्रव्य धौर भाव 
दोनों प्रका रकी शुक्ल लेदयाओं 
से सहित ६१॥११ 
शुजिशुक्छ-ज्येष्ठशुक्ल ६१५२ 
शुल्क-टेक्स ७६।४१० 


शुल्कमीलुक-टेक्ससे डरनेवाले 
७छ०।१२८ 


शोकाशनि-शोकरूपी वज् 
४८।६२ 
शौण्डकारिणी-कला रन 
७०१३४७ 
इवाअ्जी-बश्कगंति ७५।२१६ 
[व] 
पष्टोपवास-दों दिनका उपवास 
६४३९ 
पोडशसमा-सो छह वर्ष 
७५६९० 
[सर] 
सजानि-त्रीयहित ६५॥२२ 
सख्ितायाः-पुष्यका संदय 
करनेवाले ४९।५७ 
सपर्या-पूजा ६७४ 
सप्तस्छद-सप्तपर्ण ६१।४२ 
सप्रेक्ष-विच्ा रवान्‌ ७०१२१२ 
समचत-यमराज ६१७८ 
समवर्ती-यमराज ६८।६०६ 


समा-त्र्ष ६१ ९३ 
समाधान-बित्तड़ी. एडाग्रता 
अथवा समाधि ४५१३ 
समालझनिशृति-विसका मोक्ष 
शोघ्न होने बाका है ४९१३ 
सम्प्रधारण-प्रतिज्ञा ४८॥७० 
सम्फली-दूती ५४२१२ 
सम्मिक्नश्ोव-हुक निमित्तशञानों 
६२।८ ३ 
सम्भूय-मिलकर ६२,११२ 
सम्ञ्नान्त-चबड़ाया हुआ 
६२१११५ 
सम्मद-हर्ष ५१।२२ 
सम्मुखखीन-दर्पण ४९१ 
सम्मुखीनतलकोपमं-दर्पणतलके 
समान ६६।३० 
संयुग-युद्ध ७।७६ 
संरस्मसम्भत-कोघसे परिपूर्ण 
६३।२६१ 
सपंशय्या-तागशय्या । कृष्णका 
एक रत्न ७०।४४र 
सर्पाशन-मयूर ६७।२९ 
सबंगीवाण-सब देव ६३।४१० 
संवेगजनक-मय उत्पन्न करने+ 
बाला ७०१२ 
सहसाधन-सेनास हित ७५।६४७ 
सहस्त्रसमायुष्क-ह जा रवर्ष की 
धायु वाला ७१।१२३ 
सहल्लाक्ष-इन्द्र ५०२३ 
संहत-भिले हुए ६४१३ 
साधन-सेना ६१।८० 
सामज-हाथी ५९१९७ 
सामय-रोगस हित ५५८९ 
सामवायिकता-पहायता ६८।४४९ 
साध-सब हितकारी ५३।१३१ 
सावध-पाप सहित ५१११० 
सावष्टस्म-अभिभानपुर्ण 
६२॥१७६ 
सिद्धाथ-कृतकृत्य ४८।१३६ 
सिंदवाहिनी-पुक विद्या १२।११२ 
सिंहविधर-सिहासन ६३१४९ 


सीतापारसागभूषण-सोता नदीके 
दक्षिण हटके ब्ाभूषण स्वरूप 
४८५८ 

सीरपाणि-इछ भद्र--अपराजित 
६२॥२६ 

सीरी-बलभद्र ७६४८५ 

सुदूना-अत्यन्त दुखी ६८।२१९ 

सुधाशन-देव ७३।७३ 

सुधाशिन-अश्वत भो गी देव 
७०।२९५ 

सुनासीर-इन्द्र ६२ ४९० 

सुप्रतिष्ठ-अच्छी प्रतिष्ठासे मुक्त 
७०५२ 

सुप्रभूत-बरहुत भारी ७०।१३१ 

सुरकिका-अप्सश ६२।३६८ 

सुरेद-इम्द्र ५०१२५ 
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५९२९५ 
सोरी-सूरंकी ७०३२० 
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स्थरूपद्म गुलाब ७११०३ 
स्थाणु-रुद्र ७४।३ २२ 
स्थितिक्रिया-सम्यग्दर्शनका एक 
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स्वाव-निजंश ४८॥५२ 
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हरिं-इन्द्र ५११८६ 
हरि- सिह ७१।११२ 
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सुलोचनाका पिता ७४।४६ 
अकम्पन-राजा चेटकका पुत्र 
७४।५ 
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नायक एक मुनि ७०।२७९ 
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५९१७७ 
अग्निभूति-घ रणो जट ब्र/ह्माणका 
पुन्न ६९३२६ 
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सोमदेव क्राह्मण और पग्निला 
ब्राह्मणीका पुत्र ७२।४ 
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व्यक्तिवाचक शब्दकोष 
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७२।२३० 
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अग्निका-था लिग्रममके निवाधी 
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६३।१०६ 
अजितसेन-एक मुनि ६३।११४ 
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६७॥२ १४ 
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७४२।४८ १ 


अतिमुक्त-एक मुनि ७०३७० 
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राजा ५९।२४१ 
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६२।३५२ 
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राजा ७०!१४७ 
अनन्तवीय-अयोध्यांका राजा, 
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व्यक्तिबाचक शब्दकोष 
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७६।४७९ 
असमय-राजा श्रेणिकका पृत्र 
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अमयनन्दी-एक आधार्य 
७१।२०५ 
क्षमययान-मगवान्‌ सुमतिनाथ- 
की पालकी ५१।६९ 
अभिनन्दन- अन्धक वृ ष्टि ओर 
सुअद्राका पुत्र ७०।९६ 
अभिनन्दन -चतुर्थ 
५०११ 
अमिसन्यु-अर्जुतका सुभद्रा स्त्री - 
से उत्पन्न हुआ पुत्र ७२२१४ 
अमरुगुरु-एक मुनि ६२,४०३ 
अमित-विद्य ददंप्ट्रक् विमानका 
नाम ६३।२४२ 
अमितगुण-एक 
७४१७३ 
अमिततेज- पक की ति धोर 
ज्वोनिर्मालाका पुत्र ६२१५३ 
अमिततेजस्‌-गगनवल्छम नगर- 
के राजा गगनचन्द्र ओर रानी 
गगनसुन्दरीका पुत्र ७० ४० 
अमितप्रम-पुण्ड री किणी नगरी में 


लीथशर 


मुनिराज 


स्थिस अमितप्रम तीर्थंकर 
६२॥३६९१ 
अमितमति-प्मिनी खेटके सा गर- 


सनकी सती ६३।२६२े 


उत्तरपुराणम्‌ 


अमितमलि-गगनव॒ल्लम बगरके 
राजा गगनचन्द्र छोर रानो 
गयनसुन्दरीका पुत्र ७०४० 
अपमितवतो-मथुराके राजा 
बनसम्तवीयंकी दूसरी स्त्री 
५९३०२ 
अमितविक्रम-पुष्क रा धंके पूर्व थे 
भरतके नन्‍्दत नगरका राजा 
६३।१२ 
अमितवेग-स्था लकपुर का 
राजा--एक विद्याधर ६८१४ 
अजमितसागर-एक मुनि७ १४३ रे 
अमिनसेना-एक गशिनी+- 
थ्ाथिका ६२।३१६७ 
अम्टूतरसायन-राजा खित्ररधका 
रसोइया ७०२७१ 
अम्ृतरसायन-सुमोम चअकवर्ता 
का रसोइया ६५१५६ 
अम्ृतसागर-एक तीर्थंकर 
७६।१ ४५७ 
अमोघजिह्व-श्क मुनि ६२१९६ 
अमोघजिद्व-पो दनपुरके निमित्त- 
ज्ञानी ६२२५३ 
अमोघमुखी-लक्ष्मणकी शक्ति 
६८।६५७५ 
अस्विका-खगपुरके शाबा धिह- 
सेनकी द्वितीय पत्नी ६१॥७१ 
अर-बठा रहवें तीर्थंकर ६५१ 
अर-आशामी बारहवें तीथंकर 
७६।४७९ 
अरविन्द-पोदतपुरका राजा 
७३४७ 
अरविन्दकुमार-मगवानू. अर- 
ताथका पुत्र ६५३३२ 
अरिक्षय-अरिन्दमपु रझा राजा 
७छ०॥३१० 
अशध्क्षिय-चित्रपुरका राजा 
६२।६७ 
अरिह्य-कोशरूदेशके साकेत- 
नगरका राजा ७२/२५ 
अर्॒क्षय-एक मुति, जो रेणुका- 
के बड़े माई थे । ५५९३ 


अरिध्िय-एक चारण ऋड्धिवारी 
मुत्रि ६२३४८ ' 
अरििय-हुरिविक्रका सेवक 
छपाइंट १ 
अरिन्दम-साकेतके राजा आरि- 
ऊजयका पुत्र ७२२८ 
अरिनदम-एक मुनि, जिन्होंने 
एक माहके उपवास किये थे 
भ४डी।)१२० 
अरि्ट-एक असुर ७०।४२७ 
अरिश्सेन-अगामी बारहवाँ 
चक्रवर्ती ७६४८४ 
अरिएसेन-मगवान धर्मनाथका 
प्रमुख गणघर ६९.४४ 
अकंकीर्ति-राजा चन्द्राणभ और 
रानी सुमद्राका पुत्र ७४॥१२५ 
अकंकीर्ति-ज्वलनजटी.. शोर 
वायुवेगाका पुत्र ६२।४२ 
अकलेजस्‌-अ मितते जका पुत्र 
६२४०८ 
अथस्वामिनी-तागदत्तकी छोटी 
बहिन ७५।९७ 
अहदस-घनदत्त ओर नन्दयशा- 
का पुत्र ७०।१८५ 
अहंद्ास-घर्म अिय और गुणदेवी- 
का पुत्र ७६।१२४ 
अहंदास-घनदत्त और नन्दय शा - 
का पुत्र ७०१८५ 
अह हास-जस्बुद्रो पके. पदिचषम- 
विदेह क्षेत्र सम्बन्धी सुग स्थिल- 
देशके सिहुपुर नंगरका राजा 
3०।४ं 
अं इास-रा जगुही का एक सेठ- 
जम्बूस्वामीका पिता ७६१३६ 
अर््ददास-हृस्तिनापुरका राजा 
उश्रे८ 
अहदास-घातकीखण्डके पक्षिचवम 
विदेह सम्बन्धी गन्धिल देश डी 
अवोध्यानय री का राजा 
५९२७७ 


अहडदास-साकतका निवासी एक 
सेठ ७२।२६ 

अह हासी-भगवान्‌ क्षाग्तियाथके 
समयकी प्रमुख श्ाविका 
६३।४९४ 

अहझनन्‍्दू-विदेहके एक तीर्थंकर 
६५६ 

अहंज्नन्दुन -विदेहके एक तीर्थंकर 
५१।१३ 

अह झन्‍्दन-एक मुनि ५११३ 

अछकसुन्द्री-श्री चन्द्राकी सखी 
७५।४४४ 

अलका-भद्विलनपर की वणिक- 
घुत्री ७०३८५ 

अछका-मद्विलपुरके सुदृष्टि सेठ- 
की स्री-रेबती घायका जीव 
७१।२९३ 

अशनिधोष-राजा सिहसेन मर- 
कर अशनिधोंष नामक हाथी 
हुआ था ६९॥१९७ 

अशानिधोष-का७्ठ। ज़ु रिकका 
हाथी ७५१३६६ 

अशनिधोषक-चघम रचरूवापु रका 
स्वामी ६२।२२९ 

अदनिधोषक-एक हाथी जो कि 
राजा सिहसेनका जीव था 
५५२१२ 

अशनिवेण - काधष्ठाफू। रिकका 
हाथी ७५,६६७ 

अशनिवेग-किन्न रगीत लगरका 
स्वामी ७०२५४ 

अशोक-पुष्ककाबती देशको 
पुण्डरीकिणी नगरीका राजा 
७१।२९४ 

अद्वकन्धर-अश्वप्रीवका दूधरा 
ताम ५७९५ 

अश्वग्मीव-अज्काके राजा मयूर- 
प्रीवका पुत्र ६२१५९ 

अद्वध्याप्त-ज रासंघके. पक्षका 
धृक विशिष्ट पुरुष-द्रोणाचार्य- 
का पुत्र 

८ 


व्यक्तिवायक शब्दकोष 
(भा ।] 


आगमसार-राजा दशरबका 
भस्तो ६७।१८३ 
आदित्य-बम्पापुरका. राजा 
७०१११२ 
आदित्य-एक मुनि ७५।३९४ 
आदित्यगति-एफ चारणकऋ दि- 
घारी मुनि ६२।३४८ 
आदित्यास-एक देव ५९।१३२ 
आदित्याभ-णास्तव स्वर्ग का एक 
देव-चल भद्रका जीव ५९।२८१ 
आदियमेन्ब्र-धोध मेंन्द्र ७१।४८ 
आद्यजिन-प्रथम तीर्थक र-मग- 
बान्‌ ऋषभदेव ४८।२६ 
आनन्द-एक मुनि ५६१६ 
आनन्द-धातकी खंण्डके अशोक- 
पुरका सेठ ७१।४३३ 
खानन्द-अयोध्याके राजा वद्ध- 
बाहु शौर रानी प्रमद्धूरीका 
पुत्र ७३।॥४३ 
आनन्दमती-नन्दनपपु रके धममित- 
विक्रम राजाक्षी स्त्रों ६९१३ 
आनख्द्यशा-भशोक पुरके क्ष।न- 
न्द पैठकी पुत्री ७१४३४ 
आम्रमखरी ( चुतमज़री )- 
वेश्वजण सेठड़ी स्त्री 3५३४८ 
आयवर्मा-सिहपुरका राजा 
७५।२८५९१ 
आसुरी-प्रशनिषोष की माता 
६२२२९ 


[६] 
इन्द्र-द्युतिछकपु रके राजा 
चन्द्रामाका मन्त्री ७४।१४१ 
इन्द्रगिरि-गान्घा रदेशके पृष्क- 
द्राबतों नगरका राजा 
७१४२५ 
इन्द्रबस-रावणकै पक्षका एक 
बविद्याधर ६८४२३ १ 
इन्द्रजितू-रावणका पुत्र 
६८।२९८ 


६७3३ 


इन्ह्रदत्त-भगवानू अभिनन्दन*« 
वाथको सर्वेप्रथम आह्वार देने० 
यारा साढ्रैत तगरका एक 
राजा ५०५४ 

इन्द्र दत्त-शुक्रम्प्रभूर नगरका 
राजा ६३।९२ 

इन्द्र भूति-धरणो जट ब्राह्मणश्षा 
पुत्र ६९३२६ 

इन्द्रभूति-एक ब्राह्मण, जो 
भगवान्‌ महावीरका गणधर 
हुआ ७४।३५७ 

इन्द्रवर्मा-पोदनपुर्के. राजा 
चन्द्रदत्त और रानी देविलाका 
पुत्र ७२२०५ 

इन्द्रसेन-रत्नपुरके राजा श्रीषेण 
का पुत्र ६९३४१ 

इन्द्रसन-कोश!म्बीके. राजा 
मद्दाबल शोर रानी श्रोमती- 
की पुत्रो श्रोकान्ताका पति 
६२॥३५२ 

हन्द्रसेन-जरासंधके पक्षका दृक 
राजा ७१:७८ 

इन्द्रराम-जमदरित और. रेणु- 
कोका पुत्र ६५१९२ 

इन्द्राशनि-अशनिघोषका पिता 
६२।२२९ 

इन्दु-ज्वलनजटी का एक दुत 
६२।९७ 

[3] 

डग्नसेन-नरवृष्टि और पह्मावती*» 
का पुत्र ७०। १२७०० 

उम्मतेन-मथुराका राजा 
७७०।३२३ १ 

डग्रसेनन्यादव पक्षका पृ 
राजा ७१।७५ 

उग्नतेन-उग्रवंशी राजा-राणी- 
मतिके पिता ७११४५ 

डअलेन-महांसेन और सुन्दरी- 
का पुत्र ७७।२६५ 

उग्नतेन-मगवानू_ नेमिनाथका 
सुख्य प्रदनकर्ता ७६४५३२ 


द्ज्छे 


उश्तकुरु-मगदान्‌ नेमिनाथकी 
पालको ६९।४३ 

उदकझ-धागामी तृतीय तोथकर 
का जीव ७६४७१ 

डदझु-आगामी आठवें तौर्थकर 
७६४७८ 

उदयन-कच्छदेश के रोरक नगर 
का राजा ७५१२ 

उद्धव-यादव पक्षका एक राजा 
७ १८३ 

उपेन्द्र-राजा चेटकका पुत्र 
७ए।४ 

उपेन्द्रसेन-रत्तपुरकू.. राजा 
श्रीषेणका पुत्र ६२३४१ 

उपेन्द्रसेन-दम्द्रसैनका भाई 
६२॥३५३ 

उपेस्द्रसेन-हुम्द्रपु रके राजा 
६५१७९ 

डमा-रुद्रकी इच्री ७४।३३२७ 

उधा-द्वारावती के राजा ब्रह्म की 
दुसरी स्त्री ५८८४ 


[ऋ)] 
ऋजुमति-एक चबारण ऋद्धि- 
घारी मुनि ७६।३५१ 


[ऐ] 
पेरा-अजितंजय राजा और 
अजितारानीकौ पुत्री । यही 
राजा विश्यपैनको स्त्रो कौर 
भगवान्‌ धान्तिनाथकी माता 
हुईं ६३।३८५ 
ऐशा-मोजपुरके राजा पद्मताभ- 
की स्त्री ६७॥६४ 


[क] 


कनक-आगामी पहुला कुछकर 
७६४६३ 

कनकचित्रा-अध्यग्रोव की स्त्री 
६२१६० 

कनकचित्रा-रत्तसंचय नगरके 
राजा क्षेमंकरकी सत्रो ६३:३८ 


दत्तरदुराणम्‌ 


कनकचूछ-एक व्यन्तर देव 
६३।१८६ 
कनकतलेजस - राजपुरका एक 
बैश्य ७५४५२ 
कनकघच्वज-आगामी दोौथा 
कुछकर ७६।४६४ 
कनकपाद--धागामी इक्की सर्वे 
तीर्थकरका जीव ७६।४७४ 
कनकपुझ्ध - शिवमन्दिरनयरके 
राधा दम्रिहारिके पिता 
कोतिघरक पिता ६२।४८८" 
कनकपुछू-कवकप्रम नगरका 
राजा ७४।२२२ 
कनकपुड़्व-क्षा मामी 
कुलकर ७६४६४ 
कनकप्रम-रत्नसंचय नगरश्का 
राजा ५४।१३० 
कनकप्रम-आगामी दूसरा कुल» 
क्र ७६।४६३ 
कनकमाला-राजा कनक्षप्र भकी 
स्त्री ५४१३० 
कनकमाला-मेघवाहुन. श्ौर 
विमछाकी प्रृत्री ६३११७ 
कनकमाला-घन्द्रपुरके.. राजा 
महेन्द्र शोर अनुन्दरीकी पुत्री 
७१॥४०६ 
कनकमाऊछा-अमलूकण्ठट नगरके 
राजा कश्रक रथकी स्त्री ७२४१ 
कनकमाछा-कनक्ृषपुरक॑ राजा 
कलकपुड्डकी स्त्री ७४॥२२२ 
कनकमाछा-रा जयुही के कुबे रदत्त 
सेटकी स्त्री ७9६॥४७ 
कनकमालिका-वोतशोकपुरके 
राजा शरक्रध्वजकी स्त्री 
६२२६५ 
कनकरध-धद्वपुरक्षा. राजा 
६२६७ 
कनकरथ-अमलकण्ठ_ नतगरका 
राजा ७२।४१ 
कनकराज-आगामी तीसरा कुछ- 
कर ७६४६४ 


पाँचवयाँ 


कनकछसा-चक्रष्वज और कतक« 
मालिकाकी पुत्री ६९३६५ 

कनकछता-चम्पापुरफे राजा 
श्रीवेण और घनश्रीकी पुत्री- 
सोमिकारका जीव ७५।८३ 

कनकव॒ती-कफुनकोज्ज्वलक्षी स्त्री 
उडारर३े 

कनकोज्जवक-राजा कनकपडु 
और रानी कनकमारछाका पुत्र 
छ४।२२२ 

कनकोज्ज्यऊ--बरगवांन्‌ महूव्रीर- 
का पूर्वमवका जीव ७६।५४१ 


कनकक्षान्त-राजा सहुस्तायुष 
भौर रानी झअलीषेणाका पुत्र 
६ ३।४६ 


कनकशान्ति-ए क राजा ६३।११७ 

कनकदान्ति-५क मुनि ६३११२७ 

कनकश्री-राजा दमितारिकी पुत्रों 
६२६४४९५ 

कनकश्नी-राजग्रुद्दी के कुबरणष्त्त 
सेठ घोर कनकमालाकी पुत्री 
७६६४ 

कटप्र-शागामी पजबमती थक र- 
का जीव ७६४७२ 

कपिछ-घरणीजट 
दासोपृश्र २६३२६ 

कपिछ-साकेत का एक ब्राह्मण 
७४।६८ 

कृपिकक-कपिल का नाम 
( नीच कपिछ ) ६२।३४३ 

कपिष्ठटछ-हृल्तिसापुर का एक 


ब्राह्मणका 


ब्राह्मण ७०१६१ , 
कमठ-विश्वभूति और अनुम्दरो 
का पुत्र ७३९ 


कम्रला-चित्रमति मन्त्री की 
स्‍त्री ५९२५५ 

कमला-मप्विकुपुर के भूतिशर्मा 
ब्राह्मण की स्त्री ७१।३०४ 

कमछा-राजपुर के सागरदत 
सेठ की स्त्री ७५५८७ 


कमद्योदर-कृष्ण ७१३७४ 

कलिज्ञा-कलिड़ः का राजा, 
जरासंध के पक्ष का ७१।८० 

कछिन्द्सेला-जरासन्धंकी स्त्री 
७०३५४ 

कण-पाण्दहु और कुन्ती के 
प्रचछत्त संगम से उत्पन्न पुत्र 
छ०१११० 

कण-जरासंघ के पक्ष का एक 
राजा ७१७७ 

कंस-बशिष्ठट सापस का जीव, 
मथुरा के राजा उग्रसेन क्षौर 
पह्मावत्ती का पुज्च॒ ७०३४७ 

कंसारि-कृष्ण ७१।४१३ 

कुंसाय-नया रह शज्जों के जात- 
कार एक मुनि ७६५२५ 

काकजदघ-एक घाण्डाल जो 
कबितिभूृति, वायुधूृतिके पिता 
सोमदेव ब्राह्मगका जीव था 
७२।३१ 

काशनमाला-मेघकूटनगर के 
राजा कालसंवरफी सपघ्त्री 
७२॥५५ 

काश्ननकछता-महा बलकी स्त्री 
७५१९८ 

काखनलता-प्रहद्यमूकी स्तरों 
७५११८ 

काखना-मनो रसाकी दासी 


६२१५२ 
कात्यायनी-मगवानु नेमिताथके 
संच की प्रमुख आविका 
७११८६ 

कानयवन-ज रासंध का एक 
पुत्र ७११११ 


काम-प्रयुम्न ७२।११२ 

कामघेनु-एक विद्या का माम 
६५९५८ 

कामरूपिणो-प्रशुम्त को एश 
अंगूठी ७२।११६ 

काक-भहलंकी नामक पल्लछीका 
एक सील ७९३१५ 


व्यक्तिबराचक झब्दकोष 


काकक-उएका घुखी में रहने वाला 
एक मीलोंका राजा ७०।१५६ 

कारूक-एक भीछ, जिसे चन्दना 
से अपने आभूषण दिये थे । 
७५।४६ 

काछिका-पुरुरवा भील की स्त्री 
७छ४।१६ 

काछकूट-भमीलों का 

४ ७५८७ 

कारमेघ-रावण का हाथी 
६८।५४० 

काझसंवर-मे बरदुदनंयर का 
राजा, ए विद्याघर ७२।५५ 

काछसौकरिक-राजगृद् का वासी 
एक पुरुष छडाड५५ 

काछाड्ारिक-काष्ठा ज्ञारिक का 
पुत्र ७५।२९२ 

कालिड्जी-पूरितार्थी च्छ की स्त्री 
७०१९९ 

काश्यपा-हुस्तिनापुर के राजा 
अहंद्यास की स्त्रों ७२३९ 

काष्ठाह्जारिक-राज। सत्यन्धर का 
मनन्‍्त्री ७५११९० 

किन्नरमिन्र-श्री चन्द्रा का भाई 
७५४९१ 

कीचक-भुजज्भू री नगरी के 
राजपुश्र ७२॥२१५ 

कीरति-एक देवी ६३३२०० 

कीर्तिघर-राजा दमितारि का 
पिता ६२४८९ 

कुक्कुटसप-श्रीभृति सत्यधोष 
का जीव ५९२१७ 

कुणिक-राजा श्रेणिकका पिता 
७४४१८ 

कुणिक-राजा श्रेशिक का 
चेलिनी रानी से उत्पन्न पुत्र 
७६४१ 

कुनाल-सगवान्‌ धान्तिवाथ का 
मुख्य प्रदनकर्ता ७६५३१ 

कुन्ती-शन्धक बुष्टि और सुभद्रा 
की पुत्री ७०१९७ 


स्वामी 


हु ६७० 


कुन्थु-भगवान्‌. धेयांतनाथ के 
प्रथम गणधर ५७॥५४ 

कुम्थु-स चहुयवें तीथंकर ६४।२ 

छुबेर-रत्तपुर का एक सेठ 
६७॥९३ 

कुबेरदत-सायरदत्त और प्रभा- 
करी का पुत्र ७६।२१८ 

कुबेददत्त-राजगुद्दी का एक सेठ 
७६।४७ 

कुबेरदत्ता-श्टनपुर नगर के 
कुबेर सेठ की पुत्री ६७:९४ 

कुमार-राज्ा श्रेणिक का पुत्र 
छलमयकुमार ७५१२४ 

कुमा रदृत्त-राजपुर का एक सेठ 
७५१२४१ 

कुमुद-एक विद्याधर ६८३९० 

कुम्म-पिहपुर नगर का स्वामी 
६२॥२०५ 

कुम्ल-मिथिला के राजा+- 
भगवान्‌ मल्लिनाथ के पिता 
६६।२० 

कुम्मन-शावणके पक्षक्ा एक 
विद्याघर ६८४३० 


कुम्माय-सगवान्‌ू. श्वरनाथका 
प्रमुख घणघर ६५३९ 

कुरज-एक भी ल-कृमठका जीव 
3७२३।२७ 

कुयवर-दुर्यो धवका भानेज 
७२।२६८ 

कुछपुत्र-झ्षागा मी सातवें तीर्थ- 
कर ७६।४७८ 

कुलबाणिज-एक वैश्य ७५॥१०५ 

कुशलूमति- राजा जनक का 
सेनापति ६७।१६९ 

कुसुमचित्ता-कृष्णकी सभा 
७१।१४१ 

कुसुमश्नी-राजपुरके पुष्पदन्त 
मालाकारको स्त्री ७५॥५२८ 

कूछ-कुलग्रामका राजा, भगवान्‌ 
महांवी रको सर्वप्रथम शधाद्वार 
दैनेवाला ७४३१९ 


६3६ हे 


कृतवर्मा-कारसिरिल्यनग रके राजा- 
भगवान्‌ विभलनाथके पिता 
५९१५ 
कृतवी राधिप-राजा सहस्र॒वाहु 
और चित्रमतिका पुत्र ६५५८ 
कृप-ज रासंधके पक्षका एक 
राजा ७१७८ 
फ्पबर्मा-जरासंधके पक्षका एक 
राजा ७१।७८ 
फ़ष्णाचाय-इस नामके गुरु 
६११६२ 
केशब-नारायण ५९।६३ 
केशव-लक्ष्मण ६८६३१ 
केशव-श्री कृष्ण ७१।७६ 
केशवती-बाराणसीके राजा 
अग्निशिखकी स्त्री, दत्तकी 
माता ६६११०७ 
केसरिविक्रम-सु रकान्तार मगर- 
का राजा-एक विद्याघर 
६६।११६ 
कैकेयी-वाराणसी के राजा 
दशरथको स्त्री ६७।१५० 
कौन्तेय-युधिष्ठिर, भीम ओर 
अर्जुन ये तीन पाण्डव 
७२,२७० 
कौमुदी-छक्ष्मणकी यदा 
६८।६७३ 
कौरवनाथ-दुर्वोश्न ७२।२६८ 
कौशिक-पृक तापस ६२।३८० 
कौशिकी-मन्दिर ग्रमके यौतम 
ब्राह्मणकी स्त्री ७४७७ 
कौस्तुम-लक्ष्मणकी मणि 
६८)६७६ 
क्रीड़ुब-हस्तिनापुरके राजा 
अहंद्ास और रानी काह्यपी- 
का पुृत्र-न्‍वायुभृतिका जीव 
७२३९५ 
क्षत्रिय-आागामी प्रष्ठ तीर्थछर 
का धीव ७६।४७२ 
क्षश्रियास्तक-दरदापूर्वके भारक 
एक मुचि ७६५२१ 


चउच्तरपुराणम्‌ 


क्षान्ति-एक जाथिका ७२।२४९ 

क्षीरकद्म्य-स्व स्तिकावतीका 
एक शक्रष्यापक ६७।२५८ 

क्षेमेकर-मज़्लावती देदाके 
रत्नसंचय नगरका राजा 
६३१२८ 

क्षेमक्र-एक तीथंकर ६३॥११२ 

क्षेमकर-विदेह क्षेत्रके एक 
तीर्थंकर ७३।३४ 

क्षेमक्र-पएक तीर्थंकर ७४॥२३८ 

क्षेमसुन्दरी-सुमद्रसेठ और 
निवृ ति सेठानीको पूत्री 
७५॥४११ 

खदिरसार-एक भीऊरू, राजा 
श्रेणिकके तृतीय पृ्वेमवका 
जीव ७४३९० 

रर-रावणके पक्षका एक विद्या- 
घर ६८(४३९१ 

खरदृषण-रावणके पक्षका एक 
विद्याघर ६८४३१ 

[ग्] 

गरानअन्द्र-गगनवल्लम नगरका 
राजा ७०॥३९ 

गगनचर-बन्द्रचूल और मनोहरी 
का पुत्र ७३।२५२ 

गगननम्दन--चन्द्रचुल औौर 
मनोहूरोका पुत्र ७१२५२ 

गगनसुन्दरी-गगनबल्कम शगर 
के राजा गरानचर्द्र क्री स्त्री 
छए०।४० 

ग़ज़-गज्भ देव ओर नन्दयशाका 
पुत्र ७३२६२ 

गक्नदेव-हस्तिनापू रका शाजा 
७शर२६२ 

गड़देंव-न ज़ू देव धौर नन्‍्दयशा- 
का पुत्र ७१२६२ 

गज़देव-दशपूर्यक्षे धारक एक 
मुनि ७६।५२२ 

गन्मिनत्र-राजा गजुवेव शोर 
रानी वन्दयशाका पृत्र 
७१३२६२ 


गणवद्ध-एक प्रकारके देव 
६७.७६ ] 

गन्धमिन्न-साकेतपुरका राजा 
५९।२६६ 

गन्धवदसा-एक कन्या जो 
वसुदैवकी विवाही जावेगी 
७०२६६ 

गन्धरवदसा-राजा गरुडवेग बोर 
रानी धारिणीको पुत्रो 
७४५११०४ 

गल्धोस्कट-राजवुरका एक सेठ 
७५१९८ 

गरुरध्वज - चन्द्र तू छ और मनो« 
हरीका पुत्र ७१२५१ 

रारुदवाहन-चन्द्रघुछ श्लोर मनो* 
हरीका पुत्र ७१३।२५१ 

गरुड़वे ग--कवकपुरका राजा 
६३।१६५ 

गरुडवेग-विजयारधके गगनवह्छभ 
नगरका राजा ७५।३०२ 

शान्घारी-न रपृष्ठटि और पद्मा- 
वदीकी पुत्री ७०।१० 

गान्घारी-पृ4 राष्ट्रकी स्त्री 
७०१११७ 

गान्धारी- कृष्णकी एक पट्टरानी 
७१।१२६ 

गान्थारी-पुष्ककावती नगरके 
राजा हन्द्रगरि और रानी 
मेरुमतीकी पुत्री, कृष्णकी पहु- 
रानौ ७१।४२६ 

गुणकान्ता-र॒त्नपुरके राजा 
प्रजापतिकी स्त्री ६७९१ 

गुणदेवी-घरमंप्रिय सैठक़ी रुकी 
७६१ २४ 

गुणपाक-एक मुनि ७५३३१५९ 

गुणप्रम-एक तीर्थंकर ५४१२२ 

गुणमत्र-एक चारण मुनि 
७०३२४ 

गुणमत्र भदल्स-उत्तरपुराणके 
कर्ता ५७।५७ 


शुणमज़री-रूनकपपुरके 
सुपेणकी मर्तेकी ५८६१ 
गुणमाक्ता-कुमा र दत्त वैद्य और 
विभक्ाकी पुत्री ७५३५१ 
गुणमिशन्र-जी वन्ध रका एक साला 
७०४२९ 
गुणमिन्र-राजपुरके एक थोहरी- 
का पुत्र उपार्ड शेड 
गुणबस्ती-एक आधिका ५९२३२ 
गुणवती-एक धायिका ७२।२२६ 
गूढदन्स-आागासी कोपा चक- 
वर्ही ७६।४८२ 
गोतम-शगाबण तापस और 
विज्ञालाका पुत्र सुदसका जोव 
७०१४२ 
गोतम-हस्तिवापुरक् कपिष्ठल 
ब्राह्मण और अनुन्धरी ब्राह्मणी 
का पृत्र--रुद्रदत्तका जीव 
७०।१३१ 
भोदावरो-गोपेन्द्र और गोपश्री 
की पृश्री ७५५२९ १ 
गोपश्री-राजपुरके 
स्त्री ७५।२९१ 
गोपेन्द्र-राजपुरका एक गोपों- 
का राजा ७५॥२९१ 
गोपेन्द्र-विदेह देशके विदेह नगर 
का राजा ७५।६४४ 
गोवर्सन-एक मुनि ६३।१८४ 
गोबछून-एक श्रुत॒केवलछी 
७६॥५१९ 
गौतम-मन्दिर गाँवका एक 
अह्रण ७४)७७ 
गौतमी-सूतिकाग्राम निवासी 
अग्निभूति ब्राह्मणकी स्त्रो 
७४७४ 
भौरी-कृष्मकी एक पहटटरामी 
७११२६ 
गौरी-बीतशोक पुरकै राजा मेर- 
चम्द्र जोर रानी पन्द्रावतोंकी 
पुत्री--हृष्णकी पटुरानी 
७१।४४० 


अानमा 


योपेन्द्र की 


व्यक्तिवांचक शब्दकोपष 


[घं] 
घनतुण्ड-प्रियमित्राकी चेटी 
सुपेशाका मुर्गा ६३१५० 
घनरथ-महापु (के राजा वायु- 
रघक्ा पुत्र ५८८१ 
घनरथ-हेमाड़द ओर मेघ- 
मालिनीका पुत्र ६९१८१ 
घन्तरथ-पृण्ड री किणी नगरीका 
राजा ६३१४९ 
घोषा-पृक वोणा ७०,२९५ 
घोषार्या-भगवान्‌ पृष्पदन्तके संघ 
को प्रमुख श्लाथिका ५५५६ 
घोषावती-एक बीणा ७०॥२९६ 


[च] 
चक्रधर-कृष्ण ७२१६८ 
पक्रपर-भागामी तीधरा बल्त- 

भद्र ७६४८५ 
अक्रष्चज-वीतशोक पुरका शाजा 
६२३६४ 
चक्रनाथ-कृष्ण ७११४२ 
चक्रायुध-चक्रपुरके राजा अप- 
राजित श्लौर उनकी सुन्दरी 
रानीका पृत्र-सिहचन्द्रका 
जीव ५९२३९ 
अक्रायुध-विदवसिन क्षोर यश* 
स्वतीका पत्र ६३॥४१३ 
चक्री-कृष्ण ७१।४१३ 
चज्नत्कान्तितिकका-सुवर्णतिलका 
को दासी ६२३॥१७२ 
चण्डकौशिक-कुम्मका रकट नगर. 
का पक्ष क्राह्यग ६२२१३ 
आण्डदण्ड- काष्टाड्रारिकका 
मुख्य नगर रक्षक ७५३७७ 
चतुसुंख-पटनाक राजा शिशु- 
पाल क्षौर रामी पृथिवी- 
सुन्दरीका पुत्र जो कल्कि वाम 
से प्रसिद्ध हुआ ७६।३९९ 
खन्दल-प्मगुल्स राजाका पुत्र 
५६१५ 
चखन्दुमा-राजा चेटककी छोटी 
पुत्री ७४३३८ 


६93 


घन्दन!या-भगवान्‌ महावो के 
संघकी प्रमुख आधथिका ७५२ 
चन्द्र-धोम तापस ओर श्रीवत्ता 
तापसीका पृत्र ६३२६६ 
चन्द्र-आगामी पहला बलभद्र 
७६।४८५ 
चन्द्रकीि-चम्पापुरका. राजा 
छ०।८ 4 
चन्द्रचूल-रत्नप्‌ रके राजा प्रजा- 
पति और रानी गुणकान्ता- 
का पुत्र ६७४९१ 
चन्द्रचू ऊ-एक मुनि ६७।१४५ 
सन्द्रचुल-नित्यालोक नगरका 
राजा ७१२५० 
चन्द्रतिछकक-कनकपुरके राजा 
गरुडवेग धौर रानी धृतिपेणा« 
का पृत्र ३३१६६ 
चन्द्रदत्त-पोदनपुरका एक राधा 
७8२।२०४ 
चन्द्रप्रम-अष्टम तीर्थंकर ५४।१ 
चन्द्र प्रभा-भगवान्‌ भद्दावीरकी 
पालकी ७४।२९९ 
चन्द्रमाला-राजपुरके कनक्षतेजा 
वेश्यक्षी स्त्री ७५४५२ 
अन्ववती-घचन्द्रभाकी एुक देवी 
७१।४१८ 
चन्व्रधती-वीतक्ोकपु रके राजा 
मेरुचन्द्रकी स्त्री ७१।४३९ 
चन्द्रायाय-एक मुनि ७६४३२ 
घन्द्रानना-सोमशर्माकी पृत्री 
१२।१९२ 
चन्द्राम-युतिलुक बगरका राजा 
६२।३६ 
चन्द्राम-राजप्रके. निवासी 
घवदत्त और नन्दिवीका पून्र 
७५॥१५२९ 
चन्द्राम-द्युतित्कप्‌ रका राजा 
७४१३४ 
घन्द्रोदय-सुरमउ्जरीका चूर्ण 
७५२४९ 


६७८ 


वपकगति-सुर्यप्रभपु रके॑ राजा 
सुरयप्रम और रानी धारिणीका 
पूत्र ७०4२६ 

चपरवेग- विद्याधलेंका एक 
राजा ६२३८१ 

चपक्ववेग-पएक विद्याधर ६८।६ 

चपलवेगा-फरौशिक तापसकी 
स्त्री ६२३८० 

चमर- थी भू ति-पत्यधोष मन्वी- 
का जीव ५९११९६ 

चमर-असु रकुमारोके. हन्द्र 
७१४२ 

चमर-्यादव पक्षका एक राजा 
७१७५ 

चाणूर-कं पका प्रमुख मलल 
९ए०१४८:६ 

चयूरान्त-कृष्ण ७११२७ 

चारुदृत्त-पएक प्रसिद्ध पुरुष 
७०।२६५९ 

चाहएादू-आगामी तेईसवबें तीर्थ॑- 
करका जीव ७६।४७ ४ 

चारुघेण-मगवानू. संमवनाबके 
१०४५ गणधरोमें प्रमुख गणघर 
४९।४३ 

चिन्नगुप्तक-आाया मी स त्रहवें तीथ॑- 
कर ७६॥४७९ 

चिन्नचू छ-क़िप्नश्यीत नमरका 
राजा ६३१९३ 

चिन्रसु ू-एक विद्याघर-वत्तन्‍्त 
खेना!का भाई ६३१२८ 

चखिन्रमति-छत्र प्‌ रके राजा प्रीति- 
भद्रका भन्‍्तो ५९२५४ 

चिद्रगति-साकेतके राजा सहस्र- 
बाहुकी स्त्री ६५५७ 

चित्रमाला-राजा क्षपराजितकी 
दूसरी रत्रो ९१२४० 

चबित्ररथ-गिरिनगरशका राजा 
७१॥।२७१ 

चित्रवण-प्रथुम्मका घनुष 
७२।११६ 


उत्तरपुराणम्‌ 


चित्रलेन-हुर्शिविक्रमका सेवक 
७५४८० 

चिन्रसेना-अग्तिमित्र ब्राह्मणकी 
वैश्य स्त्रीसे उत्पन्न पृत्री 
छणाएरे 

चखिन्ना-मगवान्‌ नेमिनाथको 
पालकी ७११६० 

चित्राहुद-सोधमं स्वगंका एशड 
देव--वी'रदत्त सेठका जोब 
७०।॥७२ 

चित्राहुद-नित्यालोंफ नगश्के 
राजा अबन्द्रयुल श्वोर रानी 
मयोहूरीका ज्येष्ठ पुत--च जज - 
मुषप्टिका जीब ७१।२५० 

चित्राज्ददेव-सौधर्म स्वर्गका 
देव--सुप्रतिप्ठका जीव 
७०।१३८ 

चिन्तागति-अद्य प्रीवका दूत 
६२११ २४ 

चिन्तागति-सूयंप्रभपुरके॑ राजा 
सुरयप्रम कौर रानी घारिणीका 
पुत्र ७०१२८ 

चूडादेबी-अहादत्त चक्रवर्तीकी 
माता ७२२८८ 

चेटक-वेशालीका राजा ७५३३ 

चेलिनी-राजा चेटकंकी पृत्री 
७५।७ 

चैलिनी-राजा श्रेणिककी स्त्री 
७६४१ 

चल्लकेतन-राजा लोकादित्यका 
पिता । प्रशस्ति ३३ 

चलध्वज-राजा लोक। दित्यका 
शग्रज | प्रशत्ति ३३ 

(जे 

जगन्नन्दन--एक चा रण कद्धिघारी 
मुनि ६२॥०० 

जगन्नन्दन-एक मुनि जिनके पास 
ज्वर्नजटीने दीक्षा ली थी 
६२१४८ 

जगझाध-भगवान्‌ नेमिनाथ 
७२१९३ ४ 


जदिऊक-कषिल ब्राह्मण धौर 
उसकी सूची काछीका पूत्र 
उं४डधप८ 

जटिछ-भयवान्‌ महावी रक्ा पूर्व 
सबका जीव ७६५३४ 

अनक-सिविलाक राजा ६७।१६६ 

जनकाव्सजा-सीता ६८।१६३ 

जमदग्नि-शत बिन्दु ओर श्री मती- 
का पूश्र ६५६० 

जस्वुष्रेणा-जाम्ववनग रके जाम्व व 
राजाकी स्थी ७१।३१६९ 

जम्बू-रल्वप्‌ रकै सत्यक ब्राह्मण- 
की स्त्री ६२।२२९ 

जअम्बू--अन्तिम केवली ७६९३७ 

जरबुरुवामी-शान्तिम केवली 
७६।५१८ 

जय-नन्दन पु रके राजा, जिसने 
मरगवात्‌ विमलताथको प्रथम 
आहार दिया था ५९४२ 

जय-यादव पक्षद्ा एक राजा 
७१।॥'७३ 

जय-दशपूवव के घारक एक मुनि 
७६।५६४२ 

जयकोति-शा गामी दशर्व तीर्थ- 
क्र ७६॥४७८ 

जयगिरि-जी वन्छ रका एक हाथी 
७५३४९ 

जयगुप्त-एक निमित्तज्ञानी 
६९।९८ 

जयगुप्त-पोदनपुर के. निमित्त- 
जानो ६२।२५३ 

जयद्रेवी-राजा कनकपुद्धुकी 
रानो ६२।४८८ / 

जयदेबी-मन्दा रमग रके राजा 
शद्भुकी स्त्री ६३१७७ 

जयद्रध-जरशापंधके पक्षका एक 
राजा ७१।७८ 

जयहथ-राजा जयन्धर और 
शराबी जयावतीका पुत्र जीच- 
न्धरका पूर्वभवका जीव 
७५१५३४ 


जमसन्त-वीसशोकनगरके राजा 
वैजयस्तका पुत्र ९९११० 
जयन्त-अमयघोष और सुबर्ण- 
तिलकाका पुत्र ६९१६९ 
जयन्त-भगव, न्‌ मल्लिनाथक्ी 
पालकी ६६४६ 
जयमन्धर-धातकीरूण्ड. द्वीपके 
पूरव॑मेरुसे पूर्व दिशामें स्थित 
बिदेहु क्षेत्रमम्दन्धी पुष्कला- 
बती देशर्का पुण्डरीकिणी 
सगरीका राजा ७०५३४ 
जयपाछ-ग्या रह अड़ के जान- 
कार एक मुनि ७६५२४ 
जयरामा-का८ नदी के राजा 
सुग्री वकी स्त्री भगवान्‌ पृष्पदन्त- 
की मात्ता ५५१२४ 
जयबतो-राजा जयन्धरकी स्त्री 
७५५३९ 
जयश्यामा-का म्पिल्यनग रक्े 
राजा कुतवर्शाकी रानी-- 
भगवान्‌ विभलनाथकी माता 
५९१४ न 
जयसेन-विदेह उन्र के वत्सकावली 
देशसम्बन्धी पृथिवीनगरका 
राजा ४८५५ 
सयसेन-क्षौश्ञा सती के राजा 
विजय और रानी प्रभाकरीका 
पुत्र ६९।८० 
जयसेन-स।|केह--अयो ध्य| का 
राजा ७३३१२० 
जयसेन-सुधरतिष्ठतपु रका शाजा 
७६।२१७ 
जयसेना-विदैहफ्षेत्रके वत्सकावती 
देशसम्बन्धी. पृथिवीनग रके 
राजा जयसेनकी राती ४८५९ 
जयसेना-प्रमाक री प्रीके राजा 
ननन्‍्दनकी सत्र) ६२७६ 
जयसेना-समुद्रसेन की स्त्री 
६३।१६८ 
जयाबती-पोदनपुरके राजा 
प्रजापतिकी स्त्री ५७।८५६ 


व्यक्तिवाचक शब्दकोष 


जयायती-राजा. वधुपूज्यकी 
स्त्री-- भगवान्‌. वासुपुज्यको 
माता ५८१८ 

जयावतो-राजा उप्रसेनकी स्त्री- 
राजोमतिकी माता ७१।१४५ 


जयावती-विजयमतिकी स्त्री 
७५२५८ 

जरत्कुमार-कष्णका एक भाई 
७२।१८९ 

जरा-यादव पक्षका एक राजा 
७१+छ४ह 

जराप्तन्ध-प्रतिनाशयण 
७०।३३७ 

जरासन्धा रि-कृष्ण ७१।३४६ 

जलघिसुता-हस्तिनापुरके राजा 
दुर्योधनकी उदधिकुमारी नाम- 
को पुत्री ७२।१३४ 

जल मनन्‍्धन-घन्तिम कल्कि 
७६।४३ १ 

जातिमट-राजपुरके  पुष्पदन्त 
मालाकारका पुत्र ७५।५२८ 

जानकी-सीता ६८।४४२ 

ज्ञास्यव-आम्बपतगरका राजा 
७१३६८ 

जाम्यवती-कष्ण की एक पट्ट राती 
७१११२६ 

जाम्बबर्ती-राजा जाम्बव और 
रानी छम्बुपेणाकी पुत्री 
७१३६९ 

जितशत्र-भ रतक्षेत्रके साकेत- 
नगरका घक राजा--भगवान्‌ 
अजितनाथके पिता ४८।१९ 

जितशम्रु-सगवान्‌ अजितनाथके 
पिता ४८२३ 

जितशत्र-राजा अजितसेनका 
पुत्र ५४॥१२३ 

जितशत्रु-वसुदेव क्लोर देवकी- 
का पुत्र ७१।२९६ 

जिनदत्त-घनदत्त और ननन्‍्दयशा 
का पुत्र ७०१८५ 


६७९ 


जिनदत्त-धनदैव छोर अशोक - 
दत्ताका पुत्र ७२२४५ 
जिवदस-राजपुरके सेठ वृष मदत्त 
ओर सेठानी पद्मावतीका पुत्र 
७५।३१५ 
जिनदत्ता-अयोध्याके शजा 
अहंदासकी दूधरी स्त्री 
५९२७८ 
जिनदत्ता-सिहपुरके राजा बहूँ- 
हासकी स्त्री ७०५ 
जिनदुत्ता-एक क्षार्थिका 
७१।२०६ 
जिनदत्ता-बन्धुयशाकी सखी-- 
जितदेवकी पुत्री ७१।३६५ 
जिनदता-एक क्षायिका 
७१।३९५ 
जिनदत्ता-वाराणसीके घनदेव 
वैश्यकी स्त्री ७६;३१९ 
जिनदास-सिहपुरणा निषाशों 
२।२७२ 
जिनदास्री-राजगृद्दी के अर्हृहास 
सेठकी स्त्री--जम्वूस्वामीकी 
माता ७६।२७ 
जिनदेव-धनदेव क्षर मन्दयणशा 
झा पुत्र ७०१८५ 
जिनदेव-एक मुनि ७१।३६२ 
जिनदव-जिनदत्ताका विता 
७१।३६५ 
जिनदेव-घनदेव क्षौर अ्षशोक- 
दत्ताका पुत्र ७२२८५ 
जिनपाल-धनदत्त और नन्दयणशा 
का पुत्र ७०। श्र्ध्प्‌ 
जिनमतिक्षान्सि-एक श्याधिका 
७१।४२८ 
जिनसेन-महापुराणके कर्ता 
५७१६७ 
जिनसेन-गुणभद्वाचायं के. गुरु 
७४.७ 
जिनसेन-आचारये गुणभद्रके गुरु 
छर।ए्र८ट 


६८० 


जीवथशा-ज रासंच और कलि- 
न्दसेलाकी पुत्री ७०३४४ 
जीवन्ध₹-एक मुनिराज 
७ शट४ 
जीवन्धर-राजा सत्यन्धर श्लौर 
विजया रानीका पुत्र ७५।२५० 
जनी-राजगृद्दनग रके विश्वश्लुति- 
की स्त्री २७।७२ 
ज्येष्ठा-धनदत्त और मन्दयशाका 
पुत्र ७०१८६ 
ज्येष्टा-राजा चेटकको पुत्री ५७७ 
ज्योधि्साला-मेघवाहुन घोर 
मेघमालिनीकी पुत्री ६२७२ 
ज्योतिर्माक्ा-विधुत्त्रभरी बहू 
६२।८० 
ज्योतिर्माला-राजा 
स्त्री ७१।३११ 
ज्योतिष्प्रभ-राजा कालसंबरके 
विद्युददंष्ट्र आदि पाँच सो 
पुत्रोंमें सबसे छोटा पुत्र 
७२१२६ 
ज्योतिःप्रमा-त्रिपृष्ठनारायण 
और स्वयंप्रभाकी स्त्री 
६२।१५२ 
ज्वलनजरटी-रथनुपु रचक्रवाल 
_नगरका राजा ६२।३० 
[त) 
तकश्षक-एक शिक्ा ७२।४३ 
ताम्रकण-एक हाथी ६३॥१५८ 
ताम्रचुल-एक व्यन्तरदेव 
६३।१८६ 
वारक-भोगवर्धन नगरके राजा 
ओघरका पृत्र>-यह विन्ध्य- 
शक्तिका जीव था जो शअब 
प्रतिनारायण डुआ है ५८।९६१ 
तिझकचन्द्रिका-श्री चन्द्रा की 
सखी अलकसुन्दरीकों माता 
७५४ ४ढं 
तिलोत्तमा-एक देवी ६३।१३६ 
तिकोसमा-चन्द्रामनग रके राजा 
चघनपतिको स्त्री ७५१३९ १ 


पुरुष छूकी 


डत्तरपुराणम 


तृणप्िज्ञल-पोदनपुरका राजा- 
सुयोधनकी रुप्ती अतिथिका 
भाई ६७२२४ 

जिपृष्ठ-पोदमपुरके राजा प्रज्ञा- 
पत्ति और रानी म्गावतीका 
पुत्र ६२९० 

ब्रिपष्ठ-आगामी आउवाँ 
नारायण ७६४८९ 

बिपृष्ठ-भगवान्‌ श्षेयान्सनाथका 
मुख्य अब्नकर्ता 9६॥५३० 
थिप्ृष्ट-भगवान्‌ महावीर स्वामी 
के पूृ्वमवका जीच '७६।५३९ 

बत्रिछातिका-एक नर्तेक्ी ६९४२९ 


[व] 
दण्डराम-इस सामका मघुक्रीड- 
का प्रधान मन्त्री ६१।७६ 
दस-मगवान्‌ घन्द्रप्रमका प्रमुख 
गरणाधर ५४२४४ 
दमक-वोतशोकपु रका एक सेठ 
७१३६२ 
दमयर-एक मुलि ६२।४०२ 
दमवर-प्‌ृक चारण ऋडद्धिधारी 
सुनि ६३।६ 
दमवर-चा रण ऋद्धिघारी एक 
मुचि ६३।२८० 
दमवर-एक मुनि ७०३६ 
दमितारि-क्षिवमन्दिर सेगरका 
राजा ६२४३४ 
दशक-अलका नगरोका एक 
राजा विद्याषर ५९।२२९ 
दुव-यादव पक्षका एक राजा 
७१.७३ 
दशकन्घर-रावण ६८४२५ 
दशरथ-विदेहृयत वस्सदेशके 
सुद्दीमातग रका राज;--- 
भगवान्‌ घर्मतगाथका तृतोय 
पूर्वेमवका जीव ६११३ 
दशशरथ-वा शाणसीका राजा 
६७१४८ 
दशस्थ-हेमकच्छका राजा 
७५१९० 


दुशानन-रावण---पुलरत्य शौर 
मेघश्रीका पुत्र ६८।१२ 

दक्शास्य-रावण ६८।२ 

दानवीस-भगवान्‌ सुपादर्वलाब- 
का मुख्य प्रश्नकर्ता ७६५३० 

दान्तमति-एक आर्थिका जो 
रानी रामदत्ताको संदबोधनेके 
लिए पिंहपुर आयी थी 
५९।१९९ 

दान्तमति-एक थायिका 
५९२१२ 

दास्क-सर्वेसएद्ध सैठका सेवक 
७९१६८ 

दारुण-छुत्रपु रका एक व्याध 
५९३२७३ 

दाशरथि-राम ६८।४२३ 

दि्वितिल्क-फ तक पुरके राजा 
गरुडवेग और रानी घतिषेशा 
का पुत्र ६२।१६९६९ 

दिव्यबक-साकेतका राजा 
५ ९, र्‌ 0 ८ 

दीवशिख--ज्योति:प्रमनय रके 
राजा संघित्त ओर उसकी 
स्त्री कल्याणीका पुत्र ६२२४२ 

दीघदन्त-आगामी दुसरा 
सकती 3६॥४८२ 

दुजय-जरासंघके पक्षका एक 
शाजा ७१।८० 

वुर्घधण-धृतराष्ट्र और गास्षा रो 
का तृतीय पूत्र ७०११७ 

दु्धघण-जरासंधके पक्षका पृ 
राजा--%ौ रब ७१७९ 

दुर्मुख-रावणके पक्षका एक 
विधाधर ६८।४३१९ 

दु्मंपण-जरासंघके पक्षका पृक 
राजा-कौरव ७१॥/७९ 

दुर्मषण-वृद्धय्रासका एक गृहस्य 
७६ १५६ 

दुर्योधन-धृत रा और गाष्घारी- 
का ज्येष्ठ पुत्र ७०११७ 


दुःशासन-धृतराध और 
गान्धारीका द्वितीय पुत्र 
७०।११७ 

इठग्राद्दी-एक राजा ६४:६२ 

हृहमित्र-हेमा भनगरका राजा 
७५।४२१ 

इटमिश्र-मगरशोम 
शाजा ७५,४२८ 

दृहप्रहाये- इृठप्रहार - उज्जैनके 
राजा चृषभध्यजका एक योद्धा 
७१.२१० 

इृठरक्ष-+टपा झव । पुत्र ७५११ ० ३ 

दइृठरथ-मभद्र पु रके राजा-भगवान्‌ 
शीतलनाथके पिता ५६।२४ 

इृठरश्च-पण्ड री किनी न गरीफे राजा 
घन२थ और रानी मनोरमा- 
का पूत्र--सहस्र।युघका जीव 
६३।१४४८ 

इतरध-मद्विलप् रकै राजा मेघन 
रथ और रानी सुभद्राका पुत्र 
७०॥१८३ 

दइढरथा-राजा द्रुगदक्ली रुत्री 
७२।१९८ 

इठराज-श्रा बस्तिकिे 'राजा+-- 
भगवान्‌ संभवनाथके पिता 
४९१४६ 

इृतहवर्मा-एक श्राथक ७६ २०३ 

देवकी-कंपकी छोटी बहिन 
७०३६९ 

देधकी-दश।णंपु रके राजा देव- 
सेन की घतदेबी रानीसे उत्दक्ष 
हुई पत्र) --ननन्‍्द पश।का जीव 
७१।२९२ 

देवकुमार-सनत्कु तार चकवर्ती- 


नगरका 


का पुत्र ६१।११८ 
देवकुरूु-मगवान्‌. नेभिनाथके 
तप कल्याणकके समयकी 


पालकी ७१।१६९ 
देवगुरु-एक मुनि ६२।४०३ 
देखगुरु-एक चारण ऋद्धिघारी 

मुनि ७०१३७ 

८९ 


व्यक्तिबाचक शब्दफोष 


देवदत्त-वसुदेव और देवकीरा 
पुत्र ७१।२९५ 

देव दत्त-प्रदुम्तका नाम ७२६० 

देवदसा-भगवानु विमलताथकी 
पालकी ५९४० 

देवपाऊ-घनदत्त और नन्दयशा- 
का पुत्र ७०।१८५ 

देवपाक-बसुदैव और देवकीका 
पुत्र ७१२९५ 

देवपाक-आगामी तेईसवें तीथथ- 
कर ७६४८० 

देवपुन्न-आगामी छठे तीर्थंकर 
७४६।४७८ 

देव प्ति-बीतशोक पुरके दमक 
सेठकी स्त्री ७१।३६१ 

देवशम-चित्रसेनाका पति 
७५।७रे 

देवसेन-नरवृष्टि क्षौर पद्मावती- 
का पुत्र ७०११०० 

देवसेन-दशारापुरका. राजा 
७१४२९२ 

देवसेन-विजयमत्ति और जया- 
बतीका पुत्र ७५२५८ 

देवसेना-शा लिग्ररममके निवासी 
यक्ष गृहस्थकी स्त्री ७१३९० 

देविक-दा घ् नय रका वेश्य 
६२।४९४ 

देविछा-बीतशोक नगरके दमक 
सेठ और देवमति सेठानीकी 
पुत्री ७१,३६१ 

देविक्ता-शाल्मलिग्रा मके विजय- 
देवकी स्त्री ७१।४४६ 

देविस्दा-पोदनपु रके राजा चनद्र- 
दत्तकी स्त्री ७२।२०४ 

शुपद-यादव पक्षका एक राजा 
छा ढ 

द्रपद-का म्पिल्या नगरीका राजा 

"७ २।१९८ 

द्रमपेण-एक मुनि ७०,२०७ 

दमखेन-एक अवधिज्ञाती सुनि 

>५१२६८ 


६८९ 


हुमसेन-ग्यारह शज़ूके भारी 
एक मुत्रि ७६।४२५ 

द्रोण-जरासंघके पक्षका एक 
विशिष्ट पुरुष ७१/७७ 

द्रौपदी-राजा दुपद और रनी 
दृढ़रथाकी पुत्री जो अजु तको - 
तिवाही गयी ७२।१९८ 

शिजदि-एक तापस ७२।४२ 

द्विए्ट-भच लस्तोक नगरके राजा 
ब्रह्म की छषा नामक परनीसे 
उत्पन्न हुआ पुत्र । यह सुषेण- 
का जीव था। यह नाराण्ण 
है ५८८४ 

द्विशष्ठ-आगा मी नौवाँ नारायण 
७६।४८९ 

द्रीपायन-एक मुनि ७२१८० 

ह्ेपायन-अ!गामी बीसवें तीथ्थ- 
करका जीव ७६।४७४ 


[घ] 

घनअय-महा रत्नपु रका राजा 
६२।६८ 

घनअय-हस्तिनापु रका राजा 
७०।१६० 

घन अय-पे धपुर का राजा 
७१।२५२ 

घनद-पुण्डरीकिणी. नगरीके 
राजा मही पद्म का पुत्र ५५१८ 

घनदृत्त-भद्विलपुरका एक सेठ 
७०।१८४ 

घनदत्त-राजा चेटकका पुत्र 
७५४ 

घनदत्त-राजपुरका एक निवासी 
७५॥५२८ 

घनदत्त ( रैदत्त )- राजगुद्दीका 
एक सेठ ७६।४८ 

घनदेख-उज्जयिनीका एक सेठ 
७५१६६ 

घनदेज-वा राणसीका विवासी 
एक बैदय ७६३१९ 

घनदेवी-दश।णंपु रके राजा देव- 
सेनकी स्त्री ७१।२९२ 


६८२ 


चनदेची-चम्पापुरके सुबन्धु सैठ- 
की स्त्री ७२२४३ 
घतपति-दोमपुरकै राजा नन्दि- 
पेणका पुत्र ५३।१२ 
घनपति-क्षेमपुरका राजा ६५॥३ 
चघनपति-चन्द्राभ तगरका राजा 
७५॥३९१ 
घतनपाल-रत्नसचपनगरके राजा 
महाबलका पुत्र ५०११० 
चघनपाऊ-घद दत्त छोर ननन्‍्दयशा- 
का पृत्र ७०!१८५ 
घनप,छ-राजपुरका एक श्रावक 
७५।२५८ 


घधनमद्र-राजा चेटकका पुत्र 
७५।४ 


घनमितन्र-रत्तपु एके राजा एच्मों- 
सरका पुत्र ५८।१६ 
घनसिन्न-राजसेठ ५९।२२१ 
घनलभिन्न-बिन्ध्यपुर नगरका एक 
बजणिक्‌ ६३१०० 
घनमित्र-सागरसेन और श्वमित 
गतिका पृत्र ६६१२६४ 
घनभिन्न-जी वन्ध रका एक घाला 
७५॥४३० 
घनमिम्रा-उज्बयिनी कै सेठ धन- 
देवकी स्त्री ७६:९६ 
घनमित्रा-कुबे रदत्तकी स्त्री 
9१॥२२७ 
घनश्री-तन्‍्दनपु र के राजा अमित 
विक्रम धोौर रानी आनन्दमती 
की पुत्री ६२१३ 
घधनश्री-मेबपुरके राजा धनउ्नय 
छोर रानी सर्वेश्नी की पृत्री 
उ७शार५३ 
घनश्री-अग्तिभूति श्चौर अस्तिला 
की पुत्री ७२२३० 
घनश्री-घम्पाप् रके राजा श्रीषेण 
की स्त्री ७५॥८२ 
घनश्री-राजपृद्दीके घतदत्त हेठ- 
को स्त्री ७६।४८ 
घन्‍्ध-रत्दपुरका एक गाड़ी 
चलानेवाका ६३॥१५७ 


उत्तरपुराणम्‌ 


धस्य-एल्मखेटपुरका राजा 
७३।१३३ 
चन्‍्यपेण-पाटलिपुत्र का एक 
राजा--जिसके यहाँ भगवान्‌ 
घर्मनाथका प्रश्मम ध्ाद्टार हुआ 
था ६१४१ 
घरण-कौश।/म्वीके राजा---बग- 
बान्‌ इच्मप्रभके पिता ५२।१८ 
घरणीमट-मगध देशके थदरू- 
ग्रामका एक ब्लाह्माण ६२।३२५ 
घरात्मजा-सीता ६८३१२ 
भरासुता-छी हा ६८॥२०७ 
घसं-भगवान्‌ वासुपुज्यका प्रमुख 
गणघर ५८।४४ 
घम-भगवाम्‌ विमछनाथके तीर्थ में 
होवेवाले एक बलभद्र ५९६३ 
घम-पन्द्रहवें तोथंकर घरमंनाथ 
६१।१ 
घधम-एकछ मुनिराज ७१४५४ 
घरंज-ग्रुधिष्ठिर ७२।२६१ 
घमपुत्र-पाण्डु और कुन्तोका 
ज्येष्ठ पूत्र जिसका टूसरा ताम 
युधिष्टिर प्रचलित है ७ ०१११५ 
घमप्रिय-राजगृहीका एक सेठ 
७६१२४ 
घममिन्न-जिसने भगवान्‌ कुन्थु- 
नाथकों प्रथम आहार दिया 
था ६४४१ 
घसंवोय-भगवान्‌ पद्मप्रम का 
मुल्य प्रश्तकर्ता ७६५२० 
घसरुचि-एक मुनि ५९२५६ 
अमंरुचि-घनदत्त शोर नन्दमण- 
का पुत्र ७०११८६ 
घमरुचि-एक मुति ७२।२३१ 
घमर््पच-एक मुनि ७६३ 
घर्मेशील-विनीता-- धयो ध्याके 
सुरेन्रदत्त सेठका दुसरा ना 
७०१६१५० ॥ 
अमंसिंह-एक मुनि ७०७३ 
घमसेन-४क मुनि ७१।६९१ 


धमसेन-दह्षपूर्वके घारक एक 
मुनि ७६।५२३ 

घर्मिल-एक ब्र!ह्मण जिसे राजा 
सिह नने भरी भूति--- सत्यधोष 
का पद दिया था ५९१८७ 

घारण -अन्धव घृष्टि और सुभद्रा 
का पुत्र ७०९६ 

घारणा-भमगवान्‌ श्रेयास्सताथके 
संघको प्रमुख ब्राथिका ५७।५८ 

धारिणी-सुयंप्रभपु रके राजा सुर्य - 
प्रभकी स्त्री ७०२८ 

घारिणी-राजा छ्षुरवी रकी स्त्री 
७०१९४ 

घारिणो-राजा गरुडवेगकी स्श्री 
७५ ३०३ 

घारिणी-हरिबल की स्त्री 
७६२६३ 

घार्मिकी-कोश म्दीके सुम वि सेठ 
और सुभद्र। सेठात्ीकी पुत्री 
७१४३७ 

घूमकेतु-एक देव, राजा कनक- 
रथका जीव, जिसकी स्वोका 
धपहरणा प्रयुम्न ने मघु- 
पर्यायमें किया था ४२।४७ 

छतराष्ट्र-व्यास और सुमभद्राका 
पुृशत्र+७०।१०३ 

छति-एक देवी ५४।१६९ 

छति-एक देवों ६३॥२०० 

उतिषेण-पृथिबी सगरके राजा 
जयसेन शोर रानी जयसेताका 
पत्र ४८५९ 

घतिषेण-मन्दश्गिरिके. बनमें 
स्थित एकू चारण ऋदि- 
घारी मुसि ६३२० 

धातिषेण--एक मुनि ६३१२४८ 

डवियेण-सिहपुरके राजा श्ाये- 


- बैर्माका पुत्र ७४॥२८१ 


उतिपेण-दक्षपूर्वकें धारक एक 
भुवि ७६।५२२ 

छतिघेणा-कनकपुरके राजा गरह- 
वेमकी स्त्री ६३१६५ 


छतीइवरा-स्तविमित॒वागरको स्त्री 
७०९८ 
इष्टाजुन-य।दव पश्चका एक 
राजा ७१७४५ 
मुबसेन-राजा शम्बर और 
श्रीमतीका पुत्र ७१/४०९ 
[न] 
नकुछ-पाण्डु और 
ज्येष्ठ पुत्र ७०१११६ 
नकुछ-धनदैवकी दूसरी स्त्रीका 
पुत्र ७५११० 
नक्षत्र-ग्यारह अड्ुके ज्ञाता 
एक मुत्रि ७६। ५२४ 
ननन्‍्द-एक गोप जिसभे यहाँ 
कृष्णका पालन हुथ्या ७०१३८९ 
नन्द्‌ू-पराजा गज्भुदेव और रानी 
ननन्‍्दयशाका पुत्र ७१२६२ 
नन्दू-राजा नन्दिवर्धन शोर 
बीरबतीका पुत्र ७४॥२४३ 
ननन्‍्दू-एक यक्ष जातिका देव 
9धरे१५ 
नन्‍्द-भगवात्‌ मद्दावी रका पूर्व 
भवका जीव ७६॥५४२३ 
लन्‍्दक-प्रयुस्तका खड़ू ७२११६ 
नन्‍्दन-वत्सकावती देश स्थित 
प्रभाकरोपुरीका एक राजा 
६२॥७५ 
नन्दून-एक मुनि ६२४४०९ 
ननदुन-मिद्धकूटमें स्थित ननन्‍्दन 
नामक मुनिराज ६३।१३ 
नन्‍्दन-नन्दपुरका राजा 
६३।३३४ 
नन्‍्दन-पझ्ागा। मी नौरें तीथंकर- 
का जोव ७६।४७२ 
नन्दभूषति-सिद्धाथं . नगरका 
राजा, जिसने भगवान्‌ श्रेयान्स- 
लाथकों प्रथम ध्ाहार दाल 
दिया था ५७१५० 
लब्दयशा-भद्विलपुर सगरके 
घनदत्त सैठकी स्त्री ७०१८४ 
सम्दयशा-हस्तिनापुरके राजा 
ग्ज़भूदेवकी स्त्री ७१२६२ 


मद्रीका 


व्यक्तेबाचक सब्दकोप 


नन्‍्दयशा-इवेत विकाके राजा 
बासव और रातो वसुन्धरीकी 
पुत्रो--निरनुकम्पका जीव 
७१२८३ 
नन्दार न धहपुरके राजा विध्णु- 
की स्त्रो--भगवान्‌ अश्रेपान्स- 
नाथकी साता ५७१८ 
नन्दा -भद्विलपुश्कै राणा मेघ- 
रथकी स्त्री ७१,३०४ 
नन्दा-गन्घोत्कट वैष्यकी स्त्री 
७५।२४६ 
नन्दाब्य-नान्धो त्कट ओर 
सुनन्दाका पूत्र ७५१२६१ 
नन्दिनो-राजपुरके. निवासी 
घनदसकी स्त्री ७५५२८ 
नन्दिभूति-क्षायामी. चौथा 
नारायण ७६।४८८ 
नन्दिमिश्र-धयोध्याक्ल एक 
गोपारू ६३।१६० 
नन्दिमिन्र-आागामी 
नारायण ७६४८७ 
नन्‍्दवर्द्धन-मेघरथ क्षोर प्रिय- 
मित्राका पुत्र ६२।१४८ 
नन्द्वियन-एक चारण ऋड्धि- 
धारी मुनि ७१।४०३ 
नन्दिवि्धन-छत्राका र पु रका राजा 
७४।२४२ 
नन्दिषेण-सुरुच्छ देशके क्षेम- 
पुर नगरका राजा भ३।२ 
नन्दिषेण-राजा गज्भदेव शोर 
रानी वन्दयशाका पुत्र 
६३।२९३ 
नन्दिषेण--साग रपैन ओऔर 
अमितगतिका पत्र ६३२६४ 
नम्दिषेण-एक घलभव्र ६५१७४ 
नन्दिषेण-भक्ष्वान्‌ मह्लिताथको 
सर्वेप्रथम शाहार देनेवाला 
मिथिकाफा एक राजा 
नन्दिषेण-श्ायामी तीसरा 
नारायण ७६४८७ 
सनन्‍्दी-सोमशर्मा ब्राह्मणका पृत्र 
७०२०१ 


दुसरा 


६८३३ 


नन्दी-आगामी पहला वाशायण 
७६।४८७ 


नन्दीभिन्न-एक शुतकेवली 
७६।५१९ 

नन्‍्दीसुनि-पृुरू.. श्रृतकेवली 
७६।५१९ 

नन्‍्यावतं-राजा.. सिद्धा्थका 
महल ७४।२५४ 
नमि-च्छका पृत्र ६२.९३ 
नमि-भगवानु_ आदिनाथके 


सालेका लड़का ६७।१७५ 

नमि-इक्कोसवें तीर्थंकर नि: 
नाथ ६९१ 

नमसि-पवनवेग श्लौर एया मकछाका 
पुत्र ७९।३७० 

नरदेव-सा रसमुच्चय देशके नाग 
पुर नगरका राजा ६८।४ 

नरप्ति-एक._ राज|-मधवान्‌ 
चक्रवर्तीका तृतीय पुर्व॑भवका 
जीव ६१।८९ 


नरपति-तालपु रका राजा 
६७।२४ 

नरपालू-पएृक राजा ७६१७२ 

नरबृषभ-वौतशोका नगरीका 
राजा ६१।६६ 

नरबृष्टि-शुरबीर और घारिणी- 
का पुत्र ७०१९४ 


नलिन-भागामी छठवाँ कुलकर 
७६।४६४ 
नलछिनकेतुक-विन्ष्यपु रके राजा 
विन्ध्यसेन और रानी सुल- 
क्षणाका पुत्र ६३।१०० 


नकिनध्वज-अआग।मी . नौवाँ 
कुलकर ७६।४६५ 
नकिनपुञ़्व-शागामी दक्षवां 
कुलकर ७६।४६५ 


नलिनप्रभ-विदेशस्थितक 5छदेदा 


के क्षेमपुर नगरका राजा 
५७१३ 


नलिनप्रम-आगापभी सातवाँ 
कुछक्र ७६४६४ 


६८४ 


नकिनराज-अगामी अ ठवाँ 
कुलकर ७६४६५ 

नछिमा-हैम। मनगरके. राजा 
हढमिन्नकी स्त्री ७५४२१ 

नव॒सिका-सौधर्मसद्रकी एक देवों 
६३११८ 

नागदस-5ज्ज यिनोके अनदेव 
सेठ और घनमित्रा सेटातीका 
पुत्र--महायलछका जीव ७५९६ 

नागदत्त-सागर् दत्त ओऔर प्रमा- 
करीका पृत्र ७६।२१८ 

नागदत्ता-भगवान्‌ धर्मताथकी 
पाछको ६१२८ 

नागवघ्ु-दुर्मषणकी स्त्री 
७६१५६ 

नागध्षी-अग्निभूति और अग्नि- 
लाढ़ी पुत्री ७२२३० 


नांगश्री-हुसंबंण ओर सागसु- 
की पुत्री ७६१५६ 

नागी-कृष्णकी सुसीसा पट रानी 
का जीव--मोगभ मिस निकल 
कर नागकुमारी हुई ७१३९३ 

नागेस्द्ू-मंजयन्त बे बलीका 
पूं॑ंभवका भाई ५९.१३१८ 

नागेन्द्र-मरभूमिका जीव वज् 
घोष हाथी ७३१२० 

सामिनन्दन-तामितन्दन नामक 
आारणकऋद्धिधारी मुनि ६२॥५० 

नारद-प्रसिद्ध शकाकापुरुष 
६२।४३० 

नारद-क्षी रकदम्ब का एक शिष्य 
६७२५९ 

नारद-पदकीधर एक पुरुष 
$६८।९१ 

नारद-एक पदवीघर पुरुष 
७१६७ 

सारद-पुक पदवीधर पुरष--- 
कृष्णका मित्र ७२६६ 

नारद-आगामी बाईसबें तीथें+ 
करका जीव ७६।४७४ 


उत्तरपुराणम्‌ 


नतार/थयण-भगव,न्‌ कुस्थुमाथका 
मुख्य प्रश्नकर्ता ७६।४३९ 
निकुम्म-२.अणके पक्षका एक 
विद्याघर ६८।४२० 
निधोदवर--तन्दीश्व र द्वीपका 
कुबेर नामका देव ७२।३३ 
निपुणमति-रानी रामदत्ताकी 
घाम ५९१६८ 
निपुणमति-समुद्रविजयका ए% 
चेटक ७०१२२९ 
पनिरनुकम्प-यक्षदत गौर यक्ष- 
दत्ताके पुत्र यक्षका दूधरा 
प्रचलित नाम ७१३२८० 
निर्माक-राजा गज़देव और 
नन्दयज्ाका उपेक्षित पुत्र 
७१।२६५ 
निर्नामिक-पृक सुनि ७०२०६ 
निर्मल-धागासी सोलहवें 
तीथेकर ७६॥४७९ 
निर्दृति-क्षेमपुर नगरके धुभद्र 
सेठकी स्त्री ७५४१० 
निदुत्ता-एक बायथिका ७०३५ 
निदृत्ति-मगवान्‌ प्रभ्मप्रमकी 
पालकी ५२५१ 
निशुम्म-चक्रपुरका अधिए्ति- 
सुकेतुका जीव एतिनाशयण । 
यहू पृण्डरीक नारायणके द्वारा 
मारा गया ६५।१८३ 
निष्कषाय-छागामी 'चौदहूवें 
हीथैकर ७६४७९ 
नींक-रामके पक्षका विद्याधर 
६८।६२१ 
मीलकण्ड-अलकाके रा जा सयूर५ 
ग्रीवका पृत्र ६२५९ 
नीकरध-भलकाहे राजा मयूर+ 
ग्रीवका पुत्र ६२५९ 
नीछवेशा-महेखविक्रमकी हूतभ्री 
६३।१०६ 
नीलाक्षमा-अलकाके. राजा 
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घनपति क्षोर रानी तिलोत्तमा- 
की पुत्री ७५५१३९१ 

पप्मोत्तर-पुष्क रा्ध दी पकै वत्स- 
कावती देश सम्बन्धी रत्नपुर 
नगरका राजा ५८।२ 

परमेंश्वर-कवि-महापुर।णकै क्षा- 
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9१।छ७४ 
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शाण्डिल्थ ब्राह्मणकी स्प्रो 
छ४ापरईे 
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७५।२५५ 

मधुरा-्कोश व देशके बृद्ध ग्राम- 
में रहनेवाले मृगाष्ण ब्रशद्मण 
की स्त्री ५९२०७ 

मधुविद्विट्‌ -कृष्ण ७१ ३५२ 

सभुषेण-विजसपुरका छ्र 
वैश्य ७१।३६४ 

मसघुसूदून-एक 
५७१४२ 

मचुसूदन-कष्ण ७०४७० 

मनोगति-प्रइ३ग्रो वका एक दूत 
६२११ २४ 

मनोगति -सूर्यप्रभपु "के राजा 
सूर्यप्रम और रानी घारिणी- 

का पृश्र ७०२८ 


प्रतिधयारायण 


६८९, 


मनोसवब-परद् म्नकुमार 
७५।५६९ 

समो/सा-दृद्रथ थी दूसरी स्त्री 
६३ ४४ 

मनोरमा-मेघर थको स्त्री 
६३।६४७ 

मंन!रसा -मिठर थकी स्श्रो 
६३-२४४ 

मनातेग- एक विद्याधर 
६८।३९० 

सनोवैग-वित्र7' घंकी दक्षिण 
श्रेणी के सुवरशा मियु का राजा 
७५ ३६ 

मरते वेग -शिवंकर नगरके राजा 
पत्रभवेग ओर रानी सुबेगाका 
पुत्र ७'१६४ 

मनोवेगा-मुरण भिपुरके राजा 
मनोवेगढ़ी स्त्री ७५॥३५६ 

मनोंदर-गन्धवंद्य का गुरु 
७०२६२ 

मनोहर-कृष्ण के अन्त:पुरका 
एक सरोवर ७१।१३० 

मनोहरा-पु डरीकिणी नपरके 
राजा घनप्थकी स्त्री ६२।१४रे 

मनोहरा- 5 जिनदत्तती प्रमुग् 
स्त्री ७५)३२१ 

मनोहरी-नित्यालीक 

चन्दननका. स्त्री 


नगरके 
राजा 
७१२५० 
मन्दर-भगवास डिमशनाथका 
प्रमुख गणधर ५९।४८ 
मन्दर-विमलनाथ. भगवान्‌के 
तीर्थेके एक गणघर ५९१०८ 
मन्दर- मथरा के राजा अन्त» 
बी और रानी अमितदती का 


पुत्च-घर शो द्रका जीव 
५९।३०३ 

मन्दरमालिनी-दमित! रिबी स्त्री 
६२५०० 


मन्दिसस्थविर-सुदर्शन वनमें 
विराजमान एक... मुनि 
७०१८७ 


६०५० 


मन्दिरा-मन्दि रनगरके शालडूा- 
यनको स्त्री ७४।७९ 

सन्दोदरी-राजा सगरकी घाय 
६७।२१७ 

मम्दोदरी- रावणकी स्त्रो 
६८११७ 


मयूरप्रीव-अलकाका. राजा 
६२५८ 

मरीचि-मरत चक्रवर्तोका एक 
पुत्र ६२८९ 


मरीचि-अभिततेजका दुत 
६२२६९ 

मरीचि-भरत घक्तरवर्ती और 
रानी अनस्तमतिका पुत्र-- 
७४५१ * 

मरोचि-भगवान्‌ महावी रके पूर्व 
भवका जो व ७६ ५३४ 

मरुभूति-विश्वभूति और अनु- 
न्धरी का पृत्र ७३९ 

मकंट-एक व्यन्तर देव ७२१२० 

मलि-उन्नीसवें तीथंकर भगवान्‌ 
मल्लिनाथ ६६।१ 

मछि-भगवान्‌ मुनिसुव्रतका प्रथम 
गणघर ६७४९ 

सहत्ति-भगवान्‌ महावीरका नाम 
७४।३२३६ 

सहदादिवरू-महावलू --- सगर 
चक्रवर्तीकी पूर्व देव पर्याय 
४८१४२ 

सहाकाल-मघुपिज्िुलका जीव 
एक असुर ६७।२५२ 

महाकार-एक राक्षय देव 
७२१११ 

भद्दाकाछासुर-प्रधु पिजुलुका जीव 
६७।१६० 

महाघन्द्र-आगामोी दूधरा बल- 
भद्र ७६४2५ 

महाज्वाला-एक विद्या ६२२७३ 

महानन्द-शक यक्ष जातिका देव 
७६! ३१४५ 

मद्ापद्म-झ्षगामी प्रथम तीथ- 


उत्तरपुराणम्‌ 


कर--राजा श्रेणिकका जीव 
छड।४५२ 
महापद्म-विदेह क्षेत्रके वीलशोंक 
फिनरका राजा ७६१३० 
महापद्म-सोलहवाँ कुलकर 
७६।४६६ 
महापद्म-अआयामी प्रथम तीथ्थ॑- 
कूर ७६।४७७ 
महापद्म-झागामी नौवाँ चक्रवर्ती 
७६॥४८३ 
महाबरू-राजा जयसेनका जीव 
एक देव ४८।६८ 
महाबलू-पमजुलावती देशके रत्न- 
संचय नगरका स्वामों ५०१३ 
महाबऊरू-रत्तनसअयपुरका राजा 
“_-भयवान्‌ अभिनन्दनसाथ 
का तृतीय पृवमधका जीव 
५०६९ 
मदहावल्-कौशाम्बीका 
६२२५१ 
महावक-एक असुर--रत्नायुध 
का जीव ६३।११२५ 
महाजलू-एक गणधर ६७॥११९ 
मह।बल-दक्ष रथका सेना%ति 
६७॥४६ ३ 
महाबल-एक केवली ६९१३ 
भसहांबक-सुवर्णवर्मा और विद्यु- 
ल्लेखाका पुत्र ७५८१ 
महाबल-पलाशदीपके पलाश- 
नगरका स्वामी ७५॥९८ 


महायल-अयामी छुठवाँ नारा- 
यण ७६।४८८ 

महासुख-रावणके प्रक्षका एक 
विद्याघर ६८।४३ १ 

महारथ-महापुरका राजा ५८।८० 

मद्दारथ-वत्सदेश गत सुसीमा- 
नगरके राजा दक्षरथका पुत्र 
६१॥७9 

सदहार्त-राजा जयसेनका साला 
इटाइ७ 


राजा 


महावीर-चोबीसवें तीर्थकरका 
नाम ७४॥२९५४५ " 

मह।सेन-चन्द्रवुश्के राजा--- 
भगवान्‌ चघर्रप्रमके पिता 
५४१६४ 

महासेन-चक्रवर्ती हरिषेणका 
पुत्र ६७।८४ 

महासेन-न रवृष्टि और पद्मावती 
का पुत्र ७०११०० 

महासेन-अलछकाका मिवासी एक 
विद्याघर ७६।२६३ 

महासेल-भगवान्‌ पादवंनाथ का 
मुख्य पइनकर्ता ७६५३२ 

महीपद्य-पुष्कनावती . देशकी 
पुण्डरीकिणी नगरीका राजा 
५५३३ 

महीपाल-महीपालपु रका राजा 
कमठका ऊीव ७३।९७ 

महीसुत/-पीता ६८।३७४ 


मद्देन्द्र-चन्द्रपुरका राजा 
७8११४०५ 

महेन्त््‌ू-सिद्धार्थ बनमें स्थित एक 
मुनि ७२३२७ 

महेन्द्रदत्त-सो मखेट... नयरका 
राजा ५३४३ 


महेन्द्र विक्र-काचन तिलक 
नगरका राजा ६३।१०६ 

महेन्द्रविक्रम- नित्यालोकपुरका 
राजा ७११५४२० 

माक्षिक छक्षिता-एक विद्या 
७१।३७०१ 

मागध-भरतक्षेत्रके प्रमुख व्यन्तर 
६९१४९ 

मायघध-छवण समुद्रका अधि- 
ध्ठाता देव ६८।६४८ 

मादी-अग्यकबृष्टि ओर घुभद्रा 
की पुत्री ७०१९७ 

माद्दी-कोसला नगरीकै राजा 
भेषञ् की सचत्री ७१।३४२ 

साधब्र-कृष्ण ७१।४२९ 


मारीच-शवरश का एक मन्त्री 
६८।१९ 


 झाकण्डेयरर्न वहकेतुका. चम्पा- 
नसगरमें परिवर्तित वम ७०९० 
मित्रनन्दी-विदेह क्षेत्रद्रा एक 
राजा ५९६४ 
मिन्रमाव-भगव।न्‌ अभिनन्दन- 
भाथका मुख्य प्रश्नकर्ता 
७६।५२९ 
मिश्रवीर-कोशा म्जी के वृष मसेन 
सेठका एक कर्मचारी ७१४५३ 
सिन्नवीय-भगवान्‌ सुमतिनाथ- 
का मुख्य प्रदनकर्ता ७६५२९ 
मित्रश्नी-अग्निभूति और श्वरिन- 
लाको पुत्री ७२२२० 
मिन्रसेना-सु कुण्डली विद्याघर- 
की स्त्री ६२३६२ 
मिन्नसेना-हस्तिनापु रके राजा 
सुदर्शतकी  स्व्री--मगषान्‌ 
अरनाथकी माता ६५।१५ 
सीनार्या-मगवान्‌ धुपादय॑ताथके 
संघकी प्रमुख आयिका ५३५० 
मुक्‍तदन्त-अआागामी तीसरा चक्र- 
वर्ती ७६४८२ 
मुण्डशाछायन-भद्ठिश्पुरके भूति 
शर्मा ब्राह्मण ओर उसको स्त्री 
कमलाका पुत्र ७१३०४ 
मुनियुप्त-पृक मुनि ७५९० 
मुनिचन्द्र-एक मुनिराज 
५९२३९ 
मसुनिवर-एक मुनि ६९५ 
मुनिसुत-आमामी  ग्यारहवें 
तीर्थंकर ७६।४७९ 
मुनिसुत-बोसवें तीर्थंथर ६७।१ 
मुरारि-कृष्ण ७१।४६० 
झूकण्टू-हरिवर्ष देशके भोगपुर 
नभरके राजा प्रभ”जनकी स्त्री 
७०|७५ 
शगचारी-एक प्रकारके भ्रष्ट 
मुनि ७६१९५ 
सुगश्टज्आ--फोशिक तापस और 
चपरूवेगाका पुत्न--यह कपिल 
का पुत्र था ६२।३८० 


व्यक्तिवाचक शब्द्कोष 


सरायण-फोशल देशके द्ध- 
ग्राममें रहनेवाठा ए+ ब्राह्मण 
५९२०७ 
सगायण-सिन्घु मदीके तीरपर 
स्थित एक ताप ७०१४२ 
सगावती-पोदनपु रके राजा प्रजा- 
पतिकी स्त्री ६९,९० 
सुगावती-राजा चेटककी पुत्रों 
७५६ 
सत्यु-हरिविक्रका सेवक 
७५४८० है 
मेघनाद-गगनवल्लभ नगरके 
राजा मेघवाहन और रानी 
मेघमालिनीका पुत्न--अनन्त- 
यीयं नारायणका जीव ६३३० 
मेघनाद-मद्विलपु रका एक राजा 
७१४५४ 
मेघमालिनी-ग गन वल्लभ नंगर- 
के राजा मेघवाहनकी स्टत्रो 
६२३० 
मेघमालिनी-हेमाजभू दकी स्त्री 
६२।१८१६ 
मघरथ-साकेत-क्षयोप्याका एक 
राजा--भगवान्‌ सुमतिनाथ- 
का पिता ५१॥२० 
मेघरथ-मलय देशके भद्विलपुर 
नगरका स्वामी ५६६४ 
मेघरथ-पुण्डरी किणी नग्ररोके 
राजा धनरथ और रानो सनो- 
हराका पुत्र--त ञ्ञा युघका थीव 
६३॥१४३ 
मेघरध-भगवान्‌ छशा।न्तिनाथके 
पूर्वंभवका जीव ६३॥३८८ 
सेघरथ-भद्विलपुरका राजा 
७०१८३ , 
मेघरथ-हस्तिनापुरका राजा 
७०।२७४ 
मेघरथ-राजा सुधर्मका पुत्र 
७१२७३ 
मेयरथ-भद्विलपुरका राजा 
७१३० ३ 


६९१ 


मेघवाहन-सु रेन्द्रकास्तार नमर- 
का राजा ६२॥७१ 
सेघवाहन-गगतवल्लभ नगरका 
राजा ६३४२९ 
मेघवाइन-शिवमन्दिर नगरका 
राजा ६३।११६ 
मेघवाहन-जम्बूद्वीप  अज्भु देश 
चम्पापुरीका राजा ७२।२२७ 
मेघविजय-राजाका एक द्वाथी 
५९२४९ 
मेघश्रो-पुलस्त्यकी स्त्री ६८।१२ 
मेघसेन-मेघ रथका पुत्र ६३।३१० 
मेरु-विमल भगवान्‌के तीर्थंका 
एक गणघर ५९।१०८ 
मेरु-मथुराके राजा झनन्तवीय 
ओर रानी मेरुमालिनीका पृश्र 
४९॥३०२ 
मेरुचन्द्र-बीतशोक पुरका राजा 
७१।४२९ 
मेरुम्ती-पृष्झचछावती  नगरके 
राजा इन्द्रमिरिकी स्त्री 
७१।४२५ 
मेस्मालिनी-प्रथुराके. राजा 
कअनन्तवी की स्त्री ५९३०२ 
मेत्रेय-मगवान्‌ महावीरका गण- 
धर ७४।३७३ 
मोण्डकीशिक-अण्डकीशिफ और 
सोमश्रीका पुत्र ६२२१४ 
मोन्द्र-मगवान्‌ महावीरका गण- 
घर ७४।३७३ 
मौय-भगव।! न्‌ महावी रका गण- 
घर ७४३७३ 


य] 


यक्ष-पलाध्षकूटके यक्षदत्त गृहस्थ 
की यक्षदत्ता नामक स्त्रीसे 
उत्पन्न पुत्र ७१२७९ 

यक्ष-शालिग्रामका रहनेवाला 
एक गुृहस्थ ७१३९० 

यक्षद्तत-पलाशकूटका राजा 
७१२७८ 


द्श्र्‌ 


बक्षद्त्ता-पलाशकुटके राज। यक्ष- 
दस कही स्त्रो ७१,२७९ 
यक्षदेवी-श लिग्रापके लवासो 
यक्ष और दबसुनाकों प्रुत्रो 
७१।३९० 
यक्षमार्ला-किन्न रपुरक। राजा, 
समिका मामा ७१ २७२ 
यश्षमित्र-श्री चन्‍द्र।का माई 
७५४९१ 
यक्षिल-यक्षदत्त और यक्षवत्ता- 
का दूसरा पुत्र ७१२७९ 
यक्षिल-कृष्ण का पुत्रंसव॒का भाई 
जो महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ 
था ७१।२७० 
यक्षिका-मगवा न बरनाथके संघ 
की एक प्रमुख अःयिका ६५+४३ 
अक्षी-भगवान्‌ नेमिताथके संघ - 
को एक प्रमुख अधिका 
७११८६ 
य तिब(-२क मुनि ६१,२६६ 
यतिवृषभ-एक मु ६४७ 
यमधर-एक मुनि ७१।४०७ 
यमुनादत्ता-मथुराके भानुदत्त 
सेठकी स्त्री ७११२०३ 
यशस्वती-राजा विशव१सेनको 
स्त्री ६३।४१४८ 
यदास्वती-पुप्नागप रके राजा 
हेमामकी स्त्री ७१।४२० 


यशस्वर्त--एक आपिका 
छणारेर 
यशोबर-एक मुनिका नाम 
४८।६७ 


यशोघर-एक मुनि, जिनके पास 
अपराजित बलमद्ने दीक्षा 
ली थी ६३।२६ 

यशोघररएक सुंनि ७०।५४ 

यशोघर-एक चारणऋशद्धिधारी 
मुनि ७१४४३० 

यशहोघरा-वैड्रर्य देबका जीव--- 
अबराकी पुत्री ५९।२३० 

यशोधरा-इन्द्रदसको सती 
६३।९२ 


उत्तरपुराणस 


यशोघरा-राजा १ज्दस्तको स्त्री 
७६।१४० 

यशोजाहु-अचा राज़ के ज्ञाता 
एक मुन ७६।५२५ 

यशोमद््र-आचः र, ज़ुके ज्ञाता 
एक मसुति ७६५२५ 

यादव- श्र कृष्ण अदि ७१।७ 

युगन्धर-विदेहके एक त्तीथँरर 
५८७ 

युदूवीय-एक दिद्या ६२२७१ 


[र] 


रघु-ैशम्त्रीके राजा मघवा 
और रानी बीतशोकाका पुत्र 
७०।६४ 
रघु-पुमुखका मित्र एक राजा 
9०७९ 
रज्तेजस -राजपुरका एुक नट 
७५,४६७ 
रति-ऊुंवेर की 
६३।१६ 
रति-एक देडी ६३०२८९% 
रतिवेगा-अनुग्माका जीव-+- 
एक कबूतरों ७५।४५७ 
रतिषेण-पृिवी नग रके. राजा 
जयसेन और रानी जयसेना 
का पुत्र ४८५९ 


एक देवी 


रतिपेण - विदेहक्षेत्रके. पुष्कछा- 
बनी देग सम्बन्धी पुण्ड 4 
किणी नमगरोका राजा--भग- 
बन्‌ सुरतविनाथका लृतीय 
पूर्व भव+ा जीव ५११३ 

रतिषेणा-ए क देवी ६३२८९ 

रत्मकण्ठ-अश्वग्रोवका पुत्र 
इरे१३५ 

रलग्रीव-अहशवग्नी व-हनकचिया 
का पूत्र ६२.६० 

सनचूड-अश्वग्रीव और कनक- 
खिन्नाका पुत्र ६२६० 

रव्नतेजस-राजपुरका एक सेठ 
उशा४ई५१ 


रस्ममाऊछा-ताज[ अतिवेग ओर 
प्रियकारिणी को पृत्री, बद्धा: 
युधकी रत्षौ--श्र।धराका जी व 

रनमाऊला-जपुर के सेठ श्त्न- 
तैजकी स्त्री ७५४५६ 

रनरथ-अश्त ग्रं क ओर कनक- 
बिश्रा का पुत्र ६२.६० 

रवनवत्ती- देह नगरके राजा 
गोपेद्ष ओर उसको रत्नों 
पृथिवी 4 *द ते की पुत्री 
७५।६४ह४८ 

रस्मसेन--7 त्नपु रका राजा! 
६३११२७ 

रनाड्दू- अश्वगप्रीव और कनक- 
चित्राका पुत्र ६२६० 

रलनायुघध-१ज्थ युध और ग्त्न- 
मालाका पुत्र -- यज्ञोषरा 
अधिकह्वावा जीव ५९२४३ 

रलनायुघ-३4 जा युध३। पुत्र 
५९,२८६ 

रसनायुष-अध्वग्र' बका पुत्र 
४३।१३५ 

रमण-वा राणस के घनदेव वैद्य 
और उसकी स्त्री जिनदत्ताका 
पुत्र ७६१३ १९ 

रम्मा-एक देवों ६३,१३६ 

रविकीर्ति-रावणका सेनापति 
६८।५३ ९ 

रविचुरू-तै रहने स्वगंके नन्यया- 
बत॑ विमानमें उत्पन्न हुए 
अमभिततेज जिद्याधरका जीव 
एक देव ६२।४१० 
रश्मिवेग-सु4 ते और यशो- 

घराका पुत्र-राजा 6 हसेनका 
जीव, जो श्रंघर देव था 
५९२३१ 
रहिसिवेश-पोदतपुरके. राजा 
विशयका पुत्र ६२।२७५ 

रद्मिवेग-त्रिलोकोसम नगरके 
शा विद्यदृयति विद्याधरको 
सी विद्युन्मालाका! पुत--मरु- 


भूतिके जोब बज्घोष हाथो- 
बा जीव ७३२६ 
रखायनंपाक- तिहपुरके स्वामी 
कुम्मका रसोहया ६२।२०६ 
राक्षस-पलक्लाशपुरका. राजा 
७९११६ 
शाघव-रामसन्द्र ६८४२४ 
राधवालुअ-लक्ष्मण ६८६४५ 
राजगृप्त-शद्भ पु रका राजा 
६३ २४६ 
राजसिंह-पएक राजा जिसने 
राजगृहीके राजा सुमित्रको 
जीता था ६१।५९ 
राज-मति-राजा उमग्रवेन और 
रानी जयावतोकोी पुत्री 
जिसका विवाह भगवान्‌ 
नेमिनय के साथ होता 
निविबत हुआ था ७११४५ 
राजिपेणा-प झ्प्रभ भगवानूके 
संघस्थ अ थिकाओंमें प्रमुख 
आधित्या ५२६३ 
राधा-चम्प|पुरके राजा आदि- 
त्यको सत्र! ७०११३ 
राम-चलूभद्र ०७:९७ 
रास-ग्रष्टथ बलूभद्र ६७।८९ 
राम-व। र। णसीके ररजा दशरथ 
और सुबाला राजतोका पुत्र 
६७ १५० 
रामदत्ता-विहपुर के राजा लिह- 
सेनकी स्त्री ५९ १४६ 
रासद्सा-पो दनपु रक्के राजा पूर्णा- 
चन्द्र और हिरण्य३तोकी 
पुत्री --पहु मघुराशा जीव था 
५९२१० 
राषण-लछड्ू।का राज। ६७. १७७ 
रावणानुज-विभीषण ६८।६३६ 
राष्ट्रकू-वृद्धसामका एक वैश्य 
७६ १५३ 
रुक्मिणी-कृंष्णकी एक पटुरानी 
७१।१२६ 


व्यक्तिबाचक शब्दकोष 


रुकमी-जरासन्धके पक्षका एक 
जजुजा ७१।७७ 

रुदिर-जरासन्धकें पक्ष+] एक 
राज। ७१ ७८ 

रुद्-सुकोशरू देशको अयोध्या 
नय का शाजा ७१४१९ 

रद देस-विनी ता सगरोका एक 
ब्राह्मण ७० १५२ 

रुद्रदृत्त- राजा सत्यन्ध रका पुरो- 
हित ७५११९० 

रूपश्री-राजमुहीके धनदत्त सेठ 
और घनश्नीकी पुत्री ७६४८ 

रेणुकी-राजा पारतकी एक 
छोटी कन्या ६५॥९० 

रवती-तन्दयशा की धात्रों 
७१।२६४ 

रवती-वृद्धप्रामके.. राष्ट्रकुट 
वैश्यकी स्त्रो ७६५१५२ 


स्वित-आगामी पर्व हवें ती थकर- 


बा जीव ७६।४७३ 
रोहिणी-अरिष्टपु रके राजा 
हिरण्पवर्मा और राती पद्मा- 
बतीको पुत्री ७०।३०७ 
रोहिणी-च-द्र पाकी देवी 
७१४४५ 
[ल] 
लक्ष्मण-अष्टम नारायण ६७॥८९ 
लक्ष्मणा-चन्द्रपु रके राजा महा- 
सेनकी स्त्रो--मगवान्‌ घनद्र- 
प्रभको म।ता ५४.१६४ 
लक्ष्मणा-व्रिशाखभूतिकी स्त्री 
५७।७रे 
कक्ष्मणा-कृष्णको एक पटुरानी 
७११२६ 
लक्ष्मणा-सुप्रका रपुरके राजा 
शम्बर और रानी श्रीमतीकी 
पुत्रनी-- कृष्ण की एक पट्ट रानी 
७१४१० 
रुट्षमणा-राजगृहके राजा विदव- 
भूतिके छोटे माई बिशाखसू्ति 
की सन्नी ७४॥८८ 


रे 


कक्ष्मीमति-लदमोग्राभमके सोम 
बचद्धाणकी स्त्री ७३,३१७ 

रूक्ष्मीमतो-वज्ञायुधकी सत्र 
६३।४४ 

लक्ष्मीमती-चऋत॒ु के. राजा 
वरसेवकी स्त्री ६५।१७७ 

ललिताज्ञ-एक धृतं विट ७६।९४ 


ललिताज्ञबदु-विपुरका. दाजा 
६२।६७ 

लोकपाल-पद्य. वतीका भाई 
७५४०० 

लोकसेन-गुण मद्र #ा मिधथ्य 
प्रशस्ति।२८ 

लोकादित्य-वनवासका राजा 
प्रशस्त।३२ 


लोह-आवब। राड़के जता एक 
मुनि ७६।५२६ 

छोहजह्ड -हरिविक्रमके पुत्र बन- 
राजका मित्र ७५,४८१ 


[ब] 
चकुक-राजा सत्यन्ध र की 
बनजूपताका स्वीस उत्पन्न 
पुत्र ७५।२५५ 


चज्ध-पुण्डरो 'कणी नगरीका 
एक वैश्य ७१।३६६ 

चद्धकण्ठ- इलकाके राजा मयू २- 
ग्रोवका पुत्र ६२।९ 

वज़घोष-एक हाथो--मरुभू ति- 
का जीव ७३।१२ 

वज्चाप-वस्वाछयका 
७०।७५ 

वज़्वामर-भगवा।न्‌ पद्मप्रभका 
प्रमुल गणघर ५२॥५८ 


राजा 


बद्चतुण्ड-फाञज्चनाका मुर्गा 
5६३!१५२ 

वज्दन्त-एक महा मुनि 
५९।२४८ 


चद्भधदुन्त-पुष्कलावती देशकी 
पुष्दरीकिणी नगरीका राजा 
७६११३९ 


दण्ड 


वजनासि-अष्वपुरके. राजा 
वबजवीय और रानी बिजया- 
का पुत्र ७३:३२ 
वज़्याहु-कोशरू देशमें स्थित 
अपोध्याका राजा ७३।४२ 
बच्रमालिनो-त्रिपुर नगरके 
राजा बज्धा|ज़्दको स्त्री 
६३१५ 
वज़माकी-एक 
७०१०४ 
बश्धसुष्टि-राजा सिहसेनका एक 
मल्जल ५९१७५ 
बज़ मुश्-हृढप्रहाय॑ (दृढ़ यहार ) 
ओर वप्रश्नोका पुत्र ७१३।२१० 
वद््वीय-जम्बूद्वोप सम्बन्धी 
विदेहक्षेत्रके पद्मरेशमें स्थित 
अश्वपुरका राजा ७३१३२ 
घज़सेन-साकेत नगरका एक 
राजा ७४।२३१ 
वचज्धाज्षद-जिपुर नगरका राजा 
विद्याघर ६३११५ 
वरजद्धायुध-चक्रपु रके शाजा ध्षप- 
राजित थोर रानी बित्रभाला 
का पुत्र--यहू रश्मिवेगका 
जीव था ५९२४० 
वज्जायुध-चक्रायुधका पुत्र 
५5२४५ 
वज्जायुध-रलसंचय नगरके 
राजा क्षेमंकर भर रानी 
कनकचित्राका पुत्र ६३३९ 
चटवृक्ष-हरिविक्रमका सेवक 
७५४८० 
वनमाका-कोश्नम्वीके सुमुश्ष 
सेठकी स्त्री ७०।६७ 
बनमारछा-वीतशोक. मगरके 
राजा महापद्मकी स्त्री ७६ 
१३९१ 
बनराज-हरिविका मीछोंके 
शजाका पृशत्र ७५४८० 
धप्रश्नी-इडप्रहायं. (दृडप्रह्मर) 
की जी ७१।२१० 


विद्याधर 


उत्तरपुराणम 


वप्रश्नी-सताकेतके धहुंद्ात॒ सेठकों 
स्त्री ७२२६ 
चप्पिकता-भिथिलाके. राजा 
विजय महाराजडी स््री-- 
भगवान नमिनाथकी माता 
६९२५ 
वरचन्द्र-चन्द्रपरम भगवान्‌का 
पुत्र ५४२१३ 
वरचन्द्र-आगामी छुठवाँ बल- 
भद्द ७६।४८६ 
वरचम-पुक केवछी ६९७५ 
वरतनु-वैजयन्त गोपु श्का अधि- 
ध्ठाता एक देव ६८।६५१ 
बरदत्त-सगर चक्रवर्तीके पुत्र 
भसमीरथका पत्र ४८१३८ 
वरदत्त-एक कै वली ६९८८ 
बरद॒त्त-एक राजा, जिसने मम- 
वानू नेमिताथकी मुनि अब- 
स्पामे प्रथम आहार दिया था 
७१।१७५ 
वरदतत-मगवान्‌ू. नेमिनाथदा 
प्रमुक मणघर ७१।१८२ 
वरदत्त-मगवान्‌ नेमिताबके 
गणघधघर ७२॥२ 
चरदत्त-घनपाल ओर श्रीदत्ता- 
का पुत्र ७५।२५९ 
वरधस-एक मुनि ५९१८९ 
वरघधसं-एक चारण ऋद्धिषारी 
मुनि ६२।७३ 
वरघम-3ज्जैनके. श्मशानमें 
त्थित एक मुनि ७१२१७ 
बरधमं-एक मुनि ७१।३१० 
वरघमंयति-एक मुनि ७५।६७४ 
वरसेन-दृढ रथ और सुमतिका 
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६३॥।११६ 
घिमला-उज्जैनके विमरूचन्द्र 
सेठकी स्त्री ७१।२११ 
विमला-पोघम स्वर के इन्द्रकी 
देवी ७२।६ ५१ 
विसला-भगवान्‌ _पाश्वंनाथको 
फलकी ७३।१२७ 
विमछा-राजपुरके सेठ कुमार- 
दत्तड्डी स्त्री ७५।३५१ 
विमला-राजयुरके सागरदत्त 
सेठही पुत्री ७५,५८७ 
विराटन्यादव पक्षका राजा 
७११७५ 
विराद-विराटू नग का राजा 
७२॥२१६ 
विशाख-भगवान्‌ मल्डिनाथका 
प्रमुख्त गणघर ६६।५० 
विशाखनन्दी-विश खभू त कौर 
लक्ष्यणाका पुत्र ५७ ७३ 
विश्ञाखनन्दी-विद्याखभूति और 
लक्ष्मणाका पुत्र ७४८८ 
विशाखभूति-विश्वभूतिका छोटा 
भाई ५७७४ 
धिश्नाखभूति-पजा विश्वभुति- 
का छोटा भाई ७८८ 
विशाखाय -दशपूर्तके ध.रक एक 
मुत्रि ७६५२१ 
८6 


व्यक्तिबाचक शब्दकोष 


बिशाला-सिन्दुतीरके. बांघी 
मृगाथणश  तापसकी स्टतहती 
७०१४२ 
विददेव-मज़ूलावदी. देश्षके 
रत्ततम्बप नगरका राजा 
७१॥३८७ 
विश्वनन्दी-विश्वभूति भौर 
जैतीका पुत्र ५७॥७२ 
विश्वनन्दी-राजगृहू. नगरके 
राजा विश्वभुति क्षौर राती 
जैंतीका पुत्र ७४॥८७ 
विज्वनन्दी-मगजान्‌ महावीरके 
पूरवंभवका जीव ७६।५३८ 
विश्व भू-राजा सगरका मन्‍्त्री 
६७।र १८ 
विश्वभूति-राजग्रहीका राजा 
५५७४ 
विश्वभूति-पोदतपुरका एक 
ब्र'ह्यण ७३॥८ 
विश्वभूमि-राजगृह 
राजा ७४८६ 


सगरका 


विइड्सेन-अजितसेन और प्रिय- 
दह्शनाऊा पुत्र ६३।३८३ 

विश्वसेन-जम्बूुद्वोपफे. विदेह- 
क्षेत्रीी वाराणसी चंगरीका 
राजा ७३।७५ 

विश्यावसु-स्वरतिका ब वी का 
राजा ६७।२५७ 

विष्णु-सिहपु रका रा जा--भग- 
वन. जेपास्सनाथके पिता 
५७ १८ 

विष्णु-द्वृत्तिवा पु रके राडा मेघ- 
रथ और रानी पझमावतीका 
पृत्र ७०।२७४ 

विष्णु-कृष्ण ७२,१८१ 

चीतसय-अर्हद[स और सुबता- 
का पुत्र--रत्तमाछाका जीव 
७९२७८ 

बीतशोका-कौशाम्बीके राजा 
म घदाकी स्त्री ७० ६४ 


६९७ 


वीरदत्त-कलि ज्ु देशके दब्लपुर 
सगरका एक प्ेठ ७०१६६ 

वीरनन्दी-एक मुनि ७५।२८१ 

बीरसद्र-एक चारण ऋद्धि- 
घारी मुनि ७०।३२४ 


. वीरवती-छत्राकारपुरके राजा 


सन्दिवधं बकी स्त्री ७४।२४३ 


वीरसेन-भगवानत्‌_ महावीर 
७३।३ 

वीरसेन-जिनसे नके गुर 
७६९।५२५८ 


वोराहज-चन्द्राच, पेके. शिष्य 
एक मुत्ि--पव्बमकालक़े 
अन्तिम मुनि ७६।४३२ 
वृषभ-एक रथ ७२।१११ 
वृषभदत्त-पृक सेठ ७४।३४० 
वृष भदत्त-रा जपु रका एक सेठ 
७५४॥१३१४ 
वृ षमध्वज - विशाला-उज्जनका 
राजा ७११२०९ 
वृधभसेन-भगदान्‌ मुनिसुत्रव॒- 
नाथको प्रथम क्षाह्यारदान देने 
वाला ६७।४५ 
वृषमसेन-कौशाम्बीका एक सेठ 
७५.५२ 
वृषसन-ज रासन्धके पक्षका एक 
राजा ७१।७८ 
बेजयन्त-गन्धमालिनी. देशके 
वीतश!क नगरका राजा 
५९११० 
बैजयन्त-सञ्जयन्तका पुत्र 
५९११२ 
बेजयन्ती-मगवान्‌ अरनाशकी 
पालकी ६५३३ 
वैजयन्ती-बक्रपु रके राजा बर+ 
सेनकी स्त्री ६५।१७७ 
बैदूय-महाशुक्र स्वर्गके वैडूय 
विमानका देव--पूरां बन्द्रका 
जीव ५९२२६ 
बेरोचन-असुर कुमारोंके देव 
७१४२ 


ष्ष्ष् 


वेशवण-जम्बूदो प सम्बन्धी क्छ- 
कावती देशके घीतदोकपुरका 
राजा ६६।२ 

बेश्रवण-एक सेठ ७०,१७४ 

बेश्रवण-राजपुरका एक सेट 
७५३४८ 

वैश्रवणदत्त- राजगृहीका एक घेठ 
७६४७ 

बोवक-भमयकुमा रका एक 
बनावटी वेष व्यापारी ७५१२९ 

ब्यास-प राश र+ स्त्री सत्यवत्तो 
का पुत्र ७०११० ३ 


[श] 

शाक्ति-हस्तिनापु रका राजा 
७०१०२ 

शक्तिसेन-एक राजपुत्र ६३।१६२ 

शकु-मन्दार नगरका राजा 
६२ १७७ 

शद्ूभू-शक मुनि ७०२०६ 

शझु-श्वेतवाहन ओर बन्धुप्ती- 
का पुत्र--सुभानुका जीव 
७१॥२६१ 

शद्भु-अगामी आठवें तं।थं+कर- 
का जीब ७६'४७२ 

इशड्डिका-शद्धू पुरके शाजा राज- 
गुप्तको स्त्री ६३२४६ 

शतकी-हस्विनापु रके राजा शक्ति 
दी स्त्री ७०।१०२ 

झतग्रीव-सहखग्री वका पुत्र 
६८ (० 

दातघोष-अध निघोषका पुत्र 
६२२७६ 

इतबली-सहुल्न.युधका पुत्र 
६२।१२३८ 

शतबलो-बडीन्द्रका पुत्र 
६६।११७ 

शसकबिन्दु -अश्वय्ीवका निभित्त- 
श्ानी ६२।६१ 

शतबिम्तु-महव प्री कका विमित्त- 
ज्ञानी ६२११४ 


उत्तरपुराण 


शतबिन्दु-राजा सहुखबाहुका 
काका ६५१५९ 

शतानीक-कोशास्वी का राजा 
७५९ 

झत्रध्म-राजा दद्ारधक्ा पृतन्र 
६७१६५ 

झत्रष्न-वसुदेव श्वोर देवकीका 
पुत्र ७१२९६ 
झत्रभदेन-हरिविक्रमरा सेवक 
७५१४८१ 

इम्मच- फ्री डव का जीव--कृष्ण 
का जाम्बदतो रालीसे उत्पन्न 


पुत्र ७२।१७४ 
इम्बर-सुप्रकार चगरका राजा 
७१४०९ 
शम्बर-कमंठका जीव--एक 


ज्योतिष्क देव ७३।११७ 
शल्य-जरासन्धके पक्षका ए% 
गाजा ७१।७८ 
शशाइू-आगामी ग्या रहवें तीर्थ 
करका जीव ७६।४७३ 
शाण्डिल्य-बचित्रमतिका बड़ा 
माई एक तापस ६५।११५ 
शाण्डिल्य-रा जयूहूका एक वेदश 
ब्र'ह्मण ७४।८३ 


शास्तत-वा राण पीके धनदेव ओर 


जिनदत्ताका पुत्र ७६३१९ 
शान्ति-सो लह॒वें तीयंकर शान्ति- 
नाथ ६२११ 
शान्तिमति- वायुवेग कोर 
सुकान्ताकी पुत्रों ६३ ९४ 
इाज-ल क्ष्मणका धनुष ६८,६७६ 
शाज्षघर-कृष्ण ७१६८ 
शारूक्रायन-एक ब्राहाण ७४)।७८ 
शाब्मकिदत्ता-किज्ञर सगमरके 
राजा अदनिवेग ओर रानी 
प्रशनवेमाकी पुत्रों ७०२५५ 
शिषकुमार-विदेह क्षेत्रके वीत- 
शोक नगरकै राजा महापच्म 
ओर राती बनमाहछाका पृत्र 
७६।१३१ 


शिवगुप्त-एक मुनि ४८।१३५९ 
शिवगुप्त-एरू मुनितज जिमके 
पास सनत्कुमार चक्रवर्तनि 
दोक्षा ली थी ६१,११८ 
शिव /पछ-विंदेहके एक तीर्थंकर 
६६९७४ 
शिवगुप्त-एक सुनिराध ६६११०४ 
शिवशगुप्त -एक कवछी ६८।७०८ 
शिवगुप्त-एक मुनिराज ७५।७८ 
शिवधोष-एक मुनि ६५१९० 
शिवघोष-एक मुनि ६८।४६८ 
शिवदेबी-द्वारवलीके. राजा 
समुद्रबिजयकी रत्री---मगवान्‌ 
नेमिन।थको माता ७१।३० 
शिवभूति-अग्निमि त्रका बराहयणी 
स्त्रोसे उत्पन्त पु". ७५/७२ 
शिशुपाल-कोसला गगरीके 
राजा संपघज और रानी मद्री- 
का पुत्र ७१३४२ 


शिश्ुपाल-पटना का राजा 
७५।३९८ 

क्षीवछू-दशम तीर्थंकर शतल- 
नाथ ५६।१ 


इीसा-अचलछ की सजी ७०.९९ 
शीछ्गुप्त-राजपुरके. निक्ट 
विद्यमान एक मुनि ७५१२९८ 
शीछदुत्त-एक मुनि ७५ १०० 
शीलदत्त-एक मुनि ७५१३८ 
शीलवती-पाके तनगरके राजा 
वज्प्ेनकी स्त्री ७४॥२३१ 
शुक्लप्र भा-ह त्य भामा ब्र ह्मणी- 
का ज व--विमलप्रभ विमान - 
में देवी हुई ६२३७६ 
शुभा-रा जगढके एक ज्ाहाणको 
पुत्री ७४४५५ 
शुरदेव-सेठ मानुशत्तका पर्चस 
पुत्र ७१,२०४ 
धारबीर-शोयंप्रके राजा सूर- 
सेनका पुत्र ७०९३ 
झुरवोर-शदिरसार 
साछा ७४४०९ 


भीजका 


श्रसेन-हस्तिनापु रके राजा-- 
भगवान्‌ कुन्थनाथके पिता 
धडा१९ 
झूसेन -शोयंदेशका. राजा 
७१;२०२ 
शरसेन-सेठ भानुदत्तका सातवाँ 
पुत्र ७१ २०४ 
शगारूबत्‌ू-एक ब्याघ ५९२२१ 
इयामलता-सु रमज्य रीकी दासी 
७५।३४९ 
स्थामऊता-मगधरेशके राजाफी 
पुन्नी ७०२५१ 
इयामछा-पवनवेग बविद्याघरको 
स्‍त्री ७१।३६९ 
इयेनक-विनीता--अयोध्याका 
कोतव।छ ७०।१५४ 
श्री-पृक देवी ५४!१६९ 
श्री-पृर देवों ६३३२०० 
श्रीकान्त-भ्रीवर्माका पुत्र ५४८० 
श्रीकास्त-आग।मी सातवाँ चक्र 
बर्ती ७६।४८३ 
शक्रीकान्ता-पुगन्धि देशके श्र पुर 
नगरके राजा श्रीपेणको रत्री 
५४३९ 
श्रीकान्ता-कौश!। रम्ब।के. राजा 
सहाब 5 और श्रीमतोको पुत्री 
६२५३५१ 
श्रीकान्ता-हध्तिनापु रके राजा 
दृरसेनकी स्त्री--भगवानु 
कुन्थुनाथक्ी माता ६४१३ 
श्रीकान्ता-नन्‍्दपु रके राजा हरि- 
षेणढ़ो स्त्री ७१।२५४ 
श्रीकान्ता-पुण्ड री किणो नगरीके 
राजा अशोक और सोमश्रीकी 
पुत्री---कष्णकी सुमीमा फहु- 
रानीका जीव ७१।३९४ 
श्रीकान्ता-साकेतनग रके राजा 
श्रोषेणकी स्त्री ७२२५४ 
श्रीचस्द्रू-कुरुञ/ज़ुल. देशके 
हस्तिनापुरका राजा ७०५१ 
श्रीक्रम्त्र-आगा मी नौवाँ बलभद्र 
७६॥४८६ 


व्यक्तिबाचक शब्दकोष 


श्रीसन्द्रा-राबा सुमित्र छोर 
रानी वसुम्धराकी पृत्रो 
७५४३९ 

श्रीचन्द्रा-नन्दा ट'घकी स्त्री 
५४५:५४२० 

श्रोद्स-विजयका पुत्र ६२४०८ 

श्रोदृत्त-रत्नपुर वैश्रवण सेठ 
और ग्रोतमा सेठानीका पुत्र 
६७॥९३ 

श्रीदृत्त-राजा सिद्ध|थंका पुत्र 
६९१४ 

श्रीदत्ता-शह्बुनगरके”. देविल 
वैद्य बन्धुश्रीकी पुत्रो--घन- 
श्रोका जीब ६२!४९५ 

श्रीदत्ता-विन्ध्यपु र नगरके धन- 
मित्र वणिकको स्त्री ६३।१०० 

श्रीदत्ता-१णंकान्ता नदीके तट- 
पर रहनेवाले सोमतापसकी 
स्त्री ६३.२६७ 

श्रीदत्ता-धन पा ल ही स्त्री 
७५२४८ 

श्रीधर-प्रथमस्वर्गके.. श्रोप्रभ 
विमानका देव--श्नीवर्सा का 
जीव ५४४८२ 

ध्ीधर-एक मुतिराज ५४।१४३ 

आीघर-मोगवर्द्धा नगरका 
राजा ५८।९१ 

क्रीधर-सहर्रा रस्वगंके रविधिय 
विमानका एक देव--राजा 
विहसे नका जीव ५९२१९ 

श्रीध्र-जयन्तपुरका राजा 
७१।४५३ 

श्रीधर-एक मुनिशज ७४।९१ 

श्रीघरा-रामदत्ताका जीव-- 
अतिवेग विशद्याघरकी पुत्री 
५९२२९ 

श्रोधर्मा-अयोध्याके. राजा 
श्रीवर्मा और राबी सुसीमाका 
पुन्ु---विभी षण नारायणका 
जीव ५९।२८३ 

प्लरीनदी-एक नदी ६३॥१५८ 


६५% 


श्रीनाग-एक मु ६६।१ ३ 
शओ्रनागजिन-एक सुनि ६७॥८५ 
श्रीमारादत्त-एक वैश्य ७५।१२३ 
श्रोपश्च-एक चारण ऋद्धिधारो 
मुनि ५४७३ 
श्रीपञ्म-सुप्रकारपुरके. राजा 
हशम्बर और श्रीमतीका पुत्र 
७९४०९ 
श्रीप्रम-एक मुतविराज ५४८१ 
श्रीप्रम-प्ौध मं स्वर/का एक 
देव, जो कि राजा श्रीषेणका 
जीव था ६२५३६५ 
श्रीभूति-राजा. सिहसेनका 
मनन्‍्त्री, हसीका दूसरा बाम 
सत्यषोष प्रसिद्ध था ५९१४७ 
श्रीभूति-आग।मी छठवाँ बकऋ- 
वर्नो ३६।४८ ३३ 
श्रीमती-कौष्ाम्बीके.. राज! 
मद्ावलकी स्त्री ६२३५१ 
श्रीमती-शतबिन्दुकी स्त्री-- 
राजा पारतकी बहिन ६५१६० 
श्रीमती-स्वस्तिकावती के राजा 
विश्वाबसुको स्त्री ६७।२५० 
श्रीमती-हस्तिनापुरके. राजा 
श्रोचन्द्रकी स्त्री ७०५२ 
श्रीमती-विदर्भ देशके कुण्डल- 
पुरके राजा वासवकी स्त्री 
७१।३४१ 
क्रीमती-सुप्र कार तगश्के राजा 
हाम्बरको स्त्री ७१।४०९ 
श्रीमती- जयन्तपुर के राजा 
श्रीधरकी स्त्री ७१।४५३ 
श्रीमती-अरिष्टपुरके. राजा 
हिरण्यवर्माकी स्त्री ७१३।४४५७ 


श्रीमती-राजा कुणिककी 
सस्‍्त्री-- श्रेणिककी साता 
उडा४ १८ 

श्रीमती-साग रकी घ्त्ो 
७५२५८ 


श्रीमतोी-हरिबछकी दूसरी स्भो 
७६२६४ 


०५ 


श्रोषधमान-भगवान्‌ महावीर 
७४२७८ 

श्रीवर्सा-राजा श्रीषूेण गौर 
रानी श्रीकास्ताका पुत्र ५४।६८ 
श्रीवर्मा-ऐरावत क्षेत्रकी श्यों- 
घ्यानगरीका राजा ५९२८३ 

कलीविजय-त्रिपृष्डना रायश और 
स्वयं प्रमाका पुत्र ६२।१५३ 
श्रीधिजय-विजय बलभद्र का पुत्र 
६२।१६५ 

श्रीषेण-सुगन्धि देशके श्रोपुर 
नगरका राजा ५४३६५ 


क्रीषेण-रत्नवु रका राजा 
६२।३४० 

श्रीपेण-श्री पु रका राजा 
६३॥३३३ 


श्रीषेण-साकेत नगरका राजा 
७२॥२५४ 
क्रीपण-अज़देशकी चम्पापुरी- 
का राज। ७५।८२ 
श्रीपेण-हरिविक्रमके पुत्र बन- 
राजका मित्र ७५।४८२ 
क्रीषण-अआगामी पराँथर्या चक्र- 
बर्ती ७६।४८२ 
श्रीषणा-पहलस्ायुधकी. स्त्री 
६३।४६९ 
श्रीषंणा-साकेत नगरके राजा 
श्रपेण और रानी श्रीकान्ता- 
की पुत्री ७२।२५४ 
श्रतघधर-एक मुति ६७३२६२ 
अ्तसागर-ज्य छनजटी का मन्‍्त्री 
६२१६९ 
श्रुतसारार-पुक मुनि ७४२३३ 
श्रेणिक-मगघका राजा-- भग- 
वान्‌ महावी रके समवशरणका 
प्रधान जोता ४८।५७ 
अ्रणिक-आग: मो प्रथम तीर्थंकर- 
का जीव ७६।४७९ 
श्रेणिक-भगवान्‌ू_ महावीरका 
सुरुय प्रदनकर्ता ७६५३२ 
श्रेयस-नया रहूयें तीर्थंकर ६२।९१ 


उत्तरपुराण 


श्रेयस्कर- मगव।न्‌ श्रेयान्सनाथ- 
का पुत्र ५७४६ 

श्रेयान्स-ग्या रहवें 
भ७छ १ 

श्रेष्ठी -अः गासी सातवें तौर्थकर- 
का जीव ७६।४७२ 

इबेतकण-एक हाथी ६३॥१५८ 

सवेतराम-जमदस्नि ओर रेणुकी 
का पुत्र ६५।९२ 

इंघेतबाहन-चम्पाप रका राजा 
७६।८ 


ठीथंकर 


[व] 
पण्डवन-एक वन जहाँ भगवान्‌ 
महावीरने दोक्षा ली थी 
७9४॥२३०२ 


[स] 

सगर-दूसरा चक्ररर्ती । यह 
भगवान्‌ अजितनाथके त्ीथर्मे 
हुआ है। प्रत्येद्त उत्सपिणी 
ओर अव पविणोंके युग वा रह- 
बारह चक्रवर्ती होते हैं ४८५७ 

सगर-अयोष्याका राजा ६७॥ 
१५७ 

सज्लमक-एक देव ७४।२८९ 
सम्जय-एक चारण ऋद्धिघारी 
मुनि ७४।२८२ 

सक्षयन्त-वीतशोक . नगरके 
राजा वैजयन्तका पृत्र ५९।११० 

सञा्ञयन्त-एक ध्यानस्थ मुनि 
४६११६ 

सक्षयन्त-ए # केवली ६२।२७४ 

सत्यक-रत्नपु रका एक ब्राह्मण 
६२।३२९ 

सत्यक-यादव पक्षका एक राजा 
७9१७४ 

सस्यक-तन्दिवर्धेत नामक सुनि- 
राजके संधके एक मुनि 
छ२।१० 

सत्यक-गाम्घार दैधके मह्दीपुर- 
का राजा ७५११३ 


सत्यदृत्त-मगवान्‌ धर्मवाथका 
मुख्य प्रश्नकर्ता ७६।५३१ 
सत्यन्धर-हेम। जद देशके राज- 
पुर नगरका शाज ७४।१८९ 
सत्यमामा-रत्तपुस्के. सेत्यक 
ब्राह्मणकी पुत्रो--कपिछकी 
स्‍त्री ६२,३३१ 
सत्यमामा-हृष्ण की एक पढ- 
राती ७१।१२६ 
सत्यबतो-पराशर बी स्त्रों 
छ०।१०३ं 
सयवीय-भगवान्‌ संमवनाथ- 
का मुख्य प्रश्नकर्ता ७६५२९ 
सनत्कुमार-पमत्कुमार नामका 
चक्रवर्ती ६१।१०४ 


सन्‍्तानक-एंक माला जो 
दिग्विजयके समय लक्ष्मणको 
मिली ६८६५४ 

सन्‍्मति-भगवान्‌ू. महावार 
७३२ 

समाधियुप्त-एक मुनि ६३२४९ 

समाधिगुप्त-एक तीर्थंकर 
६६।९४ 


समाधि/ृप्त-एक मुनि ७१३३१८ 
समाधिगुप्त-एक सुनि ७१॥४४५ 
समाधिगुप्त-एक मुनि ७२२४२ 
समाधिपुप्त-एक मुत्रि ७३।२८ 
समाधिगुप्त-एक मुनि ७४१३९० 
समाधिगुप्त-एक मुचि ७५१४७० 
समाधिएप्त-आगामी अठारहव 
लोथेकर ७६:४८० 
समुद्र॒गुंप्त-एक मुनि ७३॥६३ 
समुद्रविजय-कोशक देक्षके 
सांकैत नगरका राजा ४८।७१९ 
समुददधि जय-पअन्धव वृ्ट और 
सुभद्वाका पूत्र ७०९४५ 
समुद्रविजय-द्वा रबती के राजा- 
भगवान्‌ नेभिनाथके पिता 
७१।३० 
सम्रत्रसेन-वस्त्योक सारपुर का 
स्वामी एक विद्याषघर राजा 
६३।११८ 


ससुतसेन-एक सुनि ७०१७४ 
सम्मव-तुतीय तीथंकर ४९१ 
सम्निद्ध-ज्यो तिःःस नगरका 
राजा ६२।२४१ 
सम्मिन्न-अमिततेजका सेवक 
एक विद्याघर ६२।२६४ 
सम्भूत-एक मुनि ५७।७८ 
सम्भूत-एक मुत्रि ६५ ५३ 
सम्भूत-एक तीर्थंकर ६६।१२३ 
सम्भूत-एक मुनि ७४११० 
स्कल्याणी-ज्योति:प्रम लगर- 
के राजा सम्मिन्नको स्त्री 
६२।२४२ 
सव([प-एक केवली ५९७ 
सब वृप्त-एक मुनिराज ६३।२४७ 
सबमितन्न-प्रियमित्रका पृत्र 
७४॥।२३९ 
सच [ृप्त-एक केवली ६२.४९६ 
सवयशस्‌-तृणपरिड्भुलकी स्त्री 
६७२२४ 
सबश्नी-वीतमोक नगरके राजा 
वैजयन्लडी स्त्री ५९११० 
सवश्रो-मेधपुरके राजा घनज्जय 
की स्त्री ७१।२५३ 
सवश्री-पत्चमकालकी अन्तिम 
आधिका ७६।४३३ 
सबवसमृद्ध-एक वैश्य ७६१६८ 
सवात्मिभुत-आगामी पॉचर्वे 
तीर्थंकर ७६।४७८ 
सर्वाधसिद्धि-भगवान्‌ शाल्ति- 
साथको पालकी ६३४७० 
सहतेव-पाण्डू और माद्वीका 
द्वितीय पुत्र ७०।११६ 
सहदेख-धतरदैयकी दुमरी स्त्री- 
का पूत्र ७५११० 
सहदेवी-अ्योध्याके राजा अनन्त- 
बोयंकी स्वत्री--सनरकुमार 
घबक्रव्तीकी माता ६१।१०५ 
सहस्रप्रीव-मेघकूट का राजा 
एक विद्यापर ६८८ 
सहस्रघ्ेश-प्रशनिभोषका पुत्र 
६8२॥२७६ 
८९ 


व्यक्तिबाचक शब्दकोष 


सहस्नरवाहु-कोशलदेणश ही साकेत 
नंगरोका राजा ६५०७ 

सहस्र रश्मि-विजयका बड़ा पृत्र 
६२,२७३ 

सहस्रायुध-व ज्ञाथुध और लक्ष्मी- _ 
मतिका पृत्र ६३।४५ 

सागर- एक मुनि ७१॥४३५ 

खसागर-राजपु रवा एक अ्रवक 
७५।२५७ 

सागर-भगव।न्‌ अजितनाथके 
समयका मुख्य प्रश्नकर्ता 
७६१५२९ 

सागरदत्त-राजपुरका एक सेठ 
७५।५८५ 

सागरदस्त-राजगुद्दी वर एक सेट 
७६।४६ 

सागरद्स-एक केवली मुनि 
७६११३४ 

सागरदत्त-सुप्रतिष्ठपरका एक 
सेठ ७६।२१७ 

सागरसेन-एक मुनि ६२।८७ 

सागरसेन-प्चिनीखेट नगरका 
एक सेठ ६२।२६३ 

सायरसेन-एक मुनि ७१४०२ 

सागरसेन-एक मुनि ७४१७ 

सागरसन-एक जिनेन्द्र ७५।३१६ 

सागरसेन-एक मुनि ७६२२१ 

सागरसेन-शिखिभूघर पर्वत- 
पर रहनेवाले एक मुनिराज 
७६।३२४ 

सानुकम्प-पस्‍क्षद्त और यक्ष- 
दत्ताके यक्षिल नामक पुत्रका 
प्रचलित दुसरा नाम ७१२८० 

सामसमरूद्धद-राजग्रदका एक सेठ 
७६।१३२५ 

सारण-यादव पक्षका एक राजा 
७१।७३ 

सारस्वत-लछोक!न्तिक देव जो 
संसारसे विरवत रहते है, ऐसे 
पत्चम स्वगंवासी देव । इनकी 
आठ जातियाँ होती हैं :--- 


७०१ 


१. वारस्तत 
२. आदित्य 
३. बह्नि 
४, अरुण 
५. गर्दतोय 
६, तुषित 
७, अध्याचाघ और 
८. अरिष्ट। 
ये देव भगवानके सिर्फ दीक्षा 
कल्याणकरमें झाते हैं ४८ ३४ 
सावसौम-भगवःन्‌ मह्लिनाथ- 
का प्रमुख प्रशनकर्ता ७६५३२ 
सिद्धाथ-कौजम्बीके. राजा 
पाथिव और उनकी रानी 
सुन्दरीका पत्र ६९९४ 
विद्धाथ-क्रुण्डपुरके. राजा-- 
भगवान महावीरके पिता 
७४२५२ 
सिद्धार्थ - दक्षपूव के धारक एक 
मुनि ७६॥५२२ 
सिद्धाथनन्दन-भगवान्‌ महावीर 


७६।३९३ 
सिद्धार्थी-राजा. स्वयंवरकी 
स्त्री--मभगवानू अभिनन्दन- 


नाथकी माता ५० १७ 
सिंह-भयंकर पतलीका स्वामी 
एक भीलोंका राजा ७५।४८ 
सिंहकेतु-भोगपुर के राजा प्रभ- 
ब्जन और रानी सूकृण्डूबा 
पुशत्न्‍नसेट सुमूखक्का जीब 
७०।७४ 
सिंहकेतु-भगवान्‌ महावीर स्वामी 
का पूर्व मबका जीव ७६५४० 
मिहचन्द्र-भद्रेमित्॒का. ज॑'व 
रानो रामदत्ताका पुत्र हुआ 
५९१९२ 
सिंहचन्द्र-एक मुनि ५९२२७ 
सिंहचर्द्ग-आगा मी ौचर्वाँ बल- 
भद्र ७९।४८६ 
सिंहनन्दिता-राजा श्र पेएणकी 
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राजा विद्युद्रेग और रानी 
विद्युद्वेंगाकी पुत्री ७१४८२० 
सुरेन्द्रदत्त -जम्वूद्वी वकी विनीता- 
अयोध्या दगरोका इक सेठ 
७०।६४७ 
सुरेनद्रद्स-श्रावस्तीका. एक 
राजा, जिसने भगवान्‌ सं मव- 
नायथको सर्वप्रथम आ!हारदान 
दिया था ४९॥२९% 
सुलक्षणा-अतिदेग विद्याधरकी 
स्त्री ५९२२९ 
सुलक्षणा-एक 
६२।११२ 
सुलक्षणा-विन्ध्यप्रके राजा 
विन्ण्यसेतकी स्त्री ६३॥१०० 
सुलक्षणा-पोदनपुरके. - राजा 
सुस्थितकी स्त्री ७०१३९ 


यशिनी 


सुकसा-एक कन्या, जो आगे 
चलकर र।जा सगरको रूपी 
हुई ६७।१५८ 
सुलखा-राजा सुयोषब शोर 
अतिथिकी पू्‌त्री ६७२१४ 
सुकोचना-भयवा व पराएजंवायके 
संधकी एक प्रमुनश्ष अधिका 
७३॥१५३ 
सुबर्णकुस्म-एक मुनि ५७९६ 
सुवणकुम्म-एक मुनि, जिनके 
पास विजय बलभद्वने दोक्षा 
को थी ६२६६७ 
सुबणतिरूक सिंहरथका पूत्र 
६३१२५२ 
सुबणतविछका-तिल झनगर के 
राजा अभयतपोषकी स्थघी 
६३॥१६९ 
सुबणतेजस-राजपुरके._ वैधय 
कनकतेजम्त और चन्द्रमाला- 
का पुत्र ७५।४५२ 
सुबणंदारक-एक प्रदज्भ बजाने- 
बाला ७६९० 
सुबणनाभ-राजा कनकप्रभका 
पत्र ५४.१४१ 
सुव्रणयक्ष-एक 
७२७१७ 
सुबर्णवण-वी रप्रका. राजा 
६९५६ 
सुबणवर्भा-घ ज्भ देशके कास्तपुर- 
का राजा ७५.८६ 
सुविधि-तवम तोर्थंकर । इन्ही का 
दूसरा नाम पुृथ्यदन्त अ्रचरल्ित 
हैं ५५४१ 
सुवेग-विजयका. , पुत्र 
६२॥२७२ 
सुबेगा-शिवंक रसग रके राजा 
” बवतवेगकी पुत्री ७५११६४ 
सुत्रत-सुत्रत तामक जिनमेतद्र 
इटांटर 
सुध्रत-विदेहके एक तोथंकर 
४९६९८ 


व्यन्तर देव 


सुन्नत-एक जिनेतद्र ६३।१०३ 
सुत्नत-एक मु ७२२४६ 
सुमतमिना धिप- सुब्रतनाम क 
जिनेन्द्र ४८७६ 
सुनांत-धातफोखण्डफे पश्चिम 
विदेहमें हित गन्धिक देशरी 
अयोष्या नगरीके राजा अह- 
दासकोी स्त्री ५९२७७ 
सुन्रवा-एक गणिनी ६२/४९८ 
सुचता-एक जझावपिका ६३५२३ 
सुबरता-एक आर्विका ६३ १०९ 
सुब्रता-एक आधिका ७०४०८ 
सुच्रतारएक अ!धपिका ७११२८८ 
सुव्रता-एक अ।विका ७१३६७ 
सुब्ृता-एक झाविका ७२,३४९ 
सुबता-पृवंधातकी खण्ड की 
पृण्छर।किशी नगरीके राजा 
सुमित्रकी स्त्री ७४,२३६ 
सन्नता-एक गणिनी ७६।१६५ 


सुब्ताक्षान्ति-एक .. श्राविका 
७५२१९ 

सुपेश -फनकपू रका राजा 
५८६ 


खुपेण-अरिष्टपुरका. राजा 
वाप्तव ओर राती बसुमतीका 
पुत्र ७९।४०१ 

सुपरेणा-भ, वस्तीके राजा दृढ़ब 
राजको स्त्री-- भगव न्‌ 
संमवनाथकी माता ४९१५ 

सुषेणा-मेघ रथकी स्त्री पिय- 
मित्राकी चटी ६२।१४५० 

सुसीमा-कौशाम्बीके. राजा 
घरणकी रानी--भगवान्‌ 
पद्मप्रभको माता ५२११९ 

सस्ती मा-ऐरावत्त क्षेत्रस्य 
अधोष्याके राजा श्रीवर्माकी 
स्त्री ५९१८३ 

सुसो पा-ऋष्ण की एक पटुरानी 
७११२६ 

सुस्यथित-पोदगपुरका राजा 
७०१६११९ 


व्यक्तिवाचक शब्दकोप 


सुश्रुत-ज्वलनजटी विद्याधरका 
भन्‍्त्री ६२५७ 

सूरदत्त-कलिज्ु रेश्ञकी काओ- 
नगरीदे रहनेवाला एक वणिक्‌ 
पुत्र 90१२७ 

सूरदृत्त दर-सू रदत्त का जोठ 
७०:१४१ ऐ 

सूपणखा-रावणकी बहिन 
६८ १२४ 

सूरसेन-शोयंपुरका राजा 
७०१९३ 

सूयप्रभ-पुष्कराधक परिचम 
विदेह पम्बन्धी सूय्यप्रम नगर- 
का राजा ७०२८ 

सूयप्रम-राजा रघुका जब जो 
सोधम स्वगंमे देव हुआ था 
७७१८० 

सूथप्रम-एक देव, भगवान्‌ 
महावीरका पूर्वभवका जीव 
७६५४२ 

सूयप्रभा-मगवान्‌ पुष्पदन्तबी 
पालकी ५५।४६ 

सूययविते-पुष्करपुरनगर का राजा 
४९२३० 

सू्थोदिय-गुणमालाका चूर्ण 
७५ ४३४५२ 

सेन्द्रकतु-वस्वालय नग रका राजा 
६३२२१ 

सेचक-आागासी बा रहवे तीर्थ क र- 
का जीव ७६ ४७३ 


सैन्धव-ह रिविक्रमका रोवरू 
७५४८० 


सोमर-महपुरका निवासी एक 
परिक्षाट्‌ ६२२०२ 

सोम-परणंकान्त नदीके तीरपर 
रहनेवब।ला एक तापस ६३।२६७ 

सोम-ल क्षमी ग्रा मका एक बाह्यण 
७१।३१७ 

सोमदत्त-वरद्ध माननगरका राजा, 
जिसके यहाँ भगवान्‌ पद्मप्रम- 
का प्रथम भ्राह्यर हुआ था 
१२२४ 


9० 


सोमदत्त-वलिन नम रका राजा, 
जिसने भगवान्‌ चन्द्रप्रभकों 


प्रथम आहार दिया था 
१४२१८ 


खोमदृत्त-वम्यापुरक॑ सोमदेव 
ब्राह्मण और सोमिला स्तोका 
पुत्र ७२२२८ 

सोमदेत-मंगधदेश्क शालि- 


ग्राममें रहनेवाला एक ब्राह्मण 
७१३ 


सोमरेब-चम्पापुरीका एक 
ब्राह्मण ७२।२२८ 
सोमप्रम-ल ज्पुरका राजा 
६७:१४२ 
सोमप्रसा-राजा कनकप्र मकी 
तो ५४१४१ 
सोमभूति-चम्पापुरके सोमदेव 
ब्राह्मणक्मा पुत्र ७२२२९ 
सोमशम-निमित्तज्ञानोी के शिष्य 
का मामा ६२।१९२ 
सोमशर्मा-पलाशकूट 
एक ब्राह्मण ७०१२०० 
सोप्रशर्मा-शिव भू तिको रत्री 
सोमिलाशा पिता ७५।७२३ 
सोमश्री-कुम्भकारकट नगरव 
निवासी चण्डकौशिक विध्रको 
स्त्री ६९,२१४ 
सोमश्री-पुण्ड रीकिणी नगरीके 
राजा अशोक को स्त्री ७१।३९४ 
सोमा-राजगुशक र।जा सुमिनत्र- 
की स्त्री--भगवानु मुनिसुत्रत- 
नाथकी माता ६७२६ 
सोमिर-चम्पपुरके राजा सोम- 
देवका एक पृत्र ७२२२८ 
सोमिल्य-चम्पापुरके सोमदेव 
ब्राह्मणकी स्री ७३।२२८ 
सोमिला-सोमदेव. ब्राह्मणकी 
रख्री ७४,२२९ 
सोमिला-शिवशृतिकी स्त्री 
७५ाणरे 
सौनन्दक-लक्ष्मणका खज़ू 
६८।६४५ 


ग्रामका 


७०६ 


स्तिमिवसाग९ -अम्बूद्दी प-- वत्स- 
कावती देशी प्रभाकरीपु रीका 
राजा ६२।४१२ 
स्तिमितसागर-भन्धक वृष्टि ओर 
सुभद्राका पत्र ७०९५ 

स्थावर-शाण्डिल्य ओर पार- 
धरीका पुत्र ७४५३ 

स्थावर-भगवान्‌ महूवी रके पूर्व 
भवका जीव ७६.५३८ 

स्थूणगन्ध-रोदवपु रके॑ राजा 
चन्द्रदतर्क पृत्र इन्द्रवर्माका 
प्रतिद्वन्दी ७२२०५ 

स्मर-अ्रयुम्व ७२१६९ 

स्मरतरज्ञिणी-एक शब्या 
७५४३४ 

स्वेयस्त्रभ-विदेहके एक तीर्थ- 
कर ४९।७ 

स्वयम्प्रम--एक तीर्थकर ५४।९४ 

स्वयम्प्रम-विदेहक॑ एक तीर्थ- 
कर ६२।४२५ 

स्वयम्प्र भ-विदेहके तीर्थंकर 
६२५०७ 

स्वयस्थम-अम्बूद्वीप विदेहक्षेत्र- 
की पृण्डरीकिणी नगरीके एक 
तीथेंद्नर ७०।४२ 

स्वयम्प्रभ-स्वयम्प्र मद्वो पका एक 
देव ७१।४५२ 

स्व्यस्प्रम-विदेहके एक तीथंकर 
७२१६९ 

स्वयम्प्रम-आगामी चोथे तोर्थ- 
कर ७६।४७८ 

स्वय्म्प्रमा-ज्वलतजटी. कौर 
बायुवेगाकी पुत्री ६२४४ 

स्वयस्प्रमा-हिम वानुको स्त्री 
७०१९८ 

स्व्रयस्पर्मा-रथनुपुर नगरके 
राजा घुकेतुकी जो--सत्य- 
भामाकी माता ७१।३१३ 

स्वयस्प्रमा-स्वयम्प्र भद्रेवकी एक 
देवी ७१।४५१ 


उत्तरपुराण 


स्वयस्प्र भा-राओआ चन्द्राम और 
सुभद्राकी पुत्री ७४।१ २५ 
स्वयम्भू -मगवान्‌ विमरूना बकके 


समयमें होनेवाले एक चक्रवर्ती 
५९ापरे 

स्वयम्भू-विदेहके. तोर्थ कर 
५९१११ 


स्थयम्भू -भगव।न्‌ कुम्थुनाथका 
प्रमुख गणधर ६४।४४ 
स्वयस्भू -भगवान्‌ पाइवेनाथका 
प्रमुख गणघर ७३।१४९ 
स्वयम्भू -जआागासी_ उनश्नौसवें 
तीर्थ कर ७६॥४८० 
स्वयम्भू-भगवान्‌ वासुपूज्यका 
मुख्य प्रश्नकृता ७६।५३० 
स्वयम्मूकेश ब-स्थ यम्भू ना मका 
नारायण ७१।२९८ 
स्वयंवर-भारत क्षेत्रके साकेत 
संग रका राजा--भगवान्‌ 
अभिनन्‍्दननाथका फ्तिा 
५०१७ 
स्वणचूल-एक देव--विजयका 
जीब ६७।१४६ 
स्वर्भानु-सु भा नुका 
७०४५१ 
स्वासिहित-एयोष्याके. राजा 
वज्जबाहुका मन्त्री ७३॥४४ 


[है] 
हयकन्धर-अशवग्री व का 
नाम ५७।६१०० 
हथ ग्रीव-अशबग्री वका 
नाम ६२।१४२ 
हरि-श्रो कृष्ण ७१।५ 
हरिंगिरि-चम्पापुरके. राजा 
मार्कण्डेवकी सन्‍्तान ७०९१ 
हरिचन्द्र-एक चारण ऋद्धि- 
घारी मुनि ५९२३३ 
हरिचन्द्र-आगामी चोथा बल- 
भद्द ७६८४८६ 
हरिपुश्न-प्रयुम्न ७२११३ 


चाम।स्तर 


दूसरा 


दुसरा 


हरिषिक-राजा प्रइछ ओर 

ज्योतिर्मालाका पुत्र ७१३६४ 

हरियिरक-अरूकाका. निवासी 
एक विद्याघर ७६।२६३ 

हरिवर्मा-झज़्देश-बम्पापु (का 
राजा--मुनिसुत्र उना थका 
तृतीय पूर्व भव ६७२ 

हत्विाहन-तन्दपुरके. राजा 
हरिपेण और रानो ओके न्ता- 
का पुत्र ७१२४५४ 

हरियाहन-एक विद्याधर जिसे 
कनकमाछाने स्वयंद रमें बरा 
था ७१(४४०६ 

हरिविक्रम-एक सीछोंका राजा 
७५।४७८ 

हरिशर्मा-एक ब्राह्मम ६५५६१ 

हरिश्मश्ु-अश्वग्री वका. मन्‍्त्री 
६२१६१ 

हरिषेण-मगवान्‌ मुनिसुत्रत ना थ- 
के तीर्थमें हुआ एक चक्रवर्ती 
६७।६४ 

हरिषेण-नन्दपुरका राजा 
७१॥२५४ 

हरिषेण-हस्तिशी षंपुर नगरका 
राजा ७१४४४ 

हरिषिण-राजा व्ओपेन भोर 
रानी शीलवतीका पुत्र 
छडार३२ 

हरिषेण-भगवान्‌. महावी रका 
पूृरभबका जीव ७६।५४१ 

हरिषेणगुरु-एक मुनि ६७।२३६ 


हरिषेणा-एक अआपिका 
६३।४९३ 
हरिषेणा-शोषेण और 


धोकान्ताकी पुत्री ७२२५४ 
हिमगिरि-चम्पापुरके. राजा 
मार्कण्हेयकी सन्‍तान ७०९१ 
हिमवान-कअन्घकवृष्टि. भौर 
सुभद्राका पूत्र ७०९६ 
दिरण्यमति-एक श्रायिका, जो 
रानी रामदसाक़ों सम्धोषनेक 
लिए धायी थी ५९१९९ 


दिरण्यलोमा-सो प्शर्माकी स्त्री 
६२।१९२ 

हिरण्यबती-साकतके. राजा 
दिव्ययषल और उत्तकी रानी 
सुमतिको पुत्री--यह मृगायण 
बाहाणका जीव था ५९२०९ 

हिरण्यवर्मा-श्वरिष्टपु रका 
राजा ७१+४५५ 


व्यक्तिवाचक शब्दकोष 


हिरण्यवर्मा-दरिबलकी श्रोमत्ती 
स्‍्त्रीसे उत्पन्न पूत्र 
७६।२६४७ 

हेमप्रस-जरासन्धक पक्षका एक 
राजा ७१।७७ 

देमरथ-दमितारिक युद्धमें दृढ़- 
रथके द्वारा माशा गया पुक 
राजा ६३।२६५ 


०३ 


हेसाज़्द-एक राजा ६३१८१ 
हेमा -पुश्नागपुर्का राजा 
७१४३० 
हेमामनगर-सुजनदेशका एक 
नगर ७५४२० 
हेसामा-राज। हृडमित्र और 
तलिताकी पृत्री ७५।४२१ 


ही-एक देवी ५४।१६९ 


छप्तदर&ए7१७ [घी पप्त& 


शा ए।7008ए [80४७ ०४६४७ 4५४5.,७ 


(रलार/ब्र! दै/8075 : ः 
छा, प्र, 7., ]ढा58, [फ्रशफण' $ ७, 8, ि. 0045जाएड़, हिगराइ.एफए- 


पफह छडह्ाजाए4 फिधिणूए॥93, 38 था हैटशवेदा।ए ए [,लसॉलड 0एा पीह करवरजारट्गाशा। 
ण वावणतट्वाए्य (९काएए,.. | ऊपाश्क्ाट्ह 0 076 06 ॥5 00]९९५ 0 शातह्ट 0४ 0)८ 
जणिर्रुज९), ए€ प्राए्गजिनाध्त एणड३ .ए. +दवा0णीब्वैएट, पीट णिछ्ाा।हु एछणाफ धार 
ल्मात्यीए 0. हशीशारत।ए €कॉट्व #ए 6क्ााल्त बयाणंग्ा5 एछा0 487९, ॥गरात/ त 


पा€ 285९५, €्यृणंफ़ुफ़थ्त फराल्णा एज 'ल्ब्ागरवे [प्राएवंचरएाीा5ड €ए, बणव छपजीनीतल्त >ए 
व6 ]#॥9909, 


१५72394700/93 ० (॥९ १(०।३४०॥४ए०[3 : 


परकरा5 48 धार 670 ़िणगपु& रण धार एथ्य अंततवताराब अणीर रवशाब्राहवहबकब 
छत ; ॥॥र 5पर|ए० क्राशाएा ण शा5 एछण६75 ए 8 शांहा।ए (€लीणंए। उच्वांपार जीता 
एजाँचे फट प्रॉलएज्रीतड्ु ता ।ए 40 (056 बर्वत्फैक वात पा मिा0%फ््रीए छो ० प्रेल्या&€ (0 
[॥7006 ॥0 वि6 ्रशपा€ तेदाशा5 ए वीह दिलद्ला7ग8 छावतादाए।क, व॥ह €शाट रझताए $ 
एपीजाल्पते ॥ 7 एजैपार-, ॥#6 शिनवाोता 65 छाती 75 [५९० णा 9 अरहट्ठी 6 ४४, 9 
एव &0॥9 छा वाल लाता ]॥क7४शाएणा,.. पर ॥5 ९काए्ते 09 ॥, 5, (०, ॥0ए/3४89४ 
घाव ४0०५. 2 40 7 909 24 ्व00,4एस्ब१७०२७,. तितामफाएिव ऐैपितत च [॥त (ाशाा]98- 
गत, शि्रदितों छिक्ातीं क्र ७, ।, 4 0 0, छाए रिएएछ ४ए | : [7 20+0600+ ४४७ ; 
एण, व : ए 4+40+440 ; ४एणे, | : 9090. 70+4906 ; ४७. ।ए :; [७9. 46 + 428 ; 
शरण, ४७ ; प- 4+ 460 ; शएणं, शा : 9 22+ 370 ; ६४० शा : [9 $8+8320. 
छा 8ए8 | धाव [आती दिला, 947 क्‍0 988., शिल 7२६, 4/- शा €वयण। ए0॥, 


६०१०7377]99 : 


पफा5 ॥8 8 धयतो। शियोता। (जब चेहबा॥एु एव छडगाशाए [एज ॥0 64 (8, 46 
पुएद्धा ७ त्यालव मां आए एज 8 5द्ाकाओो एाएइत गाव लावा तन्‍छ्याहरशात ॥ए शिर्ण, 
2, , आओ, हिएएंवीक बैतिलतेल्ल [व हाधाीवशंयीदि, शिदोदिपा (0 क्रातत। है, 2, 
पाते एतांणा, (ा0जा) १. 48 विताताए॥ वीजा रिक्त, 004, शि।९९ 78 ?, 


ा0903999[9ए9 : 

कै। 962ू008] 5305"4॥ एथ्वा॥ए0 99 ितए7पटए३ (ए वी६ 5शएशा 4॥॥ टशाएपाए 07 50) 
तकांगराएु ध6 ध्यं्रपक्लाए ण॒ एपछतवे, सितारत लगालयाए एए 2 रा घर [वाह शव 
॥ वाणो वपएवंप#एा, ]बार्जगाण) रए , ]ीवि।7फ्ॉतिक फितीप॑टश |थाश सिवणँधतेध से, 
हरकत छाब्रा4 १४०0, 4,. 566णाते स्वाणा, #एए)शध रि0फश पृए). 78+230+4$, 
शीधिशा। एक विषयतएत8 39, ]964, 2606 २५ 8/-. 


पएरच्राधबतेत शिवा वीबप9७20ए७ एल्‍बा08-8एव८ं : 


मै त९507][#06 (॥(8]02ू०6 छत रिब्राणोटर्ब चि55, गा धीट [पर डिजिएपैशाह8५ ण कैटठतीगंता, 
एुच्ाफवी , #एजण' एाए, सिवाहएव ज्ञात 8 लायवी [वरा0एवंपदाणा शंए, एए शि, ।, 8 एडफ्&ा॥ 


( 38 ) 


हाडबशारा,.. [द9एी॥ फैणिं]96ए [गान एाशावगाएीहि, $80दता छाक्राात ०, 3, 
शफ्शः रि0एक एए, 32 + 3324, आदाश्ाए9 वि. वी9 48७), 948, शि06 २४, 48/«, 


पशरब्रात2-ए7ाएं : 

परका$ 8 8 दाद्य र्वी।णा 6 व्यीण्पञरीपल रिशाउद्रा। एणाशशादिए (६ हरि हा 
(2, (हम राॉफिफए एादिक्ाव धियरदा) णा 8 व एेएवडग 4 0 धाएंकदी। छोटी 5 
8 5ए॥शगउ6 ९४ ए0चशाता व 9प॥३५ एभीर परिाविधाशाह5 ् ]ग्रधा।. ती6 580७7 
एणजाएशटाए|हि'ए 5 >3560 6 राजी ण्राधशांद्रार5 शाप 5 वर्णी७ शेक्री)0॥९६ 9४पै 


[ण0एटी,,. खिवा&त फए 9, 5परणरपरराशडार जाप॑ ए0०१र४ए्हर्फार। बाज, शर्त, 
5५८४ एर4300009२ ॥95 बपैतेल्ते 9 [हद्घग्रप जजपा वभा/एचवंपटाणा ता रद €४ए0शणा (र्( 


(6 ग्रागए00#क्षा। 005. 6 [क्ाओ)ा),. वार सजा एत्राॉंकार व नितवा वाध्यान्शीता 
कातप॑ वाएगागिा 49एण०0ताए९४ एी शछशिशाओं एप, [करा अपाएतिल्स [ुल्लातव 


(जाबदफ दत, 5॥79077 छाती से७, 4... 5पए४ रिफ्ण 090, 708 + 848, शादी भी एव 
वएफ शत सजा, 49040, शि06 (१६, 46/<. 


६)  कौ*«.. -- बन 
है३009-४70]पए54 एव 53599 ३ 
ह॥ ब0॥णएवणाड ह'ट956 0॥ फैाओंतव। छाएशतर,. जताते छफि 8 दातरए। ववफएतेप्रताएणा 
बाते ४०९5 09 रण, ]], ]), ४एछछा, ४४७४, का93फाह4 कैते।त06ए [शा दाशयातवागवेति, 


फैवाजदत। (ेध्यातितव 0, कै, 59 शि0एए [[, 8 + बे + 72, शिदेशा। एक वितेशणओं[8 
॥६४०॥, 4040, ए7॥0९ रि5, 2 - 


री ह. ढ़ ४ तप 

िए3ए9ए(7503ए2-ए|ए478 09 : 

पुपा8 पएएकएणतईएकएज ए वैरगोदिन (वी0पचा हैएी तलाताए है 0) छाती था। रौगी.णा8(९ 
हिद्यापद्”रा।ओ ए0एप्रदावाएं ए प्रदताव]ब (6, ]॥0 टटापाएं ै, [) 75 8 एएएएचॉएए 
ताप हव0ए़त्विछुए ए॑ विवीशा +एउएव का. हुलाशमों शावे.. एी [था फल 8 ॥॥ 
एशाएपोक,.. ख्तातत जाता. ॥छफशावाटट8 6, 0 ह॥, शेर ]४४७. 
॥# शव [आओ जैव हर वीक जबगवीक्षाफि, ऊताओदा (जबावीओ 05, है छापे 48, 
59फएए रि0ए्क ७७६ | : ए७ 68+940 ; ४७. [[ ; ७99. 06 +88, 9098 [70॥8- 
[|॥॥3 ।६१50।, 9890 धात 4984, शिए९ ५, 88/- €णा. 


ब्टी - | बन नम ई 
छू ९२७9]03093-[979979-0ए 0 87977 : 
+ वि56 था ॥50]099ए9 (० डिकाली छा कीजता सषद्यानशीका, वरा।॥0वशशरता, 
#एश्वाट९5, (तप्रप्वाउए2 जिए॑रए5 लंठ, 09 शिं, पिछ्ञाता3४०7 [आज वी ॥एत5 


पाता विटण [0 ज धधीशाउतते, उद्याफ़ा। फा्याताीक बिए, 7, 57967 रि0फ४। ७, 36 + 
498,. या एक ]किशयर फीड छान, 4990, शि]78 5, ४/-. 


पिन्धातर94 : 
पृफाक 5 था उपरीक्षाठ हतेशाणा एल िंक्ताजादीत,, 68 एजाएं५प6 व्ितरीया [.€राटता ता 


एावाशा]नप्5 (6, हैवी दशापराए 3. 9.) एात था एाएपोजाजीएप फिषकीया एजाशालागाए एं 
खैगवातात (2, 80 एटापाए 3, 0.). वाट सिताता वी बतंतेत्ते क्ागरएकी क लीक 
छवि कामाप्रआँवाए छह. धिए शिव ता विीछ वदायालए बाते वाटीीएुशां एिएॉनीर्ा5, 
लिवाएव 09ए ऐ, त्१्रप्ठाएफात एसएडओमा, छांगी 8 रिएल्एएणप ऐए २४, , 4., ४७०४७ 


( 3 ) 


छापे 8 जिएवोीं शिगईउिश्शा एछए 2, श4ाप्रषररएाआाएएाबार,... गराह कएलातड. ट्रीएट9 
कैप प्र्ठा॥0६७ गाते 3 08ब-8028,.. फद92फॉ ० ४: त0ए [४०७ 0/809- 
पा], $छाहता। छाछाशीब िएत, 6... एफुशा ॥७एएछ 99. 46+40... शाद्यशा एव 
947[॥9 ॥095॥॥, 4980, शिप९९ रि5, 8.50 ए, 


57998 5478 : 
मै ्रणाणानाएट छाए दपातवंरपावेद था. ]सा३ ीत[प्रणाष॥, शत 465, 


ध्शातता। (इज, छताह्ते जाती था. गता0केचणा0तत, प्रिक्कराशंवतंणा चाव एफ्राग्रथ्ांगए 
0 खिहीाडी 9ए शिर्ण, 3. (/एएएकारा१, गाल प्राण 75 8 ॥74907ए ती॥8रशाफिीएा 
शत 095५ 00 (6 ९४5९७/॥8) स्थाप 0५ कफ फिवाशा धयापे॑ रर॥(छ॥ (097 0॥ 6 
नए फ्णाद्वा।, 0एए. एण_॥. था, ]ीदिाएफतवड आद्चातविश्ण ग_.ुतत8॥. धाआ)एणाएँ]6 , 
घ्ाएहधजी छाती ०, १., छा ेएणाी 09. 40+462+2434,. आधाधए2 
][4॥#फ॥॥8 ९४७॥॥, 4990. [श]९6 २४, 8/- 


[2(४8:80(09693 : 
वरश्ा$ 35 ही गज ६एकात (एव ए पिहद ए/॥0 गत व४॥७ पशांएं) तार 9 हणा8- 
0058 ए गाणियाणा ता वीट टणापाओं जावे 5007 ॥5छ९ए३ छा बाला विवा,.. सकांल्‍व 
०ए छत जप यार / एाठाता78,.. ीययव]जती३ फैद्ला।त00स कं (णा।क्याएी)5 ३०, , 
ए७. 4, 50एलछा रिएएवगा ॥ए 46+384, दशा एक वरीणाण्एति8 ६79), 4984, 
श7९6 २५४, /|-. 

किपाओ! ता पफाएपट्पानों : 
मै] खाएएवा व्यय एला एा। वीर्य, वा फाद्ाजाल गाए फ़यालएण् ए वीणा शा 
पिानएतेलालए, धार ०णा वृच्छा णाते पड एकग्राशशाफिए ए. सिपरायुशा॥१0॥9. 
प्रफास्तव एच शर्त, &, एप्रकादार&एकारत जी 8 शत वर/0वंपटवएण) ॥ ४एक४ी६ 
वे दण8 [ीजित0एपव2छ वश्यायं ठटाएक 0, 4, गियाए ७७ 8+86+4780.. छीताशाीए 
]ऐव79.॥3 रिको।, 4994,.. ?८० रिए, 8/-, 


शिन्वावएए 74 : 

॥0 5 दा) गाए 55 पणाए 0 वा लसाव-जाएओंबी-जताव, पिा। ए साएएएजएणू-्पीट 
शिणिए्याणा गछएपा गिल एड हा 0ए50)त॥व65 ए प्रगंचा गा 80 व को ॥06व 
काला ब्वाते "0]9फ०प वा 9 विशजाए आए, पिवध्टाक (887 3, 0.) ॥9 छा 0एजैवपााएु 
8एणेण, 90८ धार ९४0ल07' | बापे ॥0 0एएफफ९५ ६ परापृप्ेठ फ़ैन्‍८९ ॥॥ हि इऑशधापा€, 
8 छण)६ ४३७ एजश[र्णजत्त छए कीड छए। 0पच्ावपए,. एाप्थीएर्र रास्ते जाती 
प्रतवा पफक्चा्धाणा, एप, पता काीवेह्द् लए, ए0एए ॥, 7.४ ७.४, [आा, 
[609 .9075 'पतावंहएं. [था िव्याीक्षावद, उद्याहंता। जाजाति। ०5, 8, 9 77 44, 
शाएटः रिएए7! 5; 5९०णाए स्वा।ण, रण, 4 : 99. 8+80+746, ४०. ] ; [७६ 8+986 ; 
एण वा, : [9 24+708 ; छीद्ाशी एक [ऐविएफधीशक दिया, 499] 0 984. 
ए+]0०९ २४, 0/- थ्टा. 


ए३8प७४॥0;4 $74एथ:४८७४७ : 
# शिददातया ॥€च ए॑ एउ5णाणावी (, 5शाएए व पर्गो एज | शी एटए।एाए) ॥ 940 ह30॥85 


प8४गए छाए ॥6 वपा९8 री 28 ॥0प्रणथाएपिदा, ढयाएआए व्यास धंजाएं एगी 2 सिायवी 


( $ ) 


पृपथाजेप्रीणा छए 2 लाशकाओ, 0४, पर तााएवंर्टाएा वै€5 जा) 8 प्रकट एा 
म्रिफणाशा। (0ए05 #र900॥ प58 बज एप 6 एक्ट कप ही6 ६0प्राए६४ एज 'प6, 008 
र्ण फंड अ्र्सोएली।क,.. परीछशर 9 9 (806 छ एता्अशाड,. पीलर क्रारए 5078 #009स१९१०९४ 
शंणशंपटु गग्रफ़ाका। छा़ेगाब्वा05, कता३$5 30050 विदहच 05 पक, ऊरीदिफरलक्षार क्षाते 
एाछाब्क,. पाल हए8- 2 वापीए०8 हाफगाए ऐैर - शिद्येपो गण गा उड़ सोते पौधा 
दक्षाएत, स्वृएरगट$ बात ॥0 गार्ड जे पीर एछुब9५ 85 छछेी।,.._[99 90975 है प06एं 
[माड जाधाततीशए3 5, शिवोधाए ाध्यती ७, 3, 50ए9श' रिएफछ 0. 2380, सद्वाभ्नाप8 
॥87फ॥॥4 [६8७॥, 4952,  शि€6 २६, 8/-. 


पृ्राएभरवी॥०ाघीएका। ण ऐश्लुंबशशाएपीपथा) : 
पफ$॥5 ॥ ॥॥79ण/ पाए एण्ञाश्ाक्रए "एफ फएए शल ह्वार॒व ट्ठीणंत्रा। 808॥0॥7 00 


९ पाफवीबनो (8 ए शीग्रवे५४३॥,. ॥र कह रण वी९ छागाशादाएं (8 ला।08॥५9 
स्क्षांध्प द्ाजाएु. एक)8वगा 7एबतीतहएुड किए. वरीसल्आ शिव कैफ (शर्त, विआप्रप्टारा0४४% एक 27२ 


[ाए,.. खाक ॥॥8 शियवीवंएए (ाब्ाएडायद ही, 50फ्रींदा। ठता।9 7४०४ ).0 9॥4 20, 
5फप्श २०एक। ४0. | : |, 6+4980 ; ४०. व । ॥0. 48+ 436, शिावाशाए0 [िवित8- 
एव 8७77, 4958 2तत 4987, 0७७ २६ 42/-07 ७एाी ४0, 


फ79४॥/डए437॥743 : 
[[ ॥85 गीए 5एफघा एणगाश्रात्रए एज शक्षपाव डडववाशब (५, 5. 30 शाप), | 


एड रवाएता छाए ठपा कि श. सारा, मे पा) रण (९४६ हज 06 99९ रण 
छाउ5्ाध्रषञ क्षातिताप एएग्रए0ज27 ७ए उईदत।28, [35200, 5ग्ोएता। बा लिशातएबापा8 


हे न पर ढ ॥् क्र 
बार छएसशा,. उैडवेदाबा5 ६७ ॥६ ८००एएथ्ांस्पे 0ए लियवा परानताएा, जाएिवेदुता पड 
ए0ज़ालाए।क्षिएण. ए वी6 डर ॥९ गड0 ह्वाए्णा वैणट,.. पीकर 5 8 जिगताी वततएीता 


शाप) गाणियाक्षीजओओ बरएप। हीडकिपीशइाब हए,.. ीलाह छाए. 80०८ प्र. [79009, 
प्िदाल्फा॥8. विप्रा॥एस ाता३ छापा, कब्ाएा।। पाया ०, 3].,.. ७फुरश 
[04 फु, 288. जिदागाएड हिदएवफ धो एड 4994,. शित॒ुए रि8, $,-, 


सिप्रशब्चा६४7०२-५४ पा 27974 : 
प्रक्रा5 ७ 8 रिवेप्र ५ थ कैशाणँद्ा। /ए सिायाशाबाएँ ड्ज़ाडएु 9 8 ॥जएी गढ़ ४४९५ 
व वाविगयिस्वाब७ क्ावे एीलश' हाल फुशा50ा5,.. प॥6 उद्गाता। (९5075 त्ताएप प्राप्त 8 वरतावी 


पराानधाता बाते 6 जाता [0क्‍फ7एम 7५ छी, ७९, |, [दा शिंपिवावएए [छा8 
(ता दाज3, (कराए (जावाात8 05, 8 शत 46,. (70७) रिक्षा। : ७0७. 20 + 98; 


शा |: 9, 6 + 206, श्राह्ागीए० गदि।फ्राह0 एकच, 4904, ]988., . शि१९७४ 
रि5. 2|- €बणी, 


शिथ्ाएच70043-5400643 : 

बुआ ७एदे॥%जपेता ए शि[प्रबएदप8 #$ 8 एएएे 2 ग्राएश्याॉद्षए णा वी 00फ॥9४पै॥० 
रण (35870 एबी6६व गलाह 97 98 ॥07९ जपीाब[आ00)89,. 78 20॥60 0 79, 
एल्‍00.एम4ड२& एस ॥ विदा. वीक, शरावत0पपर00, 8 076 ए0 ०07/ट08 क्ापे 
गग्राट्ट 8एलावोटटप४ छशाए 6 शिद्या*ई, वृपणबा008 ॥ 6 ठ00ग्राग्शाधिए धावे 8 ॥8 रण 
(€एपराएग शाा5,.. विदाबफ़ा [2 कैंपरापतिंटए  पुब्ात8 एरवाधीक्यादे।8,, 58 फा प्र 
0, 43., 90प्रगो8 (7/एएछ॥ ]9. 46 + 8906, छाद्वभाएक गाहएश4 का, 4958, 
शि06 4९8. ]2/«, ' 


। आम 

भ्राडत्ककाड बा : 
॥ुपक 3 शा 6३809706 0णाशशाभए जे अंजी4जएचायाती 00 986 बिखदाढ 7: दढ॥7क०, 
2 पिद्ाकदता (अध्याय रण एिल्बाधावी ७85. िप्र[एक्कृदपंद्,. 9 ७005 90-00 ०६7प्रा ए 


कि, 9. प्रदारव -कए ए७छ, 5. . पशएडामा बाते वि, एप्रद्ाएप्छ्आ, वरवोध्नह छाह8 
छिवााआहड फए 00. ४.9, 867 तर क्ष.3, 226ए6॥#काबाईद दिकलआओं/ढ 72 द्रश/4क8 9ए 7िएाफ्ता 


धशप सफाबाद्कशत 99 08884 0 50986 0५४७] |09व0००७ ६ 6 छाव,... [दवाओं] 
१चाएप्रष्ण जि (अध्याशा३ 5, छिपा (जक्या।9 ०, 7,. 570 २०५४३॥- 9, ४0७ + 
306, छोद्धा/॥8७० [4ए॥|॥8 टिब्शा।, [956, 006 ४85, 5/-, 
एकत्र िशा9 एव : ह 
प्रफह इिद्याधंता। वल्टा ए क्रतोणाण्यता वात छाप 8 पातता पश्ाशश्ीजा गा पेशश्भांट्व 
छ््फाओता बाते॑ बाज0 हा काीबपरशाए७ प्राएएप्रणाओ पेदकीा॥ह छा एकाएए७ पाक छाए 
गांपद5 ७ थि, ाएतततभ्रछार54 5448एत | गागितब्फाहक दिापा(९ए७ [4 (ज्यापाध्या58, 
$97900 (जया २७, 40, एएचए छ9, 80 + 200, शिक्षक ए० [89/090(0 [9७॥, 
9296, [706 7२५5, 3/-. 
ए4्पा9-८शाप ; 
मैप शै[बवी/ह्यौएक. एज: छत विद हालत एएश 5एएबाशंओं ( 677 3, 9, ),. 7! १९४७ 
जो ॥€ अंग ए रिएाब,.. वर 8एडजि।शि52 डा एए ॥0 560 5400 जा. लागत 


पड्ाह।तातिा बाते का ठतंपढाएण ए 9 07४ए४एएणर#ारएछत्रार [0, 45 (9प0॥906प7  |॥ 
3 एजणा९५, फिक्ञाएशिक शैदि:तवेल्ण [राव (ज्याधध्ादवद, 89800780॥528 (जद्ञात8& ९०५, 4, 


2 &3, एएजा ७एछ8, रण |; 99, 828+ 388; एण॑, व :एछ. 32+ 977; एणे, शी ; 
99, 0 + 29 3,8॥क एव ]विागफ़ा |2 दिबरणा, ]957, 98 8, 7066 ३रे5, 3/- [0 €#०। ४०॥, 


पएग्गावीब्राब-0शफएए हे 
पुफा५ ॥8 जा ऐीफशर [॥0०७ रिणाशाएश छए. लिभवएशरावाड जरावशा ॥ 4४४५७ ४ए।९ 
तेढाए्ु शाह 6 #णाज ए [ए्थापीएरक बाते भा57एप्रद्ाए इवेएशाॉपाट5, ते व जी) 
बार ाप्राए एज ॥ 0ए॥ए-बांर बाते 3 ए९ट्राणिा5. एण्र्या0९ घाते 5 7087व९५ (0 8धएट 8५० 


॥5 ॥ चलता ता फारक्रीएडु #९ चंएलाए65.. छ. [ज्यशा, पर शा पलक 48 ०१7९त 
०ए 2, 70४४०, [छ ॥।0ाएु एयर 95 इक्षाताओं एजायाशांशिए, लाधवी व/जश।00 


था मिक्ञाईहिएशा45,.. छाए 759 शितट्एणव 99 शिर्ण, है, (. छ/हरएाएए जाते 9 तंराजां€्प 
छिट्ठी थी जतलाएा ए०एटयर[डु ग्राएजाशा। 8592९ ण वर्थयापी।क्ष० (86 09 ॥75, #.ब, 
एा$फ्रर्छ बाप पर, 7,, [छ, वदक्ि०्एाए2 छैद्रावावेध्सश [शा ठाथ्णगीशाह।63 फिथ्वाकदाएं 
छा ०. 48,. 5० व०ए७४ 99, 4 + 24 + 20 + 344, शिाक्धात्ा 9३. ]फिद्वाशुओं पी 
६89॥, 4038, 0०० २४, 8/-, 


एश्रवपाब-एफआा2 | 

पकफाड न्‍8 था। शीब0गर्काल रिफ्राह्रत8. 0णाए056वै. फए- रि8एणंइटपढ ( ४. 5, 784 ) ॥8 #जाधाए 
इिश्यालताो प्रथ्थातिट्ठ जय धी6 रिवाात 6, 5 ध्वाड्पे 09 2, 24४08 [408 राधा 
मायतीं पणछाजीएता, कणॉ० ए ०ग्राशा(5, एप ०  एदाइटछ 800 कञाएपैपलरजा वा 
मफिजवी 96मा॥ए. जोगी पीर 8णीएा बगपे 8ण6 इचए७०८४ 06 ही ?098898,.. ]रडाशूआव98 
दांव [वाल दा प्08758, 5था5्रा। (धागा 059, 2॥, 24, 20, 57एल रि0०ए७। 


( 96 ) ह 
एक, | ; छ. 44+548 ; एण, व : फुए. 46+460 ; एण, गा ६ कछए, ॥४ + 473, 
छाद्षाब्त ५७ पृक्षिक्राध4 59॥, 9898-]959, ?706 78, 0/- दे), | हा 


5शितितामा-एांग्रांडटव ३ : 
पणांड छणार एज #पगबाएबवेटए७ छपोंत। 5ए0ए४०णप बजाए जाती 6 0कगाग्रशांभ्रिए ए॑ 


कितवाकणाए३ 5 ट्व8चे फफ >>, &प्रश्रएए4्वाताओकार बदल, हती5 8 9 ग6ज शत छा 
म98 हुएकवां ग्राएणाधा06 व पी वरजिजए ए पाप॑छत पिजवेफ७ वीटाशपार, 8 8 हि रण 
स्वाजांबंग्राहुलओएं थाए इजजेश्ीए,.. 7१8 8काएएा 5 स्वुषाव्य॑ छा "हाय, 


[वकपार्त॑_ ध00०क्‍0ण5 0०४) ॥ थिाह्डीज ब्याते 0 गिर, घ0वप॑ प्रा€ए. जौरपे बएपातेक्षां 
पल्ला। जा पएणाय्रब् वें दाएण॥्रणेत्ट्ठांद्ये फेल 2ए॥आ0०ट०व छांफि पिं8 छत ब्रापे 48 


श्पा0,.. पाए धार इजाह 2 - एड. 6068, 57408. ैएए शा [र्ंप्रछ 
एधारछवा58, छाप उादाताव ०5, 29, 28, $प्रश रि0ए४ ४७, 4 : 7ए. २6 + 
474+370 ; ५४ए। मर 4 कए, 8+808, खाद्ाश्ाफत ]तपरधवएछी8 ०७2), 4999, 
74८86 #+२5, 8/- ७70 8२५5, 9/-, 


छ807४8०4 प्र 887030॥98 : 
है; 04ाव5 0 (हा 'फर.. शब्व/चदव. वल्यापटरु जाएगी 2ध६ा०णएणहुए, जारा5, सा ९० 


द्रक्रांध्प जाए 8 नियत वृषद्राष्रोशाणा क्या 0022590व प्रएटट॥00 9 शि, ऐिपडशाएप॥घा)र७ 
जाप, दाशर व5 8 €डयब्रार॥ए४ प्राएएक्‍प्टांए ॥ पाता वेल्याएएु जाय [थ। ]ए089 


गत पल ०णाहिगड, बपएरजाए थाते 886 ए॑ फि6 फ़ाल्क्णां छणडफ, गिंगगगएाव8 ऐैपिएपटए 


[ब्ए8. छाधािआआ35, उथ्ाहटाए। दशाओ॥ ०, 25, 5फछ रि०ए४ 909. 72+446, 
श05/४9३ [ि9 9098 ॥(85॥, 4989.,. 006 7२७, 8॥-, 


एश्लावट48407 ट्रक : 
वफा5 5 ६ 00॥6जीए6 वश्याह८ ए॒9 पर९शा5६5॥॥ मिद्केता वेट [6 जाों। 6 एिद्वत9 


(0०088 ॥९ 003 रण बा52फ5अ0ा फैलाहु वृष ६ ४6 जय) (005९ 06 (07रए0(5989 
७०0, ॥6 65 5 ल्वारव जीत 8 58850 0णराप्रय्याधीए, यिध्केतों ५ एए 2, 


घारवबा शा, छा0 ॥85 ब्त06१ ॥ लावा वशाओशाएतव ४5 छह, # फैपाणधों पसाएं छा ॥6 
इगा6€ 7श76 97 णार 857948 48 ॥9णऐफवेसव के धा5 एणपाए९,. वरशरक्षठ धार > लव 


"गाफ्तपताणा प्रं50प्5छंप्‌एू 5076 2६९०5 रण 5 एछणफ, 2 गए एटा छापे 
85078 ए5श॥| [70॥068,.. [विज़ञताब हित. [आआब जरद्यातिगादे।, शिककंता पाधया4 
४०, 40, 80फुआ वरेएणएथण 9, 60+804,... सिीक्षिवा एक. गिवेधभओध& हि&छओं, 4960. 
एित०6 8३, 4$/-, है 


8॥9४40४-७व7श१ए३-९७४४५ : 
वृज्राड #एशजि।शगर्डड: ॥ छा छत पडातत३ 5 छाप्त्योए स्काहव बजाए रांप्री ६ नागा 
प्रयशाभ40॥ एए शर्त, 79, सारा, [4जब,. 4 8 का ॥॥९8फाीएओं एएटाए॥ पंद॥ााएु क्ोपि 


पी वर्रादां छा पा हुएव॑ एह एफडट फए [वा,.. परगना सका 5 व्यपराफएएडटपे ज्ंधी 8 6876ते 
गा/णतफरलीणा एल साहओंओ छात साफपी, वाह #फडएुलशावाएट४ हरएडट. ॥07ाए 


[2958825 [का फब्याट, ऐि/॥ ते काका उस्टछ,. पवीशार शाट॥ 6 ल््ाशिाबांतए 
मैठांबड, बाते फिशर डक. गार्वध्ड ए ककया छछातंड,.. वीदि।2फी9 खंधे।विदर्ण वा 


छा, 8ए४//2॥४४ जक्का।8 )ए0. 6, 50फुल- रिवव 70. 88 + 90, उवछत ५8 
दिवंप/छा (78 ६&ज), 968,. 206 88, 8/-, ' 


( 7.) 
': पबर्लएाशाका एडम्र5७ : | 
प्‌फाह ॥8 बा शै४क07॥८ एफदए 09 पतकलाव [पशक 705) ॥ अजीजाठ वध वल्यॉत्तहु 
जात त6 भिज्षाएशाएई0 ॥ जोशी बार (0046१ तार एजेंट ण॑ |८एुक्षापैड बा दिजा8 शत 


ए49987००४8. " गा 4९5 38 €वीहत 8078 जय शा साजवा वफशाएशिाणा बात वा0तेरांता 


हणा।डु णिय्मीणा ब0ए ॥6 द्07 बात वां छत, ६ पंलावत ४0६8 6 007९5 
बात 2799लावाएलड ट्वाशंघए 6 प्रशाच पावर बाप था प्रपत्र आंछुगक्‍ट्क्षा। ज0/पड एए 


लि, 24प्ररक्षाऋा, भ[दाए, ]िवाएफावा॥ धद्ाततहण. क्लान.. ज्याश्यायीए, उक्त 
एाक्यात3 १०, 27. हु 70 98, 72+6 +889+ 60,. छद्षाशाए4 485 
डठी, 4968, . शिा66 5, ] 6» 
मई 27777 : 


ह विदाताह (रा जज गिशांलधादात चंल्वातिहु जी. हक्कााब ततलावाल, ॥8 0005 एलगए 
बौ।रत॑ छाती वाठब्ट रण .णराग्राकद्धाल,.. एकाहत ७४ए 2, साफ, [आठ ज्ञात (6 


हक्ाहंदााा एणागगाटाहि'ए 06 शिया)! तप लावा पाए ते 2ाग्रपी4 सछाएश]8, 2५ 
फटी) 49 व्ानशीणा ॥0 रात जा प्राईलकावीब,. फि।एावीत किप्रतातट्ल भाए4 


छजाध्ातणानद, हितों पिक्यातिं पिछ, [],.. 50एछ' र0एके ए9, 322+00., आद्वाशीएत 
गदि।फाधीब ॥ि4७॥, 964,. शि7०४ 75 6/- 


एफ़्र६६2098ए७॥9 : 

ह7$ 8 [॥भाता एव शी १३६50 08-००॥0व.. 0 50राबवेटए8 507,. ] तंताह जाति (6 
तां€5 रत 24 #णाउशीतपक,. शकाएत जात सातवां ॥शशाडरक्षात्त, ॥090१ली079 शात 
एशापीए९8 ६०, 7ए 9, एु4॥.&08_एफ्॥४88 9प्68त, [विक्षणताहीक 'शिक्ताएतहस [गन 
छाप, छशाईंद्रा। (800 ४०, 28... 5फुशः रि0ए एए. ]6 + 8980, शीक्ष।शी ए७ 
दा एत58, ॥90)॥ 4964,. थि०९ 7२६, 9/, 
छकाणुंट्षाकम : 

#& जयाध्ापां एमए काछ्शाताहए तीए बताओ छं0त्ट्ञ/|श्ाए ए विद एशवातेद 0 
हिवे[8ए४॥७॥ (।॥॥] ९ए(एप्राए 3. 9... एवम त्वाहवे एए 90 35. (क_, एमप्त॥82, 


॥, 7760क्‍07 (छह ण #ाएता9९०ए९४ गे मिपाब क्र 9, 50फ:08४20828 ४3४8 एव 8 
गिज्ञणा+ 9 व0/फ0णीाएवा थाते छैहएणिक्षाएए १०९४ शिश्ठाती धाते [4065 0 ॥77%फए८ए 


पिश68,.. गत वाणञंतीब जैतवातेटणश [तह जाक्रीशादे।दे, देशाइता। ाती& १२०. 29, 
छापएल' रि0एव (१. 24 + 92, जान प्रक की धिएफ़ागी8 जि, 49064, शि।66 ३४ ह8/-, 


रब बन कद + 
हिज्ञाएशथ5क8पतव-0 53 : 
# विधा टिह गा श निद्ठैंठ 0ए देएएव एव टापाएशए सतीएते छा थी8 शि 
धागे 9ए कि, 00ए0,एण76%ए075 ७४, 5 8 लातंतुएह छत उशेचएल्‍्पे 859९४ पग्ालिंप 09 


0णाफश ते एफ 9गृजाठग 8लीाए05 एण कापीशा शिंतरी050णआए.,.. गीला '$ था शिाष्टीजी 
८ए॥एश। ॥0७॥॥ रु (6 (४5६, 0ए 7, पिंड तक, वठा6,. किक ोगीश किधितपिएर ]व7७ 


दावा 0, एकता जिक्लागम 0, है0,.. फैएएए रिएएडओ ॥79., 90+४4+ 02, 
छक्का एम [ऐ तापए08, दिश्या।, ।96$, रित6४ एिई5, है| 


पल्नाश्शंरभापं-एशांप : 


कै।.. वैध एओ, 6 ऐड्वाएं णं तिह 69०7 ए वीएएछ दिश्वकक80९8, क्षिक00७ 98 


( 8) ॥ 


_९४ एल उपरवताड! ॥ [गा है 3प्रतैपा प(छब्एारट,.. (/प्थात ध्यकछये जा) 2] 
& पताष्टीका वम्ाहंआ005, सा/णए्ेएजा0$, आिएशाबए7ए 06९ #हपें औैफ्रशावीए९५ के! * 
#ए 5. ल्ा२3,45, क्षण, ]08099072. 'ैचवल्स [शत ५7907ग0755, #फ्वाज पा 4 
छाथ्राका॥ ०, 4... धप्रण' रि6एक 09, 64 + 878, 8॥6 7898 [द्ितभुत4 (89॥, 4984, 
ए706 २, 0|-. ह 


इतडुभातात-तन्रद्चया बा: 

गुगाड €वाएका 60वरिवा5 5प्र/ुद्ावे॥4-वै8ई8गर्॥ व गए8- व्ाएुपहढु०8 एंड, सै[भेजी।४7४9, 
इक, छप्रुंबाव।त, वैशावता बाते सराष्यां, लगातार स्यॉास्व 79 9. गिरदा॥, [0ाघ, 
[दा8एा॥28 पेशापेर्स [ला जरातिाणदवरे 08 जाएगा २०, 6... 57एछा 
इर0ए० 90.20 +26+00+6 शाते 48 805, छ॥क7 9० तह] एप््जील्थीणा 
एवाशागहां, 966, शाह २६. 4]|-. 

एब्वाएथाग2]ए2तप्र9 : 

॥58 9008 ॥॥ शाप गिएट उग्ाछ।। एल, जिता।एव छा साओवा छि्वकणक काश 
एइ७90775 शट, 97 की, 04.88 कैेशिताय37,. ततएफीहीड चित 06९ए) 79 
(7 प्राणी दि धवन (जीव चि0, 32, ए/0एछा 79. 76, शिवा एव ]ीए।आ[मोती। 
एग्रजाटपाता, पएशा्या89, ]067, श7९४े 7४, 4/80, 

प्चणफण्प उच्चामां टबएंप : 

पफाब #शजातश्याईत 65% रण एाछ दाए वंद्शई छाती वह वाह बताए णाँ [गण कफ, 
8 ॥४ण6ह] छत आएक्य जा जा0 ए7520 ॥ 463 8, 00), ॥06 65१ ३ ढाधाएशॉए ए्ोाल्त 
एफ छणि, शागरों शिवा [का छाती विधवा कक्याजेजीए॥ओ, सोक्मावाएट वररीततपलाणा 
हवा गरतीएट8. लेट, गीदिाएएएधीक फिचातिष्य. ]ता8. छाकातिशा'वीत. कैकॉजी।वाई] 
छाधाती। 0 7, 507 रि0ए३| ७0, 48+88+ 402; जिदाशाएव2. 00 5 
एप्रफ्ित्शाणा, परधायाा6र्ण, 908, 2006 २६ 8॥-. 

(एबद्बतए2एपरौन्वव787 : 

[का5 48 का शैब00/क6 [0956 70ाह्रा06 फऔए देवा शाए्ली किया, ापाशा ॥) ॥4ए9७ 

" इज प€बधाएु छाए धी6 धणए ए घिावी।एक क्ात॑ पा$ एपाड।ए. इतेएलापिट5$,.. ]॥८ 
छापा 05 5 एदाहत 9ए 2, ए?श७॥8|8] [8 9७ छत वा५ कशा+ंदित (जाए 9, 
नाव वाक्ाहदाणा, शिक्षणंश्काए, बाते प्रताप लए, वीवितणाहीव फिवीा।तएस. [ला 
जाभातीबाओदिवि, पिधाह्राता। छाधाी३ 0, 30, "एल 0एश) 90. 8+40 ठप ४९१४8, 
छ07शी ९३ [क्िावफी [8 रिफ्री।0800, ४श्ाथ्वा05 ]068,. शि/60७ रि5, 2/-, 

च0टुभपथा9 ४०४१7 : 

क$ दिक्कतों का जे कैतीहुश कैल्शाएक तट जाती कया शतक ऊतरत,.. एलाएए[फए 
स्वीएहव हर. १, [पहुगीराबीछणाढल चिता: छाती सात शक, शिधहञरिएताओी, 02, 
फदत॥ए॥04 जीता। विज लिए (जवशाएओंत जि्याक्ति ०, 33, 5प्एए०' रिएएशं [&), 44 + 
2386, अिद्ाध्श वीविओिफो ज्ञा॥ शिपरजटिवाजा, पेशाइतछक, 968,. ऐ?706 5 है| 


॥767 007८8 #/2656 फशड/2 0 
छा भाएब [980978, 3620/2, फैलश 5708 फैशए, (09728४,2श॥ (0000 


